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ae E 
एक आनाका टिकट भेजकर हमारा संस्कृत पुस्तकोंका सूची मंगवाकर देखिए । i 
-P एवं <eo bt 


दो आनाके रिकट भेजकर हमारा छ्पा हुआ केवल हिन्दी पुस्तकोंका seq सूचीपत्र मंगवाकर देखिएगा। 
५ नोट Qe 


i] हमारे यहां HAT वर्षे, तथा अन्यस प्रदेशोंके छपे हुये सर्वश्रकारके और 
H स्वेविषयोंके संस्कृत तथाःहिन्दी ग्रन्थोंका एक zene हरसमय विक्रयार्थ 


EOP TTL स्थिति 


मि तयार रहता है इस लिये जब कभी आपको किसी संस्कृत वा हिन्दी पुस्तककी i 
|} आवश्यकता हो तो हमें सरण कीजिये । H 
भवदीय--मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 7 

` संस्कृत पुस्तकालय, सेदमिट्रा बाजार, aum: 
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यद्यपि इस पद्मचन्द्रकोषमें साम्प्रतिक शिक्षाके अनुकूल आवश्यक शब्द प्रथमही पयोप्त थे 
तौ भी प्रयेक आवृत्तिमे अधिकाधिक शब्द्विन्यास कोषको अलंकृत करता है । इसी आशयको पूर्ण 
करनेके लिये इस आवृत्तिमें पञ्चसहस्से भी अधिक नये २ शब्दः सन्निवेशित किये गये हैं और 
प्रथम और द्वितीयावृत्तिके अनुसार उन शब्दोंका प्रकृति प्रथयाळोचनपूर्वक यथावत्‌. अर्थका प्रकाश 
भी किया गया है । यह कोष सारभूत शब्दोंसे पूर्ण होनेके कारण प्रथमही शिक्षित जनता छारा 
sara प्रशंसित. हुआ । इसी हेतुसे प्रथम दो आवृत्तिओमें हाथों हाथ विक गया और जहां तहांसे 
इसकी तृतीयावृत्तिके लिये इच्छा प्रकट कीगई | इस कोषकी बहुतही उपयोगिता समझ कर हमने 


निर्माताको सविशेष प्रार्थना करके भिन्न २ विषयगर्सित शब्दावली wae करा दी है । आशा हैं | 


कि सर्व साधारण विद्वानों और छात्र आदिके लिये यह पञ्चसहस्नसे भी अधिक शब्द पूर्ण सन्तो- 
पप्रद होंगे जिससे अनेक दूसरे कोषोंके देखनेका कष्ट निवृत्त होजायगा | 


इस वार हमने इस कोषके आदिमें निर्माताका भी मनोहर फोटो छगा दिया है जिससे कोश 


की शोभा और भी अधिक बढ गई है । 


यद्यपि इस समय कागज AL ARTS व्यय उत्तरोत्तर बढता Stat है तौ भी हमने पहिले 
की तरह उसी बम्बइमें सुप्रसिद्ध निर्णयसागरयत्राल्यद्वारा सर्वोत्तम कागज पर सुद्रित कराया 
हे । जिसके देखनेही से चित्त आकर्षित. होता है । यथा-शक्ति प्रयेक शब्दके संशोधन करनेभें 
पूर्ण saat किया गया है. । इस चार नवीन उपयोगी शब्दोंका प्रवेश इस कोशके लिये सुवर्णे 
सुगन्धिके समान होगया है | तीस हजारके ळाभग आवश्यक दाब्दोंवाला कोश प्रत्येक पाठशाला, 
महाविद्यालय और पुस्तकालयभें संस्थापन किया जाना चाहिये | खयं संस्क्रतभाषाकी उन्नति करनेके 
लिये सर्व साधारणका भित्र होजाना चाहिये | इस वार हमने असन्त परिश्रम करके इसे प्रस्तुत 


कराया है । यदि यह शिक्षितमण्डलका मनोहारी हुआ तो हम अपना परिश्रम सफळ समझके तुरन्त 
ही चतुथोबृत्तिमें प्रकाश करनेके लिये उद्यत होंगे । संस्कृतभाषाकी निरन्तर उन्नति ही से आरतस- 
न्तानकी उत्तरोत्तर उन्नतिकी सम्भावना है, इस लिये संस्कृतभण्डार कोशरूपही है, भगवान्‌ पद्‌ 
पदार्थनिर्वचनस्वरूप कोशकी रमणीयता भारतसन्तानके हृदयमें प्रकाशित करें जिस्सेकि दिन २ 


संस्क्रतोन्नति होकर भारतके कुलदीपक प्रकट हों और हमारा उत्साह सी सफल हो । AT! 


लाहोर. 


संस्कृतपुस्तकालय, | 
१८-१०-२५. 
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भूमिका 


७०७, Be E aO s. 


सर्वरत्नास्पदं कोश! प्रमाणं शाख्रशालिनाम | विश्वोषकारपय्याप्तियेत्कोशे सुप्रतिष्ठिता ॥ 


` यह बात सब जानते और मानते हैं कि 
किसीभी भाषासें पूरी २ व्युत्पत्ति लाभ करनेके 
लिये व्याकरण और maa परिचित होना 
अत्यन्त आवञ्यक हे. विशेषतः कोरासे किसी 
शब्दका परिक्षान तो मानों राजाकी आक्ञाके 
समान डढ़ और अटल हे. यदि हम किसीमी 
शब्दके अर्थका निश्चय करनेके लिये TIT होकर 
प्रामाणिक कोशका लाभ करें, जिसके द्वारा हमें 
इसबातका पूरा २ विश्वास होजाय कि असुक 
शाब्द्के अथोंकी अवधि यहांहीतक है. चाहे 
प्रकृति प्रत्ययके ASA औरभी अनेक अर्थ होसकें, 
परन्तु प्रचलित eater शेषसीमा हो, तो नि" 
स्सन्देह उक्तकोश् सकल जनोपकार करनेमें 
तनिकभी चुटि न करेगा । यही कारण है कि, 
हमारे yla ऋषिमहर्षिओं और अमरख 
आदि विद्वानोंनेभी अपनी मातृभाषात्मक से- 
SHA भाषाके स्पष्ट लिखने, और यथार्थ पठनके 
लिये असीम परिश्रम और विद्वलाके साथ अनेक, 
ain परिपूर्ण, gata, सुललित और महोप: 
कारक व्याकरण और कोशोंकी रचना की, जिन्हें 
देख बड़े २ दक्ष विद्वान, विस्मित हो अयावधि 
प्रशंसा करते चले आते हैं । परन्तु मुझको १६ 
वर्ष quiet अध्यापक होकर छोटी और बड़ी 
शिक्षा प्रणालीसे भलीभांति अनुभव होगया 
- कि, ऐसे समय जब कि आंग्ल पाठशांलाओंमें 
विद्यार्थिओंको अनेक विषयों ( 
गणित-इतिहास-पदार्थविद्या-भूगोल-हिन्दी-उ्दू- 
अरवबवी-फारसी-आदि )का अभ्यास करना पडता- 
है, यहांतक कि, दो ही we बहुतसे विषयोंमें 
परीक्षा देकर उत्तीर्णे होना है, तो उक्त ऋष्यादि 
प्रणीत बडे बडे ग्रन्थोंका अभ्यास. लिये 
सर्वथा उपकारी नहिं हो संक्ता-कयोंकि अंत्रेजी- 
आदि इतर भाषाके कोशोंकी नाई उक्त प्राचीन 
कोशोंकी परिपादी देशकाळाइसार सरल नहीं- 
प्रत्युत इनका रचनाक्रम इस प्रकारका डुरूह 
कि, gen निकट चिरकालतक पढने ओर कण्ठस्थ 
करनेके बिना क्रिञ्चितूभी सहायक नहीं होते | 
इस आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये यद्यपि 


. कई एक श्रीमान्‌ मान्यवर मोनिअर विलियम | 


है | होसक्ता। इस बडी भारी न्यूनताको 
उद्देदासे लाला. मेहरचन्द्र, लक्ष्मणदाल 
संस्कृत पुस्तकालय, सैद्सिद्दा 


आदि अंग्रेजी जातीय विद्वानोंनेभी व्याकरण और | 
कोशोंकी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, और उनसे | 
विशेषतः संस्कृत जान्नेकी इच्छा करनेद्ारे यूरो- 

पीय महापुरुषोंको अत्यन्त सहायताभी मिली है, 

परन्तु चह सहायता भारतवासिओंके लिये उपः 

युक्त नहीं. 

लिखे गये हैं, 
लाभ करना वहुत कठिन है। और जो “शब्दार्थः 
सानु” नामक कोश हिंदुस्तानी अर्थसहित है 
SEAM यथार्थ उपकार नहीं हो सक्ता, FA 
कि उसमें प्रकृति प्रत्यय विन शब्द मात्र हैं; 
जिसमें बहुत यत्न करनेपरभी बुद्धिमान्‌ 
मनसे सन्तोष नहिं होता। मैंने प्रायः महाविद्या- 
ल्यादिसें विदार्थिओंको परस्पर आलाप करते 
सुना है; कि भछाजी aga शब्दका अर्थ जो 
कोशसें है, बह क्यॉकर हुआ-उस अर्थको 


FAA प्रथम तो चे सब अंग्रेजीसें 
दूसरे उनका अधिक मूल्य होनेसे 


शिष्यके 


घन 
करनेहारा कोनसा धातु है? और है उसके आरो 
कौनसा प्रत्यय लगा कि उसका विशेष अर्थ हो- 
गया. यथा कोशमसें “ चुदोस ” इस शाब्दका अर्थ 
लिखा हे. घातक-ऋर-परद्रोही-शरीर । बेहरम। | 
इज्ञारसां | अब कहिये इस प्रकार शब्दके अर्थका _ 
ज्ञान क्योंकर काय्येसाधक होसक्ता है. जबकि 
विद्यार्थीके मनमें इसबातके set इच्छा AT 
न्तर ळगी है कि, उक्त शब्दका अर्थ क्यॉकर | 
४ घातक ” हुआ। इसी राव्द्का अर्थ यदि इस _ 
कोदासें देखो तो तनिकभी सन्देह न रहेगा। 
हां ऐसे कोशसे छोटे २ विद्यार्थिओका तो 

उपकार होखक्ता है. जिनके लिये इतनाही 
ट्ठ कि “न? पर az (go 
अंग्रेजी आदिके सामान्य 
नाई जैसे ऐेम्म प ऐच्व्मैन- “मेन” मैंने “ 3 
निश्चय जानियें. इस प्रकारका शब्दपरि 
सवेथा भ्रान्तिके ey मिला रहता है, कदा 
छात्रका हृदय कतिपय शब्दपरिशानसे 


y 
S ड ४ O T 
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अजुरोधसे 
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दास, ata, भारवी, दण्डी, भट्टो, शूद्ृक, बाण, 
भवभूतिआदि बडे बडे प्राचीन महाकविओंके 
'लिखनेमें आये हुए arg उपयोगी शब्दोंसे 
भूषित होनेके कारण मोटा है इस बातकी प्रतिज्ञा 
है कि इस कोशमें प्रायः बोल चाळमें आनेवाले 
सम्पूर्ण शब्द भरे हैं, यह कोश व्याकरणसहित 
संस्कृतसें पूर्ण व्युत्पत्ति लाभ करनेहारे जिस 
किसीकी पिपासाको शान्त करेगा, क्योंकि इसमें 
पहिले शब्द-शब्दका लिङ्ग आदि-प्रकृति प्रत्ययसे 
निकला हुआ अर्थ विशेष अर्थ (जहांतक हो 
सक्ते हैं और प्रचलित है )-अनन्तर यदि योग्य 
समझा तो किसी प्रामाणिक अन्थका निद्शन। 
यथा--/ हरीतकी ” (खत्री) हरि (पीतवण 
Hog इता (Alar) | इण+क्त | संज्ञायां कन: 
डीप्‌ । जो फलसे पीले रंगको प्राप्त होगई-जिसका 
वर्ण पीला होता है। इस नामका एक IA | 
४ उसका फल ”. अण्‌ प्रत्ययका लोप होता है। 
हरीतकीफल (atts ) | "कदाचित्‌ कुपिता माता 
नोद्रस्था हरीतकी” इति वैद्यकम्‌। “हरिसंकी- 
तेन? (ao ) हरेः ( हरिना्नः) संकीर्तनं (कथन) । 
हरिके नामका कहना | श्रीविष्णुकेःनामका ST- 
शण करना (बोलना )। “सकलं निष्फलं राजन्‌! 
 इरिसंकीत्तनं विना” इति पुराणम्‌। ` 
= १-इस ald अर्थको स्पष्ट करनेके कारण 
कहीं कहीं हिन्दुस्तानी शब्दोंकाभी सन्निवेश 
क्रिया गया है. क्योंकि जो शाब्द बोल चालमें 
आगयेहें और जिनका प्रचार अधिक दीखता 
छे, यदि विशेष अर्थ समझानेके लिये काममें 
 झायेजायतो कुछ दोष नहिं प्रतीत होता-कारण 
क्ति सब भारतवर्षीय भाषाओंका मूल साक्षात्‌ वा 
_ परम्परासे संस्कृतद्दी है हिन्दी भाषाका साक्षात्‌ 


: TAN आत्मनेपद 
टू-वा अनिट्‌ किम्वा Az, ओर भाषासें अर्थ वहीं 
| जहां कि अकारादि ऋमसे उनका . स्थान 
समेंमी Seu विशेषता होगी. कि आव- 
य्येवाहीमें आनेवाले सब धातुओंका 
t) ओर. ge (Aoris) साथही. 

'विद्यार्थिको उसी धालुसे बनेडण 
ow न हो-व्याकरणमें 


परीक्षक प्रायः धातुका GE पूछते हैं-यही 


लकार जान्नेकी अभिलाषाको पूर्ण करेगा। 
. ३-यह कोशा बीए किम्वा एम्‌. ए परीक्षाकेभी 
विद्यार्थितोंका पूरा काय्येसाधक होगा, क्योंकि 
शब्दसन्निवेशसमय इसमें उत शब्दोंकी ओर' 
विशेष ध्यान दिया गया है कि जो प्रायः महा“ 
कविओंके पुस्तकोंमें मिलेंगे. सच पूछो तो यह' 
कोश सबके लिये उपकारी है, क्योंकि इसमें 
मूलसहित (जडसमेत) शब्दका जान होता है 
जिसका aane यह है कि एक शाब्दके TAL 
आपही अनेक हाब्दोंकी रचना कर सक्ता हे हां 
ऐसे जनको व्याकरणसे' अचइ्य परिचित होना 
चाहिये चाहे वह परिचय सामान्यही हो।: . 

Bret कोराका लेख करनेके समय विशेषतः 
श्रीवामन शिवराम ऐपटी एम्‌. ए. और श्रीतारा- 
नाथ तर्कवाचस्पति भट्टप्चाय्यजीके कोशोंसे सद्दा- 
यता Sue है-इसके लिये में उन महारायोंक 
अत्यन्तही HAT E l 

५-यह कोश सब प्रकारके स्वत्बसहित श्रीयुत 
लाला मेहरचन्दू-लक्ष्मणदास-संस्कृतपुस्तकालय- 
सेद-मिठ्ठा बाजार लाहौर"महारयको समपेण कर 
दिया है। जिन्होंने अत्यन्त सावधानीसे safe 
ख्यात “ निणेयसागर प्रेस ” बम्बईसें छापकर 
प्रसिद्ध किया | 

६-पाठक महादायांसे सबिनय प्रार्थना है कि, 
यद्यपि इस कोराफे प्रकारा करनेके समय पफ 
देखनेमें बहुतही सावधानीसे कार्य्य किया है, 
तथापि “ भूल जाना मनुष्यके आगे कुछ बडी 
वात नहिं” इस विचारको चित्तमें स्थान देकर 
जहां कहीं भूलचूक होगई हो, विशजन अपने उदार 
खभावसे क्षमाकरके ति लाचा सूचना दे कि उचित 
जानकर में शुद्ध करदी जाय | निश्चय. 
Mat संसारमें निर्दोष और fot तो कोईभी | 
पदार्थ नहिं, ऐसी द्शामें महात्माओंका यह स्वाभा- 
विक शुण है कि वे दोषॉंको दूरकरके शुणोंका 
अंगीकार कत्ते हैं-“परशुणपरमाणून्‌ पवेतीकृत्य 
नित्यं निजञद्ृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः” 
दोहा-अपनी ओर निहारके क्षमा करो अपराध। 
जिहिँ तिहि कोश प्रकारें यक्ष करेंगे साध ॥ 

| Wales व 
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है! कि चिरकालकी होरही विद्यार्थिऑकी ge 


ai COT eg 


. प्रा० ( प्रादिसमास 
उपमि० ( उपमितसमास) 
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DIRECTIONS TO BE STUDIED BEFORE USING THIS DICTIONARY. 


Se 


ग्राथना, 


pee Hers 


ये निर्मेलमेधातरिप्रभावाचछब्द्सागरपारमा 
यन्‌, न तानुद्दिइयेयं क्रिया, ते खत्वजस्र माह- 
शैनेमस्करणीयाः । ये च शास्तरेऽव्युत्पन्नबुद्धयो 
निजमनीषयैच शारख्रज्ञानामिलाषिणो विविधकोः 
षद्शीनश्रमभीताः सन्ति तेभ्य एच मदीयेयं नूत- 
नकोषनिमिंतिः । 

इस कोशको पढनेके पहिले नीचे लिखे इए 
संकेत और संकेतसे जान्न योग्य पदाथोंको भली 
भांति समझ लेना उचित है। 
संकेत-संकेतसे जान्ने लायक | 
go ( एँलिङ्ग) (जिसका केवल पुलिंग होता है )। 
fto ( ख्रीलिङ्ग) ( केवल स्त्रीलिङ्ग ) | 
qo ( नपुंसक लिङ्ग ) ( केवल नपुंसकमें होता है )। 
go gio (अनपुंसक RA) (जिसका age 

कलिङ्ग नहीं होता 


ह (age) (जिसका पुंलिङ्ग नहीं 


T) 


‘fro (त्रिलिङ्ग) (जो तीनों लिज्ञोमें होता हे) । 


अव्य० (अव्यय) | 

ao (समास ) | 

ao ( तत्पुरुष ) | 

२ त० ( द्वितीयातत्पुरुष | 
३ त० ( तृतीयातत्पुरुष ) । 

५ do ( पश्चमीतत्पुरुष ) | 

& do ( षष्ठीतत्पुरुष ) | 

७ त० ( सप्तमीतत्पुरुष ) | 
ग० ( गतिसमास ) | : 
शाक० ( शाकपार्थिवादितत्पुरुष ) । 
उप० ( उपपद्समाख ) | 
ago (मयूरव्यंसकादि ) | 
a)! 
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ano ( रुधादिगणीय)। ` z 


न० ao ( नघतत्पुरुष )। 
meko ( कस्मेंधारय ) | 
fzo ( द्विगुसमास ) | 
अव्ययी० ( अव्ययीभावसमास ) | 
qo ( बहुबीहिसमास ) 
३ de ( तृतीयान्तान्यपदार्थवहुत्रीहि ) जिसमें 
तृतीयाविभक्तिका पद ओर लगाना पड़ता है 
५ qo ( पञ्चम्यन्तान्यपदार्थवहुन्नीहि ) | 
द qo ( षण्यन्तान्यपदार्थवहुत्रीहि ) । ` 
७ qo ( सप्तस्यन्तान्यपदार्थवहुवीहि ) | 
aoao (agag) ` 
प्रा०्ब० (प्रादिवहुचीहि)। | 
go ( दन्द्रसमास ) | । 
समा० ( समासान्त) । 
राक० ( शकन्ध्वादिसे पररूप) | 
Ro ( निपातन) ऋषिओंने ऐसाही मानलियाहै। 
go ( “पृषोद्र”आदि ऋषिओंके a 


उपदेशाडुसार हैं) । जकः की पट 


vate (भ्वादिगणीय)॥ a 
stato ( अदादिगणीय ) । ; “(६ ८४०: अत जज 
Galo ( जुहोत्यादिगणीय ) । 
fare ( दिवादिगणीय ) । 
खादि० ( खादिगणीय ) । 
तुदा० ( तुदादिगणीय ) । 


aate ( तनादिगणीय ) । 
sno ( क््यादिगणीय )। | 
guo (चुरादिगणीय)॥ . ` 
परवा t (पच कप 
आत्म०वा आ० ( आत्मनेपद्‌)। | 
उसS्चा उ० ( तसय 
ason wo (ara) | 


® 

अक०्वा अ० ( अकर्मक ) | 
द्विक० ( द्विकर्मक ) | 
Rao ( Raama ) | 
टाप्‌ ( ar) | 
ङीपू ( ई )। 
ऊङ्‌ ( ऊ ) | 

अण (अ)। 
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ae ? —( m yt 


अच, । 


| AJT | (इन) । 


र) (oa) 


} (ड )। 
saa (sm ) । 


T | (न) 


कप | (यह साराही उड़ जाता है ओर घातु!प्राय 
हळन्तही रहता है.).। 


कनिपू ( वन्‌) । 
करपू ( चर )। 
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हिंदीभाषाके उत्तमोत्तम मंथ. . 


AON 


खाधीनता। जॉन wad मिलके 'लिवर्टी नामक 
प्रन्थका सुबोध और सरल अनुवाद | खाधीनताका इतना 
सुन्दर, प्रामाणिक और युक्तियुक्त विचार शायद्‌ ही किसी 
Wea किया गया हो । मू० २) 

wae fol खाधीनताके मूल लेखकका 
शिक्षाप्रद और आलोचनात्मक जीवनचरित। विद्यार्थियों ओर 
Basin लिए अतिशय उपयोगी । मूल्य ॥£) 

प्रतिभा | अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरंजक 
सर शिक्षाप्रद उपन्यास | बाळक, युवा र्री और पुरुष सबके 
हाथमें देने योग्य । भाषा इसकी बहुत Da ओर परिमार्जित 
है। qe १]) 

फूलांका गुच्छा | अनेक भाषाओंसे अनुवादित बहुत 
ही उत्कृष्ट गल्पोंका संग्रह । सब मिळाकर ११ aed हें और 
ये प्रायः सभी ऐतिहासिक हैं । भाषा वडी ही छुद्ध और 
सुन्दर है। पढ़ते समय गद्यकाव्यका आनन्द आता है। Fo ॥<) 

आखकी किरकिरी | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
सुप्रसिद्ध उपन्यासका अनुवाद | इसकी जोड़के उपन्यास 
संसारमें अभीतक aga ही कम प्रकाशित हुए हैं। मनुष्यके 
आन्तरिक भावचित्रोंका, उनके उत्थान पतन और घातप्रतिघा- 
तोका इसमें वडा ही सुन्दर चित्रण है । रसिकतासे भी लवा- 
लब भरा हुआ है। मूल्य १॥८) 

'चौबेका चिट्टा। खर्गीय ag वंकिमचन्द्रके सुप्रसिद्ध 
WTA अनुवाद | इसमें हँसी मजाक, चुटकीलो बातें, इति 
हास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आदि सभी कुछ है । 
मूख्य ॥2) 

मितव्ययता | सेमुएल स्माइल्सके “श्रिफ्ट'का छायाचु- 
वाद । किफायतशारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्दर 
पुस्तक । मूल्य MZ) 

स्वदेश | रवीन्द्रवावूके खदेशसम्बन्धी आठ निबन्धोंका 
अनुवाद | एकसे एक बढ्कर अपूर्वे आर अश्रुतपूर्व विचारोंका 


> समावेश । मूल्य ॥2) 


चरित्रगठन ओर मनोबल | आध्यात्मिक लेखक 


भी इसकी नायिकाका चरित्र उंचा चित्रित किया गया है । 
कुटुम्बवात्सल्य, मातृपितृभक्ति, खार्थव्याग और निःखार्थप्रेमके 
इसमें एकसे एक वढकर सजीव चित्र हैं। मूल्य सजिल्दका ११८) 


स्वाचळस्वन। So सेसुएल स्माइल्सके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
“सेल्फ हेल्प” का छायाचुवाद्‌ | विदेशी उदाहरणोंके साथ 
सेकड़ों देशी महापुरुषोंके उदाहरण भी इसमें शामिल कर 
दिये हैं। अपने पैरों खड़े होनेकी शिक्षादेनेवाळा ad 
मन्थ । मू० १॥) 

उपवास-चिकित्सा। उपवास या लंघन नीरोग होनेके 
लिए सवसे अच्छी दवा है । भयंकरसे भयंकर और दुःसा- 
ea gaa वीमारियाँ उपवासचिकित्सासे आराम हो 
सकती हें । इसी वातको इसमें विस्तारके साथ समझाया 
है । मू० wy 

खूमके घर धूम | प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्र वावूके 
एक प्रहसनका अनुवाद | थके हुए मखकको घड़ी भर 
आराम पहुँचानेकी मनोरंजक ओषधि । चौथी आवृत्ति । 
Fo I) 

दुगादास | वंगालमें खर्गीय बाबू दिजेन्द्रलाळ राय बहुत 
बडे नाटकलेखक हो गये हैं। उनकी जोडका नाटक-लेखक 
शायद ही कोई दूसरा हो । उनके नाटकोंके अनुवाद मराठी, 
गुजराती, Te, तामिळ आदि अनेक भाषाओंमें हो चुके हैं । 
देशभक्ति ओर वरिइवप्रेमके भावोंसे उनके नाटक लबालब भरे 
हुए हैं । उनके नाटकोंके देखनेमें जैसा आनन्द आता है 
वैसा ही पढनेमें भी आता हे । उनके पात्रोंका एक एक वाक्य 
कण्ठ करने योग्य होता है । उनके १५ नाटक प्रकाशित हो 
चुके हैं और हिन्दी-संसारमें उनकी धूम है । पाठकोंने उन्हें 
बहुत ही पसन्द किया है। यह दुगोदास भी उन्हीके एक 
नाटकका अनुवाद है । इसमें जोधपुरनरेश जसवन्तासिहके 
सुप्रसिद्ध सेनापति राठोर दुर्गादासका चरित्र अंकित किया 
गया है । बहुत ही महान्‌ चरित्र है । मू० १) 

प्रायश्चित्त । बेल्जियमके नोबल प्राइज पानेवाळे सुप्र- 
सिद्ध लेखक मेटरलिंककी एक भावपूर्ण और हृदयद्रावक 
नाटिकाका सुन्दर अनुवाद । पश्चात्तापकी अभिमे पापोंके 
जलजानेकी सुन्दर कल्पना । मू० ।) 


अब्राहम लिकन । संयुक्त राज्य अमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
प्रेसीडेंटका--जिन्होंने वहाके हबशी गुळामोंको आजाद 
किया था आर एक गरीबके घरमें जन्म लेकर इतना ऊँचा 
पद्‌ प्राप्त किया था-न्निक्षाप्रद और उत्साहवर्धक जीवन- 
चरित | मू० ॥2) 
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मेचाड-पतन। खगाय द्विजेन्द्रवावूके नाटकका अचुवाद। 
मेवाड्के राणा अमरसिंह और बादशाह जहागीरके इतिहा- 
सके आधारपर इसकी रचना हुई हे । इसके पात्र दाम्पत्य 
Fa, जातीय प्रेम ओर विश्वत्रेमके सजीव चित्र इं । देशका 
अधःपतन क्यों हुआ, इसकी भी इसमें बड़ी मार्मिक आलो- 
चना की गई है । चार सुन्दर चित्रोसे सुशोभित | Folia) 
शाहजहा। यह भी द्विजेन्द्रवाबूका प्रसिद्ध नाटक हे । 
ATS वादशाह शाहजहा इसके प्रधान नायक हैं । Zo १) 
उस पार। द्विजेन्द्रवावूके सामाजिक नाटकका अनु- 
वाद | इसमें एक ओर लेह, Hagar, भक्ति, क्षमा और 
व्याग और दूसरी ओर FATA, अत्याचार, कपटता, निष्ठु- 
रता और हल्याके भाव दिखलाये गये हैं । ais साथ नर- 
कका ऐसा तुसुळ संग्राम शायद ही किसी नाटकमें दिखलाया 
गया हो, बहुत ही शिक्षाप्रद हे । मू० १) 
नवनिधि । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखक भ्रेमचन्दजी'की 
एकसे एक बढ़कर चुनी हुई नौ गल्पोंका संग्रह | उनका यह 
संग्रह सवसे अच्छा हे । इसे वालक स्री, पुरुष सव ही पढ़ 
सकते हैं और मनोरंजनके साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर 
सकते हैं । मू० Ul) 
नूरजहा | द्विजेन्द्रवादूका ऐतिहासिक नाटक । सुप्रसिद्ध 
मुगल बादशाह जहागीर ओर उनकी बेगम नूरजहकि aR- 
Als आधारसे यह लिखा गया हृ । Reds एक सुप्रसिद्ध 
- लेखक लिखते हें--“नूरजहाँ अद्भुत वस्तु है। पंक्ति पंक्तिमें 
सुन्द्रता तथा जोरकी नदिया ae रही हैं। निस्सन्देह द्विजे- 
न्द्रवाबू भारतके अद्वितीय नाटककार हैं । पढ़ते पढ़ते दिल 
नाच उठता है । जहाँ कहाँ समुचित स्थान आता है कि 
द्विजेन्द्रबावू रंग बाँध देते हें ।” भावोंका उठना और बैठना 
इसमें वारीकीसे दिखलाया गया है । मू० ११) 
MASTER इतिहास | यों तो आयरटेण्डका इति- 
हास सभी पराधीन जातियोंके लिए शिक्षाग्रद है, परन्तु 
भारतवासियांके लिए तो यह वहुत ही उपकारक और सच्चा 
मार्गद्शक है। प्रत्येक खराज्यवादी देशभक्तको इसका खाध्याय 
करना चाहिए । Fo MZ) 
शिक्षा । साहिलसम्राद रवीन्द्रबाबूके शिक्षासम्बन्धी पाँच 
निबन्धोंका अनुवाद । सभी निबन्ध ae ही महत्त्वके हें और 
शिक्षाविज्ञानकी गहरीसे गहरी आछोचनाओंसे युक्त हें। मू०॥) 
भीष्म | द्विजेन्द्रबाबूका पौराणिक नाटक । भहाभारतके 
परमपूज्य वीर भीष्मपितामह इसके प्रधान पात्र हे । ब्रह्मचये 
पितृभक्ति और खार्थत्यागका जीता जागता चित्र । मू० १।) 
कावूर | इरलीके महान्‌ देशभक्त और राजनीतिज्ञका 


इस | जितनी भी बातें हैं, उसके ume मानसिक 


arama । मू० १) । ये दोनों नाटक भी द्विजेन्द्रः ` 
सीता । सू०॥-) | वाबूके नाटकोंके अनुवाद eI 
पहला हिन्दू-राज्य-कालका ऐतिहासिक नाटक है और उसमें 
मौर्यवंशी wae चन्दगुप्तके चरित्रकी प्रधानता है और दूसरा 
पौराणिक नाटक है जिसमें महासती सीतादेवीका पवित्र 
चरित्र चित्रित किया गया है। 
छाया-द्शीन | मरनेके बाद जीव कहाँ जाता है, उसकी 
क्या अवस्था होती है, वह लोगोंको किस प्रकार छायारूप 
धारण करके द्दीन देता है, बातचीत करता है, सुखदुःख 
पहुंचाता है, आदि अनेक कुतृहलवरधक बातोंका इसमें विस्ता- 
रके साथ वणेन किया हे । सू० १।) 
राजा ओर प्रजा । जगत्प्रसिद्ध विद्वान्‌ रवीन्द्रवाबूके 
राजनीतिसम्बन्धी ११ निवन्थोका अनुवाद । अध्ययन और 
मनन करने योग्य गंभीर विचारोंका अपूर्व संग्रह । Ao १ ) 
गोवर-गणेशा-संहिता । व्यंग और वक्रोक्तियोंसे भरी 
हुईं aga ही दिलचस्प चीज । इसके लेखक गोवर गणेश- 
जीने-जिन्हें चिदानन्द्‌ चोवेका भाई ही समझना चाहिए 
इसमें वडी ही मार्मिक और चुभजानेवाली बातें कहीं हैं। मू० ॥) ४ 
सास्यवाद्‌ । हिन्दीमे इस विषयका सबसे पहला और ; 
उत्कृष्ट ग्रन्थ | इसमें भगवान बुद्धदेवके समयसे लेकर अब- 
तकके तमाम साम्यवादों--लोकमतवाद्‌, व्यापारसंघवाद, 
अराजकतावाद, RAAT आदिका ASI, उनके सिद्धान्त, 
इतिहास, और प्रचार आदि सभी चातोंका खूब विस्तारके 
साथ वर्णन किया है । साथ ही रूस, जर्मनी, इटली आदि 
देशोंकी राजक्रान्तियोंका इतिहास लिख दिया गया है । सू० २) O 
महादजी सिन्धिया। अंगरेजोंके प्रबल अतिद्वन्द्र, | 
असमसाहसी, वीरकेसरी महादजी सिन्धियाका बड़ी खोजके 
साथ लिखा हुआ जीवनचरित | महादजी बड़े भारी राजनी 
तिश्च थे । मुगल बादशाहत उनकी सुट्टीमें थी। यदि उनकेबाद | 
उन ही जैसा कोई योग्य पुरष गद्दी पर आता तो आज इस 
देशके बादशाह मराठे होते,अंगरेज नहीं। मू० ॥2) | 
आनन्द्की पगडंडियां | अमेरिकाके ज्ञानी और अंत | 
इष्टा लेखक जेम्स एळेनके “बाड वेज आफ व्छेसडनेस' नामक | 
अन्थका अनुवाद | इसके अध्ययन और मननसे बंडी शान्ति | 
मिलती है और AGIs चरित्रपर गदरा प्रभाव पड़ता है । | 
मूल्य सजिल्द्का १॥) | 
ज्ञान और HA । बंगालके सुप्नसिद्ध विद्वान 
दास बनर्जी के अमूल्य अन्थका अनुवाद | इसमें 
जीवन भरके अध्ययन और मननका सार अरा 
मनुष्यके अन्तजेगत और बहिजगतसे सम्बन्ध 
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` डाला गया है । यह धर्मे मंथके. समान पढ़ने छायक ग्रन्थ 
है। मू० ३) 
सरल मनोविज्ञान । इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन 
विषयको बहुत ही सरलतासे सुगम भाषामें अच्छी तरह 
उदाहरण आदि देकर समझाया है और प्रत्येक अध्यायके 
अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दी दै.। मू० १॥) 
कालिदास ओर भवभूति। संस्कृतके दो gts 
कवियोके असिज्ञान शाकुन्तळ और उत्तररामचरित इन दो 
नांटकोंढी गुणदोषविवेचिनी, .ममेस्पार्शिनी और तुलनात्मक 
. समालोचना । यह समालोचना कितनी वढिया होगी, यह 
घतलानेके लिए इतना ही वतला देना काफी होगा कि इसके 
लेखक सुप्रसिद्ध नाटककार Ao द्विजेन्हेलाळ राय हैं। मू०१॥) 
साहित्य-मीमांसा। यह मी एक समालोचना-ग्न्थ है। 
इसमें Gis और पश्चिमके साहित्यकी--यूरोपियन और 
झर्यसाहित्यकी--तुळ्नात्मक समालोचना की गई है ओर 
इस देशके साहित्यको सव Med आदरणीय, उत्कृष्ट ओर 
मदान. सिद्ध किया है । मू० १८) 
ु राणा प्रतापसिह | खगीय द्विजेन्द्रबावूके दुरूस नाट- 
ता अनुवाद । इसमें महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्तर्सिह, 
PE राजकंवि परथ्वीरांज, उनकी Al जोशीवाई, अकवरकी कन्या 
। | _ Heater ओर भानजी Regier आदि Tals चरित्र एक 


अपूर्व और अकल्पनीय ढंगसे चित्रित किये गये हैं। मू० १॥) 


 अन्तस्तल। इस छोटीसी पुस्तकमें सुख, दुःख, स्मरति 
भय, ऋध, लोभ, निराशा, आशा, घृणा, प्यार, लजा, 
>) अंतृप्ति आदि! मानसिक भावोंको विल्कुळ ही अनोखे ढंगसे 

चित्रित किया है । सू० ॥2) 

जातियोंकों सन्देश | मूल-ठेखक श्रीयुत पाळ रिचर्ड 
और भूमिकालेखक साहित्यसप्राद श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

इसमें साम्राज्यमदसे मतवाली हुई Wears जातियोंको वडा 
ही मार्मिक और चुभनेवाढा उपदेश दिया है । मू० ॥<) 
> चतेमान एशिया | पाश्चात्यु/चातियोंने एशियाके अनेक 
देशों, प्रान्तों और अगणित द्वीपोंपर जिन धूर्तताओं, छलक 
Wel, अझाचारों और झूठे अछोभनोंसे जो अधिकार विस्तार 
किया है और अनेक बड़ी बड़ी जांतियोंको अपना गुलाम 
है उनका सारा कचा चिठ्ठा युद्धकाळके वाद तकका 
दिया है । मू २) 


उदाहरणोसे भरपूर है । मू० २।) 
ठाकुरके प्राचीन साहित्य 


= ।भ्रनु ०-पं० रामदहिन मिश्र काव्यः 


"इसम १ रामायण, २ AFH- 


i A AE 


3 कुमारसंभव आर शकुतला, ४ दाकुतला, A : 

६ कादम्बरी चित्र, ७ काव्यकी उपेक्षिता ये सात निवन्ध हैं 
और इनमें उक्त प्राचीन ग्रन्धोंकी अपूर्वे और मार्मिक समा- 
लोचना की गई है । थोडेसें agi कह डालना रवि वाबूका 
खास गुण है। Ze il) 

समाज | Sao AL बद्रीनाथ वमा एम० To, काव्य- 
तीर्थ । यह भी रवीन्द्रबावूकी एंक निवन्धावळीका अनुवाद 
है । इसमें आठ निवन्ध हें-१ आचारका अल्याचार, २ समु- 
यात्रा, ३ विलासकी फाँसी, ४ नकळका निकम्मापन, 
५ प्राच्य और प्रतीच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूर्व और पश्चिम, 


८ चिट्ठीपत्री । अभा'के सम्पादक लिखते हें-“रवीन्द्रनाथ 


बाबूकी Sadie जो कुछ निकलता है वह विचारोंका उत्तेजक, 
चित्ताकर्षक और अद्भुत होता हे । .....इस पुस्तकका हर 
पन्ना विचार पूर्ण उपदेशोंसे भरा है मूल्य ॥।2) 


अञ्जना | लेखक--श्रीयुत सुद्रीन । एक पौराणिक 
कथाके आधारसे लिखा हुआ मौलिक नाटक । सुदरीनजी 
सिद्धहस्त कहानी लेखक हैं । उनका यह पहला ही नाटक 
हे और इसमें भी वे अपनी खाभाविक प्रतिभाके वलसे यशस्वी 
हुए हैं मूल्य १८) 

WRAL | महाकवि. रवीन्द्रनाथ ठाकुरके एक नये 
नाटकका अनुवाद | इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय ओर 
ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय समस्याओंपर एक नये ही ढगसे प्रकाश 
डाला गया है। प्रारंभमें प्रो> धमेन्द्रनाथ Me एम० To, 
तर्कक्षिरोमणिकी एक विस्तृत भूमिका है जिससे नाटकका 
अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नाटकपात्रोंका चरित्र 
विश्लेषण भी किया गया है । Ae Ne) 

Geta रुस्तम । खर्गीय द्विजेन्द्रछाल रायके बंगाली 
नाटकका अनुवाद | अनुवादक--श्रीमान्‌ सुशी अजमेरीजी | 


“लगभग तीन AAT भाग पद्यका हे । करुणरसम्रधान खेळ- 


नेयोग्य नाटिका है । मू० ॥2) 
चन्द्रनाथ । वंगालके इस समयके सर्वेश्रेष्ठ लेखक शर” 
चन्द्र FAUT सामाजिक उपन्यासका अनुवाद | बहुत 
ही मार्मिक आर हृदयद्रावक दे | सू० ANE आने | 
अस्तोदय और स्वावळस्बन । मू० १८) 
युवाओंको उपदेश अंमेजीके सुप्रसिद्ध ग्रंथ "एडवाइस 
इ यंगमेन'का हिन्दीअनुवाद मूर Us) 
भारत-रमणी। दिजेन्द्र वाबूका सामाजिकनाटक मू MA) 
| अमेरिकाका पत्ता लगानेवाळे साहसीवीरक्ा 
जीवनचरितत मू० Ih) 


सच्तान-कव्पद्ुुम । इस पुखकमें देशी विदेशी वैद्यो | 


और डाकररोंकी सम्मतियों देकर मनचाही खूबसूरत, बल- 
वान्‌ और नीरोग सन्तान उत्पन्न करनेकी विधि लिखी गई - 
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पद्मचन्द्रकोश | 


ay चिदात्मने नमः | 


अ, | 


[ अकम्पित, 


a 


अ, (Se) aes । विष्णु । न होना । संस्कृत वर्णमालाका 
पहिला अक्षर, अभाव. 

अ, ( अव्य० ) अव्‌-प्रसन्न करना आदि+ड-खरोंके आदियें 
पाठ होनेसे अव्यय है । अभाव (न होता ) । प्रतिषेध 
( रोकना ) । खल्प ( थोड़ासा ) । सम्वोधन । अधिक्षेप 
( तिरस्कार करना ) । निषेधार्थक “नञ्‌? का प्रतिनिधि 
हे । खरोंके पहिले अन्‌ और व्यज्ञनोंके पहिले “अ” ही 
रहता है “a? के छ अर्थ होते हैं-साहइय ( मिलता- 
जुळता ) जैसे “अब्राह्मण” ब्राह्मण ( यज्ञोपवीत आदि होने- 
से) के समान-क्षत्रियादि । अभाव (न होना) जसे 
“अज्ञानम्‌? ज्ञानका न होना । मूलमेद (फरक )-“अपटः” 
कपडा नहीं, कोई और वस्तु । अल्पता (थोडासा )-छोटाषन 
जेसे-“अचुद्रा” पतली वा छोरी कमरवाली । विरोध 
(विरुद्ध वा बखिलाफ ) जैसे “अनीति” (नीति वा 
न्यायके विरुद्ध ) । लड्‌ BE और लुड्‌ लकारोंके पहिले 
भी लगाया जाता है 

अऋणिन्‌, (fre ) नास्ति ऋण यस्य । ऋणरहितः। जिसने 
किसीका ऋण-कजी नहिं देना । Sat “ऋ” को 
व्यज्जन मान eta ऋणके पहिले “अन्‌” नहीं हुवा । 
इसी अर्थमें “अनृणी” भी होता है. 

अंश, (go) अंश+भावेऽच्‌। विभाग । राशीका तीसवां 
हिस्सा. 

अंशक, (fre ) iaraa (अक ) । विभाजक (बांटने 


हारा) । ज्रियाम्‌-अंशिका । दायाद ( शरीक-हिस्सेदार ) 


(geo ) अंश+खार्थे कन्‌। अंश, हिस्सा, कडा । मेष आदि 
राशिका तीसवां भाग । “द्विभतृका मेषनवांशके स्यात? 


अंशयति । वांटनेहारा-भागी. | ` 


अंशिन्‌, (त्रि) अंशु+णिन्‌। भाग करनेहारा । शरीक. 
अंशु, (Fo) अंश+कु । प्रभा । किरण । वेग. 
अंशुक, (Fo ) अंशु+क । वज्र-महीन कपडा. 
अंशुधर, (Fo) AIT ६ To सूर्यं । वेगवान्‌, 
अंशुपति, (ge) अंश-पति ६ त° । सूर्य. 
अशुमत्फला, (Sto sya KS यस्याः ६ Tol केळेका वृक्ष, 
अंशुमाला, (ate) अंशु+माला ६ To । किरणोंका समूह 
अंशुमालिन., ( पु० ) अंशु+माला+इनि | सूर्य. 
अंस, (पु० ) अम+स । कंधा । हिस्सा. 
अंसकूट, (Yo) अंस+कूट ६ त० । बैलका अंग-हुइ 
wee, ( न० ) अंइ्+असि । पाप | 
अहि, (ge ) अंद+कि । पाओं । इक्षका मू. | 
afa, (ge ) अंहिणा ( मूलेन ) पिवति सिक्ततोयम्‌। 
अंहि+पा+क । सींचे 'गये जलको set पीताहै। बक् A 
WH, भ्वा० To गतौ (अकति )। जाना साँपकी भांति 
सरकना fee 
अक, (He) सरकनेहारा. ae 
अकम्‌, ( न° ) न कं-सुखम्‌ । सुखका न होना। दुःख । 
( जेसा कि “नाक” न अकं-दुःखं यत्र) जहां दुःख न हो. 
अकच, (त्रिश) न° Fo । गज्ञा ।-चः । केतु अहका नास 
है। जो धडके खरूपमें हे 4 
अकथित, ( त्रिश) न° ब० । न कहा गया । गोण कर्मे 
अकनिष्ठ, (त्रि न° ब०। न 


झकरणि, ) ` 


अकरणि, (otto ) । न-क-अनि । शाप । समाप्त न होना । 
किसी कामसे हार हो जाना | निरुत्साह होना. ` 
अकरा, ( ote ) न+क+अचू। आवलेका दृक्ष, बिनहाथ. 
अकरुण, ( त्रिश) नासि करणा यस्य यन्न at | जिसे वा 
जहां दया नहीं । दयारहित | मिद्य. 
अकर्कदा, ( त्रि» ) न कर्केशः Te To | कोमल. 
अकण, (त्रिश) न-कर्णेः । age बिनकान । बहिरा । डोरा. 
अकतैन, (fe ) ( कृतर्युच्‌ ) न° त° । उच्चस्थं फलं 
ae Ha । जो उंचे फलको ले नहीं सक्ता । 
खर्व | ठेंगना । बौना । वामन | कृत्‌ भावे ल्युट्‌ ।.न० To | 
' झाटनेह्ारा. ` | 
अकु, (go) न० त० । जो करनेहारा (कर्ता ) नहीं । 
“पुरुषोष्कता भोक्ता” सांख्य. | 
'अकसेक, (fre ) ( नास्ति कर्म यस्य-ब० कप्‌) । फलव्या- 
पारयोरेकनिष्ठतामू । जिस .( क्रिया ) का फल ( नतीजा ) 
और व्यापार ( हरकत-क्िया ). एकही (व्यक्ति )में रहे 
« उसे अकमैक क्रिया ( Intransitive ) कहतेहें 


अकर्मण्य, ( त्रिः ) कर्मेन+य+न०त० । काम न करसक- 


नेहारा. 
झकमेन्‌, ( त्रिश ) न+कर्मन्‌ age । जो काम न करसके. 
अकल, (ge ) नासि कला (AA: ) अस्य । अंशरहित 
परमात्मा | ( त्रिश ) अवयव( अंश )रहित. 
अकल्कन, ( त्रि० ) कल्कनं दम्भः To व०। दृम्भरहित. 
जो पाखण्डी नहीं । जिसका पाक नहीं हुआ । जो भरी 
.. भांति कडा नहीं, | 
अकल्का, (ele ) नःकस्का age चाँदनी । पाखण्ड- 
. “रहित. व 
अकल्प, (Pe) न° व° । अवश । जो वश ( काबू )- 
में नहीं रहता । असंयत । निवळ ( कमजोर ). 
अकल्पित, ( त्रिः) न० त« । जो कल्पित ( बनावटी ) 
' Mell आकृतिक ( कुदरती ) । खाभाविक. 
अकल्य, ( त्रिः) कलासु साधुः का+यत्‌ Te त० । रोगी, 
“अकल्याण, ( त्रिः) न° त०। मङ्गळरहित । दुर्भग । 
जिसका भाग्य अच्छा नहीं ।-णम-भळा न. होना । बुरा । 
.. विपदा । मुसीबत । दु:ख. | | 
Waa, : ( fae ) ( न कव्यते-व्येते- ) कव-आ. Fo 
त° । जिसका वर्णन नहीं किया जासक्ता. ..... 
अकवारि, (पुः) stan अरयो यस्य । न० qo 
ह 3 =k} eg ee $ eS Tee Ose 
____ अकवि ne 3० ) न० त० । कव्‌+इ । मूर्ख । जो दाता नहीं । 
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[ अकूपार, 


अकस्मात्‌, ( अव्यय ) सा (धन) ee अचानक. | 
अकाण्ड, (Jo) THE न° To । अवसरनिना । 


बाणविना. 


अकाम, ( पुर ) कम्‌+घन्‌ न° त° | इच्छानिन, 
अकाय, ( Jo ) THAT Fo | देहबिना-राहू. 
अकार, ( Bre ) ( करोतीति कारः-इनघजू-अणूवा न° त० । 


जो कुछभी काम नहीं करता । क्रियारहित । -रः (ge ) 
“अ” अक्षर ( वर्णमाछाका पहिला ) । “अक्षराणामका- 
रोऽस्मि” ( भ० गी० १०-३३ ). 


अकारण, ( न० ) न+कारण Ao त०। हेतुबिना । विन- 


.. मतलब । प्रयोजननिन. 


अकार्पण्य, ( त्रिश) न० ब० । नास्ति कार्पण्यं ( दैन्यं ) 


यस्मिन्‌। जो दीनता ( आजिजी )के विना Meret । 
“अकार्पण्यमदैन्यम्‌.” 


'अकार्य, ( न० ) इनण्यत्‌ न० त° । जूआ चोरी आ- 


. दि बुरा काम । व० विनकाम. 


अकाल, (Fo ) HAS न० त०। बुरा समय ।ब्रतादि न 


करनेका समय. 

अकालजळदोद्य, (Je) अकारे जलदानां उदयः । 

. तत्यु० | समयविन वाद्लोंका होना, 7 

अकिश्वन, ( fre ) न+किश्वन त० । निर्धन-गरीव. 

अकिश्विज्ज्ञ, (Pre) न+किश्चित्‌+ज्ञा+क। थोडा भी न जान- 
नेहारा-मूख . i 

अकिश्वित्कर, (fre) aster. काम न 
करनेहारा. at 

अकीर्ति, (Fte ) न° व° अम्ररस्ता कीर्तिः । अकीर्तिका 
ने होना । अयशा । बुरी विख्याति. 

अकुण्ठ, ( त्रि ) न+ङुण्ठा Fol न रुकनेहारा | काममें 
चतुर. 

अकुतोभय, (त्रिश) HATHA. न० त° । न डरनेहारा. 

oo ( न° ) TU कस्य गः न० त० । सोना- 
चांदी. 


HSS, ( त्रि० ) ( अप्रशस्तं कुछं अस्य । जिसका कुछ ( वं- 
श ) अछा नहीं । नारवांदा । दुष्कुलीन. 

अकुशल, (Fre ) Teao ।न कुशलः | जो कुशळ 
नहीं he । जो चतुर नहीं। अभद्रा। बुरा । वदकिस्मत. 

अकुह, (त्रि) न° ब०। जो ठग नहीं । सरलहृदय | 
दियानतदार आदमी. ee 


' अकूर्च, ( त्रिः) नासि कू-समश्ु . 
Sa ao, क्च यस्य । जिसकी' दाढी 


अकूपार, ( To EELS । FERTA. 
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[ अक्षिव, 


SOO नम लि) 
अदुच्छू, ( त्रिश) न° व० । दुःखरहित । सुखी gn, | अक्षय्य, ( न० ) न क्षेतुं शक्यम्‌ क्षिभयत-नि० न० त०। 


( न° ) दुःखका न होना । आराम । सुख 

अक्त, (त्रि० ) ( कृु+्त-कर्मणि ) न° ब०। न कियागया । 
न सिद्ध हुआ । न बनायागया 

ARAA, ( त्रिश) न० ब० । जो निपुण ( चतुर ) नहो । 
जो कुछभी कर नहीं सक्ता । नाकामयाब. : 

AHA, (Rro ) (AH) । न० To । न काटा गया । 
जिसका godt नुकसान नहीं हुआ. 

HHA, ( न° ) SAT न° Tol चोरी आदि बुरा 
काम । विनकाम. ` 

अङ्ष्टपच्य, ( त्रि» ) ( पच्‌+क्यप्‌-य-)स० त० । अक्कटे HF 
स्वयं पच्यते | न हल चलाये हुए Vat पकता हे । खेती- 
आदिके विना अपंनेआप पकेहुए धान ( चावल ) आदि. 

अक्ृष्णकर्मन्‌ ( त्रि» ) अक्ृष्णं-झुद्ध कर्म यस्य । जिसका 
काम शुद्ध हो । सदाचारी । पुण्यात्मा. 

BANS, ( न० ) कुशलस्य भावः कुशल+अण्‌ न° Fo | 
बिनचतुराई. [ 

अक्का, ( Ale ) अङ्‌+कन्‌। भाता. 

अक्त, ( त्रि’) अनज+क्त। Serger | घिराहुआः। karga. 

अक्रम, (त्रिः) ननक्रमः ब० । जिसका नियम न हो। पाद- 
शून्य. ; 

अक्रूर, (Fo) THRU न० Tol यदुकुछका राजा-दयाळ (त्रि). 

AR, (Fo ) क्रुधू+घन्‌ Ae To । ओधका न होना । 
कोपझून्य (ro). 

अक्ष, ( न° ) अक्षपअच्‌ । इन्द्रिय । सोलह मासे तोल । 
पासा। पहिया । रावणका एक पुत्र । व्यवहार, 

अक्षत, ( त्रि» ) क्षण्‌+क्त To त०। न टूटाहुआ ( न० ) 
नपुंसक । चावल-जों-( ete ) कक्कडसिंगीदृक्ष. 

अक्षद्शक, (पु०) MAAS | सुन्सिफ l जुआरिआ. 

अक्षदेचिन्‌, ( त्रिश ) अक्ष+दिव्‌ +णिनि । जुआरिआ. 

अक्षघुरा, ( atte ) अक्ष+ (चक्र) SHAT) ६ त° । प- 
हियेके आगेका भाग 

अक्षपाद, ( पु० ) अक्ष+( चक्षः ) पाद ब० । गौतमसुनि। 
६ qol ARR 

अक्षम, (त्रि०) क्षम/अचू न° त०। सामथ्यहीन | क्षमारहित 

अक्षमा, (te) AAAS न० To न सहारना। इेषाकरना 

अक्षमाला, ( ate ) AAAA ६ Te जपमाडा, 

अक्षय, (Ge न°) rag Te त° जिसका नाश न हो 

अक्षया, ( ज्री० ) (afa क्षयः दानादेः यस्या तिथौ ) age | 
जिस तिथिमें दानका क्षय नहीं होता । बहुत पुण्य बढाने- 
हारी तिथि । सोमवती अमावास्या । रविवारकी सप्तमी । 
बुधवारकी चतुर्थी । वैशालके शुक्कपक्षकी तृतीया 
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जो क्षय नहीं होसक्ता । श्राद्धकी समाप्तिमें देने योग्य घरत 
(घी ) मधु ( शहत ) युक्त जळ । अक्षयधर्म. पक 

अक्षर, (Jo ) क्षर+अच्‌ To To | अकारादिवर्ण | नाश 
शून्य-त्रह्म. 

अक्षरचण, ( न° ) अक्षर+चण । लेखक, लिखनेहारा. 

अक्षरशाः, ( roto ) अक्षरं अक्षरं इति वीप्सायां शस्‌ । 
एक एक अक्षर । अक्षरोंके अनुसार. 

अक्षरजीवक, ( त्रिश) अक्षरेण जीवति। अक्षर+जीव+ 
ण्बुळ्‌ | अक्षर लिखकर जीनेहारा लेखक. 

अक्षरजीविन,, (fe) अक्षरेण तह्निप्यादिकर्मणा जीव- 
तीति । अक्षर+जीव+णिनि-( इन्‌ ) । अक्षरोंको ढिख- 
कर जीविका करनेहारा 

अक्षरसस्यान, ( न० ) अक्षराणां संस्थानम्‌ ६ To । अक्षः 
रांका टिकाना । अक्षरोंकी रचना करना । age लिपि । 
अक्षरावली 

अक्षरी, ( ate ) अश्रते गगनाभोगं मेधैः । अश+सरन्‌+ङीष्‌ 
बादलोंद्वारा आकाशमें व्याप्त होतीहे | वर्षाक्रतु | मौसिम । 
बरसात 

अक्षवती, (ate ) अक्षाः-पाशका विद्यन्ते अत्र । जहां 
खेलनेके पास्से पडे हों । अक्ष+मठुप्‌ (ad) वत्वम्‌ । 
अक्षक्रीडा | पास्सांकी खेल 

अक्षावेत्‌, ( fe ) अक्ष-पाशक्रीडां वेत्ति। पास्सांकी खेल- 
को जान्नेहारा । अक्ष+विदू+क्विप्‌ । जूयेको जानेवाला । जु- 
आरिआ 

अक्षशोण्ड, (Fo ) अक्ष+शोण्ड ७ To | पक्का जुआरिंआ 

AMAA, ( न° ) अक्षस्य-जपमाछायाः FAL | ६ त० जप- 
मालाका सूत्र । जनेऊ 

अक्षान्ति, (Slo ) न° त० । न सहारना । क्षमा न करना । 
इर्षा करना। क्रोध करना । बेसबर होना. | 

अक्षार, ( He ) नासि क्षारं यत्र । जहां खार न हो जो 
कृत्रिम ( बनावटी ) ळून नहीं 

अक्षि, ( न° ) अक्षभऋूसि नेत्र । आंख. `. 

अक्षिगत, ( त्रिः ) अक्षिविषयं गतः त० । विरोधी। शत्रु 

अक्षित, ( fre ) न° dol RT । न क्षय होनेवाळा । 
अविनाशी | नित्य रहनेहारा | एकरस रहनेहारा 

अक्षितरम्‌, अक्षीव तरति- न° To । तृ+अच्‌ । आंखके 
समान तैरताहे । जळ निर्मळ होनेसे नेत्रके समान जान 
edie. ` É 

अक्षिव, ( ge ) अक्षि वाति-प्रीणाति अज्ननेन। (aa) 
अंजनद्वांरा जो आंखको निर्मल करता हे । सुहांजनेका इक्ष। 

-वम्‌-समुद्रका लोन 
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a ] 


, (atte ifa गरः ( बिषं ) यस्याः। To व° 
T | = विष ( जहर ) नहीं होता । मूसे ( चूहे ) के 
विषको दूर करनेहारा देवताड़का इक्ष । विषको डडा 
देनेहारा कोईमी द्रव्य ( पदार्थ ). 
अगस्ति, (go) अग+अस+ति । अगस्त्य नाम सुनि. 


अक्षीब, ( पु० ) क्षीव+क, न° त० | जो मत्त न हो. 

न त०।क्षुदूमत। न इटा हुआ। न 
जीता गया । न हराया गया । विचित्र. 

अक्षुद्र, (fae ) नण त० । जो छोटा ( कमीना ) नहीं I- 


a: | शिवका नाम. 
त्रि an ] न हल अगस्ती, ( ale ) दक्षिणदिशा. 
अक्षेत्र, ( त्रि गन qo । खेतोंका न होना अगस्त्य, ( पुर ) HHT । अगस्य नाम मुनि. 
अक्षोट ae ) अक्षभओट । आखरोटक्ष- अगाध, (Pro MEHTA न० Ae | वहुत गहिरा-गढा (न). 
5 , 


अगार, (ae) ata गच्छन्तं ऋच्छति-भ्राप्रोति-अग+ 
| ऋअण्‌ । न जाते हुयेको मिलतांहे । एह । घर. 
अगिरः, ( पु० ) न गीर्यते दुःखेन | TAS न० Tol 


अक्षोभ, (Jo) SALA? त० । हाथीके बांधनेका थंभा. 


अक्षौहिणी, (ate ) अक्ष+ऊहि+णिति । विशेष संख्याः 
वाली सेना-२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१० घोडे, 


१०९३५० पेदल. जो दुःखसे नहीं निगला जाता । खगे । वहिइत. 
अखण्ड, ( fae ) खडि+घञ्‌ । qo qol सम्पूर्ण | जिसका ARTE, ( त्रि० ) अगिरः ( सगः ), ओकः ( वासस्था- 
. खण्ड न हो. ; न॑ ) यस्म । जिसके निवासका स्थान खगे है। खर्गमें रहने- 


अखण्डन, (go) न खण्ब्यते निरवयवत्वात्‌। खडि+ल्युट्‌ 

' (अम) न° त०। जो तोड़ा नहीं जासक्ता । काळ । समय. 

अखण्डित, (fre) न खडिनक्त । न० त० । सम्पूर्ण । 
पूरा । न टूटा हुआ । न तोडा गया. 

अखातं, (न०) न खन्यते। न खन+क्त न० To । जो 
मनुष्यादिसे नहीं खोदा गया । देवताओंसे खोदा हुआ. 

अखाद्य, ( त्रि ) खाद+ण्यत्‌ न० त° । जो खानेके 

 योग्यनहो. 

अखिल, (त्रिः) न खिल्यते-न कणश आदीयते इति । 
RHEI न० त° । एक एक कण करके जो नहीं 
* लिया गया । समग्र । सारा. 

अग, (Go) न गच्छतीति, WHE न° त° बृक्ष। पर्वत। सूर्य. 

अग गतो, (जाना) (ato ) पर-इदित्‌ । अन्नति-आज्ञीत, 

अगच्छ, (Fo ) न गन्तु शक्नोति यः । TT: । न° Te । 
जो चल नहीं सक्ता। वृक्ष । दरख्त. 

अगण्य, (त्रिश) न गणयितु योग्यः । न-गण-यत्‌। जो 

- गिना नहीं जा सका. 

अगति, ( ste ) गम्‌+क्तिन्‌। न० त०। उपायका न हो- 

` ना, उपायसे रहित ( त्रि» ), 

अगद, (ge ) नालि गदो ( रोगो ) यस्मात्‌ zo 

' सषध। दवाई. Me 


हारी देवता. 

अझु, ( fre ) नाखि गौः यस्य Ved गो वा किरणरहित । 
निर्धन | गरीब । अयुः ( पु० ) राहुका नाम । अंधकार । 
अन्धेरा. 

अशुण, ( Bre ) मास्ति गुणः यस्य । गुणरहित | परमात्मा । 
जिसके अच्छे गुण नहीं । निकम्मा. 

ATE, (न°) अगुरुचन्दन । टाडी । उपदेशकञ्चत्य (त्रि). 

अगूढ, ( fre न० ) JT । न छिपाहुआ. 

अग्रृभीत, (त्रिश) न गृभीतः (ग्रहीतः) । न° To 
Ved | न पकड़ा गया । न जीता गया. 

अगृह, (Yo) न० ब° । नास्ति गृहं Tal जिसका 
कोई घर नहीं | घरके बिना घूमनेहारा । यति । वानप्रस्थ. 

अगोचर, (fie) ae ब० । इन्द्रियातीत। जो इन्द्रिः 
योंसे जाना नहीं जासक्ता । अतींद्रिय wt त० | 
कोई भी पदार्थ जो इन्द्रियोसे ग्रहण न हो सके । छिपे- 
हुए-पीछे. 

अझायी, ( ate ) अमिन ऐन डीष्‌ । खाहा नाम अभिकी 
्ली । दक्षप्रजापतिकी कन्या खाहा. i 

AA, ( पु. ) अगि+नि नलोपः । आग नामी तेज. 

अग्निक, ( पु० ) ARER । इन्द्रगोपकीट-एक कीडा. 

अशिकार्य, ( न० ) अभ्नि+क्ृ+प्यत्‌ ६ qo । आगका 

काम । होमसाधन. 

PA त० । पूर्व और दक्षिणके बीचकी दिशा. 

eae Te EEF Eny MARA, ( पु० ) ब० । सूर्यकान्तमणि । आतसीशीशा: . 

` अगः (Pie ) न reg अईति। नमामः यत्‌ (no त° ) | अझ्िचित्‌+ ( एः ) अभ्रि+चि+किपू । अग्निहोत्री. 
a fe ( Die ter: | अझ्निज, (पु०) अमि+जन+ड सोना । आसे निकला द्रव्य. 

ge (रीः ) न गनदुं अद्दां । न जानेठायक । न भोग- | अश्विजात ( a 

ने योग्य ही ( गोरत)। चाण्डाही आदि... | mY i ब अहिना १0 
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k . अगदङ्कारः (So ) अगद्‌+कृ+अण्‌ सुमूच । वैद्य । हकीम. 
bt द ) Wierd । न० त० । वृक्ष-जहां पहुंच -न 


t 
NRCC 


अभिजिद्दा, ] 
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‘| अग्रनातिका; 


अश्निजिह्वा, (ete) अभेः जिहा इव शिखा यस्या: । अझिहित, ( go ) विन्दु+क्रिप्‌ । अमिहोत्री. 


age | अभिकी जीभकी भांति जिसकी शिखा हो gate 
आगकी जीभ । आगकी शिखा ( लाट )। aft: जिह्वा 
येषाम्‌ ( ब° ) जिनकी जीभ अभि है । देवता. 

अञ्चिदेवता, (ete ) अभिः देवता यस्याः । जिसकी देवता 
अमि है । कृत्तिका नाम नक्षत्र (तारा ) । इसकी देवता 
अभि है. द 

अझ्िनिर्यास, (ge) अभिवत्‌ उद्दीपकः निर्यासः ( R- 
घ्यन्दः ) यस्य । वहु । जिसकी गोंद अभिके समान 
उद्दीपक ( भूखको चमकानेहारी ) है । उपचारसे ( उस्से 
उपजा ) अभिजारट्टक्ष | खणे । ( न° ). 

MAIAT, (Fo) अभिनस्तूनअच्‌ '। आगको उठाने- 
वाला पत्थर | चकमकी. 

अञ्चिबाहु, ( सु० ) धूस 

अञ्चि, ( न० ) भा+क । खर्ण-आगकी तरह चमकनेहारा. 

अञ्चिभू, ( पु० ) अमेः भवति-भूःक्किप्‌। अम्निसे होताहे । 
( कार्तिकेय ) देवताओंका सेनानी । खर्ण ( सोना ) (न°) 
कोईभी अभिसे उपजाहो ( त्रि० ). 

अञ्चिमणि, (go ) अग्नेः उत्यापकः माणिः । अभिको नि- 
काळनेहारा मणि । अभिका साधन आतसी शीशा (कांच) । 
सूर्यकान्तमणि. 

अझ्चिमथ्य, (go) अमये wad असौ । मन्थ+अच्‌। 
अमिके लिये मंथन किया जाताहे । गणिकारी वा गणि- 
यारी नामसे प्रसिद्ध दृक्ष इसकी लकडिओंको रगड्ने- 
पर झट आग भडक उठती है. 

अञ्निमारुती, ( Fo ) अम्निमारत+इन्‌ | अगस्यसुनि. 


अझ्िसुख, ( Fo ) देवता । ब्राह्मण. 
अझिसुखी, (ete) aft: इव सुखं (अग्र ) अस्याः। 
डीषू । जिसका मुख अभिके समान है। मेला । भह्णातक 
वृक्ष । बहेडा । पाकशाला । रसोईखाना । गायत्रीमत्र. 
अभिरक्षण, ( न° ) अग्निः रक्ष्यते अनेन । रक्षमल्युट्‌ ( अः 
न )। राक्षस आदिसे अभिकी रक्षा करनेका एक मत्र । 
अभिहोत्र. क 
अशिष्टोम, ( पु० ) Gt मन षत्वम्‌ । T 
अभिष्वात्त, (ge ) व° ao | अमितः- : 
नलात्‌ ees ( अहणं ) येषां ते । श्राडके उपयोगी 
mes हाथरूपी अभिसे पकडे जाते हैं । पितृगण। 
भरीचिके वंशमे हुए पितर | मलुष्यजन्ममें अमिष्टोम 
आदि यज्ञ न करके स्मार्तकर्मनिष्ठ होकर मरकर पितर 
होते हे । देवता और ब्राह्मणोंके पितर | पितरोंकी एकजमात. 
अंभिसात्‌, (ste) अभिनसातिच्‌ । अभिकें आधीन 
. .होजाना । खाक होजाना eT | 
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अभिहोत्रम्‌ , ( न° ) अभये हूयते अत्र । हुभत्र। च० 
त०। मन्त्रके साथ अभि स्थापन करके किया गया होम । 
अम्निहोत्रका सम्बन्धी होनेसे अभि. 

अभिहोत्रिन्‌, ( त्रि० ) अग्निहोत्रं अस्ति अस्य । अमिहोत्र+ 
इनि । अम्निको स्थापन करके सायंप्रतः होम करनेहारा 
सामरिक, 

अझ्नीघ्र, (ge ) अभि+इन्धू+रक्‌ । पुरोहितविशेष ब्रह्मा 
SHEER । आगका काम होमादि, 

अझ्नीषोमीय, ( Pre ) अमीषोमौ देवते यस्य+- छ ( ईय )। 
अभि और सोम देवताओंके निमित्त याग. 

arated, (Fo ) अमि+आ+घा+क्त वा परनिपातः | अभ्निं- 
होत्री. 

अझ्युत्पात, ( पु० ) उत+पत+घन्‌ ३ त° | धूमकेतु । आ- 
काशसे आग आदिका नीचे गिरना. , 

अझ्युपस्थान, ( त्रिश) at: उपस्थीयतेऽनेन, अमि+ 
उपमस्था+ल्युट्‌ (अन) ६ To । अभिको निकरलानेका म्र, 

अग्र, ( न° ) अन्ग+रक्‌ नलोपः | उपरका भाग। शेषभाग । 
सहारा | पूर्वभाग । समूह । १६ माषक्रा माप । प्रधान । 
अधिक । प्रथम ( Fre ). 

अग्नकाय, ( अल्ली० ) अग्रः कायः । देहका पूर्वभाग. 

अग्न, ( त्रिश ) अग्रे गच्छतीति, अग्र+गम्‌+ ड ७ त० l 
आगे जानेहारा. CE ae 

अग्रगण्य, ( त्रि० ) अग्ने गण्यते, HMA ७ To l 
आगे गिनागया, प्रधान. 

अग्रगासिन्‌,, ( त्रिश) अग्ने गच्छतीति, अग्रभगमूऊणिनि 
७ To । आगे जानेहारा. 


अग्नमजज्ला, ( Ste ) अग्रा जङ्घा । जांघका अंगछा भाग. 


अग्रजन्मन्‌,, ( पु० ) अग्ने जन्म यस्य, अम्र+जनञमनिन्‌ 
व्यथि०बहु० । बडाभाई । ब्राह्मण । पहिले उत्पन्न हुवा (त्रि०). 
अग्रजाति, (ge) अग्रा श्रे site, esr 
क्तिन्‌ ( ती ) ब्राह्मण. ah 
अग्रजिहा, ( ate) अग्रा जिहा । जीभकी नोक | || 
अग्रणी, ( fre ) अग्ने नीयतेऽसौ, अग्र+नी+क्रिपणलं। | 
खामी, श्रे, ; iS 
अग्रतस्‌; (अव्य०) अग्र+तसिछ्‌ । पूवैभाग। आगे । आगेतक. ` 
अग्रतःसर, ( He ) अग्रतः सरति, अग्रतः+संफ्ट ७ त° । | 
अगुआ, आगे जानेहारा. ig 
अग्रदानिन्‌, ( सु० ) अग्रे दान यस्य, 
्रेतके निसित्त दान छेनेहारा ब्राह्मण. | 
AATA, ( अल्ली) अग्ने नखं । नख 
अग्रनासिका, ( afte ) अग्रा नासिकौ । 


PEME Sib ty ५२ 


अमदन । | 
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AB, 


सग्रपणी, ] 


अग्रपणी, ( ate ) अग्रे पण यस्याः । आलकुशी नामी दृक्ष. 

AAE, ( पु० ) अग्रः We: चरणः। अगला पाव वा 
चरण | पावका अगळा भाग (हिस्सा ). 

अग्रभाग, ( Jo ) अग्रः भागः । श्राद्धादिमें 'पहिले निकाल 
कर दियागया द्रव्य | अवयवका अंग्रदेश. 

अम्नसुक, (Be अमे से, अम+सुज्अकिप्‌ः ७ त०। 
देवपित्रादिको दियेविन खानेहारा । पेटपालनेवाछा. 

अग्नमांस, ( न° ) अग्रं रधानं भक्ष्यत्वेन मन्यते, ALT 
दीः । हृद्यमें कमळाकार ( फुलका ) अथवा ( GR ) 

. नाम मांस । एकप्रकारका रोग, | 

HATS, ( न° ) अग्रं सुखं । सुखका अगला भाग. 

अग्रयान, ( न° ) अग्रे यानं यस्य, या+स्युद्‌। आगे जानेहारी 
सेना । जो कोई आगे चले ( Fe ). 

अग्रलोहिता, ( ate ) अग्रं लोहित यस्याः व° । चिल्ली 
नाम एक प्रकारका साग ( शाक ). 

अग्रसन्धानी, (ete ) अग्रे सन्धानं यस्याः। यमपज्जिका 

' कर्मविपाक जहां प्राणिओंके पूर्वेजन्मके कर्मानुसार झुभा- 
शुभ सूचन क्रिया जाय । कईओने इसीको यमपद्रिकामी 

. लिखा हे । आगेही जानळेनेहारा ( त्रि० ). 

अग्नसन्घ्या, ( Se ) अग्रं सन्ध्यायाः अग्ने त° । सन्ध्याका 
पूवे समय । पहिली संध्या । प्रातःसन्ध्या. 

अग्रसर, ( त्रिः ) ase ७ Fo । आगे जानेहारा. 

अग्रसर, ( त्रि ) अग्न-अग्रेण-अग्रे वा सरति | Te Ta । 
आगे चळनेहारा | मोहरी रहनेवाला. 

अग्रह, ( पु० ) महः (परिभरहः) To त० । ह्लीका न होना | 
वहु० । ल्लीरहित संन्यासी प्रश्नति । ( Pre ). 

अग्रहर, ( पु० ) अग्रे हियते दीयतेऽसौ, अग्र+हृ+अच्‌। 

. आगे देने योग्य वस्तु ( त्रिश )। आगेळेनेहारा-पात्र ब्राह्मण. 

अग्रहायण, ( अल्ली० ) अग्रः पूर्वः हायनः । मार्गशिर मास. 

अग्रहायणी, ( ete ) अग्रः श्रेष्ठा हायनाः शाल्यो यस्याम्‌ । 

._ स्रगशिरतारा इस नक्षत्रकी रात्रीमें उद्यकाळंके समय 
अच्छे धान्य उत्पन्न होते हैं यह लोकप्रसिद्ध है । 

अग्रहार, (Fe) HA अग्रहर ब्रह्मचारीको देनेयोग्य 

`` क्षेत्रादि. - eae 

अग्राम्य, ( त्रिश ) न ग्राम्यः आमे भवः । जो गाँवमें 


` नहीं रहता । शहरिया । नागरिक, 

` अग्रासन, ( न° ) अग्रं आसनम्‌ । आगेका आसन । मुख्य 
आसन । श्रतिष्ठाका आसन. . | 

= 5 अग्राह्य, ( त्रि» ) न HIT | Ho qo | न 
____ दायक । ग्रहणके अयोग्य शिवनिर्माल्य आदि... 
अग्राह्य, (निः) ate pong न०त० । न छेनेयोग्य देवताका 


` चढावा आदि । न छेनेयोग्य तिल, घोडा, सोना आदि. 
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अञ्नाह्मा, (ate ) । न महीठुं अहि । न-ग्रह+यत+राप्‌ । 
एक प्रकारकी मृत्तिका ( यही ) जो शुभ कर्ममें आ नहीं सक्ती. 

अग्रिम, ( पु० ) अग्ने भवः, अग्र+डिमच्‌ ( बडा भाई ) । 
श्रेष्ठ, उत्तम ( fe ). 

अग्रिय, ( go ) अग्र+घ। वडा भाई। श्रेष्ठ । उत्तम (Pre). 

अग्रीय, (go ) अग्र+छ बडा भाई । श्रेष्ठ उत्तम ( त्रि० ). 

अग्रेयू, ( त्रि ) अग्ने गच्छति । ARRS स० । 
आगे जानेहारा सेवक. 

अग्नेदिधिषु, ( ए० ) अग्रेःदिथि+सो+कू षत्वं, ASAT | 
विधवाके साथ विवाह करनेहारा । वडी कन्याके विवाहके 
प्रथम यदि छोरी विवाह दीजाय तो उसे “ अग्रेदिधीषू 
कहेंगे”, 

अग्रेपाः, (Fo), अग्रे स्थित्वा पाति-अछ॒क्‌ | आगे रहकर 
वचाता है । TRS वचानेहारा. 

अग्नेपू, (Pre ) अभे पूयते ( BHT ) जिसे पहिळे पिछाया 
जाता है. 

AF, ( Fo ) अग्ने भवः, अग्र+यत्‌ । बडा भाई । प्रधान । 
श्रेष्ठ ( त्रि० ). 

अच॑"अंच्‌ , (न°) चुरा अश्ुद्धि ( गलती ) करना । पापः 
करना. 

अध, (fre) अघ्‌-कर्तरि अच्‌ । बुरा । पाप करनेहारा । 
गुनाहगार | दुष्ट । बदमाश. 

अघ, ( न° ) ATAA । पाप । व्यसन । दुःख, 

अधभोजिन(, (fre) अघं पापफलं भुङ्गे । पापं खाने- 
वाला। जो अपनेही लिये पकाता है । देवता, पितर, अतिथि 
आदिके लिये नहीं. 

अघमर्षण, ( त्रिः ) अघं ( पापं ) मृष्यतेडनेन, erat 
सृष्‌+ल्युट्‌ ९ Tol सम्पूर्ण Wit दूर करनेके 'लिये 
जपनेयोग्य HA. 

अघायुः, ( Fe ) दुश्वरित्र । बुरी तरह जीवन बतानेवाला. 

अघाहः, (Je ) | अघं-पापयुक्तं अहः ( दिनम्‌.) । अशौच- 
दिन । अपवित्रताका दिन. 

अघोर, ( पु० ) भूर्ण+डोर । न घोरः ( शान्तः ) To Te | 
महादेव धोराभिन्न (त्रिश) भादोंकी कृष्णा चतुर्दशी (afte). 

अघोष, ( पु० ) SUA न० त० । ( नास्ति घोषो यस्य 
यत्र वा ) घोषका न होना । शब्दरहित व्याकरणोक्त वणे । 
ंज्ञ-वगोके १ म, २ य अक्षर और श, ष, स. i 

अघोस्‌, ( अव्य० ) जो. शब्द दूरसे पुकारनेके समय नामके 
पहिले लगाया जाता है. 

AEN, (So ) न इन्ति सृष्टिकतृत्वात.। न+हन्‌+-यरक्‌ नि- 
पातः । जो मारनेके योग्य न हो । ब्रहम । गौ ( खरी: ). 

अग्नेय, ( तरिः) जो सुगन्थिके योग्य न हो । मद्य । शराव. 
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अङ्क, (Fo) IEH । नाटकका एक भाग । पर्वत । चिन्ह । 
रेखा । युद्धका भूषण । समीप । गोद ( अल्ली० ). 

ART, ( त्रिः ) अइ-ल्युट्‌ । चिन्ह-चिन्हकरनेका साधन. मोहर. 

अङ्कपालि-ली, ( ल्ली० ) अइ-पा आलि ६ त° वा डीप्‌। 
गोदका सिरा, अङ्केन पालयति, अङ्क+पालि+इ । उप्रमाता- 
( दाया ) अङ्कस्य पालिरिव त०। आलि्गन-गे मिळना. 

अङ्कपालिका, (Ste) अङ्गपालि+क-दाई। वेदी । गोदके पास 
गले मिळना, 

agar, (प°) set लोपः । संख्याका व्यवकलन 
( घराना ). | 

अङ्कविद्या, ( ate ) अज्ञानां विद्या । अकोंकी विद्या । गणित- 
शास्र. 

AKA, ( न° ) अन्‌ज-असुन्‌ कुत्वम्‌ | चिन्ह । शरीर. 

अङ्कित, ( त्रिः ) अहु+क्त। चिहकियागया । चित्रकियाग- 
या । गिनागया. 

अङ्कूर; ( sete ) अहूउरच्‌ । बीजसे जो नया उत्पन्न 
हो। भद्वैको जो फाड कर निकले-तिनका । वृक्ष । जळ । शीघ्र 
उत्पन्न होनेकी समानतासे लोहू-लोम. 

अङ्करक, (To) अमच्‌+घुरच्‌ ततः कः । जिसको वडे 
थल्लसे इकट्ठा कियाजाय । पक्षी आदिका वासस्थान । घुरा. 

अङ्कुरित, (त्रिः) अङ्कुरा अस्य सज्ञाताः | तारका० इतच्‌ । 
जिसके अङ्कुर ( कूमली ) निकल आयेहों. 

अङ्कश, (adto ) अडूनउशच्‌ । हाथीको चलानेके लिये 
आगेसे टेढा लोहेका एक प्रकारका अज्-अंकस. 

AFUTA, (Fo) अङ्कुरं Tart । अङ्कुश ( अंकस ) at 
पकडता है । हाथीको चलानेहारा महावत. 

ASUS, ( पुः ) दुर+धारि।खल्‌ ge ३ Te । दुर्दा- 

` न्तहस्ती-जिस हाथीको वशमें लाना कठिन हो । मतवारा 
हाथी. | 

AKAMA, ( पु० ) IR धारयति | हाथी रखनेवाला. 

अङ्कशसुद्रा, (ate ) अङ्कुशाकारा मुद्रा । अङ्कुशके खरू- 
'पंवाली मोहर. 

अङ्कित, ( त्रिः ) । अङ्कशभइतच्‌। अद्डुसवाली. 

FHS, र, 5, (Ge) अङ्कते लक्ष्यते कीलाकारकण्टेः, अङ 

ओट, ठ, (ल) आकोडनामी aa ( जिसके फूल पीछे 
A सुगन्धियुक्त, लम्बे म्बे कांटोंबाला | एवं फल जिसके 
लालरंगके होते हैँ ). 

apisan, (go) अहोल्य हार ६ 
'वृक्षकी विष. 

अङ्कोलिका, ( ate ) अव्टावर्लाअच्‌ सम्प्रसारणे, अहो 

` लाक ( यह शब्द अडपालिकाका अपभ्रंश अतीत दोः 
aie. ) आलिङ्गन करना ।गलेमिळना. | 


Tol अङ्कोटः 
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अङ्कय, (3°) age | Tet रखकर वजानेका 
वाजा wee ( तबछे ) आदि. 

अङ्क, We प०। चिभटना | साथ लग जाना. 

अङ्ग, ( न° ) अन्ग्‌+अच्‌। देहावयव । जोड़ । एकदेश । 
मित्र । उपाय । मन. , 

अङ्ग, भ्वा० Fo ( अङ्गति । आज्गीत्‌ ) । जाना.। सैर करना. 

अङ्क, ( अव्य० ) अच्छा | महाभाग । ठीक ठीक सल्यरखीकार. 

AJRA, (न°) अङ्गस्य (देहस्य) कर्म ( संस्कार ) 
सुगन्धिवाले द्रव्यासे शरीरपर लेप करना | खुशदार पदा- 
थोसे शरीरको रगड़ना. 

ARNE, (Jo ) अङ्गम ६ त० । देहकी पीडा, 

अङ्क, ( न° ) अङ्गात्‌ जायते, अन्गमअन्‌+ड । रुधिर । 
पुत्र | केश-जो कुछ देहसे निकले ( fe ). 

अङ्गण, ( न° ) अगि-गतो-अज्न-ल्युट्‌ वा णत्वम्‌ MRT- 
वेडा. 

अङ्गति, (ge ) अनक्ति यानेन करणेन, . अज्ञ+अति F- 
त्वम्‌ । सवारी । अज्यते पूज्यते कर्मणि+अति । ब्रह्म अम्नि। 
अभिहोत्री. 

अङ्गद्‌, ( न० ) अङ्गं दायति शोधयति दे+क । वाजू-बुहद्य, 
वाहुभूषण, वालीका पुत्र वानर (Go) अङ्गदान करने- 
हारा ( त्रि’ ) दक्षिण दिशाके हाथीकी हथिनी (Site). 

अङ्गना, ( ate ) ग्रशस्तं अङ्ग अस्ति यस्याः, अन्ग+न। अच्छे 
अज्ञोंवाली स्री । ख्रीमात्र । उत्तर दिशाके हाथीकी हथिनी. 

अङ्गनाप्रिय, ( पु० ) ग्रीमक, अङ्गना+ग्रिय ६ त° । अशो- 
कत्रक्ष ( उसके get ae अपने अज्ञोंको भूषित 
कर्ती हैं ) जो कुछ ब्रियोंको प्रिय हो ( त्रि० ). 

अङ्गनाप्रिय, (Se ) अङ्गनायाः प्रियः । ज्रीका प्यारा ga. 

अङ्कपालिका, (ate) अन्गं देहं पालयति, अङ्गपालि+ 
ण्चुळ्‌ । दाई नामसे प्रसिद्ध उपमाता | अङ्गपालन करनेहारी. 

अङ्गप्रशमनम्‌, ( न° ) अङ्गानां प्रशमनम्‌ शरीरकी व्याधि- 
का झान्त होना. 

अङ्गप्रायञ्चित्त, ( न° ) अङ्गस्य Bert प्रायश्चित्तम्‌ । शारी. 
रिक झुद्धिकि लिये प्रायश्चित्त । ( जैसे किसी सबन्धीकी 
TYR शान्तिक ). 

अङ्गभूः; (त्रिश) अङ्गात्‌ मनसो वा भवति । भू+क्रिप्‌। 
शरीर वा मनसे उपजता है । पुत्र | बेटा । कामदेव. 

ARA, (Se ) ( अङ्गानां AS । एक मत्र । ARANT- 
का मत्र. | क ea 

Aga, (ge) अङ्गं मर्दयति, अज्ञ+मदे+णिच्‌+अच्‌ ६ 

` त० । शरीर दबानेहारा सेवक । मुद्दीचापी करनेहारा। 
अज्ञोंकी मलनेहारा (त्रिः) [|| 


IERRA, ] Digitized by Arya Sangi Fogndayon Chennai and [os [ अज्वारि, 

| (त्रिश )। अङ्गेन हीनः go To । शरीरके 
किसी अङ्गका न होना । गर्भिणी. ज्रीकी जिस इन्द्रियकी 
अभिलाषाको दूर्‌ किया जाता है उसी अङ्गसे रहित सन्तान 
उत्पन्न होती है. 

अङ्गाङ्गिभाव, (ge) अङ्गस्य अङ्गिनश्चं भावः। गौण और 
मुख्य भाव-वडे छोटेका होना. 

अङ्गाधिप, ( पु० ) अधि+मा+क, AART ६ त०। 
अंगदेशका राजा कणे । अंगाँका स्वामी. 

अङ्गार, ( अल्ली० ) अन्ग+आरन्‌। आधा जलाहुवा afi- 
युक्त किंवा अभिशून्य “ आज्ञार ? इस नामसे प्रसिद्ध 
लकडीका खण्ड । मन्नलग्रह ( Fo ) | weet ( Fe ). 

अङ्गारक, ( प° ) अङ्गार+स्वार्थे कः | महुलग्रह | कुरण्टक- 
वृक्ष “भीमराज” नामसे प्रसिद्ध । अङ्गराज वृक्ष । अस्पार्थे 
कः | अंगारका बहुत छोटा भाग-चिनगारी. 

अङ्गारक, ( न° ) “तैलमङ्गारकं नाम सर्वेज्वरविनाशनम्‌' । 
सब प्रकारके ज्वर ( ताप ) को दूर करनेहारा तेल ( जो 
चिकित्साशा्रमें प्रसिद्ध है ). 

अङ्गारकमणि, ( अल्ली० ) अङ्गारकस्य मणिः ६ To प्रवाळ 
मूंगा. 

अङ्गारकारिन,, (त्रिश) अङ्गारं करोति । कृ'णिनि। जो 
वेचनेके लिये कोइळे बनाताहे. 

अङ्गारघानिका, (ate) अङ्गाराणि भीयन्तेऽस्याम्‌, A- 
ज्ञार+घा+आधारे ल्युट्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ ततः सार्थे कप्‌ टाप्‌ । 
जिसमें कोइले GS जाते हैं । ( हसन्ती-अंगीठी ). 


Ae 
० ) अङ्गं मर्द्यति, HA A 
a सेवक। aR मदन करनेहारा. 
अद्भयज्ञ+, यागः ( Yo ) अङ्गीभूतः यज्ञः । आमेय आदिं 
यह्ञोंका उपकारी पांच प्रकारके सहायक यश्ञोमेंसे एक. 
अङ्गरक्तः, (ge न°) । अज्ञे अवयवे रक्तः। गुडारोचनी 
नाम i जो Le देशमें पाया जाता है । इस- 
का लाल चूणे होता है. 
अङ्गरक्षणी, ( ate) अङ्गं रक्ष्यतेडनया, ATT TS 
. डोप्‌। J वक्ष । अङ्गोंको वचानेहारा ( fie ). 
अङ्गराग, ( पु० ) अङ्गं रज्यतेऽनेन, ATA घञ्‌ । 
अन्गलेप-केसर चन्दन आदि. 
अङ्गराज, ( पु० ) अन्ने तन्नामकदेशेषु राजते, राज्‌+ 
क्विप्‌ ७ त° । अङ्गदेशका राजा कर्ण. ` 
अङ्गेप, (go) अञ्गं लिप्यते अनेन छिप्‌ करणे घम्‌। 
: जिस्से शरीरपर लेप किया जाता है। सुगन्धित चन्द 
नादिं. भावे घञ्‌ । अंगोंपर लेप करना. 
wea, ( न° ) अङ्गे खावयवे वाति अन्तर्भवति अतिशो- 
मणात्‌ संकुचिताङ्गमिव भवति, अन्न+वा+ड । जो अपने 
अज्ञोमेंही AHS AA सूका फल. 
 अङ्घविकल, (ge) do त° अज्ञेन विकलः । किसी. अंग- 
से रहित+अङ्गहीन | मूच्छित | बेहोश । बेसुध. 
 अङ्गविक्कति, (ge) father, अङ्गस्य Peta 
Sale यस्मात्‌. ५ व० । सगीनाडानामी मिरगी रोग । 
' अज्ञोका विकार. 
 अङ्गविक्षेप, ( ge ) Bere, अङ्गस्म विक्षेपः चालने 
Aa ब° ६। अड्ठुलीआदि विन्यासके मेदसे तीस प्रकारका 
` नृत्य ६ त० । अंगोंका हिलाना मात्र. 
अक्ववैकृत, ( न० ) विततस्य भावः, Race, अङ्गेन 
अन्नचेथ्या वैकृतं हृदयभावो ज्ञायते यत्र Ige । हृदयके 
आवको कथन करनेहारी अंगोंकी चेष्टा-चतावा ६ त०। 
ARATTA, ( नः ) अज्ञाना वैगुण्यम्‌ अन्यथा भावत्वत्‌। 
Sh To कर्मकर चुकनेपर जो कुछ उलटा 


गन्धर्वोका राजा । पाण्डवोंका मित्र. 

अज्ञारपरिपाचित, ( न°) amt परिपाच्यते, परि+ 
TERA fren । कवाव-पक्कमांस. 

अङ्गारपुष्प, ( पु० ) अङ्गारमिव लोहितवर्ण पुष्पं यस्य व० | 
जिंयापुतिनामी वृक्ष | इड्ुदीवृक्ष, 


Fo । करोंजानामी ब्रक्ष-करज्बृक्ष, 

अद्भारवल्ली, ( ज्री० ) अन्गारमिव रक्तफल्त्वात. रक्ता वही 
gaat TMM | करज्ञदृक्ष, 

अङ्गारशकरी, ( ate ) अङ्गारस्य शकरी ६ त०। अङ्गा- 
राघारपात्र-अंगीठी. 


| अङ्गारावश्षेपण, ( न° ) ए अवक्षिप्यन्ते अनेन-करणे 


ae बुझानेका पात्र, | 
अङ्गारि, ( त्री» ) अङ्गार ward ST, 7 पुषोदरादित्व 3 त, 


nv रपात्रविशेष bibl 


nya Maha Vidyalaya Collection. Fer 


अङ्गारपणे, (Fo) अस्यर्थे अच्‌। चित्ररथका नाम। 


अङ्गारमञ्जरी, ( ate ) अङ्गारइव रक्ततणों मञ्जरी यस्याः « 


ल्युट्‌ अभिके कोइळे फेंके जाते हैं जिस्से । कोइळे फेंक | 


i 
E 
zi 


: 


अङ्क, (प°) अकत 


अन्नारिका, | 


Digitized by Arya mane! पत) Chennai and eGangotri 


अङ्गारिकां, ( ate ) अज्ञारो विद्यतेऽस्याः, अन्ञार+मत्वर्थ 
ठन्‌ टापू ( अन्ञारपात्र-अंगीठी ) १ 

अद्भारिणी, ( ate ) अज्नार+इनि । अंगीठी. | 

अङ्गारित, ( पु० ) अज्ञारमिवाचराति, अज्गारमक्किप्‌+ततः 
कर्तरि क्तः । पत्तेकी कलीका निकलना | अङ्गारं करोतीलर्थ 
Raa: | जलाहुआ ( त्रि० ) 


अद्भारीय, ( त्रि) अज्ञारेभ्यः एतानि छ ( इय ) । कोइलों- 
के लिये है । कोइले तयार करनेके लिये है 


अज्ञिका, ( ate ) अङ्गं आच्छादयति, AARE, R- 
यां टापू ( आङ्रखा ) अंगरक्खा नामी कञ्चुकवल्न-आज्गी. 

अङ्गिन्‌, ( त्रिश ) अन्न+इनि । प्रधान अज्ञोंवाला-देहवाला 

अङ्गिरः,'( पु०) एक ऋषि जिसने अथर्वासे विद्या लेकर 
सत्यवाहको पढाई 

अङ्गिरस्‌, ( ge ) अनज्ञ+असि डिरागमः । एक ऋषि-ब्रह्माके 
मुखसे उत्पन्न हुआ पुत्र । इसे यज्ञका पति ओर देवताओंका 
पुरोहितमी कहा है 

अङ्गिरसायनम्‌, अङक समास । सत्रयाग, जहां सदा 
अन्न मिला सत्ता है 


अङ्गिरस्तम, (Pre ) अतिशयेन अङ्गिरः वेगवान्‌ (तमप्‌ )। | AJETA, ( Pre) अङगछ+मरिमाणाये मात्रच्‌ अङकठभर्‌ 


' अङ्कुष्ठाना, (ete) gt हाथ वचानेके लिये age 


. बहुतही जल्दी जानेहारा । भोजनको खानेवाळे विशेषतः 
अभिके समान. 


अङ्गिरस्वत्‌, ( त्रिः ) अङ्गिराः ( अमिः ) सहायत्वेन विद्यते 


अस्य । मतुप्‌ मको व होजाता है। जिसका अभि सहाय | 


होता है ( वायु ) इवा 
` अङ्गीकार, (ge) अनङ्गं अस्वकीय अङ्गं क्रियते, अङ्गम 


RAFEH मानळेना | कबूल करना। अभ्युपगम करना. | 


अङ्गीक, तना? उभ०। अज्गके ` साथ संयुक्त है 


अज्ञीकृत, ( त्रि» ) अज्ञ+च्वि कर्मणि क्तः | खीकार किया | 


गया । साचागयां 
अङ्कु, (So ) अन्गञउन्ः। हाथ । जैसा अइुट्टशव्दमें आता हैः 
अङ्ुरि-री, (ate ) अज्ञ+उलि, र्योरेकत्वस्मरणात्‌ रत्वं । 
अहुली-हाथपाओंकी' शाखा । “अङ्टरीवोरगक्षता” 


agia, (न° Jagd भवं, ags ( अङ्घुलीका भूषण ) | 


अनूठी । मुन्दरी 
भूषण-अञ्नूठी । सुन्दरी 


ड 


अङ्करीयक, (To) age भवं, IERA क.। | सिं की पूछ 


अङ्कुलिञर, (ae) aes त्रायते, अडुलिनव्रैक | अङ्कः 
लीकी रक्षा करनेहारा दस्ताना 


अङ्कुलिपञ्चकम्‌, ( न°) अछुलीनां पञ्चकम्‌ TAM: 
समूहः । Fo Tol seal पांच अह्लुलीयें 

अङ्कलिसुद्रा, (ate) agen सुदं राति, wget 
रानक ६ त०। वह ees जिसमें धारण करनेहारेके 
नामाक्षर खुदे हो 

अक्लुलिमोटनं-स्फोटनम्‌ ( न°) agedtied स्फोटनं 
सदन ताडनं वा यत्र । दो अंगुलियोंका परस्पर मोडना- 
भलना-फटकाना वा टकराना है । चुटकी मारना 

अङ्कलिसन्देश, (पुर) aga अङ्कळिष्वनिना सन्दिश्यते, 
SHR । अङ्कुलीके शब्दसे . सङ्केत करना | 
अङ्कछिओंका बजाना 

अङ्गुलिसम्भूत, (१० ) wget सम्भवः, TIRT ७ 

' त०। नख (नौं) 

अङ्कुली(री)यं-यकम्‌, (न°) aget (रो) भवं, सार्थे कन । 
अङ्कली ( री ) थें होवे agar सुन्दरी 


अङ्कु, (Se) अङ्गो पाणौ आधान्येन तिष्ठति, अडुनस्थानक। 


जो हाथमें मुख्य होकर रहे । अङुठा। बढीहुईै age 


टोपी-अङ्कर्त्रमी इस अर्थम आजाताहैः 
BATT, (Fo) अङ्ग+ऊष । नेवला-बाण. . 
अङ्क, आत्म AES । आनब्ले। जाना । प्रारंभ करना । 


झिडकना । शीघ्रता करना । उलहमां देना ( उपालभ 
लगाना ) 


कनेहारा 


'अङ्गि, (पुः) अद्दवःक्रिन. निपातोऽयम्‌। चरण । वृक्षकी' जड र 


अङ्गिप, ( ३० ) अङ्गिणा मूलेन Patt सिक्तजलादिकं 


क़ दे त० | TAHA. 


अस्याः ब० । “चाकुलिया 


(ae) age । अहृते गच्छति नरकं. अनेन । | ह 
पाप, Tale fe र a 
' अङ्घारि, ( fe ) अद्वाकरनइण्‌ gate । दीप्िशील। चमः | 


अचक्र, | 


अचक्र, ( त्रिः ) RA निना व्यापाररहित 


अचक्षुस्‌, (त्रि) IRR Fe | मन्दनेत्र-अन्धा. 
` अचण्डी, ( ate ) चडि कोपने+अच्‌+डीष्‌ न° Te | वह 


ह अचित्ति > (ate ) (न चित्‌ क्तिन्‌.) । Bez होना । 


गौ जिसका खभाव शान्त हो । बिनक्रोध ( Fre ). ` 

अचतुर, ( त्रिश ) ( अविद्यमानानि चत्वारि यस्य ) जिसके 

' चार न हों। न० त०। न चतुर । जो चतुर ( चालक ) 
नहीं. 

अचर, (न° ) न चरति चळति-चर्‌+अच्‌ न० To | ठहरा- 
हुआ-एथिवी-पर्वत आदि । “ चराणामन्नमचरं ' 

अचरम, ( त्रिः ) न चरमः ( अन्तिमः )। जो अन्तिम 
( आखिरी ) न हो। मध्यम आदि. 

अचल, (Fo ).न चलति-चल्+अच्‌ Ta त । पर्वत गृक्ष- 
गोजनामी कीलक, जो कांपे नहीं । एथिवी. 

अचलम, (Ae ) ब्रह्म 

अचळकन्यका, (Ste )-सुता-दुहिता-तनया इत्यादि पावः 
तीका नाम । हिमाल्यपर्वतकी कन्या. 

अचलज-जात, (Pe) अचलात्‌ जातः ५ त° | पर्वतसे 

` उत्पन्न हुवा. Ex 

अचलत्विष, (ge) अचला शतधा प्रक्षालनेनापि मालि- 

| न्यानपगमात! स्थिरा त्विट्‌ कान्तियेस्य व० । कोइल-जिसकी 


शोभा कमी न विगडे ( Pe ). 
aas, (Fo ) अचलान्‌ द्रे्टि, द्विष्‌+क्विप्‌ । पर्यतोंका 
शत्रु-इन्द्रका नाम ( जिसने पर्वतोंके पर काटे ) 
अचलञ्चातेः, (ate) चारपादका छन्द जिसके प्रत्येक 
« पादमें. सोलह अक्षर होतेहे ( गीत्यायों ). 


अचलपति-राट्‌ , (Fo ) पर्वतोंका राजा-हिमाल्य. 
अचला, (ate ) न चलति । परथिवी । अस्खथेऽच्‌। पर्यंत, 
अचलासत्तमी, ( ste ) आश्रिनशुकृलसप्तमी 
अचापल-स्य, ( त्रि) नासि चापरू-ल्यं यस्य age 
जो चन्चल नहीं । निश्चळ । स्थिर ।-छ-ल्यं न० qo | 
निश्चळ होना । न हिलना 


अचित्‌, ( त्रि» ) न चेतयति। (Ved) न समझनेहारा । 
अधार्मिक 


` अचित, ( तरिश ) Ved न चितः । चलागया । (ae त) 


अचित्त ` न खयाळ ( चिन्तन) किया गया । न इकट्ठा किया गया 
चित्त, ( त्रि» ) ( नास्ति चित्त यस्य) '। जो विचारमें 
आ सचा वरो । मूढ । उदे हुए मनवाठा 


zi PEL झः 
2 id, -त्रि० ) 


_ गया। न सोचा गया। अचानक 
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( न० चिन्त-क )। न चिन्ता किया 


[ अच्छचाक, 


अचिन्त्य, (T°) चिन्ति-कर्मणि यत्‌न० Tol [जिन (न) Pana यतः तऽ Fey 
इयत्तया परिच्छेत्तुं चाशक्यं परब्रह्म । वह वस्तु कि जिसका 
विचार न होसके (Pre ) । “अचिन्त्याः खळ ये भावाः" 

, इति zat 

अचिर, (ao) चि+रक्‌ न० त० । थोडा समय । कुछ 
काऊ रहनेहारा द्रव्यमात्र ( Pre ) 

अचिरद्युतिः, (ate ) अचिरा दयुतियस्याः ब० । विजली 
जिसकी चमक थोडाकाल रहे ( त्रि०.). 

अचिरप्रभा, (ate) प्र+भा+अङ्‌, अचिरा प्रभा यस्याः 
ao । विजली | थोडाकाल रहनेहारी प्रभावाला ( fre ) 

अचिरप्रसूता, ( ate ) अचिरं प्र-सू-क्त आ. । थोड़ी देरसे 
( अभी ) जो जनी हो। गौ आदि 

अचिररोचिस्‌, (ate) अचिरं रोचिर्य्याः ब० । विजुरी । 
थोडी देर रहनेहारी प्रभावाला ( Pe ) 

अचिरात्‌, (अव्य० ) अचिरं अतीति क्विप्‌। शीघ्र (जल्दी). 

अचिराभा, (atte ) (अचिरप्रभाकी नाई)। आ--भा--अडू । 
विजुरी. 

अचिरांद्यु, (ate ) अचिरा अंशवोऽस्याः to । विजुरी । 
जिसकी किरणें थोडी देर रहें ( त्रि० ). 

अचिष्णु-ष्ट, (त्रिश) Ved ( अचू-जाना इष्णु न टच्‌) । 
सव स्थानपर जानेवाला । सर्वव्यापी 

अचेतन, (त्रिश) चित्‌+णिच्‌+युच्‌-चेतना ज्ञानं ब०। 
चेतनाहीन FACT न° त° | बेसमझ । ज्ञानहीन- 

अचेतस्‌, (Pre) चित असुन न० त० । विचारहीन | दुष्ट- 
चित्त 

अचेतान, (त्रिः) चित्‌ शानच्‌ न° त० । Ved बेहोश । 
चेतनताके विना । अज्ञानी । मूर्ख । सुग्ध। मोहका मारा 
हुआ. ` 

wae, (fre) ( नास्ति चेश यस्य ) जिसकी चेष्टा 
( हरकत ) न हो । जड । बेहोश 

अचेतन्य, (त्रिः) चेतनस्य भावः, RIR Te l 
भितन्यरहित। SUT न° To । ज्ञानमिन्न (न०). ` 

अच्छ, ( अव्य० ) छो+क, To Fo | संन्सुख-सामनेसे 

अच्छ, ` (Pe ) न छयति दृष्टि, न+छो क. । खच्छ-साफ. 

अच्छत्र, (Fo ) जिस देशमें राजा नहीं । अराजक देश 

अच्छन्दस्‌, (Me) वेद न पढनेहारा । जिसको वेद पढानेकी 
आज्ञा नहीँ । शूद्र । छन्द्निना 

अच्छभछ्, (Fe ) रीछ-भाळू, | 3 

अच्छावाक, (एः ) अच्छं RAS आमिसुख्येन वा बक्ति 


शंसति; वच्‌ क्रिः संज्ञाया 
समर करानेहारा पुरोहित घन निपातस्य चेति दीधः । 
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[ अजनिः, 


अच्छिद्र, ( त्रि० ) छिदू+रक्‌ व० । छिद्रशन्य-दोषर्‌हित । 
वह वैदिककर्म जिसमें erent न होवे । किसी प्रकारकी 
qam न होना. 

. अच्छिद्रावघारण, (न० ) अच्छिद्रतया साङ्गतयावधारणं 
अव+धारि+स्युद्‌। कियेगये वेदिककर्मेके विषयमें यह कहना 
कि यह कर्म अङ्गहीन न होवे. 

अच्छिन्न, (fre) (न छिद्‌ क) न कटाहुआ । निर- 
न्तर । लगातार । नित्य । बेरोक. 

अच्छिन्नपणे-पत्र, (go ) ( अच्छिन्नानि सततानि पर्णानि 
पत्राणि यस्य ) । एक वृक्षका नाम जिसके पत्ते कभी नहीं 
झडते | शाखोटक वृक्ष । एक पक्षी. 

अच्छेदिक-अच्छेदिक, (fre) ( छेदनं mA ठन्‌ )। 
जो काटा नहीं जासक्ता. 

अच्छोरच, ( न°) मृगया । अहेर । शिकार. 

अच्छोद्‌, (त्रि) अच्छं उदकं यस्य, उदकस्योदभावः | 
निर्मळ जलवाला छोटा ताछाव। अपने नामसे प्रसिद्ध 
सरोवर ( न० ) कादम्वरीमें प्रसिद्ध है. 

अच्युत, (Fo) न° Fo | खरूपसामर्थ्यात्‌ न च्युतः, च्यवते 
वा । कालसामान्ये कतेरि क्तः । न गिराहुआ-पक्का-विष्णु । 
नियमसे जो स्थिर रहे । पीपल. 

अच्युतजः (Fo) अच्युतात्‌ जायते । to त° जैन 
देवताओंकी एक श्रेणी ( जमात ) जो विष्णुसे उत्पन्न हुई 
मानते हैं 

` अच्युतस्थल, ( न° ) अच्युतस्य स्थलम्‌ । विष्णुका स्थान- 
विशेष । पज्ञावमें एक स्थान. 

अच्युताग्रज, ( पु० ) अच्युतस्य कृष्णस्य अग्ने जायते, 
AAAS ६ त° | बलभद्र | इन्द्र 

अच्युताङ्गज, (Fo) अच्युतस्य अज्गात्‌ जायते, अज्ञ+ज- 
THE ६ त० | कामदेव-कृष्ण ओर रुक्मिणीका पुत्र 
-अच्युतात्मज, (Fe) आत्मनोज्ज्ञात्‌ जायते - TUS ६ 
त° । कामदेव. . 

अच्युतावास, (Fo) आउउष्यते सेव्यतेऽत्र, आ+वस्‌+ 
TA ६ do | वटवृक्ष-वोडका yet ( इसमें इश्वरका विशेष 
बास है । “अश्वत्थः ATA” Ae गी० ) मथुरा । 
बृन्दावन | क्षीरससुद्र 

अज, विकल्पसे भ्वा० प० (सार्वधातुकलकारोंमें “वी” आदेश 
होजाता है ) ( अजति-आजीत-अजितुम्‌) । जाना। 
चलाना । ठेजाना | फेकना ( वैदिक साहित्यमें उपसर्गोके 
साथ प्रयोग किया जाता है ) 

' अज, (ge) न जायते, SHS To To । ब्रह्म-विष्णु 

हर-जीवात्म-ईैश्वर-बकरा-मेषराशि-सूर्यवंशीयः - राजाददा- 


NN eo ES. RESA 
èr ret go, wt ~ we S Pe. RT 


. रथका पिता । ( आत) विष्णुसे उत्पन्न हुआ कामदेव | 

जिसका जन्म न हो (त्रिश) जगतका कारण, सत्वरजस्तमो- 

गुणखरूप प्रधान 
अजकणे, (Fo) अजस्य कणे इव EN यस्य व० । “मिया- 

साल” नामी वृक्ष जिसके पत्ते वकरेके कानके समान लम्बे 

होतेहें । मरिचपत्र 
अजकच-गव, ( अन्नो) अजो विष्णुः को ब्रह्मा च वाति 

शरत्वेनात्र, वा+अधिकरणे कः ६ To । शिवजीका धनुष. 
अजकाव, (अल्नी०) अजको विष्णुब्रह्माणो अवतीति अण्‌ । 

जो विष्णु और ब्रह्माकी रक्षाकतां है ( शिवधनुः ). | 
.अजक्षीर, (न°) अजायाः क्षीरं पुंवद्भावः | वकरीका दूध 
अजग, (Fo) अजं छागं यज्ञाङ्गत्वेन गच्छति गम्‌+ड ६ 

त° । विष्णु | अमि 
अजगन्धा, (SMe ) अजस्य गन्थ इव गन्धोऽस्याः । वनज- 

चेनका पोदह-चनयामानी 

अजगन्धिका, (Sto ) अजस्य गन्ध इव TRSA: To 

ततः स्वार्थे के टाप्‌ । वाघुईनामी वर्वररी साग | 
अजगन्धिनी, (Me ) अजस्य मेषस्य गन्धो लेश एकदेशः 

श्रक्षमितियावत्‌ TTA: फछाकारेणालीति अजगन्धः+ 

इनि+डीपू । गाडरशिङ्ग ( अजशजगीब्ृक्ष ). 
अजगर, (go) अजं छागं गिरति गिति, tere 

(वडा सांप ), 
अजगल्लिका, ( Ste ) अजस्य गहृ इव । वकरेके Test 

भांति एक व्याधि ( बीमारी ). 
अजघन्य, (Bre) न जघन्य (अधम) न° त०। जो 

नीच न हो । अच्छा. 
AAA, (ate ) नास्ति जटा शिफा यस्याः व० । झुंई- 

आमला नामी कन्द्रहित एक वृक्ष. 
अजजीविक, (त्रिश) अजैस्तचारणेन. जीवति, अजा ' 

एव जीविका यस्य वा । जिसका जीवन बकरोंपर हो. * 
अजथ्या, (ale ) अजानां समूहः । अजःथ्यन्‌ ज्रीत्वात 

टापू । बकरोंका समूह । पीछा फूल । खर्णपुष्पिका. | 
अजदण्डी, (ete ) अजस्य ब्रह्मणो दण्डोऽस्याः व° STL | 

ब्रह्मदण्डी वृक्ष fe 
अजननि, (ale ) न+जन्‌+आक्रोरे अनि । जन्मरहित । 

जिसकी माता न हो (अव्य० ) 


ब्रह्मा । अयोनिजः । ब्रह्मासे उपजा दक्ष 
अजनामक, (To) अजः नाम यस्य कपू । अज 
- चाला धातु द्रव्य i 
अजन्ति, ( पु०) भज अति । भागे । रास्ता 
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[ अजातदन्त, 


ene 


अजन्त, (go) अच्‌ अन्ते यस्य व°। जिस शब्दके 
झन्तमें खर हो । खरान्त. | | 

aaa, (T) लोकिकहेतुमिनं जन्यते; नमजन्‌ःणिच्‌ः 
M शुभाशभको सूचन करनेहारा देवकृत भूचाल आदि 
उपद्रव. 

अजप, ( पु० ) अस्पष्ट जपति निन्दार्थे नम्‌, IRAT | जो 
भलीभान्ति न पढ सकें । खराब किताबके पढनेहारा । . 
अजं पाति रक्षति, अज+पा+क। बकरीपालनेहारा (त्रिः). 


अजपा, (ate) प्रयक्नेन जपितु अशक्या अयल्लोचारिता 


जप्‌+अच्‌ । हंसनामी AST नाम । जो आपही श्वास- । 


्रश्वासके आनेजानेसे निकलतारहता है । ( हंसनामी 
प्राण आत्मखरूपसे स्थित होरहा है ). 
अजपात्‌-द्‌, (Fo ) अजस्य पाद इव पादोऽस्य | (ग्यारह- 
SUS एकका नाम | पूर्वाभाद्रपदनामी नक्षत्र तारा ). 
अजप्रिया, (ete) अजानां प्रिया । कुछ इस नामसे 
प्रसिद्ध बेरका दक्ष. 
अजवन्धुः, ( पु० ). अजस्य वन्धुः इव मूखेतवात्‌। बकरेके 
` : संवंधीकी भांति मूर्खपन होनेसे मूर्ख । बेअकल. 
अजभक्ष, (ge) अजै्भक्ष्यतेऽसौ, WHT ६ त०। 
(age) वर्वरीद्दक्ष । (इसके पत्र वकरे प्रसन्न होकर 
खाते हैं ). 


AART, ( पु० ) अजं मारयति विक्रयार्थ ग्र-णिचू-अणू । 


: .. वेचनेके लिये बकरे आदिको मारता है । वूचर । कसाई. 


अजमीढ, (Je ) अजो मीढः ae सिक्तः यत्र व° । अज- 
मेरनामी देश । उस देशका राजा, अण्‌ | अजमीढ- 


aaga, ( त्रिश ) अजस्य सुखमिव मुखं यस्य (बहु) | | 


जिसका मुख वंकरेके समान है ।-खः ( Jo ) दक्षप्रजा- 

TNE नाम. | 

* अजमोदा, (ato) अजस्य मोद इव मोदो गन्धो यस्याः, 

' अजं मोदयति वा, Bata ६ त० (मोदि+अण्‌ वा । बडी 

| गन्धवाली अजवैन ). | र 

. जम्भ, (पु०) नाखि अम्मो aise व० । मेंडक 
= (इसके दांत नहीं होते ) दांतरहित ( त्रि० ). 

SN os ) जि+अच्‌ न०त० । वीरभूमि नगरके पास । 

एक नदविशेष । अजेन ' छागेन याति, या+क ३ त०। 

रेपर चढनेहारा अभि (ge) जीत बिन। नास्ति 

मादकत्नेनास्यां, भांग ( सिद्धि) विजया ( ate ) 


नाम | साया. 


| बिना दांत उपजनेवाली 


saa | अजरा, ( ate ) जू+अब्‌ न° Te घृतकुमारी नामी दृक्ष । 


जराझून्य | बुढापेका न. होना । अजरसम्‌ ( अव्य० ). 

अजय, (न०) न जीयेति, FAL, न० To | मित्रता- 

rata, (ge) अजस्म लोमेव लोम ( मजरी ) यस्य 
उपमान (ao ) झकशिम्बीनामी वृक्ष ( जिसकी मज्ञरी 
बकरीके रोमकी नांई होती है ). 

अजवस्तिः, (पु०) अजस्य वस्तिः इव वस्तिः यस्य । 
चकरेकी वस्तिके समान वस्तिवाला । एक ऋषिका नाम, 
वा उससे उत्पन्न हुआ एक समूह. | 

अजवीथी, (ate ) अजेन ब्रह्मणा निर्मिता वीथी पदं ३ 

` त०। आकाशमें पुलकी नां यमनालानामसे प्रसिद्ध । छा- 
यापथ ( जहांसे Ba अगस्लके स्थानतक पितरोंका 
मार्ग हे). : 

अजशाज्ञी, (ate ) अजस्य मेषस्य sga फलं अस्याः 
qo गाडलश्ङ्ानामी वृक्ष, जिसके फल मेढेके सींगकी 
भांति होते हैं. 

अजस्त्र, ( न° ) न+जस+र । निरंतर दृटनेके विना । सदा 
रहनेहारी वस्तुमात्र. 

अजहत्स्वाथा, ( Ste ) न जहत्‌ खार्थो यां, न+हा+शतू-२ 
ब० । अपने अर्थको न छोडकर दूसरे'अर्थको जतानेहारी 
लक्षणा नामशक्ति । जैसे “श्वेतो धावति” यहां श्वेत 
गुणको छोडेबिना श्वेतगुणवाळेमें टक्षणा है. 

अजहल्लिङ्ग, (go) न जहत Re यं, THAT २ व० | 
जिसका fax नियत हो । विशेष्यका चाहे और लिङ्ग भी 


होता है। यद्यपि और स्थानमें यह नियम है कि विशेषण 
विशेष्यका Raven करे परंतु यहां नहीं जैसे “वेदः 
श्रुतिवां प्रमाणम्‌”, 


-अजागर, (Fe) जाण+णिच्‌+अच्‌, न जागरो यस्मात्‌ ५ 


qo | भीभराजनामी शृङ्गराज ( इसके सेवन करनेसे नींद 
नहीं. आती ) ( जागनेके लिये यह अद्वितीय वस्तु दै, 
इसीका नाम “सुजागर” भी लिखा है ). 

अजाजी, ( ate ) अजेन छागेन आजो विक्षेपो गन्धोत्कट- 
त्वात. त्यागो यस्याः अज+घञ्‌ वीभावाभावः ब० । जीरा 
नामसे प्रसिद्ध जीरकब्रक्ष. - 

अजातककुदू, ( पु० ) न जातं ककुदं अंसकूटं यस्य, जन्‌+ 
न्त च० | जिसका हुई अभी भलीमांति नहीं भरगया ऐसा 
थोडी उमरवाठा, गौ आदिका वछडा ( बच्चा ), | 

अजञातद्न्त, ( त्रिश) न जाता दन्ता यस्य, यस्मिन 


` वयसि वा। जिसके दांत नहीं उत्पन्न हुए वह अवस्था | 
( उमर ) frat दांत नहीं हुए । बिना दांतोंवाळा । ' 


ल अवस्था 
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[ अजेडकम्‌ , 


अजातव्यञ्जन, (त्रिश) न जातं व्यज्ञनं ( पुरुषचिहं ) यस्य 
जिसकी डाढी नहीं 

AAU, (Fo) जातस्य जन्तुमात्रस्य न शत्रु), असमर्थ- 
समासः । राजा युधिष्ठिर । जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं 
हुआ । जातिश्चून्य | जन्मञ्चन्य ( Bre ). 

अज्ञाति, ( Ble ) जन० क्तिन्‌, न० त०। उत्पन्न न होना. 

अजाद्नी, (ete) अजैरेवाद्यते, अदू+कर्मणि ल्युद्‌। छूटने 
सेमी दुःख देनेहारा विचरीनामी वृक्ष 

अजानि, (Geo) नास्ति जाया यस्य व० । जायाया निङादेशः । 
स्रीरहित ० 


अजानेय, (go ) अजेपि विक्षेपेपि आनेयो यथास्थानं 


ग्रापणीय आरोहो येन, अजञ+अप्‌+आ+नी+कर्मणि यत्‌ 
ततः व० । वहुतसे शञ्रोंकी चोटें खाकरभी जो न डरता 
हुआ अपने खामीको पहुंचनेयोग्य स्थानपर पहुंचावै 
ऐसा घोडा | उत्तम घो 

अजापक्कम्‌, ( न° ) अजाइुग्धादिभ्यः जातम्‌ । वकरीके 
दूध आदिसे उत्पन्न । एक प्रकारका घी जो ओषधिसे बना- 
या जाता और खांसी अथवा दमा आदिमे प्रयोग किया 
जाता है. 

AINSA, ( त्रिश) अजान्‌ आपाल्यति । आ पा णिचू+ 
ण्वुलू:। ( उप० Fo ) । बकरियांको पालने वा उनपर 
जीविका करनेहारा. ' 

अजामि, ( न्निश) न० त०। Ved जो संबन्धी नहीँ । 
जो ठीक नहीं. | l 

अजाविकम्‌, (न० ) ( अजाश्च अवयश्च तेषां समाहारः 
न्द्र ).। वकरियें ओर AT 

अजाश्वम्‌, (Ao) अजाश्च अश्वाश्च । सं. ढंद्ध । बकरे 
ओर घोडे | 

अजि, (ge ) अज्‌+ इन्‌. । तेज-चलनेहारा ( त्रिश ). 

अजित, (fie) न जितः (ao त०)।.न जाता 
गया शत्रु. 

ART, ( न° ) अजति rat रजआदि, अज्‌+इनति । 
चमडा. ; 

अजिनपत्रा-न्रिका, (ate) अजिनं चेव get 
पन्नं पक्षो यस्याः व° | चामचिका वा चामिचिट्ट॒ नामसे 
प्रसिद्ध पक्षिमेद 


अजैकपाद-द, (ge) अजस्य छागस्य एकः 
अजिनफला, ( ote ) अजिनं ( चमैविकारत्वात्‌ set ) | पादस्यांत्याकारलोपः 
इव फलं यस्याः | टेपारी. नामसे प्रसिद्ध फूकनीके 


अजिर, (न० ) अज्‌+किरन्‌. | उटान नामसे प्रसिद्ध ॥ 
चौतडा वेडा. 

अजिरशोचिस्‌, ( Bre ) अजिरं शोचिः ( तेजः ) यस्य । 
चमकदार तेज ( रोशनी ) वाला. 

अजिराधिराज, (ge) Ved वेगवान्‌ राजा । यमराज 

अजिरीय, ( त्रिश) ( अजिरं छ ईय )। आंगनके साथका । 
चांतडेक्रे साथ मिला हुआ. ' 

afia, ( त्रि» ) हा+मन्‌ न° de । सरल सीधा, जो 
कुटिल न हो 

अजिह्मग, ( पु० ) atte सरं गच्छति गम्‌+ड । वाण। 
सीधा जानेवाला: ( fie ). . 

afg, (go ) जि+वन+हकूच | जिह्वा. रसना सा नास्ि 
यस्य ao । मेंडक । जीभसे बिना ( Fre ). 

अजीकवम्‌, ( न० ) अज्या शरक्षेप्रेण क॑ AAT वाति 
ग्रीणाति, वा-क । तीर फेंककर ब्रह्माको बचाता है । भ्रीश- 
करका धनुष 

अजीगते, ( पु० ) अज्यै गमनाय गर्तैः अस्य । जिसके 
जानेके feat छिद्र ( सुराख ) हे । सप ( सांप ) । ag: 
Fae एक व्राह्मणका नाम। जो झुनःशेफका पिता है 

अजीतिः, (ate) न जीयते। न जीतना। सम्पदा । 
न क्षय होना 

अजीर्ण, ( न°) जु+भावे क्त, To To | पेटकी आगके 
धीमा होजानेसे खाये गये अन्न. आदिका न पकना । एक 
प्रकारका रोग । HAR T: Ac त° । जो पुराना न हो 
( fre ) बदहजमी 


अजीव, ( fe ) जीव+भावे qa ब०। जीवनबिन | 


मराहुआ | मुरदा 


अजीवन, ( त्रिश) न° zo । न जीवनं यस्य । जीविका- 


रहित । जिसकी कोई रोजी नहो। नम्‌ (न०,)॥ न 
होना । ag । सोत 


अजीवनि, ( ate) न जीव्यात., न+जीव आक्रोशेनअनि । Te 


सरत्यु-मोत वह न जीए इस प्रकार शापबचन 
अजुर्य, ( त्रिः) अज्‌ कुरचू Vedi अविनाशी। नाशन | 

होनेह्ारा । बडा वेगवान. | E 
अजेय, ( त्रि० ) न+जि+कर्मणि यत्‌ । जिसे जीता न जाय 


पादो यस्य उपमा ब० वा Wawtic 


gaits, ] 


अजोष, ( त्रिश ) न° ae var जोषः ( प्रीतिः )। जो 
अ T अजयति अजि+अक रकारस्य 
०) अजयति या सा, अ 

e, ( इसका नाटकहीमें प्रयोग होता है ) 

are, (त्रिः) न जानाति, THT । ज्ञानशन्य-मूख | 
थोडा जाननेहारा 

aga, ( खार्थे कन्‌) (ae) अज्ञ एव। मूर्ख a 

बेवकूफ औरत. 


अज्ञात, (त्रिश) न° त० | न ज्ञातः । न जाना गया । न| . 


आशा क्रिया गय़ा 
अज्ञातकुलशील, ( त्रिश ). न° ब०। न ज्ञातं कुल्शीलं 
यस्य ।. जिसका कुल वा स्वभाव न जाना गया हो 
अज्ञातचर्या-वासः, ( त्रिऽ-) अज्ञातः वासः यस्य .। जिसका 
निवास नहीं जाना गया । ( जेसा की पाण्डवोंका ऐसा वास 
हुआ था ) 
अज्ञाति, (ate) नज्ञातिः न° To | सम्बन्धी ( रिरतेदार ) 
न होना. 
' अज्ञान, ( न° ) जञा+भावे ल्युट्‌ न° त० । ज्ञानका विरोधी 
ज्ञानसे नाश हो जानेद्दारा अविद्या नामी वेदांतमें प्रसिद्ध 
` ` जगत्का कारण ज्ञान विरोधी पदार्थ । ज्ञानहून्य (. त्रि» ) 
अज्ञानिन्‌, (Fo) न ज्ञात णिनि। जो ज्ञानी ( समझ: 
दार ) न हो। अज्ञ | 


अज्मन, ( ate ) अजति - गच्छति दानेन अनया, अज्‌, 
` करणे. मनिन्‌ न ahaa: | जिसके दान करनेसे Mat 


' जाता है गौ To मार्ग युद्ध । घर. 

` अज्येष्ठ, ( त्रि» ) न ज्येष्ठः । न° त० । जो बहुत बडा वा 

बहुत अच्छा न हो । वडे भाईके विना. 

` अज्येष्ठवृत्तिः, . ( पु० ) नास्ति ज्येष्ठवत्‌ वृत्तिः व्यवहारः 

` यस्य! जिसका वर्ताव बडे भाईँकी भांति नहीं. . 

` अञ्ज, ( त्रिश ) अज्ञ जाना-र। Ved तुरंत . जानेद्दारा । 

-ञ्रः (पः) क्षेत्र । मेदान 

अञ्च, ( Fo ) Fale उभ० । अञ्चति-ते, आनश्च-चे, अश्वितुं, 

अच्यात्‌ न `अश्यातू, अक्त अश्वित । झुकना । इरादा 
करना । वश करना । जाना 

. "अञ्चति, (ge ) अब्व|अति । वायु-हवा 

 'अञ्जळ, ( पु० ) अन्ति अन्तं अश्व+भऊच्‌ । कोनका भाग । 

= कपडेका कोना Te. 
` अञ्चित, ( fre ) अघक्त। पूजा क्रियागया । आदर किया- 
ae गया । सिकोड लियागया “अखितसब्यपाद? इति ar 


7R (ao ) । टेढे पत्तोवाळा 


: aX ) 
Digitized by Arya BAG Foundation Chennai and eGangotri 


(ao) अश्चितानि वक्रीभृतानि पत्राणि यस्य। | ` 
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[ अज्ललिकारिक, 


अञ्चितञ्चू, ( ete ) अश्विता पूजिता वक्रीकृता वा BEAT । 
सुंदर ख्री । वह त्री जिसका भों टेढा किया गयाहो 

अञ्च, ( नज) मिलाना-जाना-प्रकाश करना रुधादि पर० 

` सक्‌ वेद अनक्ति। आज्ञीत्‌। अज्ञिता-भड्ता । “व्यनक्ति 
कालत्रितयेपि योग्यताम्‌ इति माघ 

अञ्जन, ( Ae ) अज्यतेऽनेन करणे ल्युट्‌ । HAS | सुरमा । 

- भावे ल्युद्‌ । मिलाना । जाना । मेळाकरना । प्रकाश करना । 

कतेरि ल्युटू। उत्तर दिशाकी हथिनी।-नी। हनुमानकी माता 

(ato ) णिचि युच्‌ । शक्ति और छक्षणासे सिन्न शक्य 

लक्ष्यसे इतर अर्थको जतानेहारा शब्दव्यापार, ( ate ) 

““अन्यार्थधीकृतव्याळृतिरज्ञनेति” काव्यप्रकाश 


| अज्ञनकेशी, ( ख्री० ) अज्ञनं इव केशा यस्याः | कंशांका 


संस्कार करनेहारा हट्रविळासिनी नाम गंधद्रव्य । जिसके 
छगानेसे केश काले हो जॉय 

अञ्जनशलाका, (Sle) अज्ञनाय शलाका | Ao To | 
कज्ळके लिये सिलाई | सुरमच्‌, 

अञ्जना, (ete) AA अनया । ASAM । 
उत्तरःदिशाकी हथिनीका नाम | हनुमानकी माताका नाम । 
मारुतीकी' माता. 

अञ्जनाद्रि-गिरि, ( Fo ) अज्ञनं इव कृष्णः NR: । कजलके 
समान काला पर्वेत । नीलगिरि. 

अञ्जनाधिका, ( ate ) अज्जनादधिका Sera | आज- 
नाई नामसे प्रसिद्ध कीटमेद. 

अञ्जनाम्भः, (न°) AAA अम्भः। ष० To | कजलका 
पानी । नेत्रजल । आंखका पानी. 


अभननावती, (ete) ast विद्यतेऽस्याः, अधिककृष्ण- 


वर्णत्वात्‌। अज्ञन+मतुप्‌ वत्वं Steer | ईशानकोनकी हथिनी. 

अञ्जनी, (ete) अज्यते चन्दनडुकुमादिभिरसो, अज्ञ+- 
कर्मणि ल्युट्‌ डीप्‌ । केसर आदि सुगंध द्रव्योंसे लिपटी हुई 

० ली । करणे ल्युट्‌ । कडवा वृक्ष । कालाज्ञननामी दरख्त. 

अञ्जलि, ( पृ० ) अज्ञञअछि। हाथ जोडना । जुडेहुए दोनो 
हाथ । बुक्क । पावभरका माप. 

अञ्जलिकर्सन्‌, ( न० ) अज्ञलेः कर्म । ष० त०। दोनों 
हाथ जोडना । सादर प्रणाम. 

अञ्जलिका, ( ato) अज्ञलिरिव कायति प्रकाशते । ae 
fete । छोटी चूही । ee मूषिका । अजुनके एक 
वाणका नाम 

अज्जलिकारिका, ( ate ) rae: कारिका करणं, कृ-धा- 

JAL हाथोंका जोडना। s+ gA 

६ Se । राछ वा छ॒जावती नामसे प्रसिद्ध sat करने- 

हारी Sat । इस लताका खभाव है कि छूनेमात्रसे अपने 

पत्तोंको तिकोडती जाती है मानो. हाय जोड रही है 


sR te gl 0) 


DE SPE te SIS WTS AS PrN तल 


crs 


अन्ञलिपुर-टम्‌ , ] 


Digitized by Arya st (| 8) Chennai and eGangotri 


[ अणिमन्‌, 


अञ्जलिपुटं-यम्‌, (अत्री०) se हाथोंका जोडना । हथे- 
लीका Te रखना 

AAA, ( न° ) अन्ञ्‌+असच्‌। वेग । शक्ति। सरर । सीधा. 

AAA, ( अव्य० ) अज्ष+भावे अच्‌ । अज्ञं गतिं era 
वा स्यति सो+क्विप्‌ । शीघ्र । जल्दी । ठीकठीक. 

wagered, (fre) go अङ्क्‌ । ठीक किया गया। 
न्यायपूर्वेक किया हुआ. 

अञ्जसीन, (fe) aaa ai Ved सीधा आगे 
चला जाना. 

अञ्जिः, ( fre ) अज्‌ इन्‌ Ved चमकदार । रोशन । 
-जिः Jo चन्दन आदिका चिह तिलक अश्लिका. 

अञ्जिष्ठः-ण॒ः, (go) अनक्ति at: विश्वम्‌। अज्ञ 
इष्ठच्‌-इष्णुच्‌ । अपनी किरणोंसे जगत्को प्रकाशित कतो है। 
सूर्य । सूरज. 

BS, जाना भ्वादि सक Wo सेट्‌ । अटति ada, 

अटनि-नी, ( ete ) अटति Aii, अस्‌+अनि वा डीषू । 
धनुषके आगे चिल्ला चढानेका स्थान । कमानपर चिल्ला 
वांधनेकी जगह । धनुष्कोटि. 

अटरूष, ( पु० ) अरति भ्रमति, अर्‌+अच्‌ , तं रोषति हिन 
खि aus, अटद्धिवी न रुष्यते न+रुषु+क । वासकवृक्ष. 

अटल, ( त्रिश) न° त०। स्थिर ( पक्का )। निश्चल । 
न टळ्नेहारा | कठिन | सख्त. 

अडचि-वी, (ete) अटन्ति चरमे वयसि यत्र, अद+ 
अवि, वा डीषि दीघंता । पिछली अवस्थामें जहां घूमते 
हें । बन । जज्ज | शिकारके लिये जहां घूमे 

अरचिकः, ( त्रिश ) अटव्यां चरति । sited फिरने (घूम- 
ने ) वाला 

अरा, ( te ) अद वा अङ्‌ । इधर उधर फिरनेका ख- 
भाव ( जैसा संन्यासी )। “अव्या” “अटाट्या” इसी 

` अर्थमें होते हें 

अटाट्या, (Sto) अद्‌+यड्‌+साषे अ. ज्रीस्वात राप्‌। घूमना । 
बृथा गमन । ( इसी अर्थमें अटा और अव्या भी है ). 

HE, रांघना मारना। भ्वादि आत्म. सक-सेट्‌। अट्टते। आदिष्ट 

अट्ट, अनादर करना चुरादि-उभ-सक-सेट्‌ । अध्यति-ते आ- 
end 

अट्ट, ( पु० ) seat अनाद्वियतेऽन्यद्‌ . यत्र । AETA । 


महलके ऊपरका घर '( अटारी ) हट ( दुकान ) सूका | 
अनाज अतिशय ( ज्यादती ) तुच्छ ( नाचीज ) मारना 


अनादर फसीलक्रे ऊपर सेनाका घर ( वहां स्थित होकर 
नर औरोंकी नीचे होनेसे कुछ Tale नहीं करते ) 


“SEAT, (Fo) ष० त०। राजगिरिके काममें किसी. | 


मकानकी नींह धरनेवाला. | 


छ पु: * ae FETI 
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अट्टशूछ, (To ) अइ अन्नं शूलं विक्रेयं यस्य॒ । age | अन्न 
वेचनेहारा. र . 

अङ्टस्थली, ( Ste ) अग्ग्रधाना - स्थळी. शाक० त०। 
बहुत आसाद( AEs )वाला नगर-अड, 

अट्टहास, ( Jo ) sea अतिशयेन हासः । हस्‌+घन्‌. ३ 

* त० । वडी हंसी । जोरसे हसना. | 

अङ्टहासक, ( Yo ) अट्टहास इव कायते, के+क । जोरसे 
हसनेके समय दांत चाहिर निकळनेसे वडे सफेद ( श्वेत ) 
होते हें । दांतोंके समान श्वेत कुंदयृक्ष 

अट्टालक, (Jo) He इव प्रासादोपरि गृहमिव अळति 
पर्याप्तो भवति aaa | महळके ऊषर .इंटोंआदिसे. 
.चना घर । वरसाती । सुवात. 

अद्यालिका, (ete ) अद्यल+खार्थ क । ईट चूने आदिसे 
वना राजाका घर। ASS | ऊंचा AAT एक नगरका नाम 

अझालिकाकार, (Fe) अझछिकां करोति । उप० 
To । अटारी वा भह बनाता है । राज ईटें रखता है 

AS, जाना । भ्वादि, We सक० सेद्‌ । अठति। आठीतू- 

अठ, जाना | आत्म्‌० भ्वा० सक० सेट्‌ । अण्ठते 

अडू, उद्यम करना। भ्वा०पर०सक०सेट्‌ | अडति आडीत. 

AS, व्याप्ति फेलाना। खादि० Wo सक० सेटू ( इसका 
प्रयोग वेदहीमें होता है ) अइणोति । आडीतू, 

अडू, अभियोग ( हमला करना ) समाधान ( साबित ae 
ना ) अनुमान करना । भ्वादि० पर० सक० Az । अइ- 
ति । आइत्‌ ; 

अड्चलः, (Fo ) तृ० त० । हलका एंक भाग 

अण्‌, शब्द करना | सांसलेना | भ्वा० To Bods | अण-- 
ति । आणीत्‌ 

अण, जीना | दिवादि-आत्म० अक० सेट्‌ । अण्यते। आणिष्ठ, 

अण, (न) क. ( fe ) अणति यथेच्छं नदति । अण+ 
अच्‌, ततः कुत्सायां क । नीच । निंदित । बहुत छोटा 
( कः ) .पक्षिविशेष : 

अणव्य, ( ro ) AN, उन्‌। अणोः सूक्ष्मशस्यस्य भवनं 
क्षेत्र । छोटी. खेतीका खेत. ( जिस खेतमें छोटा २ अनाज 
पैदा हो ) । अणुभयत्‌। सर्षप ( सरसों ) आदिकी उत्पत्ति- 
वाला खेत | Ses 

अणि, ( १० ate ) अणति शब्दायते | अण्‌+इन्‌। आरा- 
नामी रथके चक्रमें आगे. रहनेहारा कीलक ( रथके पहिये- . 
का कील )। सूईकी नोक aa ( हथियारकी नोक )। | 
सीमा ( हद ) 


छोरामाप। आठ heats एक सिद्धि । जिससे जीव 
छोटीसी मूर्ति बन सब स्थानमें जांसके । “अणिमा € 
प्राप्ति प्राकांम्य महिमा तथा । Sera 
तथा कामावसायिता? :: | 


अणिमन्‌, ( पु० ) अणोर्भावः । अु+इमनिच्‌। छोटाप्रन। | 


। aagi 
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antaa, (Pre) पा गज शक जा जत, पपन । RI माहि पए पक BE अना बहुत छोटा | बहुत थोडा। | अत, बांधना । इंदित(। भ्वादि० पर० The सेदं । अन्तति 
«अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति श्रुतिः. आन्तीत्‌, E 
| छोटा । थोडे मापवाला दव्य । | अत, बांधना। भ्वादि० पर a a 
अण, । m ) TEES चीना, कङ्ग॑नी, इयासा | अंत; पहुंचाना, निरन्तर चलना | स्वादि० पर० सक० UE | 
(TORI 2 i अतति । आतीत(। क्तमें अतितः. - rab 
at त्रिः) ( खायें कन्‌.) aga छोटा | बहुत थोडी. अतएव, ( अव्य० ) अतः कारणात | AEA. 


` = अतकः, ( So ) अतति सततं गच्छति। अत्‌ कन्‌। निरं- 
णा (ल) get उल भा Steet की: तर चलता है। निरंतर ( लगातार) फिरनेवाला पथिक । 
जली-बिजुरी. ४ 5९ 


साफिर, न 

अणुमानिक, ( Pre ) अण परिमाणे यख व० अतिक्र । | तज्ज्ञ, ( रऽ) न तत. जानाति । नहीं उस ( जहा ) 
वहुत छोटा. 2 को जानता है। परमात्माको न जाननेहारा. 

अणुरेणु, ( Fo) धूडिकना | त्रसरेणु | जरह री | अंतर, (इः ) तमे आहन्यतेऽम्भसा इति तटं जलाघात- 

अणुरेवती, (ate ) अणः सूक्ष्मा रेवती तारेव । रेवती | . . ह्यानं. तन्नास्ति यस्य ब०। जिसका किनारा न हो । 
नक्षत्रकी भाति सूक्ष्म ( महीन )। एक वृक्ष ( दन्ती ) का | आडरी नामसे प्रसिद्ध आश्रयस्थानसे झऱ्य । पर्वतआदि 
भाम ऊंचा स्थान । एथिवीका नीचला भाग. 

अतथा, ( अव्य० ) वैसा नहीं. 

, अतथ्य, ( fro ) न तथा भवति । मिथ्या । झूठ. l 

Aas, ( अब्य० ) जो यथार्थ रीतिसे न हो । अन्यायसे । 
अयोग्य रीतिसे. 

TAT, (Yo) अभतदू+गुण० Ao Tol जो दूसरेसे 
न उठाया जाय । Ua प्रकारका वचन जिंसमें दूसरेका 
गुणग्रहण न कियाजाय, - 

अतहुणसंविज्ञान, (ge) जिसमें किसीका गुण न 

` समझा जाय । जैसे “दृष्टसमुद्र॑ आनय” “जिसने समुद्र 
देखा हो उसे छा” इस वाक्यमें गुणीभूत समुद्रका लानेमें 
अन्वय नहीं (एक प्रकारका समास) । “लम्बे कानवालेको 
छा” इस वाक्यमें गुणीभूत कानका लानेमें अन्वय है, 
इस लिये इसे “तद्गुणसंविज्ञान” समास कहते हैं. 

ATAA, ( न°) अतःल्युट्‌। जाना फिरना।-नः ( go )। 
सदा फिरता रहता है. 

अतन, ( त्रिश ) न° ब०। वह बाजा की जिसकी तांतें 
न हों । जो आधीन न हो। जो नियमके आधीन न हो 
“हुखअहणमतनत्रम”- * 

अतन्द्र, ( त्रिः ) न तन्द्रा यस्य। कामकरनेवाला चालाक. 

अतन्द्रित, ( fe) न तन्द्रा जाता . अस्य । निरलस ॥ 


अंधुवादः, (go) ष० त०-। परमाणुवाद । ` ( संपूर्ण 

इय परमाणुओसे बनता है और परमाणु नित्य है). 
अणुीक्षणम्‌, (Fe) To त० । बहुत दूरतक देख- 
) ज्ञा वा विचरना । अणः सूक्ष्मः वीक्ष्यते अनेन करणे ETE 


जिसे सूक्ष्म वस्तु देख पडती है.। दुरबीन. 
` अण्ड, ( न° ) अणन्ति सम्प्रयोगं यान्ति अनेन । अम्‌+ 
ड । cere ( पेशी ) । कस्तूरी । पक्षीको अण्डा । वीये. 
ATERA, ( न° ) अत्पार्थे कन्‌। छोटा अण्डा. 
अण्डकटाहः-हम्‌, ( अख्री० ) अण्डं ब्रह्माण्ड कटाह इव । 
ब्रह्माण्ट ( जगत ) मानो कटाह ( कडाहे ) की भांति. 
अण्डकोटरपुष्पी, (ate ) अण्डं इव कोटरे मध्ये पुष्पं | 
यस्याः । वहु० । जिसके कोटर (Mes) में wer 
समान फूल हो। एक प्रकारका इक्ष । अजांत्री. 
अण्डकोश-षः-षकः, (Fo) To Fol अण्डस्य कोशः । 
अण्डेका मध्य । कृष्ण । पताल. 
अण्डज, (go) अण्डात्‌ उिम्वात्‌ जायते | जन्‌ःड । 
` अण्डेसे निकला पक्षी, सांप । मच्छी। कांकलास नामसे 
sie इक्रलास ( Peter) जो कोई अण्डेसे निकला 
रो (तरिः) कसी ( ae). 
 अण्डवधनम्‌, ( न० ) ष० To । अण्डेका बढना । पता- 
अण्डाकार आइति, ( त्रि» )। अण्डस्य आकार इव । 
आकृति (. शकल ) वाला । ago. | 


HATES, ( Go ) न० ब०। धर्मसम्बन्धी कर्तव्य विस्स- | 


es 
gg 


¢ 
, 


अतमस्‌, |. | 
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अतमस्‌, -( निः ) न तमः यत्र व०। , द्ीप्तिविशिष्ट । | अतिकेशर, (ge) अतिरिक्तानि केशराण्यस्य व° । 


... चमकदार, _ 

अतरूण, (त्रि) न तरुणः न० To | पुरातन । पुराना | बूढा. 

अतर्क, ( त्रिश) न° व०। नास्ति तकेः यस्मिन्‌ । तके- 
(ts )के विना । जिसमें कोई . युक्ति नहीं दी 
जासक्ती ।-कः ( Fo ) तकका न होना। बुरा न्याय 

aaka, ( fre ) Ao त० । न सोचा गया। अकस्मात्‌ 

` होगया। अचानक हुआ 

अतर्कितम्‌, कि० वि०। न विचारे गयेकी भांति । जैसा कि 
न सोचा हो 

अतकापगत-उपनत, ( त्रिश) अचानक आपडा न होगया। 
सर्वथा अकस्मात्‌ हुआ 

award, (Pe) न तर्कितुं योग्यः। न तर्कयत्‌। जो 

` विचार (ane ) दलीलमें नहीं आसक्ता 


Was, ( न°) अस्य भूखण्डस्य तलम्‌ | सात पातालोंमें |. 


` पहिला पाताळ । तल्शून्य ( Fre ). 

अतलस्पदो, ( त्रिश ) न तलस्य अधोभागस्य स्पर्शो यत्र 

” 'ब०। जिसको नीचला भाग छुआ न जाय । अथाह । 
गंभीर 

अतस्‌, ( अव्य० ) इसीलिये । इस्से परे । यहांसे । इस 
कारणसे -। अवश्य | जरूर 

अतस, (Fo ) अत्‌ गतो+असच्‌ । पवन । आत्मा । श्र । 

: .अतसीबृक्ष.। अळसीका बना कपडा ( न° ) 

अर्तासः, (ge) Ved. ( अत-असिचू ) । घूमनेवाला 
संन्यासी 

अतसी-सि, ( ato ) इक्षविशेष | सन 

-अति, ( sete ) बहुत प्रशंसा । ठांधना । ऊपर 

अतिकथ, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः कथाम्‌ ।-न क़हनेयोग्य । 
न विश्वास करनेछायक। नष्टधर्म 

अंतिकथा, ( ete ) अतिक्रान्तः कथाम्‌ । बहुत बढाकर 
कही गई कथा (कहानी) । निष्प्रयोजन ( वेमतलब )कथा 

:अतिकन्द्क, (ge ) अतिरिक्तः कन्दः यस्य व° । हस्ति-' 
कंदक वृक्ष ; 

अतिकर्षण , ( न° ) द्विश त०। अत्यंत यत्न ( कोशिश ) 

-अतिकडा, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः कशाम्‌। चाबुकको कुछ | 
माननेहारा ( घोडा आदि ) 

अतिकाय, (त्रि०) अल्युत्कटः. कायः यस्य । बडेभारी 
विशेष शरीर( कह )वाला re 

अतिकृच्छ्र, ( fie ) ste do | बहुत कठिन | -च्छू-च्छू 
(अतिक्रान्तः कृच्छं प्राजापत्यम्‌ ) | Aga कठिनता (सख्ती) । , 

` ` बारह Raat समाप्त होनेवाली बहुत कठिन तपस्या 

अतिङतम्‌', ( अव्य० ) हदसे वाहिर किया गया. _ 

AAEN, ( पु० ) बहुत कमजोर । निब्रेल.. . . , 


Wao ३ 
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, _ उद्कदान ( तर्पण ) 


, ।.अतिचमू, ( Pre ) चमु अतिकान्तः । सेनाको सांघ गया । 


FOTW 
अतिक्रम, ( पु०) अति+क्रम्‌+घन्‌ हखः । लांघजाना ॥ 
अतिक्रान्तः क्रमं प्रादि स० । नियमको लांघजाना । अपने 
कतेव्यको भूलजाना ( Fre ) 
अतिक्रान्त, ( fre ) अति+क्रम्‌+क्त । लांघगय़ा । अपने 
_ कामको भूछ गया 
अतिक्कुद्ध, ( त्रिश) attain । वडा क्रोधी । बड़े 
ATA आगया | TAM एक मन्त्रका नाम है. 
अतिक्रूर, ( त्रि» ) aga निर्दय ( बेरहम )। -रः (He ) 
एक ( तन्त्रमें ) मत्र जो तीस वा तेत्तीस अक्षरोंका होनेसे 
बहुत क्रूर है ८ 
अतिक्षिप्त, ( Bre ) परे फेंका गया 
अतिखट्ट, ( त्रिश). अतिक्रान्तः खद्गाम्‌ । खाटके विना । 
जिसकेपास खाट नहीं 
अतिग, (fre ) अति+गम्‌+ड । छांघगया । वाहिरहोगया 
( यह समासमें प्रायः पीछे रहता है ). 
AATA, भ्वा० To | व्यतीत होना | गुजरना. 


अतिगण्ड, ( ge ) अति+गडि+अच्‌। ज्योतिषशाल्नमे एक 


योगका नाम । वडी Te । वडी बडी गल्लांवाला । कपोलवाला. 

अतिगन्ध, ( पु० ) अतिशयितो गन्धो यस्य व° । चम्पकः 
वृक्ष । वडी सुगन्धिवाला ( Pre ). 

अतिगन्धाल्ु, ( पु० ) पुत्रदात्री नाम वृक्ष. 

अतिगव, ( त्रि» ) अतिक्रान्तः गां वाचम्‌ । वचनसे वाहिर 
होगया | वडा मूर्ख । पूरा बेवकूफ । अवर्णनीय । जो कह- 
नेमें नहीं आसक्ता. 

अतिगहन-गव्हर, ( त्रिश ) बडा गहरी. 

अतियुण, ( त्रि ) उत्कृष्ट ( उदा ) गुणोंवाला । नाचीज । 
Rio । ( गुणं अतिक्रान्तः ) Mo स० । अच्छेगुण 

अतिशुरु, (e) वहुतभारी ।-रुः (ge ) अत्यन्त 
आद्रणीय व्यक्ति, जैसा कि “पिता” “माता” “आचार्य?, 

अतिगो, (A) प्रशा गौः । अच्छी गो 

अतिग्रह, ( Pre ) अतिक्रान्तः ग्रहम्‌ । जो अहण ( समझ )- 

: . में नहीं आसक्ता | दूरतक पकडनेवाला । -हःआहः। | 


` ` ज्ञानके विषय स्पर, रस आदि 


अतिग्राह्य, ( त्रि ) वश ( कांवू ) करने योग्य rg 
(Geo) ज्योतिष्टोम यज्ञमे किये जाने योग्य एक प्रकारका 


afaa, ( पु० ) अतिशयेन इन्ति, इन्‌ । बहुत मारता है t 

- एक Tea वा अल्ल 

अतिन, ( fre ) अतिशयेन इन्त दुःखं, इन्‌ ठक्‌ । नि- 
श्चिन्त अवस्थावाळा. , ` is 


सेनाओंपर विजयी 


$ 
S 00. 


झतिचर, [| $ 


अतिचर, भ्वा० To । अतिक्रम करना | जुल्म करना। 
अपराध करना. Co ate 
अतिचरा, ( ate ) अ चरति अ 
. पद्मचारी हे ( यह उत्तरदेशमें होता है ) । इसीका दूसरा 
नाम पझाभ भी है.। कईयोंने इसीको स्थल्पद्मिनी, 
पद्चिनी और पद्मचारिणीलता नामसे निर्दिष्ट किया है। 
बहुत बदलनेवाली. 
अतिचार, ( पु० ) अतिशयेन चारः, अतिक्रम्य वा चारः | 
अतिः+चर्‌+घस्‌ । वहुत चलनेहारा। वहुत चलना। 
SHURA प्रसिद्ध मङ्गल आदि पांच ग्रहोंका सूर्यके 
. विशेष संबन्धसे तेजको न सहन करनेके कारण ect 
ओर शीघ्र आदि गतिसे अपने भोगने योग्य समयको 
छांघकर और और राशिओंमें जाना. 
अतिचारिन्‌, (ge ) अति+चर्‌+णिन्‌। अपने समयको 
मोगेबिन दूसरी राश्ीमें जानेहारे मंगलादि पांच ग्रह 
लांघकर जानेहारा । बहुत जानेहारा ( त्रिश). ` 
अतिचिरम्‌, ( क्रिश fe ) बहुत देर ( विलम्ब ). 
अतिच्छत्र, ( पुः ) अतिक्रान्तः छत्रं प्रादि स० । छातिया 
 नाससे प्रसिद्ध एक तृणविशेष ( जो थलपर होता है ) । 
' ताळमखाना नामसे प्रसिद्ध एक तृणमेद जो जलमें रहता 
.है । gem नामी एक प्रकारका शाक जिसके पत्र और 
फू छातेकी शकलके होते हैं । क्षीरखामीके मतमें 
; इतनाही नाम है । छातेको लांघनेहारा ( त्रि०). 
'अतिच्छन्द्‌ः-दस्‌, ( fre ) अतिक्रान्त छन्दः छन्दं वा । 
सांसारिक इच्छाओसे रहित | वैदिक आचारको तोडनेहारा. 
अतिजगती-ति, ( ate ) अतिक्रान्ता जगतीं त्रयोद्शा- 
क्षरपादाब्ृत्तिं प्राश स० । एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद्मे 
१३ अक्षर होते हैं । जगतको लांघनेहारा ( त्रि० ). 
अतिजन; ( त्रिः ) अतिक्रान्तो जनम्‌ । वह देश कि जहां 


कोई मनुष्य नहीं । निर्जन. 
es 'अतिजव, ( re ) अतिशयितो अवो यस्य ao । बडे वेग- 
o TA जल्दी चलनेहारा. र्क 


. अतिजागर, ( ge ) अतिशयितो जागरो Rare यस्य 
* व०। नीलवकपक्षी । ( यह सदा जागताही रहता है ) 
जिसको नोंद नहीं ( व्रि), 
अतिजात 


f 7 
{ अपनी जाति वा पितासे भी अहसन्त श्रेष्ठ हों. 


(EROR) | 
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त्रिश ) अतिक्रान्तो जातं जातिं जनकं वा। | 


` अच्छे धनुषवाळा योधा  भएभूमिको 
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[ अतिधन्वन्‌ + 


अतितीत्रा, (at ) अतिशयेन तीज़ा ea सके, (ate ) तियत तीज पाकादौ इरा दुजरत्वात्‌ 
प्रा० op गांठवाली ( गांठदूर्वा ) दूर्वा ( कुशा ) वडे 
तेजगुणवाला ( fie ). 
AAT, भ्वा० To लांघना | गुजरना | चढजाना. 
अतितृष्णा, ( ल्ली० ) वहुत तृष्णा ( Sea ) । अतितू । 
भ्वा० Fo लांघना | गुजरना | चढजाना« 
अतिथि, (ge ) अतति गच्छति न तिष्ठति, अत्‌+इथिन्‌। , 
मार्गमे चलता २ घरमें आगया मुसाफिर । “एकरात्र तु 
निवसन्नतिथिव्रीह्मणः स्मृतः । ae हि स्थितो यस्मा- 
तत्मादतिथिरच्यते” मनुः । कुश और ggde पत्रका 
नाम । रामचन्द्रजीका पोता. 
अतिथिदेव, ( त्रिश) अतिथिः देव इव पूज्यो यस्य। अति- 
frat इश्वरबुद्धिसे पूजनेहारा ।-वः (ge ) सबसे बडा 
देवता शिवजी. 
अतिथिसपयो, ( ate ). अतिथीनां सपर्यां पूजनम्‌। 
सपरधातुः Welle: यक्‌ ततो अङ्‌ । ग्रहस्थके प्रतिदिन 
करनेयोग्य पांच यज्ञेमिं मनुष्ययज्ञविषयक अतिथिपूजन 
आदि । ( इसी अर्थमें अतिथिपूजा भी ). 
अतिदग्ध, ( fre ) बुरी.तरहसे जळ गया. 
अतिदानम्‌ , ( न० ) बहुत देना । उदारता । फिआजी. 
अतिदिश्‌, Fo प° | जतलाना | बदलना. . 
अतिदिष्ट, ( त्रिश) अति+दिश्‌+क्त । और धर्मका औरमें 
आरोप करना । जैसे “प्रकृतिके समान विकृति करनी 
चाहिये” इस वाक्यसे प्रक्कतिखरूप अमावस्यायागादिके 
अङ्गकार्य प्रयाज आदि विक्कतिस्वरूप पश्चादियागमें अति- 
दिष्ट ( आरोपित ) कियेगये हैं । “इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ 
ग्रयोगाय आदेशः आदेशो नाम” इति मीमांसा । यह 
अतिदेश ५ प्रकारका है, शात्न, कार्य, निमित्त, व्यपदेश, 
और रूप। करणव्युत्पत्त्या मीमांसाशान्रका उपदेशवाक्य | 
अतिदेश इव वत्‌. आदिशब्दोंसे पहिचाना जाता है. 
अतिदीप्य, (ge ) अतिशयेन. दीप्यते अति+दीप क्तरि 
यत्‌ । रक्तचित्रक | छालचित्ता नामी वृक्ष, . 
अतिदूर, ( त्रिश ) बहुत दूर ।-रे,-रात्‌,-रेण । ( प्रायः 
इसके RS “न” रहता है )। षष्ठीके साथ । यहांसे 
दूर्‌ नहीं । “तपोवनस्य नांतिदूरेण?. 
अतिदेश, ( पु० ) अति+दिश्‌+घन्‌ । व्याख्यातरूपार्थ । 
अन्यधर्मको दूसरेमें लगाकर दिखादेना. 
अतिद्गय, ( Pre ) हयं अतिक्रान्तः, नासि दयं यस्य वा । | 
` दोनोंको छांघ गया अथवा जिसके पास दोनों नहीं। उप- | 
मारहित। अनुपम, 7 paz i d 
अतिधन्वन्‌,, ie ।षनुषोऽनङ्‌ | d E 


अतिशृति, ] 
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[ अतिमान, 


अतिथ्रृति, ( ate ) अतिकान्ता À अशद्शाक्षरपादिकां | अतिप्रसक्ति, (afte) अति+ग्र+सज+क्तिन्‌ । अदन्त 


वृत्ति Me स० । उन्नीस अक्षरोंके प्रत्येकपादवाला एक 
छन्द । जिसका धेय वा संतोष जाता रहा हो ( त्रि० ) 

अतिनिद्रा, (ete) बहुत नींद a: (go) बहुत 
सोनेवाला । नींदरहित ।-द्रम्‌ ( sete ) । नींदका समय 
बीत जाना 

अतिचु-नो, ( त्रि) अतिक्रान्तो नावं ste स० । छीजे 
हः । बेडीसे उतरा हुआ । पुंसि eat च अतिनोः. 

अतिपश्चा, (ate ) mas अतिक्रान्ता । पांच वर्षको 
छांघ गई । पांच वर्षकी कन्या. 

AMI, भ्वा० To | लांघजाना । भूलजाना. 


अतिपतन, ( न° ) अति--पतल्युद्‌ । अ्यय-नार-वरवादी 


अतिपत्ति, ( ete ) अति+पदू+क्तिन्‌। न सिद्ध होना । 
फोजमेंसे गुजरा हुआ 

अतिपन्न, ( त्रिश) अति+पदू+त्र aero स० । अतिरिक्त 
JEL पत्रं यस्य वा Fo पत्तेसे लांघगया। बडे २ पत्तों्राला 
हास्तिकद वृक्ष 

अतिपथिन, ( go ) अतिशयितः सुन्दर: पन्थाः Mo To | 
अतेः पूजार्थत्वात्‌ न समासान्तः। अच्छा रास्ता । सत्पथ. 

अतिपर, ( त्रिः) अतिक्रान्तः परान शन्रुओंपर विजय 
प्राप्त करनेहारा ।-रः ( पु० )। दाना दुस्मन. 

अतिपरिचय, (ge ) बहुत परिचय ( वा कफीयत ).. 

अतिपरोक्ष, ( त्रिः ) अतिक्रान्तः परोक्षं ( अव्य० ) । 
wale बहुत दूर । बहुत छिपा हुआ: 

अतिपातक, ( न० ) अतिक्रान्तोऽत्यन्तदुष्टतवेनान्यत्‌ पातकं 

Mo स० । वडा पातक (बडा पाप ) जैसे पुरुषोंका माता- 

` नूं ( वहु) और कन्याके साथ गमन करनेसे उपजा एवं 
ख्रियोंकां पुत्र, पिता, और wax ( सौरा ) के साथ संभो- 
ग करनेसे उत्पन्न हुआ पातक विशेष कहलाता है। पाप- 
को लांघनेहारा पुण्यशील पुरुषादि ( Bre ). 


अतिपातिन्‌, (त्रिश) अति-पत्‌-णिच्‌-णिनि । शीघ्र भागने- 


दारा । ST जानेवाला. 

अतिप्रगे, ( अव्यः ) अति प्रगीयतेऽस्िन्‌ काळे, गै कै । 
यहुतही सबेरका TAT 

अंतिप्रबन्ध, ( पु० ) अतिशयितः प्रबन्ध: | लगातार 


अतिप्रवृद्ध, (fis) अतिशयेन IT: Mo स०। 


जीता हुआ | बहुत बढ गया | बहुत बढा हुआ. 


आसक्ति । किसी काममें बहुत ळगजाना । प्रसंगको 
छोड़ जिसका सम्बन्ध दूसरेके साथ Wi लक्ष्यमें जो 
ळक्षणका सम्वन्ध होताहे उसे प्रसंग कहतेहें जो इसके 
विपरीत हो वह अतिप्रसंग है । प्रसंगको ats 
देनेहारा ( fre ) 

अतिप्रोढा, ( ate ) विवाहके योग्य अवस्थावाली कन्या । 
उभरमें वढी हुई लडकी. . ' 

अतिबल, ( त्रिः) अतिशयितं वं यस्य व० | बढ़े बल- 
वाढा । अतिशयितं वलं यस्याः ५ zo । वड़े वळको उत्पन्न 
करनेहारी पीले रंगकी वेडियाछा नामी बेळ ( लता ) । 
वह wate जो Rahat कृशाश्व सुनिसे सीखी 
और रामचन्द्रजीको समर्पण की ( Mle ) बड़ा बल । वडी 
सेना । बड़ी शक्ति, 

अतिवाळक, ( त्रिश) अतिशयितः वालकः । प्राश स० । 
बहुत वाळक | बचवनवाळा । -कः ( go ) बच्चा. 

अतिबाला, ( ate ) अतिक्रान्ता वाल्यावस्थाम्‌। वाल्याः 
वस्थाको छांघ गई | दोवर्षकी गो. 

अतिन्रह्मचर्य, ( न° ) अतिशगितं ब्रह्मचर्यम्‌ । बहुत देर- 
तक ब्रह्मचारी रहना ।-यंः । ( अतिक्रान्तः ब्रह्मचयेम्‌ ) । 
जिसने स्रीसंग करके ब्रह्मचर्यं तोड डाला हो. 

अतिभ(सा)रः, (go ) अतिशयितः भरः वा भारः। - 
Me स० | वडा भार ( वडा बोझा ) 

अतिभचः, (ge ) अतिशयेन भवति ate qo | लांघ- 
नेवाखा। जीतनेहारा ` 

अतिभीः, (ate) अति त्रिमेति अस्या दर्शनात । भी क्विप्‌. ` 
जिसके देखनेसे बहुत डरता है । बिजली 

अतिभूमि, ( ate ) अतिशयिता भूमिर्मर्यादा ste सं० | 3 
बड़ी मर्यादा अधिकाई। अतिक्रमेज्व्ययीभावः । म्यः 
दाका तोड़ना । मर्यादाको तोइनेवाला । प्रथिवीलांघनेद्या- 
रा ( fie ). 

अतिमङ्गज्य, ( पु० ) अतिमन्गळाय हित, अतिमङ्गळ+यत्‌। ` 


. विल्वददक्ष । बहुत  मंगलसे पूणे। बहुत saat उत्पन्न 
करनेहारा (- त्रि० ) 


अतिमतिः, ( ate ) मानः अंतिशयिंता मति (ar). ee 
बडा अहंकार | | else 

अतिमर्त्य-मानुष, ( त्रिंश ) अतिक्रान्तो : मै 

` -मचुष्यको लांघ गया । दैवीशक्तिबाला 

अतिमर्याद, ( ति aa न्तो मर्यादाम,। अचि 


थोड़ेको aita ७ 
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ड ( त्रि» ) अतिक्रान्तः ST | शेकल( रूप )से 


iz इकर, (न०) अतिक्रान्तं माजुषान( ताहश कर्म | 
कप नी बज बाहिर काम । विचित्रकायं। | वाहिर हुआ। वायु ( हवा ) रूपरहिंत। बहुत इन्दर । 
अजीबकाम . -पम्‌। बडी सुन्द्रता 


अतिरेक, ( पु० ) अति+रिच्‌+घन्‌ | अतिशय । सेद्‌ । 
बड़ा आधिक्य 

अतिरि, ( त्रि» ) अतिक्रान्तः रायम्‌ अत्या० . स० | धनको 
लांघ गया । आय ( आमदन ) से अधिक व्यय ( खचे ) 
करनेहारा | फजूछ खचेनेवाला 

अतिरोग, (ge ) अतिशयितो रोगः । रुजू+घन्‌ । क्षयः 
रोग, बड़ा रोग 

अतिरोमश, (go ) अतिशयितं रोम, अतिरोमन्‌+ श । 
बनका बकरा बहुतरोमवाळा ( Pre ). 

अतिचक्रः, ( त्रि» ) अतिशयितो वक्रः। वहुत टेढा ।-कः | 
मंगल आदि पांच ग्रहोंकां नाम. . 

अतिवक्त, ( त्रिः aR RARA । वड़ा वोलनेवाल्य । 
वचनरचनामें चतुर 

अतिचयम्‌, ( त्रिश ) अतिशयित वयः अस्य । बहुत उमर 
( आयु ) वाळा | बहुत बूढा 

अतिवणोश्रमिन्‌, ( १० ) अतिक्रान्तो वणोनाश्रमिणश्च अ- 
त्याग्स० ब्राह्मण आदि ACA ओर ब्रह्मचय आदि चारा 
aaa जो भिन्न हो.। “यों चेदान्तमहावाक्य- 
श्रवणेनैव केबलम्‌ । आत्मानमीश्वर वेद . सोऽतिवर्णाश्रमी 
भवेत” इस प्रकारके लक्षणवाला पञ्चमाश्रमी 

अतिचंतेन, ( न° ) अति-इत-ल्युद्‌ )। क्षमा करनेयोग्यं 
अपराध | Wed रहित होना. | 

अतिवर्तिन्‌, ( Bre ) अति+त्ृत्‌+णिनि । अतिक्रम करने- 

` हारा | नियमको तोड़कर चळनेहारा 

अतिवर्तिन्‌, ( त्रिश ) अति-त्रृत-णिनि । लांघने निकलने 

. अथवा पार होजानेवाळा । नियमको तोडनेहारा । सबसे 
पहिला ( सिरेका ) 

अतिवतुळ, (ge ) अतिशयितः ae: प्रा स० | वाः 
डुला कलाई नामी बहुत गोलखरूपका धान्य । aga 
गोल ( fie ). 

अतिषर्धनम्‌, (नं० ) अति+दृध्‌)स्युट्‌ । बहुत वढना | 
वृद्धि । तरक्की 


आतिमाय, (त्रिः) मायां अतिक्रान्तः। मायासे पार होगया। 
` संसारजालसे पार हुआ । पूर्णमुक्त 
अतिमारुत, ( त्रिः ) मारतं अतिक्रान्त । वहुत TY 
( इवा ) वाळा-तः, वातः। वडा तुफान, ` 
अतिमुक्त, ( त्रि» ) अतिशयेन युक्तः विदेहकैवल्यं गतः, 
अति+सुच्‌+कतेरि क्त । निवोणसुक्तिवाला । वह दशा 
` कि जिसमें द्रष्टा, दशन, caer त्रिपुरीका अभाव 
होजाय । ऐसी श्वेत कि जो मोतीकोभी लांघ जाय | 
मांधवीलता “अतिशयेन मुक्त विस्तारोऽस्य ” सुचून भा- 
चे -क्त। बहुत फैलाहुआ तिन्दुकका दरख्त 
ata, (fe) अतिक्रान्तो 'खरत्युम्‌ । age पार 
हुआ । मौतको जीतनेवाला ।-त्युः । मौतसे अन्तिम छुट- 
कारा । मोक्ष. . 
अतिमोदा, (at ) अतिशयितो मोदो यस्याः व०। नव- 
) मह्विकालता । वड़े हर्षवाला । वडी. सुगन्धिवाला ( Fe ) 
| अतिरक्त, ( त्रि) अतिशयेन रक्तः प्राश Fo । बहुत 
i ae at ( ate ) अम्निकी एक Ra 
अतिरथ, ( पु० ) अतिक्रान्तो रथं रथिनं अत्या० Fo 
८ ज्ञो चहुतोके साथ युद्ध करे? । विशेष योधा 
अतिरभसः, (Se) रभसं अतिक्रान्तः ।.अ० स। वेग 
( तेजी ) को जांघा हुआ ( fre ) बडा वेग 
अतिरसा, ( ete ) अतिशयितो रसो यस्याः व० । बहुत 
रसवांढी छता । राल्नानामी मूर्वालता । वडे रस- 
_ चाला ( त्रि») 
अतिरंहस्‌, ( त्रि» ) अतिशयितं रंहः यस्य॒ ago बडे 
. वेगवाळा। बडा तेज चळनेद्दारा 
अंतिराजन्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तः राजानम्‌ अ० स० । 
* एक बडा वा उत्कृष्ट राजा राजाको लांघ गया. 
ARW, ( पु० ) अतिक्रान्तो रात्रिं अ्या० To | अच्‌- 
समासान्तः । यज्ञविशेष | रातको छांघगया. 
अतिरिक्त, (Pe ) atten अधिक । अच्छा । 
TA भिन्न । शरस्य । “भावे क्त” अतिशय आधिक्य 
अरतिश्च, ( १० ) रोचते इति रक्‌ ( ल्लीणां ऊरदेशः ), 
SRR: रुचम्‌ आ सः । घुटना ( गोडा ) -क्‌ 
ere Aes (ete ) बहुतही सुन्दर ज्र 
सिवर, (नः) नति सरः (मोह ) 
9 ह । प्यारा ।-रा ( eto 
क्र a, ae aici) xh 
आतिरुूक्ष, (to) अतिशगितः रक्षः अद्या स० 
` बहुत रूख! लेहदऱ्य कंगनी, बाजरा आदि धान्य. (go) 


ताना । गुजारना 

अतिवाद, (Fo ) अति+वदू+घन्‌ । अत्युक्ति। ( किसी 
वांतको बढ़ाकर कहना ) | कठोरवचन । अप्रियवचन 

अतिवाद, ( पु० ) अतिक्रान्तः वादम्‌ अत्या० qo | 

_ वादको छांघ गया । वडा कठोर और अपूलीछ ( गन्दा ) 

. भाषाका व्यवहार करना । क्रिसी बातको बहुत बढाकर 

- बोलना । अत्युक्ति करना. . 
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ARE, भ्वा० To | ऊपंर छेजाना । लॉघना । ( णिचि ) ` 


; 
व्रि FO 


अतिवादिन्‌, ] 
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[ अतिशीत; 


अतिवादिन्‌, ( त्रिश) सर्वानतीत्य वदतीति, अति+वद्‌ | अतिव्याप्ति, ( ete ) अति+वि+आप्‌+क्तिन्‌.। अतिञ्येनः 


णिनि | सबको तोड़कर वोलनेहारा । सबका मत खण्ड- 
न करके जो खमतको संस्थापन करे. 

अतिवाह, ( अतीस देहं अन्यदेहे वाहः प्रापणम्‌ ) स° 

- Feo । दूसरे देहमें पहुंचानेहारा। सूक्ष्म जीवनतत्त्व ( सूक्ष्म- 
शरीर ) । aT ga कर्मकी समाप्ति होनेपर पार्थिव 
भोग देनेहारा । लेजानेवाला. : 

अतिवाहक, ( अतीत्य श्रितं देहं वाहयति देहान्तरं प्रापय- 

. .यति ) वह. aw इस ( स्थूलके नष्ट होजानेसे जीवको 

. दूसरे देहमें पहुंचा देता हे । “क्षीणे पुण्ये मत्येलोक 
विशन्ति” । ईश्वरविरचित एक देव ( Ved ) जो जीवको 
दूसरे शरीरमें ले जाता है 

अतिवाहनम्‌, ( अति वहः णिच्‌ ल्युट्‌ ) । व्यतीत होना । 
गुजरना | बहुत परिश्रम करना । सहारना aga भारी 
वोझा उठाना । भारी वोझा । भेजदेना। किसीभी वातसे 
निमुक्त होना 

अतिवाहिक, (त्रिश) अतिवाहः अस्ति stato ठन्‌ । अतिः 
वाह ( सूक्ष्म शरीरवाला +) दूसरे शरीरमें जासकनेहारा 

अतिवाहित, ( त्रिः) अति+वह+णिच्‌+क्त । चलागया। 
वीतगया पाताळनिवासी जीव ।-तं । सूक्ष्मशरीर. 

अतिविकट, (go ) अतिशयेन विकटः, प्राश स० । दुष्ट 
हाथी । वड़ा भयदेनेहारा ( fre ). 

अतिविषा, (Ae) अतिकान्ता विषं अत्या० स०। 
आतइचनामी बेल भृङ्गी । विषको दूर्‌ करनेहारी. 

अतित्रत्‌, भ्वा० आ० । महाभारत रामायणमें व० भी । 
ऊपर वा नीचेसे निकल जाना । पारहोंजाना । लांघजाना. 

आतिवृत्ति, (ate ) अति+ब्त+क्तिन्‌ । बहुत वर्षा होने. 
पर खेतीको नाश करनेहारा उपद्रवरूप इतिमेद : 


अतिवृद्ध, ( त्रिश ) अति+्रधू+क्त | बहुत पुरातन ( पुरा- 


ना ) । बहुतही उमरवाळा।-द्धः ( Fo ) तनत्रशात्नमें एक 


` मत्र जिसके अक्षर चारसौसे एक सहह्तपर्यन्त अक्षर हों । | 
' -द्धा (ete ) एक बडी बूढी गो जो घासभी चाव नहीं | 


सक्ती 
अतिवृष्टि, ( ete ) aga वर्षा । ६ उपद्रवोमेंसे एक. 
अतिचेगित, ( त्रि ) बहुत तीक्ष्ण ( तेज ) गतिवाला 
अतिवेध, ( पु० ) अत्यन्त मेल। दशमी और एकादज्ञीका 
परस्परसंयोग 
अतिवेल, ( त्रिश ) अतिक्रान्तो वेलां मर्यादां कूलं वा, 
` Fee स० । बहुत जियादा । मयादारहित | बेलिहाज | 
` समुद्रके तटको अतिक्रम करनेहारा | लांघना (अव्ययी०) 
समयका छांघना ( अव्य० ) 


अतिव्यथनं-व्यथा, ( न० स्री० ) अतिःच्यथू+त्युद्‌ । अयः 


न्त पीडाका अनुभव करना. 
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लक्ष्यमलक्ष्य॑ चाविशिष्य व्याप्तिग्यापनम्‌ | न्यायमतर्मे अल- 
कष्य ( जिसका- लक्षण नहीं कियागया ) में लक्षणका जाना 
( जिसको जहां रहना चाहिये उस्से Rad भी 
यदि रहजाय तो वह लक्षण अतिव्याप्तिदोषसे दूषित ठहर- 
ताहै । जैसे श्गित्व गौका लक्षण नहिं है, क्योंकी महिष- 
आदिभी सींगवाले हैं। जैसे प्रथिवीका लक्षण गन्धवत्त्व है; 
. तो.गन्धकी स्थिति. केवल प्रथिवीहीमें उचित है । यदि 
वायुआदिमें उसका प्रसंग हो, तो अतिव्याप्ति समझनी । 
और जैसे धूममें वहिकी व्यापकता है seat तो नहीं, 
उसका MSA प्रसंग होनेपर - अतिव्याप्ति .समझनी । अ- 
धिक विस्तृत होयंगा । ज्यादह फेलगया. . 
अतिशक्ति, (A). अति+शक्र+क्तिन्‌ । अतिशयिता 
शक्तिः कमेसाधनसामर्थ्यं देहजं AS वा। प्राश स्‌०। 
चहुत सामर्थ्यं, बड़ा वीर्य | अतिक्रान्तः शाक्तिं अत्या० सः 
अपारसामर्थ्यवालळा ( त्रिश) अतिशयिता ` शक्तिर्यस्य 
आ० स० | वडे वलवाला (Pre) अतिक्रमेज्व्ययी | जिसके 
समान किसीकी सामर्थ्य न हो. | 
अतिशाक्करी, ( ate ) अतिक्रान्ता शक्करी चतुर्दशाक्षरपा- 
feat बृत्ति अद्या० स० | एक छन्द जिसके प्रतिपाद्में १५ 
अक्षर हों 
अतिशय, (go) अति+शीङ्‌}अच्‌। अधिकाई । वड़ा । 
अतिक्रान्तः शयं हस्तं अत्या० To । हाथको Bate 
( fe ) | 
अतिशयित, (ge) after । अधिक जिग्रा- 
दा ) अतिक्रान्त 
अतिशयित, ( त्रि» ) अति+शी+'क्त ) छांघ गया. : 
ARR, ( त्रि» ) अति+शी+इनि। उत्कृष्ट । बढिया । 
बहुत उंदा । मुख्य ; 
अतिशयोक्ति, ( ate ) अतिशयेन उक्तिः निर्देशः, वच 
क्तिन्‌। अलंकारशात्नमे प्रसिद्ध अर्थालंकारका मेद। सा 
द. १० परि 


| अतिशस्त्र, ( त्रिः) अतिक्रान्तः शन्रम्‌। शङ्को T 


. गया। । नखूनोंका घाव i 

अतिशायनं, ( न°) aRt । अतिशायने 
“ष्टन्‌? पा० सूत्रनिर्देशात्‌. नि० दीर्घः । आधिक्य 
(जिआदती ) प्रकर्ष 


अतिशयिन्‌, (Pre ) शी-गिनि sigh,  : 


अतिशी, अ० are लांषना। पार होजाना। (शिचि | 
शाययति ) लांघजाना. | j | 

अतिशीत, ( न० ) अतिशयित॑ शीतं आ० स 
ठंडा स्पर । जो छूनेसे बहुत ठण्डा at (त्रि 


AYE 


अतोऽ (2 
रू R [ अतोऽथ, 
अर्तिशोभन,' ] Digitized by Arya ae dt ईद 98 ), Chennai and eGangotri 


६ ( fre ) एक वर्षेसे. वढा हुआ 


अतिशोभन, (fre) seg | जिसकी शोभा ART, खा० To | Ved वढजाना । निकलना 


हो, श्रेष्ठ 
ANEA, dale Te । देना । मेटा करना 
T गी Der जा १ afas, ( fre) अति+रूजू+ःक्त । दियागया, मेजागया 
ह यितं To | 
अतिश्व, ( Pre भी बढकर | अतिसोरभ, ( ० ) सुरमेभावः, अतिशयितं तदस्य 
5 sl A e Taa बहुत सुगन्धिवाला आम । सुगन्धिवाली कोई चीज, 


अतिसौहित्यम्‌ ,.( न० ) बहुत भोजन कर लेना. 
अतिस्नेहः, ( पु० ) वहुत प्यार 
aferi, (त्रिश) जो उदार न हो। कृपण । सूस A: । 


अतिश्वन्‌, ( पु० ) बहुत उत्कृष्ट कुत्ता 


अतिष्ठ, भ्वा० प०। छांघजाना पार होना IT ( स्था- 
किप-षलम्‌) उत्कृष्टता । उत्तमता। वत-वन्‌। सबके 


RUC ठहरना उच्चारणकारमें जिह्वा और ताळूका बहुत थोडा स्पर्श होना 
अतिसक्ति, ( ate ) अति-सञ्ञ-कतिन्‌। निकट सम्बन्ध । | अतिहस्तयति, नामधा० Te | अतिहस्त णि । हाथोंका 
निकटता । बहुत आसक्ति फैलाना । इस्तिना अतिक्रामति । हाथीपर चढके पार 
अतिसन्धा, gate उभ० । ठगना । वश्चना करना । “कथं | दोजाना. x 
* मया ब्रह्मवन्धुरतिसन्धेय:” विक्रम अती, ( अति-इ) अदा० To । पार होना । निकल जामा । 


( समय वां देश ) लांघ जाना 

अतीत, ( त्रिश ) अति-इण--क्त । अतिक्रम्य गतः । यीत- 
गया, भूतकाळ, भूतकालका पदार्थ. 

अतीन्द्रिय, (fie) अतिक्रान्तं इन्द्रियं तद्विषयत्वात्‌ 
अल्या० To । इन्द्रियोंके अयोग्य-अग्रत्यक्ष | आँख; कान, 
नासिका, रसना, त्वक्‌. और चित्त इन्द्रियें हैँ इन सबसे 
जिस विषयको जाना न जाय 

अतीच, ( अव्य° ) बहु । अयन्त । अतिशय. 

अतुल, ( त्रि० ) तुरू+णिच्‌-अ तुला साम्यं नास्ति यस्य ब० । 
STH | बहुत शोभासे भराहुआ । तिलबृक्ष ( Fe ). 

अतुल्य, (fre) तुलां wea अहंति। तुला+यत्‌-न® 
त° । जिसकी उपमा न होसके । बहुत सुन्द्रतावाला. 

अतुषार, ( Fe ) जो शीतं ( ठण्डा ) न हो. 

अतूतुजि, (fre) न तुज्‌ कि द्विलदीर्घे । अदातां। न 
देनेवाला | जो उदार न हो. 

अतूर्त, ( Pre ) न तूयते, तुर्‌-दिंसायाम्‌ Ved न रोका 
गया । न ठहराया गया। न मारा गया Hd ( ae ) 
असीम देश । आकाश, 

अतृणाद्‌ः, (Fo ) न तृणं अत्ति, अदू-अण्‌ '। घास नहीं 
खाता है । नया जन्मा व॑त्स ( वछेरा ) 

अतृण्या, (ate ) न०त० । तृण ( (घास ) की अल्प राशिं | 

WAS, ( त्रि० ) न तृद्यते वध्यते, तृदू-7०१ Ber । 

स्थिर ( पक्का )। कठिन ( पर्वेतके समान ) - 

अतसि, (ste) TAR अथन्ताभांवार्थे न० त० | 
तृप्तिका न होना 


अतिसन्धानम्‌, ( न° ) अति+सम+धा+रुयुट्‌ ) वञ्चना 
. करना । ठगना, 
अतिसन्ध्या, (त्रिश ) अत्यासन्ना सन्ध्या प्रा० स० । 
' एक घडीरातसे ळे सूर्य निकलनेतक, एवं सूर्य छिपनेसे 
ले एक घड़ी रातके गयेतक संध्याका समय (दोनो 
` 'समयक्रा मिलना ) है उसके समीपका समय 
- अतिसर, (त्रिः) अत्सिससअप्‌ । जो आगे निकछ | 
je जाता है । मुखिया | अग्रगामी 
 अतिसरग, (प°) अति+सजु+घन्‌। देना “जो चाहो 
 सोकरो” इस प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार प्रेरणा 
करना | सृष्टिको छांघ गया ( त्रिश). ..' 
_ अतिसजेन, (न°) ARRERA देना-माना-ठगना 
अतिसर्पणम्‌, ( न° ) अति+स्रप्‌+स्युट्‌ । भयानक गति। 
` ' A बालकका सर्पण ( सरकना ) 


क * को लांघ जानेहारा | सबके ऊपर a: ( पुः ) परमेश्वर। 
' “अतिसर्वाय शर्वाय” मुग्ध. 

अतिसान्तपनम्‌, ( न° ) एक प्रकारकी कठिन तपस्या 
, (ete ) सन्तं साम्यं मधुना अस्याः। जो 


अत्कः, ] : 


Digitized by Arya sa । ray" Chennai and eGangotri 


| अलाचार, 


अत्कः, ( पु० ) अतति गच्छति सततं fad, पंन्थान 


असति । अत्‌+कन्‌+कित्त्वं । पथिक । सुसाफिर । शरीरका 
अङ्ग | Ved जळ । विद्युत ( बिजली ) परिच्छद्‌ ( पौः 
शाक ) कवच 

अतूट, मारना | Alo आत्म० Aho सेट । aad 
आश्ष्टि । णिचि अट्टयति-ते । आहितः 


अत्ता, ( ate ) अतति संवधाति अत-तक्‌ इडभावः । मा- 


ता-सास । ( इसका व्यवहार .नाव्यमें होता है ) खार्ये के 


कापि अतइत्वे । अत्तिका ( इसी अर्थमें ) 

अत्तिः-अत्तिका, (ete ) असते सर्वदा संवध्यते, कर्मणि 
क्तिन्‌। ज्येष्ठ भगिनी । वडी वहिन. 

AT, ( न° ) अतति जयपराजयौ अन्न, अत्‌ न उणा० । 
जीत वा हारको पाता है यहां । युद्ध । लडाई. 

अत्यञ्चिष्टोम, (ge ) अतिक्रान्तः असिष्टोमे अधिक फल- 
दत्रात्‌ | ज्योतिष्टोम यज्ञका ऐच्छिक दूसरा भाग. 

अत्यङ्कश, (fre) अङ्कं अतिक्रान्तः । agi वश न 
होनेहारा । कावूमें न रहनेहारा | खतन्त्र. 

अत्यध्वन्‌, (Fe) अतिक्रान्तः अध्वानम्‌। st और 
विश्रान्त कर देनेहारी यात्रा ( सफर ). 

अत्यन्त, ( न० ) अतिक्रान्तोऽन्तं सीमां अत्या० स०। 
अतिशय-चहुत, कोई वस्तु जो बहुत है । प्रसेक प्रिमा- 
णसे वाहिर ( fre ) अतिक्रमेऽव्ययी० । मापसे a- 
हिर, नाइासे बाहिर. 

अत्यन्तकोपन, ( त्रि» ) असन्तं कुप्यति, aH 
ल्यु, २ त० स०। जिसका खभाव बड़ा ही क्रोधी हो। 
असन्तकोपशाली. 

अत्यन्तगामिन्‌, (fe) अत्यन्तं अन्तात्ययं गच्छति, 
अति+अन्त-अत्यये अव्ययीभावः ततः गम+णिनि । ag- 
तही समयतक रहनेहारा | जिसका खभाव चहुतही 


चळनेका हो । बहुत जानेद्दारा । feat डीप्‌ । असन्त- ` 


गामिनी । बहुत जानेहारी 
अत्यन्तसस्प्क, ( Jo ) वहुतही विषयप्रीति 
अत्यन्तसंयोग, ( पु० ) अत्यन्तेन साकल्येन संयोगः स- 
म्बन्धः व्याप्तिरिति यावत्‌ । अन्त अवसान अतिक्रान्त 
संयोगो वा, AMAA । पूर्णं प्रकारसे स- 
` म्बन्ध । पूरे तौरपर आपसमें मिलना जैसे व्याप्तिस- 
| हे कारसे [थ 


शायित आकारो मूर्तिः यस्य 
बडाहो( | 


वन्ध्याके पुत्रका अत्यन्ताभाव है, प्थिवीपर घट नहीं 
ऐसा कहनेपर न्यायमतमें एथिवीपर घटका अभाव 
(न होना ) प्रतीत होताहे, वह अभाव नाश किंवा 
रभाव नहिं होसक्ता । क्योंकी नाश ओर प्राग्भावको 
AMA नहिं, कारणकी विरोधी कालमें वे नहिं रहते. 


| अत्यन्तिक, (fre) अन्तं गच्छति । अल्यन्त+ठन्‌ 


ठस्येकः अतिशयितगतिकारी | वहुतही चलनेहारा । वहु- 
तकालतक रहनेहारा. | 
अत्यन्तीन, (fre) अन्तस्य अत्ययः असन्तं, अलये 
अव्य० । असन्तं गामी, असन्त+ख । अतिशयितगतिशीः 
छ | देरतक रहनेहारा. 
अत्यम्ल, ( प० ) अतिशयितोऽम्लो रसः फल्पत्रादौ यस्य 
qo । तेतुल नामी तिन्तिडीका बृक्ष । कोई वस्तु ( खट्टी- 
चीज ) जो we रसवाली हो ( fie ) । बनवीजपुर 
( zg ) नामी वृक्ष ( ite ). 
अत्यम्लपर्णी, (ete ) अत्यम्लं॑ पर्ण यस्याः । जातित्वात्‌ 
ङीष्‌ । वडे खट्टे पत्तोंवाला बनवीजपुर नामी. वक्ष जिसकी 
प्रसिद्धि रालालेचु नामसे है 
अत्यय, ( पु° ) इ-अच्‌ -। व्यतीत होजाना । गुजरना । 
नाश होना । सत्यु । हानि । भय 
अत्यय, (Fo) अति+इणू+अच्‌ । आज्ञाका न मानना । 
न होना | होकर न रहना ( नष्ट होजाना ) दोष । कठिन । 
बलसे व्यवहार करना gl होनेहारे कामका न 
होना ( विगडजाना ) 
अत्यर्थ, ( न°) अतिक्रान्तमर्थमनुरूप॑ खरूपं अल्या? ग 
स० । अतिशय | बहुत । aera होना (अव्य) | 
जो कुछ बहुत हो (fre).  . ie 
अत्यल्प, ( स्री» ) अतिशयितोल्प: प्राश स० । बहुत AT | 
बहुत छोटा ( महीन ) 
अत्यष्टि, (ete) अतिकन्ता a षोडशाक्षरपादिकों | 
afi अद्या० स० । वह छन्द जिसका प्रत्येक पाद सोलइ | 
अक्षरोंसे अधिक अथात्‌ सत्रहकां हो । छन्दोभेदः डि, 
अत्यह, ( त्रिः ) अतिक्रान्तं अहः । दिनके आगे जानेह्ारा। | 
दिनसे अधिक व्यतीत हुआ. | i, 
अत्याकार, (ge ) अतिशयेन आकारः ` 


CMTE 
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अल्यादिय, | 


अत्यादित्य, ( fre ) आदित्यं अतिक्रान्त ( प्राश स०.)। 
ज्योतिको लांघनेहारा. : 
pe ( न° ) अति+आ+धा+ल्युद्‌ | नियमको तो 


डना । प्रत्येक प्रकारका सम्वन्ध | ऊपर धरना | नियम- 


_ विरुद्ध अभिस्थापन | 

अत्यानन्द्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तः आनन्दम | द्वि० Gol 
- बहुत खुशी (आनन्द) 

अत्याय, ( fre )इ ०7 अयू-घन्‌ । लांघनेहारा ।-यः (पु०) 
, लांघना । उपद्रव ( जुल्म) करना ।-अधिक । वहुत लाभ 


HA, (न° ) अति आ. AFL 'एक HAT A, 


सम्बन्धी पात्र 


अत्यारूढ, ( त्रिः) अति-आ-रद-क्त । बहुत वढा हुआ. 


अत्याल, ( पु० ) अतिशयेन समन्तात्‌ अरति पर्याप्नोति 


अति+आ+अछ्मअच्‌ । ( छाल चिता इति ख्यात रक्त; 
चित्रक वृक्ष) यह वृक्ष . थोडेही. कालमें चारों . ओर; 


फेल जाताहे. 
अल्याश्रम, (fe) अतिक्रान्त आश्रमान्‌ तद्विहितध- 


मान. अय्या स०। सब आश्नमोंको छोडनेहारा पां-;|: 
¦ . चचें आश्रमका संन्यासी । ( “अल्याश्रमी भी इस. 
अर्थमें होताहे” । -अतिशयित आश्रमः प्रा स० ।¦ 
| अथकिम्‌, ( अव्य° ) अथ+कायतेः कवतेवां डिसु । खी- 


¦ सबसे अच्छा आश्रम संन्यास ( पु० ) 


अत्यास, ( पु० ) अति+अस्‌+घम्‌ । व्यतीत होने देना । 
` सं (द्वितीयैकवचने णसुङ्‌) दो दिनके अवकाशके अनन्तर 


अत्याहित, ( न° ) असन्तं आधीयते . तन्निवारणाथ मनोः 


` दीयते यस्मिन्‌ आम धा+क्त। वडा भय। ऐसी विपत्ति 
कि जिसमें प्राण जानेकी शंका हो 


अत्युक्ति, ( त्री ) अतिशयेन अनोंचत्येन वा उक्तिः अ- 
ति+वचू+क्तिन्‌ | वढकर कहना । अन्यायका वचन । शुण- 


हीन जनको गुणवान्‌ मानकर स्तुति करना। किसी: 


` जीवकी झूठी तारीफ करना 


अत्युक्था, ( ete) उक्थ एकाक्षरपादिका aft: तां अ- 
तिक्रान्ता अत्या० Fo | एक प्रकारका छन्द जिसके | 


__ अत्येक पादमें दो २ अक्षर हों। उक्थनांमक सांभमें 
_ दुको ब्रिगाडकर गानेहारा ( Fre ). 


अत्युपध, ( Fre ) उपधां अतिक्रान्तः। अपराधके आगे । . 


विश्वासी । परीक्षित 

अत्यूह, (Fo) अतिशयेन उहदते शब्दायते अति ऊद्द-- 
अच्‌ । गरड ( नीलकण्ठ ) | डेओ इस नामसे प्रसिद्ध दा- 
त्यूह पक्षी । अतिशयेन. ऊहस्तर्कः Mo स०। वडी ब- 
seis ( अतिशयतर्क ) “te”. नामी औषध । अतिक 

Aseria: । तकंसे बाहिर, ` 

ल म re i vo. वा सपम्याल्नर्‌ प्रकृतेरन- 


eise ~ 


{ २९४ 
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[ अदत्तपूर्वा, 


अत्रत्य, ( त्रिश ) अन्न भवः जात उ हा (Pre) अत सवः जावः-पतत्मानतंवद्े ग्रा वा) 
अत्र-स्यप्‌ । यहांके रहनेहारा । यहांका 

अत्रप, (त्रिश ) नासि त्रपा Seat AM न° To, l निलेज 
( बेशरम ) । अविनीत 

अत्रभवत्‌, ( त्रि ) इदम+एतदू वा अथमायाजल्‌ | पूजने 
योग्य अर्थ। सराहनेलायक । प्रशंसाके योग्य ( यह 
शब्द प्रत्यक्ष व्यक्तिके लिये निर्दिष्ट होताहे ) । लियां 
डीप्‌ अन्नभवती । प्रशंसाके योग्य ल्ली 

अज्ञस्त-अत्रास-छ्लु ( त्रिश) न० त०। न डरा हुआ। निर्भय 

a, (Se ) अदू+त्रिन । सात ऋषियोंमें एक सुनिविशेष । 
( अत्र पक्ष वा. तलोपे. अत्रिरित्यपि ) तीनोंसे भिन्न 
( त्रि» ) वहुवचनान्त 

अत्रिजात, ( पु० ) अत्रेनेत्रात. जातः । जन्‌+क्त ५ Te । 
चांद । सन्तानके लिये तपस्या करतेहुए अत्निके नेत्रसे 
निकलाथा 

aa, ( त्रि» ) अदूनतृच्‌ । खानेवालाः। भक्षक 

अथ, ( अव्य० ) चु० अर्थ+ड एषो० रलोपः निरन्तर । 
मङ्गल । प्रश्न । संशय । आरम्भ । विकल्प । पक्षान्तर । 
इसका अर्थ मंगल तो. नहिं किन्तु और २ Balt प्र- 
योग कियागया भी श्रुतिद्वारा मंगलका . सांधन होताहे 


कार | मंजूर-हां 
अथचैन्‌, ( पु० ) अथः+ऋ+वनिप्‌। अथव नामक मुनि- 
विशेष । उस मुनिद्वारा देखाज़ानेके कारण चोथा वेद 


अथवेबिद्‌ (ge ) अथवेवेदं तदुक्तं कमे वा वेत्ति । विंदू 


पू ¢ शं नो देवीरमिष्ये” इत्यादि अथर्ववेदको, अथवा 

उसमें विधान किये. गये अभिचार ( शत्रूका मारना उच्चा- 
टना ) आदि कर्मको जान्नेहारा वशिष्ठादि मुनि i 
अथवा, ( अव्य० ) अथ-वा क्विप्‌। पक्षान्तर।वा। या 


wat, (अव्यः ) अर्थडो te WAI अथशब्दका 


अर्थ आरम्भ आदि 
Ag, बांधना-भ्वा ०पर ०इद्तू सक० सेट्‌ । अन्दति | Seat, 


अदू, खाना, बचानां। अदां० We सक० अनिट्‌ । अत्ति। 


` अघसत्‌। जघास । अत्ता । अत्स्यति । सनि जिघत्सति 


अद्‌, ( अव्य० ) अदू+क्विप्‌। आश्चर्यं 
| अदुष्ट, ( त्रि) न० व०। दन्तरहित। जिसके दांत न हो ।- 


Bl वह सांप जिसके दांत न हों वा निकाले गये हों 
अदक्षिण, ( त्रिश ) न° त० । न दहिंना । वाम । बाँआ । 
न° qo | दक्षिणारहित ( यज्ञादि )। सीधासाधा । प्रतिः 
कूल | जिसका मन fae हो. . 
अद्ण्ड्य, ( त्रि ) न०.व० । जो दण्ड देने योग्य नहीं 
अदत्तपूर्वा, ( He ) पूर्वं न दत्ता न० त० । जो पढिळे 
_..न दी गई हो। जिसकी मंगनी.पहिळे न हुईं हो 


~ TSO SE a 


Ud 


अदत्ता, | 


waar, ( ete.) न द्‌+क्त। न विवाही गई ato । अद- 
त्तमात्र ( fre ) न दी हुई चीज । नाममात्रसे दियागया, 
देकर भी फिर लेने योग्य ( त्रि० ). 

SARI ( त्रिः ) अदत्तं आदत्ते। आ+दा+णिनि । 


` अदत, ( त्रि’ ) अदू अत्रन्‌। Ved भक्षणीय। खानेलायक 
qa, (fe) दम्भू+रक्‌, Bi अल्पं न० त० । बहुत 
“अदभ्रदर्भामधिरय्य स स्थलीं” इति भारवि 
अदर्शन, ( त्रि) AUNT ल्युट्‌ न° व० । दद्दानायोग्य | 
` देखनेमें नहिं आसक्ता। इन्द्रियोसे वाहिर । नाश । 
व्याकरणशास्रमें परिभाषा किया गया छोप। अव्ययी०। 
- दशेनका न होना 
अदल, (Fo ) दस्यते भिद्यत इति दलं पत्रम्‌ । दलू+कर्मणि 
घञ्‌ To qo । पत्तेके बिना । हिजल नामी वृक्ष । ऐसा 
_ वृक्ष जिसमें पत्ते न लगें (त्रि०) । घृतकुमारी ( ate ). 
अदस्‌, ( त्रिश ) न दस्यते उत्किप्यतेष्हुलियेत्र । न दस्‌+ 
. क्रिपू। जो वस्तु सामने नहिं । परोक्ष जानीगई चीज । 
. अपुरोवर्ती. 
अदान, (fre ) नास्ति दानं यस्य न° ao | अदाता । 
न देनेवाला । कृपण । जिसकी मस्ती नहीं निकलती. 
अदाय, ( fe ) नास्ति दायः यस्य । जिसका दाय ( वि- 
रसा ) न हो. 
अदायिक, ( त्रि» )-की ( ate ) दाय अहति। दायः 
To qo | जिसको दाय ( विरसा ) देना योग्य नहीं. 
अदारः, (Fo) न° व° । ARRA । रएज । कुआरा 
` न० त०। न फाडना। न हानि पहुंचाना. 
अदाह्य, ( Fo ) दग्धुभशक्यं JEHA To To. | आकार- 
( खरूप ) रहित दोनेसे दाहके अयोग्य ( जो जळ नहिं 
सक्ता० ) । परमात्मा । दाहके अयोग्य कोई महारोगी 
आदि ( fre ). 
अदिति-ती, (ete) न+दा+डिति वा डीष्‌ । दातु 
` छेत्तुं अयोग्यायां भुवि। काटी न जानेहारी एथिवी । दैत्योंकी 
माताका नाम “दिति”( ती ) है । यहां न° त° । होनेसे 
देवताओंकी माता। दंक्षप्रजापतिकी कन्या । कश्यंपकी 
र्री । पुनवेसु नक्षत्र ( तारा) जिसकी देवता अदिति 
(ती) मानी गई है । दो+क्तिन्‌। दितिः खण्डस्तद्रहितः । 
विभागके बिना ( Bre ) eas. 
अदितिज, ( ge ) अदितेजायते जने+ड ५ त° देंवता 
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अदीन, ( त्रिः) दी+क्त न० त०। जो कायर न हो। eS 


[ अझनिः, 


ATA, ( त्रिश ) न° त० | अव्यक्त । न देखने योग्यः 
ATY, ( न° ) दृश+क्त न° deol न देखागया । पुण्य 
और पापरूप भाग्य ( इन्द्रियोसे तो यह प्रत्यक्ष नहिं 
_ होता इसलिये अदृष्ट संज्ञा है )। भयआदि ( अदृश्हेतुक ). 
अदृश्टकमों, ( fe ) न दष्टं कर्मं येन न° व० । जिसने 
काम देखा नहीं । किसी काममें अनजान. 
अदष्टपूचै, ( fre ) न पूर्व दृष्ट: । सह सुपेति समासे परनि- 
पातः | जिसे पहिले नहिं देखा । नया देखागया. 
ACUTA, ( त्रिश) aes हन्ति। विषमय ( जहरीले ) 
कीडोंको नाश करनेवाला 
अदृष्टि, ( ete ) Rear दृष्टिः । विरोधार्थे न० त० । द्याः 
रहित देखना । क्ोधके साथ टेढा देखना । न देखना 
ao | जिसकी नजर न हो ( fre ). 
अदेय, ( fre ) न ag योग्यम्‌ । न-दा-यत्‌.। जो दिया 
नहीं जा सक्ता वा देना न चाहिये 
अदेवत्र, ( त्रिः ) न देवाः त्रायन्ते प्रीयन्ते अनेन, त्रै-कर- 
णे क। जिस ( अनादि ) से देवता प्रसन्न नहीं किये 
गयेहों 
अदेवयत्‌-यु, ( त्रिः ) न देवं याति प्राप्रोति । जो देवता- 
को नहीं मिलता ( प्रार्थना करनेसे ) 
अदेश, Ao त° । अनुचित स्थान | बुरा देश. 
अदेइय, (त्रिश) न० त० la Xg योग्यः | आज्ञा देनेके . 
अयोग्य । न सूचनां करने लायक । न सताने छायक 
अदैन्य, (fre) नासि दैन्यं दीनभावः wei जोदीन 
( आजिज ) नहीं होता । खाभिमानी. | ee 
अदेच, ( त्रिश ) देवता वा भाग्यसे पहिले निश्चय न क्रिया 3 
गया । वैश्वदेवभोजनरहित । जो खर्गीय न हो. | 
अदोष, ( त्रिश) नास्ति दोषः TAL न° qo । दोषः 
रहित । निष्पाप। बेगुनाह. ee 2 
५ ( घुः ) अवते देवैः, अद्‌-कर्मणि गन. । जो देवता- | 
ओंसे खाया जाता है । यज्ञकी वरि gee.  . | 
अद्धा, ( अव्य° ) अस्यते अत्‌ तां, सन्ततगमन, ज्ञानं वा 
„ ज्ञानं दधाति क्रिप्‌। सचाई । सत्यता । सामने । साफ । 
निश्चय । बहुत । अचानक aces 


अझर, ] 


अझर, ( त्रि» ) ag शीरं अस्य ETA क्म | खानेके अद्वयाविन्‌ 


SAA | खाइड-. 
अद्य, ( अव्य० ) अस्मिन्नहनि RAN निपातः सप्त- 
' मगर्थे । आजका दिन | आजसे लेकर. ae 
अद्यतन, ( त्रिश) अद्यभवः, अद्यनश्युनुंडागमश्व । आंजकी 
बस्तु । लियां डीपू । अद्यतनी । आजवाली चीज. 
IA, (अन्यः) ATA इदानीमीत्यर्थ निपातः। अव. 
अद्यश्वीना, (ate ) अद्य श्वः परदिने वा असोष्यते \ 
. अद्य+श्वसू+|खटिलोपः । आज वा का at जानेगी । वह TH 
वती स्री कि जिसका प्रसव निकट ; 
अद्रव्यं, (ae) न० त०। न TRAM निमृल्यवस्तु । 
नाचीज | निष्प्रयोजन पदार्थ । निकम्मी चीज. 
अद्रि, (ge) अदूसकिन्‌। पर्वत । वृक्ष । सूर्य । एक 
अकारका माप. 
अद्विकर्णी, (ate ) अद्रिः अद्रिनामका गिरिवाळमूषिका 
तस्याः कर्णः करणतुल्यं पत्रं यस्याः । गोरादिलात डीष्‌ । 
बाल्मूषिकाके समान पत्तोंबाली अपराजिता नाम एक बेल. 
अद्रिकीला, ( ate ) अद्रयः कुलाचलाः कीलाः शङ्कव इव 
यस्याः व० । बडे २ पर्वत जिसके मानो कील हैं । परथिवी. 
अद्रिज, ( न० ) अद्रौ जायते THs ७ qo l शिलाजतु 
इस . नामसे प्रसिद्ध गन्धद्रव्य । गेरी नामसे प्रसिद्ध KA । 
जो कुछ पहाडपर उत्पन्न हो. 
` अद्रितनया, ( ale ) अद्रेहिमाचलस्य तनया । पार्वती. 
अद्विभित्‌-द, ( पु ) ak भिनत्ति मिदू+किप्‌ ६ त०। 
इन्द्र पर्वेतोंको काटनेहारा. 
अद्रिभू; ( ate ) अद्रावपि भवति भू+क्विप्‌ ७ To | अप- 
राजितानामी वेळ ( यह पर्वतपर उत्पन्न होती है ) 
यवि पन, (ge ) अद्रीणां राजा टच्‌ समा०। हिमालय 
` पर्वत. 


अद्विसार, (go) अद्रेः सार इव लोहा । जो पत्थरके 
समान इढ हो. 
अद्रीश, ( पु० ) अद्रीणां अद्रेवी ga: ६ त०। | 
' शिव, पर्वतका खामी, | 

अद्वय, ( न० ) 494 नना व० । सजातीय (अपने समान) 

_. विजातीय ( अपनेसे विरुद्ध) खगत ( अपनेमें मेद जैसे 
BRR पत्र फूल फलके साथ ) Hea पररा । अपने 
समान दूसरेके ब्रिना। कोई बस्तु जो दोनोंसे शून्य हो 
 _ (त्रि) जिसके मतमें दो न हो । बुद्धमेद ( पु० ). 
अद्वयवादिन्‌, (geo ) अद्वयं वदति । वदू+णिनि । सर्व- 


Eoo ee he send terete 
es oe ( एकत्रिन दूसरी वस्तु न मन्नेवाछा ) वेदान्त- 
' RSet माप्तेहारा। वाहिर अर्थके अभावसे सम्पूर्ण वस्तुज्ञान 


खकार weirs गोड । भा बीप --वादिनी 


| २६ ) 
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[ अधम, 


( fe a Twa, (Pro) अल अहे विनिः छन्द दीष अद्वयं अस्ये विनिः छन्दसि दीघेः । 
दो ( देव और पितृयान ) मार्गोसे रहित. 


aag, ( Pre) wa द्विप्रकारः अस्ति अस वा-उ। न० 


gal द्वैत ( दो प्रकार ) से रहित-। भीतर और बाहिरसे 
समरूप ( एकरूप ). 


अद्वितीय, ( त्रि» ) न द्वितीयः सदृशो यस्य To aol 
. अपने समान दूसरेके बिना । केवळ । एक परमात्मा । व०. 


अद्विषेण्य, ( त्रिश) न० त०। न द्विष्‌ एण्य । न विरोध 


करने छायक. 


अद्वेषस., ( त्रिः ) द्विष्‌ असुन । न° त० । द्वेष ( वैर ) 


रहित । To Fol वैर न करना. 


अद्वैत, (fro ) द्विधा इतं भेदं गतं द्वीतं तस्य भावः दवतं 


तन्नास्ति यस्य aol सजातीयादि Acar केवर 
परमात्मा. 

अद्वैतवादिन[, ( त्रि» ) अद्वैतं सर्वं एव चिदात्मकं वद- 
तीति, बदू+णिनि। जो कुछ है सवी चैतन्यखरूप है 
ऐसा बोळनेहारा | सीपीमें चांदी, और रस्सीमें जसे सौप- 
की प्रतीति होती है और उनके यथार्थ ज्ञान होनेपर 
जैसे चांदी और सॉपकी बुद्धि Raa होजातीहै, वैसे- 
ही यह चराचर प्रपञ्च चैतन्य आत्मामें प्रतीत हो रहाहै, 
और चैतन्य आत्माके यथार्थ ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण बाह्य 
आडम्बर निवृत्त होजाताहे, इस प्रकार कथन कहनेहारा 
वेदान्ती । बुद्धविशेष (जो संपूर्ण वाहिरकी वस्तुओंको 
ज्ञानखरूप स्वीकार करता है ). 


aafaa, ( त्रिश ) अधोमुखेन क्षिप्तम्‌, Brat शाकण 
Tol नीचे सुखके भार Ge गया। झुकाया गया । 
ओघे सुँ किया गया । नीचे रक्खा गया. 

अधन, ( त्रिः) नाखि घनं खाधीनतया यथेष्टं उपयोक्त 
यस्य Fo । भार्या, पुत्र, दास आदिके पास धन होनेपर 
भी चे उस धनको अपनी इच्छापूवेक अपने खामीकी 
आज्ञाबिन भोग नहीँ सक्ते, क्योकि वे जो कुछ लाभ 
करते हैं वह उनके खामीका है इसलिये वे तीनों निर्धन 
हैं। dated | जिसके पास थोडा धन हो । “भार्या 
पुरश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः | यत्ते समधिगच्छन्ति 
यस्यैते तस्य तद्धनम्‌? इति स्म्रतिवचनम्‌, 

अधन्य, (fe ) न धन्यः न० त० | दुःखी । दैवहतक। 
नाखुश । छेशमें पडा हुआ. 

अधःपुष्पी, ( ete ) अधोमुखानि पुष्पाणि अस्याः, जातिः 
लात डीष्‌ । Gear नामसे प्रसिद्ध अवाक्पुष्पी वृक्ष. 


अधम, ( त्रि० ) अव+अम धादेशः अधोभवः TT, 
अन्यलोपो वा । कुत्सित । निन्दाके योग्य । नीच । बुरे- 


काम करनेहारा. 


अधमणे, ] 
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[ अधिकार, 


aa ( त्रि» ) अवश्य देयं ऋणं तत. अधमं शोध्यं यस्य 
व° | ऋण लेनेहारा | कर्जा उठानेहारा । कर्जाई. 
अधमाङ्ग, ( न° ) अधमं ae कम ० । चरण | पाँव । पाद. 
अधर, (Fo ) न ध्रियते, धृइ--अच्‌ न° To ।.ऊपर वा 
नीचेका ओठ ( होठ ) । प्रथिवीके साथ न मिला हुआ । 
नीचे । तल ( fre ) 

WAT, ( AA. ) अधस्‌+प्रथमायाः पञ्चम्याः सप्तम्या 
वा आति अन्यलोपः । नीचेका भाग । नीचेसे 
अधरेण, ( अव्य० ) अधरस्मिन्‌ देशे, काळे, दिशि वा 
अधर+एनप्‌ नीचे । पश्चिम दिशा 
अधरेद्युस्‌, (wre) अधरस्मिन्नहि, wre 
परदिन । परसों जो आवेगा. 

अधरोत्तर, ( Pre ) अधरः-उत्तरश्च। Ao Fo । उत्कृष्ट 
और fee. नीचे और ऊपर । छोटा वडा । बुरा और 
अच्छा । अधरं च तत्‌ उत्तरम्‌ | Bo । दुष्ट (ga) 
उत्तर. 

अधरोष्ठ, ( पु० ) अधर ओष्ठः | कर्म० | नीचेका होठ. 
अधर्स, ( Se ) भ्रियतेऽनेन, धृ+मनिन्‌., विरोधे न० न०। 
धर्मका विरोधी वेदद्वारा निषेध किये गये कामसे उत्पन्न 
हुआ पाप । जीवोंको मारना । पुण्यरूप धर्मेसे शून्य 
( त्रि’ ) गुण किंवा धर्मसे रहित परब्रह्म ( न० ). 
AMUN, (ate ) REFA शय्या ७ To । पृथि- 
वीपर लोटना, भूमिशयन. 

AIAT, (Fo) अधःक्मेणि स्तेयादौ चरतीति चर्‌+ट। 
चोर । नीचस्थानमें जानेहारा ( Fe ) faat डीप्‌. 
अधस्‌, ( अव्य० ) अधर+असि, अधरशब्दस्थाने अधा- 

देशश्च । पाताल । कोई स्थान जो नीचे हो । अर्थवशसे 
` प्रथमा पञ्चमी और सप्तमी विभक्तिके अर्थभी अनुमान 
- किये जाते हैं. 
AAA, ( अव्य° ) अधर+अस्ताति। अधःशन्दकी भांति 
नीचेका अर्थ. 
अधि, ( अव्यः ) न+घा+कि । अधिकार । ऐखर्ये । हक्क । 
ज्यादती । आधीयते दुःखमनेनेति आ+धा+किंवा हख । 
सनकी पीडा ( ge ). 
अधिक, ( त्रिः) अधि+क। ज्यादा । अनेक। अर्थां 
- कारमेद्‌ 
अधिकरण, (ae) अभि+कःस्युद्‌ । आश्रय ( जैसे 
. न्यायाधिकरण ) व्याकरणशाल्रमे ग्रसिद्धकता और कर्मे 
` द्वारा क्रियाका आश्रय अधिकरण नाम कारक ( अर्थात्‌ 
सप्तमी विभक्ति ) जैसे “गेहे स्थाल्यामन्नं पचति” इत्यादि 
. उदाहरणमें घर कर्ताद्वारा, और थाली कर्मद्वारा, परः 
. म्परासे पकानारूप क्रियाका . आश्रय है । “अधिक्रियते 


ES वोत्तरमीमांसाशात्रमें EN PA ९० ० 


में ia | 
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एक अर्थको प्रतिपादन करनेद्दारा न्यायसमूह विष- 
य, संशंय, पूर्वपक्ष, सिद्धांत, निर्णयखरूप पांच अंगोंको 
बोधन करनेहारा वाक्यसमुदाय । तत्र विचारनेके योग्य 


वाक्यको विषय, क्या यह है वा नहिं इस प्रकार , 


विषयीभूत वाक्यार्थम संशय करना विकल्प, संशयास्पद 
'दोनों wate . बीच असत्‌ ( झूठे ) पक्षमें युक्ति- 
ST वाक्य पूर्वपक्ष, . पूर्वपक्षोक्त युक्तिको खण्डन कर 
aq (at) पक्षमें युक्तिको दिखानेहारा वाक्य सि- 
द्वान्त, अनन्तर सिद्धान्तमे सिद्ध हुए अर्थका उपसंहार 
( समाप्त ) करनेहारा वाक्य निर्णोयक्रवाक्य 'कहाजाता 
है। (इसका विस्तार वाचसत्यमिधानमें बहुत पाया 
जाता है ). 

अधिकरणविचाळल, ( पु० ) अधिकरणस्य विचालः अ- 
न्यथाकरणं, वि+चळू+घन्‌ ६ त° । द्रव्यकी दुशाके मेदसे 
संख्याका भेद करना । एकको अनेक बनाना वा अने- 
कको एक करना इति भाष्यम्‌ । एक राशिके पांच भाग 
करने किंवा पञ्चखरूपको see करळेना ( पांचोंका एक 
करना )। यह अधिकरणकी संख्याका विचाळ समझना, 


अधिकरणिकः, (ge) ( अधिकरणं आश्रयतया अखि ` 


अस्य of) जिसका आश्रय अधिकरण ( कचहदरीका 
स्थान ) है । न्याय करनेहारा | मजिस्ट्रेट | राजपुरुष. 

अधिकाद्धि, ( fe ) अधिका ऋद्धिः यस्य । जिसकी बहुत 
सम्पदा हो. 


अधिकर्मन्‌, ( न° ) ( अधिकं at) उत्कृष्ट वा मुख्य 


काम | सरबराही । सिरपर निरीक्षण. 

अधिकर्मिक, ( पु० ) ( न° ) अधिकृत्य हट्ट कर्मणेऽछं 
अधि+कर्मण्‌+ठ । दुकानका 'मांलिक Beat खामी । 
दुकानदारोंसे किराया लेनेहारा 


अधिकवाक्योक्ति, (ete ) अधिकवाक्यस्य उक्तिः। बहुत 


वाक्यका कहना | किसी बातको बहुत बढ़ाकर कहना 
अघिकषाष्टिक-साप्ततिक, ( न्निश) साठ चा सत्तरसें 
अधिक मोलवाला, ' 
अधिकाङ्ग, (ge ) अधिकोऽङ्गात्‌ । कवचको धारण करने 
हारे योघाओंसे कवचकी दृढताकेलिये बांधीगई ` पट्टिका 
आदि ao | जिसका अज्ञ अधिक हो। बढ़े हुए वा 
जियादा अहवाला ( त्रि» ).. 


अधिकाधिक, (fe) अधिकात्‌ अधिकः । अधिक | 


( बहुत ) से अधिक 


अधिकाम, ( त्रि» ) अधिकः कामः यस्य । बहुत इच्छा | 


वाळा) बडा कामी, | 
अधिकार, ( Fo ) AREA । 
( इच्छापूर्वक कयविकयको | 
धिकार 4 खल (eH) 


५2 a ON 


भधिकारविधि, ] 


जसे विहित कर्मसें 
छत्रचिद्दादिधारणमें अधिकार है । जैसे इस व्यक्तिको छाता 
` प्रकडनेका अधिकार है । प्रकरण । व्याकरणशा्रमें प्रथम- 
सूत्रमें अहण कियेगये पदादिकी उत्तरसूत्रमें अनुदृत्ति 
: करनी ( अधिकारसूत्र ) 
अधिकारविधि, ( पु० ) अधिकारे फछखाम्ये विधिवि 
भानं, Pratt ७ do कर्मेसे उपजा फल भोगनेवा- 
Sat जतानेहारी विधि ( नियम ) जैसे “यजेत” इस्से 
यज्ञे उपजे फछको भोंगनेवाळा ier, अभिंछाषी वोधन 
` किया है. 


अधिकारिन्‌, अधिकारवत्‌ (Bre ) ( अस्यथे-इनि-महुप्‌ 


चा ) अधिकारवाला । प्रामाणिक । शक्तिवाला । हक्कदार, 


अधिकार्थचचन, (ae) अधिकार्थस्य स्तुतिनिन्दाभ्यां | ` 


आरोपितस्य वस्तुधमात. अतिरिक्तस्य वचनम्‌, TH 
ez ६ त° स्तुति वा निन्दासे आरोप कियेगये वस्तुके 

aia सिन्नका कथन करा । स्तुत्यर्थवाद्‌। निन्दार्थवाद्‌ 
अधिक, ( तना० उभ० ) किसी काम करनेमें लायक होना | 
रः अधिकार होना । किसी कामके लिये मुखिया नियत 

न 
अधिकृत, (ye) अधिऽङ्क+क्त। आमदनी औ खचेको 
देनेहारा । मालिक | कर्मजन्य फलका सम्बन्धी । 
जिसको किसी: कामका अधिकार दियां गया हो ( त्रि) 
अधिकृत्य, ( अव्य० ) उसकी वावत । विषय 
अधिक्षिप्‌, Je प° गाली देना । निन्दा करना. 
अधिक्षिप्त, ( त्रिश ) अधिम्षिपू++त्त । रक्खागया । निन्दा 
किया गया । तिरर्क्रार कियागया 7 
अधिक्षेप, ( पु० ) अधिःक्षिप्‌+घन्‌ । तिरस्कार 
` अधिगत, (ge ) अधि+गम्‌+क्त । जानागया । पायागया । 
स्वीकार कियागया 
अधिगन्तृ, (त्रिश) TTA । छाभ करनेवाळा । पानेवाला 
अधिगम, ( पु० ) अधि+गम+घन्‌ । जान्ना। पाना । ATAT 
अधीनः, ( त्रिश ) अधिगतः इनं । खामीके वश ( कावू ) 
. में आया हुआ 


_ ( अत्य० ae )। गोमें पाया वा छिया गया । गौका 
अधिशुण, ( mo ) अधिका गुणा यस्य । अच्छे वा अधिः 
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ब्राह्मणादिका अधिकार है । राजाओंका | अधिद्न्तः, (Ge) अध्यारूढ ( दन्तस्य उ दडे ता दत (ge) मारवा (पतल व्यस्जितः इनत) दन्तः )। 


: z अधिगव, ( EG ) न fro. वि० गवि इति अधिगवम्‌ 


पर्वेतके ऊपरकी भूमि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ अधिमांसक, 


दांतके ऊपर चढा हुआ दांत 


अधिदेवता, (ate ) देव एव देवता, अधिका देवता । ` 


देबताया अपि इश्वरलात.। सूर्य आदि अहखरूप देवोंके 
श्वर सुद्र आदि ( जिसका आश्रय छे सूर्य आदि अपना २ ' 
काम कर Te ) 


अधिदेवनं, (ae) अधि-उपरि दीव्यते यत्र । जिसके 


ऊपर द्यूत ( जूआ ) खेला जाता है । जूआ खेळनेवाली 
मेज वा पटडा 


अधिदेवत, (ao) देवतैव सवार्थे अण्‌। RUTA । 


अन्तर्यामी पुरुष ( go ) वह चक्षुरादि इन्द्रियोंके, अधि- 
छाता ( आश्रय ) । सूर्यादि देवताओंको अपने २ काममें 
लगाकर चक्षुरादि इन्द्रियोंपर अनुग्रह कता है इसीसे उसे 
सम्पूर्ण देवताओंका इश्वर कहते हें । 
अधिनाथ, ( पु० ) ( अधिकः नाथः ) परमेश्वर 
अधिनाय, ( पु० ) ( नी-घन्‌ अधि नीयते वायुना ) 
वायुसे ऊपर छाया जाता है । सुगन्ध 
अधिप, ( त्रिश) अधि+पा+क । राजा । प्रभु । खामी 
अध्चिपति, (ge ) अधि+पा+डति । प्रभु । खामी 
अधिपाः, (ge ) अधिपाति-पा-क्विप्‌ Ved बहुत रक्षा 
करता है । राजा । ईश्वर । खामी 
अधिपु( पू ) इषः, ( पु० ) अधिकः पु ( पू )रषः । वडा 
पुरुष । परमेश्वर 
afaa, ( त्रिश ) अधिका प्रजा यस्य । बडी प्रजावाळा । 
बहुत सन्तानवाळा ( पुरुष ) 
अधिभू, ( पुर ) अधिभवति खामीभवति । ASA- 
धिः, भू+क्रिप्‌ । प्रभु । नायक । मालिक 
अधिभूत, (न°) भूतं प्राणिमात्रं अधिकृत्य वर्तमानम्‌ | सब 
ग्राणिओंमें रहनेवाला। परमात्मा परब्रह्म । सर्वव्यापी पुरुष. 
अधिभोजनम्‌, (ao ) अधिकं भोजनम्‌ । अधिक ( जिया- 
दा ) भोजन ( खाना ) अधिक भोजनं (मूल्यं वा) यस्य। 
( fe ) । बहुतः मोलवाला ( कीमती ). 
अधिमन्थनं, ( न° ) मन्थ भावे करणे वा त्युट्‌। अभि 
निकाळनेके लिये बहुत रगडना 
अधिमाज्न, ( त्रिश ) अधिका मात्राः यस्य। बहुत माप 
वाळा | असीम.। बेहद j 
अधिमास, (ge ) -अधिको रविमासात्‌ अतिरिक्तः क्कः 
अतिपदादिदशान्तश्चानदर न्द्रा भासः प्रा Yo | ASA | 
अधिमास । सूर्यकी संक्रान्तिसे भिन्न मास । जिसमद्दीनेमें 
दो. अमावस हां । Steet महीना 
» ( पु० ) अधिको मांसो यत्रं To ॥एक- | 
` अकारका दांतोंका रोग। “हनुस्थे पश्चिमे दन्ते mecha s? E 
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अधिवासन, (.न० ) अधि+वस्‌+णिच्‌ अधिकरणे ल्युट्‌ । 

यज्ञारम्भ होनेसे पहिला दिन, जिसमें देवताका स्थानादि 

. कर्मे किया जाता है । भावे ल्युट्‌ | गन्धमाल्यादिसे पूजा" 
दिका संस्कार करना 


अ (Se ) अधिकृतः खामितया यज्ञो यस्य To 
प्णु ee | 
अधियोग, ( पु० ) अधिमयुज्‌+घञ्‌ । अधिको योगः ste |` 
To । ज्योतिष्शाद्नमें प्रसिद्ध यात्राके लिये शुभ योग । ¦ 
वह यह है कि गमनसमयके oad, किंवा ल्मसे चौथे, | अधिविद्‌, तुदा० उभ० । पहिली ज्रीके जीवित रहनेपरमी 
पांचवें, सातवें, नववें वा दसवें स्थानमें बुध वृहस्पति | . विशेष आपत्तिमें दूसरा विवाह करना: | 
शुक्रके मध्यमें दोनोंका एकस्थानपर होना । ऐसे योगमें | अधिविज्ञा, (ate ) विदू+भावे क्त । अधि उपरि विन्न 
यात्रा करनेवालेका कल्याण और रात्रुह्मानि यह फल है. विवाहोइस्थाः । प्रथम विवाहिता स्री जिसपर सोति न 
अधियोध, (ge ) आधिक्येन युध्यते, युध+अच्‌ । get | भाई हो । “आधिविन्नत्रिये देयम्‌’ इति Sala: । 
सवसे वडा योद्धा ( वहादुर ). अधिवेत्तृ, (ge) (विदू+-कर्तरि तृच्‌ ) दूसरा विवाह करने- 
अंधिरथ, ( fire ) ( अध्यारूढो रथं रथिनं वा) रथपर | वाला पति ( पहिलीके जीनेपर भी ). 
चढा हुआ ।-थः (go) रथवाही । गाडी चलानेवाला । | अधिशी, अदा० आत्म०। लेटना। सोज़ाना। विश्राम 
अंगदेशका राजा करना | णिचि । सुलाना. 
अधिराज-जः, (ge) उ UHR । राजन्‌ अधिकश्रयः, ( पु० ) त्रि. भावे-अच्‌ । आश्रय । आधार १ 
टच्‌ वा । महाराजा चक्रवर्ती (ittra) । उवाङना । गरम्‌ करना, , 
अधिराज, (Jo ) अधिको राजा प्रः स० उच्‌ । सावभौम | अधिश्रयण, ( न० ) अधि उपरि श्रयणं पाकाथ स्थापनं, 
चक्रवर्ती । राजाओंका राजा । वारह मण्डलका राजा श्रीम्‌ भावेल्युट्‌ | Tee ऊपर टिकाना । चुठीके ऊपर 


bh kus A NN रखकर पकाना | अधिकरणे ल्युद्र । पाक करनेका स्थान । 
अधिराज्य-४ , ( न० ) ( अधिकृतं राज्यं वा राष्ट्रं अन्न )। 
पूरा राज्य । पूरी पातशाहत करणे ल्युद, टित्वात.डीप्‌। et चूडा ( असिद्ध ). 


अधिरुक्म, ( त्रिश ) अधिगतं eat आभरणं येन । भूषणं अधिश्रि, स्वार उभ० I am \ Ba ASA | आश्रयलेना । 
( ae) te जेवर वाला F ( “अधिश्री” भी होता है ) अभिपर चढानों। गरम करना- 

अधिरुह, ( न° ) ऊपर उगना | चढना अधिश्री, ( fre ) अधिका श्रीयस्य । बडे पद्‌ ( दरजे- 
अधिरूढ, ( त्रिश ) अधिरुद-क्त । चढगया | वढगया वाळा | वडी शोभावाळा ) वडा धनी । चक्रवर्ती राजा. 


' | अधिषवण, ( न°) ( अधिषूयते सोमः अत्र अधि स ` 
अधिरोहणी, (ae) ( अधि+रुद्र}jअन-चढना ।-णी ज्र डू 
( ्लो० ) अधिरोहः साधनत्वेन अस्ति अस्थाः। पौडी । आधारे Ja) सोमरस निकार्नेका पत्थर (पातन) 


सिढी । पौड । सांग ( भावे ल्युट्‌) सोमरस निकालना 


अधिष्ठा, भ्त्रा० We । किंसीके ऊपर वेठना। अधिकार 
. अधिरोहिणी, (atte) अधिरुद्मतेडनया । अधि+ et | ( कबजा ) करना । आश्रय लेना 
पाउ आ नबी साथ पक. | ae 
` मालिक । जो हरएक कामके होने न होनेको देखता है | 
अधिवचन, ( न° ) (अधिकं वचनं पक्षपातेन कथनं वचनं) é z 


प्रबंध करनेहारा | सुन्तज्ञिम ES 
Sos भलीमांति बातचीत करना । किसीके पक्षमें अधिष्ठान, (न°) अधि-स्थाशल्युर । वेदान्तशात्रमे 


प्रसिद्ध-आरोपका. अधिकरण  “अधिष्ठानावरेषो हि ना 
अधिवस्‌, भ्वा०- To । निवास करना । अपना स्थान बना- | ज्ञः कल्पितवस्तुनः” अधिकरणे ल्युटि । नगर । करणे 
ना । रहना. | a 


| पढना ( न° ) 'ल्युटि । पहिया । प्रभाव 
अधिवस्त्र, ( त्रिः ) अध्याकृतं ae येन । जिसने कपडे | अधिरित्र, ( लियं अधिक्ृत्य वर्तते) । खत्री वा 
पहिन लिये हों । पडदा किये | 


औरतकी चाबत -( बारेमें )। :( att ). अधिक 
अधिवास, (ge) अधि+वस्‌+घन्‌ । “निवास । चन्दन | | 
आदिसे. संस्कार । अधिवासयति देवता अनेन । | 


री» महण, 


aAa, ] र 


a ( न्निः ) aera । पढाहुवा । सावे क्त । 

पढना (a°) | 
अधीतविद्य, ( पु० ) अधीता Ret येन । बहुत्री० । 
जिसने विद्या समाप्त करळी हो । वेदोंको पंढ चुका. 
अधीति, ( ate ) अधि+इ+क्तिन्‌ | पढना. | 
अधीतिन, ( त्रिश) अधीतं अनेक । अधीपइंनि जो 
a 


अधीन, ( त्रि» ) अधिगतं इनं प्रभुं, गति० स०। आय- 
(त्ता काबूमें आगया । अधि+ख ). के oF 

अधीर, (त्रिः ) भ्रीरः पेयोन्वितः न° त०। चञ्चल 
जो अपनेको काबूमें नहिं रख सक्ता. 

अधीदा, (त्रिश) अधिक इशः ate स० | अधिकम्रभु। 
सावेभौम | चक्रवती । शाहानशाह. 

अधीश्वर, ( त्रिश ) अधिक इश्वरः Me To । चक्रवती । 
feat डीष्‌ । अधीश्वरी. 

अधीष्ट, ( न० ) अधिःइष्‌}भावे क्त । आद्रके साथ किसी 
वातके लिये आज्ञा देना । कर्मणि क्त। आदरसे नियोग 
किया गया. 

HIM, ( अव्य° ) अस्मिन्‌, काळे । इदंशब्दस्य नि० । 
इस समय । अव. 

अधुनातन, ( त्रिः ) भवार्थं अधुना+ट्युछू। अब होने- 
वाला | अवका. 

STs, (fre ) शष्‌ निरँत्वे+क्त न० त० । saree. 

ATA, ( त्रि» ) we न° त०।जिसे नि- 
रादर करना वा दवाना उचित नहीं. 

अधोक्षज, (go) अक्षात्‌. इन्द्रियात्‌ जायते अक्षजं T- 
लक्षज्ञानं, FHS ५ त० | अधरं अग्राहकत्वात्‌ हीनं त- 
JA व° । जिसका खरूप इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहिं होता । 
विष्णु। “अघो न क्षीयते यस्मादीदास्तस्मादधोऽक्षजः” इति. 

अधोजिहिका, (Ae) अल्पा जिह्वा जिह्विका अल्पार्थे 
क । अधोऽधरा जिहिका कर्म० । आलजिभ इस नामसे 
प्रसिद्ध ताठुमं रहनेह्दारी जीभ । ताङस्थजिद्विका. 

अधोभुवन, ( न° ) अधोऽधरं भुवनं लोकः कर्म० । भूः 
मीके नीचेका भाग | पाताळलोक. 

अधोमुख, ( त्रि० ) अधो मुखं यस्य व° । जिसका सुख 
नीचेकी ओर हो । ज्योतिषशात्रमे प्रसिद्ध नक्षत्र ( कई- 
एक तारे ) । यथा “मूछा'छेषा कृत्तिका च विशाखा भरणी 

तभ । मघा पूर्वात्रयं चेव अधोमुखगणः स्मृतः? । गोजि- 

` हानामी वृक्ष (स्री) टाप्‌, .. | 

Š अधोलोक, ° सधोऽधरो È |] o 

| G ) अधोष्घरों छोकः ate । भूमीके 


o अधोंधुक, cles , ( न० ) ATEMA असिः अधरस्य अधा- 
नड ST पहिरनेका कपडा । नीचेका कपड़ा, 
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[. अध्यापक, 


अध्यक्ष, (Bre) अधिगतोऽक्षं व्यवहारं Ao To 
राजाके छाते पकडने आदिका काम जिसे 'द्यागया 
gh आमदनी और खर्चका हिसाव: रखनेहारा। अध्य- 
- द्णोति व्याप्नोति अधि+अक्षमअच्‌ । व्यापक । चारोंओर 
, फेलाहुआ । अधिगतं मूलतया अक्षं इन्द्रियं गति० स० । 
. ग्रयक्षज्ञान । ` अर्शआदित्वात. अचि । प्रत्सक्षज्ञानका विषय । 
, जो सामने दीखसके. 

great, (ste) अगौ अभिसमीपे वा । विभक्त्यर्थ सामी- 
cae वा अव्ययी० । आगमें वा आगके पास । अभिकी 
साक्षीमें Paes समय feats तडे दियागया थन 
आदिं ( न० ) । धर्मशास्रमे इसी अर्थका नियम कियाग- 
या हे। यथा-“विवाहकाले यत्‌. ख्रीभ्यो दीयते ह्यमिस- 
निधी vacated सद्भिः त्रीधनं परिकीतिंतम्‌’ इति. 


अध्यधीन, ( त्रिश) अधिकोऽधीनः ste स० । जो बहुत 
आधीन हो । दास. 


अध्ययन, (Fe) ARERIA पढना | गुरुके सु- 
खसे बोलेगयेंके अनुसार बोलना | केवल अक्षरोंका पाठ 
करना “ अध्ययन? है, यह वैदिकिमत है। अर्थसहित 
अक्षरोंका ग्रहण करना “अध्ययन” हे यह मीमांसकोंका 
मत समझना चाहिये. i 

अध्यर्धे, ( fre ) अधिकं अर्थ यस्य व०। कोई चीज 
जो अपने आधेके साथ हो. 

अध्यचसाय, ( पु० ) अधि+अव+सो+घञ्‌। “यह ऐ- 
सेहीह” इस प्रकार किसी विषयके विचारम निश्चय कर- 
ना। “आत्मका वह धर्मे है” यह नेयायिक कहते हैं । 
“बुद्धिका धर्म हे” यह सांख्यादिका मत समझना | सां- 
' ख्यतत्त्वकोमुदीमें इसका लक्षण यूं लिखाहे कि जिस स- 
मय इन्द्रिये विषयोंको ग्रहण कती हैं तो प्रसेक विषय- 
की भिन्न aft उपजतीहें ऐसे समयमें रजस्तमोगुणको 
“तिरस्कार कर वुद्धिवृत्तिका जो सत्वगुणको प्रबळ करना 
उसीका नाम अध्यवसाय किंवा भला काम करनेकी इच्छा 

। अथवा चित्‌ सान्निभ्यसे' प्राप्तचेतन्या बुद्धिका 

“ करना चाहिये ” यह निश्चयरूप परिणाम अध्यवसाय 
हे । उत्साह । दिळेरी । शौक. 

अध्यात्म, ( अव्य० ) आत्मनि देहे मनसि वा । विभक्तयर्थ 
अव्ययी । आत्मा, देह, किंवा चित्तका अधिकरण 
( आश्रय ) ae विद्या जिस्में आत्मतत्त्वका विचार हो । 

` “खभावोध्ध्यात्ममुच्यते” इति गीतावचनात्‌ । खभाव । 
भावका खरूप । व्यापक चैतन्य परब्रह्म । इसी अध्यात्म- 
` विद्या आदि शब्दोंका वेदान्तादिमें यही अर्थ प्रसिद्ध है. 


| अध्यापक, (Pre) अधि+इढ+णिचू।प्युल । ऊपर कहे 


'गये अध्ययनको करानेहारा । पढानेहारा । | उपाध्याय. | 
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[ अनगार, 


अध्यापन, ( न° ) अधि-इड्ऊणिचू+भावे ल्युट्‌ । पढाना। | Aga, ( त्रि० ) sea न॒०-त० (शश्चल ) । विकारवाळा । 


युचि तु ज्रीत्वातू! टापि । अध्यापना इसी अर्थमें. | 
अध्याय, ( पु° ) अधि+इड्‌्+घन्‌। पढना । वेदादिशाल्र- 


का अंशविशेष जो किसी एक अर्थके विषयकी . समाप्तिको 


- अकाश कर्ताहै । इसे कई नामोंसे निर्देश कर्ते हें जैसे . सर्ग 
वर्ग, परिच्छेद, उदूघात, अध्याय, AE, संग्रह, उच्छास, 
परिवर्ते, पटल, काण्ड, स्थान, प्रकरण, पर्व, उल्लास, 
आहिक, और परिच्छेदप्रभ्रति 

अध्यारूढ; ( त्रिश) अधि+आ+रुद्+क्त ( कतरि ) az- 
नेहारा । अधिक. 

अध्यारोप, ( पु० ) अधि+आ+रुद+णिचू-पुक्च . घन्‌ । 
औरमें दूसरेकी बुद्धि करना । मिथ्याज्ञान । कुछ आश्रय 
छे ओरही मान वेठना जो वहां नहिं है जैसे असपंभूता 
रजु ( रस्सी ) में सांपको arn, वेसेही जगत्से भिन्नरूप 
प्रह्ममें जगतरूप चढादेना ( मानलेना ) ऐसा झूठा ज्ञान. 

अध्यावाहनिक, ( न० ) अध्यावाहनं पितृगृहात्‌ waver 
गमस्तत्काले लब्धम्‌ । अधि--आ--वहनल्युट्‌ ततः Seas 
ठन्‌ ठस्पेकः । वह धन जो ज्रीको पिताके घरसे भर्ताके 
घरमें जानेके समय मिलता है । जैसे. “ यत्‌ पुनलभते 
नारी नीयमाना हि पैतृकात्‌ । अध्यावाहनिकं नाम ज्रीधनं 
परिकीर्तितं” इति स्मरतिः । ( एकप्रकारका ) ख्रीधन 

अध्याचन, ( न० ) अधि+आम+अझामस्युट्‌ । भोजनपर 
भोजन | एकवार भोजन करके फिर भोजन करलेना 


अध्यास, (go) अधि+अस्‌+घभ्‌। औरमें औरकी वुद्धि 
करना। अध्यारोप ( मिथ्याज्ञान ) । अधि+आस+घन्‌ । 
वठनेका स्थान | आसन l : 

अध्यासित, ( त्रिश) अधिन आसूम'क्त । अधिष्ठित । आ- 
श्रित । आसरा दिया गया । णिचि । निवेशित । स्थापन 
कियागया । रक्खागया | कायम कियागया. 

अध्याहार, ( go ) अधि+आ+ह+घज्‌ | असपष्टार्थवाक्य- 
स्थ शब्दान्तरकल्पनाद्वारा स्पष्टकरणम्‌ | वह वाक्य जो 
साफ समझमें नहिं आसक्ता, उसे किसी दूसरे शब्दैकी 
कल्पना कर साफ कर देना। वाक्यको पूरा करनेके 
लिये शब्दका जोडना । आकाह्ित पदका अनुसन्धान 
करना । ऊह । तर्क । दलील । अपूर्वोत््रेक्षण, 

अध्युषित, ( त्रिश) अधि-वस्‌ःक्त । निवास किये हुए 

अध्यूढा, (go ) अधिः+वदृ+क्त। प्रभु धनी । चढनेहारा 
( त्रिश) अधि उपरि ae उद्वाहो यस्याः ब० । एक 
ज्रीके होतेहुए दूसरा विवाह करनेवाजेकी पहिली at 
(cto )। ृतसापन्निका त्री. 

अध्येषण, ( नण) atest ल्युट्‌। प्रार्थना । दूः 
सरेसे कोई बस्तु लेनेके लिये सत्कारपूर्वक प्रार्थना करना, 
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AAMT, ( त्रि० ) न° ब० | ग्ृहविहीन isa 


अनित्य । अस्थिर (जो कायम न रहे ) 

AAT, (Fo) अध्वन+गम+ड | पथिक । रास्तेमें चल- 
नेहरा । सूर्य । उंट । जो कोई Tet चळे ( Bre) । 
गङ्गा ( ae ). 

अध्वगभोग्य, (go) अध्वगेन अतिसौलभ्यात्‌ अयलल- 
भ्यफलत्वाश्च भोग्यं ३ Tol पथिकको सहजसे मिल- 
सकताहे इसीठिये भोगनेके योग्य है । आमडानामसे प्र- 
सिद्ध आम्नातकका दरख्त. l 

अध्वजा, (ale ) अध्वनि जायते, जन+ड० त० | सो- 
ना नामसे प्रसिद्ध खर्णपुष्पीका दरख्त. 

अध्वनीन, (पथिक) (Bre) अध्वानं अळं गच्छति, अर 
ध्वन्‌+ख'। पथिक 

अध्वन्य, ( त्रि» ) अध्वानं अळं गच्छति, MATAT 
पथिक 

अध्वर, (Jo) अध्वानं सत्पथं राति, wes । यज्ञः। न 
“वरति कुटिलो न भवति, ध्व+अच्‌, न° To । सावधा- 
न । आठ वसुओंमें दूसरा वसु 

अध्वरथ, (Jo ) अध्वेव रथो यस्य व० । मार्गको भली- 
भांति जान्नेहारा दूत । अध्वने हितः पर्याप्तो रथो यस्य, . 
To LAMA जाने योग्य रथ, 
ay, :( पु० ) अध्वरं' इच्छति, अध्वर,+क्यच्‌+युच्‌ 
ततोऽन्त्याकारलोपः | यजुवेद्को जान्नेह्ारा होमकारी 
ऋत्विज ( पुरोहित ). . 

अध्वस्‌, (ge ) अधि ( ae): अदूनकनिप्‌ ( धादेशः ) 
पथ । माग । बहुत कठिनाईसे चढना । ( सबको खाजा- 
नेसे ) काल । मारनेहारा जीव | अद्यते खण्डशो भक्ष्यते$्ने- 
न करणे घञ्‌ । अवयव । भाग 

अन्‌, (go ) अन्‌ क्विप्‌ । आत्मा. 

अनः, ( अन्‌ अच्‌ ) श्वास । सांस. 

अम-जीना, अदा० We अक० सेट्‌। अनिति । आनीत. 

अन्‌-जीना, दिवा० आत्म० अक० सेट्‌ । अन्यते | आनिष्टा 

अनक्ष, ( त्रिः) नाखि अक्ष चक्र, नेत्रादिकमिन्द्रियं व 
यस्य व० । चक्रके निना । नेत्र आदिः इन्द्रियोंस रहित. | 

अनक्षर, ( न°) अप्रशस्तानि अक्षराणि यत्न ब० । जहां 
अच्छे अक्षर न हो । अच्छे गुणोंको छिपाकर दोषोंको अ= 
काश करनेहारा वचन। न कहनेयोग्यं | निन्दाका वचः 

। गालि नामसे प्रसिद्ध दुष्ट वचन. 


अनक्षि, (ge) अप्रशसं मन्दं अक्षि न० त०। मन्दः ` 


नेत्र ब° । तद्वति तत्र अनक्ष इसेव उच्‌ समासान्तः । | 
जिसकी आंख सन्द हो. | > 


ys: 


: (3९ j [ अनन्तविजयः, 
अंनमि | } Digitized by Arya Samaj जि, on Chennai and eGangotri : 


अनध्यक्ष, (त्रि०)। न अध्यक्षः To त०। ami जे | जनक, (Pro) i AA नश त०। चो अष TIA न 
हो। जो प्रकट न हो । जो खयाल्‍ूमें न आसके 

अनध्याय, (ge) eats अभावाथ Ae त०। न 
पढ़ना । न अधीयतेऽस्मिन्‌. काळे इति अधिकरणे घञ्‌ । वह 
समय जव पढना न चाहिये । जैसे “चातुर्मास्यद्वितीयायां 

मन्वादिषु युयादिषु। अश्कास॒ च संक्रान्तौ शयने वोधने हरेः। 

: अनध्यायं प्रकुर्वीत ।” और भी जव बिजली गिरे । पुथिवी 
HT इत्यादि अनध्यायके काल हैं 

अनलुभावुक, ( त्रिंश) (न अजुभवितु शक्त ) जो 
खयाल ( अनुभव ) नहीं किया जा सक्ता ।-ता । अनु- 

` भवमें न आसकना 

अनन्त, ( पुः) नास्ति अम्तः गुणानां यस्य व० | जिसके 
गुणोंका अन्त न हो । “गन्धव, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, 
उरग, और चारण जिसके गुणोंका पार नहिं पासक्ते इसीसे 


अनञ्चि, ( पु०) नास्ति अभिः श्रौतः सातों वा अस्य । श्रौत 
चा स्मार्त विधिये अभिको स्थापन न करनेहारा गृहस्थ 

. आदि । सर्येथा अभिसे er संन्यासी 

अनशिदग्ध, ( fe’) न अभिना दग्धः। न° त०। जो 
आगसे नहीं जलाया गया. | 

Aaa, ( त्रि» ) नास्ति अघं पापं दुःख व्यसन काङष्य वा 

` यस्य । पापञ्चल्य । दुःखंहीन | व्यसन ( बुरी आदत ) 
शून्य । स्वच्छ 

अनङ्कश, ( त्रिश ) ART त वस्यः | जो अंकुशसे वश 
नहीं किया जांसंक्ता। न वशमें रहनेवाला। aT ( जैसा 
कवि 

oe) नि० ) नास्ति अङ्गः आकारो यस्य । आकाश । 
चित्त । कामदेव ( ge ) जिसके अङ्ग न हों ऐसा कोई । 


(fe) , ष्णु 
sito) ada क्रीडा go त० । कामदेवः | ' वह अनन्त कहा जाता है” ऐसे लक्षणवाळा विष्णु । 
पका कं ( T Jw ae बादल । शेषनांग raat बहुत सिर होनेसे अन्त पं 
: उन्दोविशेष । जहां कू. | MEN । शेषनागका अवतार बलभद्र (T ) | 
Re or aay a अन्तः परिच्छेदः देशतः कालतः वस्तुतश्च यस्य नास्ति । 
Ns अनच्छ, ( नि क eao तेरा काढ और Tee जिसका परिमाण.नहिं हो सक्ता 
) | ५ l a) pe a ` अर्थात्‌ TEA । आकाश । ( न°) बडा फेलाहुआ 
/ a सिन्धुवार नाम वृक्ष । ( पु० ) अवधि ( हद्द ) शून्य । 


` ` अनञ्जन, ( न° ) न अज्यते छिप्यते, अनञ्‌ कर्मणि ल्युद्‌ नर 


ऐसी कोई वस्तु जिसकी 
o Tel आकाश जिसका क्रिसीसे सम्बन्ध नहिं.। परब्रह्म । इयत्ता ( वह इतना है ) श्य ऐसी कोई ब 


अवधि वा इयत्ता नहिं ( fre ). 
अनन्तशुंण, ( He ) अनन्ता गुणा यस्य age | अनन्त 
( असंख्यात ) गुणवाला 
अनन्तजित्‌, (Fo) ( अनन्तानि भूतानि जितवान्‌ ) 
सवको जीतनेवाला | वासुदेव । आहेत देवताका नाम 
अनन्तदष्टिः, ( पु० ) अनन्ता इष्टयः नेत्राणि यस्य age | 
अनन्त नेत्रोंवाळा । शिव । इन्द्र 
अनन्तर, (fle) नाखि अन्तरं व्यवधानं यस्य। 
जिसके नीच करेंक ( फासिला ) नहो । अवकाशरहित 
अनन्तरजः, ०-जा (Fo त्री ) ( अनन्तरस्याः अन- 
` न्तरवर्णाया भातुः . जायते ) मातासे ऊपरकी जातिवाळे 
पितासे उपजा । वेश्यवर्णकी मातासे क्षत्रियवर्णका पुत्र . | 
वा पुत्री 3 
अनन्तरजा; (ate ) ( अनन्तरं जायते) छोटी वावडी. 
खसा.( वहिन ) 
2०१ क पु०) न T गर्भ: यस्य, अस्यर्थे इने 
Se ` न० त सके भीतर गर्भ न हो। कुशा नामी तृण | 
"अला. | जिसका पवित्रा बनाया जाता ह. | oe 
न । दः | अनन्तविज्ञयः, (go) अनन्तान्‌. विजयते ध्वनिदारा | 
| _ अनेन । जिसके शब्दसे अनन्तोंको विजय करता 4 


 : अज्ञनं दोषसद्रहिते नारायणे । दोषरहित नारायण । 

(ge ) कोई ag जो दोषरहित हो ( Pre ) 

Aaga ( पु० ) अनः/शकरं वहति, Mo ॥ एडा नामसे 

o. प्रसिद्ध गो। वेळ । feat गवि डीपि। अनडही और 
- अनद्धाही 

अनणु, ( He ) न° त० न Ber. 

अनति, (अव्यः ) न अति । न बहुत: 

अनद्धा; ( अव्य० ) To: To । न अद्धा । Ved न सत्य । 

_ - न साफ] -न निश्चित,। -पुरुषः-। न सच्चा पुरुष । जो 

= देवता, पितर, मनुष्योंका कुछमी .झयोजन. .सिद्ध नहीं 


(त्रि )-नी to न त०। जो आजका नहीं 


sa eee eee dd 


अनन्त॑त्रत, ] 
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[ अनय, 


` अनन्तन्रत, ( न° ) अनन्तस्य act उपासनार्थवात. ६ त० | अनपत्य, ( त्रिश ) नास्ति अपत्यं यस्य । सन्तानरह्वित । 


ादोंके झुछपक्षकी चतुर्दशीके दिन करने योग्य अपने 
नामसे प्रसिद्ध एक त्रत 

अनन्ता, (ate ) नाखि अन्तोऽस्याः ६ व० । जिसका अन्त 
न हो । विशल्यानामी औषध। एक प्रकारकी जड 
जिसका नाम अनन्तमूल है । पार्वती । प्रथिवी । कुशा । 
हरीतकी ( हरीड )। आमलकी ( आवला ) | geet 
असिमन्थ दक्ष । अमिशिखा वृक्ष । इयामलता.। पिप्पली. 

AAVAT, ( पु० ) अनन्तः आत्मा । परमात्मा. 

अनन्द, ( त्रि») ( न नन्दयति नन्दू+णिच्‌+अच्‌ ) आनन्द- 
रहित । नाखुश । अप्रसन्न. 

अनन्यगतिक, ( त्रि» ) नास्ति अन्या गतिः यस्य To 
व° | जिसके लिये और कोई उपाय नहीं. 

अनन्यज, (Fo) नास्ति अन्यत्‌ यस्मात्‌ तस्मात जायते 
जन्‌+ड ५ त० । जिससे भिन्न और कुछ ae अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण वस्तुओंका भेद उसीका खरूप है, तात्पर्य, विष्णु कि 
उससे उपजा अर्थात्‌ कामदेव. 

अंनन्यता, (ete ) अनन्यस्य भावः । वही अभेद । वही- 
पन । अभिन्नता. 

अनन्यपूंचे, ( पु० ) नास्ति अन्या पूर्वा यस्य । जिसकी 

` दूसरी और कोडे स्री नहीं ।-वा (atte ) न अन्यः पूवो 
Far: । जो किसी दूसरेकी पहिले नहीं । वह त्री जिसका 
कोई दूसरा पति नहीं. 

अचन्यभाजञ्‌, ( त्रिश ) न अन्यं अन्यां वा भजते किसी 
दूसरी व्यक्तिके साथ प्रीति न करनेवाला. 

अनन्यचूत्ति, (त्रिश) न अन्यस्मिन्‌ ध्येयमिन्रे वृत्तिर्यस्य व० | 
जिसकी ध्येयके विना दूसरेमें बृत्ति न हो । एकान्तचित्त. 

असन्यशासन, ( त्रि» ) नास्ति अन्यस्य शासनं यस्मिन्‌ । 
जिसपर दूसरेकी आज्ञा नहीं चती | खतन. 

अनन्यसहरा, ( त्रि» ) नास्ति अन्यः सदृशः यस्य ६ व०। 
असाधारण । जिसके समान दूसरा न हो । निरुपम 

अनन्यसामान्य, साधारण ( त्रिश) न अन्यस्यां सामा- 
न्यः । जो दूसरी Stet एक जैसा नहीं । एकहीमें अधिक 
प्रीति करनेवाला. 

अनन्याइश, ( त्रिश) न अन्य इव इस्यते । जो दूसरे- 
के समान न हो । एकही 

अनन्वय,.( त्रि» ) नाखि अन्वयो यत्र व° । अन्वयशून्य 
सम्बन्धरहित | अर्थालङ्कारका एक भेद 

अनप, ( त्रिश) न सन्ति आधिक्येन आपः यंत्र । जहां 
अंधिकं जल न हो(छप्पड ). `| 


पुत्रहीन | वारिस वगर 

अनपत्रप, ( Rro ) नास्ति अपत्रपा sar यस्य ६ To । 

_ जिसे Sarr ( शरम ) नहीं । निल ( बेशरम ). 

अनपर, ( त्रि’ ) नाखि अपरः यस्य ब० । जिसके पास 
दूसरा कोई नहीं । अकेला. 

अनपाय, ( त्रिश ) नास्ति अपायः नाशः यस्य ६ व० । 
जिसका नाश न हो । अक्षय ।' अविनाशी. * 

अनपावृत, ( त्रि» ) He qo । न लौरनेवाला. 

अनपेक्ष-क्षिन्‌, ( त्रिः) न० त०। वेखयाळ। वेपर- 
वाह । उदासीन | असंवद्ध | स्वतन्त्र. 

अनपेत, ( त्रिश ).न अपेतः गतः न° त०। जो चला 
नहीं गया । जो व्यतीत नहीं हुआ 

ware, (fe) नास्ति अप्नः रूपं यस्य । Ved 
रूपरहित | वेशकल । कर्महीन 

अनप्सरस-रा, (ate ) न अप्सरा न० Fo । जो अप्सरा 
( खर्गकी वेश्या ) नहीं । अप्सराके अयोग्य. 

अनभिज्ञ, ( त्रि) न afte: न° त० । न जाननेवाला | 
अज्ञ | अज्ञानी । बेखवर 

अनभिस्ळान, (त्रिश) न अभिम्लानः न° Gola 
HRCA हुआ 


अनभिशस्त, (त्रिश) Ved. निर्दोष । वे ऐन । निरपराध 


अनमिसन्धान, (न ) विनसंकंल्प। बिनइरादा 
अनभ्याचृत्ति, (ete) पुनरुक्ति न करना। दुबारा न कहना. 
अनभ्यास-श, ( त्रि) नास्ति अभ्यासः नेकव्यं यस्य । जो 
निकट न हो । जो दूर्‌ हो. ; 
ATA, ( त्रि» ) न अभ्रः मेघः न° To । मेघ ( बादल )- 
रहित | कुछ अकस्मात. होगया. 
अनम, ( पु० ) न नमति अन्यान्‌। ब्राह्मण । (जो दूसरोंके 
` झुकनेपर नहीं झुकता वरन आशीवाद देता है) . | 
अनमित्र, ( त्रि» ) नास्ति att यस्य ६ ao । जिसको | 
कोई शत्रु नहीं | दुर्मन बगैर Fe 
अनमीच, (fe ) Ved. नास्ति अमीबः रोगः यस्र 
` न° Fol रोगरहित। तंदुरुस्त । चंगा भला । प्रसन्न। | 
आराममें रहा हुआ. E र 
aaa, ( Pe ) न ta: न° त०। न नम्र ( झुकनेवाला ) 
हलीम नहीँ prey 


अनरण्य, ] 


अनरण्य, ( go ) सूर्यवंशका एक राजा. 
अनर्गळ, ( त्रिश ) अर्गल द्वाररोधकस्तम्भः To | दवाजेको 
रोकनेवाले थम्मेके बिना ( होडेके बिना ) । प्रतिवन्ध- 
ae | बिन रोक. 
अनर्घ, ( त्रिः ) अर्धो मूल्यं न० व० । अमूल्य | जिसका 
मोल न हो. 
अनर्थ, (ge ) अर्थः प्रयोजनं विरोधे न° To । प्रयोजन- 
विरुद्धः । अनिष्ट ( न चाहागया ) व० । अभीष्टरहित 
विष्णु ( पु० ) आप्तकाम होनेसे । अर्थोऽभिधेयः प्रयोजनं 
वा नास्ति यस्य aol जिसका अर्थ न हो । जिसका 
प्रयोजन न हो । अर्थरहित मात्र ( Pre ). 
अनर्थक, ( न० ) अथोऽभिधेयोऽप्रास्त्ये नना To । उरः- 
ao कपूसमासान्तः। समुदायार्थश्त्य प्रलाप । अर्थसे 
बिना बचन | सम्बन्धरहित वाक्य | अर्थ ( त्रि» ). 
अनर्थान्तरम्‌, ( न° ) अन्योऽथः अर्थान्तरं मयूर त० । 
ततः न° dol दूसरे अर्थके बिना । अमेद्‌ | जिसका 
एकही अर्थ हो. 
aad, ( त्रिश ) Ved. जो शिथिल न हो. 
Bada, ( त्रि ) अवे हिंसायां कनिन्‌, अवी सपल्लः, To. 
त° । शन्रुरहित | जो द्वेष करनेके योग्य नहीं. 
अनल, ( पु० ) नास्ति अलः पर्याप्तियेस्प बहुदाह्मदहनेऽपि 
TAA व० । बहुत वस्तुओंको जलानेपरभी जिसे 


तृप्ति ale होती | अमि । आठ वसुओंमेंसे पांचवा वसु । 


कृत्तिकानामी नक्षत्र जिसकी देवता अभि हे । चिता नामसे 
विख्यात चित्रक वृक्ष ( पु० )। भेला नामसे प्रसिद्ध 
Wena | देहमें स्थित, आयुको धारण करनेहारा 
पित्ततामी धातु । अव्ययी०। नळमिन्न । तूण आदिसे 
भिन्न । अन्‌+कळच्‌ । साठ aaa पचासवां वर्ष. | 
अनलप्रभा, (ete) अनळस्य प्रभेव प्रभा यस्य ao । 
ज्योतिष्मतीनामी वेळ. 
अनछि, (ge ) अनितीयन्‌, अन+क्विप्‌ अन्‌ अलियंत्र 
Fo | चकनामी वृक्ष ( इस बृक्षके मधु अर्थात्‌ पुष्परसे 
भोरे जीवन धारण करते हैं ). 
अनवच्छिन्न, (fre) a अव+छिदू+क्त। निरन्तर । न 
कटा हुआ। लगातार. 
अनवधानता, ( ale ) अवधीयते, मनः संयुज्यते कर्त- 
Se यथास्थितं प्रवर्सतेडनेन, अवन-घाभकरणे ल्युद्‌ । 
अवधानं चित्तवृत्तिमेदः तन्नास्ति यस्य तस्य भावः । जिससे 


कतैव्यको os Dor by 


हो अकतेव्य जान न करना । अकतेव्यको कर्तव्य 


अनवनामित, ( त्रि’ ) अव+नम्‌+णिच्‌ क्त। न झुकाया 
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A मन ठीक न उग सके । प्रमाद । भूछ । 


[ अनशन, 


अनचत्रव, ( त्रि» ) अनवब्रू अच्‌ अवचादेशः | अपवाद- 
वर्जित । निन्दारहित | PARRI. X 
aaqa, ( Bre ) न. अवम्रेशाति । अवभ्रंराशून्य । न घटने- 
वाला । न नाश होनेवाला. ॒ 
अनवस, ( त्रिश ) न अवमः । न छोडा | ऊंचा. 
अनवरत, ( त्रि» ) अव+रम्‌+भाचे क्त । AAT तन्नास्ति 
यस्य Ao । लगातार | निरन्तर | उत्कृष्ट | अच्छा, 
अनवरार्ध्य, (Pre) अवरस्मिन्‌ अर्धे भवः यत्‌ To 
Jo उत्कृष्ट । वडा । उत्तम । उन्दा. 
अनवलस्ब-वन, ( त्रिश ) न० व°। निराश्रय । जिसका 
आधार कोई नहीं । पराधीन. 
अनवलोभन, ( न० ) पुंसवनके अनन्तर चोथे मासमें 
: कतेव्य गर्भका संस्कारविशेष इस नामसे प्रसिद्ध. 
अनवसर, ( त्रिश) अवसरति अत्र, अव+स॒+अच्‌, अव- 
सरः उचितः कालः स नास्ति यस्य व° । जिसका ठीक 
समय नहिं न० dol ठीक समयका न होना । बेमोका. 
अनवसान, ( त्रिश) नास्ति अवसानं यस्य Ao व०। 
जिसका अन्त नहीं | अमर । स्थितिरहित. 
अनवसित, ( त्रिश) न° त०। न समाप्त हुआ। न पूरा 
. हुआ । अनिश्चित. 
अनवस्कर, ( त्रिश ) अवस्कियते शोष्यते, अव+कृ+अच्‌ 
सुडागमः | अवस्करो AS: स नास्ति यस्य Fol ase 
रहित | साफ । निर्मल । विमल. 
अनवस्था, ( Sle ) अव+स्था+अङ्‌ अवस्थितिः न° To । 
अवस्थाका अभाव । दरिद्रता । तकेका दोषविशेष। उप- 
पाद्यको सिद्ध करनेके लिये उपपादकका अनुसरण करना 
तकं है । जिस adt उपपाद्य और उपपाद्ककी विश्रान्ति 
नहिं वह तर्क अनवस्था दोषसे दूषित है. 
अनवस्थान, (Ae ) अव+स्था+ल्युट्‌ न° To | अवस्थाना- 
भाव न ठहरना | च०। वायु (ge) चश्चलमात्र 
(त्रिः). 
अनचान, ( अव्य० ) अवानः श्वासोच्छासः स यथा न 
स्यात्तथा । बीचमें श्वास लिये बिन । एकही सांसके साथ । 
बिन ठहराव ( यति ). 
अनवाय, ( त्रिश) अव इ घन्‌ अवायः-अवयवः To Fo | 
निरवयव । अवयव ( भाग ) के जो बिना हो. 
अनवेंक्षण, (न° ) अव+ईक्ष+ल्युद्‌ | Toe त०। न पर्वाह 
करना । न खयाळ करता. 


अनंशा, ( त्रि ) न० ao । न पैत्रिक ( वडोंका ) अंश । 


हिस्साविरसा न Seer अधिकारी. | 


अनशन, ( न° ) ATRIA Ae To । अद्वानाभाव । न 
खाना । उपवास । भोजनशत्य ( त्रि» ), 
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[ अनाभयिन्‌., 


अनश्व, ( त्रिः) नास्ति अश्वः यस्य न° ao । अश्व- | अनातुर, (Pte) न आहुरः। न० त° । न उत्कण्ठित । 


रहित । जिसके पास घोडा न हो. 

अनश्चर, ( त्रि» )-री ( ल्ली० ) अविनाशी । नित्य. 

अनस्‌, ( न° ) अनिति शब्दायते, अन्‌+असुन्‌। शकट । 
गट्टा । छकडा । करणे |x । ओद्न । भात । चावळ । 
माता ( ate ). 

अनसूया, (ख्री०) असू+कण्ड्ादिल्रात्‌ ALAS न° To | 
Tia दोष आरोप करना असूया है उसका न होना । 
शुणोंको गुण कहना | अत्रिसुनिकी स्री. 

अनख्थ-स्थिक, (ge) ( न० व° ) अस्थि ( हड्डी )- 
रहित ।-( स्थः। ) अस्थिरहित अङ्ग. 

aaga, ( न० ) अहः=अप्रशस्तं अहः | gu दिन। 
अभागी दिन. 

अनह्वर, ( fre ) ag कौटिल्ये, अच्‌ न° त० न टेढा। 
सीधा. 

अनाकाल, Ao Tol कुसमय । वेमोका । To त०.। 
आ सम्यक्‌ अन्नादिसम्पन्नः कालः=आकालः । अन्नका 
अकाल | BETAS. 

अनाकुळ, ( त्रिश) न आकुल: न° Tol न घवडाया 
हुआ। AMAL एकाग्र । स्थिर । असंकीर्ण वाक्य । न 
मिलाहुआ वचन। साफ वचन. 

अनाक्रान्ता, (ale ) आक्रमितुं अयोग्या सर्वतः कण्टकावृ- 
तत्वात्‌ आञक्रम्‌+क्त न° To । चारोंओर कांटोंसे घिराहुआ 
होनेके कारण जो दवाया नहिं जा सक्ता । कण्टकारिव्रक्ष । 
जो आक्रमण नहिं किया गया ( Fe ). 

अनागत, ( त्रिश) आ+गम्‌+क्त, आगतः, To To} 
भावी । आगे होनेवाला । न जानागया । जो वर्तमान 
नहिं । आनेवाळेसे भिन्न. 

अनागतातंवा, (ee) ऋतोः agate विकासनं 
आतेवं+ऋतु+अण्‌ न आगतं आतैवं यस्याः To । ल्लीधर्मसे 
(जो ख्लियोंको प्रतिमास रज आता है) झ्य । लमिका कन्या. 

अनागन्धित, ( त्रिश ) गन्धमइतच्‌ न सूघा गया। न 
छूआ गया | जिसका असर दूसरेपर नहीँ पडा. 

अनागसिन्‌, ( त्रिश ) नास्ति आगमः अस्य गमू+णित्‌ | 
न आनेवाछा | न पहुंचनेवाला. 

अनागस्‌, ( त्रि) नास्ति आगः AA न° Fo | RT 
पराधी । बेगुनाह. 

"अनाचार, (Jo) ara! अग्रा्स्येऽभावे वा 
नना त० । बुरा आचारं | आचारका न होना व०। 
आचारहीन ( त्रि० ). 

अनातप, (go) आ+तप्‌+अच्‌ न° Tol Wal न 
होना । छाया न०.। arama ( Pre ). 
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न बहुत इच्छावाला । उदासीन. . 


अनात्मक, ( त्रिश) नास्ति आत्मा स्थिरो यंत्र । जहां 


आत्मा स्थिर न हो । मिथ्या । अनित्य. 


अनात्मज्ञ-वेदिन्‌, ( त्रिश) न आत्मान जानाति or न 


वेत्ति आत्मन्‌+न्ञा+क । न० To | आत्मज्ञानशून्य । 
अपने रूपको न जाननेवाला | मूढ. 


अनात्मन्‌, (Fe ) अतति सातत्येन तिष्ठति, अत+मनिन्‌ 


अप्राशस्त्ये भेदार्थं च न° त० । आत्मासे भिन्न अपकृष्ट 
आत्मा देहादि । “अप्राप्तः प्राप्यते योब्यमत्यन्त॑ AAA- 
ऽथवा | जानीयात्तमनात्मानं Gert वपुरादिकम्‌? 


अनात्मनीन, ( त्रिश) न आत्मने हितं आत्मन+ख । 


न° qo । जो अपने लिये हितकर नहीं 


अनात्मचत्त्‌, ( fre ) आत्मा वरयत्वेन नाखि अस्य । 


जिसका आत्मा अपने sat नहीं । जो इन्द्रियोंपर आज्ञा 
नहीं चला सक्ता. 

अनात्म्य, ( त्रि» ) आत्मनः इदं आत्म्यंञ्शरीरं To Fo | 
जिसका शरीर नहीं । अशरीर. 

अनात्यन्तिक, ( त्रिश ) न आत्यन्तिकः-नित्च:ः न° To । 
जो सदा नहीं । अनित्य | आखिरी नहीं. 

अनाथ, ( त्रिश) नास्ति नाथः यस्य न° त° ॥ जिसका 
स्वामी नहीं । मातृ-पितृ-विहीन । अरक्षित. 

अनाथसभा, ( ete ) अनाथानां सभा ६० To | अनाथो, 
( चेजारों ) की सभा । गरीवखाना. 

अनादर, ( पु० ) आ+ह+अच्‌। आदरः गोरवहेतुका सम्मा- 
नना | विरोधे नञ्‌ त० । परिभव । तिरस्कार ( वह आद्‌- 
रका विरोधि होता है ) ब० । आद्रश्ऱ्य ( Pre ). 

अनादि; (ge) आदिः कारणं पूर्वेकालो वा स नास्ति 
यस्य । जिसका सबसे पहिला समय नहिं जाना जाता । 
परमेश्वर | नास्ति आदिः प्राथमिको यस्मात्‌ ५ब०। हिरण्यः 
गर्भं ( go ) वही Bs पहिले उपजा था । आदिझून्य 
( ie ). i 

stated, ( त्रिश) न आइतः न° qo । निरादर किया 
गया | तिरस्कार किया हुआ 

अनादेय, ( त्रिश ) न said योग्यः । न ग्रहण (St )> 
करने योग्य । स्वीकार करनेलायक नहीं 

aaga, ( त्रिः) अनु ददाति दा+क Ao qo Yo 
दीर्घः। जिसके समान दूसरा दाता न हो Ved 

अनापि, ( त्रिश ) न आप्यते आप्‌ कर्मणि इन्‌ आपि आप्तः | 
बन्धुश्च Ao Fo | भित्र वा बन्धुरहित. क 
अनाभयिन्‌,, ( त्रिः) MAAN आ भी उणा० : 
आभयिन्‌ न० To | सर्वथा न डराहुआ। निर्भय Ve 


a Sb a TT 


अनाभू , | 


aang, ( त्रिश ) आभिमुख्येन भवति इति आभूः=स्तोता 
न० त० । न स्तुति करनेवाला । न सम्मुख होनेवाळा | 
Ved. | ; 

Had, ( न° ) अननं अनः अन्‌+अच्‌, अनं जीवनं, 
अमयति, रुजति, अम्‌+अनि । जीवनको बिगाडनेहारा । 
बवासीरका रोग | जिसका नाम न हो ऐसा मलमास 
(ge) इस मासमें वैदिककमे नहिं होते इसलिये नाम- 
रहित है । नामझ्न्य ( Pre ). 


क | आमयो रोगः Ao Te | रोगका न होना । आरोग्य 
आराम ao ao । रोगशून्य ( Pe ). 
अनामा, ( ate ) ब्रह्मणः शिरर्छेदनसाधनतया ग्रहणायो- 


TWA नास्ति नाम ग्रहणयोग्यं यस्याः व° | मन्नन्तलात्‌ 


टापू । इस नामसे प्रसिद्ध मध्यमा और कनिष्ठा gets 
बीचकी अङ्कली | खार्थ कः । इसे अनामिकामी कहते हैं, 
इसी agd महादेवने ब्रह्माके सिरको काटा था, यह 
पुराणमें प्रसिद्ध है । इसीलिये इस Estat पवित्र करनेके 
आशयसे इसमें पनित्रनामक कुश धारण किया जाता है. 
अनायत्त, (त्रिश) न आयत्तः । खाधीन । दूसरेके 
आधीन नहीं | SEAN. 
` अनायन, ( त्रिः) न आयनं चानं यत्र । न हिलने- 
चाला । एकान्त । निश्चित | पक्का. 
अनायास, (Fo) आमयस्‌+घम्‌। अल्पार्थ न° Te 
` प्रयल्लका न होना । अल्प यत्न थोडी मिहनत । बिना 
क्लेश । व० । जो प्रयत्न नहिं करता ( त्रि० ). 
अनायासङत, ( न° ) अनायासेन अल्पप्रयत्नेन कृते न० 
qo । थोडेही परिश्रमसे सिद्ध होने योग्य काथ आदि | 
थोडी मिहनतसे किया गया. 
अनायुष्य, ( त्रिः ) आयुसे न हितं न° त० | जो आयुके 
| लिये हितकर नहीं । दीर्घ जीवनको नाश करनेवाला 
( अधिक भोजन आदि). 
अनारत, ( त्रिश ) न आरतः न° Tol न ठहरनेवाला | 
. न रुकनेवाला । निरन्तर | लगातार. 
Hae, (न°) आ+्मू+क्, आरतं विरति:, अलन्ताभावे 
_ a Fo Fol कभी न ठहरना । सन्तत। अविरत । अवि- 
छेद | लगातार Fe | कभी न ठहरनेहारा ( त्रि» ). 
अनारभ्य, ( त्रिः) न° आरब्छुं योग्यः । न आरम्भ 
रोग्य, (त्रि) नास्ति आरोग्यं अस्मात्‌. न० ae. 


a 
| 90 


een 
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TTT 


HAA, (To ) ऋजोभाव आजेवं सरलता खाच्छन्यं नजा 


७ qo | कुटिलता । रोग । सरलताका न होना | कुटिल 
(fre ). 


अनार्तव, ( त्रि) वि० site । न ऋतो भन्नः । समयपर 


न हुआ । बे मौसमी ( फूल आदि ). 


अनार्य, ( त्रिश ) न आर्यः । न° त० । जो आर्य ( भद्द- 


. पुरुष ) नहीं । जो आदरका पात्र नहीं । दुष्ट. 


अनार्यक, ( ज० ) न० अंना्यदेशे आरयावर्तादिमिन्ने द्वीपा- 
, अनामय, ( पु० ) अम्‌+घन्‌, आमं तापं याति अनेन, या+ | 


न्तरादौ भवः । अनार्य-क । अयुरुकाष्ठ । ज इति 
पक्षे तस्मिन्‌ जायते जन्‌+ड । अनायेदेशमें उत्पन्न 
हुआ ( fie ). 


अनार्यतिक्त, (ge ) अनायप्रियस्तिक्तः शाकः Te To | 


चिराता नामसे प्रसिद्ध भूनिम्व वृक्ष. 


अनालोचित, (fre) न आलोचितः न देखा गया । 
न विचारा गया । न परीक्षा किया गया. 


.अनाचर्तिन्‌, ( Bre ) इत+णिनि न° त० । न लोटनेवाला. 


अनाविद्ध, ( fre ) आमव्यष्‌+क्त न०\त°। न चेषा 
गया । न हानि पहुंचाया गया. 


अनाविल, ( त्रिः) न आविलः मलिनः न° त०।न 


मेला । न कीचडवाला | शुद्ध । साफ. 

अनावृत्ति, (ete) आ+इृत्‌+क्तिन्‌ न° Te । अभ्या- 
सका न होना | आगमनका न होना | Age । तद्गति 
( त्रिः ) न अभ्यास करनेवाला । न दुहरानेहारा. 

amai, (ele) आमईषत्‌-दरष्‌+क्तिन्‌ न° त° | 
थोडीसी वर्षाका न होना । खेतीको नाश करनेहारा 
उपद्रव | इेतिओंमेंसे एक. 

aam, ( fre ) नास्ति आशा यस्य Ae व०। जिसको 

आशा नहीं । निराश । बेउम्मीद. 

अनाशक, (Fo ) आ सम्यक्‌ यथेच्छ आशः अशनं, आ+ 
AUNT Te To । यथेच्छ भोगाभाव | अपनी इच्छाके 
अनुसार भोगका न होना । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति” श्रुतिः. 

अनाशकायन, ( न° ) न नश्यति अनाशकः आत्मा तस्य 
अयनं MTT: । आत्माके पानेका उपाय । ब्रह्मचर्य । 
न विवाह हुआ | ध्यानपर 

अनाशिन्‌, (Fe) न नश्यति, नशूमणिनि, न° To, न 
अश्नाति कर्मफलं ACM न° To । वा ARIAT | 
कर्मफलके न भोगनेहारा | परमेश्वर. 


अनाश्रमिन्‌, (ge) नासि आश्रमः अस । ग्रहस्थ आदि. 


आश्रमरहित | किसी आश्रममें नहीं, 


सुन्नेचाला । कानसे बघिर (बहिरा), | 


अनाश्रव, (fie) THE aera T | 


oa 


ee 


eo रा एाता 


ATAT, | 


अनाश्वन्‌, ( त्रि» ) न+अश+कस॒ Ro । जिसने भोजन 
नहिं किया. 

अनास्‌, ( त्रिश) आस्थते-निरास्तते vier अनेन इति 
आः=्सुखं तन्नास्ति साधनत्वेन अस्य । सुखरहित। वोल- 
नेकी शक्तिसे रहित | न वोलसकनेवाला, 

अनाखादित, ( त्रि» ) न+आम+सदू+णिच्‌+क्त । न प्राप्त 
किया । न पाया । न मिला. 

अनास्था, (Slo ) AAAS । आस्था आद्रः न०त०। 
अनाद्र | आद्रका न होना To | जिसका आद्र न हो. 

AATA, ( Pre ) न आञ्नावः न° To | हेशरहित. 

अनाहत; (Ao ) आ--हन्‌ भावे क्त ! आहृतं छेदो भोगो वा 
ao Fo | नया कपडा जो न फटा ओर.न दूसरेसे भोगा 
गया हो । तन्त्रशा्रमें प्रसिद्ध हृदयम स्थित gees 
( १३ पत्तोंवाला ) कमळं । “शब्दो ब्रह्ममयः इाव्दोऽना- 
हृतो यन्न दृश्यते । अनाहताख्यं तत्‌ पद्मं सुनिभिः परि- 
कीर्तितम्‌ ” इस लक्षणवाला। परा, पइ्यन्ती, मध्यमा, 
और वेखरी इस प्रकार प्रसिद्ध द्ृत्तिओंमें मध्यमा" 
वाक्‌ अनाहत शब्दसे कही जाती है, क्योंकि वह हृदय- 
पझमें उपजती है व० । कोई वस्तु जो आघात ( चोट )से 
रहित है ( fre ). 

अनाहार, (त्रिश) न+आहारः न° त०। भोजनका लाग 
ब्रत (रोजा), 

अनाहूत, ( त्रिश) न आमन्हें+क्त । न बुलाया गया । न 
निमन्त्रित किया गया । न पुकारा गया. 

अनिकेत, ( fre ) नास्ति निकेतः नियमेन वासो यस्य व० । 
नियतनिवासशून्य । जो नियमसे एक स्थानपर नहिं 
रहता। संन्यासी. 

अनिगीणे, (त्रिः ) न HHT न० To । निगळ लिया 
गया । साहित्यमें न छिपा हुआ. 

अनित, ( त्रिः ) अन+इत । न गया । न पहुंचा. 

अनित्य, ( त्रिः) न नित्यः न° त०। जो सदा न हो. 

afa, ( fre ) नास्ति निद्रा यस्य न० व० । नींद्रहित । 
जिसको नींद नहीँ आई | जागरूक. 


| अनिन्द्र, ( त्रिः ) न० Fo इन्द्रकी उपासना न करनेवाला. 


 _ इुआ। साधारण 
अनिमित्त, ( त्रिः) 
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देवता । मच्छछी । निमेषो दृष्टिप्रतिवन्धकसच्छून्ये 
विष्णो च । जिसकी आंख कहीं नहिं रुकती । विष्णु । 
न निमिषति चलतीति, MHAE न° dol काढ । 
कोई वस्तु जो क्रियासे शून्य हो ( त्रि). 

afafa, ( Pre ) नि+यन्नमयु+क्त Te To । नियमसे 
वाहिर। संकलसे निकल गया | काबूमें न आनेहारा (व० ). 

अनियम, (पु०) न+नियमः न° To | नियम कायदाका 
न होना । अनियमित(त्रि०) बेंकायदेवाला. 

अनिर, (fie) नै ईरयितुं शक्यते ईर+क+४-हख । न 
चलाया जासकनेवाला । प्रेरणा करनेको अशक्य. 

अनिरुक्त, (त्रिश) न fem: नण त० । न स्पष्ट कहा 
गया । जिसका ठीक लक्षण नहीं हो सक्ता. 

अनिरुद्ध, (go) न केनापि युद्धेन निरुढ॒ः, MR 
न० qo | कामदेवका पुत्र । उषाका पति । खतन्त्र (Fre) 
घोडा वांधनेकी. रस्सी । वासुदेव, संकर्षण, saa, ओर 
अनिरुद्धनामी चतुव्यूहपरमेश्वरका न .निषेध किया 
जानेहारा अत्यन्त चश्वळचित्तका आश्रय अनिरुद्धनामी 
अंश ( त्रि० ). - 

अनिरुद्धपथ, (ae) न निरुद्धः पन्था यन्न Ae व० 
आकाश । वहां किसीको रोका नहिं जा सक्ता। जो मागे 
रुका न हो ( त्रि० ). 

अनिर्देश्य, (fre) fee जातिशुणकियासंज्ञामिनिदे- 
मशक्यम्‌ । निर्‌+दिश+शक्यार्थे ण्यत्‌ नश To l जाति, 
गुण, किया और संज्ञासे जिसे कह नहिं सक्ते । निर्विशेष । 
ahs परमात्मा ( उसको जाति गुण आदि न होनेसे 
८ बह यह है” इस रीति निर्देश नहिं किया जा संक्ता ). 


| अनिधीरित, (fre) न+निर॒+४+णिचू+क्त ।अनिश्चित | 


न निश्चय किया हुआ. oe 
अनिरवेचनीय,. (ge) fast निरुक्तिः छक्षणादिना _ 
ज्ञापनं तद्गोचरतया नि्वेक्तुमशक्ये वियदादौ । जिसे 
लक्षणादिसे जता नहिं सक्ते । आकाश काल ame | 
परमात्मा, : z S $ र 
अनिवीण, ( त्रिः ) नाखि निर्वाणे ज्ञानं अस्य Te UTA | 
wa क्रिया गया । न नहाया हुआ. Ms E T 
अनिर्विण्ण, (Pre) RRG । अविश्रान्त । न 
थका हुआ । न उत्साहरहित हुआ... 


-त्ति, (स्री) नननिा दतत fal रा 
निर्धन £, aj 


a 


Sera = 
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| (Pre ) अनिष्टा दुष्टा च धीः यस्य व० । 
बुरी और बिगडी हुई बुद्धिवाला । महानीच. 
अनिष्टप्रसङ्ग, ( पु० ) अनिष्टः प्रसङ्गः कर्म? । न चाही हुई 
वातका हो जाना । मिथ्या नियम । युक्ति और पदार्थका 
सम्बन्ध, 

अनिष्टानुबन्थिन,, ( त्रिः ) अनिष्टं अनुवधाति । उप० त° | 
अप्रिय विपत्तिको अनुसरण करता है । दुःख देनेवाला. 
अनिष्टाशंसिन,, (Fre) अनिष्टं आशंसते उप० Te । दुःख- 
का वृत्तान्त सुनाने वा सूचन करनेवाला. 
अनिष्पत्ति, ( ate) न निष्पद्यते न+निर्‌+पद्‌+क्तिन्‌। 
असमाप्ति । न पुरा होना | अपूर्णता । न सिद्ध होना. 
अनिष्पत्रम्‌, (अव्य”) निःरूत॑ पत्रं पक्षो यत्र areata भवति। 
चह वाकी जिसका परोंवाला भाग अतिवेगसे न चलनेके 
कारण दूसरी ओर निकल नहीं सक्ता. 
अनिस्तीर्ण, (fae ) न+निर्‌+तृ+क्त। न छांघा गया। न 
निकला गया | एक ओर न किया गया । लगाया गया दोष 
दूर्‌ न किया गया । उत्तर न दिया गया. 
अनिस्तीर्णाभियोग, (go) न निस्तीर्णः अभियोगः येन 
qo । अपनेपर लगाये गये दोषका उत्तर न देसकनेवाला 
प्रतिवादी ( Defendent ). 
अनीक, ( न० ) अनित्यनेन, अन+ईकन्‌ । सेना ( क्योंकि 
वह जीवनको वचाती है )। न नीयते अपसारयतेऽस्मात्‌। 
नी+क्विप्‌ ब० कप्‌ हखाभावः । युद्ध ( यहां कोई किसीको 
मरनेसे नहि हराता ). 

अनीकस्य, (ge ) अनीके युद्धे तिष्ठति स्था+क'। युद्धम 
सेना. 

अनीकिनी, (ate ) अनीकं युद्धं प्रयोजनतया अस्सस्याः 
अनीक+इनि | जिसका प्रयोजन लडाई करना है । सेना । 
हाथी आदिकी विरेषसंख्यावाली सेना । वह संख्या 
यह है कि हाथी २१८७। रथ २१८७। घोडे ६५६१ | 
पैदल १०९३५ सम्पूर्णयोग २१८७०. 
अनीड, ( त्रि० ) नास्ति नीडं यस्य ब०। निराश्रय । शरी- 
ररहित | अभि । बिनघोंसले. 
wate, (fre) न नीलः=नील्वर्णः। न नीला Ra 
( श्वेत ) आदि । अनीलवाजिनः ge । FF घोडेवाला. 
अजुनका नाम. 

अनीशा, ( पु० ) नास्ति Sat नियन्ता यस्य व० । जिसपर 
आज्ञा चछानेहारा कोई नहिं । सवको नियमपर चलानेहारा 
विष्णु । न° त० । इश्वरभिन्न । खामीसे भिन्न. 
अनीश्वर, ( त्रिश ) न PAKS न° त° । नास्ति इश्वरः 
यस्य न० ब०। उत्कृष्ट अपनेसे अच्छा पुरुष हीन । जिसके 


सिरपर दूसरेकी आज्ञा नहीँ HART । न काबू किग्रा गया । 
असमर्थ | नाकाब्रिल- ie 


अनिल, (ge ) अनिति अनेन अन्‌+इलच्‌ । वायु ( इसीसे 
. सब जीव प्राण धारण कर्ते हैँ) । खाती नक्षत्र जिसकी 
देवता वायु है । “वातः पश्चाशदूनका” इसमें कहे हुएके 
अनुसार गणदेवताका मेद । आठ वसुओंमेंसे पांचवों वसु. 
अनिलप्लक, ( पु० ) अनिल वातरोगं हन्ति, THR । ततः 
आशस्त्ये क ।( वयडा ) इस नामसे प्रसिद्ध इक्ष | इसका 
फळ वातरोगको नाश करता है. ः 
अनिलव्याधि, ( पु० ) अनिलस्य+च्याधिः ष० Tot वायुका 
रोग । शरीरके भीतर प्राणादि वायुका विकृत होना. 
अनिळसख, ( पु० ) अनिलस्य वायोः सखा टंचू । वायु- 
का मित्र । अभि. 
अनिलान्तक, (go ) अनिलो वातरोगखस्यान्तकः, अन्त 
करोतीति, अन्त+णिच्‌-+ण्ुल्‌ू। जीयापुति नामसे प्रसिद्ध 
qa. र 
अनिलात्तक, (Fo) अनिलस्य अन्तकः । वायुनाशक । 
इङ्दीका' वृक्ष । अङ्गारपुष्प: 
अनिळामय, (go) अनिलक्तत आमयः शाक० त° । 
वातरोग. s 
अनिलायन, (न०) अनिळस्य+अयनं मार्गः To To । वायु- 
` का मार्ग । हवाईरास्ता । वायुकी मति. 
` अनिलाशन-आशिन, ( Bre ) अनिळं अश्नाति | वायुको 
खाता है । ब्रती । सर्प ( सांप. ) 
अनिलीडित, ( त्रि» ) न+निर्‌+छइ+क्त । न सुविचारित । 
भली भांति न सोचागया. 
अनिवर्तन, (त्रिश) न निवर्तते न+नि+इत-+अन । न लोटने- 
वाला । स्थिर । सत्य । न AA योग्य. 
अनिवार, ( त्रिश ) नास्ति निवारो निवारणं यस्य । जिसका | 
निवारण न हो । अविच्छेद | सतत । निरन्तर अनिवार्य । 
न हटाने छायक । न निवारण करनेके योग्य. 
अनिविशमान, (त्रिश) न निविशन्ते तिष्ठन्ति न+नि+- 
_ RU मान । कभी न ठहरनेवाला । आराम न 
ठेनेवाला । सदा चलनेवाला । विश्रामरहित. 
अनिश, ( Pre ) निशा चेष्टाव्याघातः सा नास्ति यस्य व° । 
' जो सदाहीं कोई न कोई व्यापार कर्ता रहे । अविरत । 
. निरन्तर । सदा होनहारी बस्तु रात्रिके बिना. 
अनिष्कृत, (fe) न निष्कृतः न tsa त । न 
समाप्तः । खतम नहीं किया गया सिद्धान्त । फेंसला नहीं 


हुआ | 
अनिष्ट, (Pre) इपू+न्त विरोधे नम्‌ त०। इष्टस्य स- 
' खदेविरोधिनि प्रतिकूलवेदनीये दुःखे। सुखका बिरोधी । 
` जो अपनेको प्रतिकूळ जान पडे | दुःख । दुःखका साधन । 

.. पाप । विषाद । अपकार । न चाहा हुआ, 
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अनीश्चरचाद्‌, ( पु० ) नाखि इश्वर इति वादः वदनं । पर- 
मेश्वरको न स्वीकार करनेवाला | नास्तिक. 

अनीह, ( त्रि० ) ईद्+अङ्‌ न० ao | जिसकी कोई इच्छा 
न हो । जिसे कोई चेष्टा ( व्यापार ) न हो. 

अनु, ( अव्य° ) as । उपसर्गविशेष । सह । पीछे । 

' निकृष्ट । साइञ्य । लक्षण । वीप्सा । इत्थम्भाव.। भाग । 
हीन । आयाम | समीप आदि अर्थेमें आता है. 

BATH, ( त्रि» ) अनुकामयते अनु--कमून-ड । कामनावाछा | 
कामी । जिसको विषयकी इच्छा बहुत हो. 

अनुक्थ, Je No अबुकथनं+अन्वादेश=एकवातके पीछे 
दूसरी वातका वर्णन करना । अगली वातका प्रगट करना. 

AJEN, ( अव्य° ) अनुकामयते अनु+कमू+क्रिप्‌। वितर्कं 
` दलील. 

AJR, Flo आ०। दया करना (रहम करना) | तरस 
करना । सहानुभूति दिखाना. 

AJRIN, ( ate) AJETA दया। थोडासा 
Raa. 

अनुकरण, ( न° ) साहरये अनु+कझल्‍्युट्‌ | अनुकरण | 
नकल ( वह देश, भाषा, अङ्गादिसे समान कर दिखाना )। 
अनुक्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ AHS करनेका साधन. 

AGRI, (Fo) अचुङ्कष्यते खसंवद्धेन चक्रेण, अनु+ 
कृष्‌+घञ्‌ । रथके नीचे रहनेहारी पहियेके ऊपर बंधीहुई 
लकडी । प्रथम सूत्रमें ग्रहण किये गये पद्‌ आदिको 
अगले सूत्रमें अन्वयके लिये खंचना. 

AJR, (Jo) wat विधीयते इति कृपू+णिचू+ 
अच्‌ | कहपो विहितः अनु हीनः कल्पो सुख्यकल्पादथमः, 
प्रा० स० । गौणकल्प । प्रतिनिधि । एकके स्थानमें दूसरी 
वस्तुकी कल्पना करना । जैसे “यदि शहत न होतो 
गुडसे काम चलाना” यह अनुकल्प है 

AFRA, ( त्रि० ) कामस्य सदशः अनुरूपो वा। इच्छानुसार 
चाहके सुआफिक | मरजीसुताबिक । अनुकामयते कम 
अच्‌ । इच्छासे पूर्णं । कामी | शहवती 

अजुंकामीन, ( त्रि० ) कामस्य अभिलाषस्य सदृशं अनु- 
कामं । साहस्येऽन्ययी० । ततः गच्छतीत्य्थे ख । अपनी 
इच्छापूर्वक गमन करनेहारा. 

अनुकार, (Fo) HST । देश, भाषा, आदिसे 
सदर करना. 

AIRS, (त्रि) कारस्य योग्यः | समयपर | समयानुसार। 
ठीक वक्तपर हुआ * 


 अआजुकूल, ( Pre ) कूल आवरण जेहेनावुबन्धमिति यावत 


अचुगतस्तं अत्या स०। सहचर । साथ चलनेहारा | 


सहाय । अपना पक्षपाती । अछङ्कारशाल्नमं प्रसिद्ध एक 
प्रकारका नायक । सा० ३ परि०. 

AGS, तना० उभ० । पीछे करना । पीछे होजाना | अनुक- 
रण । नकल करना. 

अनुक्रन्द, le पर०। पीछे RAN । शब्दका उत्तर 
देना. 

अनुक्रम, भ्वा० उस०, दिवा० To । पीछे जाना । अनुसरण 
करना । इच्छा करना । गिन्ना | नियमानुसार वीचमेंसे 
निकलजाना । समझना. 

अनुक्रम, ( पु० ) अन्ु+क्रम्‌+षभ्‌ न वृद्धि: । परिपारी । 
क्रम | आचुपूव्येऽव्ययी ° । नियमानुसार. 

अल्ुक्रमणिका, (ate) अनुक्रम्यते यथोत्तरं परिपाव्यां 
आरभ्यते5नया AGH, करणे ल्युट्‌ Sead डीप्‌ खा- 
र्थ के gan परिपारीको जतानेहारी | भूमिका ( दीवाचह ) 
स्वार्थ क भावे । अनुक्रमणी । ( यहभी ) जिसमें किसी 
ग्रन्थका विषय संक्षेपसे दिखाया जाय. 

AGRA, (Fo) अचुक्रोशति अनेन । कुश बुछाना और 
रोना+घभ्‌ । दया । अनुगतः कोश गति To । जो एक 
कोसपर पहुंचा हो ( त्रि० ). 

AYE, अदा०प० Ved ( दूरात्‌ अवलोकनं ) दूरसे 
देखना । कालसे देखना । खबर देना 

अचुग, ( त्रि» ) अचु+गम+ड । पीछे जानेहारा । सहचर । 
स्वामी । नोकर 

agta, ( fre ) अचु+गम्‌ः+क्त । शरणापन्न । आधीन । 
पीछे जानेहारा | साथ जानेहारा। सामान्य धर्मेके ग्रहणसे 
जो सम्पूर्ण विशेषधर्मका ग्रहण क्रियाजाय 

agad, ( त्रि ) अनुगतः-संगतः अर्थः अस्य॒ व° । 
यावत्‌ संघटित जानेलायक अर्थको जाननेवाला. 

SATA, भ्वा० प० । किसीके पीछे जाना । पहुंचना | 
किसीका साथ करना. 

अलुगम, ( पु० ) अनु+गम्‌+घञ्‌, era: । पीछे जाना | 
सहायी होना । आधीन होना । सामान्यधर्मसे सम्पूर्ण 
विशेषरूपोंका संग्रह करना 

agada, (3° ) aA: weit यथा गच्छति 


सोऽनुंगवीनः अलुगु+ख+ईन । गौओंके पीछे २ बहुत जाता 


हे । गोपाल गुजर 
अनुगिरम्‌, (अव्य० ) गिरमनुगतम्‌ । पर्वतके पास. 
argu, ( त्रिश ) अइुकूलो गुणो यस्य । अनुकूल 

गत । आज्ञापर चलनेहारा । किसी वातसें 

दिखानेहारा > 


अनुग्रह, | 


Bane, ( पु० ) ase | अभीष्ट सम्पादनेच्छा- 
च ii प्रकारकी प्रसन्नता दिखानी कि जिसमें 
दूसरेका मनोरथ पूर्ण हो । अनुकूलता । ऐसी कृपा कि 
जिसमें किसीका वा अपना अनिष्ट निवारण कर इष्टः 
साधन किया जाय । “विरूप, उन्मत्त, निर्धन इनको 
निन्दारहित दान और मानसे पूरण करनेका नाम अनुग्रह 
कहा है? । द्रिद्र आदिका पोषण करना । ग्रहो ग्रहणं सू- 
यौदिः अहो वा अनुगतस्त॑ गतिस० ¦ अहके पास । सूये 
आदि ग्रहके पास. 

अलुजाह्य,(त्रि०)अनुनमरहनयत. Palulial Partecipel 

अनुग्रह | मिहवोनी करने योग्य. 

अलुघटन, (न°) एक दूसरेके साथ fern. 

अनुचर, ( fre ) अनु--चरसर | सहचर । साथ जानेहारा | 
पीछे जानेहारा । दास आदि । at डीप्‌ । अनुगतश्वरें 
दूतं गतिस० | दूतानुग। दूतके पीछे जानेहारा ( Fe ). 

अलुचिन्त्‌, Fe प०। विचारना । खल करना । मनमें 
समझना. ; 

aga, ( त्रिश ) अनु पश्चात्‌ जायते जनफड । पीछे उत्पन्न 
हुआ सहोदर भ्राता, वैसीही भगिनी ( वहिन ) ( ्री० ). 

अज्ञुजन्मन, (Yo) अ जन्म यस्य व०। जिसका पीछे 
जन्म हुआ है । छोटा भाई. 

अचुजीविन , ( पु० ) अनुजीवितु आश्रयितुं शीलमस्य । 
अनु+जीव+णिनि । सेवक । आश्रित. 

अजुज्ञा, ( ote ) AIH I आदेश । हुकम. 

अजुज्येष्ठ, (fre) अनुगतो ज्येष्ठम्‌ सबसे वडेके पीछे 
चछनेवाछा । बडेछोटेके लिहाजसे । क्रि० fe. 

AIA, ( न० ) अनु तृष्यतेऽनेन | करणे घञ्‌ । 
पात्र । सद्मपीनेका कटोरा वा पियाला । मद्य । मद्यपान | 
भावे घम्‌ । अमिलाष । पीनेकी इच्छा. 

अनुताप, (Fe ) अनु/तपू+घन्‌ । इदमनुचितं कृतमिति 
खळृतवस्तुनो दुःखजनकतया ज्ञानेन पश्चात्तापे । यह 

' अयोग्य किया है इस प्रकार अपनी कीहुई वातके जाननेसे 

दुःखजनकताके कारण पश्चात्ताप करना । पश्चात्ताप । 

Agaa, (त्रिश) न उत्तमो यस्मात्‌ व° । सर्वोत्तम । 

जिस्से और अच्छा नहीं । सर्वोत्कृष्ट. 

AJAG, ( त्रिश ) उत्तर उत्तमः नना ५ Fo | अलन्त 


FEE 
ae) नः 


तरंग ठ हर नह \ i 
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[ aga, 


अचुत्सेक, (go) उत्सेकस्य अभाव; | औद्धा्मका न होना 
qo । निरभिमान | TATR. 

अनुद, (त्रि०) न जुद॒ति अनुददाति तुल्यं ददाति दानक) Ved 
प्रेरणा नहीं करता एक जैसा देनेवाला । वरावर वांटनेवाला. 


AGTH, ( Pre ) नास्ति उदकं यस्मिन्‌। PMSA | जल- 


विन श्राद्धं, 

अनुदर, ( He ) न+अल्पं उदरं यस्य अल्पार्थे नद्‌ । सीधा 
पेडवाला | पतले पेटवाला- 

अजुदा, Tele उभ० । लौटादेना । चुकादेना. 

अनुदात्त, (Jo) उचचरात्तः उच्चारितः उदात्तः To त० । 
अक्षर वोलनेके स्थान कण्ठ आदिमें किसी खरको नीचे 
बोऊनेका AAT | खरोंका नीचा खर. 

अनुदार, ( त्रिश ) न उदारः न° Tot जो उदार खुला 
दिल नहीं । सूम । अनार्य । नास्ति उदारः यस्मात्‌. To | 
जिस्से और उदार नहीं । खुलादिल (.अबुगतो दारान्‌) 
ale अनुसरण किया गया. 

अनुदित, (Fo) IHHT | इषदर्थ न° To | वह 
समय कि जिसमें थोडासा सूर्य उदय हो और कहीं २ तारेभी 

` इष्टिगोचर हों । “उदितेऽनुदिते चेव” इति मचः | 

APRA, Tle To । सूचन । वाकना | जतलाना । 
इशारा करना. 

अनुदेश, (Se) देशं अनुगतः । पीछेकी ओर इशारा 
करना । एक नियम जो पहिले नियमकी सूचना देताहै । 
कमसंख्या, 

aga, ( त्रि० ) देष्य अनुगतः लम्बाई । लंबापन- 

अनुद्धत, ( त्रिः ) न उद्धतः न उठा हुआ । दीन । 

विनीत | अहंकाररहित । आये. 

aga, ( त्रि° ) नाखि उद्योगः यस्य ६ ब०। जो हि- 

म्मती नहीं । परिश्रमी नहीं । आळसी. 

Agg, Ae Tol पीछे भागना । अनुसरण करना. 

agga ( त्रिश ) अनु+द्व+क्त । पश्चादूगत । पीछे गया । 
“आधी मात्राको द्रुत और हुतके आधेको अनुद्रुत कहते 
हैं” ऐसे लक्षणवाला बजानेके लिये समयविशेष. 

AJA, (Fo ) न उद्वाहः । विवाहका न होना. 

अलुद्धिम्न, (त्रिश) न sam: । न व्याकुल । मनमें 
सुखी । न घवराया हुआ. 

ASAT, aS न० ) अनु+धाव्‌+ल्युट । पीछे जाना । तत्त्व- 
निश्चयके लिये पीछे जाना अनुसन्धान । तालझ करना । 
पीछे भागना, ; 

aga, ( ae ) अनुमध्यै+अडू । अंनुचिन्तन । AJ | 
आसक्ति । बारवार सोचना । कृपा करना । एक वातमें 
SUT । किसी बिषयमें विशेष संग करना, 


am’, ] 
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असुध्ये, भ्वा० Tol किसीका चिन्तन करना । सावधा- | अनुपरत, ( fre ). उप+रमऊ+क्त न० To । च हटाहुआ | 


नीसे विचार करना । किसीका भला चाहना। आशीषूदेना 


अनुनय, ( ए० ) अजु+नी+अचू । विनय । प्रार्थना । प्रणि- 


पात । झुकंना । सान्त्वन ( ठंडा करना ). 

AJAR, (ge) अनुगता नासां Ao स० तत्रो 
व्वार्यमाणार्थे 5: । Ta AMAL ङ,न,ण,न,म, जिनका 
नासासहित सुखसे उच्चारण किया जाता है 

` AJAA, (त्रिः ) न उन्नतः। न उठा हुआ । न ऊंचा हुआ. 

AJIRA, ( Pre ) नास्ति उपकारः यस्मात्‌ न° Fo | 
उपकार करनेवाला । कियेको न जान्नेवाला ASTA । 
भलाईका वदला न देनेवाला. 

AgI, (fre) पन्थानं अनुगतः । मार्गका अनुसरण 
करनेवाला । राखेके साथ २ हुआ ।-( थः) । मार्ग । 
अनुकूलमार्ग ।-थम्‌-क्रिश fo | सडकके साथ २. 

agi, fare. आ०.। रामायणादिमें पहले भी पीछे 
जाना । अनुसरण करना । सेवा करना | उत्कण्ठित होना। 
किसीके लिये आसक्त होना जेसी |. 

अजुपदू, ( त्रिः) wera, Ved. किसीबातका होना । 
प्रतिदिन मिल सकनेवाला अन्न. 

अचुपद्‌, ( अव्य० ) पदस्य पश्चात्‌ अव्ययी० । पीछे जाना । 
अव्यवधान । बिना फरक | अनुगतं पदम्‌ | अद्या० To । 
पीछे जानेहारा ( Fre ). 

अनुपदिन्‌, ( त्रिः) अनुपदं अन्वेष्या, अनुपद- अन्वेषट- 
रीयर्थे इनि । अन्वेषणाकर्ता । खोजनेहारा । गौओंकी 
ताळाश करनेहारा.। कई ऐसा कहते हैं ( feat डीप्‌ ). 

अचुपदीना, (ete ) अनुपदस्य आयामतुल्यायामः आया- 
मेऽत्ययी० अनुपदं कद्रा इत्यर्थ ख । पांव बरावर लम्बी 
पांवमें बांधी गई खडाओं | मोजा इसनामसे प्रसिद्ध 

aga, ( त्रिः) नासि उपधिः-छलं यस्य न° ब । निष्कः 
पट | छलरहित. 

अभुपनेत, (त्रिं० ) न युक्त Mer हुआ जिसका यज्ञोपनीत- 
संस्कार नहीं हुआ । अचुपनीत ( उप+इ+क्तम॑न ) 


अज्ञपपत्ति, (fre) उप+पदू+क्तिन, । उपपत्तियुक्ति 


To त° । युक्ति ( दलील ) का न होना । असङ्गतः जि 


सका सम्बन्ध न बने. 


AFTA, ( त्रिश) उपभमा+अञ््‌ न° To । उपमान्य | 
साहश्यरहित | उत्तम । जिसके बराबर और कोई न दो । 
कुमुद नाम दिशाके हाथीकी (ate ). 

अचुपयोग, ( त्रिश ) न उपयोगः यस्य न०ब० । बृथा HT 
(ge ) निरर्थकता । न काममें लाया Tar अन्नादि 

Wyo ६ « 
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जिसकी इच्छा निवृत्त न हो 

अनुपलब्धि, ( ate ) उपळभ्‌+क्तिन्‌ न० त° । लाभका 
न होना। न सिलना | प्रत्यक्षका अभाव | आंखसे न | 
दीखना । अनुपलड्धिमें कई एक कारण हं “ अतिदूरात' 
सामीप्यात्‌ःइन्त्रियघातात. मनोऽनवस्थानात्‌ । सौक्ष्म्यात्‌ 
व्यवधानात्‌. अभिभवात्‌ सभानासिहारात च ” इस प्रकार 
सांख्यकारिकामें कहे हैँ. | 

Agata, (Fo ) न उपवीतं यस्य न° Te जो अपनी 
MAH अनुसार यज्ञोपवीत धारण नहीं करतां 

AJARA, (ge ) उप+सम्‌+ह+णिच्‌+णिनि । न्याः 
यमतमें कहागया एक प्रकारका हेत्वाभास ( दुष्ट हेतु ) | 
ऐसा हेतु कि जिसमें अन्वय एवं व्यतिरेकका कोई इष्टान्त 
न वन सके। जैसे “ सर्व अनित्यं प्रमेयत्वात्‌? इस 
अनुमानमें “ सर्व ” को “ पक्षत्व ” होनेसे अन्वयमे 
दृष्टान्त नहिं हो सक्ता और व्यतिरेकमें दृष्टान्त चनता 
हे; क्योंकि “ सर्व ” को प्रमेयता होनेसे उसका अभांव 
( अप्रमेयत्व ) कहींभी सिद्ध नहिं हो सक्ता. 

अजुपलेचन, (fre ) नास्ति उपसेचनं यस्मै ae । उपसेचः 
नके विना आहाखाळा । जिसके पासं कोई चरनी, दही, 
आचार आदि नहीं 

agreed, (त्रिश) न उपस्कृतः न० त०।न साफ 
(पालिश) किया जैसा-चांदी । उपालभ (उरहना) बिना । 
न पका हुआ 

अचुपहत, ( त्रि» ) न उपहृतः। न विगड़ा हुआ । झुद्ध (न 
RAN लाया | नया Te 

AIM, अदा० To | पीछे पीना । साथ २ पीना 

AJEA, ( त्रिश ) STAFFER Te त° । Astle 
यज्ञमें TIA पूजन आदि संस्कार उपाकरण कहलाता 
हे उसे रहित 


अजुपात, (ge ) IJH करणे घञ्‌ । अङ्काल्नमे ` 


प्रसिद्ध त्रैराशिक । पहिले अङ्क आनेके अनुसार दूसरे | ves 


अङ्का आना । भावे घन । पीछे गिरना 
अञुपाल,. चुरा०. प०। रक्षा करना | निरीक्षण करना 


अजुपातक, (Ao) अनुपातयति खालुरूप नरकं गमयति | S 
अचुभ्पत+णिच्‌+ण्ुरू । ब्रह्महत्या आदि महापातकके + 
समान वेदनिन्दा आदिसे उत्पन्न हुआ एक प्रकारका पाप । | 


ये सम्पूर्ण पाप पैतीस कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण 
संख्याम ३५ हैँ, ' Ea he 
AGUA, (न°) ay भेषजेन सह पश्चात्‌ वा 
कर्मणि ga । औषध ( दवाई ) का अज्ञ। उसके 
पीछे पीने योग्य मधु गुद आदि । जलके पा 
( अव्य० ) सामीप्ये अन्य, `| 


असुपुरुष, | 
अजुपुरुष, ( ५० ) अनुगतः अन्यं पुरुषम्‌ । किसी पुरुषके 
पीछे २ चलनेवाला । अनुसारी. 
अजुपूषे, (५० ) अतं पूर्वे परिपाटी । गतिस० । यथा" 
-  क्रम। सिलसिलेवार. | 
`  असनुत्त, (fre) THR न०। न वपन किया, न बोआ 
गया बीज. 5 
अनुप्त्रिम, (Pre taa ( न+ ) बीजारोपण (ate ) 
बिना ही बढ गया. 3 
अजुप्रापू, खा० प० ॥ पाना । लाभ करना । पहुंचना । 
_ पकडलेना. ५ ० 
अजुप्रास, (प०) sense | खरवेषम्य 
' ( खरमेद ) होने परभी तुल्यवणीकी रचनावाळा अछ- 
डर | काव्यालङ्कारविशेष | तुल्यवर्णोकी रचना. 
AGA, (Fe) AHS | सहाय करनेहारा । 
- अनुंचर | दास, > 
` अजुछु, Mle आ०। पीछे भागना. 
अनुवन्ध, (ge ) अनु+बन्धू+यथायर्थ भावादौ TU 
बांधना | इच्छापूर्वेक दोष करना । वातपित्तादि दोषोंमेंसे 
' ` अमप्रधान, धातु, प्रय, आगम, और आदेशमें गुण, वृद्धि 
. आदि कार्यविशेषके लिये लगाया गया कोई वर्ण, जो 
कि पदकी fused इत. होकर लोप हो जाता है । 
मुख्यको अनुसरण करनेहारा अप्रधान । कथन किये 
गयेको अनुसरण करनेहारा संबन्ध । पीछे होनेवाला 
शुभ परिणाम । शाल्नके प्रारम्भमें कथन करनेके उचित 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और सम्बन्धकी रचना 
र फलका साधन । पुत्र वा शिष्य जो अपने माता पिता वा 
आदार्यका अनुसरण कर्ता है। निरन्तर वशका होना. 
. अनुवस्थिन, ( त्रिश ) saat, अञु+चन्ध्‌+णिनि । 
 सहचर। अनुचर व्यापक । दास | फैलाहुआ । frat डीप्‌, 
` अजुवन्धी, ( ete ) अञुबध्यतेऽतिश्वासेन व्याप्रियतेडनया 
 अनुवन्ू+चन्‌ गौरा० डीष्‌। हिक्का रोग । हिचकी । तृष्णा. 
| अउुबन्ध्य, ( fre) वधार्थं चन्धोऽुवन्धः ण्यत.। यश्ञमें 
 मारनेके 


fis OH 


ह लिये वांधीगई गौ आदि. 
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लं, ( न० ) अनु-पश्चात्‌ स्थित बलम्‌ | पीछे sett हुई | 


- ; 2: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ अजुमित्सा, 


agma, (ge ) अनुभावयाति seers, Ast 


भू+णिच्‌ करणे घम्र्‌। राजाओंका विशेष तेज जो कोष 
दण्ड आदिसे उत्पन्न होता है । सामर्थ्यं । कर्तरे अचू। 
SURAT प्रसिद्ध रसको प्रकट करनेहारा। “जो 


मनोगत भावको साक्षात. प्रकट करें वे अनुभाव कहे 


जाते हैं” इस प्रकारके लक्षणवाला भोंका ASAT आदि. . 


अजुभूति, (e ) अनुभूयते अनुःभूःक्तिन्‌। ज्ञान । पहि- 


चान । समग्र न्यायमें प्रद्यक्षादि लब्ध ज्ञान. 


ATA, (Fo) अनुगतो भ्रातरम्‌ | भाइँके पीछे हुआ । 


कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई. 


अनुमत, ( त्रिश) AJHT | आपही किसी काममें 


लगनेपर “ हां यह कीजिये ” ऐसे प्रोत्साहनके लिये 
मानागया | सम्मत । मंजूर. 


अजुमति, ( ate ) अनुतमन+क्तिन्‌ । मान लेना । अ- 


नुज्ञा करना | सलाह | अनुमन्यते कलाहीनत्वे$पि पूर्णिमा- 
विहितयागादिकरणायानुज्ञायतेऽस्यां, अधिकरणे क्तिन्‌ । 
कासे हीन चन्द्रमावाली Bs चतुर्दशी युत्त पूर्णिमा तिथि. 
AJAT, ( त्रिश) AIM । TAT मतवारा हुआ. 
अचमन, दिवा० Mo मान लेना । स्वीकार करना. 
agaa, ( fe ) अनु+मन+तृच्‌ । आप- उदासीन रहः 
कर कार्यमें प्रदृत्तहुए दूसरेका उत्साह बढानेके लिये AJA 
करनेहारा । मान्नेहारा. 
AANA, चुरा आ०। पवित्र RAR शुद्ध करना. 
AJAT, (Ao ) अनु+रइू+ल्युट्‌ । भरता मरगया तिसका 


देह न मिला तो उसकी खडाओं आदि छे पृथक चितापर 


चढ़ fester शरीर छोडना । पीछे मरना. . 

AJAA, ( न° ) अनु+मि+मा वा+भावादौ ल्युद्‌ । व्याप्त 
( थोडे देशमें रहनेह्वारे ) का निश्चय करना। जैसे अभि 
धूसका व्यापक है तो, धूम उसका व्याप्त हुआ इस प्रकार 
दोनोंका कईबार पाकस्थान आदिमं सहचार (ea 
रहना ) देख पीछे कभी पर्वत आदिमं उठरही शिखा- 
बाळे धूमका दर्शन कर वहां ( पर्वत आदिमें ) “आग है” 
यह निश्चय होता है । करणे SYS । अनुमानका साधन 
धूम आदि । श्रुतिहीको खतःप्रमाण्य है, जहां साक्षात. 
श्रुति नहिं सुनीजाती वहां स्ट्रतिवाक्यसे श्रुतिवाक्य- 
का अनुमान करना । इसप्रकार श्रुतिका अनुमान कराने- 

' हारा स्म्रतिवाक्यभी अचुमानपद्से कहाजाता हे ऐसा 
मीमांसक कहते हैं. ; 

अजुमिंति, ( ate ) अनु+मि-मां वा क्तिनू। हेतु वा तर्कसे 
किसी चीजको जान्ना. Pees 

अनुमित्सा, (Ste ) अनुमाठुं इच्छा।अनु+मानसन्‌ अई। 
अनुमान करनेकी इच्छा 


` रू 


J7 rR 


अनुमासः, ] 
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[ अनुशयिन्‌, 


अचुमासः, (Fo) अनुगतो मासः । अगला महीना ।-सम्‌ | अज्ुचतन, (Fo ) agua वर्तनमाराध्यादेरिष्टसम्पादन॑ 


(अव्य° ) प्रत्येक मास महीनेवाद महीना. ; 

waa, (प०) age । तूने जो किया 
वह मुझको अच्छा STL इस प्रकार बोलना । औरके 
Gad सुखी । आनंद । खुशी. 

AJA, तुदा० आ० | श्रियते। मंत्रे । पीछे मरना. 

AYA, अदा० प०। अनुसरण करना । पीछे जाना. 

WIAA, ( Fo ) अचु+यज्‌+घञ्‌ कुत्वाभावः। अमावास्या 
और पोर्णमासीके अंग प्रयाज आदि पांच याग. 

अजुयात्रिक, (Se) अलुयात्रासअनुगमनं अस्ति अस्य- 
SAL | अनुसारी | अनुचर । नौकर. 

AJRA, ( त्रि» ) अचु+या+णिनि । सहृश। अनुचर । 

` पीछे जानेहारा । दास आदि । feat डीप्‌. 

AZAR, Tle आ०। पूछना । प्रश्न करना. 

AJANT; (Te) अनुयुज्यते कथनाय नियुञ्यते अंचु+ 
युज्‌+घञ्‌ । प्रश्न । प्रश्न होनेपर पूछागया कहनेको प्रवृत्त 
होता है. 

agwat, (ate) रथ्यां अन्वायतं स्थिता । पदमार्ग । 
पावका रास्ता । पगडण्डी, 

अचुराग' (Fo ) AJRIH । अल्यन्तप्रीति । प्रेम । 


अनुरूपो रागः He Wo । बहुत प्रीति करनेहारा (Fe). 


अनुरात्र, (He ) रात्रिं अनुगतः Mo Ao । रातोरात । 
-त्र-अव्य० । रात्रमें । प्रत्येक रात्रि । रात पीछे रात. 

अजुराधा, ( ae ) २७ नक्षत्रोंमें १७ वां नक्षत्र । अचु- 

. गता राधां विशाखां। अल्या स०. । 

अनुरुध, We उभ्‌०। निरोध करना | रोकना | बन्द 
करना. 

अजुरूप, ( अव्य° ) रूपस्य सादऱ्ये योग्यत्वे वा अव्ययी० । 
समानता । एक जैसा । मानिन्द । योग्यता । “अशे- 
आद्यचि” सहश । योग्य ( Fe ). 

अनुरोध, ( Fo) अचुमरध्‌+घञ्‌। रुकावट । अनुसरण । 
पीछा करना । सेवा करने योग्य खामी आदिकी अभि- 
छाषाको पूरा करनेकी इच्छा 

AIST, (Fo ) अनु वारं वारं लप्यते STA | वार- 
वार कहना 

अजुलेप, (go) अबु+लिपू+भावे घन्‌ । चन्दन आदिका 
सळना । “ कर्मणि घन्‌? | मलागया चन्दनादि 

AJAR, (Fo ) अडु+छोमन्‌ यथाक्रमे अव्ययी० अच्‌। 
यथाक्रम । क्रमानुसार सिळसिरेवार, _ 

अज्लुलोमज, ( पु० ) अनुलोमेन यथाक्रमेण जातः, जन्‌ 
ड । विवाहगई क्षत्रिया आदि ख्नियोमें ब्राह्मण आदि 
उत्कृ्वर्णोसे उत्पन्न हुआ मूधोसिषिक्त आदि संकीणे 
( मिलाहुआ ) वर्ण. | 


AFTA, (Fo raters | अत्यन्त द्वेष । बहुत वैर। | 
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अत्या० Fo | अचु+्रृत+स्युट्‌ । खामी आदिकी इच्छाको 
पूरा करना | अनुरोध । लिहाज । रुकावट । पीछा करना. 

AFAT, (Fo ) वंशं अनुगतो वृत्तान्तः । परम्परागत वृत्ता- 
न्त। खान्दानसे मिलता जुळता हाल. 

अनुवाक; (Fo) अचु+उच्यते+वच्‌+घञ्‌ | कुत्वं गानञ्चन्य 
ऋर्विशेष | ऋग्‌ और यजुःसमूह | वेदका अंश । 
चेदका भाग । शास्ननामसे प्रसिद्ध 

अनुवाक्या, ( ate ) अनु+वच्‌+म्यत. कुत्वं । प्रशास्ता 
नामी ऋत्विगभेद्से पढाने योग्य देवताके बुळानेका मन्त्र । 
वेदिकस्तोत्र | वेदिकविधि 

अचुवाद, ( Fo ) अचु+तरद्‌+घन्‌ । जानेगये अर्थको वर्णन 
करना | सिद्ध ( बनाहुआ ) की रचना । दूसरे भ्रमाणसे 
जानेहुए अर्थको शाब्द्से कहना | कहेहुएको दूसरी 
साषामें कहना । तजुमा. 

अनुवासन,.( न° ) अचु+वस्‌+ल्युद्‌ । धूप आदिसे gT- 
न्थियुक्त करना । खेहयुक्त करना. ` 

AJAM, So उभ० । नियम बताना | आज्ञा मान्ना । 
कहेहुएके पीछे चलना 

AJARA, (Pre ) अनु+वि+धा+इन्‌ | आज्ञाकारी । 
फमावदीर | हुकम माननेवाळा 

AJIT, ( Pe ) ApH । फेलाहुआ  पालागया | 
पीछे गया । ग्रीतिवाला । पीछा करनेहारा 

अचुद्ृत्ति, (ate) अनु+इत+क्तिन्‌ । अवाहरूपसे पीछा 
करना । अनुरोध । सेवा । दूसरेकी इच्छापर चलना। आनु- 
कूल्य | व्याकरणशास्रमें प्रसिद्ध Wee सूत्रों न ग्रहण 
कियेगये पद आदिको अगले सूत्रोंमें खंचनारूप अध्याहार 


अजुवेलम , ( अव्य० ) वेलां वेळां । हरवक्त । नित्य. 
AJAT, Ro प° । मारना | टकराना । वेधना. yet 
अजुव॒ज्या, ( ate ) अचमत्रज्‌+क्यप्‌ । अनुसरण आदि- ,. | 
रूप सेवन । सेवा । पीछा करना Pe 
agaa, (त्रिश) अलुकूल MA यस्म ब०। आज्ञाः 
कारी । धमोत्मा । भक्त = 
अनुशतिक, (fre) शतेन क्रीतः शत+उन्‌। एकसोपर 
खरीदा गया क 


पश्चात्ताप, पहिला वेर | खोजने योग्य वस्तु. 


अचुशयिन,, IIHR । कर्मैके नाश । 
चन्द्रमाके लोकमें रहकर पश्चात्तापयुक्त भूमिलोके 
लेनेके लिये आनेको T हुआ जीव । 
(निः) के 


Sy अनुशासन ळे i ] 


अनुशासन, (Fe) IARRI शासन। आज्ञा । 
gar | उपदेश । हुक्म करना । “शिष्यते आख्यायते 

लक्षणादिना” इति करणे ल्युट्‌ । अतथाभूत ( जो उपदेश 
.. करनेके योग्य नहिं ) शब्दोंमेंसे एथक्‌ कर उपदेश करने 


: योग्य शब्दोंका समझाना । जैसे व्याकरणमें असाधुशब्दों- 


मेंसे साधुशब्दोंकी विवेचना कर बोधन किया जाता है. 


' अतुश्ी, अदा० आ०। | Seat | किसीके साथ सो जाना। 
पछताना. 
अलुशीलन, (ae) अचु NARJA | वार वार 
'विचारना । वार वार अभ्यास करना. 


अजुशोचन, (न°) ABs! शोक । “स्वार्थे 
णिचि युचि” शोक करना ( उसी aia ) “अनुशोच- 
at” ( ate ). | 
AJAA, ( पु० ) Mt गुरुपरम्परया उचारणात. अदु 
स्यस्ते, श्रूयते एव न ठु केनापि क्रियते वा -agt 
अप्‌ । गुरुपरम्परासे उच्चारणके अनन्तर जिसका अभ्यास 
_ क्रिया जाता है, अथवा सुनाही जाता है किसीसे किया 
oe जाता । वेद । ( इसका सुना जानाही सबने माना 
p=: है ) बुद्धिमान, Vad. | 
की अचुषङ्ग ०) अनु+सन्ञमघञ्‌ कुत्वं । दया । आसक्ति 
ह ( EN) लग जाना ) । एक स्थानमें सुने गये 
पदको दूसरे स्थानमें अन्वयके लिये खेंचना । सम्बन्ध । 
प्रणाम. 


आठ आठ अक्षरके पादका छन्द ( BITS ). 

. अनुष्ठान, ( न० ) अनुनस्था+भावे ल्युट्‌ षत्वं । वेदशास्रमें 

विधान किये गये कर्मका करना. 

agn, ( त्रिः ) उष्णः दक्षः To To । आलसी | उष्णसे 

शीत ) । कमळ ( न० ) । आलसी जीव शीतकी 
पीडाके न होनेपरभी शीतपीडाका अभिनय ( अवस्था- 


ba 


करनेवालेके अर्थमें कन, प्रय 


{ 
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weed, (ate ) अजुनस्तुम्भू+क्रिप्‌ qa । सरखती । 


cai क” 


द [ अनून, 


अनुष्वध, (fe ) eat अनु, खधया सहितः । अन्न- 

` समेत ।-धम्‌ क्रिश वि० । भोजनके पीछे । अन्नानुसार 
प्रक यज्ञके पीछे | किसीकी इच्छाचुसार- 

अनुसन्तन, तना THe । सव ओर फैलजाना. 

अनुसन्धा, जु० THe । अन्वेषण । ताळाश करना | पूछ- 
पाछ करना | खवर्दारी रखना । परीक्षा करना. 

AJINA, ( न° ) अचु+सम्‌+धान्‌रल्युद्‌ | न 

- ( तलाश करना-हंडना ) चिन्ता करना ( सोचना ). 

अनुसरण, ( न० ) अच+सःस्युद्‌ । पीछे जाना । पीछा 
करना । एक जैसा बनाना + “भावे घन” । अनुसार 
( इसी ) अर्थसें. 

AJA, भ्वा० To | पीछा करना. 

अजुसैन्यं, ( अव्य० ) Vet अनुगतम्‌ । सेनाकी पीठ. 

अनुस्तरणं, ALTAR । विछादेना । णि करणे ल्युद्‌ । 
आच्छादन | पडदा चमडेआदिका । गो जो मृत्युके समय 
दान कीगई परलोकमें वैतरणी नदीके क्लेशसे वचा 
देती है. 


AISI, ( Pre ) अइु+सिन्‌+क्त ऊद्‌ । थित । ( शुथा- 


` - हुआ ) निरन्तर Regen ( जैसे आकाश FER ). 


अजुस्वार, (Fo) eG उदात्तादि खरवत्त्वात्‌ 
खरबणों एव खाराः अनुगतः PTL अत्या० स० । 
उदात्तादि स्वरवाळे होनेसे खरवर्णही खार हैं उनका 
पीछा करनेहारा ( खरके आश्रयसे उच्चारण कियेगये 
विन्दुमात्रसे प्रकाश कियागया ) मुखसहित नासिकासे 
बोलागया ( अनुनासिक ) वर्णोका एक भेद “agar 
और विसर्ग” इस. प्रकार प्रारम्भ कर “वे आश्रय- 
स्थानके भागी होते हैं” ऐसा कहनेसे अनुखारको 
तथात्व (ऊपर कहा गया लक्षण)हो सक्ता है। बिन्डु(- ). 
अलुहरण, (Fo) अजु+हःल्युट्‌। देश, भाषा, चेष्टा 


आदिसे एक जैसा करना वा दिखाना । समान धर्मका 
आविष्कार करना. 


ABE, भ्वा० To | अनुकरण | नकल करना, 

ATH, ( पु० ) अनु--उचू-समवाये-क-कुत्वं नि० । पिछला 
जन्म | कुल | खभाव ( न° ). 

अनूचान, s पु० ) अनु+वचू+कान नि० । शिक्षा आदि छ 
अज्ञोंसहित वेदको पढनेहारा । वेदोंके अर्थको अनुवचन 

. ( वर्णन ) करनेमें समर्थ, न 

अ | e ऊन+क न० त° । न थोडा । परिपूर्ण 
( भराहुआ )। सारा । अहीन (नकम) । नूनं ( निश्चितं ) 
न° To । अनिश्चित । जिसका निश्चय न हो, र न ” 


अनूप, ] 
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अनूप, ( त्रि» ) अजुगता आपो यत्र ७ ब० | अच्‌ स॒० | 
आत उत्वम्‌ । जलप्राय देश ( ऐसा स्थान कि जहां जलही 
जल हो ) । उस स्थानमें सदा वास करनेहारा महिष 
(Hart) । “वह देश कि जहां aga जल, वृक्ष, वात, 
Ou, रोग हों उसे अनूप कहते हैं” । एक देशविशेष 
( पु० )। अनूपसर नामसे प्रसिद्ध एक देश 

अनूपज, ( न° )अनूपे (जळप्रायदेशे)जायते TAS ७ Tol 
आदा वा अद्रक इस नामसे प्रसिद्ध । आद्रक । चह प्राय 

` जल्में उत्पन्न होता हे । जो कुछ सजळ देशमें उत्पन्न 
हो (पत्रि) 

अनूरु,( पु० ) न स्त ऊरू यस्य व० सूर्यका सारथि अरुण । 
विनताका सवसे वडा पुत्र। अभी गभं पूर्ण नहिं हुआ 
और माताने अण्डेको फोड डाला इस्से ऊरु आदि अंगोंमें 
Rasa होगई ऐसा पुराणमें प्रसिद्ध हे 

अनूरुसारथि, ( पु० ) अचरः सारथिः ( रथनियन्ता ) 
यस्य व० | जिसके रथको अनूरु हांकता हे । सूय 

अञ्च, ( Fo ) नास्ति अभ्यस्ततया ऋकू यस्य अच्‌ स० । 

. जिसने ऋक्‌ अर्थात्‌ ऋगादि वेदोंका अभ्यास नहिं किया । 
we अचुपनीत ( जिसका यज्ञोपवीत नहिं हुआ ) 
चालक. 

AJA, ( न० ) ऋतं (aa) न° To । ससे भिन्न 
अयथार्थ ( झूठ ) । छोकमें प्रायः झूठा व्यवहार कथनमें 
ही देखाजाता हे, कहीं वस्तुमेंमी जैसे w ( wea 
भेद ) में चांदी आदि । वहां चांदी ऐसा ज्ञानी होता हे 
( वह मिथ्याज्ञान है ) । तद्वति ( त्रिश) ७ ao । वाणिज्य 
( व्यापार ) ( न० ) इसमें झूठ Aga होता दै 

अन्तु, (Fo) न ऋतुः न० To । बेमोसिम । बेबहार । 

अयथार्थ समय 

अनेक, ( fie ) इक न० To । एकसे भिन्न बहुत । “पत- 
न्त्यनेके जलधेरिवोर्मयः” इति माघ 

अनेकधा, ( अव्य ) अनेकधा | कर प्रकारसे 

अनेकप, (ge) अनेकाभ्यां (युखशुण्डाभ्यां ) द्वाभ्यां 
पिवति पा+क । जो सुख और dea पीता हे । हाथी 

अनेकरूप, (Pre ) अनेकानि बहुनि रूपाणि अस्य॒ व° | 
जिसके बहुत रूप हों । चित्ररूप ( जिसके रूप नाना- 
कारके हों ) 

अनेकशः, ( अव्य० ) वीप्सार्थे कारके शस्‌ बहुत वार वार 
कवार । अकसर. 

अनेकान्त, ( fre ) न एक एव अन्त परिच्छेदो यस्य ब० | 


जो एक रूपसे नहिं मापा वा विचार किया जाता |  भीतरका 
जिसके रूपका कुछ नियम न हो । जिससे अधिक और | साधन 


कोई न हो 


अन्तःकरण, (न°) erat ल्युट्‌ 


अनेकान्तवादिन., (So ) अस्ति नास्ति वा इति एकान्त 
न वदति। वद्‌+णिनि २ त° । है, वा नहिं दै, इस 
प्रकार नियमसे जो नहिं बोलता | बोद्धमेद 

अनेजत्‌, ( त्रिश) न एजत्‌ । न कांपनेवाढा । सदा एक 
प्रकारका | सर्वदेकरूप ब्रह्म 


अनेडः, (Fo) न एड: न° त° । मूर्ख । बदमाश | बेवकूफ 
अनेडमूक, ( fre ) एडो बधिरो मूकों वचनशक्तिरदित 


नास्ति यस्मात्‌ ५ व० । ( काला, बोवा ) इस प्रकार 
प्रसिद्ध सुन्ने और बोळनेकी शक्तिसे रहित । ( डोरा, 
Tat) । शठ । धूते. 
अनेहस्‌, (ge) न हन्यते, हन+असि ( घातुको “एह” 
आदेश हो जाता हे )। जिसे मारा नहिं जाता । काळ. 
अनेकास्तिक, (ge ) एकान्तं नियतं प्राप्नोति, एकान्त+ 
ठक्‌ न० त० । व्यतीचारी ( हेतु और साध्यका साहचर्या- 
` भाव अर्थात्‌ इकट्ठा न रहना ) दुष्ट हेतु । जैसे धूमको 
सिद्ध करनेके लिये अभिको हेठु कहना । जिसकी व्याति 
( साहचर्यनियम ) नियत नहिं । “अनेकान्त? भी इस 
अर्थमें हो सक्ता हे 
अनेक्यं, (wo ) ( न ऐक्यं एकस्य भावः यत्‌) बहुतोंका 
होना । एक न होना | बहुतायत. 
अनो, ( अव्य० ) न नो । नहीं = 
अनोकशायिन, (Fe) अनोके=अग्हे रेते शी$णिति। 
घरमें न सोनेवाळा | ABA अप 
अनोकह, ( पु० ) अनसः शकटस्य अकं गतिं हन्ति-_हन+ | 
ड। जो गड्ढेकी गतिको रोकता हे । इक्ष, eae! 
अनोंकृत, (fre) #नकृतः-न० tol ॐ इस पवित्र. 
अक्षरसे न सेवा किया E 
अनोद्धत्य, (न० ) न औद्धत्यं न° त०। अइंकारका a 
ना। विनय । दीनता न 
अनौरस, (fre ) उरस+अण्‌ न० Te । एकही छातीसेन 
उत्पन्न हुआ । जो सगा नहीं। जो किसीका अपना नहीं 
बनावटी | दत्तक ( जैसे पुन्न) ; 
अस्त, (न°) HTL! खरूप खभाव । होषे 
नाश । कोना । सीमा ( हद्द ) । निश्चय । अवयव 
( पु० ) निकट । मनोहर aes 


तद्दृत्तिपदार्थानां ज्ञानादीनाँ वा करण 


= oat 24.22 


सन्तःकुटिल, ] 
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[ अन्तरीप? 


MSS ज तक अप लक 
अन्तःक्कुटिल, (ge ) अन्तमंध्ये कुटिलः । जो बीचमें | अन्तज, ( त्रि» ) अन्ते जायते जन+ड । सबसे पीछे उत्पन्न 


कुटिल ( टेढा ) हो । बीचमें टेढे आकारके अवयवोंवाळा 
शंख । जिसका मन ( अन्तःकरण ) टेढा हो. 

अंत्तःपथ, ( त्रिश ) अन्तः समागतः पन्थाः । भीतर आपडा 
मागे । रास्ता. 

अन्तःपद्ची, ( Sle ) उषुम्णामध्यगतः पन्थाः | सुधुम्णाना- 
AÈ बीचका मार्ग. र 

अन्तःपुरम्‌, (न°) अन्तः=अभ्यन्तरं Wave | घुरस्य 
अन्तः स्थितम्‌ । भीतरका घर । अथवा शहरके भीतर । 
जनानखाना. 

अन्तःपुर, (ae) अन्तरभ्यन्तरं पुरं शह, Fel 

* (अन्दर ) इस प्रकार प्रसिद्ध राजाओंकी ख्लियोंके निवास- 
योग्य घर । वहां रहनेसे “राजाकी ज्र” यह भी अर्थ 
बनता है । इसी अर्थमें “अन्तःपुरी” यह भी होता है. 

अन्तःपुरिक, (ge) अन्तःपुरे नियुक्तः ठन्‌। अन्तःपुरमें 
नियत किया गया । अन्तःपुरका. 

अन्तःप्रज्ष, ( त्रि» ) अन्तः प्रज्ञा यस्य व० । भीतरके ज्ञान- 

` वाला । आत्माके जाननेवाला । चमका हुआ अपना आप. 

अन्तःसंज्ञ, ( त्रि० ) अन्तः संज्ञा यस्य Ao | अन्तः भीतर- 
की संज्ञा चेतना | होशवाला. 

, अन्तःसत्वा, ( Sle ) अन्तरभ्यन्तरे गर्भ सत्व प्राणी यस्याः 
do | जिसके गर्भमें प्राणी रहे । गर्भिणी ह्री. 

अन्तःसत्वा, (ae) अन्तः सत्वं जीवः यस्याः aol 

` जिसके भीतर जीव प्राणी दो गर्भवती ख्री। गाभन औरत. 

अन्तःसलिळ, ( त्रिश ) अन्तः सलिलं यस्य च० । पृथिवीके 
नीचे जलवाला | भीतर सरल ब्रक्षवाला. 

अन्तःसार, ( त्रिश) अन्तः सारः यस्य व° । भीतरकी 
ताकत वळवाला । भीतरके कोषवाला. 

. अन्तःस्थ, (त्रिश) अन्तः तिष्ठति । मध्य । दर्मियानमें 
होना । वीचमें होना । “य-र-ल-ब” के लिये व्याकर- 
णकी संज्ञा । येभी खर और व्यज्ञनों मध्यमे ठरहते हैं 
ओर ताङ आदिके थोडासा छूकर बोळे E. 

अत्त्तःस्वेद; (Fo) अन्तः स्वेदो मदस्मन्दनं wists यस्य 
व० । जिसके भीतर मद वहे अथवा पसीनेका जळ वहे । 
मद्‌ वहानेहारा हाथी । मस्त हाथी. r 

अन्तक, (पु०) अन्तं करोति, eat, ate णिः 
Uae | अन्त करनेहारा | यम । नाश करनेद्दारा (Fro). 

अन्तकरः, ( त्रि० ) अन्तं नाश करोति कृ+ट, उप० To | 

` नाश करनेदारा, न 

अन्तग, ( त्रिश ) अन्तं अवसानं गच्छति, गम्‌+ड । पार 
जानेदारा | किसी कामके अवसानतक पहुंच गया । क्त 
अन्त गत यहद इसी अर्थमें, 


हुआ. 

अन्तपाल, (Feo ) अन्तं पालयति । सीमा हद्दकी रक्षा कर- 
नेहारा । सामन्त. 

अतर्‌, (अव्य०) अन्‌ तुडागमश्च । मध्य । बीच । प्राप्त । 
स्वीकार | चित्त. 

अन्तर, (Ao) अन्तं राति ददाति, रा+क । अवकाश । 
अवधि । हद्द । पहिरनेका कपडा । छिपना । मेद । जो 
आपसमें विलक्षण हो । विशेष । उसका अर्थ । छिद्र । 
अपना । बिना। वाहिर। फरक । वीच=सदश । (वाचस्प- 
तिमें प्रत्येकका उद्वाहरण है ). | 

अन्तरञ्चि, (ge) अन्तः=मध्यस्थः अभिः । भीतरकी 
अभि | अन्नको पचानेवाळा जठराभि. 

अन्तरङ्ग, ( त्रि» ) अन्तर्मध्येऽङ्गानि यस्य । अपना । व्या- 
करणशा्नमें प्रकृति ( धातु ) और प्रत्ययके कायमध्ये 
प्रकृतिके आश्रित कार्य. | 

अन्तरतम, (fe) अतिशयेन अन्तरः । बहुत भीतर । ` 
बहुतही निकर | वहुतही अंदर. 

अन्तरा, ( अव्य° ) अन्तरेति इणू+डा । निकट । मध्य । 
विना. 

अतरात्मा, ( ge ) अन्तर्वेती आत्मा । भीतर वर्तमान 
आत्मा । अन्तःकरण ( मन )। सर्वान्तर्यामी परमेश्वर । 
अन्तःकरणका असिमानी जीव. 


'अतराय, ( पुः ) अन्तरं=व्यवधानं अयते, अय्‌+अच्‌ । 


विघ्न | रुकावट | फरक डालनेहारा ( त्रि० ). 


अन्तराल, (Ae) अन्तरं मध्यसीमां आराति गुह्याति 


आ+रा+क, रस्य रत्वम्‌ । मध्य । बीच। स्वार्थं अण्‌ 
“आन्तराल” भी होता है. 

अन्तरि, अदा० प०। अन्तर्‌+इ । दोनोंके बीचमें जाना । 
किसीके रास्तेमें खडे होजाना. 

अन्तरिक्ष, ( न° ) अन्तः स्वर्गप॒थिव्योमंध्ये ईक्ष्यते, इक्ष्‌ 
कर्मणि घन्‌ | अन्तः ऋक्षाणि वा यस्य एषो०। पक्षे Se: 
ऋकारस्य Ret वा । जो खगे ओर एथिवीके बीच देखा 
जाता है । अथवा जहां नक्षत्र हों । पक्षी और मेघोंके 
सश्चारयोग्य।, एथिवी और सूर्यके मध्यमें रहनेहारा आका- 
शका स्थान | यहां “अन्तरीक्ष” ऐसा शब्दभी होता है. 

अन्तरित, ( त्रि» ) अन्तर्‌+इण्‌ HAR क्त २ त० अन्तरं 
व्यवधानं करोतीति णिचि कर्मणि क्त वा। बीचमें आगयाः - 
तिरस्क्रार किया गया. 

अन्तरीप, (Fo) अन्तर्मध्ये गता आपोऽस्य ब° अच्‌ 
स० आत इत्व । जिसके मध्यमे जळ हों । द्वीप । जजीरा« 
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अन्तरीय, ( न° ) अन्तरे भव॑+छ । पहिरनेका वल्ल । 
नाभीपर धारण किया गया और दोनों ओरसे बिन कटा 
जो कपडा जानुओं ( घुटनों ) को आच्छादन करसके 


अन्तर्मदाचख्य, (त्रिश) अन्तः मद्स्य -अवस्था यस्य! 
जिस हाथीका मद भीतर छिपा हो । भीतरके मदवाला. 
अन्तर्मनस्‌, (fre) अन्तर्गतं वाह्यव्यापाराक्षमतया * 


“उसे अन्तरीय कहते हें” धोती. अन्तरेवस्थित मनो यस्यं । वाहिरके व्यापारको न सहन 
अन्तराय, अन्ते+भवं छ ।.भीतरका। अन्द्रकी पौशाक । | करनेके कारण जिसका मन भीतरही स्थित हो tar है । 
“अतिश्िष्टचीनांशुकान्तरीयम्‌. जिसका मन एकाग्र हो । व्याकुलचित्त. 


अन्तरे, ( अव्य° ) अन्तरेति इणू+विच्‌ । मध्य । बीच. 

अन्तरेण, ( अव्य० ) अन्तरेति, इण्‌+ण । विना । मध्य 

aig, ( त्रि» ) अन्तर्मेष्ये गडुरिव निरर्थकः । ग्रीवा 
(गदेन ) प्रदेशमे उत्पन्न हुए गळेके मांसपिण्डको जेसे 
निष्प्रयोजनता है उसी प्रकार निरर्थक । काव्यके मध्यमें जो 

` गड़के समान है वह अलङ्कार तो नहिं परन्तु उसे प्रहे- 

लिका अथवा GANT कहते हैं. 

अन्तह्‌, ( न० ) अन्तस्य । घरके मध्यमे । काशीमें 
सप्तावरणवाला ( सात पडदोंका ) रथानविरेष. 

अन्तजठर, ( न° ) अन्तजेठरस्य | जठर( पेट )के बीच । 
कुक्षिके बीच एक कोठा. 

अन्तजेस्भ, (Fo) खादनस्थानं जम्भः, दुन्तपंक्सोरन्तरा- 
लमू । मूके भीतर जबडोंका स्थान. 

अन्तजेळ, ( न० ) अन्तर्जलस्थ ( अव्य० )। जळके बीच । 
.जलके मध्यमें करने योग्य अघमर्षण Aer जप । 
( ऋते च सस्यं चाभीद्धा० यह सन्त्र है ). 

अन्तर्जात, ( त्रिश ) अन्तः जातः । भीतर उत्पन्न हुआ. 

अन्तज्योतिः, ( न° ) अन्तः ज्योतिरिव प्रकाशक । भीतर 
ज्योतिकी तरह प्रकाश करनेहारा | अन्तरात्मा. 

अन्तर्दाह, (Yo) अन्तर्मध्ये दाहः THT | .देहके 
भीतर सन्ताप । कोठे( पेट )का सन्ताप. 

अन्तर्दष्टिः, ( Ste ) भीतरकी नजर । आत्माकी परीक्षा 
करनेवाली दृष्टि । अपने आपमें देखना. . 

अन्तद्वोर,(प०)अस्तर्मध्ये द्वारं । घरके बीचका TA दर्वाजा. 

अन्तद्धोन, (न० ) अन्तर्भधामस्युट्‌ । छिना । देखने 
योग्य पदार्थके न देख सकनेवाले स्थानमें ठहरना । मुनि 

. | आदिकोंका शरीर छोडना. 

अत्तारद्ध, ( go ) अन्तर॒+धा+कि । आच्छादन (ढकना) । 
व्यवधान । ( बीचमें आना ) छिपना, | 

अन्तरनिहित, ( त्रि» ) अन्तः+नि+धा+ःक्त । भीतर रक्खा 


अन्तर्मातृका, (ete) अन्तःस्था षदचक्रस्था मातृका 
अकारादिवर्णाः । भीतर शरीरके छ चक्तोंकी अक्षरावली । 
भीतरकी मां. 

aaga, (fre )-खी । अन्तः सुखं यस्थ-यर्‍्या वा- 
aqe ) भीतर मूंवाला-वाली । मुखमें जानेहवारा । भीतरको 
दिखानेहारा । भीतरका रास्ता खुळजाना । वह चित्त जो 
वाहिरकी वस्तुका परित्याग करके परमात्मामें परमात्मा- 
हीकी झुकता 

अन्तसुद्र, ( fre ) अन्तः सुद्रा यस्य । जिसके भीतर मोहर 
लग चुकी है । भीतरके निशानवाळा न० | एक प्रका- 
रकी भक्ति. 

अन्तयोमिन_, ( Fo ) अन्‍्तंर्मध्येड्नुप्रविश्य यमयति खख- | 
कर्मणि इन्द्रियादीनि जीवं वा व्यापारयति, यम्‌+णिच्‌+' 
णिनि । जो भीतर प्रवेश करके इन्द्रियादि किंवा. जीवको 
अपने अपने काममें रूगाता है.। वायु. । “जो भीतर 
आवेशकर आत्मकेतु ( निजव्यापार अर्थात्‌ ग्राणा दिबृत्ति )- 
aia जीवोंको धारण किंवा पोषण कता हे” - 
वाला ईश्वर । “अन्तरेष यमयती”व्यादि वृहददारण्यकान्त- 
यामित्राह्मणोक्ते:। भीतरकी बातको जान्नेहारा ( त्रिश) 

अन्तवैणिः-मिः, (Fe) अन्तः स्थित एव उद्गारशब्दं > | 
कारयति ATL । भीतर रह करही उद्ारच्डकारके 
शब्दको लाता है । अजीणे ।.अनपच. on > 

अन्तवेशिक, ( त्रि) अन्तवंशे राज्ञामाभ्यन्तरगहे नियुक्तः 
नियुक्तार्थ 5 । राजाओंके घरोंमें रक्षाके लिये छगायागया | 

_ छुनडा वामन आदि Gan 

अन्तर्वदिक-वासिकः, (Se) अन्तवंशे-वासे 
उक । अन्तःपुरका अध्यक्ष । जनानखाने 
रखवाली करनेवाल. | 

अन्तर्वस्त्र-वासस्‌ (Fo) अन्तः स्थित 
पौशाक. vps apt कक 


अन्तवैली, ( ate ) अन रख अस्ति ` 


_ eee, ] 


ee 
अन्त णि, ( त्रिः ) अन्तर्गता अन्तःकरणे स्थिता शात्र- | अस्त्य, ( पु० ) अन्ते पर्यन्ते वसतीति । अन्त+यत्‌.। जो 


वाक्यात्मिका वाणी यस्य ब० । न कप्‌ हखश्व । बहुतसे 
' झाल्लोके वाक्योंको जान्नेद्दारा पण्डित 
Strader, ( ate ) एथिव्या ` मध्यस्थितत्वात्‌ अन्तर्वेदीव | 
हरिद्वारसे छे प्रयाय ( अछाहाबाद ) तक. शशस्थली और 
HEA नामसे प्रसिद्ध देश 
अन्तहस्तिन, (fe) हस्तस्य अन्तः+भवः+दुस्+ख | 
हाथमें लिया हुआ | जहां हाथ पहुंच सके. 


अन्तर्हास, ( पु० ) अन्तः हासः यस्य व० । भीतर हसना 


als च फुरे । शुप्तहास. 
aaa, ( त्रि० ) अन्तर्‌+धा+क्त। गुप्त । छिपाहुआ 
अन्तह्ृ॑द्यं, (न° ) हृदयस्य अन्तः । हृदयका मध्य, 


` अ(न्तन्ते)चासिन्‌,(५०)अन्ते समीपे वस्तु शीरं अस्य वस्‌" 


णिनि । सप्तम्या वा छक । जिसका पासही रहनेका खभाव 
हो । शिष्य । चेला । fat डीप्‌ । पास रहनेहारा (Fre). 
अन्तशय्या, ( ate ) शयन शय्या शीड्+क्यप्‌ | अन्तस्य 
नाशार्थ शय्या, चतुथ्येथ ६ त० । मरनेके लिये एथिवीपर 
Seat । मसान ( क्योंकि यहां भूमिशयन कराया जाता 
) मरना 
| अन्तसद्‌ (ge ) अन्ते=युरुसमीपे सीदति=गच्छति । गुरुके 
` पास जाताहै । शिष्य 


अन्तावसायिन्‌, (go) नखकेशानां अन्तं अवसातुं 
' झेत्तुं शीलं अस्य, अव+सो+णिनि+युक्‌ च । नख केश 


काटनेहारा । नाई । “अन्ते वृद्धे वयसि अवस्यति निश्चि- |` 


नोति तत्त्व? । जो बुढापेमें तत्वका निश्चय करे । एक सुनि । 
“अन्ताय खतोषकृते जन्तुनाशाय अवस्यति’ । जो अपनी 

' ` अरसन्नताके fea जीवॉको नाश कती है । जीवोंकी हिंसा 
करनेहारा चाण्डाल आदि. 


अस्तिक, ( re ) अन्यते संवध्यते सामीप्येन-अन्तधू. 


सोऽस्यास्तीति मत्वर्थीयः Sql जो पास रहे । स्वार्थ उनि। 
पास । (पु०) sat (नं5) एक प्रकारकी औषध ( दवाई ). 
| अन्ति(का), (ल्ली?) अन्द्यते संबध्यते अन्त+इ | नाटकमें 
बडी चहिनको बोला जाताहे' । सार्थेक,टापू-“अन्तिका”मी 


7 `. झन्तिकाश्रय, ( पु० ) अन्तिके समीपे आधीयते ent | 


arg पास रहनेहारा । आश्रयका स्थान 

अन्तिम, (Pre) भन्ते भवः, अन्त+डिमचू । अन्तमें 
Rr Rane i दोनेहारा १ आखिरी 

___ अन्तेवासिन्‌, अन्ते वसति सीमाके पास रहनेवाळा | पास 
; ‘Wael ( पु० )। अन्तेन्युरुसमीपे वस्तु शीळ यस्य 
अन्त+वस+णिनि । गुरके पास रहनेवालां । शिष्य । 
शिक्षाके लिये पास रहता ह, | 


सबसे पीछे रहे । चाण्डाळ । मोथा ( ele ) । अन्तकी 
वस्तु ( fro ) जैसे नक्षत्रोंमें रेवती, राशिओंमें मीन 


अक्षरोंमें हकार इत्यादि । एक प्रकारकी संख्या | 
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अन्त्यज, (ge) अन्तोऽधमः सन्‌ जायते TAS | 
झूठ । क्‍योंकि वह ब्राह्मणादि चारोंवर्णोमें नीच उत्पन्न 
हुआ । “रजक ( कपडारंगनेहारा ) चमेकार ( मोची ) 
नट, वरुड ( नीचमेद ) केवर्त ( मच्छीपकडनेहारा ) 
सेद ( नीचमेद ) भि” ये सात अन्त्यज कहे गये हैं 
इस प्रकार RÄ कहेगये रजक आदि जो कोई नीच 
उत्पन्न हुआ at ( त्रि० ). . 

अन्त्यजन्मन , ( पु० ) अन्य जन्म यस्य । शूद्र । वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, AIH उत्पन्न होनेके अनन्तर ब्रह्माके 
पाआंसे उपजा 


अन्त्यधनं, ( न° ) अन्यं धनम्‌ । व्याजकी आखीरी किरत । 
आखीरी धन, 


अन्त्यलोपः, ( पु० ) अन्त्यः लोपः। आखीरी अक्षरका उडा- 


ना । आखीरी नाश. 


अन्त्यावसायिन्‌, ( पु० ) “निषादकी ज्रौ चाण्डाल्से 
अन्य़ावसायी पुत्रको उत्पन्न कर्ती है वह मसानमें रहता 
है” इस प्रकार Wad कहा गया सुरदाफरास नामसे 
प्रसिद्ध संकीर्णवणे । “चण्डाल, श्वपच, क्षत्ता, सूत, 
वैदेहक; मागध, अयोगव”. ये सात अन्त्यावसायी हैं । 
इस प्रकार अङ्गिरसे स्मरण किये चाण्डालादि. 


अन्त्येष्टि, ( ete ) इष्टियोगः यज्ञ+क्तिन्‌। अन्या इष्टिः । 
AARE दाहादिरूप अन्तिम संस्कार । मुदा जलानेसे लेकर 
पातकान्त दिवसतक उसके निमित्त जो पिण्डदानादि 
होता है. 

अन्म, (te ) अन्यते देहो बध्यतेऽनेन अति वन्धने+प्टन्‌ । 

` देहका वधन ।.आंतडी पुरीतती नाडी. 

अन्दुक, ee बध्यतेऽनेन-अदि वन्धने-क्‌ खार्थ के 
हः । हाथीके पादका बंधन ( जंजीर )। पाओंकी कील. 

org, ( ज्ञी) अन्यते बध्यतेऽनेन अदि+क्‌ । निगड 
( जंजीर ) । ल्लिओंके पाओंका भूषण । पायजेब. 

Arq, न दीखना-चु ०  उभ० Ago सेट-अन्धयति, ते। 
आन्द्धित:त | 

अन्ध, ( त्रिश ) अन्धयति चक्षुषा न पश्यति+अचू | दोनों 
आंखोंते विना । अन्ध्यतेऽनेन इति करणे घञि । अंधकार 
( अंधेरा )॥ पानी (न°). ` 
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Lami, 


अन्धम्‌, ] . 


अन्धम्‌, ( न° ) अन्धयति । अन्धेरा । रुहकी भूछ। आत्माकी WAI, ( नः 


अविद्या a: (पु०) ॥ अन्धयति-निवाणं गच्छति । | 

इन्द्रियॉपर पूरी आज्ञा चलानेवाळा संन्यासी । नष्ट द्वव्यके 
मिलने न मिलनेका उपयोगी राशीमेद्‌। मे०बृ०सिं० रांतके 
समय, और Mo Go Go Kas समय. अन्ये होतेहे 


अन्धक,. (Pe) अन्ध+कन्‌। अन्धा ।-कः (Go) एक दैत्य- 
का नाम जो कश्यप और दितिका पुत्र है। श्रीशङ्करने इसे 
माराथा । इसकी एक सहस्त भुजा ओर दो. wee नेत्र 
थे। अच्छी चमकदार आंखें रख॑करभी अन्धेके समान 
फिरता था 

'अन्धक, ( पु० ) अन्धयति-अन्धू+प्वुल । देशमेद्‌ । मुनि- 
मेद । यदुवंशीयोंमेंसे एक राजा । हिरण्याक्षका पुत्र । 
GUAT । अंधेरा ( न० ). 


TARY, (Te) अन्धकासुरस्य रिपुः । अंधकदेल्यके 
शत्रु। शिव ।“अन्धकस्य तमसो रिपौ”। अंघेरेका शत्रु । 
सूर्य । चन्द्र । अभि 


अन्धकार, (Fo न०) अन्धं करोति-कु--अण उप० Qol 
तेजोभावे तमसि । प्रकाशका न होना। अंधेरा 


अन्धकूप, (Fo ) अन्धयतीत्यन्धः स चासौ कूपः। अंधेरा 
खूआ । “अन्धः कूपो यत्र’ ७ व० | जहां अंधेरा खूआ हो 
ऐसा REAR । “अन्धस्य दृष्टयभावस्य कूप इव” । दृष्टिके 
नाश होनेका मानो खुआ है अर्थात्‌ मोह ( वह सम्पूर्ण 
दृष्टिके नाशकी कान है ) 


अन्धतमस्‌,(न°)अन्धयति, अन्ध+अच्‌ , ताम्यति अनेनेति 
THE असि कर्म० | वडा अंधेरा । “अन्धं अंधका- 
रकं तामिल्नं यत्र” ७ व० । नरकविशेष । सांख्यशाञ्नमें 
असिद्ध भयविशेषका विषयअभिनिवेश. | 

अन्धतामिस््नः-सरं, (Fo न° ) पूरा वाश । गाढ अंधेरा । 
विशेषतः आत्माका। देहके नष्ट होनेपर “में ही नष्ट 
हुआ” इस प्रकारका अज्ञान । भारी अंधकारके पड़देवाला 
२१ नरकोमेंसे दूसरा जो परन्नीगामिओं वा हत्यारोंको 

* मिलता है. 

अन्धसूषिका, (ate ) अन्धं carat सुष्णाति । gat 
oga दीधः | देवताडका वृक्ष (इसका सेवन करनेसे अंधों 
कीमी आंखें खुल जाती हैं, यह वैद्यशात्रमें प्रसिद्ध है). 

अन्धसूषिका, (ate) अन्ध॑-दृश्यभाव॑ मुष्णाति, मुष- 
Sl एक प्रकारका set वा तृण घास जिसका नाम 
“ देवताड ” है इसके सेबनसे अंधेकी आंखें खुलजाती है 


 अन्धवर्त्मन्‌, (ge) अन्थं-सूर्यमकाशराहित्यात. at 


यत्र । वायुका सातवां पढ्दा वा लोक जहां सूर्यका प्रकाश 
नहीं ; 
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[ अन्य, 


) अद्यते, अदू+असुन्‌ TL थश्च । अन्न । 
भात । चावल 
अन्थाहिः-भहिकः, (go) अन्धः अहिः । अंधा साप! 
षरहित 
wera, (ate) अन्धयति, अन्ध्‌-+ण्बुङ्‌। रात। जूएका मेद । 
सिद्धा नाम ओषधी । आन्दुली नामी नेत्रका रोगमेद 


ey, ( पु० ) अन्ध्‌+कु । कूप । खूआ 

अन्छुल, (To) अन्ध्‌+उरुच्‌ । शिरीषका वृक्ष 

AE, (To) अन्धू+र | देशमेद । वहांकै छोग । जातिभेद 

अन्न, ( न° ) अनिति अनेन-अन्‌+तन्‌-अद्यतें इति वा-अद्‌+ 
क । जिसके द्वारा जीता है वा जो खाया जाता है । 
भात । गीला अन्न । कच्चा अन्न चावळ जो आदि कच्चा 
अन्न । पृथिवी ( क्योंकि वहां अन्न उपजता है इसलिये 
उसे अन्न कहते हैं ) 

अन्नकोष्ठक, (go) अन्नस्य ब्रीह्यादेः aed कोष्ठमिव, 


अल्पार्थे कन्‌. । चावळ आदिका छोरा -कोठा। अन्नका 
कोठा ( कुटी ) 


अन्नगन्थि, (Fo) अन्नस्य गन्ध इव गन्धो यस्य व०। इत्स- 
मासान्तः । अन्नके गन्धके समान जिसका गन्ध हो । अति- 
सार । पेटका रोग । “अन्नस्य गन्धो लेशो यत्र” ७ ब० ॥ 
थोडे अन्नके भोजनवाला ( Pre ). 

AANG, ( न° ) अन्नं जलं च। To Fo | अन्न और जळ । 
खान पान 


अन्नदासः, (Jo ) अन्नेन पालितो दांसः। शाक० To । अन्नः 
मात्रपर काम करनेवाला नोकर 


अन्नप्राशन, ( न° ) प्रकृष्ट विधानेन प्रथममाशनं प्राशन 


६ त० । छठे वा आठवें महीनेके आदिमें शात्नरीतिसे 
धालक आदिको पहिले अन्न खिलानां 


अन्नमय, (Fo) अन्नस्य विकारः, अन्न+विकाराथे मयद्‌ । 
स्थूळ शरीर (यह अन्नहीका विकार है) । अन्नका विकार 
(Rro ) । “अन्नमयं हि सोम्य ! मनः? इति श्रुति 

अन्नविकार, (ge ) वि+कृ+घन्‌ ६ त० | अन्नका विकार । 
wig और मांस आदिके पकनेसे उपजा अन्तिम धातु । 
शुक्त. 

अन्नाद्‌, ( fre ) अन्नं अत्ति। अन्न खानेवाला । दीप्तामि। 
भटकीली जठराभिवाळा. | ? 

अज्नाशन, ( न० ) अन्नस्य विधानेनाशानम्‌ । विधिसे अन्नका | 
खिलाना अन्नप्राशनके अर्थमें- aai 

अन्य, (त्रिः) अन-अध््या० यः ।. भिन्न । समान. 

` सर्वेनाम है. ः see या 
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अन्यतम, (Bre) बहूनां मध्ये निर्धारिते एकस्मिन्‌ । | अन्योदर्य, (ge) अन्यस्मिन्‌ खमातृमिन्ने उदरे गर्भे भवः, 


बहुतोंमेंसे एक 

अन्यतरः; ( त्रि° ) द्वयोर्मध्ये निर्धारिते एकस्मिन्‌। दोनोंमेंसे 
एक्‌ 

अन्यतस्त्यः, (go) अन्यतो waa कुछ और ही 
होगया | शत्रु विरुद्ध, 

अन्यत्र, ( अव्य° ) AAAS विना । व्यतिरेक. 

अन्यथा) ( अव्य० ) अन्य प्रकारार्थे थाच्‌। बिना । दूसरी 

तरह । झूठ । दुष्ट. 

अन्यथावादिन्‌, ( Pro ) अन्यथा+वद्‌+इन्‌ । औरहीं प्रका- 
रसे बोळताहै | झूठा. 

अन्यथाचृत्ति, (Be) अन्यथा IR: यस्य । चदलेहुए 
विचारवाला | बिगड़ेहुए खयालवाा. 

अन्यथासिद्धि, ( ate ) यस्य कारणतां विनापि सिद्धिः । 
जिसके कारण न होनेपरभी कार्यकी सिद्धि हो सके । जैसे 
४ घट ” की उत्पत्तिके समय गधेके रहनेपरमी उसे 
कारण स्वीकार किये विनाभी घटादिकी सिद्धि हो सक्ती 
है अर्थात्‌ कुझार आपभी FA लाकर घडा वना "सक्ता हे 
इसलिये घरकी सिद्धिमें गधा अन्यथासिद्ध समझना चा- 
fea । AA पहिले हो पर कार्यका उत्पादक न हो 


अन्यदा, ( अव्य° ) अन्यस्मिन्‌ काळे दा । कालान्तर 
ओर समय । फिर कभी 
अन्यपूर्चा, ( ज्री० ) अन्यः पूवो अस्याः । fewer । एक 
पतिके मरजानेपर दूसरी वेर व्याहीगई ख्री। “अशे- 
आदित्वात्‌ अच्‌”? । “अन्या पूर्वौ यस्य” । एक ate 
सरजानेके पीछे दूसरी वेर व्याहागया पुरुष ( Fe ). 
अन्यभृत्‌, (पुः) अन्येन त्रियते, ख+कर्मणि क्विप्‌ । कोवा । 
कोइल । दूसरेसे पुष्ट किया गया. 
अन्यहि, ( अव्य० ) दूसरे समय | अन्यदा. 
अन्यादृश्‌, (त्रिः) अन्यस्य इव ददनं अस्य ATER 
LAA । दूसरेके सदश । ओर प्रकार । दूसरी तरह । 
इसी अर्थमें “ अन्याइक्ष ” भी होता है 
अन्याय, ( पु० ) न्यायो विचारः। सङ्गति, औचित्य, 
प्रतिज्ञा, हेतु; उदाहरण, उपनय और निगमनको प्रतिपादन 
 करनेहारा वाकय । अभावार्थे न? त० । विचारका न 
: होना । सज्ञतिका न होना । ओचित्यका न होना | मेदार्थ 
f° त०। पश्चाज्ञ न्यायसे भिन्न। व०। विचारञत्य। 
SST । असङ्गत । प्रतिज्ञादि पञ्चकवाक्यञ्च्य .। 
९ Fre ) न्यायवहिभूत । ज्म ( ge ) 


अन्येद्युः, ( अव्य० ) अन्य=एद्युस्‌ । दूसरा वा आनेवाला 


उद्र--यत्‌ । जो अपनी मातासे भिन्न उद्रमें उत्पन्न हुआ 
हो । पिता एक ओर माता भिन्न हो ऐसा सोतेला भाई । 
e अन्योद्यस्तु dare: ” इति eae: । वैसी ( सौतेली ) 
बहिन ( ato ) जो कोई दूसरेके पेटसे जात हो (Fre) | 
इसी लिये दायभागरीकामें इस वचनके व्याख्यानपर 
भाईके पुत्र आदिकोभी “ अन्योदर्य ” पदका अर्थ 
होनेसे ग्रहण किया है. 


अन्योन्य, (fe) अन्य+कर्मव्यतिहारे ( एकजातीय- 
क्रियाकरणे ) द्वित्वं पूर्वेपदे सुश्च । परस्पर । आपसमें । 
« द्वित्व किये जानेपरभी सर्वनामता होती है” इसीसे 
अन्योन्यस्मै इत्यादि समझना । “अलङ्कारशास्नमे प्रसिद्ध 
एक eRe (न०)” वह साहिलदर्पणके १० म परिच्छे- 
ad देखना चाहिये. 


अन्योन्याभाच, (Fo) अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्य अभा- 
al आपसमें एक दूसरेका न होना। “ जैसे घटमें 
पटका वेसेही पटमें घटका सदा अभाव È” संस- 
गाभाव ऐसा नहिं होता क्योंकि घटमें भूतलका अभाव 
होनेपरभी भूतरुपर घटका होना किसी समय सम्भव 
हे, इसीसे यह अन्योन्याभावसे भिन्न है. 


अन्योन्याश्चय, ( Be ) परस्परं अन्योन्यं आभ्नयतीति-आ+ 
श्रीमअच्‌ । जो एक दूसरेका आश्रय कर्ता है । परस्पर- 
सापेक्ष | न्यायमतमें तर्कविशेष । (Fo) वह ऐसे है कि 
“ जैसे एकके ज्ञानके लिये दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा हे वैसे. 
और ज्ञानादिकी उत्पत्तिके लिये पहिले ज्ञानकी अपेक्षा हे ” 
अर्थात्‌ दोनों परस्पर सापेक्ष Sl जब दोनों आपसमें 
आश्रय हो गये तो खापेक्षापेक्षित्वनिमित्तक अनिष्टका 
असङ्ग हुआ ( यह दोष है ). 


अन्वक्ष, ( त्रिश) अनुगतं अक्ष॑-इन्द्रियंअत्या० qo | 
TAT । अनुपद । पीछा करना । “ अक्ष्णः समीपेऽव्ययी ० 
रचि० ” | आंखके निकट ( sare ). 


अन्वच्‌, (त्रि०)अजु।अशूकिन_। पीछा करनेहारा । अनुपद. 


अन्वय, (Yo) अनु+इण+अचू। बंश । पदोंकी परस्पर 
आकाङ्का। सम्बन्ध । पदोंका योग्यता सम्बन्ध । कार्यमें 
कारणका अनुसरण करना 


अन्वयबोध, (go) अन्वयस्थ॒पदोपस्थाप्यपदार्थानां 
सम्बन्धस्य बोधः ६ त० । पदोंसे उपस्थित हुए (निकले) 
पदार्थोका ज्ञान । न्यायमतमें शब्दसे उत्पन्न हुआ Bea 
नामक प्रलक्षानुमानादिसे भिन्न ज्ञान।' वेशेषिकमतमें 
शब्दे उत्पन्न हुआ अजुमिति OTT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` अन्वयव्यति रेकिन्‌, ] 


Digitized by Arya aol है हे Chennai and eGangotri 


[ अप, 


अन्वयव्यतिरेकिन्‌, ( त्रिश ) अन्वयव्यतिरेकों सोऽस्य । | अन्वाधेय, ( न ) अनु+आ+धाजू+यत्‌ । स्रीधनविशेष । 


साध्यको सिद्ध करनेहारा हेतुबिशेष । ( जिसमें अन्वय 
` और व्यतिरेक दोनों वन सकें ) “ जैसे वहिको सिद्ध 
करनेमें धूम हेतु है, वह वहिवाले महानस ( पाकशाला ) 
आदिमें, और वहिके अभाववाले जल आदिमें भावाभाव- 
` रूपसे वहिके साथ अन्वयव्याप्त और व्यतिरेकव्याप्त हे” 
इस प्रकार न्यायमतमें प्रसिद्ध हे. 
अन्वयव्याप्ति, ( ate ) अन्वयेन व्याप्तिव्यांपने नियततया 
स्थितिः ३ त० । अन्वयके साथ नियमसे रहना । जहां 
धूम होगा वहां वहि होगा इस प्रकारकी व्याप्ति. 
अन्वर्थः, ( त्रि’) अनुगतः अर्थ-प्रा० स० । जिसका अर्थ 
स्पष्ट हो । यथार्थ । अर्थानुसारी. 
अन्ववसर्ग, (go ) अनु+अव+सज़+घज्‌। “ जैसा चाहते 
हो करो ” इस प्रकारकी आज्ञा. 
अन्ववाय, (Jo) अन्ववाय्यते उत्पत्त्यानुसंवध्यते-अनु-- 
अव--अयू--घन्‌ । इण्‌+कर्तरि अच्‌ वा । वंश । सन्तान. 
अन्वष्टका, (to ) अनुगता  अष्टकां-अत्या० स०। पोष- 
माघ-फाल्गुन-और आश्चिनके कृष्णपक्षकी नवमीको सामिक 
लोकोंका श्राद्ध. 
अन्वह, ( अव्य° ) अहि अहि । वीप्सार्थऽव्ययीभावः अच्‌। 
प्रतिदिन. 
अन्वाख्यानं, (न°) आल्यानं अनुगतम्‌। पहिले कहे- 
हुएका सविस्तर वर्णन. 
अन्वाचय, (Jo) एकस्य प्राधान्यात्‌ अन्य आचीयते 
बोध्यते यत्र-अचु+आ+चि+आधारे अच्‌। एककी प्रधान- 
तासे जहां दूसरा जतलाया जाता हे । उद्देश्यकी सिद्धिसे 
जहां अनुहेश्यकी सिद्धिभी समझी जाय। जैसे मिक्षाके 
लिये जा यदि गोको देखो तो उसे छे आना, यहां भिक्षा- 
AA उद्देश ( तात्पर्यं ) हे गमनमें नहिं, उसकी सिद्धिके 
अनन्तर गोका लाना अनुदिष्टमी साध्यखरूपसे निर्दिष्ट 
हुआ है। संयुक्त । मिलाहुआ | जहां gery साथ गोणभी 
मिला रहे. 
अन्वाजे, ( अव्य° ) अन्वाजयति अनेन। अनु+आ+जि+डे । 
SASH सहायता करनी. 
अन्वादेश, (go) अनु+आ+दिश्‌+घञ्‌ । पूर्वोपात्तस्य 
किञ्चित्‌ कार्यान्तरं विधातुं पुनशुपदेशे । पहिले एक काम 
करनेपर कुछ दूसरा काम करनेका फिर उपदेश करना । 
जैसा इसने व्याकरण तो पढलिया अब इसे न्याय पढाइये 
इस प्रकार न्यायपाठके लिये फिर उपदेश हे । कहेगयेको 
फिर कहना | अनुवाद 
अन्वाधिः, ( पु० ) अबु-पश्चात्‌आधीयते+घा+कि । जमा- 


नत “मेरे कहनेपर तू फछानेको फलानी वस्तु देदे” 


इस प्रकार जमानत देनेवाला, 
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विवाहके पीछे मातापितासे तथा adgeo एवं ayaa 
otat जो कुछ मिलताहे । पीछे दीगई वस्तु ( fire ). 

अन्वारव्ध, (fe) अचु+आ+रभू+क्त । पीछे पृष्ठकी 
ओर स्पर्श किया गया. 

APACE, भ्वा०्आ० प्रारम्भ करना । शुरू करना | छूना. 

अन्वारुहू, He To साथ चढना। विशेषतः चितापर 
बारोहणं, ( न°) अनु+आ+रुह+अन । efter पतिके 
शरीरके साथ चितापर चढना 

अन्वास्‌, अदा० आ०। पास वा पीछे वठना 

अन्वासन, ( न° ) अचु+आस्‌+ल्युट्‌ । पीछे वेठकर सेवा 
करना । दुःख । पीछे सोचना । “आधारे ल्युटि” शिल्पः 
ग्रह ( कारखाना ). 

अन्वाहाय, (न°) अनु व्याप्तौ, मासि मासि आहिते 
अचु+आ+ह+कर्मेणि ण्यत्‌ । प्रतिमास करनेयोग्य अमा- 
वास्याके दिन विधान कियागय़ा श्राद्ध । . “ पितृणां 
मासिक श्राद्ध अन्वाहाय॑ विदुर्बुधाः” इति स्मतिः । 
मासिक श्राद्ध । यज्चकी दक्षिणा 


अन्वाहार्यपचन, (Jo) अन्वाहार्यं श्राद्धान्नं पच्यतेऽ 
ऽनेन-पच्‌+करणे ल्युर्‌। जिसके द्वारा श्राद्धका अन्न पकाया 
जाता है । दक्षिणामि । ऋरवेदकी विधिसे स्थापित असि. 

अञ्नु-इ=अन्वि, अदा० To । अनुसरण करना | पीछे जाना । 
आना । प्राप्त करना. 

अन्विष्‌, तुदा० To | चाहना । ताळाश करना. 

अन्वीक्षा, (ate ) अनु श्रवणात्‌ अनु far gare 
युक्तायुक्तपयांछोचना-अचु+इक्ष भावे अ । सुनेगये 
अर्थका युक्तायुक्त विचार करना । वेदवाक्य सुन्नेके अन-. 
न्तर उसके अर्थका विचार करना । इसीलिये इस कामको 
पूरा करनेहारी विद्याका नाम आन्वीक्षिकी कहा जाता है 


अन्वीप, ( त्रि» ) अचुगता+आपो यत्र । पानीके पास । 
जळके पास ठहराहुआ 

अन्वृचम्‌, ( अव्य° ) ऋचं अनुगतम्‌ । एक मनर वा A- 
कके अनन्तर दूसरा 

अन्वेषण, ( न° ) अनु+इष्‌+भावे AA । अनुसन्धान | गवे- 
षण । तहकीकात | इंडना | यहां अनुसन्धान शब्दसे यह 
समझना कि कोई वस्तु व्यवधान आदिसे न दिखती हो 
उसके जान्नेका यत्न करना । वाञ्छा । चाह। अन्वेषणा 
(to ) इसी अर्थमें 


आपू, (ate) age MERE: । जल । पानी। | 


( सदा बहुवचन होता है ) , 
अप, ( अव्य० ) न पाति-पा+ड । वियोग । विकार । उः . 
लटा ARAT | आनन्द । वजन । चोरी क 


& 


अपकर्मन , | { ameng, 

अपकंसन , ( न° ) अपकृष्टकर्मे प्रा ` । दुष्ट आचरण 
बुरा अमळ करना Fo दुष्ट आचरण करनेहारा (त्रिश). 

ATRN, (ge ) ATAATA घञ्‌ । बिगाडना। अपने 
कतेव्यकालसे पहिलेही करना. 

अपकरणम्‌, (न° ) अप+कृ५अन । बुरा व्यवहार हाल 

करमा | हानि नुकसान पहुंचाना 

अपकामः, (Feo) अपगतः कामः-कामस्य अभावो वा । 

| जुगुप्सा । विद्वेष । उणा । वेर । किसी प्यारी वस्तुका न 
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अपचायित, (त्रि) अप+चाय+चि+खार्थे णिच्‌+ वा क्त 
पूजागया 

अपचार, (Fo) wag । अहित आचरण । 
बुराई करना Mo ब० । बुरा आचार । बुरा काम। जो 
दूतके बिना न हो ( Fre ). 

अपचित, ( त्रि) अप+चायू+क्त । चायः चिभावः । 
पूजागया । चि+क्त। हीन. 

अपचिति, (ae) अप+चाय्‌+क्तिन--प्रक्तेश्चिभावः । 
पूजा । चि+क्तिन । हानि । नुकसान । अपक्षय. 


Vea, 


DA eri A | अपची, (Fe) अपकृष्ट पच्यते असो, पच्‌-कर्मकर्तरि 
l a E LA | उतः i अच्‌-गोरा० डीष्‌ । एक व्याधि जिसमें गळेका मांसपिण्ड 
 अपकारगिर्‌, (att ) अपकारेण द्वेषेण यीर्यते-गु+क्विप्‌। | ऽ जाता है È 

3 भत्सनवाक्य | तिरस्कारका वचन । झिडकना. अपच्यु, Flo आ०। गिर जाना । चले जाना । खेंचना। 
जा र 


नाश होना । मरना. 

अपच्छाय, ( त्रि» ) अपगता छाया यस्मात्‌ | छायाहीन । 
'त्रिनसायेवाला । बुरीछायावाला. 

अपजातः, (Fo) अपकृष्टः जातः । गुणोंमें मातापितासे 
निकृष्ट पुत्र. 

अपजि, भ्वा० To | हराना । जीतना. 

AT, Alo आ० | भुकर जाना | निषेध करना । 
छिपाना. 

अपञ्चीकृतम्‌, (न°) अपञ्च पश्च कृतम्‌ न° do । 
साधारण भोतिक पदार्थ जो.पांच २ स्थूल पदार्थ नहीं 
बनाया गया अर्थात्‌ जो पांचसे पच्चीस नही किया गया । 
पांच सूक्ष्मभूत | पंचतन्मात्रा शब्दादि. 

अपरान्तर, (fre ) पटेन तिरस्करिण्या अन्तरे अत्र । 
न° qo । जहां पढदेका फासला नहीं । अव्यवहित | 
बीचरहित | खुळाहुआ । आसक्त । संसक्त । फसाहुआ | 
ळगाहुआ । “अपदान्तर” इसी अर्थमें stare 

अपरी, ( ate ) अल्पः पटः परी । न० त०। कनातनामसे 
प्रसिद्ध कपडेका पडदा, 

अपडु, ( Pre ) TRA: न० त० । रोगी। चतुराईरहित । 
क्राम न करसकनेहारा. 

अपण्य, ( त्रिश ) न पणनीयः अविक्रेय। न वेचने लायक. 

अपतर्पण, ( न° ) अप+तृप+ल्‍्युद । रोग होतेही कुछ न 
खाना । तृप्त न होना 


अपक, तना० अ०। बुराई करना | खेंचना। उठा छे जाना । 
घसीरना. 

अपक, Fe प° खिळरना | पानीको उछलना. 

अपकृष्ट, ( त्रि» ) aHa । अधम । नीच । हीन। 
अपने समयसे प्रथम किया गया. 

अपक्रम, ( पु० ) अपस्य क्रमो गतिः-क्रम+घल-अबृद्धि: । 

__ पलायन । भागना, 

अपक्रिया, (Sto ) अप+कृ+भावे श । द्रोह । वैर | अपकार. 

अपक्ोश, (पु० ) aaa । निन्दा करना । 

._ ४ उपक्रोश ” इसी अर्थमें. 

अपक्ष, (त्रिः ) नास्ति पक्षो यस्य ब० । पक्षहीन । बिन- 

 पूर। जो उड नहीं सक्ता 

 अपक्षेपण, ( न° ) अपःक्षिपएल्युटू । नीचे फेंकना । नीचे 
स्थानके साथ संयोग होनेका कारण क्रियाविशेष । 
È “अवक्षेपण” इसी aa 

` अपगत, ( त्रिश) अपमगम्‌+क्त । भरगया । भागगया । 


त° । पुत्र वा कन्यारूप सन्तान. 


अपत्य ( न० ) न पतन्ति पितरोऽनेन THRO यत्‌। न° | l à 


“UT T Se 


~ 


a अपनयत्त, ( न°) अप+नी+भावे ल्युट्‌ । दूर करना 
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अपन, ( Ye ) न विद्यते पत्रमस्य। अङ्कुर ( इसका पत्र अपभाषू, Ae आ० । भाषते । अंभाषिष्ट । बभाषे । गाठी 
नहीं होता ) निकाळना। बुरा कहना 

अपत्रप, ( त्रिश) अपगता त्रपा लज्जा यस्मात्‌ Fe । ATA, ( न° ) अपञ्रन्श्‌+घन्‌। गिरना ।“अपभ्ररय- 
SHAT | बेशरम. ते अधमंहेतुतया पत्यतेऽनेन” करणे घञ्‌ । जिसके द्वारा 

ATL, भ्वा० आ० । लजित होना । लजासे शिर नीचे | गिरजाताहै। साधुशब्दसे भिन्न अपशब्द । यज्ञादिमें उसके 
करना हथाके साथ. कहनेसे पाप उत्पन्न sale. 

अपत्रपिष्णु, (fre) अप+न्नपू+इष्णुच्‌ । खभावसे अपम, (त्रिश) अपकृष्टं मीयते मा-वाहुळकात्‌-क | अपकर्ष 
लज्बावाला. छुटाईपनसे मापा जाता है । Ved. aga दूरका वा बहुत 

अपथ, ( न° ) न पन्थाः Tose । वा अच्‌। कुथप । बुरा- पुराना 


ce त्र अपथिन्‌ 22 
रास्ता । “अत्र वा अचोऽभावे पा इत्यपि” qo | अपमान, ( न°) अप+मि-मा+वा भावे ल्युद । अवज्ञा । 
qam ( त्रिश) “पथोऽभावः” । मार्गका न होना निरादर | बेइज्जती 


(अव्य० ) nian ee 
अपथ्य, ( त्रिश) पथि ( रोगिभोजने ) हितं, sata. अप , ( न°) a! a न अक दुःखं 
न०त०।रोगीको भोजन न करने योग्य। बीमार करनेहारी. | नर । जहां अपमानसे दुःख होताहे । अपमानका कारण 
दुःखदेनेहारा ऋण ( उधार ) ( कर्जा ) । उसके Bay 


eee (Pro )-पदी-ल्ली० न पद्ते-ज्ञायते-पदू+ | निश्चय उत्तमणे ( जिस्से उधार छियाजाताहै ) के समीप 
स जे A निरादरसे दुःख होताहै 
अपदान, ( न° ) अप+दप्‌+ल्युर्‌ शोधन । साफ करना । aa fred 
ony 22, ce: 22. ्थमें त्यु, ( सु० ) अपकृष्टो ug: ae To I मरनेके 
Rr Me इसी अथम होताहे. | , कारण रोग आदिके विनाही आपही ae चछाकर वा 
अपदिश्‌, तुदा० Tol निर्देश करना । सूचन करना। दुसरेके द्वारा मरना. 
जतछाना | बहाना करना । दिशति। दिदेश । अदिक्षत्‌, i 
अपयान, ( न° ) अपनया+भावे । निकळजाना । 
अपदिश, ( न० ) दिशयोमैष्ये-अप+दिशा । अव्ययीभाव । | amar l ) AB 
दिशाओंका बीच । कोणनामसे प्रसिद्ध. अपर, (न° ) न पूर्यते यतः, ए-अपादानेअप्‌ Fo त०। 
अपदिशम्‌, ( अव्य० ) दिशयोः मध्ये-अव्यय । दो दिशा- | हाथीका पिछला भाग । “न पृणाति सन्तोषयति-प+अच्‌ 
ओंके वीचमें । मध्य लोक. न०्त०”। शत्रु । सिन्न ( fre ) पश्चिम दिशा । ऋग्वे- 
अपदेश, (go) अप+दिश्‌+घन्‌ । लक्ष्य । निशान । रूः | दादि विद्या ( ate ). 
पको आच्छादन करना | छछ। बहाना। निमित्त । स्थान. | अपरक्त, ( त्रिश) अप+रज्ञ।कर्तरि क्त । विरक्त । जो 
अपदेशिन्‌, (fre) अपदिशति-वश्वति । वञ्चक ठग । | अनुकूलन हो 
अपनेको वाजारमें छिपा कर चलनेवाला. अपरति, (afte ) अप+रम+भावे क्तिन्‌। विराग । हटजाना : 
अपध्यै, भ्वा० Tol ध्यायति। दध्यौ | किसी बुरा खयाल | परत्र, ( अब्य० ) अपरत्र । परजोकमें । पीछे । a os 
करना । किसीको मनसे शाप देना. दूसरे समय se 
अपध्चंसज, (go) अपध्वस्यतेडनेन अपध्वंसः वर्णीनां | अपरत्व, ( न°) अपरस्य भावेःत्व । अपरनामी न्यायः 
मिन्नरूपतासम्पादकः यः संकरसस्मात. जायते-जनू+ड | मतमें सामान्यका मेद ( जो थोडे देशमें रहे ) । वह 
५ त० । सिन्नवर्णेके संगमसे उत्पन्न हुआ संकीर्णं वर्ण । | दो ग्रकारका हें कालिक, और देशिक, जैसे “माघसे पौष | 
विगडे हुए अक्षरोंसे बना एक अक्षर विगड कर निकला. | अपरा है” यह कालिक, और “पटनासे काशी अपरा है? 
अपध्वस्त, ( त्रिश) अपः्वंस्‌ः+क्त । निन्दित । छोड दि- | 7 दैशिक अपरत्व है । शेष eres 
यागया । नाश कियागया | अपरपक्ष, ( एः ) अपरः शेषः पक्षः कर्मे । कृष्णपक्ष । 


अपराजित, | 
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अपराजित, (Fe) परा+जि+क्त-न० त° । शिव। 
विष्णु । एक ऋषि । न जीताहुआ ( त्रिश) दूर्वा । एक 
लताका नाम । दुर्गा । शेफालिका (सुहाजना ) । जयन्ती- 
वृक्ष | अतनवृक्ष । शाह्किनी क्ष ( ate ). 
अपराद्धपूषत्क, (Fo) अपराद्धो ( लक्ष्यात्‌ च्युतः ) 
पृषत्को ( बाणो ) यस्य ATT व° । जिसका 
वाण लक्ष्य ( निशाने ) से गिरगया हो। निशाना न 
करनेहारा धनुषधारी. 
अपराध, (Fo) अप+राध्‌+भावे घञ्‌ । अकार्यादि 
करणरूपदोष । पातक । पाप । गुनाह । चूक । भूल. 
अपरान्त, (Fo) अपरस्या अन्तः । पाश्चात्यदेशाभेद्‌ | 
पश्चिमदेशी | पश्चिमदेशका वासी ( fre ). 
अपराध, (Fo ) अपरं अहः । एक० त° रच्‌ । Haley: 
णत्वं च । त्रिधाविभक्तदिनस्य तृतीये भागे । दिनका 
तीसरा भाग । दिनका शेषभाग. 
अपरिग्रह, ( पु० ) परि+प्रह+अप-अभावार्थ न० To | 
असंग्रह । पास कुछ न रखना | खीकार न करना | 
“नास्ति कन्थाकोपीनाद्यतिरिक्तः परिग्रहो यस्य” । ब० 
गोदडी और छंगोरी आदिके विना जिसके पास ओर 
कुछ नहीं । संन्यासी । जो कुछ भी खीकार नहीं 
करता ( fre ). 
` अपरिच्छिन्न, (-त्रि० ) परि+छिदू+क्त To त० । इयत्ता- 
रहित । असीम । जो मापा न जाय । बेहद. 
अपरिहाये, ( त्रि० ) परि+ह+ण्यत्‌ To To | अत्यजनीय. 
अपरेद्युस्‌, ( अव्यः) अपरस्मिन्नहनि । अप+एयुस्‌ 
दूसरा दिन । परसा. 
अपरोक्ष, ( न° ) परतः ( अतीतः ) erent ( इन्द्रियाणां) 
न भवति पर+अक्षि+अ+समर्थस ०ट्चू-नि०सुट्‌ । विषयी- 
न्व्रिथसन्निकर्षजन्ये प्रत्यक्षरूपे ज्ञाने । विषय और 
इन्द्रियके व्यापारसे उपजा AAST ज्ञान । सामने | 
“अशआद्यचि तद्विषये” ( त्रि» ) जो सामनेहो 
अपणा, (ate ) न पणान्यपि भोजनं यस्याः । TART- 
नाभी जिसने छोडदिया । हिमालयकी कन्या । (“ जव 
यह तपस्य़ामें निरत थी तो इसने पत्तांतक खानेका परि- 
` आय किया, इसीसे यह नाम प्रसिद्ध हुआ” ) । पार्वती । 
पत्तोंसे झून्य ( त्रि० ) 
| अपयाप्त, ( fe ) परि+आपून/क्तन० to । असमर्थ । 
MET | शक्तिरहित । जो पूरा न हो 
__ अपवेत्‌, ( त्रिश ) नास्ति पर्व यस्मिन दिने । जिस दिन सूर्य 
a चन्द्रमाका मेळ न हो । बिनमेल । पर्वके विना दिन 
oe _ अयात्‌ ` जो यथार्थ समय नहीं | बुरा वक्त वा बुरी वहार 


et AE 2) 


. अपलप्‌, Fale प० | ठप्रतिः। ऊलाप । अलापीत्‌। निषेध 


आअपलाप, ( पु० ) अप+रुप्‌+घन्‌ । सतोप्यसत्वेन कथन- 


रूपे अपहवे | सत्यकोभी झूठ बनाकर कहना | सत्यको 
छिपाना । प्रेम । स्वीकार न करना 

अपचद्‌, भ्वा० To उभ । गाली देना। निन्दा करना । 
विरोध करना । थिक्कारना । अप पदवि+ते+अप+ड वाद- 
अप-ऊदे. 

अपवद्‌, भ्वा० To | लेजाना | उठालेजाना । वहति | उवाह । 
अवाक्षीत्‌, 

अपवरक, ( न°) अप+इ+कजः संज्ञायां चुन्‌। चास- 
गृह । कमरा | रहनेका घर. 

अपवर्ग, ( Fo ) AHA घञ्‌ । दान । मुक्ति । 
qana. 

अपवजन, ( न० ) अप+बज-+भावे ल्युट्‌ । दान । त्याग । 
मोक्ष । निजन । अपने सिवा दूसरेका न होना. 

अपवर्तन, ( न° ) अप+बत+णिचू+भावे ल्युट्‌ । लोटना । 
tar करना । agaa ( हिसाव )में प्रसिद्ध भाज्य 
भाजक दोनोंको किसी एक geet age वांटना । 
संक्षिप्त करना । अल्प करना. 

अपवाद, अप+वदू+भावे TH निन्दा । आज्ञा । प्रेम । 
विश्वास । विशेषविधिरुप वाधक । विशेष नियम । 
वेदान्तशान्नमें प्रसिद्ध सीपीमें stags चांदीका सी- 
पीहीके खरूपमं लाभ करना । ( भ्रान्तिज्ञानके दूर 
होजानेपर जैसीकी तैसी वस्तुका ज्ञान ) । भेद । भिन्नता । 
विरोध | खास कायदह. 

अपवारण, (न°) अपम्व+णिच्‌ःल्युर्‌। अन्तर्धान | 
fora । व्यवधान | पडदा. 

अपविध्न, (त्रिश) अपगता Rar यस्मिन्‌ यथा तथा । 
RAR विनरुकावट | न छेड़ा गया. 

अपविद्ध, ( त्रिश ) अप+व्यध्‌+क्त । त्यक्त । छोडदियागया । 
ग्रयाख्यात । तिरस्कार कियागया । प्रतिक्षिप्त-( फेंका- 
हुआ )। “माता पिता दोनोंने किम्वा दोनोंमेंसे किसी 
एकने जिसे छोड दिया, ओर कोई दूसरा उसे अपना 
वनाळे ऐसा पुत्र अपविद्ध कहा जाता है” | बारह प्रकारके 
Taide एक । मुतबन्नह. 

अपविषा, ( ate ) अपगतं विषं यस्याः व° । जिस्से विष 
दूर हो जाय । विषहारिणी ( विषनिकालनेहारी ). 

AW, Mo उभ० । ब्रृणोति । ते । ववार । aH । खोलना. 


ACA, We आ० । AGF हटाना । नाश करना । 
रोक देना । फाड देना। खेंचना । छेजाना । खतम करना. 


AA, Mle आ० । पीछे लौटना । लेजाना । प्रस्थान 


च । चळ देना। जुदा होना । अपवर्तते । वदरते । अवः 
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अपचृत्त, (ge ) अप--दृत--क्त cage. किसीको | अपस्मार, (ge) अपगतं स्मारः ( स्मरण ) अस्मात्‌. 


न मान्नेहारा । जिसका आचरण विगड गया हो 

अपव्यधू, दिवा० प° । बुरी तरहसे :किसीके चित्तको 
दुखाना । वींघना । अप विध्यति । विव्याध. 

अपव्यय, (Fo) अपकृष्टः-मयांदां ET कृतः व्ययः | 
मर्यादा कायदाको SİT कर किया गया व्यय । खर्च । 
वाफिर खर्च । हदसे जियादा खर्च. 

अपशाब्द्‌, (Jo) अपकृष्टः शब्दः प्राश Fo | संस्कृत- 
भिन्न शब्द । जो शब्द साफ न हो । AREAN शब्द । 
“Send शब्दही - शक्तिकी . विकलता, भूल, आलस्य 
आदिसे ओरही प्रकारसे वोलेगये अपशब्द कहलाते हैं” 
यह हरिकारिकाका तात्पर्य है । ( संस्क्रतशव्दही . अन्यथा 
उच्चारण करनेसे असाधु हो गया ) | भाषाशव्द. 

अपशोक, (ge) अपगतः शोको यस्मात्‌ व° । जिस्से 
शोक दूर हुआ | अशोकका ब्रक्ष । शोकरहित । ẹro ). 

WIE, ( त्रिश) अप+स्था+कु-उणा० विरुद्ध । RÄTT. 

अपस्‌, (न°) आप्‌-असुन्‌-हस्वश्च | आपः कमोख्यायां 
हुखो चुटू च वा स्यात्‌ उणा०४।२०७अप्न:-अपः। कार्य । 
काम । क्रिया । पवित्रके वा रीति । यज्ञका काम. 

अपसद, (fre) अपकृष्ट एव सीदति-सद्‌+अच्‌ | 
नीचजातिविशेष । ब्राह्मणके वीर्यसे क्षत्रिय, AM, WE 
कन्याके TAA उत्पन्न सन्तान । अधम । नीच. 

i 

अपसजेन, ( न° ) अप+रुज-+भावे ल्युट्‌। देना । छोडना। 
मोक्ष । निजेन 

अपप, (Jo) अप--सपः-अप्‌ । गुप्तचर । छिपाहुआ 
दूत । “भावे घम्‌ हटना 

अपसव्य, (Fo ) अपगतं सव्यं यत्र । दक्षिणका भाग। 
दहिनीओर । पितृतीर्थं । पितरोंका तीर्थ ( न° ). 

अपसिद्धान्तः, (ge ) अपगतः सिद्धान्तः। बुरा सिद्धान्त । 
सिद्धान्तको स्वीकार करकेभी नियमका परित्याग करके 
वातचीत (कंथाप्रसंग) करना. 

ATS, Flo Fol सरति। ससार। चले जाना। जुदा 
दोना । हट जाना. 

ATAT, Alo To ।आरामसे साथ २ चळेजाना । पीछे हठा- 

c 

लेना | ASAT । चले जाना | सर्पति। ससर्प । अखूपत- 

water, (go) अपकीर्यते ( खखस्थाने क्षिप्यते ) 
IRAT सुडागमः । चक्रमिन्न रथाज्ञ । पहियेके 
बिना रथका अङ्ग (“हिस्सा )। रथ ( गाडी ) को आर- 
म्भ करनेहारा काष्ठ. l 

अपस्नात, ( त्रिश ) अपकृष्ट ज्ञातः | बुरा नहाया । मृतक 
के उद्देशमें नहाया । सुरदेके कारण लान किया. 


foe HOA 
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५ व० । जिस्से स्मरण ( यादगिरी ) जातारहै । मिरगी- 
नामसे प्रसिद्ध रोगका भेद । ( उसके होनेपर उस रोगीकी 
उसी समय संपूर्ण विषयोंमें स्मरणशक्ति विनष्ट होजातीहे ) 

अपहन्‌, अदा० Tol हन्ति। जघान | अवधीत्‌! हटा देना । 
ताडन करना । नाश करना । मारना | छेजाना 

अपहस्‌, भ्वा० To । हसति | जहास। अहृसीत्‌। sz 
(मखोल) करना 

अपहस्त, ( त्रिश) अपसारणार्थो ह्रो यस्मिन्‌ । जिसमें 
हटानेके लिये हाथ चले | गलहस्त ( Tea हाथ ) देकर 
निकालागया. 

अपहार, (Fe) अपमह+घन्‌। हानि ( नुकसांन ) 
चोरी । छिपाना | छूटना | धनखामीके काममें न आनेहारा 
खर्चे. 

अपहा, Teo प० । जहाति-जहो अहासीत TAT) 
छोडना. | 

AIT, भ्वा० प०। हरति। जहार | अहार्षीत्‌। दूर छेजाना । 
उडा लेजाना | उठा VATA । छोटाना । मोडना. 

अपहृब, (Fe) अप+न्हु+भावे अपू । एकवस्तुके होने- 
पर भी छिपाना ( अपलाप ) । प्रेम । ( पियार ) । इन्कार. 

अपहृ,-अदा० आ० । छिपाना । छिपना खरूप ( मेस or 
वेश ) बदलना । हुते | जुहुवे | अहोष्ट 

अपहुति, (ete) अपनहुनभावे क्तिन्‌ । छिपाना । 
अर्थालड्वारविशेष | प्रकृत वस्तुको छिपाकर उसमें और 
वस्तुका आरोप करना : 

अपांनाथ, ( Fo ) ६ त° अङक्स० । जलका खामी। समुद्र. 

अपांनिधि, (Go) frat ६ त° अछक्स० । पानीका 
समूह | समुद्र. 

अपांपति, (Te) पा+डति ६ त° अछकूस० । समुद्र । वरुण. 

अपांपित्त; ( न० ) ६ de अलक्‌स० वा। अभ्निः। (वह 
जलका कारण होनेसे पित्त है ) “वाळकी” “अप्पित्त” भी 
इसी अर्थमें. 

अपाक, (Fo ) TAAL अभावार्थे न° To । न पकाहुआः 
खायेगये अन्नका अभिके मन्द होने आदिसे न पचना । 
७ Fo lA पचनेसे उसन्नहुआ अजीर्णेतारोग (वदहजमी) 
६ qo । पाकरहित ( कच्चा ) ( Fre ) 

अपाकरण, (न°) TAHERA । निराकरण । 
निकालना । तिरस्कार । न-मान्ना | 

अपाकशाक, (go) न पच्यते शाको यस्य । अद्रक _ 
( इसका मूलही भोजनके लिये पकाया जाताहै शाक नहीं ). 


बचाना | रखना ।. लेजाना: | 
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anga, ( त्रिः ) सद्धिः सह भोजने पहिमर्हति-अहार्थ (.पु० ) अपम+इण्‌+भाये अच्‌ । वियोग । नाश । 
ढक्‌ To To | जो सज्जनोंके साथ एक पंक्तिमें बठकर हटना । दुःख । आपत्ति 
सोजनके योग्य नहिं ( चोर पतित आदि )। “अत्र ष्यभि” | अपार, ( Pre ) sads: पारः न° व०। दुस्तर (Fre) 
अपाङ्गय इसी अर्थमें ` नदीआदिका दूसरा तीर । जिसका तीर न हो ( न० ). 
अपाङ्ग, (Fo) अपाङ्गति तिर्यक्‌ चति नेत्रं यत्र-अपनअन्न+ | अपार्थ, ( त्रिश) अपगतोऽर्थाऽभिधेयः ( प्रयोजनं) वा 
आधारे घन्‌ । आंखका सिरा वा अन्तका भाग । तिलक । | यस्मात्‌ ५ व० । अर्थशून्य । प्रयोजनके बिना । “अपा- 
arda । “निरा*स०” ( fie ) थंक? सी इसी अर्थमें होताहे । सम्बन्धरहित अर्थ- 
अपाङ्गक, (Se) अपकृष्ट अज्ञं यस्य व० कप्‌ । अपाई | वाला वचन. 
नामसे प्रसिद्ध अपामागे । “सार्थ क”। आंखकी नोक | अपाच्च, खा० उभ०। बृणोति। TIT | ववार। aA अवारीत्‌। 


(go) अङ्गहीन ( Fre ) अवरीष्ट or अवरीष्ट | ALT | खोलना । जाहिर करना । 
अपाजह्नद्शन, ( न° ) अपाङ्गेन (नेत्रान्तेन) दशन ३ त० । | आविष्कार करना 
आंखकी नोकसे देखना ( कटाक्ष ) अपावूत्‌, भ्वा० आ०। वर्तते । ववृते | अवर्तिष्ट । लोटना 


अपाचीन, ( त्रिः ) अपाच्यां भवः-ख-इन । पीछेकी ओर 
होनेवाळा । पीछेका । पीछे लोटाहुआ 

अपाटव, (ae) नास्ति पाटवं ( पडता ) यत्र-पड-भावे 
अणू । रोग । न० To । चतुराईके बिना। ७ Fo | 
चतुराईसे जो शून्य हो ( त्रि०) मूर्ख. 

अपाणिनीय, ( त्रिश) पाणिनीयं-अष्टाध्यायीरूपं ग्रन्थं यो 
नाधीते । जो पाणिनीके व्याकरणको भलीभांति नहीं 
पढता | दिखलावटी शिक्षक वा टीचर. 

. अपात्र, (न°) न पात्रं (श्राद्धमोजनदानादियोग्य) न० Te | 

विद्याआदिसे हीन | आचाररहित। दानादिकी योग्यतासे 

o जो हीन हो । नटआदि. 

अपात्रीकरण, ( न° ) अपात्रं श्राद्धमोजनाद्ययोग्यं क्रियते- 
ऽनेन । कृ+करणे ल्युट्‌ । निन्दितदानादिसे उत्पन्न 
हुआ पापका मेद | “निन्दितोंसे धन लेना, व्यापार करना, 
शूद्रकी सेवा, और झूठ बोलना ये सब दानके अयोग्य कर 
देतेहे ” इस मनुके वचनसे तद्धेतुभूत निन्दित धनका 
लेना आदि. 

अपादा, Se आ० । ळेजाना हटा देना। दत्ते। ददे । अदित. 


अपादान, ( न० ) छह कारकोंमेंसे ५ वा कारक, जिसका 
अर्थ विभाग है 


ane अपान्‌, अदा० Tel अप-अन्‌। श्वास । सांस लेना | 


मुडना | त्यागना 

अपावूत, ( त्रि») अपभदृ+क्त। न ढकाहुआ. | खुला 
स्वतष्त्र 

अपाश्रय, (Fo) अप+आ+श्रिञअच्‌ | आश्रयसे रहित । 
“ean अचि” अधीन । “ करणेऽचि” चन्द्रातप । 
( चन्दोआ ) सायवान. 

अप-आ-पश्रि, Fale आ०। आश्रय लेना । विश्राम कर- 
ना । किसीपर लोटना । श्रयति-ते । श्रिश्राय-शिश्रिये । 
अशिश्रियत्‌. त. 

MI-AU, दिब० प०। फेंकना छोडना | एक ओर करना। 
नामंजूर करना | अस्यति | आस । आस्थत्‌, 

AIAR, ( न° ) अप+अस}णिच्‌+स्युट्‌ | मारना. 

अपास्त, ( त्रिश) अपमअस्‌ क्षेपे+क्त। दूरीकृत । एक 
-स्थानसे दूसरेमें निकालागया । तिरस्कार कियागया. 

अघि, ( अव्य° ) सम्भावना । सन्देह । निन्दा । उपसर्ग- 
विशेष । आहरण । यथेच्छाचार। अनुज्ञा। अल्पतर । 
समुच्चय । प्रश्न | शङ्का। एव । वा । सय । च । एवं । 
अपरं च । निश्चय । फिर । भी. 

अपिगीणे, (fre) after । स्तुति कियागया । 
वर्णित । वमन कियागया. 

अपितु, ( अव्य० ) afte | किन्तु । यदि । यद्यपि 

अपिधा, अपि-धा-ज्ु० उभ० । बंद करना । छिपाना। 
पडदा डालना 

अपिधान, ( न°) अपि+धान्‌+ल्युट्‌। ढकना ( आच्छा- 


'आ+नी+चा ड। अपानिति ( अधो गच्छति ) अप+अन्‌ 
+अच्‌ । वा निरन्तर नीचे जाना जिसका खभाव है । 


` युका पवन । “अपान जीवोंके आहारको नीचे छेजा- | दन) “पिधान” इसी अर्थम होताहे 
ote” “मूत्र ओर वीर्यको उठानेद्दरा वायु अपान दै” | अपिनद्ध, (fre) अपि--नइ:क्त । पहिराहुआ कपडा 
‘ok _ ऐसे agma । गुह्य ( गांड ) ( न० ). आदि । “पिनद्ध” भी इसी अर्थमें होता | 


अयिद्दित, पिहित अपि+पि+घा (हि) त । बंद किया व bo 


attr, | 


Digitized by Arya Saya ४००३४ Chennai and eGangotri 


[ अप्रतिरथ, 


अपीच्य, (fie) अपि-च्यवते ( सौन्दयांद्वीयते ) | अपेक्षाबुद्धि, ( ate ) यह एक है यह एक है इस प्रकार- 


च्यु+ड-अछोपः । उपसर्गदीर्घः Fo To । अतिसुन्दर । 
( बहुत खूबसूरत ). 
अपुच्छा, ( ate) नास्ति पुच्छं ( अग्रं ) यस्याः । शिख- 
रहीन | शिंशपा ( टाली ) का वृक्ष | पूछके विना (Pre). 
अपुनरावृत्ति, ( ate )'न पुनराृत्तिरागमनं यत्र ७ व० | 
निर्वाण मुक्ति ( जहां द्रशा, दशन, दृश्य तिनोंका अभाव 
होकर सम्पूर्ण ब्रह्ममय होजाताहै अथात “न स पुनरावर्तते” 
इस श्रुतिके अनुसार जन्ममरणका भय छूठ जाताहे ) 
६ त० । पुनर्गमनसे जो शून्य हो ( त्रि») न० त०। 
फिर आगमनका न होना ( afte ). 
अघुनेच, (Fo) न पुनर्भवो जन्म यत्र ७ व० । निर्वाण 
मोक्ष । ६ व° RegS छूट गया । Ao Fol 
फिर जन्मका न होना. 
अपुष्पफळद्‌, (go) पुष्पं विनापि फळं ददाति । दा+क 
उप० qo । जो Hen विना भी फळ देवे। फूलबिन 
फलवाला पनस और उदुम्वर आदि वृक्ष. 
अपुंस्का, (ete ) नास्ति पुमान्‌ । पतिः यस्याः । पतिर- 
हित at. 
अयूप, (Se) न पूयते विशीर्यति । पू+य+प । पिष्टक । 
आह्टेका पूडा. 
aguh, (ate) न पूर्यते सर्वतः कण्टकाइततया 
दुरारोहल्वात्‌ । कर्मणि ल्युट्‌ । शाल्मलीवृक्ष । सिम्वलका 
पेड । संख्याको पूरा करनेहारे साधनसे भिन्न 
अपूचे, ( He) न पूवं इष्टं । जो पहिळे नहिं देखा गया । 
न जाना गया | आश्चर्य । ६ व० । कारणसे रहित परमा- 
त्मा । (ge) विहित वा निषिद्ध कर्मसे उत्पन्नहुए 
दूसरे किसी समयमें होनेहारे पुण्यपापके फल सुख और 
दुःख (न०)। पहिळे काळ आदिसे जो भिन्न हो (Fre). 
अपूर्वेविधि, (ge) अपूर्वे प्रमाणान्तरेण अग्नांप्ते विधि- 


विंघानम्‌। वि+धा+कि । किसी और प्रमाणसे जो ग्राप्त | 


नहिं उसके होनेकी आज्ञा देना । अप्राप्तको प्राप्त करने- 
हारा लिङ्‌ आदि. पदसे जान्ने योग्य एक प्रकारका शब्द । 
जेसे' “स्वर्गके 'चाहनेहारा यज्ञ करे” यह ठिड्यु्त 
वाक्य किसी दूसरे प्रमाणसे न सिद्ध हो सकनेहारे खगेके 
साधनभूत यज्ञको वोधन कती है इसलिये अपूर्वविधि है 


अपेक्ष्‌, भ्वा० Alo | अछी तरह देखना | Meat करना | 


आशा करना । किसी वस्तुकी प्रतीक्षा करना। अप-ईक्षते । 
इक्षांचक्रे । ऐक्षिष्ट 


अपेक्षा, ( de) अपःइक्षुमभावे आकाङ्का ( थोडीसी | 
इच्छाका ब्रिषय । पर्वाह । जरूरत ) । कार्यकारणका 
आवश्यक सम्बन्ध । “अपेक्षते प्रलयसुत्तमं त्वाम्‌” । 


इति ङमारः. * 
Leis 


डे Ah A 
Et P 
ice 

Fn P 


FNS Crp PEN 


 ____CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection AE: 


की जो अनेकोंमें बुद्धि हो। “अनेकेकलवुडधिया सापेक्षा 
बुद्धिरुच्यते” इति भाषापरिच्छेद्‌ 


अपेक्षाबुद्धि, ( त्रिश) न्यायमतमें प्रसिद्ध KA 


( दो ) से छेकर परार्घसंख्याका भेद । द्वित्वआदि प्रथम 
कहीगई अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होता है 

अपेय, (fre ) न Wg योग्यः पा+यत्‌ । न पीनेलायक 

अपोगण्ड, ( Bre ) पुनाति, पवते वा-पूनविच्‌ । न पोगण्ड 
एकदेशोऽस्य । fade ( वदशकळ ) | बच्चा । वडा 
डरनेहारा ( अतिभीरु ). 

अपोढ, ( त्रिः) अप--वह--क्त । निरस्त । निकाळागया । 
बाधित | हृटगया. 

आपोदका, ( ote ) अपगतं See यस्याः । ५ व० । पूतिः 
नामी शाक ( साग ). 

अपोह, (Fo) अपगत ऊहो वादिससुङ्भावितः तको यस्मात्‌. ५ 
ao । वादीसे प्रकाशित कियेगये तकको निरास करनेहारा 
प्रतिवादीसे प्रकाशित कियागया उस्से ( वादीसे ) विरुद्ध 
तर्के । तके ( सुवाहिसा ) । त्याग ( छोडना ). 

अपोह, Flo उभ० | अप-उह० or (ऊह हटना) | चछा 
देना। धकलना । लेजाना नाश करना | ऊहति-ते । ऊहां- 
चकार-चक्रे! ओहीत-औओ हिष्ट. | 

asa, ( त्रि० ) अप्लुनि-दहे भवः-यत्‌ वेदे टिलोपः | किसी 
काममें लगा हुआ । शरीरके कामम स्थित 

अप्पतिः अप-पतिः, ( पु० ) ( अपांपतिः ) जलका राजा। 
वरुणदेव 

अप्पति, ( पु० ) अपांपतिः ६ To । वरुण । समुद्र. | 

अप्रकाण्ड, (Fo) न प्रकाण्डः स्कन्धो यस्य । शाखा- 
रहितत्रक्ष | झिण्टिका आदि 

अप्रकाश, ( fre ) प्र+काश+घन्‌ । न° To | नाटकमें 

रज्ञभूमीके सामाजिकोंके निकटही प्रकट करने योग्य । 

जनान्तिकपदसे समझनेलायक और रङ्गभूमीके पात्रोंका 

न जताने योग्य | RAR । ( न° )। न०त० | प्रकाशका 

न होना । छिपाना ( ge ) 

अप्रकृष्टणुण, ( fre ) ( न° ) न प्रकृष्टः गुणो यस्य॒ न० 
Go | जिसका गुण उत्तम नहिं | व्याकुळ | घबराया हुआ. 

अप्रतिकर, (Pre) न प्रति वेपरित्ये, FA न०्त० | 
विरुद्ध न करनेहारा । HANA अप्‌ न०त० l 
विक्षेपाभाव । व्याकुलताका न होना | घबराहटका न 
होना (ge ). 


| अप्रतिरथ, ( न०) न प्रतिकूलो रथो यत्र । युद्धकेलिये | 
यात्रा । युद्धके समय यात्राकेलिये कियागया मज्ञक ।. | 
सामवेदका एक भांग । “न प्रतिपक्षो रथो रथान्तरं अस्य? _ 


६ ब० । जिसके समान और योद्धा नहिं । विष्णु । (पुश) ._ 


सङ्गर ( शादी वा खुसी) 


सप्रतिरूपकथा, ] _ Digitized by Arya Samaj Coulktiod Chennai and eGangotri [ ARTET, 


अबद्धसुख, (fre) न बद्धं ( नियन्त्रितं ) मुख अस्य । 

, जिसका मुख बंधाहुआ नहिं । दुष्ट वचन बोलनेहारा । 
qa 

अवध्य, ( त्रिः ) वधू+अहांथें यत्‌. न० To षो मारनेके 

, योग्य न हो । अर्थशून्य वचन 

aara, (Pre ) वन्धे ( फलप्रतिवन्थे ) साधुः | बन्धू+ 


अप्रतिरूपकथा, ( atte ) नासि प्रतिरूपा प्रत्युत्तरीभूता 
कथा यस्याः | अतुल्य ('छासानी ) कथा । ऐसा वचन 
कि जिसके विरुद्ध और न हो । ऐसा वचन कि जिसका 
उत्तरही न वने । उत्तरवाक्यरहिंत कथा 

अप्रतिष्ठ, (त्रिश) नास्ति प्रतिष्ठा यस्य न+प्रति-स्था+क+ 
अ न स्थिर हुआ। न जमा हुआ । न पक्का नियत हुआ । 


सदाके लिये कायम नहीं यत्‌ न० त० । सफल । जो फलको न रोके 
अप्रतिहत, (त्रिः ) TARATA । अविरुद्ध । न रुका | ATS, ( पुः ) नाखि वलं यस्मात्‌ । ५ व° । वरुणनामी 
हुआ. वृक्ष ( इसका सेवन करनेसे वलूका क्षय हो जाता है ) । 


६ Fo । बलरहित । दुर्वळ । ( त्रिः) aft ( औरत ) 
ec अचला 22 . 

अबाध, (fe ) नासि बाधा यस्य । बाधारहित । ( बे- 
रोक ) । पीडाझून्य ( तन्दरुस्त ) 

अचिन्धन, (go ) आप इन्धनं ( दाह्याः) अस्य । जिसकी 
ळकडियें जळ हों । वाडवाभि-( समुद्रकी आग )। वज्ञाभि 
( विजळीकी आग ). - 

अल्ञ, ( न० ) sat जायते । जन्‌+ड ५ Te । कमळ | 
चन्द्र ( चांद ) । घन्वन्तरि ( देवताओंका हकीम ) (Go) 
दाङ्क। ( पु० न०)। १००००००००० संख्या (सोकरोड) 

wast, ( पु० ) अच्जात्‌ ( विष्णुनाभिपद्मात्‌ ) जायते । 
जन्‌+ड । ब्रह्मा ( जो विष्णुकी नाभीके कमलसे निकला )। 
ज्योतिष्शाल्नमे प्रसिद्ध यात्राके समय एक प्रकारका योग, 

अज्ञभोग, (yo) अञ्जस्य (aga ) भोगः ( आकार 
चाही जमीन । “Rawat इसी अर्थमें होता है. SERA ) यस्य । जिसका स्वरूप m समान हो । 

न नल ` कोडी | जिसका स्वरूप कमलके समान हो । पद्मकन्द. 
ठा ) ग्राम्यं प्रधानं न° To । अप्रधान । जो अक्षयोनि, ( ge ) area योनिः ( उसस्तिस्थान ) यस्य । 


- जो कमलसे निकला । विधाता । ब्रह्मा, 
Wace, (ate) age laa: सरन्ति | TRE ; ; 
र क (es उत्पन्न होनेके भरर) उब CE ES अलात चनो 
मादि खाकी वसमा ( कंजरी ) । “पचानि” “अप्सरा? कमलकी नांदे जिसका वाहन श्वेत है । महादेव. 
' मी इसी अर्थमे है. अन्नहस्त, (Se) अब्जः ( चन्द्रः) हस्तात्‌-किरणात 
tee | ५ रांडा” | यस्य । जिसकी किरणोंसे चन्द्रमा हो । सूर्य । सूर्यकी 
अफळ, ०) नास्ति फलु यस्य । फलरहित “रांडा” = 
an ty els ae । प्रयोजनरहित वस्त ( Pre) किरणोंके सम्पर्कहीसे चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं, यह 


; . ज्योतिषका सिद्धान्त है. 
बिनफल घृतकुमारी ( जीवीकंद ) । भूम्यामलकी i 
अफेन, (T°) Ta om ae झाग अच्छी अञ्िनी, ( ote ) अब्जानि सन्ति अस्मिन्‌ देशे। अब्जानां 


pn ey समूह इति वा । प्मवाली बेळ । पद्मोंका समूह. 
 नहो। वृक्षकी एक प्रकारकी गोद ( नियोस ) अफीम | अक्षिनीपति, (ge) अब्जिन्याः पद्मसमूहस्य पतिः । 
नामसे ' अकाश देनेके कारण अनुकूल सूर्य, 

( पुः ) अपो ददावि-दासक मेघ । बादल । मोथा | 
एक पवेत । “ यदि मध्यमें अन्तस्थदर्ण हो तो वषेके भर्थमें 
होता है ” जैसा “ अब्द ” 

| अब्धि, ( ge ) आपो धीयन्तेऽत्र-धा+भाधारे कि । समुद्र 


अप्रत्यक्ष, (त्रिः) ज्ञानभेदः प्रत्यक्षं न° ७व०। जो प्रसक्ष | 
( इन्द्रिय ) का विषय न हो । जो देखने सुने आदिमें 
नहिं आसक्ता । अतीन्द्रिय । न० त.। प्रत्यक्षका न 
होना । न० ६ Fo । प्रत्यक्ष ज्ञानसे रहित ( fre) 

अप्रधान, ( न°) न° त० । प्रधानसे भिन्न । गोण। 
जो वडा न हो 


अप्रस्तुतप्रशंसा, ( ae ) अप्रलुतस्य अप्नाकरणिकार्थस्य 

आक्षेपादिना प्रशंसा स्तुतिः । प्रस्तुत ( वर्तमानविषय ) 

 कावर्णनजहां अग्र्खुतकरके हो । प्रकरणमिन्न अर्थको 

फेंककर जहां प्रकरणीभूत अर्थकी स्तुति हो । किसी दूसरे 

ees विषयके वर्णनसे जहां वतेमानविषयक्री प्रशंसा की जाय.। 
ae ASERATAA प्रसिद्ध TASER. 

अप्रहत, ( त्रिश ) न प्रहन्यते स्स । प्र+॥हन+क्त न० To l 

, वह भूमी कि जिसको खेंचा नहिं गया। अकृष्टभूमी । बिन 


EE 


अबू, शब्द करना-इदित, भवादि-आत्मं ०सक० सेट्‌। अम्वते | 
sab स्म-चन्धू+क्त । समुदायके अर्थसे 


द्रकी FANT. 


ARARA, (ge ) अब्धेः ( aga) कफ इव । सुः | d 


i n Wy 
FAN , 


अव्धिद्वी पा, ] RS by Arya Sang nggdajon Chennai and eGangotri [ अभिषातिन,, 


रा (ete) अव्धिसंवेधिताः छवणोदकादिभिः | अभय, ( न° ) “ भी+अचू न° त० ” | भयका न होना । 
सप्तमिवेध्ता. सप्तद्वीपा अस्याम्‌ । क्षार ( खारा ) समुद्र | ६ व० । भयसे रहित (त्रि०)“ न भयं अस्मात्‌ ” 
आदिसे घिरेहुए seg ( जामन ) आदि सात द्वीपवाली | ५ ब० । परमात्मा । परमात्माका ज्ञान । “ अभयं ने जनक 
gai. आप्तोइसि ” इति श्रुतिः । हरीडं (Fto ). 
अब्धिनवनीतक, (go ) “ sea: ( समुद्रस्य ) नवनी- | अभाव, (ge ) “ भूम+घन्‌ न० त० ”। मरना | न होना । 
तमिव खार्थ क $। मानो समुद्रका माखन zi चन्द्रमा. न्यायमतमें द्रव्यादि ६ को भाव कहते हैं । भावभिन्न. 
अब्थिशयन, (go) “ अब्धो शायनं यस्य ” । जिसका अभि, ( अव्य° ) “ भाति ” « भाऽकि ” । किसी बातको 
` समुद्रे शयन है । विष्णु । ( वह प्रळ्यंके समय समुद्रमे ab करना । सामने । इच्छा । वीप्सा। लक्षण । चारों 
सोता ह्‌ ) ee 33 
अब्र, ( न° ) “ अपो विभति, ae | जळंको उठाता है । अभिक, (Pte) “अभिकामयते-अभि+कम्‌+ति ०” । चा- 


मेघ ( वादळ ) ” “ न विभति किञ्चित्‌. भर+ द्वित्वं ” । हनेहारा । Samea | 
आकाश अभिकम्‌, चु० Alo | प्यारकरना | वाहना । कामयते | 


` RANAR । अचीकमत्‌ | अचकमत्‌. l 
० se ” | f 
sabe eee ie इच कायति राजते के+क असिकस्पू, भ्वा० आ० । कांपना । थर ३ काँपना । 


E कम्पते । चकम्पे । अकम्पिष्ट 
AART, ( Fo ) ast . कषति । व्याप्रोति शोषयति था असिकाङ्क, भवा उभ० | चाहना | पूछना । त्रार्थना- 
“ कष्‌+खचसुमूच ” । जो वाद्लमें फेलजाता किंवा उसे 


3 ; करना । काह्ृति-ते । चकांड्ु-क्षे 
सुकादेता हे । वायु । वहुत ऊंचा ( त्रिश). ` अभिकाम, ( Êro ) earl । अभिवृद्धः कामो यस । 
अब्ध्रपुष्प, ( न°) “ama पुष्पमिव शुभ्रत्वात. ” 


जिसकी इच्छा वहुत वढ गई है । प्रीतिमान्‌। अचुरागी । 
जळ । “ अब्श्र इव पुष्पं अस्य ” । वेतका ब्रक्ष । वेतस 


प्यार करनेवाला | Aled कामी. . 
अञ्चव्मातङ्ग, ( ge ) “ ASMAR मातङ्गः Ale Te ”। अभिक्रतु, (fre) आभिमुख्येन क्रतुः gant यस्य । 
ऐरावतनामा इन्द्रका हाथी 


समाने होकर युद्ध करनेवाला | उद्धत । बडावळी, Ee 
Agg, ( ate ) “ aà ( अव्धात्मके ऐरावते ) माति” अभिक्रस्दू, भ्वा० To । चिलांना । पुकारना । कऋन्‍दति। 
[+ । ऐरावत हाथीकी St 


चक्तन्द | अकन्‍वीत्‌. 
की «५ ~ » | | अभिक्रम, (ge ) अभि+क्रम+भावे घन्‌ अबृदिः । आर- 
जलन (go) “miim: ६ | sn aii लडाई agè सामने जाना। “ कर्मे- ; 
णिं घन्‌ ” । आरंभ किया गयाः Bs 
HEATER, (इ ) r (तच्छब्दाव) रोहति TY | अभिकुश, भ्वा० प० । विज्लाना । भिडकते gue 
सुन” । वैदूयनामा मणि । ( वह वादळके ग्जैनेसे प्रगट 7 
होती है यह प्रसिद्ध है ) 


cane । कोशति । चुक्रोश । oe ei 
; ० To | फेंकना t Tt क्षिपति । चिः 
adioa, (ge) “set (मेघं) छेढि agaaa | SA | | 
षति” “ लिह+खश्‌ इमून ” | बहुत ऊंचा होनेसे | अभिण्या, ( site ) अमिन ड्या4अड्‌। नास । शोभा । यदा; 
बांदळ्को छता है। हवा । मेघको छनेह्दारा बहुत ऊंच (नि०). | अञ्च्‌, ( ge ) जाना। निकट जाना । पहुंचना | 
weaker, ( न० ) “ assa ( तन्निधषेणात्‌ ) उत्तिष्ठति” IJN दबाया 
स्याभक । बादळके अधिक घसडनेसे उठता है । वज्र 
( विनळी ) 
अग्रह्मण्य, ( न°) “ ब्र (त्र ) ai (चेदे) साधु ब्रह्मन्‌ 
TA Ae To” | “जिसकी वेदम निन्दा की है । नाव्यो क्तिमें” 
“ इसे न मारना चाहिये ” । ऐसा वचन । वेदमें चतुर न | 
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अभिघार, | 


अभिघार, (ge ) अभि+छ ( वगना )+णिचू+भावे अच्‌ । 
होम । अभिमें घी आदिका सींचना । “ कर्मणि घञ्‌ ” । 
सींचागया घौ 
अभिचर्‌, भ्वा० To | किसीके साथ बुरी तरहसे व्यवहार 
करना । नियम तोड कर Masa | अपराध करना | 
चरति । चचार । अचारीत्‌; 
अभिचार, (go ) अमिन चर-घन्‌ । अथवेवेद और तन्त 
आदिमें प्रसिद्ध मारण, उच्चाटन, स्तम्भन, Tid कर्मे । 
जिनसे दूसरेकी हिंसा हो । ( इस प्रकारका होम करना 
कि जिससे शत्रु मरजाय, अथवा उखड जाय, किम्वा 
एक स्थानमें ऐसा रुके कि हिळमी न सके ). 
अभिजन, ( पु० ) अभिजञन्यतेऽस्मिन्‌। जन+घन्‌ अबृद्धि। 
कुछ | प्रसिद्धि । जन्मभूमी । ( कुरमें अच्छा ). 
अभिजय, ( Bre ) अभि-जिनअ । पूरी जय । जीत. 
अभिज्ञात, ( त्रिश ) अभि ( प्रशस्तं ) जातं ( जन्म) 
यस्य । कुलीन | पण्डित । श्रेष्ठ. 
अभिज्ञातिः, (ate ) अभि+जन्‌+क्तिन्‌+ति | श्रेष्ठ जन्म । 
अच्छी वेदाइश- 
अभिजि, Flo To । जय करना । पूरे तौरपर जीत- 
Sat । जयति। अजेषीत्‌. 
अभिजित्‌, ( न° ) ज्योतिषशाश्लमें नियत की गई उत्त- 
राषाहा नक्षत्रके शेष चोथे भागसहित श्रवण नक्षत्रकी 
पहिली चारों कळा । राशिचक्रकी उन्नीसवी कलाका अश | 
जिसके द्वारा सामने होकर शत्रुओंको जीते । “ अभि+ 
जि करणे क्विप्‌ ” । शत्रुओंको जीतनेद्दारा | यात्राके छिये 
अनुकूल एक ळम । १५ भागोंमें विभक्त दिवसका 
भाग 
अभिज्ञु, de आ० । पुकारना । किसीके पास जाना । 
सेवा करना | जुषते | जुजुषे । अजेषिष्ट 
अभिन्ञ, ( त्रिश) “ भभिजानातिनअभिःज्ञा+क ” । चारों 
ओरसे TA | चतुर । पण्डित. 
अभिज्ञा, (ate ) “ अभिञज्ञाःभङ्‌। पहिले उपजा ज्ञान. 
अभिज्ञान, ( न°) “ अभिज्ञायतेऽनेन-अभिःश्ञा+करणे 
' स्युर्‌.” । यह वही है इस प्रकारके जानका साधन चिन्ह 
अभितस्‌, ( अव्य० ) अभिःतसिळ्‌। समीप । सामने । 
बोनों ओर । शीघ्रता 
अभिद्रचण, (te ) अभिञद्र+ल्युट्‌। वेगसे जाना । भागमा 
असिद्वु, Fle प° । दूर निकलजाना । वहजाना । आक्र- 


मणा करना । दुःखीहोना । द्रवति । दुद्राव । अद्रावीतः 


अभिद्रुत, ( त्रिः) alienated | आक्रमण । इमळा 
किया गया । पूरा पिघलगया . 
अभिद्रुद्द, fe प° । द्रोह (वैर) करना । दाति पहुंचाना । 
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[ अभिनिर्याण, 


अभिद्रोह, ( पु ) areas निन्दा करना । कि- 


सीका अनिष्ट (बुराई) चिन्तन करना । अपकार (बुराई) 


अभिधा, ( ae ) “ अमि+घाजू+भावे अडू ”। नाम | 


शब्दे रहनेहारे अर्थको वतानेहारी शक्ति । “ अभिधीय- 
तेऽनेनेति करणे अङि ” । वाचक शब्द । भट्टजीके मतमें 
फलके उपजनेका कारण शब्द और अर्थमें रहनेहारी 
भावना 


अभिधान, ( न० ) “ अमिन धानभाचे ल्युट्‌” । कहना | 


“ करणे ल्युट्‌ ” नाम । शब्दके अर्थको प्रतिपादन कर- 
नेहारा निघण्डु, कोष आदि ग्रन्थ 
असिघेय, ( Pre ) “अंभि+धा+कमेणि यत.” । वाक्यका 
अर्थ । नामवाळा 
अभिध्या, (site ) “अमि-ध्येन-अ” । दूसरेके धनको हरण 
करनेकी इच्छा । लेनेकी इच्छा । सोचना । विषयोंकी प्रार्थना 
अभिनन्द, (Go) “अभिन-नन्दू-घञ्‌ ” । सन्तोष । प्रशंसा । 
“ ल्युटि ” इसी अर्थमें “ अभिनन्दन ” भी होता ह 
अभिनन्दू, Fe To । प्रसन्न होना । किसी वात पर 
सन्तुष्ट होना | नन्दति | ननन्द | अनन्दीत्‌. 
अभिनम, ( पु० ) अभिःचु+अप्‌। स्तुति । ग्रा Te | 
नया ( त्रि० ). 
अभिलय, ( पु० ) “ अमि+नी+करणे अच्‌ ” । हृदयके 
भावको प्रगट करनेहारी क्रिया । दशाकी नकल । “ भावे 
अचि” । हरीरकी चेष्टा और भाषण आदिसे अभिनेय ( न- 
कल. करनेलायक ) का अनुकरण ( नकछ ) करना | 
- “ अभिनयति ( वोधयति ) अर्थ अत्र आधारे अच्‌ ” । 
शरीरकी चेष्टादिसे दृश्य पदार्थको जतानेहारा रूपक आदि 
RUA. 
अभिनय, ( पु० ) अमि+नी+अ | अवस्थानुकरण । किसी 
अवस्था ( हाळत ) की नकल । नाव्य | नाटककी खेळ. 
अभिनवोद्धिद-द, । ( पु० ) अभिनवं उद्भिद्य जायते । 
` उदू+भिद्‌+क्किप्‌ वा । फटकर नया निकलता हे । अङ्कुर । 
आकुरी 
अभिनह्‌, दि० go । बांध देना। जैसा कि नेत्रोंका गांठ 
तगाना । नह्यति । ननाह | अनास्सीत्‌. 
अंभिनहन, ( न° ) “अभिननद+ल्‍्युट” । दोनों औरसे 
यांधना । पक्का वॉधना- 
अभिनिधन, ( त्रिश) अभिगतो निधनं-भरणाम्‌ । नाशके 
निकट | फूटी हुई किस्मत भाग्यवाला 
अभिनिसुक्त, (ge) अभितः ( सर्वतः ) “ सायन्तनं 
कर्मणा नियुक्त: ? । सूर्य छिपनेके समय नींद्के कारण 
छूट गया उस संसयके करनेयोग्य काम 
अभिनिर्याण, (न°) “ अभि+ Rega” जीतनेकी 
इच्छासे जाना । धावा करना 
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[ अमिलाप, 


अभिनिविश्‌, Fo आ० । किसीमें प्रवेश करना । सिद्धान्त | अभिमर, (पु०) “ अभिम्रियतेषत्र-ग अच्‌ वा० 7 


करना । अधिकार कब्जा करना | आश्रय लेना । आक्रमण 
करना । विशते । विविशे । अविक्षत. 

अभिनिषेश, (ge ) “ अभितो निवेशः घन्‌ ” | अवश्य 
यह करना चाहिये इस प्रकार हठवाळे मनका होना । 
योगशास््रमें प्रसिद्ध मरनेके भयका कारण अज्ञानविशेष | 
अनित्यभी देहादि वियोग न हो इस प्रकार wage वच- 
नेका हठ 

BREA, भ्वा० To । निकट लांना । लेजाना । नयति । 
निनाय | अनेषीत्‌; 

अभिनीत, ( त्रि’) :“ अभि+नी+क्त ” । सीखाहुआ । 
कोघरहिंत | क्षमावाळा | सजाहुआ । भूषित, 

असिपत्‌,, भ्वा० To | निकट उडना । जाना । जा पडना । 
पहुंचना | आक्रमण करना । पतति । पपात । अपातीत.. 

अभिपदू, Ro आ०। जाना । पहुंचना । पद्यते । पेदेः। 
an. 

अभिपन्न, ( त्रिश) “ अभि+पदु+क,” | अपराधवाला । 
आपदामें पडा । स्वीकार किया गया | सामने होकर गया. 

अभिषु, भ्वा० Ale । ऊपरजाना । दवायाजाना | किसी- 
पर कूदना | मरना । छवते । पुष्ठवे । अष्लोष्ट 

अभिप्राय, ( पु० ) “ afters” । आशय । 
राय । सम्मति 

अभिभव, (ge ) “ अभि+भू+अप्‌ ” । पराजय ( हार )। 
तिरस्कार | अनादर । बेइजती. 

अभिभाष्‌, Fe आ० | किसीको वोळना। सम्बोधन करना | 
वातचौत करना | भाषते । वभाषे । अभाषिष्ट. 

अभिभाषिन्‌, ( त्रि) अभिभाषू+इन्‌ | किसीको वोलने- 
वाळा । बातचीत करनेवाला 

अभिभू, भ्वा० To । दवाना । वशकरना । जीतना । अति- 
कमण करना | ळांघन । भवति | वभूव । अभूत्‌, 

अभिभूत, ( त्रिः ) “ अभि+भू+-्त ” | क्या करना चाहिये 
इस प्रकारके ज्ञानसे शून्य । दवायाहुआ । घवरायाहुआ 

अभिमत, ( त्रि) / अमिममनतक्त ” । सम्मत । आहत | 
मनोरथ. | 

अभिमन्‌, fe आ० । इच्छा करना | घाहना | खाहशमंद्‌ 
दोना | जाऊच करना | खीकार करना । पसंद करना | 
अनुमति देना | याळ करना । मन्यते | मेने । अमंसत. 

MARAT, चु० आ० । मत्रभी होता है । wate पवित्र 
करमा | मत्रयते | मन्त्रयाश्वक्रे । अममधत्रत. 

अभिमेत्रण, (ae ) “ अभि+मच्यि।ल्युट् ” | मत्त पढ- 
कर शुद्ध करना | निमन्त्रण ( बुलाना ). 

अभिमन्थ-न्य, (To ) “ अमिनमन्थनअचू-मन्य इति पक्षे 
मनभष ” । एक प्रकारका नेत्रका रोग । चारों ओर R- 
डका गया, 


2 pY, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
ES Tu. ore > ary Ee 


TOI SR Ey AS 3 FU 5 


लडाई | शराव | “ भावे घन्‌” । पीडा पहुंचाना. 

अभिमद्‌, (पुः) अभिमग्दू+आधारे घञ्‌ । लडाई । मद्य । 

`. “ भाचे घन्‌ ” पीडा पहुंचाना 

अभिमान, (go) अभि+मन्‌+भावे घञ्‌ । धनादिद्वारा 
दप । अहकार। प्रार्थना । हिँसा । “ अभिमान सुरापानम्‌” 

अभिमाय, ( त्रिश ) अभिगतः मायां अविद्याम्‌ | इतिकते- 
व्यताविमूढ | किसी कामका निर्णय न कर सकनेवाला 

(त्रिश) अभिगतो सुखं अत्या Ao | सामने 
“Raat 

ANJE, क्या? To । AEN करना । पावमें 
मळ डालना । दवाना । किसीके विरुद्ध बोलना । Barks । 
Was | अमर्दीत 

असिसृष्ठ (त्रि०)अभि+सषू+'क्त। साफ मिलाहुआ | संवद्ध- 

अभियुक्त, ( त्रिश) अभिनयुजू'क्त । दूसरोंसे रुकाहुआ । 
आचार्ये । प्रतिवादी । जिसपर नाछिश होती है 

अभियुज्ञ, रुधा० अ० । अभियोग । नालिश करना | किसी 
कामके लिये प्रस्तुत तयार होना । युक्के । युयुजे । अयुङ्क, 

अभियोक्त, (fe) अमियुज्‌+तृच्‌ | अमियोगकर्ता । 
फरायदी. 

असियोग, (go ) अमि+युज्‌+भावे धञ्‌। दूसरेसे किये- 
गये अपसानके विषयमें राजाके यहां प्रार्थना करना । 
नालिश करना | युद्धके लिये बुछाना | अपकारकी इच्छासे 
दवाना | आग्रह । शपथ | उद्योग. 

अभिरक्ष्‌, Fe प० रक्षा करना । बचाना । सहायता 
करना | रखवाली करना । रक्षति | ररक्ष । अरक्षीत्‌. 

असिरक्षिठ्‌, ( fre ) अमि+रक्ष+तृच्‌ | रक्षा करनेवाला । 
रखवाली करनेवाला 

अभिरम, भ्वा० आ० । प्रसन्न होना । सप्तमीके साथ आता 
हे । रमते । रेमे । अरंस्त 

अभिराम, ( fre ) अभिरम्यतेऽस्मिन्‌-रेम्‌+आधारे घन्‌ । 
सुन्दर | प्रिय । मनोहर. 

अभिरुच्‌, भ्वा० Ale | चमकना । पसंद करना । रोचते । 
रुरुचे | अरोचि्ट ` 

अभिरूप, (Se) “ अभि रूपयति सर्व खात्मकं करोति 

go रूपू+अच्‌ ”। शिव। विष्णु ।  अभिरूपयति | निरू- 

पयति ” पण्डित । “ उत्कृष्ट रूपं यस्य ” । कामदेव । 
चन्द्रमा । मनोहर ( Fre ). 

अभिलष्‌, भ्वा० Ko प° । चाहना | डोभकरना । किसी 

चातके पीछे पडना । लषति । छष्यति । ललाष | अलषीत्‌ । 
अलाषीत: 


अभिलाप, ( एः ) “ अमिव्प्यते ` संकल्प्यतेऽनेन-रुप्‌+ | भे ः 
करणे घन्‌” । देशकालादिका कीतेन कर यह शास्त्रोक्त tee 


कमे में करूंगा इस प्रकारका वाक्य । “ कमेणि घन? 


अमिलाव, ] 


अभिलाच, ( go ) अभि+ळ+घन्‌ । काटंना 

समिलाष-स, (पुण) “ ata ( स्‌ )+घनू | 
इच्छा | लोभ 

अभिषाद,(पु०) “अमि+वद्+घन। ? अग्रियवचन । “अमिन. 
qatar”? प्रणाम 

अभिवादन, (T°) RRJ । सामने करनेको 
वाचिक प्रणाम । “ अभिनवरद+णिचूनल्युद्ध  । अपना 
नाम लेकर झुकना 


यादा । वहांसे, वा तक 
अभिचिनीत, ( Bre ) अमि+वि+नी+त । शिक्षित । भली- 
भांति सीखा हुआ । पक्के संकल्पवाला 
अभिवीक्ष , भ्वा० आ० । देखना । निरीक्षण करना । पहि. 
चान्ना । खयाल करना । इक्षते । ईक्षांचक्रे । ऐश्षिष्ट 
अभिव्यक्त, (So) अभिन-विनअजू"क्त ग्रसक्ष । प्रका- 
शित। रोशन 
अभिन्यञ्ज-असि-वि-अज्ञ्‌, Te Te । प्रकाश करना । स्पष्ट 
 करना। अनक्ति। आनज्ञ। आज्ञीत्‌ . 
 अभिव्यादानं, ( न० ) अभि+वि+आम+दा+अन | आइत्त- 
' ; शब्द । एक शब्दका वार वार बोलना. | 
 . अभिव्याप्‌, खा० To । फैलाना । शामिल करना। 
E पना । आप्नोति । आप । आपत्‌, 
_  अभिव्यासति, (atte) “ अभितो व्याततिःविनआपूनक्तिन्‌ ” | 
पूरी तरहसे मिळना । सम्पूर्ण अंगोंसे संबंध । सव ओर 
; फेलना 
. अभिव्याह-अभि-वि-आ-ह, आ० प० । उन्नारण करना । 
वर्णन करना | अच्छीतरह वयान करना । हरति। जहार । 
अहार्षात, 
अभिद्यप्‌, भ्वा० Te उभ० । शाप देना. शपति-ते, श- 
__ शाप-झेपे । अशाप्सीत्‌ | अशप्त 


bs हो ऐसे शाप दिया गया 
अभिशंस्‌, Ae To । उपालंभ देना | दोष छगानां | 


fie ) अचि+शन्सूनतक । यह पराई ate 
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थ्या वचनसे मेथुनविषयक दोष 


[ अभिसृष्ट, 


अभिषङ्ग, ( पु० ) अभि+सल्ञ्‌+घञ्‌ । तिरस्कार । निन्दा । 


शपथ (सों )। व्यसन (क्लेश ) । गछेमिलना। शोक । हार 


अभिषञ्ज-सन्न, THT होता है । भ्वा०' प०। गळे मिलना | 


साथ लगना | स्पशेकरना । संजति । ससञ्ञ। असाह्वीत 


अभिषव, ( पु) अभि+एु+अप्‌' । यज्ञके पहिले खान । 


यज्ञ । ल्लान | पीडन । सोमळताका पीना । मद्यनिकाल- 
ना । चलि देना. 


अभिषवण, ( न० ) अभिनसुतत्युद । नहाना । aA 
अभिविधि, (पुश) “अभि+बि+घा+कि” । व्यास । म- |: ( 


नहाना । बलि । सोमलताका कूटना 


SMES, खा० प० । सोमरस निकालना । किसीकामी 


रस अर्क निकालना | सुनोति । सुषाव । असावीत्‌ 


| अभिषेक, (ge ) अभिःसिच्‌+घन्‌ । warts लान । 


पदपर नियत करना | अधिकारकी प्रासिके छिये ज्ञान 


अभिषेणन, (न°) “ सेनया शत्रोरभिसुखं यानं 


e अमभि-सेनामणिनल्युद्‌ ” । सेना लेकर शत्रुके सामने 
छडनेको जाना.। दुशमनको शिकस्त देनेके छिये उसके 
सामने जाना 


अभिष्दुत, ( त्रिः ) “ अमिन खुन'क्त ”। वर्णन किया गया । 


स्तुति किया गया 

अभिष्यन्द्‌,- ( पु० ) “ अभि+सन्दू+भावे घन्‌ ” । बहुत 
वढनेपर वह उठना । जल आदिका वहना “ कमेणि 
घम्‌ ” अधिक “ करणे घन्‌ ? । नेत्रोंका एकप्रकारका रोग. 

अभिसन्ताप, (go ) “ अभि+सम+तप+आधारे घञ्‌ ”। 
युद्ध । “ भावे घन्‌ ” शाप देना । तपना. 

अभिसन्थान, ( न° ) “ भभि+सम्‌+घाञल्युद्‌ ” | वचन | 
अतारण | ठगना । उद्देशा । अनुराग. 

अभिसन्थिः, (पु) अभि+सम+घा+कि । प्रतिज्ञा । इकरार. 

अभिसस्पात, (५० ) अभि+सम्‌+पत्‌+आधारे E 
युद्ध ( जंग) । “ भावे घञ्‌ ” गिरना. 

अभिसर, ( त्रिः) अमितः सरति खरभत । अनुचर । 
सहाय | मित्र । “ feat डीप्‌ .” 

अभिसजन, ( न ) असिमसज्‌+भाके ल्युट्‌ । देना । वधं 
(a). 

अभिसार, (go ) ARETA । वळू । युद्ध । सहाय । 
साधन et वा पुरुर्षकां सम्भोगके लिये निजेन संकेत- 
स्थानंप्रर जाना 

अभिसारिका, (ate) अभि+उ+सारेबा+ए्वुल्‌। नायकको 
मिलनेके लिये संकेतस्थानमें आय पहुंचनेवाली स्री 

अभिसारिणी, (ste ) अमिःस+णिनि । अभिसारिका; 


USHA. | APARA, तु० To । बहा देना । खुला छोडना | बनाना 


I | अभिसृष्ट (प°) अभि सजू'क्त । दिया गया। छोड़ा ग्य 


तयार करना । सजति । ससज । अञ्राक्षीतः 


ANET, ] 
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अभिहन्‌, अ० प० । ताडन करना । चपेड लगाना । कष्ट | SATA, क्या उभ० । अमिनअुभज्ञा । अनुमति देना । 


देना । मारना । वजाना । वाजाआदि हमला करना । 
हन्ति | जघान । अवधीत्‌. ` 

अभिहव, (ge) अभिद्वे+अप्‌। पुकारनाः । चुळाना । 
पूरी कुर्वानी करना. . 

अभिहार, (ge ) अभि+ह्‌+घन्‌ । अपकारकी इच्छासे 
सामने जाकर दवाना । सामने चोरी करना । नालिश 
करना | कवच ( संजोआ ) आदि पहिरना. 

अभिहित, (fre ) अभि+धा Bratt । कहागया। 
बोलागया | वर्णन कियागया. 

अभीक, ( त्रिश) अभिकामयते! अमि+कम्‌+नि-दीघे: । 
कामुक ( चाइनेहारा ) । खामी । दयारहित | भयरहित 

अभीक्ष्णम्‌, ( अव्य° ) अभिदणोति-भमि+क्णु+असु-दीेः । 
वारम्वार | निय 

अभीप्सित, ( त्रि») अभि+आप+सनू+त | इष्ट चाहागया । 
-IA | चाह इच्छा 

अभीरु, (go) भी+रुकू-न० त० । निर्भय । शतमूली । 
भयरहित. मनुष्य ( Fe ) 

अभीषङ्ग, (पुर) अभि+सज्ञ+घज्‌ वा दीर्घ: । निन्दा । शाप 

अभीषु, (ge ) अमि+इष्‌+कु । किरण। ळगाम नामसे 
प्रसिद्ध | TAS । इच्छा । अनुराग. 

अभीष्ट, (Pre) अभि+इष्‌+क्त । वाञ्छित । प्रिय । मनोहर. 

aga, ( Pre) AHG I अवक्र । न झुका हुआ । न 
टेढा हुआ 

अभूत, ( त्रिः) न भूत । न हुआ। सत्तारहित । जो 
सत्य नहीं | ना सचा । झूठा 

अभूमिः, ( afte ) न एथिवी । कोई द्रव्य एथिवीके विना। 
अयोग्य स्थान । निर्विषय । जहां किसीकी पहुंच न हो 

AAR, (ge ) भिदू+घञ्‌ न° त° | मेदका न होना। 
एकरूप | फरकके बिना । ब० मेद्ञ्न्य ( Fe ). 

अभेद्य, (न°) Rari wate त° । हीरा। 
जिसे भेद करना योग्य नहिं ( त्रि०). ' 

अभ्यङ्ग, (go) अभि+अब्+भावे घन-कुलम्‌ | तेल आ- 
दिका ASAT 


i अभ्यज-अभि-अक्ष, रुघा० To | लेप करना । तेल आ- |- i 
'क्भ्यसन, ( न° ).अभि+अस्‌ःल्युट्‌ ।' अभ्यासः । वार 


दिका मळना । अनक्ति । आनज्ञ । आज्ञीत. 


अभ्यञ्जन, ( न° ) अभ्यज्यतेऽनेन-अन््‌+करणे स्युर्‌ । तेल 


आदिं “ भावे ल्युटि ” । de लगाना 


अभ्यतीत, (Bre) ,अमि+अति+इ+त॑ व्यतीत । बीत 
गया । मरगयां 


_ अभ्यधिक, ( त्रिश ) अभितोऽधिकः । चारों ओरसे अ-| | 
. धिक (जियादा )। सब प्रकारे अच्छ ( उत्तम). | 


मान लेना । पसन्द. करना । कवूळ करना । जानाति-जा- 
नीते । जज्ञो-जज्ञे । अज्ञासीत्‌--अज्ञासिष्ट 


अभ्यन्तर, ( न० ) अभिगतं अन्तरं | अल्या Tot 


वीच । वीचका स्थान 


अभ्यमित, ( त्रि» ) अमि+भम्‌ । रोगी earn । रोग- 


वाला । रोगी 


अभ्यमित्रीण, ( त्रिः) अभ्यमित्रं अलंगामी+ख ( इन्‌ ) । 


झब्रुके सामने । सामथ्येसे 'जानेहारा । “ अभ्यमित्रीय ” 
इसी अर्थमें । “ अभ्यमित्र ” इसी , झर्थमें । वी रबिशेष 


अस्यणे, ( त्रि’) अभि+-अमें-+कर्णेणिन-क्त-दस्य नत्वम्‌ । 


समीप | पास । नजदीक 

अभ्यर्थ-अमि-अर्थ, Jo Ao प्रार्थना करना | अरज क- 
रना । “अवकाशं किलोदन्वान्‌. रामायाभ्यार्थितो ददौ? 
अर्थयते | अर्थयाश्चक्रे । आर्तिथत 

अभ्यहू, ARHAR, भ्वा० Fo To | नमस्कार वा प्रणाम 
करना | सलाम करना | आदर करना । पूजा करना । कि- 
सीका । उचितं आदर करना । ASA | अहेयति । आ- 
नहँ | आहेत. | अहैयांचकार | अजिहत ` 

asala, ( त्रिः ) अभिनअहेनक्त । उचित । श्रेष्ठ । 
पूजागया 

अभ्यवस्कन्द; अभिनअव-स्कन्दू Male To । किसीपर- 
कूद पडना । दवाना । आक्रमण करना । अवस्कन्दति । 
चस्कन्द | अस्कन्दत्‌ | अस्कान्त्सीत्‌. 

अभ्यवकषेण, ( न°) अभि+भव-कषू।ल्युट्‌ । बाण 
आदिक निकालना. | | 

अभ्यवहू, अभि+अव+ह, भ्वा० To | फॅकना | Fest क- 
रना। खाना । लाभ करना । हरति । जहार । अहार्षीत. 

अभ्यवस्कन्द, (To ) अभि+अवमस्कन्द्‌+घन्‌ । अभ्या- 
सादन । दुरमनपर वार करना । शान्रुओंसे कीगई चोट । 
हमला करना ॥. पकडना । “ अभ्यवस्कन्दन' ” भी इसी 
अर्थमें होता है 

अभ्यवहार, (Se ) अमि+अव+ह+घञ्‌। भोजन | खाना. 

अभ्यस्‌, Ro Tol अभ्यास करना । आदत डालना | 
कसरत करना । अस्यति । आस । A £: 


वार एक काम करना शर: aa 
अभ्यंसूयति, नामधातु० Te । किसीके ऊपर कोथ करना । | 
विरोध करना Sal करना, ८ te 


अभ्याकाहित, | 


अभ्याकाङ्कित, ( न°) अभिमआमकाङ्क+क्त । झूठा 


सवाळ | झूठा दावा । ऐसे. प्रगट करना । “ अभ्याख्यान ” 


भी इसी अर्थम होता है. , 

अभ्यागत, (ge) अभिमआ+गम्‌+क्त। घरमें आया- 
हुआ अतिथि । जो पहिले नहिं देखागया। सामने आया 
कोडे हो ( त्रिश). 

अभ्यागम, (ge) अभि+आम+गम्‌+भावे घञ्‌ अवृद्धिः । 

' विरोध । पास । सामने जाना । भोग । स्वीकार । फलका 

संबंध । “ आधारे घन्‌ ” लडाई | समर. 

अभ्यागारिक, (go) अभ्यागारे तद्गतकमेणि व्याइतः 
SLIT व्यापार पुत्रादिके पालन करनेमें व्याकुल 
( घवरायाहुवा ). 

अभ्यादा-आभि-आ-दा, Fo आ०। लेना TEET | 
पहिरिना+माला आदि | एकके बोळ चुकनेपर बोलना. 


अभ्यादान, ( न° ) अभि+आ+दा भावे Yer सामने 
होकर लेना । आरम्भ ( शुरू ) करना. 

अभ्यामर्द, (पु०)अमि+आ+मरदू+आधारे घञ्‌। सङ्गाम। 
जंग “ भावे घञ्‌ ” निचोडना, 


. अभ्याश, (ge) अभिञअशू-ब्या्तो+क्रणे धन्‌ । अव- 
इयही | समीप. 
अभ्यास, ( पु० ) अभिनअसुक्षेपेमकर्मणि घञ्ञ्‌ । वार वार 
खभाव डालना । गुरसे सुन्ना । गुरुके कहेहुए अर्थमें 
योग्यायोग्य बिचार करना । वार वार कहना । निकट 
( पास )। विजातीय ज्ञानसे जो अन्तरित ( छिपा ) 
नाहे, केवळ सजातीय ज्ञान । प्रवाहरूप ध्यानादिका वार 
वार करना | एकही बातमें वार वार ळगना | दूसरी ओर 
मनको न जाने देना. : 


अभ्यासादन, ( न°) अमि+आ+सदू+णिच्‌+ल्युट्‌। शत्र 
` आदिसे Aa वीर्यरहित करदेना। शत्रुके सामने जाना. 
अभ्याहार, ( पु० ) अभिमभआ+हू+घन्‌ । आहार । भोजन । 
देखते देखते Suen. | 
mae, (9°) अभि+उदू+चि+अच्‌ । अभ्युदय । 
' सम्पदा । लक्ष्मी । समूह । । तरक्की. 
अभ्युत्थान, ( न° ). अभि+उद्‌+स्थामस्युट्‌ । आदर दि- 
_ खानेके लिये आसन आदिसे. उठना | आद्रसे उठकर 
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MAC, अभि+उद्‌+इण्‌+अच्‌ | मनसे चाहेगये कामोंका 
प्रगट होना । बुद्धि । चूडा आदि संस्कार । चूडा आदि 
संस्कारके निमित्त कियागया श्राद्ध आभ्युदयिक कहा 
जाता है । बृद्धिके लिये श्रा. 
अभ्युदित, (Fo ) अमितः-सर्वतः उदितं-उत्कान्तं प्रात- 
विहितं कर्मे यस्मात्‌ । जिस्से प्रातःकालका कतेव्य न 
` हुआ हो। सूयोदयकालमें निद्राके कारण जिसने उस समय- 
के उचित कार्ये नहिं किया ऐसा ब्रह्मचारी । निकला । चमका. 
AIR» अभि+उत्‌+गम्‌ भ्वा० प० । पहुंचना | मिळना | 
पेलना | गच्छति । जगाम । अगमत्‌, 
अभ्युद्यत, (e) ATT । माँगे विन 
आपहुंचा फल आदि | उद्यत | ससुद्यत । तयार. 
'अभ्युपगम, (ge) अभि+उप+गम्‌+घन्‌ AAR | मान- 
लेना । पास आगया । समीप आगया । निकर आगया । 
.. युक्ति । दुलील.. डर 
अभ्युपपत्ति, (ete) अभि+उप+पदू+क्तिन्‌। अनिष्टको 
निवारण.कर अभीष्टको पूरा करनेहारा अनुग्रह | मेहरवानी । 
देवरसे सन्तानका उत्पन्न करवाना । सान्लन. 
अभ्युपाय, (3°) असि+उप+इन्‌+अच्‌ । स्वीकार । 
मंजूर | अच्छा | उपाय. 
अभ्यूढ, (Pre ) अभिनवहूःक्त । निकट छाया गया. 
अभ्यूह, ( पु० ) अमि+उद्द।अचू । तर्कं | दलील. 
अभ्यूहू ; भ्वा० उ० | ऊपरसे FT करना | पडदा करना | 
अनुमान करना | ऊहति-ते | ऊद्दांचकार-ऊहांचक्रे । 
AAT ART. | 
अञ्च, जाना | भ्वादि*पर०सक०सेटू । अभ्रति आध्रीत्‌। 
आनभ्र. 


अञ्नकष, (fe) at कषति पीडयति+तुज्ञत्वात+खचू-- 


मुमागमश्व | वादल्को छूनेवाळा | वहुत ऊंचा. 

अभ्रेलिह, (fre ) अत्रं छेढि-स्प्रशति, खश्‌+सुमागमश्च | 

. मेघको चाटनेवाला | वादलको छूनेवाला | बहुत ऊंचा. 

अञ्चि, (ate ) अभ्रति मळं यस्मात्‌। “ अभ्र+अपादाने 

.- इन” । वेडीके मळको साफ. करनेके लिये लकडीका 
वनाहुआ कुद्दाळ । ( अश्री इसी अर्थमें ). 


MAT, (Fo) म्रेष-्चलना+घन्‌ Ao त०। औचित्य । 


AA । सुनासिव । चलनसे झ्य ( त्रि» ). 
HA, रोगी होना ( चुरा० उभय० अक० सेटू ) । पीडा 
देना सक० | आमयति-आमयते | आमिमत-त. 


अम, (So) अम्‌+घन्‌ अवृद्धिः । रोग | बिनाप्रका फळें 
आदि ( fie ). 


अमङ्गल, (Fo) नास्ति ANS प्रयोजनं यतः | एरण्डका 


बृक्ष। ६ च० | Sawa रहित ( न्रि० ) न० त०। मङ्गछमिन्न. 
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अमत, ( Bre ) न+मत:क्त । न अनुभव किया गया। न | असित्र, (ge) अम-रोगी होना+इत्र । शत्रु । दुर्मनः 


` खयाल किया गया । न जाना गया. अमुत्र, ( अव्य० ) ATARI परलोक । दूसरा जन्म 

अमत्र, ( न°) अमति अन्न अन्नः अंम्‌ भोजने । आधारे | असूत, ( त्रिश) eral न° त० । मूर्तिञ्चन्य । वायु 
अत्रन्‌” भोजनका पात्र । वर्तेन | हथियार. आदि निराकार । आकाश । काळ । दिशा । आत्मा 

अमनस्क, (He ) नास्ति मनः यस्य+मनस्‌+कप्‌। न मन- | अस्त; ( न° ) BWI न To । मोक्ष । होमसे वचा- 
वाला | चिन खयाल | बुद्धिहीन । बेपर्वाह. हुआ द्रव्य । पीयूष । जळ । घी । अयाचितवस्तु । दूध । 


अमरु, (Yo) +पचाद्यच्‌ । To त०.। देवता । अमरः | विष । पारद । अन्न । धन । खादुद्रव्य । ( त्रि० ) सुन्दर । 
सिंहनामी कोषका वनानेहारा । खुहीद्रक्ष । जो जल्दी | मरण। ( ख्री० ) दूवा । Godt । ( न० ) प्रवह्म. 
नहिं मरता । पारद (पारा )। हृड्डिओंका समूह । जो | अस्तजटा, ( Fe ) अग्रता जरा यस्याः । जटामांसीदृक्ष. 


सरता नहिं ( Fe ). अस्ृतदीधिति, ( पु० ) aad. इव आप्यायनकरी दीधि- 
अमरधिज, (go) अमरपूजकः द्विजः शाक० Tol तिः किरणो यस्य rae समान जिसकी किरण हो। 
« देवळ ” । पूजारी नामसे प्रसिद्ध ब्राह्मण. . चन्द्रमा । महताव. 


असरा, (ate) wT न° To । दूर्वा । गुडूची । | अस्ठृतफला, (ate) अस्तं इव सादु फलं यस्याः। 
की पुरी । गर्भकी नाडी । जराथु । चतकुमारी ( जीवी- | जिसका फल ace समान मीठा हो दाख । आमलकी । 

कंद्‌ ) आमला. 

BAU, (Fo ) अमराणां अद्रिः To त° । सुमेरु पर्वत. असूतवछी, (cte अश॒ताय जीवनसाधनाय zat |e. 

अमराळय, (To) अमराणां आळ्यः । त० ष० । स्वगे. HATTA, ( पु० ) अगतस्य सोद्रः एकत उत्पन्नल्वात्‌ | 

अमरावती, ( ate) अमर-वत--“र” “रा” में वदळ | उचेःश्रवा नाम घोडा ( इसकी उत्पत्ति ससुद्रसे हुईं ) | 
जाता है । ईप्‌ । देवताओंका निवासस्थान । इन्द्रकी नगरी. घोटकमात्र | कोई घोडा. 

अमर्त्य, (go) aft अददेतिमयत्‌नमत्यैः न० त० । जो मरे | अस्खतान्धस्‌, ( पु ) असतं अन्धो,भक्यं यस्य । जिसका 
नहिं । देवता. भोजन असत है । देवता. 

अमर्ष, (पु०) रुष-क्षमा करना+घन्‌। विरोध । न० Te | अमेधस्‌, ( त्रिः ) नाखि मेथा यस्। ६ व° SRT 
क्षमाके विरुद्ध । कोप । गुस्सा । क्रोध. मूख | थोडीबुद्धिवाळा. is 

अमर्षण, ( त्रि ) सषःल्युझअन न° त०। क्रोधी । शस्से- अमेध्य, (.न ) मेध्यं पवित्र न° To । अपवित्र । नापाक । 
वाढा । किसीको न सहारनेहारा. विष्ठा । पुरीष । गूह 

अमळ, (न°) see । अश्रकधातु । Fae अमेय, (fe) न ag योग्य-न+मा+य । अपरिमेय 
सफा | दोषरहित. eras म ड 

अमला, (ate ) लक्ष्मी । भूम्यामलकी । नाभीकी नाळ. ae हो ०) mah HATS Slee 

अमा, (sete) साथ । पास । (ete) अमावास्या 
तिथि । अमावस । साथ । नजदीक: WW, जाना, भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । अम्बति । आस्बीत, 


eee अस्बक, ( न° ) अम्बति शीघ्र नक्षत्रस्थानपर्यन्त गच्छ- 
अमात्य, (ge ) अमा सह वस । मन्त्री । चन्धु ति । अम्ब-प्वुल्‌+अक । नेत्र। आंख । “ अम्ब्यते जेहेन 
wma, (fe) नाखि मात्रा-इयत्ता यस्य । जिसका | उपगम्यते+चन्‌ स्वार्थे क ” । पिता । बाप. is 
परिमाण नहीं । बिनमाप । बेहद । अपरिमेय, -अस्बर, ( न° ) अबि-शब्दकरना+घन््‌। अम्बशब्दः तं रा- 
अमाय, ( त्रि» ) नास्ति माया यस्य । अवंचक । जो छलिया | ते चत्त । अम्ब्‌+रा+क । शब्दका आश्रय । आकाश-। 
नहीं | सरळहृदय | दियानतदार. HAL शब्दाला कपडा | AACA 
अमाव(वा)स्या, (ete ) अमा सह वसतः TAR | अस्वरीष, ( भ० ) अम्बू+अरिष्‌ । नि० वा दीर्घः । विष्णु। 
यंत्र वस्‌+यतःण्यद्वा । कृष्णपक्षकी शेष तिथि । इस |. शिव । सूर्य । वालक । आम्नातकबृक्ष । एकनरक । पछताना। 
दिन चन्द्रमा और सूर्य एक राशिमें स्थित होते हैं।। (ge ) सूर्यवंशी राजा ah ee 
अमावस 


अम्बष्ठ, (ge) अम्बाय चिकित्सकशब्दाय 
अमांस, ( त्रिः ) नास्ति मांसं .यस्थ । दुर्वेळ । कमजोर. | नार्थ तिष्ठतेडमिप्रैति। स्थाक-पत्वं । । 
अमित, ( त्रिः) न+मा+क्त । न मापागया.। बेहद । in 
Pose अनन्त । बडा, ` ' 2: Ube i 


= । 5 र अस्मोधर, ( go ) अम्मो धरति। = 
B  सम्मोघि, (प° )अम्मांति धीयन्ते यत्न । धा+आधारे कि । 
wena, .( त्रिश) अगां विकारः | अप्‌+मयट्‌।. जलका 


अम्चा+ ] 


अस्बा, (ate). अम्ब्यते ख्ेहेनोपगम्यते-अम्वून-कर्मणि 
घन । माता । अम्बानामी लता । काशीराजकी लडकी 

अस्बालिका, ( ate ) माता । विचित्रवीर्यकी स्री । पाण्ड- 
राज़की माता 

अस्विका, ( ate ) माता । काशीराजकी कन्या । विचि- 

, त्रवीर्यकी त्री । इतराष्टराजाकी. माता । दुगा ( जगत्को 
उत्पन्न करनेसे.).। अम्बष्ठावेळ | कटकी वेळ 

अस्चु, ( न°) अमि-शब्दकरना+उण्‌। जल । पानी । रा- 

. aS ं 

अस्वुकणा, ( ete ) जलबिन्दु । पानीकी बूंद 


अस्बुचामर, (न° ) अम्बुनि चामरं इव ७ त० । Raw । | 


सेवाल 
अस्वुज, (न°) अम्बुनि जायते LTS । कमळ । चन्द्र । 
` watz \ (ge न°) शख 
अस्बुद्‌, (go ) अम्बु ददाति । दा+क । मेघ । बादल 


अम्बुधि, (Se) अम्बूनि धीयन्तेऽत्र । धा-आधारे कि । ६ | ` 


त° । समुद्र । समुंदर. 

अस्वुपत्रा, (ete ) अम्बूनि पत्रे यस्याः । उच्चटावृक्ष । 
खुशबूदार पौधा 

अस्वुभ्रत्‌, ( Se ) अम्बूनि Praia ।. शृञ्‌+कविप्‌ । मेघ । 


( न° ) अम्बुनि रोहति जायते । रह+ऋ । पद्म 
अम्बुखरपिंणी, ( ote ) अम्बुनि सपंति । aR 
७ To | जळौका | जोक 
अस्वूळत, ( त्रिश ) अनम्बु अम्वुकृतं, अम्बु ¥ष्मातका- 
म्बु उपचारात्तदू युक्त, ततः च्विः Sen । निष्ठीवनयुक्त 
वचन ऐसा वचन जिसमें थूक निकले 


अम्भस्‌, ( न° ) अमि-शब्द करना+अझुन्‌ | जळ । पानी । |` 


- बालक़ोंकी औषधी | ore चवुर्थरावि. 
ARLA, ( न° ) अम्भसः सारः। “वा शरीति” वा 
ats | मुक्ता। मोती । जीव । “अम्भस्सार” इसी अर्थमें 
अस्भोज, ( न० ) अम्भसि जायते | जन्‌+ड७ To । पद्म । 
-_ कमल सारसपक्षी। (पु०) चन्द्र पानीमें जो कुछ हो (Pre) 
अम्भोजिनी, (ote) अम्भोज-समूहार्थ तदवति देशे वा 
इति । पद्मसमूहृ । पप्मयुक्तदेश | पद्मलता । पद्मवेल 
अम्भोद, (ge ) अम्भो ददाति vate मेघ । वादळ. 


मेघ | वादळ | समुद्र | समुद्र 
< समुद्र | जहां पानी टिकायेजायें 
विकार । झागआदि, 
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रयत | ora, ( ३० ) जमति सौरेण दूर गन्छति। अमर्‌ (go) अमति सौरमेण दूरं गच्छति। अम्‌+रन्‌। 


आमका दक्ष । जिसकी सुगन्धि दूर जाती है 

असल, .( न० ) Ate तक्र। छाछ । खट्ट । खद्टीची- 
ज ( Pre ) 

ATR, ( go ) अल्पोऽम्छः झत्पार्थे कन्‌। थोडा खट्टा । 
लकुचबृक्ष 

अस्लकेदार, (Fo) aes: केशरो$स्य । बीजपूर | गल« 
TS | THT 

अस्ळफळ, ( न° ) तिंतिढीवृक्ष । निंवूकी किसम 

अय, जाना | भ्वा० आत्म० सक० सेटू । अयते | आयिष्ट । 
अयाश्नक्र 

अय, (Go) एति Ga अनेन । इणू+करणे अच्‌ पूर्वज- 
न्मका शुभ कर्म । शुभावह विधि । सौभाग्य 
अयःपान, ( न°) अयः-द्रवीभूतं तप्तकाह पीयतेऽत्र+ 
ल्युद्‌। जहां तपेहुए लोहेका रस पीना पडताहे ऐसा 
एक नरक । “ अयस्पान ” भी इसीअर्थमें होताहे 

अयज्ञिय, (fre) यज्ञाय साधुन भवति | यज्ञ+यत्‌। 
ao त॑०। जो यज्ञके लिये. ठीक नहिं । माष। मास (ge). 

अयन, ( न० ) अय्‌+भावे ल्युट्‌ । जाना । दक्षिणसे उत्तर 

और उत्तरसे दक्षिणमें सूर्यका जाना । “ आधारे ल्युटि ” 

मार्ग । घर । आश्रय । स्थान. | | 

अयस्‌, ( न° ) इणूनअसुन्‌ । लोहा । धातुविशेष । ( य- 
द्यपि यह जड है तौमी चमक पत्थरके निकट रक्खा 
हुआ चलता है ). 

अयस्कान्त, ( पु० ) अयसां मध्ये कान्तः रमणीयः ।.“क- 
स्कादिलात्‌ सत्वं ” । कान्तजैहनामी एक प्रकारका लोहा: 
६ do । पास रहनेहीसे लोहेको Gadel चुम्बक नाम- 
से प्रसिद्ध एक प्रकारका पत्थर | छोहेका पियारा होनेसे . 
ऐसा नाम है. 

अयस्कार, (Fo) अयस्‌क्ग+अण्‌-उप० Ao | लौहका- 

TI छहर. 


'अयाचित, ( न° ) aR न० त० । अम्नतनामी आ- 


हार । “ अमृतं स्यादयाचितम्‌” इति मजुः विन माँगे 
- मिली चीज । न मांगागया ( Fre ). 


-अयाचितत्रत, ( त्रि» प्रार्थनाविना आपही उपस्थित 


हुये पदार्थसे जीविका करनेहारा. 

अयाज्य, (fre) न याजयिएुं योग्यः-न+यजू+य । वह 
मनुष्य जिसके लिये यज्ञ न करना चाहिये । जो यज्ञ कर” 
नेके योग्य नहीं । श्र 


अयानयम्‌, ( न°) अयश्च अनयश्च तयोः समाहारः | 
अच्छा और बुरा भाग्य 


अयि, ( भव्यः ) इण्‌+इन्‌ । प्रश्न सबाळ । प्रार्थना । नः | 


AM USAT । अनुराग । प्रीति । पिग्रारसे डुळाना 
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[ अरिश्ताति, 


अयुत, (fre) यु-मिळांना aay मिलाना+क्त । न० Te । 
न मिळाहुआ । मिलाहुआ (न०)दशसहस्तसंख्या १००००. 

अये, ( अव्य० ) इण्‌+एच्‌। कोप । गुस्सा । विषाद | सम्भ्रम | 
आश्चर्यमें दूसरेको बुलानेके लिये शब्दके प्रथम जोडजा- 
ता है । संबोधन 

अयोगव, (Ge) अय इव कठिना गौवांणी यस्य । नि०अच्‌ । 
जातिविशेष । HE वीयेसे वेश्यकन्यामें उत्पन्न सन्तान । 
वणेसंकर. 

अयोगवाह, (पु० ) अनुखार और विसर्ग । अक्षर- 
समाम्नायमें इनका पाठ. न होनेपर भी षलणलादि का- 
ये सिद्ध करतेहँ । “ वाह--अच्‌ कर्मे ”. 

अयोघन, (go ) अयांसि इन्यन्तेऽनेन । हन्‌+अपू-घना- 

 _ देशश्च-नि० । हथोडी नामसे प्रसिद्ध लोहेका FR. 
अयोध्या, ( ate ) युध+ण्यत-न० त० । सरयूके तीरपर 
'एक नगरी | उत्तरकोशढा । श्रीरामजीकी पुरी । जिससे 
लडाई न कीजाय ( त्रि० ). 

अयोनि, ( त्रि» ) नास्ति योनिः-कारणे यस्य । निष्कारण । 
विना कारण । जिसका उत्पादक और कोई नहीं । नित्य 

अयोनिज, (ge ) योनौ उपचारात मातरि न जायते । 
परमेश्वर । श्रीरामजीकी स्री सीता (eh) । जो योनिसे 
नहिं उपजा ( Pre ) 


अर, ( न ) ऋ+अचू। चक्रस्य नामिनेम्योमेध्यस्ये काष्ठे । T 


हित्येकी नाभि और नेमिके बीचका काठ । शीघ्र । जल्दी । 
जो जल्दी aware ( Re ) । जेनमतमें कालचक्रका अंश 
६ खार्थ-क ” सेवाळ। पापड़ (ge ). : 

और, अरू+अम्‌-वा लस्य रखस्‌ | बस पर्याप्त । जल्दी. 

अरघट्ट-क, (ge) अरं शीघ्रं घव्यते चाल्यतेज्सों | घट्टः 
wa अच्‌ । महाकूप । पानीके उठानेकी कळा । टिण्डा- 
वाळा खूआ 

अंरजंस,, ( Bre ) EAST । Tome । रजोगु- 
णके कार्य । कामकोधादिसे रहित । ( ल्ी० ) कुमारी कन्या 
( Pre ) बिनधूर 

अरणि, (Fo ) ऋ+अणि । सूर्य । गणियारीनामी वृक्ष । "क" 
च्छति प्रापयव्यमिं ° । आग निकालनेकी ळकडी ( age 
इसीसे आग निकालतेथे ) । ल्लियां डीप 


अरण्य, (To )%+आधारे अन्य । अर्यते शेषे वयस्पत्र। जहां 


पिछली उमरमें जाय करतेहें । वन । जंगल 

अरण्यानी, ( ste ) मदद्रण्यं । नि० डीष-आनुकूच । बड़ा 
बन 

अरति, ऋ+अति । कोथ । रम+क्तिन:-न०त० । raat 
स्थिर न होना । प्रीति न होना । घबराहट । इष्ठके बियॉर 
Ta मनका Ase होना ( ete ) = 
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अरलि, (पु०) ऋ+अल्लि-रलिं: वद्धसुष्टिकरः स नास्ति यत्र । 


चीची अद्भुलिको फेलाकर सुट्टी वांघाहुआ हाथ. 


अरथिन्‌, (त्रि ) ` नास्ति ta: यस्य । जिसके पास रथ- 


गांडी नहीँ | जो रथमें स्थित होकर युद्ध नहीं करंता. 


अरद्‌, (Pre) न रदः यस्य। जिसका दांत नहीं । बिनदांत 


जेसा कि वच्चा | जिसके दांत टंट गयेहों 


अरर, (fre) ऋ+अरन्‌। किवाड । कवाट । द्वार । 


दर्वाजा | ढकना 

अरचिन्द्‌, ( न° ) अरान्‌ चक्राङ्गानीव पत्नाआणि विन्दते । 
विद्‌+श । पद्म । कमळ । सारस पक्षी,। बगला । नीळा कः 
मल | राकम | नीलोफर । तान्न । तामां । तोबा... ` 


अराजक, ( त्रि» ) नास्ति राजा यत्र-न+राज्‌+कतिन्‌.-क"। 


जहां कोई राजा नहीं | राजहीन देश 
अराति, ( पु० ) न राति-ददाति सुखं । रा+क्तित्‌। न° 
त° । शत्रु । दुश्मन 
अराल, ( पु० ) ऋ+विच्‌-अर । अरं आखाति । आमा 


+क । सरजका रस । मतवारा हाथी । राळ ( त्रिश )। टेढा t 


टेढा हाथ । ( ete ) वेश्या । कंजरी. 


अरि, (ge ) ऋ+इन्‌ । शत्रु । रथाङ्ग । पहिया । खदिरिप- 


_ त्रिका । छकी संख्या । ज्योतिःशात्रमें SAS छठा स्थान. 

अरित्रं, ( न° ) कुच्छत्यनेन । ऋ+इत्र । हालिनामसे प्रसिद्ध 
बेड़ीके TOM काठ | नौकाचालनकाष्ठ.। चप्पा. 

अरिन्दम, (Pre) अरीन्‌ दाम्यति-दमयति वा+ खंच्‌ मुमच । 
शत्रुजेता । दुश्मनोंपर जोरावर | शन्रुओंको दवानेहारा 

ahaa, ( पु० ) अरिं रोगरूपं ag ARN । शृदू+अण्‌-उ० 
Gol खांसीको दूर करनेद्दारा वृक्ष (Pre) । शत्रुओको 
तपानेद्दारां 


अरिमेद, (3° ) अरेविंट्खदिरस्येव मेदः सारोऽस्य । जिसका: 


सार विद्खदिरकी नाई at | एकबरक्ष | विट्खदिर 

अरिषडष्टक, ( न° ) षट्‌ च अष्टौ च ततः परिमाणार्थे कन्‌। 
षडष्टकं अरिखामिकं षड्शक-शाक ० त° | विवाहमें वजेनीय 
योगविशेष | वरकन्याकी अपनी २ राशिसे छठा और आः 
sat घर यदि शत्रु हो तो अशुभ है 

अरिषड्चये, ( पु० ) षण्णां at: समुदाय: षड्वर्गः । अ- 
रीणां कामक्रोधादीनां षडवर्गः ( काम, कोध, ठोभ, मोह, मद, 
मात्सर्यरूप अन्तःकरणके छ शत्रुओंका समूह ) । कामादि 
भीतरके छ शत्रु 


अरि, ( go ) रिष-मारना+कतेरि क्त Ao To । लशुन । 


लस्सन। नीम। सूतिकाएह । जिस घरसे ह्री, पुन्न वा कन्या 
जनती है । छाछ । ( न० ). मयविशेष । कोआ। रीठा 


नामी झागवाला बृक्ष । अशुभ । नेत्रका पानी. 


आरिष्ताति, (ge) ARETE! शुभांशंसन । अच्छा. = 


कहना ( Be )। ञुभंकर। अच्छा करंनेहारा 


आरिष्सूदन, | 
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[ अर्थशास्र, 


a पा जि 
अरिष्टसूद्न, (go) ate असर सूदयति | aR । . अर्च, पूजा करना । उभ० भ्वा० सक० VE । अचेति-ते। आ- 


विष्णु ( त्रिश ) अशभको दूर करनेहारा, 
अरुचि, (ge ) न रुचियेत्र । रोगविशेष । वदहजमीके 
सवव खाना न चाहना । “चिः सन्तोषः” न° Te । 
सन्तोषाभाव ( प्रसन्न न होना )- E9 
अरुज, ( पु० ) न रुजति। रुजूनक । बृक्षविशेष (न्निः) | 
: नीरोग । रोगरहित. . ` TUR 
अरुण, (पु०) ऋ+उनन्‌। सूर्य । सूर्यका सारथी । गुड । सं- 
घ्याकी लाली । शब्द्रहित । एक दैत्य | कोढका मेद । 
(ae ) केसर । सिंदूर । मजीठ ( Se ). 
अरुणलोचन, (पुऽ) अरुणे TH लोचने यस्य | लाळनेत्र । 
'कवूतर | कोईल. 


अरुणोदय, ( go ) अरुणस्य अस्य तत्किरणस्योदयो यत्र । |. 


सूर्योदयसे पहिली चार घडियें. 
aega, ( त्रिश ) अरूषि मर्माणि तुदति | Tray । 
मर्मपीडक | हृदयकी Tiss स्थालोंमें छनेहारा. 


'की कन्या | चहुत छोटा तारा. 
अरुस्‌, ( पु० ) छःउसि । सूर्य । रक्तत्नदिर | ममे (Ae). 
अरे; ( अव्य० ) ऋ+ए। नीचसम्बोधन । कोधसे बुलाना. ` 


गुनाह । बेदाग । झुद्ध । चमकदार. 


पास धन नहीं । निर्धन । गरीव. 
अर्क, तपना और स्तुति करना | चुरा० उभ० सकल सेटू 


अकेयति-अकेयते | आर्चिकत:त: ` हे 


बिंढौर । विष्णु । पण्डित । आकन्दवृक्ष । अरक. 


| शनि । वैवखतमनु । ( ete ) यमुना. 


अरुन्धती, (ate ) अव्युत्पन्नः । वशिष्ठकी of कदेमसुनि- 


= ; अरेपस्‌, (त्रि० ) नास्ति रेपः-पापं यस्य । पापरहित । बेः 
3 अरेपस्‌, ( Bre ) नारित राधः-धनं यस्य-न० व० । जिसके 


$ E के | अके, ( पुः ) अर्च+कर्मणि wee । सूर्य । इन्द्र । तामा । 
wera, ( ३० ) अर्कस्य प्रियः चन्द्नः | झाक० To- 
अर्कतनय, ae Jo ) अकेस्य सूर्य॑स्य तनय: । सुग्रीव । कणे । 


अर्कत्रत, ( पु० ) अर्क आराधनार्थ जतम्‌ ATT स- 
समी आदि सके जत । सर्यके जळ खीचनेकी नाई मासे 


TEA अनुगतः AAT । सूर्यकान्त- 


i TSA है इसबिशेषकों जानेहारा. | 


चींत्‌ | आर्चिष्ट- 
अर्चा, ( ate ) अच।आधारे अ । प्रतिमा । तसबीर । 
“काचे अ ? । पूजा. 
आर्चि, ( ख्री० ) अच+इन्‌ | आगकी लाट । किरण | चमक. 
अर्चित, ( त्रि» ) अर्चि+क्त । .पूजागया । आराधित । 
विष्णु (Ge ). : 
आर्चिष्मत्‌, ( पु० ) अचिंविद्यते$्ऱ्य मतुप्‌ । सूयं । अभि । 
चमकदार ( त्रि० ). 
AN, अजेनकरना-कमाना | भ्वा०्पर०्सक०्सेद iR । 
आर्जीत. 
अर्जक, (Fo) अर्जयति रजुं अर्जू+ण्वुल्‌। ATT नाम वृक्ष । 
( इसकी शाखाओंकी ताँतोंसे रस्सी वनती है ) । उपाजेन- 
कर्ता । इकट्ठा करनेहारा ( त्रि»). 
अर्जन, (To ) ATS प्राप्ति । उपार्जन । जमा करना. 
अजुन, (Fo) HTL एक द्वक्षका नाम । राजा 
पाण्डुका मध्यम अर्थात्‌ तीसरा पुत्र । कार्तवीर्ये । तृण । 
नेत्ररोग । मोर । चिट्ट रंग । नेत्रका रोग. 
ada, (go ) अणांसि सन्यस्मिन्‌ | अर्णसूव-सलोपः। स- 
मुद्र । एक प्रकारका छन्द. 
अणेस्‌, ( न° )"कुच्छति | ऋ+असुन्‌ | “उदके TS चेति” 
उणा० चुद्‌ । जल । पानी. हे 
अतेन, ( न° ) BERJA । निन्दा । तिरस्कार । जुग॒ुप्सा- 
आरति, ( ete ) अदे+क्तिन्‌। पीडा । कमानका सिरा. 
अर्थ, मांगना | चु०आ० ह्विक०्सेट्‌ । अर्थयते | आतिंथत. 
अर्थ, अथ्‌+भावकमोदौ यथायथं अच्‌ । विषय । नाम । छन । 
वस्तु । निवृत्ति | हटना । प्रकार । प्रयोजन । हेतु Lake 
लाष। उद्देश्य, 
अर्थदूषण, ( न° ) अर्थस्य अपहरणादिना दूषणं ६ त° । ध- 
नका चुराना । व्यसनोंके स्थान, जूआ, वेश्यागमन आदिमें 
धनका व्यय करना. 
अर्थना, ( ete ) अर्थ्‌+युच्‌। भिक्षा मांगना। प्रार्थना, अजे. 
अर्थपति, (ge ) अथोनां पतिः ६ त० । राजा । कुबेर. 
अर्थप्रयोग, ( Fe ) अर्थानां प्रयोगः ६ To । इद्धिके लिये 
थन देना । सूदपर रुपया देना. 
अर्थवाद्‌, ( पु० ) वदू+करणे घम्‌ । प्रशंसनीय गुणका F- 
हना | निन्दनीय दोषका प्रशंसावाद्‌ । तारीफ. 
अर्थव्ययज्ञ, ( त्रिः ) अर्थस्य धनस्य व्ययं serene जानाति | 
THE । कौन, कैसे, कहां कितना धन किसके 'छिये ख- 


f F ` i 
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अथोगम, ( पु० ) अर्थस्य आगमः। आ+गम्‌+घन्‌ अवृद्धिः। 
धनका आना | धनागम | आमदनी. 

अर्थान्तरन्यास, ( Yo ) प्रकृतार्थसिद्धये अन्यार्थस्य न्यासः। 
प्रकृत ( वर्तमान ) अर्थकी सिद्धिके लिये दूसरे अर्थको ले- 
आना | अर्थोलङ्कारका मेद. 

adua, ( ate ) अर्थस्य अनुक्तार्थस्य आपत्तिः-सिद्धिः 
आ--पदू-क्तिन | न कहे गए अर्थका समझना । जैसे देव- 
दत्त जीताहै परन्तु घरमें नहीँ तो समझसकक्तेहे कि वा- 
हिर अवश्य होगा । मीमांसक अनुमानसे भिन्न कहतेहें । 
नेयायिक व्यतिरेक व्याप्तिज्ञानसे उपजा अनुमानही समः 
झतेहें. 

आर्थिक, ( पु० ) अर्थयते इलथीं याचकः+कुत्सितार्थ कन । 
सोयेहुये राजा ATH जगानेके लिये स्तुति BAST । A- 
तालिक । भिक्षु । भाट । भिखारी. 

अर्थिन्‌, ( Pre ) अर्थ+अस्यर्थे इनि । याचक । भिक्षुक । 
सेवक । सहाय । धनी । वादी । धनरहित. 

अर्थ्य, ( त्रि ) अर्थात्‌ प्रयोजनादनपेतः । अर्थ+यत्‌ । 
न्याय्य । उचित । न्यायसे कमाया “कर्मणि यत्‌” । प्रार्थ- 
नीय । पण्डित । धनवान । ( न° ) शिलाजतु. 

अंद, मारना-भ्वा०उभ०्सक०सेट्‌ | अदेति-ते | आदितः. 

aaa, ( न° ) अदेमल्युट्‌ । पीडा पहुंचाना । मारना । मां- 
गना । जाना. 

अदित, (fie) अदे+क्त। दुःखी हुआ। लाचार किया 
गया । प्रार्थना करनेवाला 

अर्ध, (go ) ऋध+वढना-भावादौ घन्‌। खण्ड । डुकडा 
( न° ) समानांश । एक जैसा भाग । ( त्रि» ) दोहिस्से 
कियागया र 

weet, ( ate ) अर्थ गङ्गायाः । एकदे०स० । गंगाल्ना- 
नादिसे आधा देनेहारी कावेरी नदी. 

अर्धचन्द्र, ( पु० ) अर्थ चन्द्रस्य । एक० त० । TAIA- 
छमीका चांद | चांद्की शकलवाला नखूनका जखम । T- 
हस्त | WHET | सानुनासिक “ चिन्ह 

अर्धनारीश्वर, (पु० ) sax या नारी तंसा Sac । 
महादेव । श्रिवपार्यंतीकी मूर्तिविशेष | हरगौरीरूप शिव 

अर्धपारावत, (१० ) अर्धेन अज्लेन पारावत इव । जिसका 
आधा अंग कबूतरकी नाई हो । चित्रकण्ठ । कपोत । ति- 
त्तिरपक्षी. X र 

अर्धपारावतः, (ge) अर्थः पारावत इव, अर्धेन अंगेन 

पारावत इव । आधे शरीरसे कबूतरकी भांति एक प्रकारका 


Şi | अर्यमन्‌, (ge ) अर्य श्रेष्ठ मिमीते 


AAA, (Fo ) अर्ध रात्रेः । रातका आधा। मध्यरात्रि। 


आधीरात 


अधेरात्र, ( go ) अर्ध रात्रेः एक०त० । अच्‌ । आधीरात. 
अर्धर्चः-चम्‌, (न°) अर्धा ऋक्‌। आधा मन्त्र वा छोक- 
अर्धवीक्षण, ( न° ) अधं असम्पूर्ण वीक्षणं । वि+ईक्ष+्युः 


Zl पूरा न देखना | कटाक्षसे देखना. 


aaa, (न°) अर्धेन सहितं शतम्‌ । आधेसहित 


एकसौ अर्थात्‌ एकसौ पचास १५० 


अधोवसेद्क, (Se) अर्थ अव सिनत्ति-अर्ध+अव+मिदू। 


एक आधेको फाडनेवाळा । आधेसिरकी पीडा. 


अर्धाशनम्‌, (न° ) अर्ध अशनस्य । भोजनका आधा । 


आधा भोजन. 


ANAA, (न°) अर्ध आसनस्य । Uae To | आसनका 


आधा भाग । खेहको प्रकार करनेहारा सम्मान. 


अर्थिक, ( त्रि’ )-की-(ख्री० ) । अधे अहंति उन्‌ । आधा 


भाग ऊेनेवाला 
अरिन्‌, (त्रिश) अधे अस्यर्थे इनि । आधा भाग SATEN । 
आधेका हिस्सेदार | 
अथाद्य, ( पु० ) अर्धस्य wast पुण्यस्य उद्यो यत्र । 
माघका महीना, अमावास्या तिथि, श्रवणनक्षत्र और 
व्यतीपात होनेसे एक योग होताहै. 


agten, (न० ) अर्धं ऊरोः अर्धोरु तत्र काशते काशः 


ड । पहोंके नीचेतक AA ढांकनेहारा कपडा । उत्त- 
भन्नियोंके पहिरनेका वत्र जो चोलीके खरूपका दोताहे । 
साढी | घागरा. 

अर्पण, ( न°) HOTS पुकूच सम्प्रदान । देना । 
नजर करना | सोंपना. 

अर्पित, ( त्रिः) ऋ+णिच्‌+पुकच्‌ । क्त । दियागयाआदि, 

आर्पिस्‌, (ge) ऋ+णिच्‌¥्युक्‌ च इसन्‌। हृदय । दिल । 
छाती. 

अर्पिसः, (६० ) ऋ+णियू+इसन+हृदय | हृदयका मांसः 
अर्ब-वे, मांरना। भ्वा० Wo सक० सेद्‌ । अर्वति । आर्वी |. 

HS, (न° ) अव! विचन उदूनइणूड । आबू नामी रोग । | 
द्शकरोडकी संख्या १०००००००० । (पु०) पर्वेतविशेष : 


अर्भक, (ge ) अर्भ एव खार्थ क । बाळक । मूर्ख कृश । | पडे 


कमजोर । थोडा | 
अर्सः-मं, (Fo न) Be Toro नेत्रव्याचि । आंखकी' 


टापू? अयो | अर्थी 
पितरोंका राजा, 


अवेन्‌, ] . 
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[ अव्‌, 


waa, (ge) watz) घोडा । इन्द्र । feat | अळस्भूण्णु, ( fro) अलं सामथ्ये भू. स्लु । योग्य। 


अवती 

अर्वाच्‌; (अव्यः ) पूर्वे । पर । निकट । पहिले । पीछे । 
नजदीक 

अर्वाचीन, (Pre ) अवोक्‌ काळे पश्चात्‌ काळे भवः+ख । 
प्रतिकूल | खिलाफ | पीछेकी पेदाइश । नूतन | नया 

wae, (Se) aera! एकजातिका छोग जो दक्षिण 
में रहते और सहदेवसे जीते गये थे 


AAA, (Ae ) PRASLIN । रोगविशेष । बवासीर । 


“अझ? 


अशेस, ( Pre ). अवास्‌ अस्यै अच्‌ । ववासीरकी व्याथि- 


से दुःखित 


अशेसाम, ( त्रिश ) दश्‌ असानुच्‌ सुद्‌ च । किसीको व्यथा 


पहुंचानेका Ae करनेवाळा 
अर्षण; ( त्रिश) ऋष गतौ ल्युट्‌ । वहनेवाला | चलनेवाला 
Ae, पूजा करना-सक-योग्यत्वे अक० भ्वादि-पर® सेट्‌ । 
MEM | Mela | आनहं 
अइ, (So ) अह+कर्मणि अचू। योग्य । पूज्य । इन्द्र इश्वरः 
अद्दण, (Go) अई+कतेरि ल्यु । पूजांका साधन । पूजा. 
| अहत, (Pre) अद्द्‌, ag । योग्य । छायक । आद्रके 


योग्य । स्तुतिके योग्य । बुद्ध, 

aaa, ( Pre ) अह वा क्र.। योग्य । लायक ।-तः (Ge) 
बुद्धमेद | बुद्धसंन्यासीः . 

अहा, (त्रिश) अई एण्य । योग्य । आदरणीय । स्तुतिके 
योग्य । पूजनीय. 


AS, भूषित करना सजाना । हटाना । सक० भ्वा० उभ० | 
प्राहोना-अक० सेट्‌ । अरति-ते । आलीत्‌ | आलिष्ट 
अलम्‌, (अव्य० ) भूषण । पर्याप्ति काफी । वारण । नि- 


षेध । शक्ति 
अळङ्क्मीण, ( त्रि ) अलं समर्थः कर्मणे ख । काम कर- 
नेमे चतुर पूरा । चालाक 
ASFA, तना० उभ० । सजीकरण । तयार करना। Ved 
भूषित करना. 
अळङ्गामिन्‌, (fe) अळं पर्याप्त गब्छति+णिनि । ठीक 
mad पीछे चळ्नेवाला. | 
o अलस्धन, ( त्रिः) अलं प्रभूतं धनं अस्ति अस्थ । जिसके 
ss पास बहुत धन हो । धनी । दोळतमन्द 


अछज्ञीविक, ( fe) अळं जीविकाये। अपनी जीविकाके 
ण सेक! ) ; 


o अळम्पशुः, (3°) अलं यत्ते निरर्थ पञ्चुः । ` यज्ञके 
aa अयोग्य aa । ( Bre ) गौ आदि पञ्च॒ रखनेमें समर्थ 


पुरुष होनेलायक । योग्य पुरुष । छायक आदमी 


ठम्पुरुषीण, ( त्रि० ) अळं समर्थ पुरुषाय खार्थं खं ।. 


लायक | चालाक 


अलक, (Jo ) अलति-भूषयति सुखं | कुन्तल । भन्नीयुत 


केश । पागलकुत्ता । जुलफ । (Mle ) कुबेरकी नगरी 
अलक्त-क, (Fo) न रक्तो यस्मात्‌ ५त० रस्य लत्वम्‌ । 
. लाक्षारस | छाखका रंग । वृक्षनियोसविशेष 
अलक्षण, (Pre ) नास्ति लक्षणं agama वा चिहं यस्य 
. ६.ब०। जिसका अनुमान न होसके । अच्छे चिन्हसे 
शून्य । न० To । दुर्भाग्य ( वदनसीव ) 
अळङ्कार, (go) AHA । भूषण । साहित्य- 
शाञ्ज । काव्यके गुण ओर दोषको जनानेहारा शात्ष । 
, जेवर । गहना 
अकस-क, (त्रिश) न WA MARRA । 
निरुद्योग, ga (पांवका रोग) (Fo) हंसपदी लता (ete) 
अछात, (ge न०) ला+क्त-न० To | अधद्ग्धकाष्ठ । 
अंगार । कोइला 
अलाचु-वू, ( ate ) न लम्बते । न+छबि+ड-णित्‌, नलो. 
पश्च वृद्धि: । छाड । तुम्वी । कद्रू । उऊताविशेष 
अछि, ( पु० ) अलति दंशे, ` कूजिते, शब्दिते वा समर्थो 
भवति । अल्+इन्‌। भ्रमर। कौआ | BRS । शराव। बिच्छु 


'अलिक, ( न० ) अल्यते भूष्यते । अंलू+कर्मणि इकन्‌। 


मस्तकं | Ses । मत्या । झूठ । मिथ्या । “अलीक.” 

अलिन्द, (go) अल्यते भूष्यते अळ्‌-कर्मणि. किन्द्च्‌ । 
दवीजेके कमरेसे बाहिरका चौतडा। दवाजेके वाहिरका 
भाग | चोतडा 

अलिप्सा, ( ल्री० ) न लभ्‌ सन्‌ अ। लाभ करनेकी इच्छा* 
का न होना | इच्छाराहिय. > 

अलीक, (fre) अळ+चीकन्‌ उणा० न चाहा गथा। 
अप्रिय | AAA | क्रूर. 

aata, (fe) न ART: । रुधिररहित । जो छाल 

` नहीं ।-तं। छालकमंल. 

अलौकिक, (fre) छोके विदिंतः उक्‌ न० त० । जिसे 
लोग नहि देखसक्ते | लोकसे वाहिर । चमत्कारी । आश्चर्य. 

अरप, (Pre) sere | किश्वित्‌। जरासा । थोडा “अल्पक.” 

अव्पक्ष, ( त्रि० ) set जानाति ज्ञा+क । थोडा जान्नेवाला 

aeaa, ( त्रि ) अल्पा विद्या यस्य ब० । थोडी विद्या- 
वाढा । भह्ञानी । अधिक्षित, 

अल्ला; (Ste) अल्यते quate aes भूषार्थ लाति 
गृहाति । छा+क ४ त° । माता । मां । “अछतीति ae । 
TAR: सन्‌ छाति सर्वान्‌ अत्ति शहाति-जानाति वा छा+ 
क?” । सर्वज्ञा-सर्वभक्षिका परमात्मदेवता. 

अव, बचाना:जाना-चाहना-तप्तहोना-सुन्ना-फेलना-मिलनो-मां- 
THAT करना-हीना“बढना-लेना-मारना-करना “यथा- 


, यथ” सक०अक*्भ्वा० पर० सेटू । अव्ति। आवीत। आव. 


e 
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झवकर, ] 


(ge) अवकीर्यते सम्माजेन्यादिमिः । अव्‌+ 
ert अप्‌ । सम्माजनीनिक्षिप्त धूल्यादि । झाइसे 
उडती हुई धूली आदि. 
अवकाश, (Fo) अव+काश+घन्‌ | अभ्यन्तरस्थान | 
अवसर 

अवकीणे, ( त्रि० ) अव्‌+कृ+कर्मणि क्त । विक्षिप्त। फैला 
याहुआ । चूर्णित । पिसाहुआ 

अचकीर्णिन्‌, ( त्रिश ) अवकीर्ण, ध्वस्त at अस्यस्य इनि । 
धर्मश्रण | जिसने अपना धमे छोड दिया है 

AIAN, ( go ) अव+क्षिप्‌+घन्‌ । मिन्दा । “अवक्षेपण,” 

अवखातम्‌ , ( न० ) Ra: खातः | गहरी खाई. 

अवस्त्राद्‌ः, (Fo) अवज्ञातः निन्दितः खादः खाद्यम्‌। 
निन्द्य भोजन । बुरा खाना. 

अचगणित, ( त्रिश) अव+गण्‌+क्मणि क्त । तिरस्कृत । 
अवज्ञात | बेइजत किया गया. । परवाह न किया गया. 

अवगत, ( त्रि» ) . अव+गम्‌-क्त । ज्ञात । जानाहुआ । 
नीचेगया 

अवगाढ, ( त्रिश) अव+गाह+क्त । नहाया हुआ | गाढा 

अवगाह, (Jo) अव+गाइृ+घन्‌। atl स्नानगृह । 
नहाना । नहानेका घर 

aaa, (Pre) अव+गै+क्त । कलङ्कित । दुष्ट । नि- 
न्दित । “भावे क” । जनापवाद्‌ । निन्दा | इछजाम 

अवगुण, (Fo) अवनगुण+क । दोष । ऐव. . 

अवगुण्ठन, (न°) अव+गुण्ठ+ल्युद्‌।. ह्लियोंका सिर 
ढांकना । घूंगट, निकालना । “करणे स्युटि” मुख छिपाने- 
का कपडा । बुरका । घुंगट ७ घुण्ड 

aama )ह, (So) अव-ग्रह+घ-घजवा । वृष्टिरोध । 
वर्षाका रुकना । बाधा । रोक । खभाव | आदत 

अचघात, (प°) अव+हन्‌+घन्‌। अपस्रत्यु । तण्डुलादि 
कुट्न । धानोंका छडना वा छट्टना । चावरोंका तोहसे 
जुदा करना 

अवघात, (Fo ) HSA | ताडन करना । मारन । 
चोट पहुंचना 

अचचय, (Fo), अव+चि+अच्‌ । सश्चय। फलफूलका तोडना 

AAR, Alo उभ० । पूजा करना | आदरकरना । इकट्ठा 
करना । चुनना । तोडना । चिनोति । चिते । चिचा । 
(का) य । अचेषीत्‌ | अचेष्ट 

अचचूड 
द्ववत्न । झंडेके नीचे बंधा हुआ कपडा 

अचचूणे, Zo Fo चूर ९ करना । टांकना | चूणयति । 


BEE EE 
अचचूर्णित, (Pre) a-g । महीन पीसा गया । 
चूर! किया हुआ | 
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(so) अवनता चूडा अग्रं यस्य । घ्वजाधोव- | . 


7 [ अवधान; 


HATS, ( न० ) अवनता चूडा यस्य डस्य लत्व संज्ञाया 
कन्‌. | मयूरचामर | चोरी | मोरछल 

अघच्छद, Jo Yo | ऊपरसे ढांकना । छिपाना | छादयति | 
अचिच्छिदत्‌, 

अचच्छिदू, रुघा० Bo । BE डालना | जुदा करना! 
फाडना | तोडना । .विचारना.। छिनत्ति-छिम्ते । अच्छे- 

_ त्सीत्‌ अच्छित्त 

aafaa, (fre) saog- संकुचित | सिकुडा 
हुआ । विशिष्ट । मिलाहुआ । waa “अवच्छेद 
कतानिरूपक” sae किसी वस्तुर्मे उसके विशेष - गुणोंके 

. कारण, दूसरी सम्पूर्ण वस्तुओंसे मेदको प्रकाश करने 
हारा | कटाहुआ | जुदा किया गया 

अचच्छेदक, (fe) .अव+छिद्‌+ण्वुलू। काटनेवालाः। 
aage विशेषण । औरोंसे भेदको प्रकाश . करनेहारा 
विशेषण । युणरूप शब्द 

अवज्ञा, (ete) अव-ज्ञा-अडू । अनादर | बेअदबी । 
नफरत 

अवट-टी, ( पु० ) अव--अटन्‌ । गते (टोआ) | खूआ। कु: 
हकजीवी | इन्द्रजालसे जीविका करनेहारा | मदारी 
अवटीट, (त्रिश) अवनता नासिका । ste स० | “न- 
तार्थ नासायाः टीटादेश:” । अशआदित्वात्‌ अच्‌ । नत्तना- 
सिक । चपटी नाकवाला 

अवतमस, ( न° ) अवततं व्याप्त तमः | प्राश Ho अच्‌ | 

_ बडा अंधेरा स 

अवतंस, (Se) (न°) RIFTA | कर्णभूषण | 
कानका फूल | शिरोभूषण | मुकुट | ताज 

अवतार, (Fo) अव+तृ-करणे चन्‌ । पारद्दोना । गज्ञादि- 
तीर्थ । “भावे घञ्‌? । देवताओंका. अंशावेशसे प्रकट होना। 
विष्णु नारायणका भिन्न २ देह धारण करना 

अवतीणे, (fie) अवन+तृ+क्त । उतरा ger । नीचे 
आया हुआ 

अवदात; (go) saree । खेत । पीला । चिद्ठारंग । 
सुन्दर 

अवदान, (न°) अव+दो+ल्युद्ध । देवताको ' बलि देना । 
प्रशास्तकर्म l नेककाम । खण्डन । तोडना.. :~ 

अवदारण, .( न° ). अव+ह+णिच्‌-करणेः ल्युट्‌ | खनित्र । 
कुदाळ 

अचद्य, ( Pre ) व्रदू+यत्‌. न्त त० (अधम । नीच । पापीञ 

निन्दाके योग्य ( पु० )। प्राप । निन्दा । Gare 

अवधा, Fo Ale नीचे रखना । अमानत टिकाना । 

भत्ते । अधित न्य £ 

अवधान, (न°) ETRIE । सनोयोग | जिसके 
होनेपर और विषयोंसे मन हटजाताहे । गौर । खबदोरी । 
Rem | झुल 


Fors 


अवधारण, ] 


अवधारण, (ae) अव+घ+णिचूलल्युट्‌ । निश्चयकरण | 
तहकीक करना। पक्का निश्चय 
अवधि, (go) अवनधा+कि | सीमा । g काल। 
. गर्त । गढा । अवसान । अन्त “आधारेकी” बिल 
अवधीर, न मान्ना | अवज्ञा करना | चुरा० उभ०सक०सेटू | 
* अवधीरयति, ते । आवधीरतःत 
अवधूत, (त्रिः) sagem । ` यक्त । तजाहुआ । 
तिरस्कृत । रोकाहुआ । कांपाहुआ | (Ge) वर्णोश्रमधर्मको 
छोडनेहारा संन्यासी । केवळ आत्माराम 
अचध्य, ( त्रि) ननवधः | न मारनेयोग्य । पवित्र. 
aaa, ( न°) अव्सल्युट्‌ । प्रीणन । तसह्ली । रक्षण । 
हिफाजत करना । प्रीति 
SAA, भ्वा० To । झुकना । प्रणाम करना । नीचे लट- 
काना । नमति | अनंसीत्‌ 
अवनत, ( re ) अव+नमू+क्त। नप्त | झुकाहुआ. 
अवनद्ध, (fre) अवननह+कर्मणि क्त | वंघाहुआ । 
wane बाजा ( न० ) वत्र और भूषणका पहिरना. 
अवनहू, Ke उ० । वांधना । गांठ छाना । नह्यति-ते | 
अनात्सीत.। अनद्ध | अवनद्ध. 
अचनार, (त्रिः ) नतं नासिकायाः अव+नारच्‌ | चपटी 
नाकवाला. . 
अवनि-नी, (atte ) अच्‌+अनि । भूमि । जमीन. 
, Se उ० प्रक्षा करना । धोना । साफ 


करना ।-पोछना । नेनेक्ति-क्ते । निनेज-निनिजे। अतिजत- 


अनेक्षीत्‌। अनिक्त 

'अवनेजन, `( त्रिश) अव+निज्‌+अन । प्रक्षालन करना | 
घोना | Mat कुशापर पानी छिडकना 

अवन्तिका, (ete) अवन्तिषु कायति प्रकाशते । मा- 
ळवदेशकी राजधानी उज्जयिनी 


अवपत्‌, Alo प° । नीचे गिरना । नीचे कूदना । उत- 


रना । पतति | अपतीत 


अचपात, (3°) अवम+पत्‌-आधारे घन्‌। AS । “भा- 


वे घन्‌” । नीचे गिरना । निपात । गिरना 
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aaqa, अवरं भोजनायोग्य पात्र यस्य । जिसका पात्र 


[ अवरवणे, 


aaga, (त्रिश) अव+छु+क्त ant ओर सींचागय | 
उतराहुआ | गीलाहुआ. 

HATA, दि० आ० । जागना । TRATAT । जाना । सम- 
झना | बुध्यते । अवोधि. 

अवबन्रवः, ( पु० ) कुत्सितः ब्रवः | दुरी खवर. 

ATA, रुघा० To | तोडडालना। SHS २ करना। भनक्ति। 

` अमाह्ठीत्‌. 

अवभास, (ge ) अव+भास्‌-भावे घन्‌ । प्रकाश । माया । 
रोशनी | साक्षात्कार | छळ. 

अवस्थ, (Fo) ATHARI । प्रधान यज्ञकी न्यूना- 
धिकशान्तिके अर्थ कतेव्यहोम | यज्ञके अन्तमें खान. 

अंबम, (त्रिश) अव+अमचू । पापी । गुनाहगार । वद- 
साश । दुष्ट । कमीना. 

अवमत, (त्रिश)अव+मनः+क्त | अनाहृत। बेइज्जत कियागया. 

HAMA, Ro आ० । तिरस्कार करना | मन्यते । मेने। अमंस्त. 

अचमन्तु, ( त्रिश ) अव+मन्‌+तृच्‌ | तिरस्कार करनेवाला । 
अभिमानी. 

wane, (go) अव+-दू+घन्‌ । पीडन । तक्कीफ । 
शत्रुके नगरको विनाश करना । मारना | छताडना. 

अवम, (Fo) ATUL । आलोचना | विचारना. 

अवमानना, (ste) अव-चुरा०-मन्‌+भावे युच्‌ । अप- 
मान करना. 

अचमानित, ( त्रिः) अव+चुरा०-मन्‌+क्मणि क्त । अप- 
सान कियागया. 

अवमाजनम्‌, ( न°) अव शज अन । प्रक्षालन करना | 
धोना | पोछना। साफ करना । AÈ । ममार्ज | अमार्जीत 

WATT, Fe प° । खुला छोड देना । खोल देना जैसे 
घोडा*आदि उतार देना-जैसे पौशाक. 

अवमूर्धन., ( त्रि ) अवनतः मूर्धा अस । झुके हुए मख- 
कवाळा; 

AIAH, अदा० To | धिसना | Wea. 

WATT, Ale प° । पीसना | मलडालना । ARR । 
अमर्दात्‌. 

अवयव, (Fo) अवन+यु+अचू अङ्ग । शारीरके भाग । 
उपकरण । साधन | न्यायमतमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय ओर निगमन पांच वाक्‍य. 

अवर, (fre) अव+रा+क | चरम । आखरी । छोटा | 
नीच (न०) हांथीकी जांघका पिछला. भाग । . पिछेका 
देशकाल ( go ) पीछेके देशकामें होनेवाळा ( fre ). 


जातः अचरज, ( पुण) अवरस्मिन्‌. काळे जातः छोरा भाई । गदर. | 
गा । | अवरति, (ete) अव+रम्‌-भावे क्तिन्‌। विराम । ठह- 
| रना | अन्त । हटना 35 | : 
अप्िपीडत्‌, | अवरवणे, (ge ) अवरगिना हुआ az । पिछछा 


Ee 
TAN 
“4 a: K 


ya 5 
Ve aes 


अवरुध्‌, | 
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[ अवस्कन्द, 


अवरुधू , Te To । निरोध करना | रोकमा । ठहराना । | अवलेह, ( ge ) अव+लिद+भावे घ्‌ । जीभसे चाटना । 


रुणद्धि । रुरोध । अरोस्सीत. 


चटनी 


अवरुद्ध, (fre) अबव+रुधू+कर्मणि क्त। आच्छादित । | अवलोकन, ( न° ) IERTA ल्युट्‌ । दर्शन | देख- 


ढॉकाहुआ | वांघाहुआ । अन्तःपुरकी भोगनेयोग्य दासी । 
राजाकी Gt ( ete ). 

HAVE, भ्वा० To नीचे उतरना। रोहति। रुरोह | अरक्षत्‌, 

अचरूढ, (Fe) ATREA क्त । अवतीर्ण । उत- 
राहुआ । अपने स्थानसे उठा. 

अवरोध, ( Fo) अव+रुध्‌+सावे घन्‌ । निरोध । रोक। 
“आधारे घञ्‌” | राजल्लीगरह | रनवास । राजाकी स्री. 

अवरोपित, ( त्रिश) अव+्द+णिच्‌-पुक्‌ च+कर्मणि क्त । 
उत्पाटित । उखाडा गया. 

अवरोह, (Fo) ALATA घन्‌ । अवतरण | उतरना। 
आरोह | चढना “अपादाने घञ्‌” । खगे। (बहांसे भोग- 
होुकनेपर सव नीचे उतरते हैं ). 

अचलक्ष, ( त्रिश) अवनलक्ष+घज्‌। श्वेतवर्णं । चिद्टारंग । 
चिट्टेरेगवाला । मूख । “वलक्ष” इसी अर्थमें. 

AASA, ( Fo ) ATRL इडभावः | देहका मध्य- 
भाग | कमर । लगाहुआ ( Fre ). 

AISA, (Jo) अव+लबि+आधारे घन्‌ । आश्रय । 
शरण “करणे TA | पकडनेका साधन दण्ड आदि । 
it अवलम्बन 22 


अघलस्बू, Mle आ० | छटकना | लम्बते । ललम्बे । |: 


अम्पिष्ट, 

अवलित्त, ( fre ) अव+लिप+कर्तेरि कर्मणि वा क्त । 
अहंकारी | मगरूर । लेपित । लिवडाहुआ 

अवलिहू, अदा० उभ० । चाटना | छेडि-लीढे । लिलेह- 
लिलिहे | अलिक्षत्‌:-अलिक्षत 

अवलीढ, ( त्रि») अव+लिद+कर्मणि क्त । भक्षित | खा- 
याहुआ | आखादित | कृतावलेह | चाटाहुआ. 

अचलीळा, ( Ste ) अवरा लीला | अनायास | अनादर। 
कीडा । खेल । आसानी 

अवल्ुप्‌, Jo so | किसी परजा पडना । जैसे आरण्यपश्च 
( जंगलीपञ्च ) अपने शिकारपर पडता है । खाना। 
ळूटना छम्पति-म्पते | लछोप-छलछपे। अङपत्‌-अङ्प्त 

अचलुम्पन, ( न°) अव--छपःअन | अचानक किसीपर 
कूद पडना. 

अवलेप, ( पु० ) अव+लिप्‌+भावे घम्‌। गवे । अहंकार । 
लेपन । दूषण | संबंध 

अवलेपन, (Feo ) अव+लिप्‌+भावे ge | ASAT संकल्प | 
“करणे ल्युद्र” । चन्दन आदि 
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ना । अनुसंधान । तालाश करना । “करणे ल्युट । 
आलोक । नेत्र. 

अवलोप, (Fo) AUST । काटडालना । नारा । 
डसना । चूसना. 

अचलोम, ( त्रिश) अवनद्धं लोम आजुकूल्यं । जो किसीके 
अनुकूल 

aaa (त्रि०) नास्ति वश आयत्तं यस्य । अखाधीन । परा- 
धीन । बेवस 

अवशय, (fre) अवमूधों सन शेते-शी+अच्‌ । नीचे 
मस्तक (माथा) करके सोनेवाला- 

अवशिष्ट, ( त्रि» ) अव+दिष्‌+क्त । अतिरिक्त । भिन्न । 
जुदा । परिशिष्ट । वाकी । अधिक । जियादा. 

अवश्य, ( अव्य° ) सर्वथा जरूर । ( Pre ) वेइखतयार. 

अचइ्याय, ( Jo ) अव+इये+अ । शिशिर । पाछा । धुंद । 
अभिमान. 

aasam, (न°) अवभश्री+अन | अभिपरसे किसी 
वस्तुको उतारना | “अधिश्रयणः अभिपर चढाना. 

Aas, (त्रिश) अव+स्तम्भ+कर्मेणि क्त-वत्वम्‌ | आसन्न | 
निकट । घिराहुआ | वंधाहुआ । रुकाहुआ. 

ATUA, (पुर) अव+सतम्भ्‌+भावादौ घन्‌-षत्वम्‌ । खणे । 
सोना। स्तम्भा । खम्भा। जताना। प्रारम्भ । फजीलत 

अवसक्थिका, (ate ) अवबुद्धे सक्थिनी यस्याम्‌+कप्‌ । 
जिसमें पद वांधे हुए हां । बठनेका जांधिआ. 

अचः, (Fo) अव्‌+असच्‌। राजा । सूर्य । अर्केका 
वृक्ष । संभोजन | रास्तेका भोजन. 

अवसथ, (Fo) वस्‌+अथन्‌-न० ५ व० | निलय । घर । 
कुटिआ। गाम. 

अवसर, (Fo ) अव+स्र+अच्‌ । प्रस्ताव । प्रसंग । जिज्ञाः 
साकी RaR लिये अवश्य वक्तव्य | मौका. 

अचसर्प, (Fe ) THC । चर । दूत । कासिद. 

अवसाद, अव+सदू+भावे घञ्‌ । नाश | विषाद्‌ | अकावट. 

अचसान, ( न° ) अव+सो+ावे ल्युट्‌ । बिराम । समाप्ति 
आखीर | सीमा । हद्द । सत्यु । मौत 

अवसाय, (So) अवभसो+घन्‌। परिणाम । नतीजा । 
समाप्ति । अन्त । नाश 


अवसित, ( त्रिश ) अव+सो+कतेरि~कर्मणि वा क्त। समाप्त। | ; ; i 


आखीर हुआ। ज्ञात | जानागया i Sr 
अवस्कन्द, (To) अव+स्कन्द+आधारे घन्‌।शिविर। 
छावनी । “भावे घन” । आक्रमण । इमला. | 
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Mle उ०। पाना। लाभ करना। आप्रोति-आमुते । 

, आप~आपे । आपत्‌-आपिपत्‌ः 

अवारपार, ( Fo ) अवारं पारं च खो यख । अशेआयच्‌। 
दोनों किनारेवाला समुद्र | समुद्रवन्द्र, 

अवारपारीण, ( fre) अवारपारे गच्छति-ख । दूसरे 
पार जानेहारा. 

अवासस्‌, ( त्रिश) न वासोऽस्य। वल्लरहित । कपडे 
विना । नंगा । रजखला. ' 

अवि, ( पु० ) SHEL सूर्य । मेड । वकरा । पर्वत । 
सामी. 

अवितथ, (ae) न वितथं मिथ्या । न° त० | सत्य । सच. 


अवस्कन्दन, ( न> ) अव+स्कन्दू+भावे ल्युटू । तोडना । 
SAAT गुजरना । उतरना. 
अवस्कर, ( पु ) अव+कृ+कर्मणि अप्‌-सुद ! झाइसे उडे 
` हुए कंकर wet आदि । विष्ठा । गूँह । गुह्य few. 
अवस्तात्‌, ( अव्य० ) अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरं इस 
` अखाति+अव्‌ आदेशः । नीचे । नीचेसे. 
अचस्तार, (ge) अव+स्तृ+करणे घञ्‌ । जवनिका । 
कनात । दरी । पडदा. 
अचस्तु, ( fe ) staat नन्‌ । एक निकम्मी चीज. 


अवस्था, (alo ) अवमस्था+अङ्‌ । दशा । आयु । हा- 


ढत | उमर. 

अविद्या, ( at ) विद्‌+क्यप्‌-न० त०। विद्याभाव। विद्याका 
| ० ) अवनस्था+ Zl - > 
य Ei या भान यद यत RE न होना । अहङ्कारका कारण अज्ञान । विद्याकी विरोधिनी 


अयथार्थबुद्धि । वेदान्तमतमें भाव किंवा अभावसे न 
कही जानेहारी अचेतन (जड) माया (परमात्माकी शक्ति). 

अविनाभाव, (ge) विना ( व्यापकं ऋते ) नभावः 
( स्थितिः ) व्यापकस्थित्मनुरोधि सत्तारूपा व्याप्ति । जो 
व्यापक ( कारण ) के विना न रहसके । जैसे अभिके वि- 
ना धूम नहिं रह सक्ता अर्थात्‌ जहां धूम होगा वहां अभि 
अवश्य होनी चाहिये । व्याप्ति. 

अचिनीत, अव+नी+कतेरि क्त। उद्धृत अशिक्षित। न सी- 
खाहुआ । नाफरमावरदार । ( Ste ) कुलटा । AH 
ओरत. 

| अविभक्त, ( fre ) अपथक्‌ । नाजुदा ( ge ) वि+भज+ 
न्त-न० qo | Fae । विभागरहित द्रव्य | खरी : 

अविसुक्त, ( न° ) वि+मुचू+/क्तन० त० । जिसे Tet 
ओर महादेव नहिं छोडते । काशीक्षेत्र । मुक्तमिन्न । जो 
मुक्त नहिं ( त्रि० ). 

अविरत, ( fe ) वि+रम।भांवे क्त । न० qo | विराम- 
शून्य | लगातार. 

अविरल, ( त्रि० ) न विरलः न° त०। घन । निविड । 
‘eget संघंना. 

अविवेक, (go) वि+विच्‌+घन्‌-न्त० । सदसद्विवेका- 
भाव । भले बुरेका न विचारना | वेवकूफी । अज्ञानता. 

अचिश्रान्त, ( Bre ) विमश्रम्‌+क्त-न ण्त्‌ । बिरामरहित - 

RANG | | l 


अवस्यन्दन, ( न° ) RAA ल्युद्‌। हिंसन | 
मारना. 
अवस्यु, ( त्रिः ) अवः रक्षणं तदिच्छति क्यच्‌ डन्‌ Ved- 
अनुग्रहकी इच्छावाला । रक्षा चाहनेवाला. 
अवस्षसन, ( न० ) अवनल्लन्स+भावे ल्युट्‌। अधःपतन | 
_ अवहार, (ge) AHHAR ण। चोर । पानीका 
. हाथी । तन्दुआ । निमत्त्रित ब्राह्मणोंका धन चुराना. 
; अवहित mated, ( त्रि ) अव+धा+क्त। स्थापन किया गया । सा- 
«aa | हुशिआर. 
_ अचहेळ, (न° Ste ) अव+हेळू+अ। घञर्थे त वा । अना- 
द्र! वेअदवी. 
marae, ( त्रिश ) अवाक्‌ शिरोऽस्य व० । नीचे 
सुख । अधोमुख. 
अवाक्ष, ( त्रिः ) अवनतानि अक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य । 
` जिसकी इन्द्रिये झुक गई हैं । संरक्षक | रखवारा. 
, (त्रिश ) अवाक्‌ मुखं अस्य । अधोमुख | 


झुक्राये हुए । प्रणाम करनेवाला. | 
अवाश्चति | अव+अश्वू+क्रिन, । नीचेकी 


दक्षिणदिशा । ६ ब०। जो बोल 
sae ). ह 


A 


र. 
i 
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[ अशीति, 


अचे, अवइ+अदा० प०। जान्ना। समझना । सीखना । | अव्याप्यवृत्ति, (Bre ) व्याप्य ( खाधिकरणं देशादिकं सा- 


पहिचान्ना । एति। इयाय । अगात्‌, 

अवेक्षण, (Ae ) अवःइक्ष+भावे ye । दन । देखना । 
सनका लगाना | सोचना । “अवेक्षा” इसी अर्थमें 

अवोक्षण, ( न°) अव+उक्ष+भावे ल्युट्‌ । Ved. थोडेसे 
झुके हुए हाथसे सींचना 

अचोद्‌, (fre) अव+उन्दू भावे घन्‌ निपातः नछोपः | 
आद्र । गीला 

अव्य, ( त्रिः) अवि+भवार्थे यत्‌। मेडसे आया वा भेडका 
सम्वन्धी. 

अव्यक्त, ( So ) वि+अज्ञ+क्त-न०त० | विष्णु । कामदेव । 
शिव । मूर्ख । प्रधान । आत्मा । परमात्मा । सूक्ष्मशरीर. 

अव्यक्तराग, ( पु० ) न व्यक्तो रागोऽरणिमा यस्य । थोडा 
लाल | अरुणवर्ण. 


अव्यञ्ञन, ( Fo ) नाखि व्यज्ञनं ( झुभल्क्षणं aay ) यस्य । 
सींगके बिना पछु। अच्छे लक्षणसे शून्य | चिहशज्य (त्रिश) 

अव्यथ, (Fo ) न व्यथते (Gat न चलति) | व्यथ्‌ डरना 
और चछ्ना-अच्‌ । सर्प । सांप पीडाके विना ( Fe ). 

aera, ( go ) बहुचलनेऽपि न॑ व्यथते । व्यथू-इनि । 
अश्व | घोडा. 

अव्यसिचारिन्‌, (त्रिश) वि+अभि+चर्‌+णिनि-न० त० । 
किसीभी प्रतिकूल कारणसे न हटायाजानेहारा | न रुकने- 
वाला । न्यायमतमें शुद्ध हेतु ( Ge ). 

अव्यय, (wo) वि+इन+अचून० de । सब विभ- 
क्तिओं ओर वचनोंमें एकरूप शब्दमें रहनेहारा धर्मवि- 
शेष । जैसे सर्वत्र एकरूप होनेसे खरादि अव्यय है। शिव। 
विष्णु (go ) आद्यन्तरहित | विकारञ्चन्य ( Fre ) 

अव्ययीभाव, ( Jo ) अनव्ययं अव्ययं भवति अनेन । अ- 
व्यय+च्वि+भू+करणे घञ्‌। व्याकरणमें प्रसिद्ध एक समास। 
जैसे “उपकुम्भ ” यहां अनव्यय भी कुम्भादिपद अव्यय 
बन गया है 


अव्यवस्था, ( स्री» ) वि+अवमस्था Asso To । असि- 
द्वान्त। अविधि । शाञ्नके विरुद्ध उपदेश | नियमका न होना 


अव्यवहाय, ( त्रिः ) वि+अव7हृ+म्यत-न० त० । जिसके 


साथ शयन वा भोजन उचित नहिं | जो व्यबहारके योग्य 


नहिं । जो अपने धर्मसे गिरगया हो । पतित 


अध्यवहित, ( त्रिः ) वि+भवःधा+कमेणि क्तन० त०। | 


` व्यवधानशझज्य। साथ । लगाहुआ । निना फरक 


कल्येन संबध्य ) न बृत्तिः (स्थितियंस्य) । जो अपने आश्र- 
यके सम्पूर्ण देशमें न रहे । जैसे घट प्रथिवीके Tea 
ही रहताहै इसलिये अव्याप्यवृत्ति है । व्याप्यदृत्ति तो जा- 
तिआदि है जो घट आदिमें सम्पूर्ण रूपसे संबद्ध हुआ ही 
स्थित है यह न्यायमतमे प्रसिद्ध है : 

अव्युत्पन्न, ( त्रिश) विन उत्‌--पदू +/क्त-न ०त | सम्पूर्ण श- 
ब्द्संबंधी प्रत्येक अङ्गको जान्नेकी शक्तिका नाम व्युत्पत्ति है 
उससे अर्थात्‌ अवयवार्थसे शून्य शब्द “ वह शब्दकी जो 
धातु प्रयसे सिद्ध नहिं होसक्ता ” । शब्दके अर्थको न 
जान्नेहारा मूखे आदि. 


अश, फेलना-खा०आ०सक०वेट्‌ | अइचुते | आशिष्ट-आष्ट । 
आनरो. 

अशू, खाना-क््या०परण्सक०्सेट्‌। अश्नाति। आशीत्‌ | आशः 

अशान, ( पु० ) अऱ्नुते ( व्याप्नोति ) अश्‌ञन्यु | पीतसाळः 
वृक्ष । पौधा । भावे ल्युट्‌ । व्याप्ति | फेलना । भोजन 
( न° )। अन्न. 

अशनाया, (ate ) अतिछोमेन अशनं इच्छति । अशन+ 
क्यच्‌ faat भावे अ। बहुत लोभसे खाना चाहताहै | भूख. 

अशनायित, ( Bre ) अशन+क्यच्‌ +कतैरि क्त । क्षुधित। 
भूखा 

अशनि, ( पु ) अश्नुते ( संहन्ति) अश्‌+अनि । वज़न । 
विजुली । वक 

erated, ( Bro ) नास्ति शब्दो, वेदादौ वाचकशब्दो वा 
यस्य | शब्द्हीन। वाचकशब्दरहित | प्रधान “इक्षतेनोशग्द? 
इति सूत्र. 

अशरीर, ( Pre ) नास्ति शरीरं तदभिमानो वा यस्य । स- 
कछ निषेश्षरूप देहशून्य परमात्मा | शरीरके अमिमानसे 
रहित जीचन्मुक्त। “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाश्रिये स्प्रशतः? 

अशास्त्र, ( न° ) शास्‌ +करणे By न०त० । वेदादि विरुद्ध 
नास्तिकका शास्र = 

अशित, ( Bre ) अशू+कर्मणि क्त । भक्षित । खायाहुआ। 
रजाहुआ Bae 

अशितक्कवीन, ( त्रि» ) अशितास्तृप्ता गावोऽत्र । जहां 
गौएं रजती हैं | वह स्थान कि जहां गौ | j 
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| अश्वचाल, 


अशुभ, ( न° ) नास्ति शुभं यस्मात्‌ ५ व० । पाप । अमः | अश्रान्त, ( fro ) श्रम्‌+भावे क्त-न० To । सन्तत। नि- 


ee । पापी ( fre ) 


रन्तर | लगातार | HAR क्तः” न थका हुआ (त्रि). 


अशेष, (fre ) नास्ति शेषो यस्य । शेषहीन । तमाम । | अञ्चि-श्री, ( स्री० ) अशु+क्रि । अल्रादिका अग्रभाग । 


लाइन्तिहा. 

अशोक, ( पु" ) नास्ति शोको यस्मात्‌ ५ व° । अशोक- 
वृक्ष । बकुलबृक्ष । पारा । कड़कवृक्ष (ल्ली० ) । शोक- 
रहित ( fre ). 

अशोच्य, ( न° ) श॒चू+कर्मणि ण्यत्‌ न० त° | अशोच- 
नीय । जो शोक करनेके लाय़क नहीं. 

ara, (न° ) छुचेभोवः शोचं न° To । छुचिल्वाभाव। 
नापाकी । विहित कमेके अनधिकारको सम्पादन करनेहारा 
अधमे । “साथे a “आशोच्य” इसी अर्थमें है. 

AA, (He) aad व्याप्रोति अश्नाति वा अश+नन्‌। 
व्याप्त । सव स्थानपर फेला हुआ | खानेवाला. 

अश्चीतपिवता, (ate) अश्नीत पिवत इत्युच्यते यस्यां 

निदेशक्रियायां मयू व्यं० Fo । खाने पीनेके लिये निम- 

त्रण. 

AGAR, ( पु० ) अइम इव स्थिरः, इवार्थे कन । पत्थरकी 

| भांति स्थिर । एक ऋषिका नाम । दक्षिण दिशामें एक 
serra, ( पु० ) अःमेव Walser | मरकतमणि । पन्ना । 

/  मणिविशेष. 

AZAR, (ge ) अरमान हन्ति ( भिनत्ति ) हन्‌+ड | पा- 
पाणमेदक Fa. 

Azad, (Fo) अइनुते व्याप्नोति संहन्यनेन वा । कतेरि 
करणे वा मंनिन्‌ | पर्वेत । मेघ । पत्थर ( न° ) छोहा. 

AZNAR, ( पु० न° ) अरमान अन्तयति । चुल्ला । तृणः 
विशेष । अम्लोट बृक्ष. 

AAAS, ( न° ) अङृमेव भाजयति चूर्णितं करोति । 
भज्‌+णिच्‌+अण्‌ Tito जस्य रत्वम्‌ । द्रव्यको चूर्ण करनेहा- 
रा हमामदस्ता ( चट्ट ) नामसे प्रसिद्ध लोहेका पात्र. 

aaah, ( ate ) अरमान राति-रा+क गौरा० डीष्‌ । 


'मूत्रकृच्छू रोग । यह मूत्रद्वारमें पत्थरकी नाई कठिन मांस | 


रचता है। रोगविशेष । पथरीकी बीमारी. 

AANT, (ge ) ai ( मूत्रकच्छू ) Prae 
जो पथरीकी बीमारीको दूर कता है । वरुणबृक्ष. 
BRATS, (पु० नः ) अश्मनः सार इव । लोहा । ६ व०। 
sacs, (न°) अश्नुते नेत्रं कण्ठं वा। aE! 
 जोआंख वा ÈR फेल्जाता है । नेत्रजw। आंखका 

att aig aig. ` 
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घरआदिका कोण । कोण । घार । श्रीहीन । शोभा- 
रहित ( ate ). 

अश्रु-खु, ( पु० ) age व्याप्नोति नेत्रमदर्शनाय । अश्‌ 
(aq) कुन । जो आंखमें भरजाताहे और इसीसे 
दीखता नहिं | चक्षुजळ | आंखका पानी । आंख. 


अश्रुत, ( त्रि० ) श्रु+'क्तन० To । अनाकर्णित | अनसुना । 
जो सुना नहिं गया. : 

अस्छीळ, ( न° ) श्रियं छाति शह्मति-छा+क रस्य उत्वम्‌ । 
लज्जासम्पादिका ग्राम्यभाषा । छज्जा देनेहारी गॉवकी वोली । 
घृणा । देहाती जवान । गाली । गलोज. 

अस्छेषा, (Ste) शि+घन्‌-न० To । नक्षत्रविशेष । ९ मी 
तारा | इसके ५ तारे होतेहें न० ब०। न Mergen. 

अश्च, ( Jo ) अश्‌+क्कत्‌ | घोटक । घोडा. 


अश्वकणे, (Jo) अश्वस्य कर्ण इव पत्रं अस्य । जिसका 
पत्ता घोडेके कानकी तरह हो । सालन्रक्ष । घोडेका कान । 
जिसका कान घोडेके कानकी तरह हो. 


अश्वखरज, (Jo) अश्वश्च खरी च, अश्वी च खरश्च वा 
ताभ्यां जायसे पुंवद्धावः | खचरा । घोडेका मेद । “खरा- 
a, 

WAAL, ( पु० ) अश्वस्य खुरमिव खुरं मूल अस्य । जिसका 
पत्ता घोडेके खुरके समान है । अपराजिता लता. 


Sas, (Fo) अश्वं इन्ति-न्‌+ठक्‌-उप-स ० । करवीरका 
HEI | इसके खानेसे घोडेका नाश होजाता है. 

अश्वतर, ( Fo ) तनुरश्वः | अश्व+ तनुत्वे रचू । छोटा घो- 
डा । जो गधेसे घोडीमें उत्पन्न हो । खचरा । सांपका Ae. 


अश्वत्थ, न श्वश्चिरं शाल्मलिवृक्षादिवत तिष्ठति स्था+क-पु० 
fe । शाल्मली वृक्षादिके समान देरतक नहिं ठहरता | 
वृक्षविशषेष । पीपल । गर्दभाण्डका वृक्ष । (देरतक न 
.रहनेसे ) देरतक न रहंनेके कारण संसाररूप वृक्ष । 
“ऊष्वेमूळमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ इति गीता. 

अश्वत्थामन्‌, (Fo) अश्वस्य इव स्थाम वर अस्य पृषो० 
स० । घोडेके समान ASAT | कौरवोंका सेनानी द्रोण 
और इपीका पुत्र. 

MATS, ( पु० ) अश्वान्‌ पालयति । पा+णिच्‌-लन्‌. अणू 
घोटकरक्षक । घोडाको पालनेहारा | ge “अश्वमारक” 

अश्ववाळ, (Fo ) अश्वस्य बालः, ६ त° अश्वकेश T 
डेका बाळ. i 


aaga, | 


= (ge ) अश्वस्य सुखमिव सुखमस्य । जिसका सुः 
सुख घोडेके समान हो। किन्नर देवताविशेष 
अश्वमेध, (To ) अश्वो मेध्यते ( हिंस्यते ) अत्र । Hat 
घन्‌ । जिसमें घोडा मारा जाताहै । एक यज्ञ । ( इसमें 
एक प्रकारके अच्छे घोडेको Tae ल्लान करना' पत्र वां- 
थ, एक वर्षेके लिये घूमनेको छोड देते हैं; जव वर्षावसा- 
नमें वह घोडा घरकोही लौट आताहै उसे कोई नहिं पक- 
डता, तव उसे मारकर तिसकी वपाको होममें डालते हैं, 
उसीका नाम अश्वमेघ होताहे ). 
serrata, ( पु० ) अश्वमेधाय हितः। SIN: । अ- 
श्वमेधका घोडा. 

अश्वयुज्‌, ( ate ) अश्वेन ( हयसुखाकारेण ) युज्यते । 
युज्‌+क्विप्‌। जिसका रूप घोडेकी aS हो । अस्सुकी T 
णिंमा । “सल्॒र्थीयेषपि अश्वयुज” इसी अर्थमें. 
अश्वरोधक, (go) अश्वं रणद्धि। ergs । करवीर- 
वृक्ष । घोडेको रोकनेहारा. 

अश्चचार ह ( पु० ) अश्वं वारयति-चुरा० ब्र+अण्‌-उप० 
To । घोडेको रोकनेहारा वा कवूल करनेहारा | अश्वा- 
रोही । घोडेपर चढनेहारा | घुडचढा. 
अश्चस्तन्‌, ( He ) न श्वोभवः । श्वस्‌+द्यु -तुद्च । दूसरे 
दिनके लिये न रहनेहारा । एक दिनके निर्वाहके योग्य 
अन्नादि. 

अश्वाभिधानी, (ete) अश्वोऽभिधीयतेऽमिधारयतेऽ- 
नया । अभिधा+स्युट्‌। जिससे घोडा पकडा जाता है । 
घोडेके वांधनेकी रस्सी । “अश्वासिघानीमादत्ते” श्रुतिः. 
अश्वारि, ( ge ) अश्वस्यारिः ६ त° । महिष । भेसा. 
` अश्वारोह, ( पु० ) अश्वं आरोहति । रुद्द/अण्‌ । घोडेपर 
चढनेहारा | घुड्चढेसे लडाई करनेहारा | “अश्वगंधा”. 
अश्विन्‌, (ge ) द्विव० अश्वाः सन्ति ययोः । इनि । जि- 
नके घोडे हों । खगके वेद्य ( हकीम ) अश्विनीकुमार । 
सूर्यके वीर्यसे अश्िनीमें उत्पन्न हुए जोडे पुत्र. 
अश्विनी, ( ate ) अश्व इवोत्तमाङ्गाकारोऽस्यस्य ।- जिसका 
सिर घोडेकी नॉई हो। “डीप्‌? २७ तारोंमें १ म 
किन्नरी । संज्ञानाम सूर्यकी खरी 
अश्विनीकुमार, ( पु० ) Bare । अश्वीभूता संज्ञानान्नी सूः 
यंपत्नी तस्यां अश्वरूपेण सूर्येण जातौ कुमारो | घोडीरूप सूः 
येकी ख्रीमें ( जिसका नाम संज्ञादेवी था ) घोडेरूप सूर्यसे 
उत्पन्न हुए दो कुमार | खर्गके वैद्य ( हकीम ). 
अश्चीय, ( न० ) अश्वानां समूहो्वेभ्यो हितं वा छ (ईय) 
अश्वसमूह | अश्वहित ( त्रि० ) घोडेका हितकारी 
WAE, ( न° ) अश्वानां उर इव ( मुख्यं ) अच्‌ स० । 
मुख्य अश्व । अच्छा घोडा 4 
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[ अश्लोहक॑ 


WY, चमकंना-अक० जाना, लेना भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । 
अषति-ते | आषीत. 

अषडक्षीण, ( त्रि ) न सन्ति षट्‌ अक्षीणि ( श्रोत्रेन्द्रिया- 
णि ) यत्र ख (इन) तीसरे जनके कानसे न सुनागया। 
दोनांहीसे किया गया मन्त्रादि ( सलाह वगैरह ) दोनोंका 
मशवरह. 

आषाढ-ड, ( पु० ) वेशाखसे तीसरा मास । हाड. 

अषाढा-डा, (ale ) उत्तराषाढा और पूर्वाषाढा दोनों 
नक्षत्र ( तारे ). 

अष्टक, ( न० ) अष्टौ अध्यायाः परिमाणं अस्य | अष्टन्‌+ 
कन्‌'। पाणिनीका अष्टाध्यायी ग्रन्थ । ८ अध्यायोका ऋग्वे- 
दका प्रत्येक अंश ( भाग ) ( इस नियमसे ऋग्वेदके ८ 
भाग हैं ) 

अष्टका, ( ate ) अश्नन्ति पितरोऽस्यां तिथो-अशञतकन्‌। 
सप्तमी आदि तीन दिन । पोष, माघ, फाल्युनकी कृष्णा 
छमी।“अष्टका पितृदैवत्ये” इस नियमसे यहां इख नहिं होता. 

अष्टन्‌, ( त्रि ) ago । संख्याविशेष | आठ. 


aout, ( अव्य० ) अष्ट प्रकार | आठ तरसे. 
ABA, ( न°) At धातवः | आठधातें । सोना । चां- 
दी । तांवा । पीतळ । कांसी । जिस्त । कली । लोहा. 
अष्टपाद-द, (geo ) ast पादा अस्य व० वा ANANT: । 
डीपि पद्भाने-संज्ञायां कन-हखः । जिसके आठ पैर हों । 
सृगविशेष। एक किसमका हिरन। मकडीका जाल | शरभ. 
अष्टमङ्गल, (Fo ) अश्सु स्थानेषु मङ्गलं अस्य । जिसके 
आठों स्थानों ( छाती, चारों खुर, पूछ, सुख, और पीठके 
वाल ) पर श्वेतरूपखरूप ( चिट्टापन ) aye हो ऐसे लक्ष 
णोंवाळा घोडा । आठ मंगलब्रव्योंका समाहार (योग) जैसा- 
कि इस संसारमें आठ मंगलड्रव्य हैं, ब्राह्मण, गो, असि 
सोना, घी, सूय, जळ और राजा । ( कइओंके मतमें ) झे- 
र, वेळ, हाथी, कळसा, पंखा, माळा, भेरी और दीपक 
अमान, ( न° ) अशी wea: मानं ( परिमाणं ) अस्य । 
जिसका माप आठ HAA हो । कुडवरूप ( ३२ तोलेभर )- 
आठ मुद्रीभर 
अष्टमी, (te) अशनां पूरणी । आठोंको पूरण करनेहारी । 
१५ कलावाळे चन्द्रमाकी नवी कलाकी क्रिया । अपने ना- 
मकी तिथि 
अष्टमूर्ति, (go) अधौ भूम्यादयो मूर्तयोऽस्य । पृथिवी 
आदि जिसकी आठ सूतिं हैं । एथिवी, जल, तेज, वायु, © 
आकाश, यष्टा ( यज्ञ करनेहारा यजमान ) सूर्ये और च | 
रमा, इसप्रकार आठ सूरतिवाळे पिनाकी (शिव ). 
अष्टलौहक, ( न° ) went Sent ( थातूनां ) समा 
हारः । आठ धातुओंका समूह । सोना, चांदी, तासा, सीस 7 S 
वज्ञ, लोहा, और तेज लोहा, पीतछ, यह आठ घातु हैं F 
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( Bro ) नाखि संख्या इयत्ता. यंस्य। जिसकी 
संख्या न हो। पराधसे लांघगया । बडी संख्यावाला 
असङ्ग, (Fo ) TIAL न° Tet सङ्गरहित। परमात्मा । 
महादेव । पुत्र, धन, और छोभवासनाको छोडनेहारा 
वैराग्य vao qo । विषयकी ग्रीतिसे रहित ( त्रिश) 
असङ्गत, ( त्रिश ) aT To त° । सङ्गतिरोचिती 
तच्छून्य । जो ओचितीसे शून्य हो । अयुक्त । खिलाफ 
TARR, (Sle ) सम+गम+क्तिन-न० To । ` संगतिवि- 
रह । संगति ( मेल ) का न होना । अर्थाक्कारमेद 
असत्‌, ( त्रिश) असू+शतृ-नण्त० | wat सिन्न। न 
होना | विश्वासनिन कियागया होम आदिं । असाधु । 
“feat डीप” । कुलटा । व्यभिचारिणी स्त्री 
HABE, (Fo) असति ( अविद्यमाने) वस्तुनि अह 
( आग्रहः ) । न होनेवाली चीजमें हठ करना | बालकों- 
का हठ. 
असपल्ल, ( त्रिश ) नास्ति समानः पतिः यस्य । विरोधी 
सौतिन स्रीरहित । जो शत्रु न हो । मित्र. 
अखपिण्ड, ( fre ) नास्ति समानः पिण्डः यस्य । जिसका 
पिण्ड ( पितरोंके लिये एक चावलोंका गोला ) के साथ 
संबंध नहीं | जिसका रुधिरसंवन्ध न हो. 
असभ्य, ( त्रिः) सभायां अहंति-यत:न० To जो सभाके 
लायक नहिं । Stata आदि । खल । नीच. 
असमञ्जस, (न°) समन्ञसं (युक्तियुतं) न° त०। 
जो युक्तियुक्त नहिं। जो ठीक नहिं । असङ्गत। सग- 
र राजाका बडा पुत्र ( पु० ). 
असमद्‌, ( त्रिश) सह मदेन-गर्वण समदः-कलहः स 
नास्ति यत्र । निर्विवाद । जिसमें कोई विवाद न हो. | 
असमय, (Jo) अवकृष्टार्थन० त° । दुष्ट काल । 
अयोग्य काल | वेमौका- 
असमर्थ, (Pie) समर्थैः शक्तः । न० Te । दुर्बेळ । 
अशक्त | कमजोर । नाताकत। असङ्गत। असमर्थ | समास. 
असमवायिकारणं, (न°) समवेति-सम+अवः+इण्‌ॐ 
णिनि । न° ao । न्यायमतमें समवायिकारण द्रव्य 
. होता है, sea भिन्न द्रव्यमें रहनेहारा गुणादि कारण । 
जैसे घटका कपालद्वयसंयोगरूप गुण असमवायिकारण | 
हे । संयोगविभागादिका असमवायिकारण द्रब्यके आश्रित | 
क्रिया है a 
- | असमीक्ष्यकारिन, ( त्रि» ) समीक्ष्य विविच्य न करोती- 
RR । विचार कियेविना काम करनेहारा । बे सोचे 


अष्टाकपाल, ( पुर ) अश्स कपालेषु ( TAN ) संस्कृत 
पुरोडाशः । आठ Aas पान्नोंमें शुद्ध किया गया चरु ( घी 
आदि )॥ जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता है । यज्ञ 
अष्टाङ्ग, (go) अधौ अङ्गानि यस्य । जिसके आठ अंग 
हों। योगविशेष । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये आठ योगके 
अंग है । इनका खरूप अपने २ शब्दके अर्थमें कः 
हेंगे )। जानु (घुटने वा गोडे) पेर, हाथ, छाती. 
बुद्धि, सिर, वचन और दृष्टि ( नजर ) से किया गया 
. प्रणाम है, जल, दूध, SU, दही, घी, चावल, जों 
और तिद्धार्थक ( गोरीसरिंओं ) इस प्रकार आठ द्रब्यों 
. से बनाया गया पूजाका साधन अर्ध है 
अष्टाद्शन,, ( त्रिश) age अष्टाधिका दश, अष्टौ च दश 
चरेति वा । आठसे जियादा दस वा आठ और दस १८ 
“पूरणे डटि १८ संख्याको पूर्ण करनेहारा | अठारहवां 
Beas, (Fe) अष्टादश अङ्गानि यत्र । जहां १८ 
Es अङ्ग हैं । ( न० ) वैद्यक Mat प्रसिद्ध एक पाचन है 
अष्टावक्रः, (ge ) ase: ABZ भागेषु वा वक्रः । आठ 
` अंगोंमें टेढा। कहोडका पुत्र एक प्रसिद्ध ब्राह्मण. 
अष्टिः, (ate) असते भूमौ क्षिप्यते, अस्‌+क्विन्‌ एषो 
` : RRL एक खेलनेका पास्सा । ६४ अक्षरोंका छन्द. 
आटा, ( ate ) अक्ष्यते चाल्यतेऽनया, अक्ष्‌ करणे टून । 
_ _ पशुओंके चळानेकी छडी वा चाबुक वा AGT 
अष्ठीला, ( ote ) अष्टिसन्तुल्यकठिनासमानं-रा+कःरस्य लः 
` दीर्घः । गोल पत्थर । बीमारी । चोट छगनेसे जो नील 
पडजाता है । वातसे उपजा रोग 
WL, चमकना अक० । लेना और जाना सक० भ्वा० उभ० 
सेट्‌ । असति-ते । आसीत-४ । “लावण्यमुत्पाद्य इवास” 
= R 
HA, होना-अदा०अक०पर “सेट | अस्ति | AAG | वभूव 
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असंप्रज्ञात, ( fe ) न-सम्‌ःप्रनज्ञाःक्त । भली भांति | असिद्धि, (ate) सिधू+क्तिन-न० त० । अनिष्पत्ति। 
न जाना' गया वा पहिचाना गया । एक प्रकारकी समाधि | ना वन पडना । अपाक । नतीजेके बिना । न्यायमतमें 
( निर्विकल्प ) आश्रयासिद्धि mat हेतुके तीन दोष 
असस्बद्ध, (Fo) सम्बद्ध परस्परमन्वित न भवति | असिधेज्ञुका, ( त्री० ) असिर्धेनुरिव यस्याः वा कप्‌। g- 
सम्‌+वन्ध+क्त-न० त०। अर्थको न जतानेहारा । सम्व- | रिका । छुरी 3 
न्धरहित वाक्य । जो आपसमें मिले नहिं. असिपञ्र-क, (go) असिरिव तीक्ष्णं पत्रं अस्य । इष्ट॒ । 
असस्वद्धप्रलाप, (Yo) कर्म । adaa असङ्गत- | गना । तरवार । तरवारकी Rata । नरकविशेष 
स्य कथने | असङ्गत वचनका कहना । वेफायदा बोलना. | असिहेति, (ge ) असिर्हेतिः साधनं अस्य । तरवारसे ल- 
असम्बाध, ( त्रि० ) नास्ति संवाधा अन्योन्यं पीडा यत्र । डाई करनेहारा 
पीडारहित | आपसमें घसडनेकी पीडासे रहित । विरला. | TS cs ) one ee चित्त l pa 
असंभव, ( त्रिश) न+सम+भू+अ । न होसकनेवाला । i es उत. "ताप बजाए EEG SIE 
नामुमकिन । अभाव. डः 
ATS, (T° ) विरोधे-न० त० । सुखका विरोधी दुःख । 
wena, ( fre) सम्‌+मन+क्त । नास्ति सम्मतो यस्मात्‌ | न, ge | zri 
SUS वयः aga, ( त्रि ) नास्ति सुतः यस्य । पुत्रहीन । ved. न 
असस्सुग्ध, (fre) सम्‌+सुहु+क्त-न° त° । जिसको | रस Rarer गया । न साफ किया गया (जैसा सोमरस ) 
सन्देह नहिं होता । पण्डितके अभिमानसे रहिंत. अखुतप, ( त्रिः ) न ay तप्तोति THAT! जो अच्छी 
wae, ( न° ) अस्यते-्षिप्यतेऽनेन अस्‌-कळूच्‌ । जिस्से | तरह तृप्त नहीं होता । न तृत होनेवाला । बडा लोमी । 
फेंका जाता है । लोहा | अस्तको दूर करनेका मन्त्र. 


-पः । असुमिः-प्राणेः तृप्यति। प्राण ढेकर तृप्त होता है | 
असवणे, ( त्रिश ) न समानः वर्णः । भिन्नवर्ण( जाति )- | यमका इल। aT दत 
वाला. ' 


सुधारण, (न°) असूनां प्राणादिपञ्चवायुदृत्तीनां धाः 
असहन, (To) न सहति । सहतल्यु-न० To । AAI 


रणं । जीवन 
क्षमाशून्य | न सहारनेहारा (Pre ). AGL, (Fo) अस-चमकना+उर । सूर्यं । सूरज । “अः 
असाक्षात्‌, (अव्यः) जो नेत्रोंके सामने न हो । अप्रत्यक्ष | सा । देवोंका विरोधी देत्य । रात्रि । 

द रात (ato 

अव्यक्त. 

नेत्रोंसे न देख असुररिपु, (Se ) असराणां रिपुः । दैल्योंके शत्रु विष्णुः 
sien CRs Tee TS असूयक, (त्रिः) अछ ( असुजू ) कण्ड्वादिमयकि+प्बुः 
असाधनीय-असाध्य, ( त्रि.) ( न साधयितु योग्यः 


Bl गुणोंमें दोष ऊगानेहारा 
अस्या, (ate) a असूब-कण्ड्रादि-यक्तण्चुल्‌ ) युः 
साधू-अनीय० ) न सिद्ध ( पूरा ) होनेयोग्य. स्या, BS टि, 
असाधारण, (त्रिशः) न० त४। साधारणं सामान्यध- 


णोमें दोष लगाना । निन्दा करना द्वेष । हसद्‌. | 

असूर्यस्पश्या, (Me) सूर्यं अपि न पस्यति । दशु 

संयुक्त तद्भिन्न । एकमेंही रहनेवाळे धर्मवाला, विशेष। | aq । अन्तःपुरकी aft । रणवासकी fet जिन्हें 
. अधिक । न्यायमतमें सपक्ष और विपक्ष दोनोंमें 
न रहनेहारा दुष्ट हेतु (पु०) | जैसे वहिको सिद्ध 


सूरजतकभी देखना नहिं मिलता 
AA, (न°) SHI अस्यते 
करनेहारा आकाशादि हेतु पक्ष पर्यत ओर .उस्से | नाडीसी: । जिसे नाडियें इधरउंधर. 
. भिन्न जलादिमें नहिं रहता, क्यों कि आकाशादि कहाँ | Se । कुडुम । केसर । सोल्हवां योग, 
be भी विद्यमान नहीं. 
__ असाधु, (त्रिश) न० त०। साधुमिन । अधार्मिक । 
oe हो । संस्कृतशब्दमिन्न अपभ्रंश : 


RAAT, | 
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असास्प्रंतम्‌, (अव्य० ) न साम्प्रतं युक्त न° त० । | अस्त्र, ( न° ) अखते क्षिप्यते । अस्‌+्टन्‌। फेंकनेयोग्य 


' अयुक्त । नामुनासिव । कालान्तर | बेमौकह 

असार, (Fe) नास्ति सारो यस्य । सारहीन। एरण्डका 
वृक्ष न० do । सारभिन्न न° ब० । निःसार “असारः 
ag संसारः”. र 

आसि, ( पु० ) असू-चमकना-फेंकना+इन्‌ । खङ्ग । तरवार. 

आसिक्ती, (ate) सी+क्त । सिता केशादौ शुभ्रा जरती 

- तद्भिन्ना अबद्धा । क्वादेशः डीप्‌ च । अन्तःपुरचारिणी 
दासी । जनानोंमें जानेआनेवाली गोली । नदीविशेष. 

असिगण्ड, (go) असते क्षिप्यते । अस्‌+इन्‌ । असिः 
क्षिप्तो गण्डो यत्न । जहां गाळ Get जाय । गाउका R- 
हाना. 

असित, (प° ) सितः Ja: । विरोधे न० त० । शुभरवर्ण- 
भिन्न । काला रंग । शनिग्रह । कृष्णपक्ष (Pre) gR- 
विशेष. 

असेचनक, (fre) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । सिच्‌ 
KJET | बहुतही पियारा दर्शन जिसे देखनेसे भन 

. नहिं रजता 

असेचन, ( fre) न+सेव+अन । सेवा न करनेवाला । 
बेपवोह..। 

असेवित, ( त्रि. ) न+सेव+क्त । न सेवा किया गया । छोड 
दियागया 

असेबितेश्वर-वा द्वार, (त्रिश) न सेवितः इश्वरः न 
सेवितं इश्वरस्य द्वारं येन । जो धनिओं अथवा वडे लोगोंके 
द्वारकी सेवा नही कतां 

असोष्टच, (fre) न 3g इत्यस्मभावः न+सुषटु+अण्‌ जो 
सुन्दर वा रमणीय नहीं । जिसकी अच्छी हालत नहीं. 

अस्त, (go) असन्ते सूर्यकिरणाः यत्र । आधारे क्त । 
पश्चिमाचल । सूर्यास्त होनेका पर्वत । “कर्मणि क्त” 
फेंकागया | समाप्तहुआ । ( Pe ) Bey मौत । SAT 
७ वां स्थान (न°). 

अस्तम्‌, ( अव्यः ) अन्तर्धान । छिपजाना। नाश । तवा- 
ह होना 

अस्तमन, (न°) अन्‌ वा भावेऽप्‌ | सूयं आदिका न 
दीखना ( अस्त होना ) 


अस्ताचल, (Fo) अस्यन्ते किरणा यत्र | पथ्चिमाचल । 
अस्तपर्वत. 


Ee अस्ति, ( अव्य० ) स्थिति । रहना । विद्यमानता । मोजूद 
'अस्तु, ( अव्य० ) AR । ऐसाहो । पीडा । दद्‌ । असू- 


या । वद्नामी 
स्त्यान, (नः ) Remo त° । निन्दा । मामत | 
ater । निरादर । वेइजती । न इक्ढाहुआ ( त्रि० 


वाणआदि | “करणे टून” धनुष्‌ । तरवार आदि 

अस्न्रचिकित्सक, (Je) saa अंस्रजन्यत्रणस्य चि- 
कित्सकः । कित+प्वुल्‌ू। ६ de । sae घावकी चि- 
कित्सा करनेहारा. 

अस्त्रिन्‌, (fre ) अञ्नं धनुरस्थास्ति-इन्‌ । धनुष उठाने- 
हारा । किसी क्रिसमका अन्न धारण करनेहारा. 

अस्थान, (Ao ) AIR न° To । नामुनासिवजगह. 

अस्थि, ( न० ) अख्ते-अस्‌-+क्थिन्‌ । मांसके वीच हाड 
नामसे प्रसिद्ध धातुभेद. 

अस्थिधन्वन्‌, (go) अस्थि अस्थिमय धनुरस्थ । व° 

अनङ्‌ सभा० शिव | महादेव. 

अस्थिपञ्जर, (go ) अस्थि wax इव | हृड्डिओंका पिज्ञरा. 

अस्थिमालिन्‌, (go) अस्थिमयी माला$ल्यस्य-इन्‌ । 
शिवजी, 

अस्नाविर, (त्रिश) नास्ति ज्ञावा दिरा 
शिरारहित । स्थूलशरीररहित। नाडीरहवित 

अस्मद्‌, (fe) अस्‌+मदिक्‌ । आत्मवाची सर्वनाम । 
में । हम । देहामिमानी जीव 

अस्मि, ( अव्य° ) मं “ल्लामस्मि वच्मि विदुषाम्‌? ae 
दर्प०, 

अस्मिता, (ete) अस्मि इत्यस्य भावः तलू। सांख्य- 
शाल्नमें प्रसिद्ध प्रधान और पुरुषको एक मान्नेका मोह, 
A और दशनको एकरूप समझना, 

Ast, ( न० ) अखात रुथिरात्‌ रसपाकेन जायते । रस- 
के पकनेपर जो लोहूसे उत्पन्न होताहै | मांस । गोइत । 
दूसरेके आधीन. 

अस्वतन्त्र, (त्रिश) न खस्य तन्त्रः अधीनः । पराधीन. 

अस्वप्न, ( पु० ) नास्ति खम्नो निद्रा यस्य । जिसे नींद नहिं । 
देवता, . 

अस्वर्ग्य, ( त्रिश )खर्गाय हित॑-खगे+यत्‌-न० To । खर्गके 
हेतु धर्मका विरोधी । निषिद्धाचरण । बुरा काम. 

अस्वस्थ, ( त्रिः ) न स्वस्मिन्‌, तिष्टति, न+ख+स्था+क । 
जो अपनेमें नहीं रहता | बेहाराम । व्याधित । बीमार. 

अस्वाध्याय, ( त्रिः) न खाध्यायो वेदाध्ययनं अस्य। वेदा- 
ध्ययनहीन (जो वेद नहिं पढता ) । “ न खाध्यायो 
यस्मिन्‌? जिस दिन पढना उहित नहिं । अष्टमीआदि. 

अस्वामिक, ( त्रिश ) न खामी यस्य । खामिरहित । 
बिनमालिक 

AART, (Fo) खैरी खाधीनः-न० Te परतन्त्र, पराधीन 

AZ, जाना-आत्म० भ्वा० सक० इदित्‌-सेट्‌। अंहते | आंहिष्ट. 


TOS । 


AE, चमफना । चुरा० इदित्‌-उभ° अक० सेट्‌ | अंहयति-ते। ` 


आज्ञिहत-त. 
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अह, ] . <१ ) l Ean 


अह, ( अव्य° ) प्रशंसा । तारीफ । क्षेपण। फेंकना । रोकना, | अहित, (Fo) न० त० । शत्रु । जो हितकारी न हो 
अहं, ( अव्य० ) में । अहंकार । आत्मसम्बन्धी अभिमान. ( त्रि) । बीमारीमें रोकी गई खुराक । अमन्नळ. 
. अहंयु, ( Pre ) अहं, अहंकारोस्सस्य | अहं+यु। अहंकारी. | अहितुण्डिक, ( पु० ) अहेखुण्डं मुखं तेन दीव्यति । ठन्‌। 
अहंकार, ( पु० ) अहं इति क्रियतेऽनेन । कृ/घन्र । अभि- | सांप पंकडनेहारा । सांपसे खेलनेहारा 

भान । गरूर अहिफेन, ( न° ) ( पु० ) अहेः फेनः गरळं इव RETT- 
अहत, ( न° ) हन+क्त-न०त० । नवाम्वर । नया कपडा । | ल्ात्‌। जो सांपकी झागके समान हो । अफीम. 

बेजवे | अनाहत | वगैर चोटके. akaga, ( पु० ) अहेरिव gut रीवा यस्थ.। शिव । च- 
अहन्‌, ( To ) न जहाति न सजति सर्वथा परिवतेमान- HUT । रुद्रविरोष । उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 


लात न+हा+कनिन्‌ | सदा घूमता रहताहे । दिन. अदिशुज्‌ 
Pee Wai, ( प° ) आहि भुज्के-किपू । गरुड । A 
अहमहमिका, ( ote ) अहं अहं दब्दोज्स्यत्र । वीप्सायां ase, ae $ 


Ra उन्‌-च feta: । .अन्योन्यात्मस्तुति । अपनी प्रशंसा 
Sa ie अहिलता, ( स्री» ) अहिलोकस्य पातालस्य लता । शाक० 
करनी | Hel सवमें बडा हूँ ऐसा कहना त° । ताम्बूली । पानकी बेल 
अहस्पूर्विका, ( स्री” ) अहं GSE पूर्व इलभिघानं यत्र । अहिविद्विषू, (प० ) आहि सर्प agt वा द्वि्वान्‌ । 
लढाईमें युद्ध WHE उत्साहपूर्वक कहतेह कि में पहिले विष्‌ भूते किप rete eee 
जाऊंगा Het पहिले जाऊंगा । बढ बढ कर ळडना अहीरणि, ( D अहीन्‌ इयति दूरीकरोति । रैर+अनि। 
अहस्मति, ( ate ) अहमित्याकारा मतिः ज्ञानं । मन+क्ति- द्वि : $ š Belo a 
न्‌। अविद्या औरमें औरके धर्मको दिखानेहारा अज्ञान. पाप a सांप (इसके रज 
M यी अहां गणः समूहः। दिनोंका समूह । अहुत; ( go ) नारित हुतं हवन SNC E 
अहर्दिंव > दया Mr कियागया | धर्मका साधन होनेपरमी होमरहित वेदपाठ । 
अ aR, ! न० ) अहश्च दिवा च । समा०द्वूं० । प्रतिदिन । | ध्यानयोग । ( न° ) ब्रह्मयज्ञ । ( त्रि» ) न चुळाया गया. 
डी ; ट अहैतुक, ( त्रि ) हेतुत आगतं-ठञ्‌ न० त० | फछाभि- 
सदु (Se अबो पच आदिम | [रसद उम्धानर हित । फलकी इच्छाके बिना । निनामतलव । का- 


oe sr ee a Memes पट्यरहित | कपटके निना । छलबिना. 
TRISH, अदान रयत, SHS HTT: । संशया कन। | अहो, ( अव्य० ) झोक । करुणा चिक्कार । विषाद । रेज। 


शव । मुर्दा स्तक शरीर । Ved. बहुत बोलनेवाला. मीनः | 

दया t निन्दा । विस्सय । हैरानहोना। प्रशंसा । | 

अहल्य, (त्रिश ) न हछाय भवति । हल्में न जोता ग्या । E 

i (इः) (एस्तर नाग सा AGRI तारीफ करना । असूया । इलजाम । वितर्क । हिकारत रु 
सकी वात, अदा pe Pe ( मेहरबानी । थकाव । 

: न. Ce 

अंहस्कर-अंहंस्पति, (ge) अहः करोति | कृष्ठ । | अहोरात्र (ge) ee । टचूस० । दिनरात Pa 

3 ° PEs 

a सत्रम्‌ । दिवाकर । सूर्य । सूरज । आ- अझाय, ( sete ) stent wet | j : 

अहह, ( अव्य° ) सम्बोधन | आश्चये । खेद । छेशक्ष Wee, ( त्रि०) न०हुखः । न० त०। दीघे। लम्बा । न छोटा. ky 

अहाये, ( पु० ) हमण्यत्‌ न० त०। पर्वत । जो चुराया न आ | 

. जाय । जो तोडा न जाय ( fre ) 
AR, (ge ) आहन्ति । आ+हन+डिन:टिलोप: MÀ g- 
खश्च । सांप । वृत्रनामदेत्य । सूयं । सीसक। राहु॥ | ` 


ऑकम्पित, | 
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[ आक्षेप, 


आकंम्पित, ( त्रिश) आ+कम्पू-चठना-कतेरि क्त । कम्प- | आकारावली, (‘site ) आकाशस्य वही शाखेव-अत्युन्च- 


युक्त । कांपताहुआ । थोडासा कांपगया । , चळाहुआ । 
लोभको आप्त हुआ 

आकर, ( पु० ) आकुर्वन्ति. संघीभूय कुर्वन्ति व्यवहार- 
मत्र। आ+कृ+घ । समूह । श्रेष्ठ । अच्छा । आक्रियन्ते धा- 
तवोऽत्र कृ+अप्‌ । रल्रआदिके निकलनेका स्थान | कान 

आकष, ( पु० ) आकृष्यते विषयान्तरतोऽनेन । आन'कुषून- 
घन्‌ । पास्सा । जूआ । इन्द्रिय । “भावे घञ्‌” खेंचना । 

. “¢ आधारे घन्‌ ” निकषोपल । चमकपत्थर । कसोटी. 

आकर्षणी, ( Ste ) आइष्यतेऽनया । HAH 
डीप्‌ । ऊंचे स्थित फूल आदिके झाडनेकी एक लाठी | 
सिद्धि. 

आकर्षिक, ( पु० ) आकर्षति सन्निक्ृष्टस्थ लौहं । +E 
THIJS । चुम्वक नामसे प्रसिद्ध अयस्कान्त | खेचने- 
हारा ( fre ). 

आकलन, ( न° ) आ+कलू+ल्युट्‌। इच्छा । गिनती । ता- 
लाशकरना | वांधना । सोचना । चाहना 

आकर्प, ( Fo ) आ+क्प्‌+णिच्‌+घंन्‌ । वेश । रचना | 
भूषण" कल्पपर्येन्त । ( अव्य० ) “आकल्पं नरकं भुत्ते” 
इति स्मृति 

आकल्पक, ( Go ) ऑर्केल्पयति अन्यस्यान्यथात्वं कल्पयति। 
आ+कृपू+णिचू+ण्वुहूं | अज्ञान । चाव । खुशी । हषं. 

आकस्मिक, ( त्रिश ) अकस्मात्‌ ( अव्य० ) कारणं विना 
भवः विनयादिगणः+उक्‌ टिलोपः | अचानक हो गया । न 

: खयाल कियागया । न पहिले देखा गया. 

आकाङ्का, ( ate ) erase | अभिलाष । चाह । 
न्यायमतमें वाक्यार्थज्ञानका कारण । “जिस पदके :बिना 
जिस पदका सम्बन्ध न हो”वह पद्‌ | सम्बन्ध । खाहिश 


आकाय, ( प० ) आचीयते IRATI आ+चि+कर्मणि' घन्‌. 


चितौ कुत्वं । निवास । घर । मसानकी आग. 
आकार, ( Fo ) आमकृ+घन्‌। मूर्ति। मनका अभिप्राय । 


स्वरूप. 

Ararat, ( ate ) TRL | आकारस्य हृदतभावस्य 
गुप्तिगोपन । अपने भावको छिपाना । स्वरूपका छिंपाना 
आकारण, ( न° ote ) आमक्क+णिच्‌+स्युट्‌, युच वा । 

बुळाना 


आकालिक, ( Pre ) अकाले भवं ठन्‌। बिना समय उ- | 


OM हुई वस्तु | शीघ्र नांश होनेहारा । विजुरी ( ल्ली० ) 


Es काश, ( पु० ) ( न० ) आकाशन्ते सूर्याद्योऽत्र | जहां 
' , तुये आदि चमकते हैं । आसमान । गगन । ५ वां भूत 
'आकाशदीप, ( पु. ) आकाशे दीयमानो दीपः । शा० 


fot 
RA jar | x eg 7 
i "कुक 22 श्र, 


O ` । कातिक शासे विष्युकी प्रीतिके छिये कामे |. 


j 


Aaaa । बहुत ऊंचीहोनेसे मानों आकाशकी डाली है । 
अमरवेल 


आकाशवाणी; ( ete ) आकाशें भवा वणी । आकाश- 
की वाणी । देवताकी आवाज । शरीरके बिना आवाज । 
अहर्यपुरुषकी आवाज. 

आकीर्णे, ( त्रि» ) आ+कृ+क्त । व्याप्त । फेछाहुआ । R- 
क्षिप्त । फेंकागया 

आफुञ्चन, (न° ) आम+ङुच्‌+ल्युट्‌ । संकोच । सिकोडना । 

. फैलेहुएको इकट्ठा करलेना 

BATHS, ( त्रिश) आ+ङुळू+क । व्याकुळ । घवरायाहुआ 

आकूत, ( न°) आ+कू+भावे क्त । आशय । अभिप्राय । 
सतलब 

आकृति, ( ete ) आक्रियते व्यज्यते जातिरनया । करणे 
क्तिन्‌। आकार । शकर । जाति । रूप. 

आकृतिच्छत्रा,( Sto ) घोषा नामसे प्रसिद्ध घोषातकीलता. 

आकेकरा, (elo ) आके अन्तिके .कीर्थते-कु+कर्मेणि अ- 
प्‌ । एकप्रकारकी दृष्टि जो थोडीसी आंखके कोनकी ओर 
फैलायी जाय और आधी बंद हो. 

आकन्द, (Fo) आ+क्रन्दू+घन्‌। बडी ऊंचे रोना। चिक्लाना. 

आक्रम, (Fo ) आन+क्रम+घज-अवुद्धि: । चढाई करना । 
जोरसे दवाना । “आक्रमण” इसी अर्थमें. . 

आक्रीड, (Fo ) आक्रीडस्त्र । आमक्रीड्‌+घभ्‌ । कीडा- 
स्थान । खेळ वा विलास करनेकी जगह । वाग आदि. 

आक्रोश, ( पु» ) आ+कुश-+घन्‌ । विरुद्ध चिन्तन । निन्दा 
करना । शाप । पुकारना | चिक्लाना । कसम | गाली 

MALRA, ( न° ) अक्षद्ूतेन-पाशक्रीडया निवृत्त ठक्‌ । 
पासा खेळनेसे उत्पन्न हुआ विरोध 

आक्षपारिक, ( पु० ) अक्षपटे क्रीडास्थाने व्यवहारस्थाने 
वा नियुक्तः ठक्‌ | अक्षद्शक । पास्सेकी खेल देखनेहारा । 
जूएघरका हाकिम । व्यवहारका मालिक | न्यायविचारक- 

आक्षार, (ge) -आम्षर्‌+णिच्‌-घञ्‌ । अगम्यागमन वा 
अगम्यगमनसंवंधी पुरुष वा Silat दोष । परपुरुष वा 
स्रीके साथ सम्भोग करनेका दोष. 

आक्षिक, ( त्रिः )-की (et) अक्षेण दीव्यति जयति 
जितं वा-अक्ष+ठक्‌ । पास्सोसे खेळनेवाला | चोपट खेलने- 

चाळा । द्यूत ( जूए ) के साथ सुंबध रखनेवाला 
पु इ“ So | फेंकना । See २ करडालना | बीचमें . 

रोक छेना .। क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत. . 

आक्षीच, ( ge ) आम्षीव्‌+णिच्‌ अच्‌ । सोहांझनेका वृक्ष । 
आ+श्षीव्‌$क्त-नि० । मत्त । मतवारा । मस्त 

आक्षेप, ( Fo ) MHATH । झिडकना । कलंक रूगो- 

ना । खेंचना । धनादिकी इमानेत रखना | अथालङ्कारमेद । 

फेंकदेना । उठाळेना। निन्दा। दोष। गाली । तानाख्गाना 
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[ आभिमारुत. 


आक्षोड, आमअक्ष+ओडःसाथेऽण्‌ | अखरोटका Te. 

आख, ( पु० ) आखनत्यनेन । आ+खनू+ड । खनित्र । 
कुल्हाडी 

आखण्डल, ( Fo) आखण्डयति भेदयति. पर्वेतान्‌ । 
आ+खडि+डळ्च्‌-उस्य॒नेलम्‌ | पर्वेतोंको फाडनेहारा । 
इन्द्रदेव । देवराज. 

आखनिक, (go ) आ+खन+कतेरि इकन्‌ । चोर । सूअर। 
मूषिक । मूसा । चूआ | खोदनेवाला ( Fe ). 

आखु, (Jo) AFINS | मूसा । चोर । सूअर । सूस. 

आखुकर्णी, ( Ste ) आखोः मूषिकस्य कर्ण इव पर्णमस्याः । 
जिस्के पत्ते मूसेके कानकी तरह हों । उन्दरकाणी नामसे 
प्रसिद्ध एक बेल 

आखुग, (Fo) आखुना मूषिकेण गच्छति। Ts । 
मूषिकवाहन गणेश । गणेशजी । जिनकी सवारी मूसेपर है 

आखुभुज, (Te) आजु भुझे । Ba । मूसेको 
खानेहारा बिडाल ( far ). 

आखुविषहा, (ate) आखुविष-मूषिकविषं हन्ति । 
हन्‌+ड । मूसेके विषको दूर करनेहारा देवताड वृक्ष । 
देवतालीलता । घासविशेष. । 

आखेट, (Fo ) आखिब्यन्ते त्रास्यन्ते प्राणिनोउत्र । आ+ 
खिट+घज्‌ । ग्राणिओंकों भय देनेहारी मृगया । शिकार । 
¢ “आखेटक?” 

आखेटिक, (ge) आखेटे gas: ठक्‌ । शिकारी | 
शिकार खेळनेमें चतुर | भयानक | डरानेहारा. 

आखोट, (Fo ) आखः खनित्रं इव उडानि पर्णोनि अस्य । 
जिसके पत्ते रंबेकी तरह हों । आखरोटका qa. 

आख्या, (ete) आख्यायतेऽनया। आ+ख्या+अङ्‌। 
RA प्रसिद्ध हो । संज्ञा । नाम । इसम । “भावे अङ्‌” 
कहना. । 

'आख्यात, ( Fre ) आ+ख्या+क्मणि क्त । कथित । कह 
गया । वर्णन किया गया | व्याकरणमें प्रसिद्ध तिडन्तपद । 
व्याकरणमें धातुओंके आगे तिङ्‌ प्रलय लगानेसे जो पद 
प्रकाशित होते हैं । “क्रियाप्रधानमाख्यातं” इति यास्कः. 

आख्यातु, ( त्रिः) आ-ख्या-तृच्‌ | कहनेहारा । पढानेहारा। 
सिखानेहारा । उपदेश . करनेहारा । “आख्यातोपयोगे'” 
पाणिनि. 

आख्यान, ( न°) आ+्य़ा+भाचे Ya । प्रसिद्ध इतिहास 
(arate ) का कहना (जैसे अस्व मथनेका उपाख्यान)। 
वोलना | समझाना | कथा । कहानी 

आख्यायिका ( त्री» ). आ+ख्या+ग्वुछ्‌ । कापि अत 
इसम्‌ । प्रसिद्ध कहानी । कथा । गद्यपद्यसे मिली हुई 
रचना । कहनेहारी ( ब्रि» ) कथा । जैसे कादम्बरी है । 
आख्यागिका । हृषेचरित 
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आगत, ( त्रि» ) aera । आयाहुआ । उपस्थित । 
हाजिर । पहुंचाहुआ। “भावे क्त, आगमन आना ( न०). 

आगन्तु, ( त्रि) आ--गमनतुन. | नियमसे न रहनेहारा 
अतिथि । आगमनञ्ील | आयाहुआ “स्वार्थे कन?” आग- 
न्तुक | नया आयाहुआ । मिहमान | परोना, 

आगम, (न° Fo) आ+गमूऊघच्‌। आना। A । 
qaaa | वेदादिशात्र । पत्रलेख्य । सन्दिग्ध .अर्थको 
सिद्ध करनेहारा व्यवहार | शिवजीके मुखसे आया, TA- 
तीके कानमें गया, विष्णुजीने मान लिया इसी लिये आगम 
हुआ । “आगतं झिववक्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्नुतौ । मतं च 
वासुदेवस्य तस्मादागमसुच्यते? 

आणम्‌, भ्वा० प०। आनां । पहुंचना । छाभ करना। 
गच्छति | जगाम । अगसतः 

आगवीन, ( त्रि» ) गोः प्रद्यर्पणपर्यन्तं यः कर्म करोति 
स॒ आगवीनः आ+गो+ख | गोओंके लीटानेतक काम करने- 
वाला 

आगस्‌, ( न° ) इण्‌ ( आग-अपराध करना) उणा० इणून- 
असुन्‌। आयादेशः । अपराध । गुनाह । पाप | चूक । 
भूल । सजा | दण्ड. 

आगस्ती, ( ete ) अगस्त्यस्य इयं अण्‌ यलोपः। अगस्य- 
वाली दक्षिण दिशा. 

आगस्त्य, ( त्रि» ) अगस्त्यस्य इद्‌, यञ्‌-यलोपः। दक्षिण 
दिशाका भाग. 

आगाध, ( त्रिश) अगाध एव । खार्थ अण्‌। वडा गहरा । 
अतळ । कठिनतासे पाया जानेवाला. 

आगामिन्‌, ( त्रिश) आ+गम+णिन्‌ वा हः । अतिथि । 
परदेसी । भविष्यत्काल । आनेवांळा AAT । आनेवाळे 
समयका अगला । पढालिखा. 

आयार, ( न° ) अग्-तिरछे होकर चछना+घन्‌ । आगं 
ऋच्छति | ऋ+अण्‌-उपा० स० । गृह । Al छिपा 
हुआ स्थान 

आयू, ( ate ) आ+गम्‌+क्किप्‌ । मळोपे ऊकारादेशः । यह 
अवस्य करना है इस प्रकार अज्गीकार । अतिज्ञा । इकः 
रार करना. . 

आझापौष्ण, ( त्रि» ) अझापूषणौ देवते अस्य+अण्‌ । अग्नि 
और पूषा देवताकी मेट चरु ( odlaliau ) 

amama, ( त्रि> ) अम्नाविष्णू देवते अस्य । अमि 
और विष्णु देवताकी भेट वा चरु । इसी नामका एक वेदिक 
अध्याय वा अनुवाक. [SE 

amare, ( त्रि )-की (ete) अभिपदे दीयते-कार्य 
बा+अण्‌ | अभिके स्थानपर किया गया कारये वा वहीं दिया 
गया 

आझिसारुत, (fre) अम्मामरुतो देवते अस्य+अण्‌ । अम्नि 

मरुत देवताकी मेट वा चस. | ती 


arta, |. . 


` आझीभ्र, (न°) अमिं इन्धे अग्नीत्‌ तस्य शरणम्‌ । होम 
 करनेहारेका घर । भचुवंरमें प्रियत्रतका ज्येष्ठ पुत्र. 
saa, (न°) अभिर्देवतास्यस्य अण्‌ । जिसकी देवता 
' _ अभि हो । सुवर्ण । सोना। घी । लाळरंग । वहिंपुराण 
( महापुराण ) । आगवाला । एक नगर । अगस्त्यसुनि । 
. (पुः )। “आम्नेयी” (atte ) पूर्वे और दक्षिणाके मध्य- 
की दिशा । अभिकी स्री साहा । प्रतिपदा । अमिदेवता- 
का मन्त्र, 
आस्याधानिकी, (Ste) अभ्याधानस्य यज्ञस्य दक्षिणा+उन्‌। 
त्राह्मणोंको देने योग्य धन । यज्ञकी दक्षिणा 
आग्रभोजनिक, (Fo ) अग्रभोजनं नियतं दीयतें अस्यै+- 


सबसे आगे बेठनेवाला व्राह्मण. 


आग्रयण, ( न°) अमरे अयनं भोजनं शस्यादेर्येन कर्म- 


णा ए० हुखदीधव्यत्ययः | नये फळादिका भोजन 
करनेसे. पहिछे एक प्रकारका यज | एक अमिका खरू- 
a प।नया अन्न. 


आग्रहायणिक, (ge) आग्रहायणी पौर्णमासी यस्मिन्‌ 


वाला मास । “आग्रहायण” इसी अर्थमें होताहे. 
“आग्रहायणी, (ate) आप्र्दायण्या मृगदिरसा नक्षत्रे- 

ण युक्ता पोर्णमासी-अणू-डीप्‌ । wale नक्षत्रवाली 

पूर्णिमा । मार्गशीर्ष ( मग्गसिर ) मासकी पौर्णमासी. 


आग्रहारिक, (घुः) अग्रहारोऽग्रभागो नियतं दीयते- 


js o सासे-ठक्‌ । मार्गेषिर ( मम्गसिर ) का महिना । पूर्णिमा- 


SH उक्‌ । नियमसे जिसे पहिळा भाग दिया जाय। 


पहिळे भाग देने योग्य ब्राह्मण । श्रेष्ठ ब्राह्मण । उत्तम- 
‘ ; ब्राह्मण, 

 आघङट्ट, (Se ) आघद्र्यति droge | छालरंग । अपा- 
आघात, (पु०) आ+हन+घन्‌ । आहनन । चोट। 
R “आधारे घन्‌? वधस्थान | मारनेकी जगह । कतळघर | 

. ,कसाईखाना, * 
आघात, (Fe ) आ+हन+घज | चोट । परस्पर चोट करना 
आघार, | ee Go) snared घन्‌। घी । “भावे 
T A W आदि । मन्रविशेषसे देवताविशेषको 
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ञ्‌ । वह व्राह्मण जिसे सबसे Tes भोजन दिया जाताहै। 
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[ आचार्य, 


आप्रात-ण, (fe) आमप्रा+क्तःवा तस्य नलम । गन्ध 
लियागया । सूंघागया । ` छूआंगया । आक्रान्त । दुबाया- 
गया । लांघगया 

ART, (न°) अङ्गाराणां समूहः अण्‌ । अङ्गारोंका 
समूह । वहुतसे जलतेहुए कोइळे 

आङ्गिक, ( त्रि० ) अङ्गेन अङ्गचालनेन Ni-a । भाव- 
को प्रकाशकरनेहारे अज्ञोंसे सिद्ध हुए भोंका चढा- 
ना आदि । अंगोंसे उपजा । मृदङ्ग । वाजा । शरीरका अ- 
सिनय । “आजङ्गिकोऽभिनयः” 

आह्लिरस, (ge) अङ्गिरसो gt अण्‌ । अङ्गिराका 

` पुत्र । वृहस्पति 

AST, (Fo) अङ्गूष-खार्थं अण्‌ । प्रशंसा । स्तुति। 
बैदिक गीत । गीत 

आचक्ष्‌, अ० Ao । बोलना | असिद्धकरना | सिखळाना | 
बतलाना.। वर्णन करना । आचष्टे । आचक्षे । आचष्ट 

aag, (ete) चतुःपर्यन्तं+-अच्‌ समा०। चोथी 
पीढीतक । चारतक 

आचम्‌, भ्वा० प० । आचमन करना । चाटना । तनिकसा 
जळ पीना । आचामति | चचाम । erate, 

आचमन, (न°) आ+चम्‌+भावे ल्युट्‌ विधिसे जळ 
पीना । सुख आदिका धोना । खानेके पीछे झुखमें 

` जल डालना । विहित कर्म करनेसे प्रथम देहशुद्धिः 
के लिये तीनवार हाथपर जलपान कंरना । भोजनसे 
पहिले जल पीना 

आचमनक, (न°) आचमनस्य सुखप्रक्षालनस्य क॑ जलं 
अत्र । जहां मुह थोनेक्रा पानी पडे! थूकनेका पान्न । 
पीकदान 

आचमनीय, ( न°) आचमनाय सुखप्रक्षालनाय दीयते । 
बुद्धात्‌ छ । आ+चम्‌+क्ररणे अनीयर्‌ वा । सुह थोनेका 
पानी 

आचान्त, ( त्रि» ) आ+चम्‌+क्त । आचमन किया गया । 
जळ पीयागया 

आचाम, (Fo) WANT घन्‌ । आचमन करना । पानी 
चूसना. 


आचार, (Fo) MAA घञ्‌ । चरित्र। चाळ्च- 
ऊन LAG आदिसे कहागयाः लान आचमन आदि व्यवहार. 
आचार्य, (ए) आ+चर्‌+्यत्‌.। जो “श्ञिष्यका यज्ञो 
कर कल्प और उपनिंषदूसहित वेद पढावे” वेद- 


' का पढानेहारा | मतसंस्थापन करनेहारा शंकराचार्य 


आदि । “feat टापू” आचार्या । आचर्यकी स्री 
आचार्यानी. | GETE 


आचार्यकं, ] Digitized by Arya Samaf Fog\ati के Chennai and eGangotri आतिथेय 
eat qua, 


आढक, (Fo न० ) आढौकते-आ+डौक्‌ +घज-एषो० | 
चारों ओरसे दस अंयुलका माप । चारप्रस्थ परिमाण. 
चारसेर | पडोप्पा । अनाज गिननेका पात्र. 

आढकी, (ate ) आढोकते-अचू-एषो ० । अहरनामी शमी- 
का धान 

आख्य, ( त्रिश) आ+्ये+्क-एृषो० । युक्त Merger । 
वडा घनी 

आणक, (त्रिश) अणक एव खार्थ अण्‌ । नीच । छोटा क॑ । 
स्रीपुरुषकी कीडा 

आणि, ( go ) अण्‌-इण्‌-क्नियां वा डीप्‌ । रथचक्रके आये- 
[ कील । नोक । ह॒द । कोना 

आतङ्क, ( पु० ) आ+तकि+घन्‌ । रोग । सन्ताप । सन्देह । 
SSA शब्द । भय । डर 

आतञ्चन, ( न° ) MRAR । वेग । खाक करना । 
जलाना | नाश | फेंकना | उपद्रव | मुसीबत 

आतत, ( Bre ) आ+तन-क्त । फेला दिया गया.। खिछार 
दिया गया. 

आततायिन, ( fre) आततेन विखीर्णेन शल्लादिना” 
अयितुं ats अस्य । अय्‌+णिनि । श्न उठाकर जिस- ` 
का मारनेका खभाव है । मारनेको तयारहुभा । महा- 
पापी । छ प्रकारके महापराधी-आग लगानेहारा, विष- 
देनेहारा, Teast, धनका चोर, खेतका चोर, और 
स्रीका चोर 

आतन्‌, तना०उ० | फेलाना | विछाना। ढांकना । तनोति- 
तनुते । ततान-तेने । अतानीत्‌ | अतचुत-अतत 

आतप, (3°) आम्तप्‌+थञ्‌ । पीडाका कारण। - 
सूरज वा आगकी गरमी । धूप । प्रकाश । सूर्यका 
प्रकाश. 

आतपत्र, ( न० ) आतपात्‌ त्रायते । त्रैमक। छाता। 
जो धूपसे बचाता है Re 

आतर, ( पुः) आतरस्यनेन । तु+अप्‌ । नदीआदिके | 

. तरनेकेल्यि भाडा ae 

आतर-आतारः, ( Fo ) आतरति अनेन-तु+अपू+षञ्‌ वा। _ z 
नदीके पार जानेका किराया । मसू  ' . . | 

आतापि, ( ए० ) आ+तप्‌+इण्‌ । एक देत्यका. नाम जिसे 
अगस्त्यने fre Sy 

आतापिन, ( Po ) THAI, । खचरा (पु) 


आचार्यक, (पु०) आचार्यस्य कमे भावो वा-चुज्‌ । 
आचार्यका काम .। आचार्यपना । आचायेके करनेला- 
यक काम. 

आचित, (त्रि) आ+चिः+क्त । संग्रहीत । इकट्ठा किया- 
गया । वाक्य । वचन । फेलाहुआ । एक रथका भार 
२५ मन. 

आच्छन्न, ( न्निश) आ+छदू+क्त। आवृत । ढकाहुआ। 
रक्खाहुआ । 

आच्छाद्‌, (Fo) आच्छाद्मतेऽनेन । छदू+णिच्‌+करणे 
घञ्‌ । Te | कपडा, 

आच्छादन, ( न°) आ+छ्दू+णिच्‌+ल्युद्‌ | Te | कपडा । 
चोया | पडदा. 

आच्छिन्न, ( त्रि») आकछिदू+वलाइ़हणे क्त । बल्से 
पकडांगया | काटागया । जोरसे खोयाहुआ. 

आच्छुरित, (Fe) agen । शब्दसहित हसना । 
नखोंको घिसना । खिडखिडाकर हसना । नखूनोंका शब्द. 

आज, (न°) आञ्यतेऽनेन | आ+अनजू+घजर्थ क । 
घी । “अजस्येदं अणू” | वकरेका मांस आदि. 

आजक, (न°) अजानां समूहः चुल | छागसमूह। 
बकरोंका झुण्ड.' 

आजि, (ate ) अजन्ति अस्यां । अज्‌+इन्‌-न वीभावः । 
समरभूमि । संग्रामभूमि । लडाईकी जगह । गाली । 
झिडक. र 

आजीच, (पु) आजीव्यतेऽनेन । आंजीव+करणे घजू। 
आजीविका । जीनेका निर्वाह । “आजीविका” इसी 

ऋण. न: 

आजू, (ate ) आजवति । आ+ज्ु+क्रिप्‌ दीः । तन- 
खाहविना काम करनेहारा | 

आज्ञा, (Sie) आनज्ञानअछ। निदेश । ऐसा करो ऐसा 
शासन । हुकम । ज्योतिषप्रसिद्ध लझसे १० वां स्थान. 

आज्य, (न०) आ अज्यते । अनजूक्क्यप-नलोपः | 
घृत। घी 

आज्यभाग, (go ) आज्यस्य भांगः । होम । आहुतिबि- 
शेष । घी ; 

आञ्जनेय, ( Fo ) अज्ञनाया अपत्यं-ढक्‌ । हनुमान, 

'आटविक, ( न° ) अटव्यां चरति, भवो वा उक्‌ । जंगली 
सेना । जंगली. ; 

*आटोप, (Se) MAHTO रत्वम्‌ । अहंकार । |. 
वेग । जोर | वायुसे उत्पन्नहुईं पेटको बीमारी l 

आडस्बर, (पुर) आम+-डवि-अरन्‌+फेकना । इष । खुशी । | ` आतिथेय K Tr य्‌, 
EGEJ] '॥ आरम्भ । वेग। आंखके : रर l 


(आतिथ्य; ] 
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' ग आत्रेय, 


आतिथ्य, (न°) अतिथेरिदंञ्यः । अतिथि । अतिथिसेवा. 
आतिवाहिक, ( त्रिश) अतिवाहे इहलोकात. परछोक- 
ग्रापणे नियुक्तः-ठक्‌ । इस लोकसे परजोकमें पहुंचानेका 


कामः करनेहारा । मरेहुएकी सूक्ष्मदेहको दूसरे लोक- 


में पहुंचानेके लिये Fat नियत कियागया आर्चि- 
रादिस्थानमें निवास करनेहारा देवविशेष । “आतिवाहि- 
कस्तल्लिङ्गात्‌? To Te 

ARTA, ( न? ) अतिशय-खार्थे ष्यञ्‌ । aga ही। 
बहुतायत । महाराशि. 

आतिष्ठम्‌, ( न° ) see भावः. अणू । सबके ऊपर 
आज्ञा चलानेवाला 

आतुजि, ( त्रिश) आ+तुजू+इन | किसीपर आक्रमण कर- 
नेवाला । हानि पहुंचानेवाढा । लेजानेवाला । हिंसा कर- 

-< नेवाला । 

आतुर, ( त्रि» ) ईषदर्थ-आ+अत+उरचू । पीडित । रोग- 
युक्त । रोगी । दुखिया 

ATE, रुधा० Fo | वहजाना | दुःख पहुंचाना | धकेलना । 
खोलना । हिंसा करना । तृणत्ति । ततद्‌ । अतर्दीत्‌ । तृण्ण. 

आतृष्ण, ( त्रिश ) आ+तृदू+क दुःखी किया गया । वेधा 
गया । काटा गया. 

आतोद्य, ( न°) आसमन्तात. तुद्यते-आ+तुद्‌+ण्यत्‌ । 
वीणाआदि चार तरहका वाजा । सव प्रकारका वाजा. 

आत्तगन्धा, ( त्रिः ) आत्तो ग्रहीतोडरिणा गन्धो गवो यस्य । 
aai जिसके अहंकारको दवालिया । age दबाया 
गया । काम. 

आत्मशुच्ता, ( त्रि» ) आत्मनः ga: खरात्तयेव रक्षितः । 
आलकुशीनामी लता. 

आत्मघातिन, ( Bre ) आत्मानं देहं न्ति । हन्‌+णिनि । 
जो gat आग वा पानीआदिके द्वारा अपने देह- 
का नाश करे | अपनी हत्या करनेहारा | खुदकशी. 

:आत्मघोष, (Fo) आत्मानं घोषयति ware: । आप- 
ही अपनेको बुलानेहारा | कौवा | ङुक्कड । (काका) 

: (कु कु इस ध्वनिसे अपनेही नामका एकदेझ लेते हैं 

आत्मज्ञ, ( पु० ) आत्मनो जायते, आत्मा वा जायते । जन्‌ 
+डः । अपनेसे उत्पन्न होता है । वा आपही उपजता 
है । पुत्र । “आत्मा बै जायते . पुत्रः” इति श्रुतिः । 

' ` “आत्मजन्मा” इसीअर्थमें , होता है । कन्या । लडकी । 

aut हुई बुद्धि ( ate ) र 

ANART, (ge ) आत्मा देहः इर्यतेऽत्र | At 

A a जहां शरीर देखा जाता है । दर्पण । ata 


आत्मन्‌ रा मन s ( पु० ) अत+मनिन ।. स्वरू । यत्न । देह। 
मन । वृत्ति । बुद्धि । म्यं । अभि । वायु । जीव । ब्रह्म 


आत्मनीन, ( त्रि० ) आत्मने हितः+ख । किसीका अपना 
पुत्र । साला । ( नाटकें ) विदूषक । अपना हित चाह- 
नेहारा | स्रहितकारी. 


-आत्मनेपद्‌, ( न° ) आत्मने आत्मार्थफलवोधनाय पदम्‌ 


अङ्क्‌ स० । अपनेलिये पद्‌ । दो wide एक जिनमें 
संस्कृत धातुओंका उच्चारण होताहे. 
आत्मवान्धच, ( To ) आत्मनः वान्धवः । अपने वान्धव । 
माताकी वहिनके लडके । पिताकी बहिनके लडके । 
` मामेके पुत्र ये सव अपने वन्धु समझने चाहिये 


आत्मभू, ( पु० ) आत्मनो मनसो देहात्‌ वा भवति । भू+ 
क्विप्‌ । जो मनसे वा देसे उपजता है ! चारसुखवाला 
विधाता । कामदेव 

आत्मम्भरि, ( त्रि० ) आत्मानं बिभति-ख-सुम्च । अपनाही 
पेट भरनेहारा स्वार्थी । छाळची । अपनेहीको पालनेहारा. 


आत्मयोनि, ( ge ) आत्मा योनिः अस्य । विष्णु । महा- 
देव । ब्रह्मा । कामदेव. 


आत्मरक्षा, ( ste ) आत्मन एव रक्षा थस्याः । वृक्षमे- 
द्‌ । अपनी रक्षा. 

आत्मसात्‌, ( अव्य° ) अपने काबूमें । किसीका अपना । 
अपने आधीन 

आत्महन , ( पु० ) आत्मानं हतवान्‌। हन्‌+क्किप्‌ । जिसने 
अपनेको मारा । जो अकता अभोक्ता खयंप्रभु आत्माको 
कर्ता भोक्ता आदि मानताहै । जो अपनेको यथार्थ नहीं 
जानता । मूखं । जात्मघाती । अपनेको मारनेहारा जन. 

आत्माधीन, (go) आत्मनोऽधीनः । अपने आधीन । 
पुत्र | साळा । प्राणका आश्रय 

आत्माश्रय, ( पु० ) आत्मानं आश्रयति । आ+श्रि+अच्‌ ६ 
To । जो अपना आसरा लेताहै । जिसे अपनी अपेक्षा 
आपही हो ऐसा तकका एक दोष 

आत्मीय, ( त्रिश ) आत्मनोऽयं-छ । ये अपना है। अपना। 
अपना संबंधी. | 

आत्मोरूचा, ( ate ) आत्मनैवोद्भवति । भू+अचू । जो 
अपनेसे उपजे । माषपर्णी वक्ष । “आत्मा उद्भवो यस्याः ” 
कन्या । पुत्र (ge). 

आत्यस्तिक, ( त्रि» ) अलन्त-भावार्थ उक्‌ । बहुत होगया। 
अतिदायजात 

आत्ययिक, ( त्रि» ) अत्ययः चाः प्रयोजनं अस्य ठक्‌,। 
नाश । तकलीफ देनेहारा | बदकिसमत 

आत्रेय, (go) अत्रेरपत्यं-डक्‌ .। अत्रिमुनिका पुत्र । 


: शरीरका रस धातु । अत्रिके वंशमें हुआ। शिवजीका नाम। 


एक नदीका नाम । जो बंगालकी उत्तरदिशामे है (ete). 
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[ आधर्मिक, 


- (ato) न सन्ति त्रिदिनानि कर्मयोग्यानि यस्याः। 
डच्‌ स० सा अत्र । खार्थ ढञ्‌ । जिसके तीन दिन काम 
करने योग्य नहिं । ऋतुमती स्री । एक नदीका नाम । 
“ पुनः स्वार्थ कनि हस्वे ” आत्रेयिका भी 

आधर्चण, ( go ) अथर्वणा सुनिना इष्टो वेदः -अण-तं 
अधीते- वेत्ति वा-पुनः अण्‌ । तत्र बिहितं वा-पुनः अण्‌ । 
अथर्वसुनिसे देखागया वेद । अर्थवेदको जो पढता 
वा जानताहै । अथर्ववेदमें विधान कियांगया । अथरववेद- 
को पढानेहारा ब्राह्मण । अथर्ववेदमें कहागया अभिचार 
( agaa ) आदि काम । अथर्वचेदके अनुसार क्रिया 
करनेहारा ब्राह्मण ( पुरोहित ). 

आदत्त-आत्त, ( त्रिश) आ+दा+क्त । लिया गया । स्वी- 
कार किया गया, 

आद्र, (ge) आ+ह+ऋप्‌ । प्रतिष्ठा समाद्र । सम्मान । 
आरम्भ | इज्जत. 

MAA, (Feo ) आरर्यतेऽत्र । हश्‌+आधारे घञ्‌ । जिसमें 
स्वरूप देखा जाय । दर्पण । शीशा । आइना। टीका । 
प्रतिरूप । पुस्तक 

Sige, ( न°) आ+दइ+अन+आदह्यते अस्मिन्‌। जलना 
हांनिपहुंचाना | मारना । इमशान ( मसान +) । वह स्थान 

` जहां कोई पदार्थ जलाया जाय. 

आदा, जु० Alo । भादत्ते। लेना । स्वीकार करना । आश्रय 
लेना । आगेसे लेने जाना. 

आदान, ( न° ) आ+दा+भावे ल्युद्‌ । हण । लेना । घो- 
डेका जेव्र. 

आदि, (ge ) आ प्रथमं दीयते शह्मते । आ+दा+कि । 
प्रथम । पहिले होना । कारण निकट । प्रकार । हिस्सा । 

. सुख्य. is 

आदिकचि, ( go ) ब्रह्मदेव । और वाल्मीकिसुनि- 

आदितेय, (go ) अदित्या अपत्यं-ढक्‌ । अदितिकी सन्ता- 
न । देवता, 

आदित्य, (ge) अदितेरपत्यं-ण्य । सूर्य । देवता । 
सूर्यमंडलमें रहनेहारा सुवर्णखरूप विष्णु । आकका वृक्ष । 
बारह सूर्य । “आदिल्या द्वादश प्रोक्ताः” । पुनर्वसुनक्षत्र. 

आदित्यस्‌ चु, (ge ) सुग्रीव । यमराज । शनि । सावः 
णिंनामा मनु । वेवखत मनु । कर्णनामी राजा. | 


आदित्छु, ( त्रि» ) आ+दा+सन्‌+उ | लेनेकी इच्छा करने- 


MRA, ( त्रि» ) अत्ति इति अदू+णिनि | खानेवाला 

आदिदेच, (ge ) आदो दीव्यति-खयं राजते । RIRE 

. ७ त० । जो प्रथमही क्रीडा करता है । आपही चमकता 
है । नारायण । शिवजी' महाराज । आदिकारण ब्रह्म 
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अदिपु( पू )रुष; (ge) आदो पुरि देहे वसति । 
. वस्‌+उषन्‌। स्वेन आत्मना ` पूरयति जगत्‌ । पूर+उषन्‌ 
वा-पु०वा हः । जो पहिले शरीरमें रहताहै | जो आपही 
सारे जगतको पूर्ण कतोहे | पहिला जीव हिरण्यगर्भ । 
नारायण, 
आदिम, ( त्रिश) आदौ भवः । आदि+डिमच्‌ । पहिले 
हुआ। आदिका । पहिला 
आदिवराह, ( go ) आदिभवो वराहः । विष्णु। ( वह 
सबसे पहिले वराहरूपसे अवतार ग्रहण कर्ता भया ) 
आदिष्ट, ( न°) आ+दिश्‌+भावे Hl आज्ञा । हुकम | 
आदेश । “ कर्मणि क्तः ” । हुकम दियागया । आदेश 
कियागया | व्याकरणभ्रसिद्ध स्थानजात जैसे इक्के स्थानमें 
यण्‌ आदेश कियांगयां है तो आदिष्ट यण्‌ हुआ | कहा- 
गया । पहिले कहागया । प्रतिनिधी हुआ 
आदीनव, (go) आंज+दी+भावे क्त । आदीनस्य वानं 
प्राप्तिःवाक । दोष । ऐव । क्लेश । दुःख । दुर्दम । जिसे 
ata लाना कठिन È 
आड, Fo आद्रियते । आद्र करना । प्रतिष्ठा करना । 
इज्जत करना 
आडत, ( त्रिश ) आ+इ+क्तेरि क्त । पूजागया । आदरवा- 
छा । आदर कियागया 
आशा, भ्वा० To | पश्यति। अदर्शत्‌ । अद्राक्षीत्‌। देखना 
ताळाश करना । ( णिचि ) दिखाना | सूचन करना. 
आदेश, ( पु० ) आदिश्‌+भावे घञ्‌ । आज्ञा हुक्म । उप- 
देश । शिक्षा । विधि नियम । शासन । इतिला 
आदेषु, ( त्रिः ) ( पु० ) आ+दिश्‌+तृच्‌ । वह यजमान कि 
पुरोहितको “मेरे इष्ट सम्पादनके लिये क्स कीजिये? 
ऐसे कहताहै । यज्ञ करानेहरा । हुकम करनेहारा । उपः 
देश करनेहारा 
आद्य, ( त्रिः) आदौ भवः । दिगा० यत्‌। TRS हुआ। 
प्रथम | “अदू+ण्यतः'खानेलायक कोई वस्तु । धान्य (न°) 
आद्या, ( ste ) आदौ भवा । शक्ति । सब देवियें । दुर्गा । 
काली । चण्डिका आदिं 
आद्यून, ( त्रि) आदिना ऊँनः। आदिझन्य । जिसका JS 
नहो | “आ+दि१+त्त-ऊदठ्नत्वच”। अथवा अदू-खाना 
इस घातुसे वनसक्ता है । सब काम छोडके केवळ जिसे 
पेट भरनेहीकी इच्छा गी रहे । पेड़ । भूखा, 
आधघमन, ( न० ) अधीयते । आ+धा+क भनन्‌। बन्धकं 
( हुण्डी ) पर देनाआदि । निक्षेप । अमानत । गिरवी. 
आधमण्ये, अधमर्णस्य भावः कर्म वा-ष्यम्‌ । केदारः होना; 
आधर्मिक, ( त्रि ) अधर्म चरति उभ्‌ । अन्यायी नेइ- 
न्साफ करनेह्दारा | जो धर्म नहीं कती : 


atia, T 
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आधार्षित, ( त्रिश ) MEIR अन्यायसे आक्रमण ate. (he) ee) a ( विर ) EHRE ee 


कियागया । जिसका अपराध देखागया । बेइन्साफीसे द- 
बाया गया । “ मार्गेण धर्षितः परेः?.इति स्मरतिः 

आधान, ( न° ) आमधामल्युद्‌ । अमानत । मन्त्रआदिसे 
अभि रखना । “आधाने सोमपाने च”इति SSAA: । गभा धान. 

आधार, ( पु० ) ETL । अधिकरण । आश्रय । आ- 
सरा । व्याकरणप्रसिद्ध औपश्छेषिक, वेषयिक, अभिव्या- 
पकनामी अधिकरणकारक । सप्तमी कारकमें पै, पर । 
आड ( खेतीकी ) । आलवाल ( वृक्षका ) । पुल. 

आधि, ( ge ) आधीयते अभिनिवेश्यते प्रतीकाराय मनो- 

' ऽनेन। आ+धा+कि । मनकी पीडा । बडी आशा । आश्र- 
य । अमानत | व्यसन. 

आधिकरणिक, ( go )अधिकरणे नियुक्तः ठक्‌। कचह- 
रीमें लगा हुआ | जज । न्याय करनेवाला. 

आधिक्य, ( T° ) अधिकस्य भावः ष्यञ्‌ । अधिकाई । 
जियादती | बहुतायत. 

atte, ( त्रिश ) आधिऽन्ञा+क । टेढा । तकलीफ 

tt दियागया । पीडा जान्नेहारा. | 

दिविक, ( त्रि» ) देवान्‌ अभिवाय्वादीन्‌ अधिकृत्य 
Rana । अधिदेव+उभःद्विपदब्रद्धिः । बहुत वायुआदिसे 

उपजा दुःख. ` 

आधिपत्य, ( न° ) अधिपतेभीवः-ध्यन्‌ । खामीका होना । 
भालिकपना. 

आधिभौतिक, (त्रिः) भूतानि व्याप्रसर्पादीनि अधिकृस- 
जातं । अधिभूत--ठञ-द्विपदवृद्धिः | व्याघ्र सांप आदिसे 
उपजा दुःख 

आधिराज्यं, ( न° ) अधिराजस्य भावः कर्मं वा+ष्यञ्‌ । 
पातशाहत | चक्रवर्तिपन 

आधिवेदनिक, ( न° ) अधिवेद्नाय बिवाह्दोपरि विवाहाय 
Rist । तत्र काळे दत्त ठम्‌ वा । दूसरे विवाहकी 
इच्छाहारे पुरुसे पहिली स्रीको दियागया धन । द्वितीय 
Rah. समय पहिली ख्रीको दियागया पारितोषिक 
( इनाम ) 

आधु, खा० so काँपना | हिळचळ होना | धुनोति-घुनुते। 

 दुधाव-दुधुवे । अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट 

आधुनिक, ( त्रिश ) अना भवः-ठन्‌ । इदानीन्तन । 
tam 
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। हस्तिपक । | 


आध्मात, ( त्रिश) आ+्मा+क्त। शब्दित । फूकागया । 
आवाज | भराहुआ। सडाहुआ । वायुरोगसे' पेटका फूलना 

ATATA, ( Fo ) AAAS । वायुका रोग । फूलना। 
बाईकी बीमारी | लोहारकी फूंकनी । बढना. 

आध्यात्मिक, ( त्रि» ) आत्मानं मनःशरीरादिक अधिक 
त्य भवः-ठन्‌ । शोक, मोह, ज्वरादिसे उत्पन्नहुआ दुःख. 

आध्यान, ( न° ) आमभ्यै+ल्युट्‌ । चिन्ता । सोच । फिकर । 

` उत्कण्ठापू्वेक स्मरण । बडे चावसे याद करना । वडे 

शोकके साथ स्मरण करना. 

आधयापकः, ( Fo ) अध्यापक एव, सार्थे अण्‌ । शिक्षक । 
आत्मविद्याकी शिक्षा करनेवाला. 

आध्यायिक, ( Pre )-की ( स्री० ) अध्याप उन्‌ । अध्य- 
यनमें लगा हुआ | वेद पढा हुआ । अधीतवेद. 

आध्यासिक, ( त्रिश )-की ( ate ) अध्यासेन कल्पितः 
उक्‌ । अध्यास ( एक वस्तुमें दूसरीको चढादेना ) से 
उत्पन्न हुआ: 

आध्वनिक, ( त्रिश ) अध्वनि व्याएतः-कुशलो वा ठक्‌ । 

यात्रामें गयाहुआ | सफर करनेह्दारा । यात्रा करनेमें 

चतुर. 

आध्वरिक, ( fre ) अध्वर+उक्‌ । जो यज्ञ कराने जान- - 
Me । पुरोहित । सोमयज्ञका विधान करनेहारा अन्थ. 

आध्वर्यच, ( न° )-वी ( ate ) अध्वयोः यजुर्वेदविद इदं 
अभ्‌ । यजुर्वेदमें कहागया अध्वर्युका काम । अध्वर्युपना । 
अध्वयुका यजुर्वेद जान्नेहारा 

आन, ( Fo ) आनिल्यनेन । आ+अन्‌+करणे क्विप्‌ । अन्तः 
स्थित प्राणवायुका नासिकासे वाहिर आना | सुख । नाक । 
सांस लेना । फूंकना. 

आनक, (Fo) आनयति सोत्साहान्‌ करोति । अंन्‌+ 
PTS । वाजा । लडाईका बडा बाजा। मृदङ्ग । 
शब्दकरनेहारा वादळ | उत्साहकरनेहारा ( त्रिश ). ; 

आनकदुन्दुसिः, (ge) आनकः ओत्साहको दुन्दुभि- 
देववाद्रविशेषो यस्य । वसुदेवका नाम । कृष्णदेवका 
पिता । ( कृष्णजन्मके उत्सवमें ऐसाही बाजा उसके घरमें 
चजायागया ) | बडाढोळ ( ate ). 

आनडुह, ( त्रि» )-ही (ato ) अनडहः. इदं+अंण्‌। 
वृषभ ( बे ) का अथवा dee उत्पन्न हुआ 

आनत, ( त्रिश ) आ+नम-+7क्त । कृतप्रणाम । प्रणामं करने- 
हारा । नीचेमुख । विनयसे झुकाहुआ । टेढापन 

आनति, (ate ) आनमति प्रवणीभवतिं अनया । आ+ 
नम+करणे ' क्तिन्‌ । जिस्से झुकता है । सन्तोष | सबर । 
“ भावे किन्‌” झुकता । नीचे होना । नम्रता । आतिथ्य- 
करना | इजत करना ण 


आचद्ध, ] 
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Lm ro - ५ ४ या ONES क 
आनद्ध, ( न° ) आ+नद्द}-क्त। चमडेसे ढकाहुआ वाजा। | आज्ञमानिक, (fe) अनुमानादागतः टक्‌ । स्त्रियां डीप्‌ 


ढोल । शद्ग । वाजा वालोंको सजाता । गुथाहुआ । 
फलाहुआ. । वधाहुआ ( त्रिश) पोशाक पहिरना । 
कपडोंपर जेवरोंका डालना 

आनन, ( न० ) अनिति अनेन । आ+अन+करणे ल्युट्‌ । 
जिस्से सांस लेता है । मुख 

आनन्तय; (To) अनन्तरं एव चतुर्वणादित्वात्‌ सार्थं ष्यज्‌ । 
अनन्तर । सामीप्य । नजदीकी । विनाफरक । पासही. 

आनन्त्य, (To) आनन्त--भावे-खार्थे वा ञ्य । बहुतायत । 
गिनतीविना । देश और काळआदि न सांपागया । 
अनन्तसुख | वडीखुशी., 

आनन्द, (To ) आ+नन्दू+घन्‌ । हर्षं । सुख । दुःखका 
न होना । ब्रह्म । आनन्द्वाळा (त्रिश) । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” श्रुतिः. 

आनन्दन, (Fo) आनन्द्यत्यनेन । आ+नदि+णिचू- 
करणे ल्युट्‌ । जिस्से प्रसन्न करता है । जानेआनेके समय 
कुशलप्रश्नसे आनन्द उपजाना । जानेआनेके समय 
fate मिलना. 

आनन्द्सय, (Fo) आनन्दः WRISTS मयटू । 
जिसे aga आनन्द हो । जीव। वेदान्तोक्त सुषुसतिका 
साक्षी । प्राज्ञ. 

आनन्दाणेव, (go) आनन्दः अर्णव इव असीमत्वात्‌। 
असीम होनेसे जिसका आनन्द समुद्रकी ats है । परमे- 
श्वर । ज्योतिषोक्त यात्राकाळक्रा लम्नविशेष । ६ To 
असन्तानन्द्‌. 

आनन्दि, ( पु० ) आ+नदि+इन्‌ । हर्षे । कौतुक । खुशी. 

आनते, (Fo) eat अत्र । आनत आधारे घञ्‌ । 
चृत्यशाला | नाचघर । रस । जरू । द्वारकाके पासका 
देश । लडाई । आनतेदेशवासी, 

आनाय, (Fo ) आनीयते मत्स्योऽनेन । आ+नी+करणे 


घञ्‌। जाळ । “भावे अच” । छाना। यज्ञोपवीतसंस्कार । 


जनेऊ पहिरना, 

आनाह, (Jo) आम+नहृ+घन्‌। Taal लम्वाई । मल 
और -मूत्रको रोकनेहारा रोगविशेष । कबजी । दिक्की. 

आनीति, ( ्री०) आमनी+क्तिन्‌। पास छाना. 
MARA, ( न° ) अनुकूलस्य भावः कर्मे वा ष्यन्‌। 

` अचुकूळपना | आपसमें eat रहना । आपसमें कृपा 
THE करनी 

आजुशुण्य, ( न° ) AJA सावः कर्म वा घ्यञ्‌। 
तुल्यता | समानता। बराबरी। दयाळ होना । मेहरवान होना. 

ATTA, ( ete न० ) पूर्वमजुकम्य अजुपूव तस्म 
सावः ष्यञ्‌ ततो वा Ste यलोपः । परिपारी । क्रम । 


रीति | सिळसिळा । मूलसे लेकर क्रम । यथार्थ जातिक्रम,. 


Tao १% 
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केवळ अनुमान अमाणसे सिद्धहोनेहारा साँख्यशाल्नमें 
कहागया प्रधान । “आइुमानिक” इति वेदान्तसूत्नम्‌, ` 

MIANA, ( त्रिश ) गुरुपाठादचुश्रूयते अचुश्रवो वेदस्तत्र 
विहितः उक्‌ । वेदमें विधान कियागया । खगांदिका साधन 
होनेसे वेदमें दिखायागया कर्भसमूह । “दष्टवदानुश्रविकः” 
सां० qo. 

आजुषङ्गिक, ( fro )-की (ete ) अनुषङ्गात्‌ आगतः- 
ठक्‌ faat डीप्‌ । किसीका संबंधी एकके साथ दूसरा 
मिला हुआ । जोडीदार गोण. 

आनूप, ( fre )-पी, (ete ) अनूपदेशे भवः, अण्‌ । 
जलवाला | गीला । गीळे स्थानसे उत्पन्न हुआ 

आण्यम्‌, ( न° ) अनृणस्य भावः कर्म वा+ष्यञ्‌। 
ऋण ( करज ) का न होना । वेकरज होना 

आचरत, (fe) ai शीलं अस्य । अण्‌ । जिसका 
सभाव झूठा हो | जिसके सव काम झूठे हों 

AJAM, ( न° ) नृशंसो घातुकः | न° To भावे यन । 
द्या । रहम । मेहवोनी 

आनेश्वयेम्‌, ( न° ) अनीश्वरस्य भावः प्यन्‌ । ईश्वरता | 
( सामर्थ्यं ) का न होना । शक्तिराहित्य. 

आन्तर, ( fre) अन्तर्मध्ये भवः अण्‌। वीचमें हुआ । 
बीच । बीचका. 

आन्तरतस्य, ( न° ) अन्तरतमस्य अत्यन्तसदृशस्य भाव 
ष्यञ्‌ । दोनोंका आपसमें वहुतही समान होना | RATER. 

आन्तर्गेहिक, ( त्रिश )-की । ( ate) अन्तगेहं-वेरमनि 
भवःनउञ्‌ | घरके भीतरका । घरके भीतरसे निकला 

आन्तिका, (ete) अन्तिका इव ated । ज्येष्ठ 
भगिनी । बडी वहिन 

आच्या, ( न°) अमत्यनेन । अमू-जाना ( गति.)+क्तः 
उपधादीघेः । नाडीभेद “अत्रस्येदं अण” । आन्दरोंका 
( त्रिः ) “स्त्रियां डीप” 

आन्दोल, कांपला-झलना | We उस० सक० सेट्‌। 
आन्दोलयति- | 

आन्दोलन, (To) आन्दोल+भारे we । वारवार 
झूलना । वारवार चलना । अनुसन्धान | तालाश करना 

आन्धसिक, (fe) अन्धोऽन्नं शिल्पं अस्य. उक्‌ । 
पाचक । रसोइया । अन्नपकानेह्ारा । बावर्‌ची 

आन्ध्य, ( न° ) अन्धस्य भावः ष्यञ्‌ । अन्धहोना । अन्घा- 
पना । अंधेरा 

आन्वयिक, (fe) अन्वये sage भव 
अच्छे कुलमें उपजा | कुलीन 

आन्वाहिक, ( त्रिश) अहनि अहनि अन्वहं तत्र भवः ठज 
प्रतिदिन होनेहारा। हररोज़ रसोई आदि बनानेछायक, 


आन्वीक्षिकी, ] 
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[ आइ(श)व, 


' आन्वीक्षिकी, (ate ) अजु वेदश्रवणानन्तरं ईक्षा परी- | आपान, ( न° ) आपीयते सम्भूय पीयते सुरा5त्र आधारे 


. श्षणं अन्वीक्षा सा प्रयोजनं अस्याः तत्र साधुः वा उञि 
डीप्‌ । जिसके द्वारा सुनेगये वेदकी परीक्षा की जाय । 
THA । इलम मन्तक। अध्यात्मविद्या | इम रूहानी. 

आपू, Ae प° | आप्नोति कामं भ्वा To आपति। आप | 
आपत्‌ | आप्स्यति । आपु । आप्त । प्राप्त करना । पाना । 
लाभ करना 

आपः, ( पुः ) AMA आठ वसुओंमेंसे एक देवता । 
-पम्‌ ( न०.) ( अपां समूह: ) जल्समूह । तुफान वा 
जलका भारी प्रवाह | जल । आकाश 

आपगा, (ate ) आपोभिः जल्समूहेन गच्छति वहति-ड । 
जो जलके समूहुसे चले-वहे । नदी । दर्या 

आपण, (ge न°) आपणायन्ते विक्रोणन्तयत्र । - आ+ 
पण्‌-नि० आधारे घञ्‌ । जहां कुछ Fad हैं । हट्ट । ऋय- 
विकयशाला । खरीद फरोख्तका स्थान । दुकान । “भावे 
घ” क्रयविक्रयव्यवहारक. 

आपणिक, ( त्रिश ) आपणादायस्थानादागतः ठक्‌ । 
आमद्नके स्थानसे आया । खरीद फरोख्त करनेहारा | 

: च्यांपारी 

आपन्न, ( त्रिश) आम+परदू+क्त । विपदूग्रस । सुसिवतमें 

पडाहुआ । प्रांत । पाया | हास 

आपन्नसत्वा, (ate ) आपन्नं सत्वं यया । जिसे प्राणी 
( गर्भ ) आप्त हुआ । गर्भवती । जिसे गर्भ हो गया है । 
हामिलह 

आपसयिठ, ( त्रिश ) आपदणिचनतृच्‌ | आप्त करनेवाला । 
पानेवाळा 

आपराहिक, (fie) अपराहे भवः-ठज्‌ । दिनके 
पिछले भागमें हुआ । तीन भागोंमें विभाग किये गये 
दिनका तीसरा भाग । जिसमें पितृभ्राद्धादि होता है । 
तीसरे भागमें होनेहारा पितरोंका श्राद्ध आदि 

आपस्‌, ( न° ) आपू+असुन्‌। जळ । पानी । “सर्वमापो- 

. मय जगत? Xo मा० । पाप । गुनाह । कन्याराशि । 
घर्मसम्वन्धी उत्सव 

आपस्तम्ब, ( पु० ) एक धर्मश्यात्रके वनानेहारा मुनि. 

आपलस्तस्मिनी, (ato ) अपः सतश्नाति । सम्म+णिनि । 

जो पानीको रोकळेती है । लिङ्गिनी नाम लताविशेष. 

आपात, (ge) समन्तात्‌ परिवेध्य पच्यतेऽत्र। A 
THATS घन्‌ । चारों ओरसे घेर कर जहां पकावें । 

' ङुम्हारके मद्दैके पात्र पकानेका स्थान । जनताहुआ तंदूर. 

आपात; (ge ) आ+पत-+भावे घन्‌। अचानक गिरना । 
“आधारे घन्‌” । गिरनेका समय । मागे । रास्ता 

आपाततस्‌, ( ae ) अधुना । अब । झट । जलदी । 
विचा । नानिश्वय 


ल्युट्‌। जहां sae हो कर मद्य पी जाय । मद्य पीनेके लिये 
मिलकर बैठनां । चक्र । मद्य पीनेकी सभा । शराबिओंकी 
चोकडी 

आपिञ्जर, ( न° ) ईषत्‌ पिज्नवणेम्‌ । थोडा पीला रंग । 
खणे । सोना. 

आपीड, आझ+पीड+अच्‌ । चोरीकी माला । शिरका 
भूषण ( जेवर ) । घरसे बाहिर निकली हुईं लकडी । कष्ट 
देना । माला. 

आपीत, ( न० ) ईषत्‌ पीतं । प्रा, त° । माक्षिक धातु । 
थोडासा पीयागया | मस्त । थोडा पीला । सुरस. 

आपीन, ( न°) आ+प्याय+क-पीभावः-तस्य॒ नत्वम्‌ । 
wa ( हवाना )। कूप | खूआ (go) इषत्‌ स्फीत । 
थोडा मोटा ( त्रि० ). 

आपूपिक,. ( न° )-की । अपूपः शिल्पं अस्य॒ ठकू। 
अच्छे YS वनानेहारा | GS खानेहारा । पूडे वेचनेहारा । 

, कडा वेचनेहारा । पूडोंका समूह । “अपूपानां समूहः”. 

आपूप्य, ( पु० ) अपूपाय साधुः वा ञ्यः। सन्तु । NET । 
जिसके पूडे वनसकें 

आच्छा, ( ज्नी० ) आमप्रच्छ+अढ्‌ । आलाप । पूछना । 
वातचीत 

atten, (ao) हमसे ३ री, ६ ठी, ९ वीं और 
१२-वीं राशि 

ara, ( fre ) आप-'क्त । विश्वस्त । भरोसा किया गया । 
भरोसेके लायक । पाया । लाभ किया । सत्य । राग 
द्वेषआदिसे रहित | सच्चा उपदेश - करनेहारा । भ्रमादि- 
शून्य | सलयज्ञाता 

MARA, ( ro ) आप्तः प्राप्तः कामः कामनाविषयो येन । 
जिसने अपनी इच्छा पूरी की हो । जिसका मनोरथ सिंद्ध 
हुआ । सदा तृप्त । हमेश रजाहुआ | परमेश्वर. ट 

आत्तोक्ति, ( ate ) आसस्य उक्ति:.। वच+क्तिन्‌। आप्तका 
वचन । सन्दिग्ध बिषयका निर्णय करनेके लिये सिद्धान्ती- 

. ( फेसला करनेहारा ) का वचन । ठीकजान्नेहारेका वचन. 

आप्यायन; ( न° ) आमप्यानल्युट्‌ । तृप्ति । प्रीति । त- 
सह्ली । खुशी । “णिच्‌ ल्युट्‌? तसल्ली देना'। खुश करना. 

आप्रपद्‌, (अव्य० ) प्रपदं पादाग्र तत्पर्यन्तं-अव्ययी०। पॉव- 
तक । पाँबतक पोशाकका पहिरना । पॉवतक पहुंचनेहारा. 

आप्रपदीन, ( त्रिश ) आप्रपदं पादाग्रान्तं प्राप्नोतिःख । पाँ- 
वतक लटकनेहारा कपडा आदि । “आप्रपदीनक” इसी 

- अर्थमें होताहे 

आए (घा)व, (Go) आ+इ+घन्‌-अप्‌ बा ज्ञान । नहाना । 
Twa चारों ओर उछलना । प्रवाह । डुबकी मारना । 
गीला होना, i 
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[ आसुष्मिक, 


आशत, ( त्रिश) आमइमक्त। नहायाहुआ । “भावे क्त” 
नद्दाना ( न° ) 

आइतबरत, ( पु० ) आइतं वेदाध्ययनानन्तरं RR ' ब्रतम- 

: स्यस्य। वेदपढनेके अनन्तर नहानेहारा । वेद पढा हु- 
आ । श्हस्थाश्रम न करनेहारा ब्रह्मचारीमेद। ATH | 
FATA समाप्त कर घरें आया ब्राह्मण । ग्रहस्थविशेष. 


आवद्ध, ( न° ) आ सम्यक्‌ वद्धं TATA क्त । ze 


` चन्धन। पक्का वंघाहुआ “आधारे क्त” प्रेम । मुहवत | 
“कर्मणि क्त” भूषण । जेवर। गहना । “करणे क्त” 
योक । जूछा ( पु० ) । वंधाहुआ । रुकाहुका ( त्रि० ). 

आविल, ( Bre ) आ+बिलू-फाडना+क । SBT । काढा । 
नासाफ 


आइडुत्त, ( Fo ) आपनं आप्‌+क्विप्‌ , आपसुत्तनोति । उदू-- 


THES नाव्योक्तिमें भगिनीपति ( वहनोई ) की संज्ञा है 
आभरण, ( न°) sea ल्युट्‌। भूषण । जेवर । 
सजावट. 


आभा, ( ल्ी०) आ--भा--अड्‌ । दीस्ति। चमक । शोभा । 


कान्ति | सुन्दरता | उपमान । वायुका एकप्रकारका रोग. 


आभाषण, ( न°) आ+भाषञल्युट्‌ । आलाप । बातचित । 


परस्परकथन. ` 
आभास, ( Fo ) आ+भास्‌+अच्‌ । प्रतीति । प्रतिविम्ब । 


दीप्ति । चमक । ग्रन्थादिके आरम्भमें संगति दिखांनेंका 


प्रस्ताव । अवतरणिका । भूमिका । सरश । समान. 


आभास्वर, ( Fo) आ--भासूवरच्‌ ६४ वा १२ देवगण. 
आभिजन, (Ge) अभिजन+अण्‌ । जन्मसम्बन्धी | कुलस- 
म्बन्धी । जन्मकालसे कियागया । सम्बन्धी । रिशतहदार. 
आमिजात्य, ( न°) अभिजातस्य भावः ध्यञ्‌। अच्छे 
कुलमें होना | कोलीन्य । पाण्डित्य । चातुर्यं । चतुराई । 


अच्छी संमझ 
अभीक्ष्ण्य, ( न° ) अभीक्ष्णस्य भावः ष्यञ्‌ । पोनःपुन्य । 
` घारवार होना 


आभीर, (Fo ) आ सम्यक्‌ भियं राति। Ws । अहीर 


वर्णसंकरमेद । गोप । गवाळ। देशमेद । ( ete ) गोपी। 


mia, ( ate ) आमीराणां पष्लिः। स्वालोंके घर । 
गोपोंके गांव । एक पक्षमें डीप्‌ होताहे. 


Ale, ( न० ) आ समन्तात. भयं छाति । आ+भी+लछा | 


-क॒। कष्ट । तकलीफ । डरावना । रोगी ( Fre ). | 


आम, ( Pre ) आ ईषत अम्यते-पच्यते। आ+अम्‌+कर्मणि 
घन्‌। अपक्क। जो पका नहिं। कचा । अजीणेक नामी 
रोग । अनपच ( पु० ). 

आमगन्धि, (न°) आमस्य अपक्कस्य गन्ध इव गन्धो यत्र। 

इत्सम० । कचे मांस आदिके समान गन्धवाला | जळते 

' हुए मांसकी गन्ध । चिताके धूमकी गन्ध. 

आमनस्य, ( न° ) अश्रसस्तं मनो यस्य तस्य भावः ष्यय्‌ । 

` अच्छे मनका न होना । दुःख । द्रद्‌ । शोक. 

STAT, (न°) MAARE । अभिनन्दन । प्रसन्न 
करना | वुलाना | अवश्यकतेव्य ( श्राद्धादि ) में बुळाना । 
निमन्त्रण । दावत करना 

आसय, ( Fo ) आमं रोगं यातद्यनेन+या । करणे घञर्थे क। 
आ+मीञ्‌-मारना+करणे अच्‌ वा। जिस्से रोगी होताहै। रोग. 

आमयाविन्‌, ( त्रिश) आमयोऽस्यास्तीति विनिः दीर्घश्च । 
रोगयुक्त | रोगी 

आमर्दिन्‌, (त्रिश) MART मळनेवाळा | पीसनेवाला । 
दबानेवाला 

amaata, ( त्रिः) आ+मसश+ल्युट्‌ । सरी । छूना । विचारना 

STAT, ( पु० ) THT: । क्रोध । गुस्सा. 

आमलक-की, ( Fo ) आ+मळू+चुन्‌ | वासकवृक्ष । डीप्‌ । 
आवला | आमलेका पेड | आमलेका फल. 

आमाशय, (Jo ) आमस्य आशयः । नासि और Mate 
बीचका भाग । अपाकस्थान । न पकनेकी जगह । कच्ची 
जगह 

आमिक्षा, ( ete ) आमिष्यते-सिच्यते | मिष्‌+सक्‌। तपे 
हुए दूधमें दहि डालनेसे जो विकार होताहे । फटाहुआ 
दूध | छाना. . 

आमिष, ( न° go ) आ+सिष्‌-सीजना-डालना+क । मांस । 


खाने पीने और पहिरनेकी sit । उत्कोच । वडी । 


रिश्वत । सुन्दररूप । बहुत छोम । लाभ । कामदेवका गुण । 
भोजन विषय । मजमून । जम्बीखक्षता फल. | 
आमिषारिन,, ( त्रिश) आमिषं अश्नाति, अश-इन्‌ 
मांस खानेवाला, SB 
आसुक्त, ( त्रिश) आनमुच्ऑक्त । छोडागया । ९ 
हुए । सजेहुए | “कतरि क्त” । वह जन कि जिर 
( जिरह ) पहिनाहै. 


आसुष्याथण, | 
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[ आयोजन; 


आसुष्यायण, ( fre) असुष्य ख्यातस्य अपत्यं-नडा० | आयति-ती, ( ate ) आकया+डति वा डीप्‌ । उत्तर- 


TEASE | अच्छे वंश था अच्छे चरित्रसे प्रसिद्ध पुरुषकी 
सन्तान । अच्छे वंशमें उत्पन्न हुआ इसका बेटा 
BRAG, क्ष्या० To । मलडालना। दवाना । Taree । ममर्द | 
aada 
AVI, Fe To । स्पशैकरना | छूना । हाथ फेरना। 
सृशति । ममे । अमाक्षींत्‌ . 
आमोद, (Se) आ. समन्तात्‌ मोदयति । आ+सुच्‌+ 
णिच्‌+अच्‌ | बहुत दूर फेला हुआ गन्ध । गन्ध मात्र । 
(भावे घन” हषे । खुशी 
arma, ( त्रिश ) आमोदयति सुरभीकरोति-आमोद-- 
कृत्यार्थ णिच्‌+णिनि । सुखपर खुशबू पैदा करनेहारा कपूर 
वगैरह | हर्षवान्‌ । खुशी । खुशवूदार | सुगन्ध | खुशबू 
SAL, भ्वा० To । परम्परासे अभ्यास करना | मनति। 
Wat । अम्नासीत. 
strata, ( त्रिश) IFAH | अभ्यस्त । विचार किया 
गया । खयाळ किया गया । कहा गया 
ara, ( पु० ) आम्नायते-अभ्यस्यते-आमन्ना+घन्‌ । 
जो परंपरासे अभ्यास किया जाताहै। वेद । आगम । निग- 
म । गुरुपरम्परासे आयाहुआ सचा उपदेश । वंशकुलके 
क्रमसे कहना । “भावे घन” अभ्यास । आदत । खान्दानी । 
_ तरीकह | नसळ | हिदायत. 
aa, ( पु० ) अम-जाना रोगीहोना आदि+रन:दीघेश्व | 
आम । आमका वृक्ष । आमका फल. 
आ्रातक, ( Jo ) आम्रं तद्रसं आ ईषत्‌ अतति याति | 
MRAKA | आमडानामी ZA । भिळावा. 
arated, ( त्रिश ) आमम्रेइ्‌+उन्माद होना । पागल होना | 
अच्‌ । Weed उन्मत्तेनेवाचरयंते । आम्रेड-आचारे 
fran । पागलकी नोई कहेहुए वचनको दुवारा 
RAR कहना | वारवार कहागया | व्याकरणमें एक संज्ञा. 
आम्ला, ( ate ) आ सम्यक्‌ अम्ळो रसो यस्याः । जिसका 
: बहुत ख्य रस हो । तिन्तिडीका ब्रक्ष । खद्च खाद । 
इमीका दक्ष, 
आय, ( पु० ) आ+इण+अच्‌ । अय्‌+घन्‌ । लाभ | हासिळ । 
आमदनी । आप्ति । घनका आना । eral घरका रखवार 


i > — आयत, ( त्रिश) आयम+क्त दीघे Sat । खेंचागया। 


THA । अतियत्रशाली । बहुत कोशिश करने 
हारा । चौडा 
, (ate ) आयतः दीः 'छदोऽस्याः । जिसका 


पानीया हो। बी (केला 


_ आयतन, ( न० ) आयततन्तेऽत्र । यत्‌. आधारे eae । जदा 
बहुत यत्न देवादिवदनस्थान । मन्दिर । आश्रय | 
विश्रामस्थान | आरामकी जगह । यज्ञकी जगह 
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काळ । आनेवाला समय । प्रभाव । फळ देनेका समय | 
आ+यम्‌+क्तिन्‌ । मेळ । STS । प्रापण । पहुंचाता. 

आयतीगवम्‌, ( अव्य> ) ( आयान्ति गावः यस्मिन्‌, 
समये ) । गोओंका घरमें लोटनेका समय. 

आयत्त, ( त्रिश) आ--यतः-कतेरि क्त । अधीन । भातहत- 
वशीभूत । कावुमें आया. 

आयत्ति, (ate) आभयत+क्तिन्‌ । लेह । दियार । 
सामर्थ्यं । ताकत । सीमा । हद्द । मर्यादा । तरीकह । 
दिन | शयन । विस्तरा वा सोना । लंबाई. 

आयःशूलिक, ( त्रि» )-की (ete ) अयःशल+उक्‌ । 
चतुर | चाळाक । तीक्ष्ण उपायसे कार्य सिद्ध करनेवाला. 

आयस, ( न° ) अयसा निमितं तद्विकारो वा-अण्‌ । AR- 
का पात्रं आदि । लोहा | लोहेसे चनाहुंआ ( Fre ). 

आयस्त, ( त्रिश) आयस्‌+क्त । क्षिप्त । फेंकागया । दुःख 
दिया गया। हत। मारा गया। तीक्ष्णीकृत। तेज किया गया. 

आयाम, ( Fo ) आ+मम्‌+घन्‌ । देध्य । रूवाई । रोकनां । 
देरतक. 

आयास, (Fo) आमयस+घन्‌ । परिश्रम । मिहंनत । बहुत 
कोशिश । दुःख । द्रद्‌ । मनकी पीडा । उद्यम । क्लेश. 

आयु, (Fo न° ) IAN । जीवनकाल । उमर । घी । 
“मावधिष्ठा जरायु मां” भट्टिः. 

आयुध, ( न० ) आ+युध्‌+करणे घनयें क । अंहरणमात्र । 
हथियार | अन्न. | 

आयुवेद, ( एु० ) आयुर्वियते छभ्यतेऽनेन । विदू-छाभक- 
रना+करणे धन्‌ । आयुर्वेत्ति अनेन चिहज्ञापनेन । विंदू 


-जान्ना+करणे घन्‌ वा । जिससे उमर जानी जाय । चिह्न ` 


( निशान ) जताकर जिस्से आयु जानता हैं । वेदका 
उपाङ्ग | चिकित्साशाल्र 

आयुष्मत्‌, (fie) आयुरविद्यतेऽस्य मतुप्‌ । जिसकी 
उमर विद्यमान है । दीर्घजीवी । देरतक जीनेवाळा। 
(ge )। विष्कम्भ आदि योगोंमेंसे तीसरा योग 

आयुष्य, ( त्रि ) ag: प्रयोजने अस्य । खगा दिभयो 
यत्‌ । आयुका हितकारी चंडी उमर देनेहारा | पथ्य । 
हितकारी । अच्छा. 

आयोग, ( पु० ) आ+युज्‌+वन्‌ । कमं । गन्धमाल्योषः 
हार | फूल चन्दन आदि मेट । तट । किनारा. 

आयोगच, (ge) अयोगव एव खार्येड्णू। शुद्रसे वैश्य- 
Ole उत्पन्न हुआ सन्तान। प्रतिलोम । वर्णसंकरसे उपजा 
जातिमेद्‌, 

आयोजन, (to) sates । उद्योग। मिहनत 
आहरण | इका करना वा लेना । लगाना । जोडना. | 


“al 
a 
£ ; a 


आयोधन, ] 


आयोधन, ( न° ) आऱ्युध-आधारे ल्युट । लडाईकी 
जगह । युद्धस्थान । “भावे ल्युद्‌” लड़ना । भारना | 
युद्ध । वध 

आर, (१० ) wa घञ्‌ । भंगछग्रह । शनिग्नह । 
मीठा ear फल । बृक्षभेद्‌। पीतल । कोण । सिरा । 
धुरा । सन्तरेका पेड 

आर/(रा)व, ( Fo ) आ+र+घज-अप्‌वा । दब्दमात्र । हर- 
एकंतरहकी आवाज 

आरकूट, (Fo न° ) आरं पित्तळं कूरयति-अच्‌ । पीत- 
लका भूषण । पित्तलाभरण । पीतळका जेवर । पीतळ । 
पित्तल 

IEN, (Fe) आरडे देशे जायते। जन+ड । अरव 
देशका घोडा. 

आरण्यक, ( घु० ) अरण्ये भवः | मजुष्यादि घुन्‌ | जंगली 
रास्ता । अध्यांय । न्याय । इन्साफ । विहारस्थान । 
कीडाका स्थान । हाथी । वेदका अंशविशेष ( न० ) 
“AAPA च” इति मनुः. 

आरति, ( eto ) आ+रम्‌+क्तिन्‌। उपरम । हटना । निवृ- 
त्ति । ठहराव. 

आरथ, (Te) aa: रथः। छोटी गाडी। एक 
घोडे वा बेलसे चलानेवाली गाड़ी. 

आरब्ध, ( त्रि» ) आ+रम्‌+क्त । शुरू किया गया । आर- 
म्भ किया गया. 

आरभटी, (ate ) आरभ्यतेडनया । आ+रभू+अटि 
डीप्‌ । नटका काम । नटोंकी क्रीडा । एक प्रकारकी रचना। 
खेल । नाच 

MG, (go) आऽरभ्‌+घन्‌-सुमूच । शुरू । तरा । 
काली । जल्दी । उद्यम । कोशिश । वध । मारना । 
अहंकार । प्रस्तावना. 

आरा, ( Ste ) AFEAL | चमड़ा फाइनेका ओजार । 
लोहेका अन्न. 

आरातँ, ( sete ) दूर । समीप । पास । नजदीक. 

आरात्रिक, (न० ) meN निईत्तंउभ्‌ । रातके 
विनाभी जो eae । दीपक तो रातकोहि दिखाया 
जाताहै परस्तु यह तो दिनके समय भी दिखातेहें । आर- 
ति । नीराजनकर्म. 


आराधन, ( न°) MARJA! उपासन । पूजन। 


तोषण । प्रसन्न करना । आसति । पाना । सेवा करना । पकाना. 


आराम, (पु०) आ+रम-आधारे घन्‌ । उपवन । चगीचह। 
बाग | कृत्रिमवन | बनावटी वाग | कीडार्थवन | खेळने- 
का वन 


. आरु, (To ) ऋ+उण्‌ । वृक्षमेद्‌ । कर्कट । शकर | केकड़ा । 


सूअर, 
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[ आद्रक, 


AEE, ( त्रिश) MRR | ऊपर चढनेकी 
इच्छा करनेवाला. 

AEE, भ्वा० प०। चढना | ऊपरको जाना. 

आरूढ, ( Pre ) आ+रुद्द+/क्त । चढगया 

आरोग्य, ( न० ) अरोगस्य भावः ष्यञ्‌ । रोगका न होना । 
तन्दुरुस्ती । आराम 

आरोप, ( पु० ) आनरुद-णिच्करणे ल्युट्‌ । ओरम और 
धर्मंका प्रतीत होना। जैसे “रस्सीमें सांपका ज्ञान”। कायम 
करना । संस्थापन । कल्पना । मानलेना । धनुष झुकाना. 

आशरः, (Fe) MAA । अभि । देय । भूत । 
राक्षस | वायु । हवा. ५ 

आशवं, (न°) आशोः भावः-अण्‌ । शीघ्रपना । वेग । 
तेजी । जल्दीपना । अरक निकाला हुआ । आसवभी 

आरोह, (Se) आ+रुद+घन्‌ | आरोहण । चढना । 
देध्य । ळम्वाई | उत्तम ख्रियोंका चूतड़ । ऊंचाई । 
परिमाणविरेष 

आकिः, (Fo) अर्कस्य अपसं-इञ्‌ । सूर्यका पुत्र । यम- 
राज । शनि। कर्ण | सुग्रीवं | वैवखतमनु. 

MAR, (Fo) ऋक्षोद+अरण्‌ । ऋक्षोद्‌ पर्वतमें निवास 
करनेवाला. 

आर्धा, (Ste) आ+अधे+अच्‌। एक प्रकारकी पीली मक्खी. 

आच, (Pte )-ची (ate) अर्चा अस्ति अस्य। पूजा 
करनेवाला । भक्त । ऋग्वेद्सम्बन्धी. 

आर्चीक, ( त्रिश) ऋचीके पर्वते भवः=अण्‌ । ऋचीक 
पर्वंतमें वास करनेवाला. 

आजव, (Fe ) छजोभांवः-अण्‌ | सरलता । सीघापन । 
दूसरेको न ठगना 

आजुनि, (Fo) अजुनसथ भपसं+इन्‌ | अञुनका पुत्र । 
अभिमन्यु 

आते, (Pre ) areta । पीड़ित । दुःखित । अहुस्थ । 
बेआराम 

आतच, ( न० ) ऋतुरस्य ग्राप्तः-अण्‌ । द्नीपुष्प । ऋतुवाला' 
मोसमी HS । स्नीरज जो प्रतिमास ख्रीको होताहे. 

आत्विज्य, ( न° ) ऋत्विजो भावः कमे वा ष्यन्‌ । ऋत्वि- 
Th करनेछायक काम. : 

आर्थिक, ( त्रि» ) अथे शहाति-उक्‌ । अर्थात, आगच्छति 
वा ठक्‌ । अर्थको अहण करनेहारा । पण्डित । दाना । 
अर्थसे आया ॥ निशान । धनी । दौळतंमन्द । सच्चा । ` 
प्राकृतिक 

आदे, ( त्रिश) aerate । गीला । setae | 
चीज जिसमें जळ मिला हो (ete ) छठा aay, | 

aan, ( न° ) आद्रोयां भूमो जातं-बुन्‌..+॥ अद्रक । 
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आलस्य, ( न°) अल्सस्य wae । सामर्थ्य होने- 

' पर भी अवश्य कर्तेव्यमें उत्साह न करना । “सार्थे 
ष्यञ्‌” । आलसी. ` 

आलान, ( न° ) आलीयतेऽत्र | आ+लीमल्युट्‌ । हाथीके 
बांघनेका थंभा । रस्सा । वंधन ( हरएक प्रकारका ). 

आलाप, (Jo) आ+लप+करणे घञ्‌.। कथोपकथन । 
बातचीत । सम्भाषण । बोलना । गुफ्तगू । संगीतकी 
सात gÈ 

आलि(ली), (ate) आ+अलू।इन्‌ । सेतु । ge 
एक उमरकी सहेली । सखी । पह्लि । कतार । वागके 
क्षोंकी कतर । सन्तति । अमर । भौंरा । वृश्चिक । 
विच्छू (ge ). 

आलिङ्गन, ( न° ) आ+लिगिमल्युट्‌ । प्रीतिपूर्यक आपसमें 

मिलना 

आलिञ्जर, (go) ARR एव-खार्थ अण्‌ । वडा मद्दी- 

` का जलपात्र । भट्ट. 

आलिस्पन, ( न° ) आ+लिप्‌+स्युट्‌-सुमूच । मंगलार्थलेप- 
न। दीवारोंको सफेद करना । आग्रा. 

आलीढ, (Feo) धजुर्धारीका पादविन्यासविशेष। खासतौरपर 
पावसे ठहरना | आ+लिह्‌+क्त । भुक्त । खाया । चाटा । 
क्षत । घाव किया. 

आलीनक, ( न° ) आ ईषत प्रयासेन अम्निसम्बन्धमांत्रेण 
लीयते द्रवीभवति । आमली+क्त-संज्ञायां कन्‌। आगके 
gaat जो पिघळजाय । धातुनिशेष । रांगा । शीशा । 
“आलीन” sarge ( त्रि० ) 

आलेख्य, (T) आ+लिख्‌+आधारे ण्यत्‌ चित्रपट । 
मूति । नकशा । लिखना 

आलोक, (So) आ+ङक्‌+घन्‌ । ae । देखना । 

. प्रकाश । स्तुतिवचन | न 

आलोचन, ( न°) आ+ड॑चू+णिच+भावे' ल्युट्‌ । निश्चय 
करना कि यह gA करना है । विचार | सोचना । सां- 
ख्योक्त निर्विकल्पका शुद्धवस्तुविषयक पहिले उपजा ज्ञान. - 

आचपन, ( न° ) आ+उप्यते स्थाप्यतेऽत्र ल्युट्‌ । धान 
रखनेका पात्र | थाली । आम+पू+णिच्‌ आधारे ल्युट्‌ । 
सर्वे मुण्डन । उस्तरेसे सारे सिरका sera. _ 

आचरक, (Fo) आ+इ+करणे अपू संज्ञायां घुन्‌। अप- | 

` वारक। ढॉकना। छिपाना। ढॉकनेहारा कपडा आदिं। | 


आर्य, ( त्रिश) saa । खामी । मालिक । शुरं । 
Seq । मित्र । श्रेष्ठ । सबसे अच्छा बृद्ध । बूढा । लायक । 
नेक । श्रेष्ठ Hod उत्पन्न हुआ । पूजाके लायक | 
( नाब्योक्तिमें ) मान्य । उदारचरित । जिसका . चित्त 
शान्त हो । “कर्तेव्यही करे, अकतव्य कभी न करे, और 
यथार्थ आचारमेंही रहे वह जन आर्य है” 
आयक, (ge) अतिशयेन आर्यः । meet कन्‌। 
पितामह, दादा । मातामह, नाना । “सार्थे कन” 
श्रेष्ठ । मान्य | बहुत अच्छा ( Pre ) 
आयंपुत्र, (पुः) आयस्य ABTA पुत्रः । ससुरका बेटा । 
पति | गुरुक पुत्र । ( नाव्यमें ) भती । खामी । मालिक 
आयेमिश्न, ( त्रिश ) आये-मिश्र+अच्‌ । श्रेष्ठ। माननेके 
छायक | नेक 
आर्याचते, ( पु० ) आयो आवर्तन्ते अत्र । आम्रः 
` आधारे घन्‌ । जहां आर्यं निवास कर्ते हे । पवित्र 
भूमि । विन्ध्य और हिमालयके बीचका देश । पूर्वेसमुद्रसे 
ले पश्चिमसमुद्रके मध्यका देश 
AS, (त्रि० ) ऋषेरिदं अण्‌ । जो ऋषिका हो । ऋषि 
' ' आसे रचागया धर्मशात्र । ऋषिओंसे स्मरण किया 
या वेद। दो गो ठेकर कन्या देना यह आधेविवाह है 
अर आहेत, (ge) अर्हत इदं-अण्‌ । बुद्धविक्षेष । बुद्धदेव 
 का(त्रि’) 
आळ, (न°) आळ्यन्ति भूधयन्ति । आ+अळू-सजाना- 
 आदि।अच्‌। हरिताल । बहुत ( त्रि० ). ` 
_ आलभन, ( न° ) आउल्युद्‌ । सर्श । छना । पाना. 
आलम्ब, (Fo) आ+छूबि+कर्मणि घन्‌ । अवछम्व । 
. आश्रय. 
आलम्भ, (Fo ) आ+ल्भू+घज-मुम॒च । वध । मारना । 
“TGA गवालम्भ? इति स्मरतिः । स्पश । छूना, 


_ आलय, ( Fo ) आलीयतेऽस्मिन्‌। आ+ली+आधारे अच्‌। 
` जहां छिपरहें। गृह । घर। ( अव्ययी ) ल्यपर्यंत (अव्य०) 
“Riad भागवतं रसमाळयम्‌? भागवत । सत्युतक 


ne 
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आवजन, ( न° ) आ+इज्‌+अन । नीचेकी ओर झुकना । 
देना । जीवना 

आवरण, ( त्रि» ) आ+४+अन । छिपानेवाला । वंद करने- 
वाढा ।-णम्‌ ( न° ) छिपाना । रोकना. 

आवरणशक्ति, (ete) आवरणस्य शक्तिः । मानसिक 
अविद्या जो arate पदार्थके खरूपपर पडदा डाळ- 
देती है 

आचांजत, ( त्रिश) stairs । आहृत । 
छायागया । झुकाया गया । फेंका गया । दियागया । 
` नीचे कियागया. 

आचरत, (ge) आ+इत+भावादी घन्‌ । चक्रके खरूपसे 
जरुका आपही घूमना । घुंबर । देशविशेष । गोललोटना | 
घोडेका fre ( पीछेकी ओर रोमसमूह ) । चिन्ता । 
मेघराजविशेष । माक्षिक घातु । मक्खिओंका शहत 

आचतक, (fe) आवर्ते एव सार्थे कन्‌। वार २ घूम- 
नेवाला ।-कः (Jo ) एक प्राकारका वादलमेद 

आवतन, ( न°) आ+इत+णिच्‌+स्युट्‌ । ga आदिका 
आजोडन (रिडकना-मथना) । औराना । बिलोना । गाळना 

आचर्तित, ( Pre ) आ+इत्‌+णिचूजक्त । लोटायागया | 
अभ्यास कियागया । गुणाकीयागया । जियादा कियागया 

आवश्यक, .( त्रि» ) अवयं भव्यः । बुञ्‌ । नियतकृ॒य । 
जरूरीकाम. 

आवसथ, ( पु° ) आवसति अत्र । वस्‌+अथच्‌ । निवा- 
सस्थान । रहनेकी जगह । घर कुटिया। विश्रामस्थान । 
आरामकी जहग । ब्रतविरेष. 

आवाप, ( ge.) आ+वप्‌+कमैणि घञ्‌-संज्ञायां कन्‌। आल- 
वाळ । वृक्ष पालनेके लिये जळका कुण्ड । पात्रविशेष । 
फेंकना । योना । शत्रुकी चिन्ता । gate राज्यकी 
चिन्ता । नीचे ऊपरं भूमि । विषमस्थान । प्रधानद्दोम । 
बडा होम 


आवारक, ( त्रिश) IHRE | आच्छादन करनेवाला । 
. दिपानेवाळा । निरोध करनेवाला+रोकनेवाला 
आवारिः, (Fo) आ+इ+इण्‌ । आपण । दुकान | तबेला 


आवास,. (ge) आ+वसू+आधारे घन | वासस्थान । 
घर आदि 


आवाहन, (T°) आ+वह+णिच्‌-ल्युट्‌ । समीप आनेके 
छिये देवताओंको बुळाना | नजदीक छाना । बुडाना, _ र 


आविद्ध, ( त्रिश ) आनव्यथू+क्त। विद्ध । वेधागया। टेढा.। 
शिकस्त दियागया । फेंकागया । दवायागया | मूख 

आविष्करणं-ष्कारः, ( न० पु० ) आविसू+कृ+अन | प्रकट 
करना | जाहिर करना । दिखाना 

आचिष्ट, ( fre ) आ+विष्‌+क्त । भूतादिसे दबायागया 
आवेशयुक्त | दबाहुआ | दाखिळहुआ | भराहुआ. 

आविस, ( अव्य० ) प्रकाश । जाहिर । ( आविभोवः 
( आविष्कार ). ; 

आवी, ( ज्ली० ) अवीः एव-खार्थ अण्‌। गर्भवती स्त्री 

आवीत, ( त्रि» ) । आमव्ये+क्त । धारित । पहिराहुआ । 
प्रविष्ट हुआ । चला गया । व्यतीत हुआः ` 

MART, ( पु० )। आवीत इति । दक्षिण दहिने कंघे- 
पर यज्ञोपवीत धारण करनेवाला ब्राह्मण 

aan, ( पु० ) अवति पाल्यवि-उणू-संज्ञायां कन । 
( नाव्योक्तिमें ) जनक । पिता 

WM, Ale Mo Fo उभ०। आच्छादन करना। ढांकना । 
छिपाना । दृणोति aR । वरयति. 


ATA, भ्वा० आ०। देना | वकशना । (ved ) किसीकी : 


ओर लोटना । चुन्ना । णिचि झुकना । आवजेयति. | 

आदत्‌, भ्वा० आ०। लौटना | घूमना । आवतेते । वदृते । 
अवर्तिष्ट 

Aa, ( त्रिश ) aaa ढकाहुआ । आच्छादन किया- 
गया 

aaa, (fre) MAAA । हटाहुआ । निवृत्त. । 
लोटाहुआ । अभ्यस्त । गुणित. | 

आवृत्ति, (ete ) आ+बव+क्तिन्‌ । अभ्यास | वारवार 
गुणना । छोटना 

आवेग, (3° ) आ+विज्‌+घञ्‌ । घबराहट । चिन्ता । 
बेआरामी । शोक । दुःख । भय । जल्दी । वृद्धदार- 

कका वृक्ष 


आवेश, ( पु० ) आ+विश्‌+घन्‌ । अहङ्कार । तकवा। ` 


संरम्भ । क्रोध । गुस्सा । अभिनिवेश । हठ । 


दाखिल होना | जैसे भूतका दाखिल होना । ग्रहका डर 


भूतादिसे रोग. , . 
आवेशिक, ( त्रिश) आवेशे R भवः आगतो वा उञ्‌ । 


घरका । घरमे. आगया । असाधारण खकीयचान्धवादि । | 


आशय, ] 
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आशय, ( पुः) आ+शी+अच्‌ । अभिप्राय । मतलव । 


आधार । आसरा । ऐश्वर्य । धन । पनसका वृक्ष ।.( वेद्य- 
कोक्त ) न पचनेकी जगह | अजीणेस्थान । कर्मसे उपजा 
वासनारूप संस्कार | घर्मेअघर्मेरप अदृष्ट । “आधारे अच्‌” 
आशयसहित चित्त। “भावे Sra? | शयन । सोना । स्थान 


आशंसा, (ate) amas । ऐसी चीजपानेकी | 


खाहिश कि जो पास नहिं । चाहीगई वस्तुकी प्रार्थना । 
चाह | शक्क । आशा । उम्मेद्‌ | खयाल. | 

आशु, ( त्रि» ) आ+शंस्‌+उ । इच्छावान्‌ । चाहनेहारा । 
चाही WS वस्तुके पानेकी इच्छा कहनेहारा | उम्मेदवार. 


आशा, (ete) आसमन्तात्‌ अश्नुते । अश+अच्‌ । |. 


see । दिशा । दीर्घांकाहा । । लम्बी खाहिश । तृष्णा । 
Bea | चाह. - 

आशान, ( Pre ) आ+इयै+क्त | इषद्घनीभूत । थोडासा 
इकट्ठा होगया | सूकाहुआ. 


आशास्‌, अ° आ० | आशीवाद देना । बरकत देना । आ- |. 


शास्ते । SRA. 

आशित, ( त्रिश ) आ+अश-क्र्यादि+क्त । भुक्त । खाया । 
भोजनसे तृप्तहुआ 

आशिस्‌, (ete ) आ+शास्‌ू+किप्‌ । अत इत्वम्‌ । आशी- 
चोद्‌ | नान्दी 

MAN, ( पु० ) आशिषो वादः वचनं । आशीर्यचनं । 
वदू+घञ्‌ । मंगलप्रार्थन | भछाईकी दरखास्त | भलाईके 
वचन. 


आशीचिष, ( Fo ) आशिषि आइयां वा विषमस्यःएषो ० । | 


जिसकी wea जहर हो । सर्प । साँप. 


आशुग, (Fo) MBAS । वायु | हवा । वाण। | 


सूर्य । सूरज । शीघ्रगामी । जल्दीजानेह्दारा ( fe ). 
आशुतोष, ( त्रिश ) अशःफैलना+उण्‌ । आश्ञ-शीघ्र तोषो 


(sua) यस्य । शीप्र प्रसन्न । जल्दी खुश होगया । | 


महादेव | जल्द प्रसन्न होनेहारा । सहजहीसे प्रसन्न हुआ. 


` आशुशुक्षणि, (Fe ) आ+झष्‌+सन-अनि । अभि । आग। 
वायु | हवा 


अयोग्यद्शा | The । नासफाई । “दशाहं शावमाशोचं 
ब्राह्मणस्य” इति मचुस्म्रति 

आश्चर्य, ( जि० ) आ+चर्‌+प्यत+सुट । विचित्र । हैरान 
करनेवाला । वडी भारी वात । अजी. 


oe वना हुआ । पथरीला 


आइम, (Pre )-इमी (ल्री० ). अश्मन+अण्‌। पत्थरका | 
| आषा(शा)ढा(डा), ( ete ) उत्तराषाढा और पूर्वाषाढा 
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आश्रपण, ( न°) (MAARJA) पकाना । 
उवाऊना. : 

आश्रम, (पु०) (न०)आ+श्रम्‌+आधारे घन्‌ । शास्त्रोक्त ब्रह्म- 

चर्यं आदि TA सुनिओंका वासस्थान। मठ । विद्यार्थि- 

ओंका वासस्थान । वन। कलिमे ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ 

नहिं होसक्ते इस्से गृहस्थ और संन्यास दोही आश्रम हैं । 

' “भहस्थो भिक्षुकश्चैव आश्रमो द्वौ कलो युगे” इति स्मरतिः । 
सम्पूर्णक्ेशोंका नाश होमेपर विश्रामका स्थान परमेश्वर 


आश्रय, (ge) आश्रीयतेऽसो । आ+श्रि+क्सेणि अच्‌ । 
आसरा । सामीप्य । नजदीकी । आधार । गृह । घर । 
प्रबळ । जोरावर | Aaa आसरा Sar ( सन्धिआदि ६ 
में एक गुण ) 

आश्रयाश,(प०) आश्रयं आधारं काष्ठं अश्नाति । अश+अण्‌। 
अपने आधार अर्थात्‌ कडीको जो खारे । वह्षि। आग 

आश्रव, ( पु० ) आशणोति वाक्यं | आनश्ु+अचू। जो 
वचनको भलीभान्ति FAS । अज्ञीकार | कबूल । क्लेश । 
तकलीफ । दोष.। आज्ञाकारी | फरमावरदार. 


ama, ( fe ) आनश्रि+क्त । आश्रयप्राप्त । आसरेमें 
आगया शरणागत । शरणमें आपडा । आधेय । आसरे 
पर रहनेहारा. 

आश्रुत, (Rro) ayn । अज्ञीकृत । कबूछ कियागया । 
सुनागया. 

area, (ge) आ-ईषदेकदेशेन Ba: सम्बन्ध: । आ+ 
श्छिष्‌+घञ्‌। एकदेशसम्वन्ध। एकओरसे Mergen. 

आश्च, (न०) अश्वानां समूहः-अण्‌ । अश्वसमूह। घोडोंका झुण्ड 
अश्वैरद्यंते अण । जो घोडोंसे चलाया जाय। रथ । गाडी. 

आश्वयुज, ( पु० ) अश्वयुजी अश्विनीनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी 
यस्मिन्‌ मासे अणू । जिस महीनेमें अश्विनी नक्षत्रयुक्त 
पूर्णिमा हो । आश्विनमास । अस्सूका महीना 


| आश्वास, ( Jo ) आ+श्वसू+घन्‌ | आश्रयदान । डरेहुएका 


डर दूर करनेके लिये धेये देना । होंसला देना 


' आश्विन, ( पु० ) आश्विनी पूर्णिमा यस्मिन्‌ मासे अण्‌ । 
आशोंच, '( न° ) अशोच एव-खार्थ अण्‌ । वैदिककर्मके | 


अस्सूका महीना. 

आश्विनेय,. (ge) fete । after: अश्राकारवद्याः 
Gen: संज्ञायाः अपत्ये ढक्‌ । सूर्यकी त्री-संज्ञाके 
पुत्र aie वैद्य । अश्विनीकुमार 


| आश्वीन, (त्रि) अश्वेन एकाहेन अतिक्रम्यते-खञ्‌ । घोडेका 


एक दिनमें पहुंचनेका स्थान | घोडेकी एक मंजिल 


दोनो नक्षत्र ( तारे ) 


| आषाढ-ड, ( Fo ) वेशाखसे तीसरा मास । aie. 


~~ 


x आषाढ, ] 
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Farsa; 


. आषाढ, ( पु० ) आषाढी पूर्णिमाइस्मिन: मासे अण्‌ । 


We ।. ( हाड ) महीना 

आष्ट, (न°) अश्‌ व्याप्तौ+्न्‌ । आकाशः । अन्तरिक्ष । 
अवकाश 

आष्टमः, अश्मो भागः, अष्टम-ज । आठवां भाग । हिस्सा 

आस्‌, अ० Ale | आखे । aah । आसिष्ट । आसितु । 
आसित । आसीन । बैठना । विश्राम करना । निवास 
करना 

आस्‌, वैठना-अदा० आत्म० सक० सेट्‌ । आस्ते | आसिष्ट, 

आस्‌, ( अव्य० ) स्मरण । दूर करना । कोप । सन्ताप । 
अहंकारसे झिडकना. क 

आसक्त, ( त्रिश) आ+सज्ञ+क्त । फसाहुआ । निरत । सव 
काम छोडकर एकहीमें रगजाना । निरन्तर । नित्य (न०). 

MAJ, ( न° ) आ+सज्ञ+घज्‌ । अभिनिवेश । एकवातका 
हठ । भोगकी अभिलाषा करनेका अभिमान। वचाना। संग. 

आसत्ति, ( ate ) आ+सदू+क्तिन्‌ । संसर्ग । मेळ । छाभ। 
निकट । न्यायमतमें अन्वययोग्य. दोनों पदार्थको चिना 
फरक बोलना. 

आसदः, (To ) आसीदति अस्मिन्‌ प्रल्यकाळे । निपातः । 
अळ्यकालमें संसार जिसमें समाजाता है । विष्णु । वासु- 
देव ।-दी (ate) आसयते अस्याम्‌ । वैठाजाता है. जिस- 
पर । छोटा कोच । चौकी । आरामङुरसी. 

आसन, (T°) aye । उपवेशन । बैठना । 
“आधारे ल्युट्‌” । पीठ आदि चौकी” ace. हाथीका 
स्कन्धदेश । सन्धि आदि राजाके ६ गुणोंमेंसे एक 
(age किले आदिको. रोक कर ठहरना )। आराम 
करना: । आठ योगके अंगोंमेंसे तीसरा (पद्मासनादि)। 
जीरकका वृक्ष ( ge ). 

MAT, (Pre) आनसदू+क्त | निकटस्थ । नजदीक 
उपस्थित... : 

आसव, ( पु० ) आंसूयते। आ--सूत-कर्मणि अण्‌ । मय- 
मात्र । हरएक तरहकी शराव । गन्नेका रस जो पका नहीं 

आसादन, ( न° ) आभसदू+णिच्‌ +ल्युट्‌ । सन्निधापन । 
रखदेना । इमला करना । मिलना । सामने जाना । 
पाना । पूरा करना 


आसार, (Fo) MRH । धारासम्पात । जोरसे 


वसेना । छमाछम वसेना । जोरकी वर्षा । फेळना | सेनाः. 


ओंका चारों ओर फैलना । “करणे घन्‌? ।  मित्रका बळ 


आसिकः, (ge) असिः प्रहरणं अस्थ-ठकू । खङ्ग जि- | 


सका श्न है । 


आस्पदः (नः) आपद्‌ च । प्रतिष्ठा 


आसिच्‌, Je To । पानीका किसीपर वा किसीमें बहाना । 
सींचना । गीला करना । भरदेना 

आसित, (Pre) आस्‌+क्त । वैठगया । आराम किया हुआ. 

आसिधार, (न°) असिघारा इव अखि अत्र-अण्‌ । तर- 
वारकी धारपर चळनेकी भांति एक प्रकार कठिन व्रत. 

आसुति, (ete ) आ+सु+क्तिन्‌ । मद्यनिषादन । शराब 

` निकालना 

आसुर, (ge ) असुरसम्बन्धी । देत्यका । यज्ञ न करने- 
हारा । ,आठ प्रकारके विवाहामेंसे एक । जिसमें वर, 
कन्या, पिता, वा उसके सम्बन्धिओंको धन देकर वधू 
लेता हे । जैसे मोलपर वस्तु खरीदते हँ. : 

आसेचन, ( fre ) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । आधारे 
ल्युट्‌ । जहां मन नहिं रजता । बहुत सुन्दर दर्शन । 
छिडकाच । सींचना 

आसेध, (go) आ+सिध्‌+घ्‌ । राजाकी आज्ञासे दूसरे 
स्थानमें जानेकी रोक । केद 

आसेचा, (ate ) आम+सेव्‌+अ । अभिळाषपूर्वक वार वार 
RRL एक कामको वारवार करना । वारवार अच्छी; 
तरह सेवा. करना, . 

आस्कन्द्न, ( न° ) आस्कन्यतेऽत्र | आमस्कन्दू-आधारे 
ल्युटू । निराद्र करना । सुकाना । आक्रमण | हमला 
करना । आधारे घन्‌ । युद्ध 

आस्तर, ( Fe ) आ+स्तृ-करणे अप्‌ । विच्छौनां । हाथीकी 

` पीठका कम्वळू । झुल “आस्तरणम्‌? इसी अर्थमें होताहे: 

आस्ताचः, (Fo ) आमस्तु+घन्‌ । यज्ञमें मज्ञपाठ करः 
नेका स्थान | स्तुति । वेदिक गीतं 

आस्तिक, ( त्रिश) अखि परलोक इति मतिर्यस्य-उचू । 
परलोक है ऐसी जिसकी बुद्धि हो । परलोकके दोनेपनको 
AMET | जरत्कारु सुनिका बेटा । जो वेद; are, और 
इश्वरको खीकार करे । “आस्तीक? इसी अर्थसे होता 

आस्तीणे, ( त्रि) आ-स्तूभक्त । फेलाहुआ । विस्रीणे 


आस्था, ( ate ) आमस्था+अङ्‌ | ध्यान । खय़ाळ । | 


पवाह | आद्र । आशा । उम्मेद्‌ । सहारा । विश्वासं । 
भरोसा । स्थिति । यत्न । “आधारे अङ्‌ । प्रतिष्ठा । 
इज्जत । स्थान। जगह. | 

आस्थान; (न°) आंस्थीयतेज्त्र आस्था । आधारे स्युर्‌ । 
जहां वेठतेहैः। सभा । सहारा । चढना | यत्न । कोशिश | 
विश्रामस्थान । आराभकी जगह । “आस्थानी” भी 

आस्थित, ( न्निश) आ+स्था+क्त । निवास किया । ठहरा । 
चढा। USAT । मानगया। बडे यत्रसे एक काममें लगस- 
या-। घिराहुआ | फैछाहुआ phe kere 


आत्फाठन, | 
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आस्फालन, ( न° ) आ-स्फलू-वळना-रगडना-णिच्‌ ल्युट्‌। | आहार्य, ( त्रिः) आ+ह+प्यत्‌। आहरणीय । खानेके 


चलन | चलाना | घसना | पछाडना । रगडना | छट्टेमारना. 

आस्फोट, (Fe ) MRR! अर्कदरक्ष । पहिलवा- 
नोंका भुजाओंपर हाथसे ठोकना | ताळठोकना। ( कुरती- 
करनेके समय खम sade ) । कापना । नवमह्निकाबृक्ष. 

आस्साक, (fre )-की (ete) आस्माकीन । अस्मदू 
WGA अस्माकादेशः | हमारा | हम छोगोंका. 

आस्य, ( न° ) अस्यते प्रासो$त्र । अस्‌+आधारे was 
जहां आस डाला जाताहै | मुख | मुंका' मध्यभाग । 
सुखका ( त्रि» ) 

आस्यपत्र, ( न° ) आस्यमेव पत्रं अस्य । जिसका सुखही 
पत्र हो । पद्य । कमळ. 

आस्या, ( ate ) आसू+भावे क्यप्‌ । स्थिति । आसन। 
ठहरना । निवास. 

आस्यासव, ( पु० ) आस्यस्य आसवः प्रसवः ६ To । सुं- 
का मद्‌। लादा । थुथु । ठार 

area, (go ) seat मनोऽनेन । करणे अप्‌ । जिस्से 

. अन वह जाताहे । केश दुःख । तकलीफ । “भावे अप्‌” 
निरन्तर वहना 


. आस्वनित, आखान्त (fre) आखन+क्त । शब्दित । 


शब्द किया गया । बुलाया गया. 
आस्वाद, ( पु ) आ+खदू+कर्मणि घन्‌ । रस । सुआद । 
. “भावे घन” । खाद लेना. 
आहकः, (To) आ+हन+ड-कन्‌ । एक प्रकारकी नाक- 
` की व्याधि, . 
आहत, ( त्रिः ) आम+दन#+क्त । ताडन कियागया । चोट 
दियागया । ज्ञात । जानाहुआ | ढक्का । वाजा ( पु० ) । 
पुराना वा नया कपडा ( न० ). 
आहन्‌, Ao Tol ताडन करना । मारना । अपने शरी- 
रका कोई अंग कर्म होनेसे आत्मनेपद होजाता है । जेसे 
आहते शिरः । हन्ति । जघान । अवधीव्‌। हृतः. 


AIEA, ( न० ) आहूयन्ते$रयो5त्र । आ-हे-अप-सम्प्रसा- 


रणे गुण: । जहां Aq बुलाये sade | युद्ध | लडाईं । 
आइयतेज्च्र “आ+हु+अप्‌” । जहां देवताओंको दिया- 
जाताहै । यज्ञ । होम 


 आइचनीय, (go ) आइवनं अदंति-छ । गृहस्थीके अमिसे 


छेकर होमके लिये संस्कार कियायया अमि । “आ+हु+अ- 
'नीयर्‌? । हवनीय । इचनके योग्य | होमके लायक 


आहार, ( पुश ) आ+हृ+चन्‌ । आहरण । ठाना । किसी 
राळेके नीचे करना । भोजम । खाना। “क्रमेणि | इ(इण), अ० go । जाना । पास आना । ऐति । इयाय । 


घन्‌” ara. 
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लायक | लानेयोग्य । आगन्तुक । अतिथि । नेपथ्य । त- 
माशेकी जगह । कृत्रिम । वनावटी । रसादिको प्रकाश क- 
रनेहारे जेवर वगेरह. 

आहाव, ( Fo ) आ+हे+घन्‌-सम्प्रसारणे-त्रृद्धिः । खूएके पास 
गो आदिके पानी पीनेके लिये पत्थर आदिसे रचागया 
जलका स्थान |AIM | लडाई । SSA । आह्वान. 

आहित, ( त्रिश) आ-घा--क्त । न्यस्त । रख्खागया । स्था- 
पित । टिकायागया । डाळाहुआ । कियाहुआ । संस्कार 
कियागया 

अहितुण्डिक, ( त्रि» ) अहितुण्डेन दीव्यति-उक्‌ । सॉपके 
Ge खेलताहे । साप पकडनेहारा । मदारी 

आइति, ( ote ) आ+हु+क्तिन्‌। देवताके उद्देशसे ae 
पढकर अभिमें घी डालना । देवताके लिये होममें घी 
दान करना. 

आइतिः, (ete ) MRR । बुलाना । पुकारना. 

आहेय, ( न°) अहेरिदं ढक्‌ । सॉपकी कुल । विष (जहर)- 
आदि. 

आहो, ( अव्य० ) प्रश्न । सवाळ विकल्प । विचार । 
सन्देह 

आहोपुरुषिका, ( ete ) अहमेव पुरुषः शरः=अहोपुरुष 
तस्य भावः कञ्‌-त्रीख्ात्‌ राप्‌ । अहंकारसे पैदाहुआ । 
अपनी बढाईका खयाल । दर्पजन्य आत्मोत्कर्षं | सम्भावना. 

आहोस्वित्‌, ( अव्य० ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । सवाळ। 
जानेकी इच्छा 

MRR, ( Pre ) अहा साध्यं उन्‌। दिनका काम । ज्ञान 
सन्ध्या तर्पण आदि । भोजन ( न० ) समूह । मन्थका 
हिस्सा । सदाकी क्रिया. 

Arete, ( पु० ) Ae । आनन्द । प्रसन्नता । 

आहय, (Fo ) IRH । नाम । जूआ. 

आह्वान, (T°) MRJ आकारण | आहति । 
बुछाना. 

आहे, भ्वा० To । पुकारना । बुलाना । आमन्त्रण करना । 

- अहंकारसे बुलाना | ह्यति | जुहाव | अहृत्‌। अहृत. 


. ङ्‌ 

इ, (पु) अस्य विष्णोरपत्यम्‌। ater | विष्णुकी स- 
न्तान । कामदेव । अस्येदम्‌। अ+इज्‌। भेद । कोधमें 
कहाहुआ वचन | तिरस्कार | दया । खेद । विस्मय । हैः 
रानी । निन्दा । सम्वोधन. 

इ; जाना | भ्वा० We सक० अनिट्‌ । अयति । ऐषीत, 


अयात । एतु । इत 


Cae), — 


इक्‌, | 


इकू, याद करना । अधिपूवेक एव कित्‌ | अदा० We 


सक० अनिट्‌ IAR । अध्यैषीत्‌। अधीयन . 

Ig, ( प° ) Eg । गन्ना । मीठे रसवाला पौंडा. 

IARE, (To) इक्षोः काण्ड इव काण्डो5स्य | काराव्रक्ष । 
काही । गन्ना. 

Zaa, (To ) इक्षोः पत्रं इव पत्रं अस्य । जिसका पत्ता 
गन्नेकासा हो । धान्यमेंद । जुआर. 

इक्षुमती, ( ate ) इश्सद्रसोऽस्सस्यां-मतुप्‌ | जिस्में ग- 
न्नेकासा रस हो । एक नदी. 

इक्चुर, (Te ) ae इक्षुगन्धं राति-क । तालमखाना | को- 
किल वृक्ष. 

इश्चुसार, ( Jo ) ६ Tot गुड । गन्नेका सार. 

इक्ष्वाकु, ( प° ) इक्षु इच्छां आकरोति । इश्षुमआमङ्क+उ- 

। चैवखतमनुका वेरा । सूर्यवंज्ञी प्रथम राजा. 

इश्चालिका, ( te) agit अळति व्याप्रोति-्बुङ्‌ । 
कारा । काही. 

इख्‌ , जाना-इदित्‌-भ्वा० We सक० सेट्‌ | इङ्कति lista, 

इग्‌, जाना-इदित्‌-भ्वा० We सक० सेट्‌ । इङ्गति । tala, 

इङ, पढना" अधिपूवे एव ढित्‌। अदा० . आत्म० सक० 
अनिट्‌ । अधीते । अध्यैष्ट-अध्यगीष्ट । अधिजगे । अध्यै- 
घ्यत-अध्यगीष्यत. 

इङ्गित, ( न° ) इगि+क्त । अभिप्रायको प्रकाश करनेहारी 
शरीरकी क्रिया । मनोभिग्राय । आशय । संकेत । 
इशारह. 

ga, ( पु० ) seg: रोगस्तं द्यति-दो+क । तापस- 
तरु | तपखिओंका वृक्ष हिंगोड । “seal”? इसी अर्थमें- 

इंच्छा, ( ate ) IIH । यह मेरे लिये हो इस अकारका 
मनोधर्सविशेष | सुख और उसका साधन | आत्माका धर्म । 
चाह. 

इज्य, ( पु० ) इज्यतेऽसौ | यज्‌+क्यप्‌ । सुरगुरु । देवगुरु। 

` बृहस्पति । नारायण । परमात्मा । पूजाके छायक ( त्रिश). 

इज्या, (ate) यज्‌+भावे क्यप्‌ । Sere टाप्‌। यज्ञ । 
दान । मिलाप “कमणि क्यप्‌” । प्रतिमा । गौ । कुछ्टिनी. 

इडा, ( Me ) इरू+अच्‌-चा । लस्य । डत्वम्‌ । गो । वाणी । 
भूमि । खर्ग । बुधकी ्री। शरीरके वाम भागकी 
रेढी नाडी. 

इण्‌, जाना-अंदा० We सक० अनिट्‌ । एंति । ऐषीत. 

इत, ( त्रिश ) इण्‌+क्त। गया । सरण किया हुआ पाया 
हुआ | गत । स्मृत । प्राप्त 

इतर, ( Fre ) इना कामेन तरः। तृ+अ। नीच । भिन्न । 
पामर | छोटे द्रजेका | दूसरा 

इतरथा, ( Hate ) ओर प्रकारसे । अन्यथा 
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[ इसम; 


इतरेतर, ( त्रिश) इतर+द्वित्वम्‌ । अन्योन्य । ललत 


परस्पर | मिथः. 


‘satya, ( अव्य० ) अन्यस्मिन्नहनि । दूसरे दिन । अगले 


दिन । ओर रोज. 

इतस, ( अव्य° ) यहांसे । मुझसे इस ओर | यहां । 
इधर । इसमें । अबसे. 

इतस्ततः, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । इसमें उसमें । 
इधर उधर. 

इति, (sere ) हेतु । प्रकाशन । निद्शेन । प्रकार । 
समाप्ति । प्रकरण । स्वरूप । निकटता । मत । प्रत्यक्ष । 
अवधारण । व्यवस्था | पराम । मान । प्रारम्भ । इस- 
तरह | शब्दके खरूपको प्रकाश करनेहारा । :प्रातिपदिका- 
थेद्योतक-इसके योगमें प्रथमा विभक्ति होती है । कभी 
कसी द्वितीयाके साथमी आता है। वाक्यके अर्थको 
प्रकाश करनेहारा. 

इातकतव्यता, (Ste) इति कृत्वा इदं कर्तव्य तस्य भावः । 
यह करके इसे करेंगे ऐसा काम करनेका कम । अवरस्य 
करनेळायक 

इतिमध्ये, ( अव्यः ) अस्मिन्‌ काळे | इतनेमें. 

इतिह, ( अव्य० ) उपदेशपरम्परा । देरसे सुनाजाता उप- 
देश । सुना । सुनाया अच्छा वचन | जैसे “इस चटपर 
भूत रहता है” यह Gadel चले आते हैं। किन्तु किसीने 
देखा नहीं. 

इतिहास, (So) इतिह पारम्पयोपदेश आस्तेऽस्मित्‌। 
इतिह+आस+घन्‌। “जिसमें पुरुषके चार अर्थो ( घम, ` 
अर्थ, काम, और मोक्ष) का उपदेश प्राचीन कथाओंसे 
युक्त हो” ऐसे लक्षणसे युक्त पुराने वृत्तान्तका प्रकाशक । 
महामारत, रामायण, श्रीभागवत आदि ग्रन्थ. 

इत्थम्‌, (अव्यः) अनेन प्रकारेण । इस प्रकारसे । इस तरह । 
इस रीति। ऐसे. 

इत्य, ( त्रि» ) इण्‌+क्यप्‌ुक्च । ग्राप्य। पहुंचनेके लायक 
जानेयोग्यं. 


इत्वर, ( fre ) इण्‌+क्करप्‌। पथिक । नीच । क्रूरकर्मा । 
दयारहित काम करनेहदारा । नपुंसक (go) सत्वर.। 
काळा । तेज. ट 

इत्वरी, (Ae) इण्‌+करप्‌+ईप्‌ । अभिसारिका । जों 
प्यारेको मिलनेकी इच्छासे संकेत किये गये स्थानपर जाती 
है । व्यभिचारिणी । बदमाश औरत 


Hq, Vat होना-इदित्‌। भ्वा० We अक सेद्‌ । इन्दति । 
ऐन्दीत्‌, 


इद्म्‌, ( Pre ) ( अय॑-सु०; Siete; इदं-न०) यह किसी F 
ऐसी चीजको जतळाता है जो कहनेहारेके नजदीक हो 
सामने दिखलाई देरहा। चराचर । यह। यहां. | 


इदानीम्‌, | 
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[ इन्द्रियार्थ, 


इदानीम्‌, ( अव्य० ) सम्प्रति । अब । इसवक्त । अभी | इन्द्रगोप, ( पुऽ.) इन्द्रो गोपो रक्षकोऽस्य वर्षाभवत्वात्‌ | 


वरक | अव 


we, (न°) FeR क्त । आतप। धूप । दीप्ति । 


ग्रकाश । आश्वये । “कर्तरि क्त” दृद्ध । बूढा । निर्मळ । 

` साफ(त्रि०) 

इध्म, ( न° ) इन्ध्‌+मळ्‌ । समिधि Sat । आग जलानेके 
लिये काष्ठ 

इच्मः; (go) इष्यते अभिः अनेन, इंघ्‌+मक्‌ | जिसके 
द्वार अमि भडकती है । लकडी । यजञमें काम आनेवाली 
लकडी 


इन, (Go ) इणननंक्‌। सूर्य । प्रभु । मालिक । नृपविशेष । 
एक राजा. , 
इन्दि(न्दी)वरं, ( न० ) इंदी-लक्ष्मी: तस्याः वरं-वरणीयं । 
अमीष्टम्‌ । लक्ष्मीका पियारा । नीलोत्पल । लक्ष्मीके खी- 
, कार करने योग्य । नीला कमल. 
इन्द्रा, ( ato ) इदि+इर । लक्ष्मी । धनकी देवी. 
इन्दु, ( ge ) उनत्ति चन्द्रिकया भुवं fat करोति । उन्दू+ 
उ Aes । जो चांद्नीसे प्रथिवीको गीलाकरदे । चन्द्र । 
चांद । मगशिर नक्षत्र । एकसंख्या । कपूर । कपूर, 
इन्दुकलिका, (ete) इन्दुरिव शुभ्रा कलिका यस्याः । 
` _ चांद्की ate जिसकी कली सपेद हो। केतकीका पुष्प । 
केवडेका फूल 
इन्दुकान्त, (Ge) इन्दुः कान्तोऽभीष्टोऽस्य। जिसे चांद पियारा 
छे । चन्द्रकान्तमणि । यह चांदके सामने पिघळतीहै 
इन्ठुजनक, (Je) ६ त° । A पैदा करनेवाला 
इन्दुजा, ( ste ) इन्दोजायते । जन्‌+ड । चांदसे निकली 
' नमदा नदी. 
areas, ( go ) ६ de । gana । चांदका पुत्र. 
इन्दुर्‌, ( पु० ) इन्दु विभर्ति। za शिवजी महाराज, 
इन्दुमती, ( ख्री० ) IIRA मतुप्‌ । पूर्णिमा । 
अजराजकी 


इन्दुरल, ( न° ) ६ त० । चांदका रत्न । मुक्ता । मोती । 
( चांददेवता होनेसे ) 

इन्दुलेखा, ( लीश ) इन्दोळेंखेव । चांदकी कडा । सोम- 

' ठता । अमृताळता । यमानिकालता 

इन्द्र, (do) इदिमर। देवताओंका खामी । परमेश्वर । 
ज्येष्टानक्षत्र । बारह सूर्योमिसे एक । चौदद्दकी संख्या 

इन्द्रक, ( न० ) इन्द्रस्य कं सुखं इव कं यत्र। जहां मानों 

सुख है । सभागृह | समाका घर । कमेटीघर 

SEAS, (To) इन्र कीळ इव अत्युचत्वात्‌। बहुत 

ऊंचा होनेसे इनकी मेस है । मन्दरपर्वत, . | 


वर्षामें उपजनेसे इन्द्र जिसकी रक्षा कतोहे । इन्द्से रक्षा 
किया गया छाळ रंगका कीड़ा। परवीजना 
इन्द्रजाल,.( न० ) इन्द्रेण कोशलायेश्रयेंण जालं Rg- 
वरणम्‌ । आश्चर्यं चतुराइसे नेत्रोंपर पडदा डाळदेना 
जिसमें वस्तुका असली स्वरूप नहिं दीख सक्ता। मन्त्र वा 
aire आदिसे वस्तुका और खरूपसे नजर आना। 
कुहकवाजी । मायाका काम । छळ. 
इन्द्रजालिक, (fe) इन्द्रजालं शिल्पं अस्य । ठन्‌। 
कुहककारी | माया रचनेहारा | मदांरी । छलिया। 
कुछका कुछ दिखानेवाला. 
इन्द्रजित्‌, (ge) इन्द्रं जितवान्‌। जि-भूते क्विप्‌ । 
जो इन्द्रको जीत॒गया रावणसुत | रावणका बेटा । मेघनाद. 
इन्द्रधनुस्‌, ( न° ) इन्द्रस्य AFRA । मानो 'इन्द्रका घुष्‌ 
` है। आकारामें वायुसे चलाई गई way wert 
चदली. सूयेकी किरणें 
इल्द्रनील, ( पु० ) इन्द्र इव नीलः । इन्द्रकी नाई नीला । जो 
दूधमें डालनेसे उसे नीला बनादे। पन्ना । मरकतमणि। नीलम 
इन्द्रप्रस्थ, ('न°') इन्द्रस्य तत्स्यानमेरोः प्रस्थ इव । इन्द्रके 
' स्थान सुमेरु पर्वतकी मानों एक चोटी है । दिल्ली शहर. 
sada, (ate ) alan छन्दोमेद । बारह अक्षरोंके 
अ्रतिपादवाला छन्दका मेद. 
इन्द्रवज्रा, ( ete ) wid | ग्यारह अक्षरोंके . प्रतिपाद- 
वाला SANT. 
इन्द्रराचु, ( पु० ) इन्द्रः शत्रु: शातयिता यस्थ । इन्द्र 
जिसका शत्रु है | TAUB. 
इन्द्रसुत, (Fo) ६ त० । जयन्त । इन्द्रका बेटा । मध्यम 
पाण्डव.। अजुन | ASA । वाढी नाम वानर. 
इन्द्राणी, (ate ) इन्द्रस्य पत्नी-डीषू-आजुक्‌ च । इन्द्रकी 
at । शची । सिन्थुवारवृक्ष । मोरी इलायची । छोटी 
इलायची । गोरी आदि सोलह माताओंमें पहिली माता । 
एक प्रकारकी तना 
इन्द्रायुध, ( न° ) इन्द्रस्य आयुधं IIRA । मानों इन्द्रका 
धनुष है । इन्द्रका TTL! सूर्यकी किरणोंसे उपजताहै 
इन्द्रिय, ( न० ) इन्द्रस्य. ग्रत्यगात्मनः अनुमापक लिज्ञम्‌ । 
सर्वव्यापी परमात्माको , जतानेका चिह्न ( निशान ) । 
“इन्द्र-घ”? | इश्वरसे रचगंयां । ज्ञान और कर्मके 
साधन आंख वगैरह । चक्षुः, श्रोत्र, प्राण, रसना, खचा, 
( ज्ञानेन्द्रिय ) ॥ वाळू, पाणि, पाद, पायु, . उपस्थ ( कर्मे- 
Faw ) प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
इन्द्रियार्थ, ( पुः ) इन्द्रियाणां अर्था विषयः । इन्दियोके 
विषय ( जान्नेजायक ) शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध 
( ये पाँच विषय.) Lt econ oS 


न 
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aa 


. इरिण, ( न°) ऋ+इन्‌+किच्र । ऊषरभूसि ( जहां बीज- 
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इन्द्रयायतन, ( न° ) ६ त० । इन्द्रियोंका विश्रामस्थान 

इन्द्रियार्थसन्निकर्ष, (ge) इन्द्रियाणां अर्थे: ( खख- 
विषयेः सह ) सन्निकर्षः सम्वन्धः । इन्द्रियोंका अपने 
अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध ( feat) । प्रत्यक्ष ज्ञानका 
कारण इन्द्रिय और विषयका संयोग ( मेल ). 

RAHA, भ्वादि० आ० अक० सेट्‌ । इन्धते । ऐन्धिष्ट 

इन्धन, ( न° ) इघ्यतेऽमिरनेन । इन्ध्‌-करणे ल्युट्‌ । 
जिससे आय जलतीहे । काष्ठ। लकड़ी। वाहून 

इस, (go ) इण्‌+भ-किच । हस्ती । हाथी । आठकी संख्या । 
फील 


इला, ( ate ) sere । भूमि । प्रथिवी । गौ । वाणी । 
जम्बुद्वीपके ९ वर्षोमेंसे एक । वेवखतमनुकी कन्या बुधकी 
ot ( वह विष्णुके वरसे पुरुष होकर महादेवके शापसें 
त्री होगई । चुधने उसे विवाह कर पुरूरवाको उत्पन्न किया। 
यह चरित्र पुराणमें प्रसिद्ध है ). 

इलावृत, ( न° ) इळा पृथिवी बता येन । जो प्रथिवीकों 
घेरे हुए है । जम्बुद्वीपके नौ वर्षोमेंसे एक। चारों सीमावाला 
देश । “पश्चान्माल्यवतः TRA गन्धमादनशैलतः | इळावृतं 

| नीठगिरेयाम्यतो निषधादुदक्‌”। जगतके ९ भागोंमेंसे एक, 

इली, ( ate ) RRT । हाथछुरी । करवालिका । 
छोटी तरवार 

इल्वळ, (Fo ) इल+वलूचू-नि० गुणाभाव | अत्यन्त ARS 
मत्सविशेष | एकप्रकारका सच्छ। देत्यमेद ( जिसे 
वसिष्ठने नाश किया । झग्षिरके पाँच तारे ( ख्जी० ). 

Ta, फेलना । इदित । भ्वा०पर ०सक “सेट | इन्वति । ऐन्वीव, 

इच, ( अव्य० ) साहर॒य । बराबरी । eden । मानों । 
थोडा | वाक्यालङ्कार i 

BY, जाना-सरकना । दिवा०पर०सक०सेर । इष्यति । ऐषीत्‌. 

इष्‌, चाहना । तुदा०पर०सक०्सेट्‌ । इच्छति । ऐषीत। 
एबिता-एष्टा 

इष, ( पु० ) इष्‌-जाना+क्किप्‌ । जिसमें जयकी इच्छा करने 
हारे यात्रा Bie । आश्विनमास | अस्सुका महिना, 


इभकणा, ( Slo ) इभोपपदा कणा। शाक० To । गजपि- 
प्पली । पीपल 

इभनिमीलिका, ( ate ) इभं hat अपि निमीलयति 
( सेवनात्‌ निद्रापयति ) । जिसका सेवन करनेसे हाथीको- 
भी नींद आजाय । अङ्गा । भांग । विजया । भांगवूटी. | 

इभपालक, ( ge ) इभं पालयति । जो हाथीको पाल्ताहै । 
हस्तिपक | महत. 

इभ्य, (fre ) इभं हस्तिनं अहति-यत्‌। वडे धनवाला । 
आढ्य । राजा. 

इभ्या, ( ate ) इभमयतःराप्‌ । हस्तिनी । हथिनी. 

इयत्‌, ( fo ) इदं परिमाणं अस्य। इदम्‌+वतुप्‌। एतावत । 
इतना. 
इयत्ता, (ete ) इयतो भावः तळ्‌ । इतनेका होना। सीमा । 

ae pee । माप । संख्या । गिनती 3 TY: (So ) इच्यते हिंसतेडनेन । जिससे मारते हैं (ote ) 

इरम्मद, ( पुः ) इरया जळेन मायति वर्षते । इरा+मदू+ |. TSP ह्च बाण । तीर । पॉचकी संख्या. 
खश्‌ ह्रः मुमूच । जो पानीसे बढे । वज्राभि | बिजली । | TSA, ( पु० ) (ete ) इषवो धीयन्तेऽत्र | धा+कि । 
वाडवानळ | समुद्रकी झाग ( जो घोडीकी शकलमें हे ) चाणाधारतूण | बाणका आश्रय तूण | तकंस । जहां बाण 

इरा, ( ato ) इण्‌+रक्‌ । इं-कामं राति । रामक वा । भूमि । | र्खे जॉय ; 
एथ्वी । वाणी। सुरा । मद्य । दाराव । जळ अन्न । | इष्ट, ( त्रिश) इषू+क्त । पूजित । आदर कियागया । 
कश्यपकी स्री असिळषित । चाहागया । पियारा । ““यज्‌+-क्त ( यज्ञादि- 

इरावती, ( ate ) इरां भूमिं अवति। अवनदातृ+डीपू। | का काम ) एरण्डका वृक्ष (go ) । संस्कार ( न० ) । 
TTT । एक नदीका नाम जो पंजाबमें है, जिसे रा- | . चाह । धर्मका कार्य द मटोल 
वीभी कहते हैं । वह पत्यरोकोमी फाडकर जमीनपर | इष्टका, (ate) इषूप्तकन्‌ । मी आदिका बनाहुआ 773 
adie: एक प्रकारका महीका उकडा । Sz 2) 

इष्टा, ( ate ) इज्यतेऽनया । यजु-करणे क्त। शमीवक्ष | 
इष्टापूर्त, ( न° ) इषं च पूत च द्वयोः 


अमिहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान) 
आदि धर्मकार्य 


बोयागया नहिं उपजता ) । आसरेके बिना । शृत््य । सूना 
Bear, (ge) ६ त० । वरुण । बृहस्पति । राजा. । विष्णु 
ee छ) (ate) Sem । age । 


SB id 


A जाना-फकना सक०। तुदा० o. 
क°सेद्‌। एछ्यति-ते । ऐलिलत:त. | 


इलविला, 


=; ] 


इष्मं, ( त्रि० ) इष्‌ इच्छायां-कर्मणि मक्‌। इच्छा करने- 
वाला । चाहनेवाला ।-ष्मः (Jo ) कामदेव । वसन्त. 

इष्यः,-ष्यं (To न° ) इष्‌+क्यप्‌ | बसन्त । बहार. 

इष्वसन, ( ge ) इषुः अस्ते क्षिप्यतेडनेन । अस्‌+ल्युट्‌ । 
६ त० | धनुष. 

इष्चास, ( Jo ) इषवः अस्यन्तेऽनेन । अस्‌+घम्‌ । ६ त०। 
जिस्से तीर फेंकतेहैँ । चाप । धनुष्‌ । “इषून्‌ अस्यति 
अण्‌? । बाण चलानेहारा ( त्रि० ). 

इह, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ काळे । इससमय । इसदेशमें । 
इसदिशामें. 

इहत्य, ( Pre ) इह+त्यप्‌ । यहांका । इस स्थानका । इस 
संसारका. 

(३ o 

है, (ato ) अस्य विष्णोः पत्नी डीष्‌ ।- विष्णुकी स्री । 

. लक्ष्मी । ( पु० ) कामदेवका नाम । ( अव्य० ) fear 
Zea । दरद । शोक । गुस्सा । अनुकम्पा । मिहर्बानी । 
अत्यक्ष | पुकारना. 

$ चाहना-अक० | जाना और फेलना-सक० अदा० पर० 
अनिटू । एति । ऐषीत. 

है, जाना-दिवा० आत्म? सक० अनिट्‌ । इंयते । te. 

इक्ष्‌, देखना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । ईक्षते । Urs. 

ईक्षण, ( न° ) ईक्ष+मभावे ल्युट्‌ । दर्शन देखना । “करणे 
ल्युट्‌ । नेत्र । आंख. 

शेक्षणिक, (त्रि० ) ईक्षणं शुभाशुभदरीन शिल्पं अस्य ठन्‌। fa- 
यां टापू जिसका जीवन अच्छे वा बुरे फल कहनेसे चलता 

' है । हाथकी रेखापर फल कहनेहारा | Gag । ज्योतिषी. 

इक्षा, ( ate ) ईक्ष+अ । दर्शन । देखना 

Stata, (fre ) (darn) देखा हुआ । ध्यान किया 
गया । to To 

Stara, (fre ) ईक्ष-तृच्‌ । देखनेवालां । खयाल कर- 
WAST. « 


SS, स्तुति करना। तारीफ करना । चुरा० THe संक० सेद्‌ । 
ईंडयति-ते । ऐडिडत-त. | 


$e, GA करना। सराहना । अदा० आत्म० Te सेट्‌ । 


इटे । इडिषे । ईडिध्वे । ऐडिष्ट 


हेडा, ( ate ) इंडन-अ । स्तुति प्रशंसा । तारीफ 


, ( fre ) इंड+क्त । स्तुति कियागया । कंतस्तव 
इति, ( ate ) ईयतेऽनया । ई+क्तिन्‌। खेतीके छ प्रकारके 


= : 2 उपद्रव जैसे बहुत वर्षा न होना, wae, मूसा, तोता, 


>” 
व्य 
क 


*राजाओंका नजदीक आना | सफर करना | कष्ट 


Fea, r fie) aaa दशनं अस्य । RTE । 
ee 


aa: । जो. इसकी नाह दीखताहे ऐसा | 


इसके. खर्छ हर 
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Seat, ( त्रि» ) ada दशनं अस्य । इदम्‌+रश्‌+किन्‌- 
इशादेशे दीर्घः । एताहश । जो . देखनेमें ऐसा है । ऐसा 
“a? gem: । इसी अर्थमें । feat डीप्‌ । seat 

ईप्सा, (ete) आशुं इच्छा, आप्+सन्‌+अ । पानेकी 
इच्छा. ` 

इप्सित, ( fro ) आप्‌+सन्‌+क्त । आपुमिष्ट । पानेको 
चाहागया | इष्ट । अपेक्षित । जरूरी. 

इेप्खु, (Bre ) आप्+सन्‌+उ । पानेकी इच्छा करनेवाला. 

इर्‌, जाना । चुरा० उभ० । पक्षे-भ्वा० We THe सेट्‌० | 
इरयति-ते । इरति । ऐरिरत्‌-त । tia, 

हरिण, ( त्रि» ) इर+इनन्‌। जंगली । वह स्थान जहां 
बीज बोआ गया नहीं उगता. 

इरित, ( Bre ) Seem । भेजा गया । प्रेरणा किया गया । 
चलाया गया | कहागया. 

Sa, ( न० ) ईरभमक। त्रण । घाव। फोडा । जखम । 
“इम” भी होताहै. 


Sey, ईषो करना । हसद्‌ करना । भ्वा० We अक० सेट्‌ । 
ष्यति. 


ईष्या-षी, (ete) Seite । परोत्कषास हिष्णुता । 
दूसरेकी बडाईको न सहारना। वैर । हसद्‌ । दुश्मनी, 

Sarg, ( fre ) Saf छाति । stg । ईषोयुक्त । दूसरे- 
की बृद्धि न देखसकनेहारा. 

ईला, (ate ) रैंड+क डस्स sey । एथिवी । वाणी । 
गौ । स्तुति 

इलित, ( त्रि ) Sarasa ललम्‌ । स्तुत । तारीफ 
कियागया 

इश्‌, ( पु० ) ऐश्वर्य होना । हुकमत करना | अदा० आत्म० 
ame सेट्‌ । इष्टे । FAR । इषिध्वे । Ve. 

ar, ( fre ) Sas । आज्ञा चळानेवाळा | अधिकार रख- 
नेवाळा ।-शः (go स्वामी । मालिक । रुह । ग्यारहृवी 
संख्या. 

ईशनम्‌, ( न० ) Sys) आज्ञा चलाना । हकूमत F- 
रना | इख्तिआर 

इदान, ( ge ) Sear | महादेव । परमेश्वर । शिव- 
जीकी आठ मूर्तिओंमेंसे सूर्यकी मूर्ति । शमीवृक्ष । 
खामी ( fre ) 

Stara, ( ete ) ईशिनो भावः तळू । अणिमादि आठ 
ऐश्वयामिं सबपंर . मालिकपना । “ इंशिलम ? इसी 


इशित, ( fre ) Saas. | मालिक:। हुकूमत करनेवाळा | 
a: ( पु० ) जगतका खामी 
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[ उचथ्य, 


इश्वर, (Fo ) इश्‌+वरच्‌। महादेव । कामदेव । पातल- 
AIM क्लश-क्मविपाकाशयोंसे .न छूआहुआ 

पुरुषविशेष । चेतन्यात्मा । सर्वे सामथ्येवाला परमेश्वर । 
प्रभवादिके मध्यमें एक वरिसका नाम । पहिला । 
खामी ( त्रि» ) “feat डीष्‌” ईश्वरी । दुर्गा । छतामेद 

इष्‌, (lege) भाग जाना । उडजाना । बचाना । 
सिला चुगना । तालाश करना । देना । आक्रमण करना । 
भारना | इेषति-ते । ऐषीत्‌ । ईषितु । इषित, 

इष, (ge ) इश+क । ( त्रि» ) स्वामी । मालिक । महा- 
देव । परमेश्वर. 

इषत्‌, ( अव्य० ) अल्प । थोडा । किञ्चित्‌ । कुछ, 

इंषत्कर, (Fo) STF खळ्‌ । लेश । अल्प । थोडासा। 
अल्पश्रयाससाध्य ( Be ) थोडे. यत्नसे सिद्ध होनेहारा 

fage, (Fo) ईषदङृता'इति-त० । अल्पतप्त । मन्दोष्ण । 
थोडा तपाहुआ ( गरम ) 

इषा, ( ete ) इंष्‌ःक । हलदण्ड | हला डण्डा (फाळ) 

ईषिका, ( ete ) इषेव “इवे प्रतिकृतो” इति कन्‌, । 
हस्तिनेत्रगोळक । हाथीकी आँखका गोलक ( डेला ) । 
तूलिका | मूरत लिखनेवालेकी कलम | seas. 

इषि(षी)का, (ete) erat कुन अत इत्वम्‌ । 
कान्ता । घासका तिनका 

इह, चेशाकरना-हर्कत करना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌। 
ईहते | ऐहिष्ट 

aq, ( ote ) ईइ+अ । चेष्टा उद्यम । वाञ्छा । कोशिश 

ईहित, ( fre ) Sera aa । खोजागया । घूंडा- 
गया । चाहागया । प्रार्थना कियागया । “भाचे क्त” 
इच्छा । चाह. 

(ड) 


उ, शब्द्‌ करना | आवाजकरना-भ्वा-आत्म० सक० अनिट्‌ | 
अवते | ओष्ट 


उ, ( अव्य० ) सम्बोधन । बुळाना । क्रोधका वचन । गुस्से- 


से वोलना । दया । हुकम । विस्मय । हैरानी । “अतून- 
इ” शिवजी. 

उक्त, (fre) TR । कथित । कहागया । एक 
अक्षरके पादका छन्द (ato) “भावे क्त” कथन। 
कहना ( न° ). 

उक्ति, (ete ) वच्‌+क्तिन्‌। कथन । कहना 

उक्थ, ( न° ) धचू+थक । नौ प्रकारके सामवेदका एक 
भाग । सामवेदका प्रधान अङ्ग । महात्रताख्य यज्ञ । प्राण 

उक्थशास, (Fo) उक्थानि सामावयवरक्राणि शंसति 


शंस+किप्‌-नि० । जो सामभागकी प्रशंसा कर्ता हे । यजमन, | 


उक्षू, सीचना (Fate To सक० सेट्‌ ) । उक्षति। औक्षीत्‌। 
उक्षांबभूव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . f 


उक्षण, ( न० ) उक्ष-ल्युट्‌ । सींचना । सींचनेद्वारा राजति- 
ल्क 

IAAT, ( पु० ) तनुरुक्षा, उक्षन्‌° तनुत्वेथं Se । तीसरी 
अवस्थाको पहुंचा हुआ बेळ । बडा बैल । ARITA 

Sata, ( fre ) उक्ष+कनिन वडा । सींचनेवाला ( क्षा० 
Je ) aA । 

उक्षित, (fre ) उक्ष+क्त । सींचागया । गीला किया गया। 
शुद्ध किया गया । सुगन्धित किया गया. ` 

VE ,-जाना | भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । ओखति. । औखीत्‌ः। 
sat 


Sq, (ate) उख+क । पाकपात्न । पकानेकेलिये पात्र । 
देशका । हाँडी 

लग्न, उच्‌०रक्‌ | गश्चान्तादेशः | महादेव । वायुकी मूर्ति धारण 
करनेहारे शिवजी । क्षत्रियसे विवाही गई wat उत्पन्न । 
संकीर्ण ( दोगला ) वर्ण । सुहांजना | उत्कट ( fre ) 
जोरका | बडा । सख्त । वचा । यवानी । कोपी । युस्सा- 
करनेहारा | नक्षत्रसमूह । एक प्रकारका विष ( ख्री०डीप्‌ ) 
उग्री । निद्य ( बेरहम ) at 

उग्रकाण्ड, (Jo) उग्रः काण्डोऽस्य। करेला | कारवे- 
aag 

SATEH, (ge ) उग्मः गन्धः पुष्पेऽस्य। जिसके ged 

वडी गन्ध हो । चम्पक । चमेली । चम्बा । कटफल । 

WIA | लशुन । लसन । हींग ( न० ) तेजगन्ध- 
बाला ( Bre ) 

उग्रता-त्व, (ate न°) उग्र+तल्‌ नत्व । भीषणता । उरा- 
बनापन । तेजपना | क्रोध 

उग्रधन्वन्‌, (Jo) उग्रं ww ब० अनइ्स° । जि- 
सका धनुष्‌ बडा तेज हो । शिव। इन्द्र । तेज धनुष्‌- 
वाला ( fre ) 

SIRA, ( He ) उग्रं प्यति, उग्रहश्‌+खश+सुम्‌। डरा- 
वनी दृष्टिवाला | भयानक । दुष्ट । बदमाश 

SAATA, ( पु० ) उग्रं उत्कट श्रवः कर्णो यस्य । जिसका 
कान तेज हो अर्थात्‌ उपदेशको झटही ग्रहण करले । ; 

. रोमहर्षेणका पुत्र पौराणिक ( पुराणजान्नेहांरा ). . 

उग्रसेन, ( पु० ) sat सेना अस्य। जिसकी सेना .जोरावर | 


हो । यडुवंशमे हुआ आहुक नाम इंसका पिता। राजा! 


मथुरा नगरीका राजा । LAAT पुत्र 


उच्‌ इंका करना । लायक होना । दि० We THe सेटू। a | 


उच्यति | औचत्‌.। औचीत्‌ 
Sau, (न° ) उच्यते=स्तूयते अनेन, वच्‌+कथन्‌ । जिस्से 
स्तुति कीजाती है । स्तुति करनेका मनर । स्तोत्र, . 
उचथ्य, ( त्रिश) उक्थमयत्‌। स्तुति करनेयोग्य 
फके लायक, | £ 


उचित, ] 


उचित, ( त्रिः ) उच्‌+क्त । वक+कितकबा । लायक । g- 
नासिब । यथार्थ । ठीक । रख्खागया । परिचित । जु- 
डाहुआ. 

उच्च, ( fre ) उत्क्षिप्य बाहू चीयते । उदू+चि+ड । जो 
भुजा उठाकर पकडे । उन्नत । ऊंचा. 

Sada, ( पु० ) कर्म० नारिकेल । नरेलका: दरख्त. . 

उच्चाटन, ( न°) RAAR । उत्पाटन । 
उखाडना | अपनी Wes अलग करना । Tah “अ- 

` मिचारमेद? । “उच्चाटनं Sead परिकीर्तितम्‌? 
उच्चार, ( पु० ) उद्‌+चर्‌+णिच्‌+घञ्‌ । उच्चारण । कहना । 
“कर्मणि घञ्‌? । विष्ठा । मल. 

उच्चावच, ( त्रि» ) उदक्‌ उत्कृष्ट च अवाक्‌ अपकृष्ट च। मयू० 
नि० । बडे छोटे कई्मेद | तरहतरहके | अनेक प्रकारके. 

Saga ( ड ), ( पु० ) उन्नता चूडा यस्य डस्य ललम्‌ । 
जिसकी चोरी उंची हो । भ्वजोध्वस्थित वत्रखण्ड | झण्डेके 
ऊपरका कोना | झण्डा । झण्डेके ऊपर बंधाहुआ भूषण. 

SAATA, (Jo) उच्चेरुन्नतं॑ श्रवोऽस्य । जिसके कान 
ऊंचेहों । उंचे कानवाळा समुद्रमेंसे उपजा इन्द्रका वाहन 
(सवारी ) घोडा । “oa: उच्चशब्दं ०णोति-शरुमअसुन्‌? 
वघिर | IRT: 

SANE, (न° ) AHIT उच्चघोषणा । ढण्डो- 

. 'रा। डोण्डी 

SEA, ( अव्य° ) ऊंचा वडा । ऊम्वा । पूरा पूरा. 

उच्छास्त्र, ( त्रि’ ) sad MAT । Te qo । अतिक्रान्त 
MA | शात्रको छांघगया । MAARE । अधर्मेका काम. 

उच्छिख, ( त्रि» ) sam शिखा यस्य । प्रा० ao जिसकी 
छाउ वा जिसका आगेका भाग ऊंचा हो । आगेसे ऊंचा 
उच्छित्ति, (ate) उदू+छिद्‌+क्तिन्‌ । उच्छेद । नाश । 


उच्छिलीन्ध्र, ( न० ) shed शिलीन्भ्रं । ऊपरको उठा 
शिलीन्ध्र । छत्राक | खुंब | मशरूमसे भराहुआ 

उच्छिष्ट, त्रिश ) sR । भुक्तावशिष्ट । खानेसे ब- 
चरहा | छोडागया | जूठा 

उच्छीषेक, ( न० ) उत्थापितं झय्यात उत्तोल्य स्थापितं 
शीषं यस्मिन्‌ व० कप्‌ । छेजसे उठाकर जिसपर सिर र- 

क्खाजाय्‌ । शीर्षोपघान | तकिया । सिहाना । बालिशाः 
उच्छून, (He ) saan i स्फीता। फूलाहुआ । चढाहुआ 
Sega, (fe) wt ARAT I ग० स०।जो 
निकळगया । बंधनरह्वित। भालिकविना । A- 

नरुकावट | Sere । बगेर डरके । नियमके बिना। 
तरीकेको छोडकर 

उच्छेद, (go) उद्‌+क्दू+चन्‌ । छेदन । तोडना । वि- 
नादान | तवाह करना, 
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[ उताहो, 


उच्छोषण, ( त्रिश) उद्‌+श॒ष्‌+णिच्‌+ल्युद्‌ । सन्तापक । 
सुकानेहारा. 
न (go ) उद्‌+श्रि+अचू-घजवा । उच्चता । ऊंचापन । 
ऊंचाई. 
उच्छ्रित, ( त्रिश) HFR । ऊंचा । वढाहुआ । 
बंघाहुआ. 
उच्छास, (Jo ) उद्‌+श्वस्‌+घन्‌ | अन्तसुखश्वास । भीतरकी 
ओर जानेहारा सांस । आख्यायिकाका अध्याय । प्राण. 
उच्छ्रासन, ( न° ) उद्‌+श्वस्‌+ल्यु | सांसळेना। प्राण. 
उछू, दानोंका बटोरना । तुदा० इदित्‌ पर० सक० सेट्‌ । 
उञ्छति | seta, 
उछू; वांधना-समाप्तकरना | तुदा० Wo सक० सेट्‌ । उच्छति. 
उञ्जयि(य)नी, (ate) विक्रमादियकी राजधानी । 
- अवन्तीपुरी. 
SSAA, ( न° ) उदू+जस्‌+मारना+स्ार्थे णिच्‌+ल्युद्‌ । 
मारण । मारना. 
TSR, ( पु० ) उद्‌+जृमिभ+घञ्‌ । विकाश । खिलना । 
स्फुटन । फूटना. 
उद्धवछ, ( त्रिश) उद्‌+ज्वल्‌+अच्‌ । दीसत । चमकाहुआ । 
साफ | खिछाहुआ । खर्ण । (न°) IR ( Jo ). 
BT, छोडना-तुदा० We सक० सेद्‌ । उज्झति । औज्झीत्‌, 
Seed, (Te) (T6) उछि+ल्युद्‌ | धान्यचयन । 
बाजारआदिमें गिरेहुए चेचनेके पीछे बचरहे धान्य- 
आदिकी कणिओंका लेना. 
उटज, ( पु० न० ) उटेभ्यो जायते-जन+ड । पत्तोंकी बनी- 
हुई शाला । मुनि वा ऋषिओंका घर । पर्णशाला. | 
TS, इकट्टाकरना-पर० अक० सेद। ओडति । siete. 
By, (ate न° ) उड+डु । नक्षत्र । तारा । जल । 
“eer वा ऊङ्‌ 
उड(द्ट)प, Ge न°) उदनि जळे पाति-पा+क। इव। मेला । 
(षुः) चांद 
उडु (डर) पति, Ge) seat पतिः । तारोंका मालिक । चंदा 
जलका सामी । वरुण 
उड्ामर, ( त्रिश ) उत्कटं डामरम्‌। अलन्तप्रचण्ड । वडे- 
.जोरका । सबसे ऊंचा. 
उड्डीन, (Ae ) उदू+डी+क्त । पक्षिओंका ऊपरजाना । उडना. 
उत, ( अव्य° ) विकल्प । समुच्चय । वितर्कं । प्रश्न .। 
अत्यर्थं । बहुतही । सन्देह । और भी । क्या । यातो । 
अथवा. 
उतथ्य, ( पु० ) अन्गिरासे श्रद्धा St उत्पन्नहुआ बृहस्पति- 
का बडा भाई 
उताहो, ( अव्य० ) विकल्प । सन्देह .। प्रश्न । विचार । 
ऐसा वा ऐसा 
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[ उत्तराभास, 


उत्क, ( त्रि» ) उद्गतं मनोऽस्य । उद्‌+क+नि०। उन्म- 
नस्क | जिसका मन ओर जहग चळागया | उखडेमनवाला. 

उत्कट, (Jo) अतीव । उदू+कटच्‌ । बहुत। तेज । 
लाळगन्ना । वाण दारचीनी (न०) । मस्तहाथी (ge). 

उत्कण्डा, (ete) उदू+कठि+अ । इष्ट लाभके पूरा 
करनेके लिये मनकी चिन्ता ।.फिकर । चाहीगई ag- 
में देरको न सहारना । दुःख । बेआरामी । किसी पियारी 
नीजकी ख्वाहिश । शोक. 

उस्कश्धर, (Pe) उन्नता कन्धरा अस्य । ऊंची गर्दन 
( कण्ठ )वाळा 

THT, भ्वा० आ० । कांपना । थरथराना। कम्पते । 
चकम्पे | अकम्मिष्ट. 

उत्कर, (Fo) उद्‌+क्ग+अप्‌ | धान आदिका इकट्ठा 
करना । हाथ पांव आदिका फैलाना । घासका फेलाना, 

उस्कष, (Jo ) TBAT । अतिशय । aga । जियादा. 

उत्कल, (Jo) जगन्नाथके पासका देश । उडीसा उत्क, 
“उत्कः सन्‌ लाति SHR? । व्याध । शिकारी । भार- 
वाहक | बोझा उठानेहारा. 

उत्कलिका, (Sle) उदू्‌+ऋलू+चुन्‌। उत्कण्ठा । काम आदिसे 
याद करना. 

उत्कार, ( पु० ) उद्‌+कृ+घजर्‌ । थानोंको इकट्ठा करना । 
और ऊपर उछालना | फेंकना. 

उत्कीणे, ( त्रि» ) Seren फेंकागया । फेछायागया | 
खिलाया गया Shakar । कृतवेध । वेधागया। घडागया. 

उत्कुण, ( Fo ) उदू+कुण्‌+क । जूं । वालोंका कीडा. 

उत्कोच, (Fo) उद्‌+कुच्‌+घन्‌ | अन्यायका काम करनेके 
लिये वादी (ga) किम्वा प्रतिवादी ( मुद्दालह )-से 
धन लेना | घुस । रिशबत | वडी. 

उत्क्रम, (Fo ) उदू+क्रम्‌+घन्‌-अब्रृद्धिः | व्युत्कम | उलटा । 
उलटाक्रम | उछलना | नियमविरुद्ध । सिलसिला छोडकर, 

उत्क्रान्त, ( त्रि» ) उत+क्रम्‌+क्त । चला गया । बाहिर 
गया | निकल गया. 

उत्कोश, (Fe) उदू+कुश्‌}अच्‌। ङुररीपक्षी । कूंज। 

` चिह्वानाः 

उत्क्षिप्‌, Fo To । फेंकना | उठाना । जगहपर धर देना । 
गाडना ।' क्षिपति । ` चिक्षेप । अक्षैप्सीत, 

shag, (fre) ऊपरको फॅकदिया । पकड. लिया गया । 

' ताडन किया गया. 

उत्क्षेपण, (न°) sees | ऊध्वेक्षेपण । ऊपर 
फेंकना । “कर्मणि ye? पंखा । .“करणे ल्युट्‌” घान 
मलनेकी लकडी 


SAL, भ्वा० To | खोदना। खोद डाळनां। खनति। चखान। | 


अखानीत | खात 
We १४ 
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उत्खात, ( त्रि» ) उद्‌+खन+क्त | उत्पाटित | उखाडागया 
उत्तस, (Fo) SHIRT । कर्णाभरण । कानका 
भूषण । शिरोभूषण । शिरका जेवर 
उत्तप्त, ( त्रिः ) IHR । सन्तप्त । तपाहुआ । गरम । 
ज्ञात | नहायाहुआ | शुष्क मांस | सूकाहुआ मांस (T0). 
उत्तमणे, (Fo) उत्तमं ऋणं अस्य । जिसका कर्जा अच्छा 
हो । कज देनेहारा | महाजन | ऋणदाता. 
उत्तमसाहस, (Ae) VIAF । बडी सजा | १००० वा 
कईओंके मतमें ५०००० हजार पणकी सजा । बडी R- 
लेरी. 
उत्तमाङ्ग, ( न° ) कर्मे” मस्तक । माथा । सिर । दारीरका 
सचसे अच्छा अंग. 
SAM, (Jo) JGR उहरना। पकडना | 
रोकना । आसरा देना | FULT इटजाना | आराम करना. ' 
उत्तर, (न°) उत्तीर्यते प्रकृतामियोगोडनेन । उदू+तृ+अप्‌। 
जिसके द्वारा कियेगये सवालको तरसकें। राज!के निकट 
वादीसे किये हुए सवाछको साफ करना । उत्तर नाम 
व्यवह्दारका अन्ग । दोषके तोडनेका वचन । विराटराजाका 
पुत्र (पु० )। उदीची ( उत्तर) दिद्या विराटराजाकी 
कन्या (ete )। अच्छा । ऊंचा । लायक । पीछे. 
उत्तरकोदाला, ( स्री० ) अयोध्या नाम नगरी । रामचन्द्र- 
जीकी जन्मभूमि. 
उत्तरङ्ग, (न°) उत्तरं अङ्गं । कर्म० । इाकन्ध्वादि० । 
द्वारोध्वैस्थदार । दवोजेके ऊपरकी लकडी | ऊंची तरज्गो- 
वारा ( fe ) 
उत्तरच्छद, (Jo ) कर्म० | शाय्योपर्यास्तरणवस्र | छेजके 
ऊपर बिछानेका कपडा | विछोना | ऊपरका कपडा 
उत्तरपक्ष, ( पु० ) वाद ( सुबाहिसा ) में पूर्वपक्ष TRS 
उठायागया GATS । मळदेने योग्य । सिद्धान्तपक्ष ( फेस- 
` लेका जबाब) 
उत्तरमीमाँसा, ( ete ) कर्में० । अगला विचार । फैसळेकी 
बात । ब्रह्ममीमांसा ( ब्रह्मका विचार ) । वेदान्तद्शैन. ` 
उत्तरा, (ate) Hast पितृत्वप्राप्ति दोनेपर सपिण्डीकरणके 
पीछेकी श्राद्धक्रियायें । उत्तरदिशा, काळ, देश ( अव्य० ) 
उत्तरात्‌ ,.( अव्य० ) उत्तरदिशा । उत्तकी ओर । उत्तरः ` Ga 
काल at 
उत्तराधिकारिन्‌, (fre) उत्तरं अधिकरोति । अधि+ 
कृ+णिनि । पहिले खामीका सत्व (कब्जा ) समाप्त होने- 
पर उसी.सम्बंधसे कब्जा. कायम करनेहारे अधिकारको | 
पाये पुत्र पौत्र आदि दायाद । वारिस । शरीक, . 
उत्तराभास, (go) उत्तरमिवाभासते। ST 
जो उत्तरकी नाई प्रतीत हो । दुष्टोत्तर । खराब जवाब । 
वुराजवाब.  .. ... fk 


उत्तरायण, |. 
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उत्तरायण, ( न° ) साघसे लेकर दो २ महीनेके छह ऋतु | उत्थानेकादशी, ( ate ).-उत्थानस्य हरेः निद्रातः प्रबोः 


( मोसमबहार ) होते हैं, उन्मेंसे पहिले तीन ऋतु अर्थात्‌ 
माघसे लेकर छ मासका समय। जिस समय सूर्य उत्तरकी 
ओर झुकता जाता है । सूर्यके मकर राशिमें जानेका दिन 

उत्तरासङ्ग, (Fo) उत्तरे Haat आसज्यते । आ+ 
'सञ्ञ+घम्‌ । जो ऊपरकी ओर लगाया जाता है । ऊपरका 
कपडा | चादर | FIL. 

उत्तरीय, ( न° ) उत्तरस्मिन्‌- देहभागे. भवः छ । शरीरके 
-ऊपरवाले भागपर धारण करनेका कपडा । दुपट्टा, 

उत्तरेण, (aae ). उत्तर+एनप्‌ । (ये षष्टी वा ` द्वितीया 
विभक्तिके साथ आताहै ) उत्तर । उत्तरकी ओर। “निष- 
घस्योत्तरेण बृक्षवाटिकां सरः.” 

उत्तरेद्युस्‌, ( अव्य° ) उत्तर+एयुस्‌। उत्तरदिन । अगला 
दिन । कक 

उत्तान, (fe) उद्गतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌। जिसकी 
फैलावर जातीरही | Tae | ऊंचे सुख ठहरना | 
सुं ऊपर करके पीठके भार ठहरना | फैलाहुआ । ऊंचे सुं. 


` इत्तानपाद्‌, ( पु० ) खायम्भुव मनुका पुत्र । धुवका पिता । 


एकराजा. | | 

उत्तानशय, ( त्रि» ) उत्तानः Gaga: सन्नेव शेते । शी+ 
अंच्‌ । जो मुंकों ऊंचेही कर सोताहै । छोटा बच्चा। 
( उसकी उस समय नीचे सुं करके सोनेकी सामर्थ्य नहीं 
होती)... ` 

उत्ताप, (Fo ) उदू+तप्‌+षञ्‌ | उष्णता । गरमी । दुःख । 
सन्ताप 

उत्तार, ( त्रिश ) उद्रता तारा यस्य । तारा ( आंखकी पुतळी) 
को उठाये हुए नेत्रवाळा | बहुत ऊंचा | अच्छे त।रेवाला 

उत्ताल, ( त्रि» ) We तळ्-प्रतिष्ठाकरना-इजतकरना+अच्‌ । 
अतिष्ठित'। इज्जतवाला । वडा त्वरित । काला । ऊंचा। 
मजबूत | भयानक | डरावना | बन्द्र ( पु० ). 


उत्तीणे, ( त्रिश ) उदू+तृ+क्त। मुक्त । छूटगया । पारच- 


_. लागया। पासहोगया 


उत्तुङ्ग, ( He ) उत्कष्ट तुङ्गं । बडा ऊंचा । अत्युन्नत- 


SIN, ( पु० ).उद्गतः तुषोऽस्मात्‌.। जिससे भूसी अलग हो- 


जाय । लाजा ( फुह्नियें ) नाम भुनेहुए धान । खीळ. 
उत्तेजना, (ote) उत+तिज्‌+णिच्‌+युच्‌ । प्रेरणा । 
घबराना | चमकाना । तेज तरना 
उन्तोळन, (Ao ) उदू+तुलू-तोलना+स्युट्‌ .। ऊंचे उठाकर 
उत्थान, ( न> ): उद।स्था+ल्युद्‌ू । ऊंचे ,गिरना।. खडे 
होना । उद्यम । ऊंचे दोनेकी कोशिश! करना IST । 
“करणे ल्युट्‌? रण | लडाई । मन्दिर । वेडा । चोगान। सेना. 


थस्य काळे एकादशी. । ` विष्णुके . जारानेकी . एकादशी । 

, कार्तिक ( कतक ) के झुक्कपक्षकी एकादशी 

डत्पत, ( पु० ) उत्पतति ऊर्ध्वं गच्छति । उदू+पत+अच्‌ । 
जो ऊंचे जाताहे । पक्षी | 

उत्पताक, (fe ) उत्तोलिता पताका यत्र । ऊपरको उठी 
.हुईं झण्डिओंवाला. 

उत्पतिष्णु, ( fre ) उत+पत+इष्णुच्‌ । उडनेवाला । ऊपर 

. . जानेवाला । ऊपर वहदनेवाला. 

उत्पत्ति, (ate) उदू+पत्‌+क्तिन्‌ । जन्म ।- जीवका 
देहसे मिलना । सांख्यमतमें आविर्भाव ( जाहिर होना ) 

उत्पथः, (Fo ) उत्कान्तः पन्थानम्‌ | मार्गसे वाहिर हुआ। 
कुमागे । गल्त रास्ता 

उत्पल, (To) उदूं+पळू+अच्‌ । नीला कमल । बिनमांस । 
कमजोर । कुष्ठोषध 

उत्पाटन, ( न० ) उदू+पद्‌+णिच्‌+स्युट्‌ | उन्मूलन । 
उखाडना | पट्टनां 

उत्पात, (Fo) उदू+पत+घन्‌ । उपद्रव । बडी सुसीवत । 
गजब | अचानक पेदाहुआ प्राणिओंके शुभ और अशुभ- 
को सूचन करनेहारा देवका निमित्त . भूकम्पवगेरह । 
( भूचाल ) आदि 

उत्पादक, ( पु० ) wet स्थिताः पादा अस्य कप्‌ । ऊंचे 

. पंववाला । आठ पांववाला शरभनामी मगविशेष । 
( इसके चार पॉव पीठपर होते हैं) उत+पदू+णिचू-+ 
ण्बळू । पिता । पेदा करनेहारां ( त्रि०.) 

उत्पादशय, ( पु० ) उत्पाद ऊर्ध्वक्षिप्रपादः सन देते । 
शी+ल्यु । जो अपने पांवको ऊंचे करके सोता है। 
टिट्विभपक्षी । टिटहरा 

उत्प्रास, ( पु० ) उद्‌+प्र+अस्‌-चमकना ` आदि+घञ्‌ । 

` उपंहास | हसना 

उत्प्रेक्षा, (ate) HHIH । पर्वाह न करना । 
_समानता। अर्थालड्ठारमेद कि जिसमें असली विषयको 
छोडकर दूसरेके साथ एकही होनेका खयाल कियाजाय. 

उत्छुवन, ( न° ) उद्‌+इमल्युट्‌ | उछून | उछलना । 
कूदना । पानीपर कूदना क्रि जिसमें ऊपर ही रहें छाळ 

. लगाना । ( पानीपर तेरना ) 

उच्छुचा, (ste ) उत्‌ जलादेरुपरि इवते । प्ु+अचू । 
जो पानीके उपर तरतीहे | नौका । बेडी, 

Sg, भवार Ho. | 'कूदना. । उछछना |. इवते । gg A अ- 
DT । त. 

; ( त्रिः ) semen । पतोंके: आपसंमें अलय 

अलग होनेसे खिलेहुए फूल वगैरह | खिलाहुआ, . : 
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उत्स, (Fo) उदू+स । पर्वत आदिसे बहेहुए पानीके | उत्सूत्र, (fre) उत्कान्तः सून्रम्‌। सूतको छांघ गया। 


गिरनेकी जगह । वहताहुआ पानी । झरना । निर ¦ सूतसे अछग कर दिया गया । खुल गया प 
उत्सङ्ग, ( पु० ) उद्‌+सज्‌+घञ्‌। AS । गोद । कुच्छड । | उत्सूरः, (Fo) उत्कान्तः सूरं-सूर्य । सूर्थको लांघ गया । 
गोदसे निकलगया ( त्रि० ). सायं | सांझका समय । दोनोसमय मिले हुएका समय । 


उत्सञ्जन, (To ) उत्‌+संज्‌+अन । ऊपर फेंकना । उठाना | संध्या. 
ऊपरको Sas, (fre) se । त्यक्त । छोडागया । 


SIT, Ae प०। दुःखी होना । नाश होना। तवाह | दियागया 
होना | सीदति । ससाद्‌ | असदत्‌. । सन्न 
०)उ TA 
उत्सन्न, (Pre) उत+सद्‌+क्त | नाश होगया । तबाह होगया. a aa sitet a 


उत्सर्ग, (ge) उदू+सरज्‌+घञ्‌ । व्याकरणमें कहागया त्से हि 
अपानवायुका चलाना । सामान्य नियम । न्याय । छोडना। | SS, ( पु० ) उद्‌+सिच्‌+घन्‌ । ऊंचाई । शरीर | लम्वा । 


देना । यज्ञमेद. om 
उस्सर्पण, ( न° ) उद्‌+खप्‌+ल्युट्‌ । छोडकर आगेजाना। | उदक! ( ne ) उन्द+ण्वल-नलोपश्च-नि० । जल । पानी । 
लांघना. उदम्‌ ” इसीमें 


` उत्लर्या, (ate) उदूनसन-यत.। वह गौ जो वेलके साथ | SIF, (ete) sae get ae चतुर्थदिने 
मिला देने योग्य है । गर्भके योग्य अवस्थावाली गो. अर्हति । यत्‌ । जो चोथे दिन नहाकर ge होती है । 
उत्सव, ( पु० ) उद्‌+सू+अप्‌ । आनन्दको उत्पन्न करनेहारा ठुमती स्री 
काम । विवाह आदि । खुशी उद्गद्रि, (Fo ) उदक्‌ उत्तरस्यां अद्रिः । उत्तरका पहाड । 
उत्सवर्सकेत, (Fo व°) हिमालयकी जंगली जातिके | हिमालय 
लोग ( जहां ज्रीपुरुषोंमें क्रीडके लिये आपही संकेत | उदगयन, (ae) उदक्‌ उदीच्यां अयनम्‌ । उत्तरका 
होजाताहै अर्थात्‌ अधुरागही कारण होताहै । जिसने जि- | आश्रय ळेना। सूर्यका उत्तरकी ओर जाना । उत्तरायण. 
से चाहा खली बना लिया ) “शरेरस्सवसङ्केतान” रघुः | gaat, ( fre ) उद्गतं अग्नं यस्य । ऊंचा । उन्नत, 


SAT, भ्वा० आ० । सामर्थ्यं रखना । उत्साह करना Sas, ( पु० ) उदच्यते उद्रियतेऽत्र | उदू+अच्‌+घञ्‌ । 
हौसळा करना । KS करना । सहते । सेहे । अस- a mH घी आदिका पात्र । कुप्प... 


हिष्ट । सोढ. BS पिन 
डः To ) उद्‌+अश्व्‌+करणे । ढांकनेका पात्र । 
उत्सादन, ( न° ) उद्‌+सद्‌+णिच्‌+ल्युदू । निकालना | pe b । ऊपर मळी र ; i f: 


नाश करना । खारिज करना । सुगन्थि लगाना। चढना । धीयन्तेऽस्मिन्‌ EN 
खेतमें दोबार हल चलाना । भेल साफ करना । सुग॑न्धि- aR (ge) उदकानि धी ! घाजू-आसरा छेना+ ie 
-उदादेशः | जहां पानी रख्खे जाते हैं । समुद्र । घट ॥ | 


घाली वस्तुओसे Ma करना । उवठना | मळना. a 


उत्सारण, ( न० ) उदून-सन-णिचनल्युरू । . निकालना । दूर्‌ 7 

; FLET । हिलाना । किसी चीजको दूसरी जगह- स s7) अण a । जिससे 

उत्साह, (Yo ) उदू+सहृ+घञ्‌ । उद्यम । निश्चय करने 
लायक कामोंमें पकी कोशिश । राजाओंका विशेष 

. गुण । सुख । इच्छा 

उत्सिक्त, ( त्रि» ) उद्‌+सिच्‌+ःक्त । गर्वित । अहंकारी । 
उद्धत जोशवाला । वर्धित । बढा हुआ । ऊपर सांचा | 

अ । नहाये हुए । ल्ंक्तमयोद॥ नियम तोडनेवांला.. 


उदर, ] . 
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[ उद्दिष्ट; 


Sax, ( न° ) उद्‌नक्रनअप्‌ । जठर । पेट । नाभि ओर स्त- | उदीरण, ( न° ) STATS । कहना | उच्चारण करना | 


नोंका बीच । “आधारे अप्‌? युद्ध । लडाई । “उदूनद 
' ` फअप-उदो दलोपश्व” पेटका रोग. 
उद्रम्भरि, ( fre ) उदरं बिभार्ति । भ्र+खि+मुमच । पांच 
यज्ञ किये बिन अपना पेटही भरनेहारा । क्षुधित । पेटू. 
उद्रावते, (Yo ) उदरे आवत इव गम्भीरत्वात्‌। गहरी 
होनेसे पेटपर मानो पानीका भवर ( चक्र ) है । नासि । 
नाफ । धुन्नी 
उदरिणी, (ate ) sat गभोऽस्सस्याः इनि। जिसके 
. पेरमें गर्भे हो । गर्भवती । गर्भवाली । अन्तर्वली । हमल- 
वाली 
Sah, ( पु० ). उद्‌+अर्क-अर्चे वा घञ्‌ । उत्तरकालमें होने- 
वाले फलवाला शुभ वा अशुभ कर्म । नतीजा । परिणाम । 
. फल. >? 
उदर्चिस्‌, (go ) उद्‌ ऊध्वं अर्चिः ररिमिः अस्य। ऊंची 
लाटवाला | ऊंची शिखावाली आग । अधिक कान्ति होनेसे 
कामदेव । ऊध्वेरेता । वीयेका ऊपर जाना होनेसे शि- 
वजी । ऊंची लाट. 
Seated, ( न° ) उदू+अव+सि+क्त। ग्रह । घर. 
उदात्त, (Fo ) उ+आ+दा+क्त । ऊंचे खरसे उचारण कि- 
' ` यागया वर्ण ( अक्षर ) । मनोहर । वडा । दाता ( त्रि) 
अल्झ्ञरमेद | ऊंची आवाज । ऊंचा । अच्छा । चमकने- 
` बाला बडावाजा 
उदान, (Fo) उदू+अन+घभ्‌ । west हवा । नामि । 
सांपका मेद 
उदार, ( त्रिश) उदू+आम+रा+कं । दाता । वडा । सीधा। 
चतुर । गम्भीर | असाधारण (खास) | खुलादिल, 


उदासीन, ( त्रि’) उदू+आस्‌+श्चानच्‌ । रागद्वेषरहित । H- 


ध्यस्थ । दो जीतनेवालोंमें किसीकामी पक्ष ( लिहाज ) न- | , 


ERT । उपेक्षक । बेपर्वाह । किसीसे सम्बन्ध न 
'रखनेहारा. 
उदाहरण, (To ) उद्‌+आ+ह-+भावे ल्युट्‌ किसी बा- 
` तको एक जगह दिखाकर सम्पूर्ण स्थानपर निश्चय करना | 
` इष्ठसिद्धिके लिये कहागया दृष्टान्त । प्रकृतकी सिद्धिके लिये 
निद्शनरूप उपोद्धात । मिसाळ. 
उदाहृत, ( Pre ) उद्‌+आ+हम+क्त | दृष्ाम्तखरूपसे उपन्यास 
` क्रियागया । मिसाठके तौरपर दिखाया गया । कहागया 


 उदित,(त्रि’) SEER | कहागया । उदूं+इण्‌+क्त । उठा । 


निकला lac. — 
उदीच्य, (त्रिः) उदीचि उत्तरकालादौ भवः यत्‌ sat 
7 काळ (आनेबाछावक्त) भें होनेहारी चीज । शरावती 
सरखती ) नदीके उत्तर प्रथिमक्रा भाग। उत्तरका । 


बोलना । 

उदीणे, ( त्रि» ) उदु+ऋ+क्त । उदार Gers । महान्‌ । 
बडा | बडाहुआ. 

sgg, (fre ) उद्‌+चद्द+क्त । विवाहाहुआ । मोटा। 
धारणकिये | उठायेहुए 

उद्गत, ( त्रिश ) उदू+गम्‌+क्त । उदयहुआ उत्पन्नहुआ | 
ऊंचे गया | निकाळाहुआ 

उद्गमनीय, ( न°) उदू+गम्‌+अनीयर्‌ । धौतवज्नद्रय | 
दो साफ कपडे. 

उद्गाढ, ( न० ) उद्‌+गाद्द+क्त। अतिशय RIRI । 
अत्यन्त | बहुतही. 

उदगात्‌, (Fo) SAMIA साम । उदू+गे+तृच्‌ । सामचे- 
दके गानेहारा. 

SAR, (Fo ) उद+गर+घज्‌ । उद्वमन, के । शब्द । आवाज, 

SH, (प°) उद्‌+गै+थक्‌ | एक सामवेदका भाग (हिस्सह), 

sq, ( त्रि» ) उदू गुरी। उद्यम करना+-क्त। उद्यत । तय्यार 

उद्धः, (Yo ) उदू+दन्‌-नि० । श्रेष्ठ बहुत sar । समास 
में पीछे रहता है जैसे “ब्राह्मणोद्धः” प्रशस्त ब्राह्मण 

उद्धषण, ( न° ) HEA । धिसना | रगडना । अं- 
गोंकी रगड । खुजली करना. 

उद्घाटक, (Jo न° ) उद्‌+घद्‌+णिच्‌ ws) खूयेसे पानी 
निकालनेके लिये एक प्रक्रारकी कला । अरघट । घुरना | 
“करणे ल्युट्‌? उद्घाटनम्‌ (न°) इसीअर्थमें होताहै) “भावे 
ye” प्रतिबधनिरास । रुकावटका दूरकरना dg? 
वस्तुका बंधन खोलना | Heit । चाबी. 


उद्धात, ( पु० ) उद+हन+घन्‌ | आरम्भ । शुरू । पाँवका 

पिसलना | प्राणायामके अङ्ग कुम्भकका मेद । ऊंचा । 

मुद्र। शस्र । किसी ग्रन्थका भागविरेष 

उद्दान, (न°) उद्‌+दोञन्युट्‌। बांधना । yet । ससुद्रकी आग. 

डद्दामन, ( त्रि’ ) उद्गतं दाम्नः | जो रस्सीसे वाहिर निक- 
लगयाहो । बंधनसे रहित । खुला । बिनरोक़ । ast । 
खुदमुख्तार | चडासख्त । “उत्कृष्ट श्रेष्ठ दाम पाशारुय ` 
अन्नं यस्य” । जिसका पाशनामी अज्जं बहुत अच्छोहो | 
वरुण ( go ). 

उद्दित, ( त्रिः ) उत+दौ+क्त । बांधा हुआ. - 

उद्दिश्‌, Te उ० । सूचन करना । इशारा करना । वर्णन 
करना | जतळाना | विख्यात करना | बतलाना । दिशति- 
ते । दिदेश-दिदिशि। अदिक्षत्‌. अदिक्षत, 

उद्दिष्ठ, ( Fe ) उदू+दिश+क्त । उपदिष्ट । उपदेश frai- 
गया । चाहागया | छन्दःशात्रमे प्रस्तारके विशेष ज्ञानका 
साधन ( न० ) 
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उद्दीपन, ] 
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उद्दीपन, ( न° ) उद्‌+दीपू+णिचू+त्युद् । प्रकाशन । रो- | sga, ( त्रि> ) उद्‌+बुध+क्त । विकसित । खिलाहुआ 


शनी । चमकानेहारा | अल्ड्डारशात्रमे कहेगये रस आदिको 
चमकानेहारे चन्द्रमा आदि विभाव । भडकाना 


उद्देशा, (Fo ) उद्‌+दिश+घज्‌। अनुसन्धान । हंडना । त- 
लाश करना | खोजना । असिलाष। इच्छा । चाह। निशान । 
लिये नामपर संक्षेप वस्तुका नाम लेना 


उद्राव, ( पु० ) उद्‌+दु+घञ्‌ । पलायन । भागना । दौडना, 
उद्दयोत, ( पु० ) TEHTA । प्रकाश । रौशनी । धूप । 
चमक. 


उद्धत, (To ) IRLA | राजमछ। राजाओंका पहिल 
वान । ( fre ) वोलनेमें बडा चञ्चल । विनाविचारे बोळ 
नेवाळा । अविनीत । न सीखाहुआ । बहसी । अहंकारी । 

. मग्रूर । ऊपरको उठायेहुये | उठाहुआ | बडा सख्त जो. 
शवाला 

उद्धरण, ( न° ) BEATA त्युट्‌ । छुटकारा । के। 
कजउतारना | उखाडना “कर्मणि ल्युट्‌” । वमन कियागया 
अन्न आदि 

उद्धर्ष, (Fogo) उद्‌+हृष्‌+णिच्‌+घञ्‌ । उत्सव - खुशी 
( विवाह आदि )। व्यौहार। बडीखुशी ( विशेषकरके 
धर्मसम्बन्धी ) शरदोत्सवादि. 


उद्धघण, ( न° ) उद+हष्‌+णिचू+ल्युट्‌ । रोमाश्च। शरीरके 
रोमका खडा होना 


उद्धव, (Fo ). उदू+हु+अप्‌ । यज्ञका अमि । कृष्णदेवका 
पियारा याद्वविशेष ( यह कृणजीका बडाभक्त हुआहै )। 
उत्सव. 


उद्धार, (go) उद्भियते। saat घञ्‌ । जो 
उठाया जाताहै । जिसे शोधन करना पडताहै । ऋण । 
कजे ।'“भावे घञ्‌? । मुक्ति । छुटकारा । बचाना । बाहिर 
निकालना | सम्पदा. 

उद्धुर, (fre ) उद्गता धूः अस्मात्‌। भार निकल गया है 
जिससे । बोह्ञेसे खतन्त्र हुआ । बेरोक होगया । खतन्त्र. 


उद्भूत, (Fre) उदू+भूत-क्त। ERARI उठायागया । फेंकागया 


उद्धूनन, ( To ) उद्‌+धूर+णिच्‌ञल्युट्‌ । उत्क्षेपण । ऊपर 
फेकना | उछालना > 

उद्धृत, ( ro ) उदू+ह-ध वा क्त । उठायागया । उछालागया। 
छुडायागया । जुदा कियागया । नाश कियागया । खानेसे 
छोडागया । रक्षा कियागया 

उद्वन्धन, ( न° ) उदू+बन्ध्‌+स्युट्‌ । गळेमें रस्सी लगाकर 

` अपनेको बांधना । पाशबंधन। फॉसीलगाना । अपनेको 
लटकादेना. ` 
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जागाहुआ | जानीहुई वस्तुके सम्बन्धी ज्ञानसे जागाहुआ 
चस्तुका संस्कार । जसे हाथीको देखकर अनुभव कियेहुए 
हस्तिपक ( महाबत ) का खयाल होजाना ( ये न्यायादि 
भतमें खीकार कियागयाहै ). | 


TEEN, ( न° ) Seared । वृद्धि । बढना । उन्नति । 
तरक्की. 


उद्वोध, (go ) उदू+ुध्‌+घभ्‌ । थोडी समझ । पहिचान | 
ITE 

SRT, (Fo) उद्‌+भद्‌+अच्‌। कच्छु । छन (चावल आदिके 
छांटनेका कामदेताहै)। अच्छे आशयवाला | महाशय । प्र 
वर | वहुतअच्छा । अन्थसे वाहिरका शोक आदि । फुट- 
कल । सूय । प्रसिद्ध । मशहूर 

उद्भव, ( पु० ) उद्‌+भू+अप्‌ । उत्पत्ति जन्म । पेदाइश । 
निकलना 

SFRS, ( त्रिश ) उदू+भिनत्ति-क्किप्‌-उद्भित्‌ तथा सन्‌ जा- 
यते-जन्‌+ड । प्रथिवी फाडकर उतन्नहुआ वृक्ष । झाडी 
आदि । भाजी। नवा तात । सब स्थावर 

उद्भिद्‌, ( त्रिः ) भूमिं उद्भिनत्ति-उदू+मिदू+ क्रिप्‌ वृक्ष, 
तृण, झाडी, TA और ऊतारूप पाँच प्रकारका स्थावर । यज्ञ 
( घुः). 

उद्भूत, ( त्रिश) उदू+भू+क्त। उत्पन्न । अ्रगटहुआ। न्याय्‌- 
aai प्रसक्ष योग्य । जिसे आंखसे देख सकें 

TH, ( पु० ) SRIAS अत्र घञ्‌ । जिस्से शरीर ऊप- 

उठताद्दै । TT । शरीरपर रोमका खडा होना । 

जन्म । पंदाइश । “भावे घञ्‌? फुरना 

उद्धम, ( पु० ) उद्धाम्यल्यनेन । उद्‌+अ्रम+घज-अबृद्धिः । 
जिस्से चित्त बहुत घूमताहै। उद्वेग । व्याकुळता | घबरा- 
हट । सन्देहहोना । भूल । फिकर । घूमना 

उद्यत, (Pre ) SEERE तयारहुभा। ऊंचेकियागया । 
अन्थका अध्याय 

उद्यम, (go ) उदू+यम्‌+घन्‌-अब्वद्धिः । उद्योग । हिम्मत । 
दिलेरी | परिश्रम । सिहनत। कोशिश । तयारी. 

उद्यान, ( न° ) उदूभया+आधारे ल्युद्‌ । जाना सैरकरना । 
बाग । चौक | आक्रीडन । विलासकरनेका बाग । इरादा ॥ 
आशय. सिना {Sana 

उद्यावः, (Fe) SAL) मिलाना । Te करना 

उद्यास), (Fo) REEL प्रयत्न । कोशिश, Ved. | 

उद्योग, (Fo) उदू+युज्‌+घभ्‌। यत्र । चे । उद्यम। ` 
उत्साह | कोशिश, ` hb es 

उद्रिक्त, ( Bre ) उदमरिच्‌+क्त।- अतिशयित । जियादा 
अंधिक | बढाहुआ. | IAR 


ज STFS TSS 


‘ (, sl d 
Digitized by Arya Samaj FdSnadtbR ennai and eGangotri 


' [उन्नी; 


Sia, We ब० प्रायः. कर्मवाच्यमें प्रयुक्त होता है । | उद्वेग, (go) उदू+विज्‌+घम्‌ । चित्तका व्याकुंळ होना । 


अतिक्रमण करना । लांघना । ( पंचमीके साथ आता है) 
RAR तब जन्मनः ” रिणक्ति । रिरेच । 
` अृरिचत्‌। रिक्त 


उद्रेक, ( पु० ) SORTAT! वृद्धिः । बढना। उपक्रम । | | 


१ “आरम्भ । नीमका पेड 

उद्धतंन, ( न° ) उद्त्यतेऽनेन । उदू+्ृत्‌+णिचस्युट्‌ । 

_ . जिल्ले शरीर अच्छा -बनायाजाय । शरीरके साफ करमेका 

` ` द्रव्यंआदि । “भावे ल्युट्‌” विलेपन । चन्दन लगाना । 
घसना । उछलना 

उद्धतेन, (न°) SHTA । ऊपर जाना । उद्य होना 

बाहिरि निकलना । सम्पत्ति । उन्नति । इधर उधर लोटना । 
चन्दन आदिं गाना । शरीरको सुगन्धित द्रव्योंसे 
ASA | कदाचार 

Sale, ( fe ) उद्दतो बाहुर्यस्य । जिसकी भुजा ऊंचे 
हो । भुजा ऊपरको उठाये ; 

उद्घ, (Fo) उद्वहति ऊर्ध्वं नयति पितृन्‌ । ERAI जो 
पितरांक्रो ऊपर ( खर्गादि stat) लेजाताहै । पुत्र । 
ऊ ब वहृति+अच्‌ “प्रवहवायुके ऊपरकी हवा” 


उद्वान्त, ( प° ) उद्गतं वान्तं अन्तजळं अस्मात्‌ । Mo |. 


qo | जिससे भीतरका जळ वाहिर निकलाहै | मद्रहित 
हाथी । उदू+वम्‌+क्त। उद्गीणे। वाहिर निकाला । कैकीया. 

उद्वासन, SETA TS | मारण । मारना । “उद्‌+वस्‌ 
ऊणिच्‌+ल्युद्‌” | विसर्जन । विदाकरवाना । छोंडना. 

Sale, ( पु० ) उदू+चइ+घञ्‌ । विवाह । शादी । परिणय. 

ofa, ( fre ) उदू+विजू+क्त । उद्देगयुक्त ! घबराया 

, हुआ | दुःख दूर्‌ करनेकी शक्ति न होनेसे घबराये हुए 
दिल i खिजा हुआ. , 

उद्दीक्ष, भ्वा० आ०। देखना । विचारना । खयाल करना । 

, . पहिचान्ना | ईक्षते | ईक्षाथक्रे। ऐक्षिष्ट । ईक्षित 

उद्वीक्षण, ( न° ) उतः+वि+ईक्षु+अत । ऊपर देखना । 

; . दर्शन | नेत्र 

उद्वीज्‌, Jo प० । पंखा करना । किसी पर वा सामने 
amt | उद्वीजय्रति 

SEA, भ्वा० आ० | ऊपरको जाना । चढना । फूट निक- 
छना | वर्तते | अवर्तिष्ट 

Sau, ( त्रि» ) sect gar गंति० । अच्छी चाल्से 
SS TH VGA दुराचारी। जिसका वालळचलंन. अच्छा 
नहो । “Saat उत्किप्त । फॅकागया ( ऊपरको ) 

Sex, ( त्रिश ) Sara । उन्नत.। उठा हुआ स्तन, 


; :-दत्तःमेघआदि.। Reem फूलगया ॥ .विरुद्ध होगया । 


erg ( विछोडा ) से दुःख उपजना। डर । “ उद्गतो 
वेगोऽस्मात्‌, ” निश्चल । जो हिले नहिं । जल्दी जानेहारा 

उद्वेजन, (fe) उदू+विज्‌+अन । भयसे कंपानेवाछा 

व्याकुळ करनेवाला । किसीके चित्तको दुःखानेहारा । नं । 

ना क्षोभ | उत्कण्ठ० । दुःखदेना । शोक 

उद्वेजयित्‌, ( त्रि० ) उद्‌+विजू+तृच्‌ । भयानक । डरावना 

उद्वेजि (गि)न्‌-जक, (re) उदू विज्‌+णिन्‌ ge संक्षोभक। 
घबरानेवाला | नाश करनेवाला | दुःख पहुंचानेवाला | उत्क- 
Psd | नाखुरा । बेआराम 

उद्वेदि, ( त्रि» ) उन्नता वेदिः यत्र । ऊंचे सिंहासनवाळा. . 

उद्धेल, ( He ) उद्गतो वेलां । किनारेसे बाहिर होगया । 
मर्यादा तोडनेहारा. ` 

SAG, भ्वा० To । कांपना | लहरना | इधर उधर चलना 
चलति. * 

Salted, (fre) उद्‌+वेल्‌+क्त। कांप गया । लहराने 
लगा ।-तं ( न० ) कांपनां । कंप. 

उद्धेष्न, ( न° ) AHJ । हाथ और पांवका 
वन्थन । जुरांबां । दस्तान । पगडी । “ gi वेष्ट- 
नात्‌.” ( fre ) gaga ( बंधनसे ). 

उन्द्‌, गीला करना-रुधा> No अक० सेट्‌ । उनत्ति। 

. ओन्दीत, l 

उन्द्रू, ( पु० ) उन्द्‌+अरु । मूषिक । चूहा। मूसा । 
ce उन्दुर 2 IgE “ तथा 7 

उन्न, ( त्रि० ) उन्द+क्त । आई । गीला । भीगाहुआ । 
दयावाला. 

उन्नत, ( fre ) उद्‌+नम्‌+क्त। उच्च । ऊंचा । महान्‌ । बडा 

उन्नति, (ote) उदू+नम्‌+क्तिन्‌ । ¦ वुद्धि । बढती । 
उद्य । गरुडकी स्री 

Sore, ( त्रि» ) RAER अच्छीतरहसे वंधाहुआ | 
बढाहुआ. 

Safad, (त्रिश) उदू+नम्‌+णिच्‌+क्त । उठायागया । ऊंचे 

_ कियागया. 

उन्नयन, (न°) उद्‌+नी+ल्युट्‌ । वितर्क । दलील । उठाना. 

उन्नयन, ( त्रिश ) ऊपरको उठायेहुए नेत्रोंवाला ।-न॑ (न°) 
उठाना । छंचे करना । जळ .खेंचना । रस निकालना। 
संवाद करना । अनुमान करना 

JAQ, ( न० ) उन्नता नासा यस्य। नसादेशंः । ऊंची 
नाकवाला 

उन्निद्र, ( Pre ) उद्गता निद्रा मुद्रा यस्य । जिसका: मूदना 
जाता रहा । खिलाहुआ । जागाहुआ 

उन्नी, भ्वा० Yo । ऊपरको लेजाना । उठाना | निकालना । 


सम्पन्न । आहत | अभिमानी । उद्धत । दुराचारी क्षुब्ध, | तर्ककरना । नयति । अनेषीत.। आत्म० | उन्नयते 
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[ सपक्षकः 


उन्षेतू, ( त्रि» ) उत्‌+नी+तृच्‌॥ उठानेवाळा | अनुमान कर- 
नेवाला 
उन्मञ्जक, ( पु० ) उद्‌+मज+ण्वुल । गलेतक पानीमें 
खडे होकर तपस्या करनेहारा तपखी । पानीपर 
तरनेहारा ( fire ). 
उन्मत्त, ( Ye ) उद्‌+मद्‌-करणे क्त । धतूरा । मुचकुन्द 
वृक्ष । “कतेरि क्त” उन्मादवाला । पागल । ग्रहके आवे. 
शवाला ( fre ). 
५ ( fre ) उद्धतो मदो हर्षा$स्य । जिसे मद चढ- 
गया । पागल । “करणे अच्‌” मादक द्रव्य । नशेकी चीज. 
उन्मनस्‌, ( त्रि» ) sgri मनोऽस्य । उखडे हुए दिल- 
वाळा । जिसका मन और जगह गया हो । जिसका दिल 
कायम नहीं. 
उनन्‍्मनस-नस्क, (fe) उद्धान्तं मनः अस्थ । व्याकुळ 
मनवाला | JST AAU | TAS हुए मनवाला. 
TAA, (Fo ) उद्‌+मन्ध्‌+घञ्‌ TT मारना । कतल 
करना 
उन्माथ, ( Jo ) उन्मध्यतेऽनेन। उदू+मथ्‌+करणे घञ्‌ । 
` मांस देकर शग आदिके फसानेके लिये लगाया गया 
कूटयन्त्र ( फदा ) । “ भावे Ta” । मारना । तवाह 
करना । लाचार करना. 
उन्माद, (Jo ) उदू+मदू+घञ्‌ | चित्तविश्रम । ear 
बहुत घूमना । भूतादि प्रवेश करनेसे चित्तका कायम न 
रहना । विछुडेहुओंकी कामदेवसे कीगई एक प्रकारकी 
दशा । किसी शरीरके रोगसे वुद्धिका स्थिर न रहना। 
पागलपना । पागल 
उन्मादन, (Fo ) उद्‌+मद्‌+णिच्‌+ल्युट्‌। उन्मत्त करनेहारा 
कामदेवंका एक बाण 
उन्मान, ( न० ) उदू+मा+करणे ल्युट्‌ । परिमाणका साधन 
तोळा मासा आदि । मापना. 
उन्मार्ग, ( Rro ) उत्कान्तः मार्गात्‌ । मार्गसे sie गया । 
` कुत्सित मार्गपर चळनेवाला ।-गैः (go) कुत्सितमार्ग । 
डुराचार ।-ग ( अव्य० ) कुत्सित aria: 
उन्मिषित, ( fre ) उद्‌+मिष्‌+क्त । अफुछ । फूलाहुआ । 
खिलाहुआ | थोडासा चमकाहुआ 
उन्मीछन, ( न° ) agitate । उन्मेष.। नेत्रका 
झिमकना । खिलना. 


उन्मुख, ( तरिश) उद्‌+ऊर्ध्व सुखं अस्य. । जिसका 


उपक्क(क्ा)णं, (न°) STRT शब्दे 


उन्मूलन, ( न० ) उन्मूल्+णिच्‌+ल्युद्‌ | 'उत्पाटन । उखा- 
डना | जडसे निकालना 

उन्मेष, (Jo ) उदू+मिष्‌+घन्‌ । नेत्र सादिका खोलना । 
थोडा प्रकाश 

उप, ( अव्य० ) समीपता ।. . पासहोना । - अधिक । आसन्न । 
सार्य | आरम्भ. 

उपकण्ठ, ( fo ) उपगतः कण्ठं Ale Ao ॥ गलेके 
पास पहुंचा । निकट गळेकेपास.। गॉवका पीछा । घोडोंकी 
उछलनेक्री, चाळ 

उपकरण, ( न० ) उपकियितेऽनेन -। उप+झनल्युट । 
जिस्से उपकार कियाजाताहै' । प्रधान साधन । जैसे 
भोजनादिमें aaa ( सळूना-नालदा ) । - सोनेका साधन 
Te आदि । नहानेका सावन उबटन आदि । पुन्षासें फुछ 
आदि । राजा आदिके.लिये छाता, चौरी वगैरह साधन. - 

उपकार, (Jo ) उप+क्क+घञ्‌ | SHA । मदत | फेलायेः 
हुए पुष्पआदि । अनुकूलता । नोकरी । मिहर्वानी 

उपकारक, ( Rro ) उप+क+ण्वुलू । उपकार .करनेहांरा 

` “ज्रीत्वे टापि अक इत्वे उपकारिका” । राजाकां घर । कप- 

डेका वनाहुआ राजाका घर । खेमा । तम्बू । पटभवनः ` 

Suara, ( त्रिः) उपू+कृ+ण्यत'। उपकाराई । उपकारके 
लायक राजगह | राजाका घर ( कपडेका वनाहुआ ) । रा- 
जभवन ( ate ) न्य 

SQR, (Fo) उपगतः कूप॑-अत्या० स° । खूएके पास 
गया । खूएके पासका खोदा हुआ जलाशय (जलका स्थान). 

उपक्रम, उपभक्रम्‌+घञ्‌। उपायजांनकर आरम्भ करना । प- 
हिला । आरम्भ । इलाज । झुरू। हिकमत । भागना । बळ, 


उपक्रोश, (Fe) उप+कुश-बुछाना+घन्‌ | निन्दा । कोसके ` 


निकट । कोसभर ( fre ) तजना । झिड़कना. 


CE 


STAT, (Feo ) उप+ङ्श्‌+तृच्‌ | गर्दभ । यधा निन्दक | 


निन्दाकरनेहारा ( त्रि० ) ऊंचे Reem o 


उपगते, ] 


उपगत, ( त्रिश) उप+गम्‌+क्त | = । मानागया । 
पहुंचा | जानागया ; 

उपगम, (Fo ) उप+गम+घज-अबृद्धि: । पासजाना । अज्ञी- 
कार | जान्ना 

उपगीति, (ate) उप+गे+क्तिन्‌ । आरयाछन्द्का भेद । 
गाना. 

डपगूहा, ( त्रि ) उप+युद्द+ण्यत्‌ । आछिङ्गनकरनेय्ोग्य । 

. मिलनेछायक “भावे ण्यत” मिलना 

डपगूहन, (न°) SHIRA । आलिज्ञून । मिलना । 

. ग्रहण | पकडना 

उपग्रह, (Fo) ITZAL काराबन्धन | ASAT । 
जेलमें डालना । मिहर्बानहोना । “कमणि घन्‌” केदी । 

. धूमकेतु आदि ग्रह 

उपग्राह्य, (Ho) STEFAT । उपढोकन । भेटा | 
नजराना मिहवीनीके लायक 

उपघात, ( Fo ) उप+हन्‌+घन्‌ | अपकार। नाश। रोग। चोट 

उपजनः, (Fo) उप+हन+क । संनिकृष्ट.। आश्रय । पासका 


. आसरा स्थान । आश्रय । सहारा । स्थिति । रक्षा) जो 
) किसीपर वा किसीसे हो. 
उपचक्रः, (Yo) उपगतः च्र-चक्रवाकं | एक प्रकारका 
चकवा पक्षी 
उपचक्षुस्‌, ( न° ) उपगत चक्षुः इव । नेत्रके समान लगा 
हुआ | ऐनक 


उपचय, (ge ) उप+चि+अच्‌ । बृद्धि । वढना । उन्नति । 
ज्योतिषमें SAS ३ रा ६ ठा १० वां ओर ११ वां स्थान 
उपचरित, (Pre ) उप+चर्‌+क्त। उपासित । सेवा किया- 
` गया । जनायागया 
उपचर्म-मै, ( अव्य. ) चर्म चमडे पर वा चमडेके निकट 
डपचये, (ote )उप+चर्‌+क्यप्‌ । चिकित्सा । हिकमत सेवा 
उपचाय्य, (Fo) उपचीयते संस्फ्रियतेऽसौ-नि०। जिसका 
संस्कार कियाजाताहै | यज्ञम संस्कारकीगई आग 
उपचार, (प° ) उप+चर्‌+घम्‌। चिकित्सा। हिकमत। सेवा । 
व्यवहार । रिश्वत । झूठीबातोंसे कीसीको खुश करना 
| उपचित, (fre) उप+चि+क्त । दर्ध। सडाहुआ | वढा- 
Ee हुआ'। इकट्ठा कियाहुआ'। तयार कियागया 


उपच्छन्द्‌, चुरा० Fo | चापळूसी करना । प्रेरणा करना । | 


' `. ,आर्थना करना । देना । छन्दग्रति । अचिच्छःदत्‌, 
 उपजरस्‌,, ( अव्य०) बुढापेके सन्मुख | बुढापेमें 


aes उपजब्पू, भ्वा० Fo | बोलना । बातचीत करना ( बकः 
RH करना। उपदेश करना. | 
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[ उपद्रव, 


डपजापक, ( Pre ) उप+जप+प्वुलू ।. कानाफूसी करने- 


वाळा । सूचक । विरोध वढानेवाला .।- वञ्चक । BRA. 
उपजीविका, (ote) उपजीवयति, । उप+जीव+ण्बुछ्‌ 
टाप्‌ । रोजी । जीनेका साधन । वृत्ति.। जीविका । गुजारा 
उपजीविन्‌, (fre) उप+जीव+णिन्‌ । आश्रित । 
AAA पडाहुआ नोकर 


-डपजीव्य, ( त्रि» ) उप+जीव्‌+ण्यत्‌। आश्रय । आसरा. . 


उपजुष्ट, ( त्रि») SHAH । प्राप्त । पहुचगया । सादर 
लाया गया वा स्वीकार किया गया । आश्रय लिया गया । 
सेवा किया गया । प्यार किया गया 


उपज्ञा, (ete ) उपमज्ञा+कर्मणि अडू । उपदेश किये 


बिना आपही समझलेना । “भावे घञ्‌” । पहिला ज्ञान 

डंपढौकू्‌, णिजन्त -मेटा करना । सादर भेट चढाना । उप- 
ढौकयति 

उपढोकन, (.न० ) उप+ढोकू+कर्मणि ल्युट्‌ । मेट । 
उपहार | उपायन 

उपतापः, (-पु० ) SHAT । उष्णता । गरमी । क्लेश । 
विपत्ति । व्यथा । शोक 

उपत्यका, ( Sle ) उप+्यकन्‌। पर्वतके निकटकी भूमि 


डपद्शा, (Fo) उप+दन्‌श्‌+घन्‌ । मद्यपानरोचकद्रव्य। ` 


शराब पीनेके साथ अच्छा लगनेवाली खांनेकी चीज । 
चरनी । उपस्थरोगमेद्‌ | एक प्रकारकी डंकमारना। डसना । 
frat बीमारी । दशन । डंकलगाना | डंकमारना 


उपद्शक, (ge) उप+इश+णिच्‌+ण्बुळू | द्वारपाल | 


दरवान | दिखलानेहारा ( त्रिश ) 
SAR, (fro) SJS! दिखानेवाला । -क 
(Se ) मार्गदर्शक | द्वारपाल । साक्षी 


उपदा, (ate) stati अङ्‌ । उत्कोच । रिश्वत।. 


बड़ी । भेट 

SUEY, Alo Yo । देखना | तालाश करना । -पहिचान्ना 
कर्मवाच्य | दिखाई देना णिचि । दिखाना । आगे रखना । 
जतलाना | परिचित कराना । किसी व्यक्तिको मिथ्या खरू- 


पसे छलना । वर्णन करना | पर्‍्यति।, ददर । अद्रा- ` 


afte: । अदर्शत्‌ | दरीयति | इश्यते | अद्रि । दृष्ट 
उपदेश, (ge ) उप+दिश}घन्‌ । युप्तवार्ताकथन | छिः 
Wes बातका कहना | भलाईकी बात बताना । सिख- 
लाना । प्रवृत्त करानेहारा वचन, | 
उपदेष्ट, ( त्रिः ) उप+दिश+तृच्‌ । शिक्षा देनेवाला । ( ee 


Go) शिक्षक. gel विरोषतः आध्यात्मिक विद्याका ` 


आचाय 


उपद्रव, (Fo) SHEHI! उत्पात मुसीवत | | 


जुल्म शुभ वा ATR सूचन करनेहारा भूकम्प 
( भूचाल ) आदि । सख्ती. ae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ च. बेळे... Ds DA: 


BLS oe 


पड, J. 
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SUZ, भ्वा० To । पास ही भांगना । किसीके सामने भागना 
आक्रमण करना | उपद्रवति । दुद्राव । NEETA । दुत. 
suga, ( त्रि ) srs । व्याकुळ । घवरायाहुआ । 
सुसीवतमें पडाहुआ. l 

उपधा, ( ate ) उपन-घान-अच्‌ । धर्म अर्थादिकी रचना- 
से मन्त्रओंकी परीक्षा करना । छल । व्याकरणमें पिछले 
अक्षरका पहिला. - | 

उपधा, जु० उभ० । स्थापन करना । रखना । किसीमें वा 
किसीके नीचे रखना । दधाति । धत्ते। दधौ। दघे। 
अधात्‌ । अधित, 

उपधातु, ( पु० ) उपमितः धातुभिः । खर्ण आदि प्रधान 
धातुओंके Ter सात द्रव्य ( खर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक, 
तुत्थ, कांस्य, रीति, सिन्दूर, शिलाजतु ) । शरीरकी 
सात धातु ( रससे दुग्ध, लोहूसे रज, मांससे चर्वी, 
मेदसे गर्मी, अस्थिसे दांत, मज्जासे वाल, वीयसे ओजस्‌ ). 

उपधान, ( न° ) उपधीयते Rsa । जहां रशि रक्खा 
जाय । झिरोधान । सिहाना । वालिश । प्रणय । पियार । 
विष । एक प्रकारका ब्रत. 

उपधि, (ge) उप+धा+कि । किसी वस्तुको औरही 
प्रकारसे प्रकाश करना | कपट । छळ । रथका पहिया. 


उपधूपित, ( त्रि» ) उप+ूप्‌ +क्त । आसन्नमरण । जि- 
सकी मौत नजदीक हो । सन्तापसे युक्त । दुःखमें पडाहुआ. 


उपध्मा, Flo To । फूंकना । चलना । धमति । दध्मौ । 


aada, 

उपनत, ( त्रि» ) उप+नम्‌+क्त । उपस्थित। हाजिर किया- 
गया पहुंचा । आप्त. 

उपनम्‌, भ्वा० To | आना । पहुंचना । किसीकीभी ओर 
झुकना. क 

उंपनय, (ge) उप+नी+अचू । उपनयन । पास छेजा- 
यांगया । शिक्षाके लिये गुरुके पास पहुंचाना। न्याय- 
सतमें जो जो धूमवाडा है वह वह वहिवाला मी है । 


` यह ( पर्यंत ) भी वैसाही ( घूमवाला ) है, इत्यादि 


वाक्यरूप न्यायका ae. एक अवयव ( क पश्चावय- 
NAR )। ज्ञानलक्षणासे उत्पन्न हुआ ज्ञानका मेद. 

उपनयन, (To) उप+नी+ल्युट्‌ । eRe कहागया 
एक संस्कार । यज्ञसूच । जनेऊ धारण करना. 


` उपनाह, ( पु० ) sume बीनमें तारोंके बांध- | 


o . नेकी जगह । जण । घाव । फोडा आदिकी शान्तिके छिये 
“डेप करनेकी: चीज । महम ।. महम । बीन बाजेके बंद. 


उपनिधिः. ( एः.) “उप+नि+धा+कि । न्यास । असानत । 


' (रेखाके खरूपसे गिराहुआ . “तेजका 


Ramet रखी गई चीज... ., ' `  .. . | उपवा होना । चन्रमा जौर स्का अह 


उपनिषद्‌, (ete) उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽः 
नया । उपम+नि+सद्‌+क्विप्‌ । जिसके द्वारा जीव ब्रह्मरूप 
हो जाताहे । ब्रह्मविद्या । ब्रहमविद्याको प्रतिपादन करनेः 
हारा वेदका शिरोभाग । वेदान्त । परा विद्या । श्रीमडूग- 
वद्वीता । धर्म ज़ान्ना । पास पहुंचना । अज्ञाननिवा- 
रिणी विद्या. 

उपनी; भ्वा? प० । पास छाना । पहुंचाना । नयति। नि- 
नाय । अनेषीत्‌ । अनित. | 

उपनेत्र, ( न° ) उपगतं नेत्रम्‌ । नेत्रके पास आगया। 
आंखके पास GA गया । काच आदिसे बनाया हुआ 
नेत्रका उपकार करनेहारा द्रव्य । चशमा । ऐनक. 

उपन्यास, (go) उप+नि+अस्‌+घन्‌ । वाक्योपक्रम । 
वचनरचना | पास रखना । अमानत । विचार । छळ । 

. बहाना । भूमिका. oe 

उपपति, ( पुं० ) उपमितः पत्या । पतिके समान खयाल 
कियागया । जार । दूसरा पति । गौणपति. 

उपपत्ति, (ate) उपमपद्‌+क्तिन्‌ । युक्ति । द्लीळ । 
सिद्धि । सङ्गति । मिलावट. 

उपपद्‌, ( न° ) उपोच्चारितं पदम्‌ । प्राश go | TE. 
बोला गया पद । नामके पीछे उच्चारण किया गया झा्मु- 
व्मोदिरूप शब्द । व्यांकरणमें Ter आदि विधान करने- 
हारा और सप्तम्यन्त पदसे निर्देश किया गया सूत्र । जैसे 
“कमेण्यण” इत्यादि wet कर्मणि यह सप्तम्यन्त पद" 
और “अण्‌” प्रत्मययके विधानमें उपपद है । वह शाब्द जो 


पहिले बोला आय. É 
युक्तियुक्त । ated 


उपपन्न, ( त्रिश ) उंप+पदू+क्तं । 

भराहुआ । सुनासिव पाया. 
उपपातक, ( न° ) उपमितं पातकेन । पातकंसे उपमा दिः 
. “या गया गोवधादिरुप पाप । गौको मरना आदि पाप । 
` दूसरे दु्जेका पाप. ES 
उपपाद्न, ( न° ) उप+पद्‌+णिच्‌7स्युट्‌ । युक्तिसे संमर्थन 

करना । दंलीळसे सानित करना । अच्छीतरह बयान करना. 
उपपुर, ( न° ) उप समीपे पुरं । नगरके पास । शाखा- 

नगर | छोटा नगर. j i 


। उपपुराण, ( न° ) उपसितं पुराणेन | पुरोणके संमान । 


` सनत्कुमारं आदिसे कहे गयें अठारंह न्थः । सनत्कुमार, 
नारदीय, नारसिंह, शिव, ate, दुर्वासा, मानव, वरुण, 
“उशनसं, साम्ब, . नन्दिकेश्वर, सौर, पराशर, महेश्वर | 


आदिर, वासिष्ठ, भागवत, ब्राह्म. ' ` 
Saga, (go) उप+उं+भप्‌ः ।: -आकाशसे उल 


~. उप्‌, ] 
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[ उपलक्षण, 


SUG, भ्वा० आ० । तैरना । लोट पोट होना पानीका । कष्ट" उपयोगिता, ( ate ) उपयोगिनो भावः TS । फायदामन्द 


उठाना | इवते । Get । अशो. 

sugd, (fe) ssi '। पीडित । सुसीबतमें 
पडाहुआ । पानीमें इबगया | STET. 

suafa, ( fre ) STET । 'वर्धित । चढाहुआ. 

उपभोग, ( पु ) उप+भुज्‌+घन्‌ । भोजनादिसे उत्पन्न- 
हुआ सुखका अनुभव । भोग । सुख । खाना | खादलेना. 

उपमदे, (go ) उपमञ्र॒दू+घञ्‌ । आलोडन । रिडकना । 
हिंसन । मारना । पहिले धर्मको छिपाकर दूसरेको कायम 
करना | मळना. 

उपमा, ( ale ) उप+मा+अङ्‌ । Mee । सँमानता। 
बराबरी | अर्थालङ्कारमेद. 

उपमात्‌, (ele) उपमिता मात्रा । माताके समान 
दूसरी माता । सौतेली माता । धात्री । दाई । मास्सी- 
साम्मी-कूफी-बडी भरजाई आदि सबी मातृतुल्य हैं. 

उपमान, (to ) उपमीयतेऽनेन । उपभमा+ल्युद्‌। जिस्से 

, समानता eos जाय .। जैसे “चांदके समान मुख” 
यहां चन्द्र उपमान है क्योंकि इसीसे सुखकी उपमा दीगई । 
aa ल्युट्‌ ” साइश्यज्ञान | समान होनेकी समझ. 

उपसमिति, ( Ste ) उप+मि+क्तिन्‌। साइर्यज्ञान। उपमा. 

उपमेय, (fo ) उपमीयतेऽसौ उप+मि+यत्‌ | साइस्यका 
आश्रय । जैसे “चन्द्रके समान मुख” यहां मुख उपमेय हे. 

उपयन्तुँ, (go) उप+यन+तृच्‌ । ate विवाह करनेवाला । 
भतो । पति. 

उपयम, Fale To । विवाह करना । MT बनाना इस अर्थमें 
आत्ममैपदमें है. । यच्छति । उपयच्छते | ययाम । 
येमे । अयंसीत्‌ | अयंस्त. 

उपयम, ( Ge ) उपनयम+घम्‌-अवृद्धि: । विवाह । शादी । 
éc उंपयास 22 

उंपयाच्‌, भ्वा० आ० । चाहना । मांगना । प्रार्थना करना । 
याचते | अयाचिषं. | 

उंपयाचकं, ( fe ) प्रार्थना करनेवाला । भिक्षुक । मांग- 
नेवाळे. 

उंपयांचितक, ( न० ) उप+याच्‌+क्त-खार्थ कन्‌ । प्रार्थित । 
मांगा गया । अपनी इष्टतिद्धिके लिये देवताको देनेलायक 

` पञु आदि बढि. 

उपयुक्त, ( त्रिश ) stg । न्याय्य । ठीक २ रचा- 
गया । खायाहुआ. ; 

उपयुज्‌, रुघा० Alo काममें छाना । प्रयोग करना । नियोग 
करना । जोडना । उपयुक्ते । युयुजे । अयुक्त । युक्त. 

उपयोग, (Fo) उपःयुज्‌+घन्‌। AST आचरण | इश्सि- 


ee द्विके ळिये व्यापार। भोजन । खुराक । जोडना T । | 


८ 


होना । लायकहोना । मोका । जरूरत । कृपा । मिहर्वानी । 
मतलब. Ra 

उपयोगिन्‌, ( त्रि» ) उपनयुजू+घिनुण्‌ । इष्टका साधन । 
अनुकूल । योग्य काममें लगाना । इस्तिमाळ करना । 
कामदेनेलायक । फायदामन्द । ठीक. 

उपरक्त, ( पु० ) Se | रंगनेवाले द्रव्यसे रंगाहुआ । 
राहुसे पकडाहुआ चन्द्रमा ओर सूर्य । विपत्तिमें पडाहुआ. 

SATA, दि० Fo ।.कर्मवाच्ये | छाल होना । अहण STAT 
उपरज्यते भगवान्‌ चन्द्रः । णिचि । रंगना । कष्टमें डालना. 

उपरत, ( Pre ) उप+रमः-क्त । विरत । हटाहुआ | निहत । 
मारागया । सत्त मराहुआ। सवकामनाओंसे शून्य ठहरगया. 

उपरति, (ate) उप-रम्‌क्तिन्‌ । विरति । हटना। 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपरभी उदासीन होना । विषयोंसे 
इन्द्रियोंको हृटाना । जीवन, खामित्न, और विषयभोगा- 
दिके होनेपरभी असन्त इच्छा न करना । “ we 
पुरुषका अर्थ सिद्ध नहि होसक्ता ” ऐसी बुद्धिको उपरति 
कहते हैं. 

उपरल्ले, ( न°) उपमितं रल्लेन । रके साथ उपमा दिया 
गया । गोण रत्न । छोटा र्न । काच । शंख । झुक्ता आदि. 

उपरम, Ale Tol कभी आत्मनेपदी भी है । त्याग 
करना | हटजाना । समाप्त करना. 

उपराग, (Fo) THT | सूयं और चन्द्रक 
अहण । राहु । उपद्रव । निन्दा । व्यसन | तक्कीफ. 

उपराम, (go ) उप+रम्‌+घञ्‌ । निवृत्ति। हटना । विष- 
योंसे वैराग्य । आराम । शान्ति. 

उपरि, ऊपर । ऊंचे ( इनके साथ द्वितीय 

उपरिष्टात्‌. | aa: } और षष्टी विभक्ति मिलतीहें ). 

उपरूपक, ( न° ) उपगतं रूपकं=दर्यक्राव्यं साइस्येन। स- 
मानतासे नाटकके साथ मिलता जुळता छोटा नाटक | 
अठारह नाटिका त्रोटक आदि प्रकारके गौण इस्यकाव्यों- 
मेंसे एक. 

उपरोध, (Fo) SHURA आलुकूल्यके लिये कथनरूप 
अनुरोध । अपनी ओर करनेके लिये रुकावट । पास 
रोकना । इकरार । बडाई । सहायता । आसरा. 

Sue, (go ) उपनीयते=उपसीर्यंते गिरिरनेन । जिस्से 
पर्वत बिछायाजाताहै । नी+ड, नस्य लखम्‌ । पत्थर | रक्ष. 


उपलक्षण, ( न० ) समीपस्थस्य खसम्बन्धिनश्च लक्षणं ज्ञानं 


यस्मात.। पास रहनेहारे और अपनेसे सम्बन्धरंखनेवालेका 
ज्ञान जिससे हो । जैसे “ कौओंसे' दही बचाई जाय ” यहां 
कौआ यह पद अपने और अपने सिन्न कुत्ते आदिकामी 
बोधक है । अपना और अपनेसे भिन्नका अजहत्खार्थो- 
लक्षणाद्वारा बोध करानेददारा शब्द, TAS 
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उपलब्धि, ] 


उपलब्धि, ( त्री» ) उप+लभू+क्तिन्‌ । ज्ञान STAT 
ग्राप्ति। हासिल, 

उपलस्भः, (Jo) SHEATH च । लाभ । ज्ञान । 
साक्षात्‌ ज्ञान | अनुभव. 

BUSH, चुरा० Fo । प्यार करना | छाड करना | चापलूसी 
करना | उपलालयति । “नतांगीसुपलाल्यन?. 
ITRY, तु० Fo । लेप करना । पौलिश करना । लिम्पति । 
छिलेप । अलिपत्‌-अलिप्त । दूषित करना । विगाडना. 
उपलिप्सा, (ate ) उप+लचू+सन+अछ। लाभ करनेकी 
इच्छा. 

उपलेपिन्‌, (fre) उप+लिप्‌+इन्‌। लेप करनेवाला । 
वरना मलनेवाला. 

STA, भ्वा० Slo । वातचीत करना । सान्लना । दिलासा 
करना | चापळूसी करना | “झृत्यानुपवदते”। निन्दा करना. 

उपवन, ( न°) उपमितं वनेन । वनके समान आपही 
लगाया गया BHAT समूह । वनावरी वन । उद्यान । वाग. 

उपचष, (Fo) Ser । शंकर खामीके पुत्रका नाम । 
इसने मीमांसादशनपर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं. 

उपव, seat | शिरोधान । सिरका आसरा। 
सिहाना । वालिश । तकिया । “ उपवहम्‌ ” इसी अर्थमें. 

उपवाद्‌, ( पु० ) उप+वदू+घन्‌ । निन्दा । उपालभ । दोष- 
लगाना. _ 

उपवास, SHAT । सूर्योदर्‍यसे लेकर आठ पहरतक 
न खाना | अनाहार | भोजन न करना. 

उपवाह्य, (Fo ate ) उप+वद्द+ण्यत्‌ । राजाकी सवारी 
हाथी किंवा हथिनी । राजाकी पालकी आदि. 

उपविश्‌, Fo Te | बेठजाना | आसन लेना । पास वैठना। 
प्रतीक्षा करना । खेमा लगाना । अभ्यास करना । विशति । 
अविक्षत्‌. 

उपवीणयति, नामधातु० To । उत्सवमें करिसीदेवताके 
आगे बीन बजाना. 

उपवीत, ( न० ) उप+अज्‌+क्त-वीभावः। दक्षिण (दहिना) 
हाथ वाहिर निकालेहुए बायें भागमें रक्खागया कपाससे 


रचाहुआ यज्ञोपवीत ( जनेऊ ). 
उपवीतं, (न° ) STHA । यज्ञोपवीत धारण करना । 
' हिन्दुओमें प्रथम तीन वर्णासे धारण किया गया यज्ञोपवीत 
अर्थात्‌ जनेऊ. 
उपवीतिन्‌, (fre) उपवीतं विद्यतेऽस्य । जिसका 
यज्ञोपवीत हो । यज्ञोपवीत धारण करनेहारा. 


coe (ge ) उपमितः वेदेन । वेदके समान । आयुः 
y i - sey 
SUAS, (fre ) उप+विश+तृच्‌ । बैठनेवाला. 
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[ उपसजन 


SUH, Re प०। शान्त होना । शाम्यति । शशाम । 
अरमत्‌ | शान्त. 

उपशम, (Fo) उप+शम+घज्‌ ।. इन्द्रियोंका रोकना । 

_ तृष्णाका नाश । रोगका उपाय । शान्ति । आराम. 

उपशय, ( Pre ) उप+शी+अ | एक ओर सोनेवाला । सुखः 
देनेवाला. 

उपशाय, (Fo) उप+शी+घन्‌। क्रमसे दायन करना | 
वारोवारी सोना. 

उपशस्य, ( न° ) उपगतं शल्य अश्थिस्थानं । हड़िओंके 
पास । नगर वा गांवके पास खुली जगह ( मैदान ) । 
ग्रामान्त. 

STAM, अदा० आ० । पास लेटजाना । परस्पर विषयप्रीति 
करना । किसीका भला करना । किसीके साथ सम्मत 
होना । शेते । Reet । अशयिष्ट शायित. 

उपश्चु, खा० To । श्रवण करना । सुन्ना । शृणोति । शु- 
श्राव । अश्रोषीत्‌ | श्रुत, 

उपश्चुति, (ate ) उप+श्चु+क्तिन्‌। अङ्गीकार । कबूछ करना 
देवसम्बन्धी शुभाशुभ प्रश्न। इकरार । भाग्य पूछना. 

उपस्छेष, ( Je ) उप इषत्‌ एकदेशेन Sa: (सम्बन्धः) । 
एक ओरकी Meme) आधार और आधेयका एक 
ओरमें मिलना । जसे घर और war उपश्छेष होता है. 

उपन्छोकयति, नामधातु प० । वर्णन करना । ोकों- 
द्वारा स्तुति करना । उपश्छोकयितव्यः, | 

उपष्टम्भक, ( न° ) उप+्तम्भ्‌+ण्चुळ्‌ । स्थूणा । खूटा । 
किल्ला । जियादती | घरका थम्भा । रोकनेवाला ( Pie ). 

उपसंग्रह, (Fo) उप+सम्‌तअह+अप्‌ । पाँबपर हाथ 
लगाकर नमस्कार करना | झुकना | चरणवन्द्ना. 

उपसंयम, (Fo) STMT | उपसंहार । 
खेंचना । समाप्त करना। वांधना । रोकना। जगतका नाश. 

उपसंख्यान, ( न° ) उपसंख्यायतेऽनेन । AJE | 
पहिरनेका कपडा | धोती. 

उपसंहार, ( Fo) उपः+सम्‌+ह+घञ्‌ । सभासि । इका 
करना | खेचना. 

उपसत्ति, ( ete ) उप+सदू+क्तिन्‌ू । सेवा । मिलना । 
बयान । पूजा. 

उपसर्ग, ( Fo ) STRETLI रोगका विकार । उपद्रव । 
शुमाझभको सूचन. करनेहारा. महाभूतविकाररूप उत्पात | 
व्याकरणमें “प्र परा” आदि जो क्रियाके साथ जुडते हैं. 

STAT, (Yo) SHAT) व्याधि । बीमारी । विघ्न 
हानि। अहण, . . .. 

उपसजेन, ( न° ) SHENAE | अमुल्य । अग्रधान ॥ 


छोडना | प्रतिनिधि | एककी जगहपर कासः न्य 
कर 
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. गौण । विशेषण । समासशाज्ञमें प्रथमान्तनिर्दिष्ट । बिपि ˆ 


उपसूर्यक, ] 
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STAAR, ( T° ) उपगतं सूर्य सूयेमिव चन्द्रं वा । संज्ञायां 
कन्‌ । चन्द्रमा वा सूर्यके पास मण्डळाकार ( गोलाकृति ) 
परिघ ( घेरा )। सूर्यके पास पहुंचगया. 

उपस, भ्वा० Yo । सम्मुख जाना | पहुंचना । निकट खें- 
चना । सरति | ससार | AAS । सत 

STEA, तु० Tol खुळा वहा देना। देना । मिलना । 
जुडना | किसीके साथ मिलाना । उत्पन्न होना । नाश 
होना । सजति | ससज । असाक्षीत्‌। सृष्ट. 

उपस्रष्ट, ( न° ) उप+स॒ज्‌+क्त | Mergen | दवाया हुआ । 
मैथुन । भोग । “- प्र ” आदि उपसर्गवाला । “प्रभाव” 
ce faz 9 ( fife ). 

उपसेक, ( पु० ) उप+सिचू+घन्‌ । सींचकर कोमळ करना. 

उपस्कर, (To ) उप+कृ+अप्‌-सुट्च । व्यज्ञनादिको शुद्ध 
करनेका साधन | मसाला | घरमें रहनेका साधन | ग्रहकी 
वस्तु । साधन । सामग्री । भूषण । निन्दा । कलङ्क । दोष. 

उपस्कारः, (Fo) उप+कृ+घज्‌ । परिशिष्ट । कोई वस्तु 
शेष रह गई। एक बात भूषित करनेके लिये दूसरीका 
जोड देना. 

उपस्क, तना० उभ०। तयार करना। भूषित करना । सजाना। 
पकाना | करोति | कुरुते । चकार । चक्रे । अकार्षीत्‌ । 
ed | कुत, 

उपस्थ, (fe ) उप+स्था+क । निकटवर्ती । पास रहने- 
वाला । स्थ Jo अंक. ( गोद ) । मध्यभाग । स्थः-स्थं प्र 

` न। उत्पत्तिचिन्ह । लिंग वा योनि. 

उपस्था, भ्वा० उभ० । निकट ठहरना । अपना भाग लेना । 
पास आना । पहुंचना । सेवा करना । तिष्ठति । उपतिष्ठते । 
Hed, | अस्थित. 

डपस्थात्‌, ( त्रिश) उप-स्प्राधतृच्‌ । सेवक । नोकर । 
पहुंचगया । पुरोहितमेद. ` 

उपस्थान, ( न° ) उप+स्था+ल्युट्‌ | ste स्थितिः । पहुं- 


चकर ठहरना । निकट होना । नजदीकी । नमस्कार । 


प्रार्थना । प्राप्ति । वहुत छोग, 


उपस्थित, ( त्रिश ) उप+स्था+क्त । समीपस्थित । हाजिर । . 


Me । पहुचाहुआ | आयाहुआ | Be कियाहुआ | उपा- 
सना कियागया 


उपस्पद्दा, (Fo ) STRIA स्पर्श । छूना । नहाना ` 


““उपस्पूर्यन्ते इन्द्रियाणि अत्र” । जिसमें इन्द्रियोंको छते 


हैं.। विधिसे पहिले जलको पीकर मुख आदिको स्पर्श 


pee AS oe LRA Strat करना। “तथेत्युपस्पृइय इति रघु. 
उपस्पृश ठु० प० । स्री करना । Tet छूना । 


° उपस्पृष्ट( , (त्रिश ) STH । नहाय गया। छूआ गया। 


पास स्पर क्रियाया, : 


उपहस्तिका, (ete ). उपगता - इस्तं अत इत्रम्‌ । छोदी 
गुथली । संदूक । पान सुपारीआदि रखनेका डब्बा. 

उपहार, (Fo) उप+हृ+घन्‌ । उपढोकन । भेट । नजर। 
“ अव्य० qo ? ( समीपार्थं ) दारके पास ( न० ). 

उपहार, (Yo) उप+ह+अप्‌ । युद्ध । लढाई । निर्जन । 
एकान्त । निकट | नजदीक. 

उपहित, ( त्रिश) उप+धा+क्त । स्थापन किया गया। 
रक्खा गया । किसीपर वा किसीमें रक्खागया । न्यस्त । 
अमानत | रक्खा गया. 

BUS, ( भ्वा० प० ) लाना । पास लाना । भेटा देना । 
हरति | जहार । अहार्षीत्‌. 

उपाकरण, ( न० ) उप+आ+क्ृ+ल्युट्‌ । यज्ञोपवीत ( ज- 
नेऊ ) डाळकर वेदको पढना। सावन महीनेकी पूर्णिमाके 
दिन करनेळायक वेधकर्म | संस्कार करके यज्ञमें पशुआंको 
मारना । प्रारम्भ. 

उपाक, तना० Fo । छाना। पहुंचाना | आमन्त्रण करना । 
बुळाना । देना । पाना । किसी विधिका समाधान करना. 

उपांशु, ( अव्य० ) उप+अनश्‌+उ | निजेन । अकेलीजगह । 
अप्रकाश । छिपाहुआ । विनाजाने | दूसरा न समझे, Xa- 
तामें मनको लगाकर अपनेही सुन्नेलायक जिसमें जीभ और 
ओठ थोडासा RS ऐसा जप उपांश कहलाता है । धीरेसे 
उपास्यदेवताके मन्त्रादिका जप करना (go) “sig 
स्याच्छतगुंणः” इति मञुः. 

उपाख्यान, (Ao) उप+आ+ख्या+त्युट्‌ | पूर्ववृत्तकथन । 
प्राचीन वृत्तान्त कहना । पुराना हाळ वयान करना-कहना। 
“रामोपाख्यानमत्रेव” इति महाभारतम्‌, 

उपागम, (Fo ) उप+आ+गम्‌+घञ्‌ | खीकार। मानळेना | 
समीपागमन | पास आना | पहुंचना. 

उपाङ्ग, (Ae) उपसितं अङ्गेन । गति०। ARH समान | 
प्रधानका सहायक । “शरीरके हाथ पांव आदि अङ्ग हैं तो 
अंगुलीयें sae gai”? ““साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः” इत्यमरः, 

उपाजे, ( अव्य० ) दुवेलकी सहायता करना. 

उपात्त, ( fre ) उप+आ+दा+/क्त । गृहीत । लियांगया | 
प्राप्त । हासिल । पकडागया । वह हाथी कि जिसका मा 
प्रगट नहिँ हुआ 

उपादान, ( न° ) उप+आमदामल्युट्‌। HET छेना । पक- 
डना । अपने २ विषयोंसे इन्द्रियोंका हटानारूप प्रत्याहारद 
कार्ये उपजानेके लिये ग्रहण किया गया. कार्यके साथ मि- 
BEM कारण | जैसे Ha आदि घडे आदिके, सोना आदि 
अळंकार ( जेवर ) आदिके उत्पन्न करनेके लिये ्रहण किया 
जाता है, और वह सदा कायोमें मिला हुआ है ( weet 
घडा आदि है )। नियमसे कार्यके WAS रहनेहारा कारण 
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उपादेय, ] 
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[ उभयथा, 


उपादेय, ( fre ) उप+आ+दा+यत्‌। उत्कृष्ट । बहुत अच्छा। | उपास्‌, अदा० आ०। पास बठना ।:एक ओर बेठना । सेवाः 


छेनेलायक । प्रधान । मुख्य । करनेलायक । मनोहर । 
अत्यंत उमदह 

उपाधि, (go) उप+आ+धान्‌+कि । घर्मकी. चिन्ता । 
“बिशेषणमें उपाधिका भेद होता दै. किन्तु उपाधिवालेका 
भेद कदापि नहिं हो सक्ता ”। सांख्यसूत्रम्‌ । अपने धर्मको 
दूसरेमें छेजाकर चमकानेहारा | जैसे दर्पण ( शीशा ) अ- 
पने नीलेपनको सुखमें लेजाकर, और जवाका फूल अपनी 
लालीको स्फटिक ( विलौर ) में छेजाकर चमकाता है, इ- 
सलिये यहां दर्पण आदि नीलापन आदिके प्रकाश करनेमें 
उपाधि है । न्यायमतमें हेतुके व्यभिचार ( हेतु और सा- 
ध्यका इकट्रा न रहना ) को दिखानेहारा साध्यमें व्यापक 
और साधनमें अव्यापक पदका अर्थ । छल । नाम । चिह | 
कुटुम्ब पालनेकी घवराहट. 


उपाध्याय, (Fo) sta अधीयतेऽस्मात्‌ । उप+अधि+ | . 


इड्‌+घञ्‌ । पास जाकर जिससे पढा जाय । जो जीविकाके 
लिये वेद वा वेदाङ्गके किसी एकदेशको पढावे । पढाने- 
हारा। उस्ताद । “ उपाध्यायी, उपाध्यायानी” ( त्री ° ) 

उपानह, ( ete ) उप+आ+नइ+क्किप्‌ । staat दीघं 
होजाता है । चर्मपादुका । चमडेकी खडावें । जूती 

उपान्त, (Fo ) उपमितं अन्तेन । प्राश स० । निकट । न- 
जदीक । प्रान्त । सिरा । आंखका कोण. 

उपान्त्य, ( fre ) उपान्ते भवः यत्‌ । अन्यसमीपभव | अ- 
न्तसे पहिला. 

उपाय, (Jo ) उप+अय्‌+घञ्‌ । साधन । उपगम । हासिल । 
शत्रुओंको आधीन करनेके लिये चार कारण-साम, दान 

` मेद, दण्ड 

उपायन, ( न° ) उपमअयू+ल्युट्‌। तोषकारक उपहार | दूस- 
रेको प्रसन्न करनेहारी मेट । समीप गमन । पास जाना 

उपारः, (Go) उप+ऋ+कर्मणि घन्‌ । निकटता । समीपता । 
चूक । भूल । अपराध । पाप । गुनाह. 

उपारत, ( त्रिश) उप+आ+रम+क्त । निवृत्त । हटगया । 
चलागया 

SULA, भ्वा० To विलास करना | खेलना । मनका विनोद 

: कर दिलबहलानां । किसी बातमें प्रसन्न होना । किसी 
बातसे विरत होना ( हटना ) । उपारमति । उपारंसीत। 
उपारतः. 


उपाळस्भ, (Fo) उप+आ+लम्‌+घन्‌-सुमच । निन्दापूर्वक 
` दुश्वचन । किसीकी पहिले निन्दा करके बुरा वचन कहना । 
दोष । उलाहना | परस्परदूषण । आपसमें दोष ळगाना । 


an (fre ) उप+आ+ब्त+क्त । श्रमको दूर करनेके 
` ` लिये बार २ एथिवीपर लोटनेहारा घोडा । लौटगया. 


| SRAN, ( अव्य० ) दोनों प्रकार । दोनों तरह 
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करना | पूजा करना । निवास करना । पहुंचना | उपास्ते । 
डपासाञ्चक्रे । उपासिष्ट 

उपासक, ( त्रि» ) उप+अस-+ग्वुलू ५ उपासना करनेहारा । 
भक्त सेवक. ' ; 

उपासन, (T° ) उप+अस्‌+ल्युट्‌ | शराभ्यास। तीर चला- 
नेकी विद्या शुश्रूषा । सेवा । देवतादिका आराधन (स्त्री ) 

उपास्ति, ( ate ) उप+आस-+क्तिन:। उपासना । देवताकी 
सेवा । खिदमत. 

उपेक्षक, ( fre ) उप+इक्ष+ग्बुळ्‌। दो विवाद ( मुबाहिसा ) 
करनेवालोंकी जीतहारके साथ जिसका स्पशं नहिं । उन 
दोनॉसे किये गये हर्षविषादसे ser । उदासीन | जो प्रती- 
कार ( बदला ) SAH उद्यत नहिं होता । बेपवाह- 

उपेक्षा, (ato ) उप+ईक्ष+अ । त्याग । छोडना । “ये मेरे- 

लिये न हो” इस प्रकारकी इच्छा । उदासीनता । बेपवाही. 

उपेन्द्र, (Fo) उपगत इन्द्रं अनुजलात. । जो छोटा भाई 
होनेसे इन्द्रके पास गया । विष्णु ae कश्यपसे अदितिमें 
इन्द्रके पीछे वामनरूपसे उत्पन्न हुआ. 

उपेन्द्रवज्रा, ( Sle ) ग्यारह अक्षरके पादवाळा एक प्रसिद्ध 
FANT 

उपेय; ( त्रि» ) उपनइण+यत्‌ | उपायसे सिद्धहोनेलायक । 
पानेयोग्य 

उपोढ, ( Ho) se । समीप । नजदीक विवाहाः 
हुआ | कोटबंदी, | 

उपोद्धात, (Fo) SHS । प्रकृतोपपादक उ- 
दाहरण | असली वातको सिद्ध करनेहारी मसाळ । असली 
अर्थको वर्णन करनेके लिये दूसरे अर्थका बयान करना । 
ऐसी चिन्ता कि जिस्से प्रकृतकी सिद्धि हो 

उपोषण, ( न० ) उप+उष्‌+ल्युद्‌ । उपवास | दिन रात कुछ 
न खाना । ब्रत । रोजह । फाका 

उत्त, (fre) वपू+क्त । कृतवापधान्य । बोयाहुआ धान्य । 
बोयाहुआ पेडका बीज । बीजागया 

SHEE, (त्रि० ) पूर्व se पश्चात्‌ कृष्ठ-पूर्वकालेत्यादि To IT- 
RS वोया गया पीछे खेंचा गंया। बीज TAH अनन्तर 
खेंचा गया खेत 

उद्भ, कोमळ होना । तुदा Wo अक० सेट्‌ । उच्जति 

उभ, (fre ) fate उ+भक्‌ । दम । दों । इसका समासमें 
प्रयोग नहिं । समासमें सदेव उभय हो जाता है । उभू 
HAIZ, 


उसयतस, (अय ) saRead अयः दोनो ओर. 


SRAT, ( अव्य० ) दोनों स्थान । दोनों जगह, ` 


` दा ] . 
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[ उष्‌, 


` डम्‌; ( झव्य०.) रोष । गुस्सा | खीकार । -मान्ना। प्रश्न | उचैशी, (ote) उरन्‌ अश्नुते वशीकरोति । उस्+अश-क 


' सवाल. 
' उमा, (ete ) ओः शिवस्य मा लक्ष्मी: । शिवजीकी लक्ष्मी। 
दुर्गा । पार्वती । “उं शिवं माति पतित्वेन मन्यते-मा+क'। 
शिवजीको पतिखरूपसे मानती है । शिवजीकी खरी । 
“वे-मकृ सम्प्रसारणम्‌” हरिद्रा । हळदी । अतसीदृक्ष । 
कीर्ति । यश । कान्ति । सुन्दरता | शान्ति। सुख. 
SATA, (Fo) उमायाः धवः पतिः ६ त० । पार्वतीका 
. पति । महादेव । “उमाकान्तः “उमेश” इसी अर्थमें. 
` उमाखुत, (Se) ६ त° । कार्तिकेय । “उमापुत्र” । 
‘saat’ ऐसेही. 
SRL, भरना-पूर्ण करना | तुदा० Wo सक० सेटू | उम्भति | 
arate, 


SE, जाना । We सक० सेट्‌ । ओरति। औरीत्‌. 
उरग, (Jo) उरसा गच्छति। उरस्‌+गम्‌+ड+सरोपश्च । 
सर्प । सांप । जो छातीसे जाताहै | आश्छेषानक्षत्र, 
उरगाशन, (Fo) उरगान्‌ अश्नाति । उरग+अश+ल्यु । 
'उप० Fo | जो सांपोंको खांताहै । गरुड. 
उरण, ( पु० ) ऋ+क्यु धातोरुच्च । मेष । मेंढा । मेझ. 
SUH, (Fo ) उर उत्कटं भ्रमति । wats । पृषो० उ- 
लोपः । मेघ । वादल । मेंढा AR । जो बडा घूमताहै. 
उररी, ( अत्य० ) अङ्गीकार। कवूलकरना । मान्ना । विखार | 
फेडाव. 
'डरइछद, (पु०) उरइछायतेड्नेन । छदू+णिचू+घ-हख । जि- 
सके द्वारा छाती ढकी जातीहै । कवच । जिरह । संजोआ. 
उरस्‌, (Ao) ऋ+असुन्‌-धातोर्च । वक्षःस्थल । छातीकी 
जगह | छाती. 
उरसिज, (go) उरसि जायते । जन+ड-त० सप्तम्या अ- 
ङक । जो छातीपर उपजताहै । ल्लीकी छातीपर निकला 
` स्तन।' मम्मा । पिस्तान. 
उरीकृत, ( fre ) उरी+क्+क्त। अन्गीकृत। खीकार किया- 
 ' “गया । मानागया । फैछायागया । कबूल कियागया. 
“Sand, (Fo) उरुमहान क्रमः पादो विक्रमो वा यस्य । 
` 'जिसका पॉव वा चळ वढा है । विष्णु । वडी शक्तिवाला. 
उरोज, (go) उरस्‌+जन्‌+ढ । ( न° ) ahaa ak. 
_ तका पिस्तान. 
उर्णनाभ,( Fo ) Sila सूत्र नाभौ Wise । अच्‌ समासः | 
` जिसके शरीरके भीतर जाला है । मकडी. 
उणा, (e ) उप्यते आच्छाद्यते twats ger । मेषादि 
लोम, मेढे आदिके वाळ । भोके बीचकी रेखा, . 
उषे, मारना.। भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । उर्वेति । ओवीत 
Saat, ( ae ) SEHI | सर्वेसस्थात्य भूमि ।. हर- 
एक ओर खेतीसे भरी हुईं जमीन । जरखेज़ जमीन, . 


गौरा० डीपू । खरगेकी वेश्या । अप्सराविशेष । हूर । 
(कहते हैं कि यह नारायण ऋषिके पश्चेंसे निकली ). 
Sai, (ate ) उर+छीष्‌ । भूमि । एथिवी । जमीन. 
SH, देना- We सक० सेट्‌ । ओलति । औलीत. 
उलप, ( पु० Ao ) वल+कपच्‌ , सम्प्रसारणम्‌ | डाली और 
पत्तोंके समूहवाली बेल । कोमळ तृणभेद ( न० ). 
SHUG, ( न° ) ऊर्ध्वं खं उळूखं-एषो०« तत्‌ जाति गृह्मति 
ला+क । धान्य आदि कूटनेका साधन । काठ आदिका 
पात्र । उखरी | GAS । चट्ट । गुग्गुल. 
उल्का, (ae ) उष्‌-जलाना+क । Me षस्य छः। रेखा 
( छकीर ) के खरूपमें आकारसे गिराहुआ तेजका समूह, 
उल्कासुखी, (ale ) उल्केव रात्रौ ज्वलत्‌ मुखं यस्याः । 
जिसका सुख UNS समय उल्काके समान जलता है । 
गीदडी. 
SHR, (Fo) उष्‌-जलाना+सुक । षस्य लः । अङ्गार । 
जळती हुईं कडीका कोइला | चुआत्ती. 
उल्लाप, (Fo) SAI काङुवाक्य । शोक वा रोग 
आदिसे ध्वनिका विकार । ( आवाजका बदलना ). 
उल्लास, (Fo ) उद्‌+लस्‌+घन्‌। प्रकाश | चमक । आल्हाद्‌। 
वडी खुशी । ग्रन्थका अध्यायरूप भाग | बढती. 
उल्लिखित, (ate ) उदू+लिख्‌+क्त । उत्कीर्ण । खोदागया । 
छोटा कियागया | ऊपर लिखागया । चित्रागया. 
उल्लेख, (go) उदू+लिख्‌+घन्‌ । उच्चारण । बोलना । 
लिखना | कहना | अलंकारका भेद. 
उल्लेखन, ( न० ) उद्‌+लिखू+ल्युट्‌ । वमन । के करना। 
खोदना | बोलना. 
sga, (So) उद्‌+लोच्‌+घन्‌ । चन्द्रातप । चंदोआ। 
चांदनी. 
उल्लोल, (Fo) उदू+लोड्‌+घन्‌-डस्य SAL | महातरज्ञ । 
बडी लहर. 
Sed, ( न० ) वळू'व-कु-सम्प्रसारणम्‌ । गर्भको ढाकनेहारा 
चमडा । जरायु । रेहम । गर्त । गढा. 
उढ्चण, ( त्रि» ) उदू+वण्‌+अच्‌ | एषो० दस्य छः। व्यक्त । 
स्पष्ट । जाहिर । साफ । वात-पित्त-कफ तीनों धातुओंमेंसे 
एककी अधिकता ( जियादती ). 
उशनस्‌, (Fo ) वश+कनसि । भागव शुक्र । भ्रगुका बेटा । 
शुक्र । (सु विभक्तिमें “उशना” संबोधनमें “{उशननः 
. उशन-उशननः ” ), A 
उशीर, (To न°) वश+ईरन.किच्र। बीरणमूल । खल्स | 
खुदावोदार पोदा. 
SY, मारना-जलाना-भ्वा ० पर ०सक०सेट्‌ । ओषति। औषीत, 
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( पु० ) उष्‌+क । दिन । gare । रात्रिविशेष । खारी 
Het । कामी. 

उषण, ( न० ) उष्‌+क्युन्‌। मरिच । पिप्पली gost । 
( ate ). 

उषर्बुध, ( Fo ) उषसि सन्ध्यायां युध्यते होमार्थ प्रकाशते । 
संध्याके समय जो होमके लिये चमकतीहै । उषस्‌+वुध्‌+ 
क । अहरादिलात्‌ रः । अमि । चित्रकवृक्ष 

उषस्‌, ( न° ) उष्‌+असि-किञ्च । प्रत्यूष । अहर्मुख । 
सुबह | पचमन घडिओंके पीछेका समय 

उषसी, ( ate ) उषं तापकल्वात्‌ दिवसं स्यति । उष्‌+सो+ 
क+डीष्‌ । जो दिनको नाश कर्ती है । साझ । संध्या 

उषा, ( Ste ) उष्‌+क+राप्‌। सुबह । शव । वाणासुर राजाकी 
कन्या । उखा, 

उषापति, (Fo ) उषायाः पतिः ६ त० । उषाका पति । 
अनिरुद्ध | कामदेवका बेटा । कुष्णदेवका पोता । “उषा- 
कान्त ” | सूय 

उषित, (fe ) उष्‌+क्त। पर्युषित । वासीहोगया । जळ- 
गया । वस्‌+क्त । स्थित । ठहरा रहा 

SB, (ge ) such । ऊंट । वाहिरकी गाडी 

उष्ण, (go) उष्‌+नक्‌ । ओष्मऋतु । गरमीका मोसिम 
( वहार ) । धूप । पलाण्डु । पियाज । नरकभेद्‌ । गरम । 
तपाहुआ | आलस्यरहित | दक्ष । चतुर ( त्रि» ). 

उष्णांशु ( ge ) उष्णा अंशवो यस्य। जिसकी किरणें 
गरम हों । सूर्य । सूरज. 

उष्णागम, (go ) उष्णस्यागमोऽस्मिन्‌ । जिसमें गरमी 
पडतीहै । निदाधकाल । गरमीका समय 

उष्णीष, (Fo न० ) उष्णमीषते हिनस्ति । ईष्‌+क । शक० 
पररूपम्‌ । जो गरमी नाश करे । शिरोवेष्टनवत्न । शिर 
ढाकनेके लिये कपडा । पटका । पगडी । किरीट । मुकुट. 

उष्म, (go ) उष्‌+मक्‌ । निदाघ । गरमी । आतप । धूप । 
गरमीकी बहार 

SHT, ( Fo ) उष्म पिबन्ति । MHR I भूगुका पुत्र । 
पितृगणमेद 

Ta, (Jo) वसन्ति रसा अत्र । वस्‌+र+क्क। जहां रस 
TAR | किरण । सूर्यकी किरणोंमें जलरहताहै इसलिये 
चे किरणें रसवाळी कही जातीहैँ । वृष । बेल । सुरभी । 
उपचित्रा लता ( ate ). | 

उह्यमान, ( त्रिश ) वह+कर्मेणें शानच्‌। आहक्ृष्यमाण | | गे 
खेंचागया । उठायागया. णी 


याहुआ । लेजायागया 

ऊत, ( त्रि» ) उय्‌ःतांतोंको फैलाना-चुनना-क्त । स्यूत । 
सीयागया | सूतसे गुथा हुआ | बनाहुआ. ' 

ऊति, (we) ऊयू+क्तिन्‌ । सीना । “अवू+क्तिनू? । 
नि० बचाना । क्षरण । वहना 

ऊधस्‌, ( न°) उन्दूनअसुन. । नि उतो दीः । 
स्री वा गो आदिकके दूधका आधार । आपीन । मेड.। 
ळेवा | हवाना । थन 

ऊधस्य, ( न°) SRATI जो इवानेमें हो । दुग्ध । 
दूध 

ऊन, ( Be ) ऊन-हानिकरना- चुकसानहोना | अच्‌ | हीन। 

कमजोर | असम्पूर्ण । कम । नापूरा 


ऊम्‌, ( sere ) कोधसे बोलना । प्रश्न । सवाल । निन्दा । 
गुस्ताखी 

RA, तांतोंको फैलाना-बुन्ना | भ्वा०आ०सक-सेटर्‌ | ऊयते । 
ओयिष्ट 

ऊररी, ( अव्य० ) अज्ञीकार | कबूल करना । विस्तार | 
kara. 

ऊरव्य, (go ) ऊरु+भवार्थ यत्‌ । वेश्य । उसका ब्रह्माके 
Gee जन्महुआ | ऊरुसम्भव | पट्टसे उपजा 

ऊरु, ( पु० ) RASS | ऊर+कर्मणि कुः-चुलोः 
पश्च । जानूपरिभाग | घुटनेके ऊपरका हिस्सह । पट्ट 

ऊरुपचैन्‌, ( पु० ) ऊरोः पर्वेव । पहकी मानों गांठ हे ।- 
जानु । घुटना । Rizr 

ऊज, जीना, जोर करना । Fo उभ० अक० सेट्‌ । ऊज 
यति-ते । ओजिजत-त. 

ऊज, ( पु० )' ऊर्ज-आसरा Sawai कार्तिक भास ॥. 


“ऊजस्‌” इसीमें 


ऊर्जित, ( त्रिश ) astm । बडे वलवाला । बद्धियुक्त 
मशहूर | वर. Saat 

ऊणेनाभ, (० ) उवः तन्तुनामौ अस्य। अच्‌ समा. 
ea: । जिसकी नामीमें ऊनकी नाई तांतें हो t 


ऊढ, ( त्रि» ) वह+क्त । विवाहित । विवाहांहुआ ॥उठा-” 


कतक महीना “भावे “घञ्‌” । बल । उत्साह । दिलेरी। 


| ऊजेस्वछ, (Pre) ऊ्ेस्‌+अस्यथे वरच्‌ । बलवाला । | = 


ऊणु, ॥): 


ऊणु, .ढांकना । अदा०उभ०. सक० सेट्‌ । ऊर्णाति-ऊणुते । 
ओणावीत-ओणुवीत-ओर्णवीत्‌ | ओर्णविष्ट. 
Wa, ( त्रि ) उद्‌+हाड्‌+ड Mto. उरादेश: | ऊंचा । ऊपर. 
ऊध्वेकण्ठी, ( Ste ) ऊर्ध्वः कण्ठः मुखं अस्या: । व०। गौरा० 
: छीष्‌ | जिसका सुख ऊंचे हो ।.महारतावरीलता .। वेल. 
Hasta, ( त्रिः ) ऊर्ध्वे जानुनी यस्य । जिसके घुटने 
ऊंचे हो । मोटे geet ( गोड़ों ) वाला. 

ऊध्वेज्ञ, (fe) wat जानुनी यस्य। ( जानुशब्दको 
विकस्पसे जु आदेश होता है )। ऊपरका भाग । मोटे 
घुटनोंवाला 7 


ऊध्वेपाद (Fo) ऊर्ध्वाः एष्ठस्थाः पादा अस्य । जिसके 
चारों पाव पीठपर हो | शरभ नाम हाथीका शात्रु-एक 
प्रकारका पञ्च॒ । आठ पांववाला जीव 

ऊध्वेपुण्डू, ( पु० ) ऊर्ध्वः FAJE: ge: इश्षुय्टिरिव | 
ऊंचे मुखवाला गन्नेकी टोरीकी .नाई | माथेपर ऊंचे 
मुखवाला । पोडे गन्नेकी तरह तीन रेखाओंके खरूपका 
तिलकमेद । एक प्रकारका ऊंचा टीका । प्राय: वेष्णव 
लोक माथेपर लगाते हैं. 


RAR, ( अव्य० ) ऊंचा. 
Heda, (So) ऊर्ध्वं न पतत्‌ रेतो यस्य । जिसका 


ait ऊंचेको जाता है अथोत नहिं गिरता। महादेवजी । 
सनकादि । संन्यासी । भीष्मपितामह. 

Wale, ( पु० ) ऊर्ध्व उत्कृष्ट लिङ्गं चिहं अस्य । जिसका 
निशान उत्तम है । महादेव । “ऊध्वेळिन्ञं विरूपाक्ष? 
ARTA 

ऊध्वेलोक, ( ० ) ato । ऊंचा लोक । खर्ग । बहिरत 

ऊर्मि, ( पु० ) ( afte.) ऋ+मि-अतेंरुच । तरज्ञ । लहर । 
प्रकाश । वेग । जोर। तेजी । पीडा । चाह । बुभुक्षा 
( भूख ) आदि छे । ( “जैसे भूख पियास प्राणकी 
शोक मोह मनकी, जरा ( बुढेप्पा, ) मृत्यु ( मौत ) शरीर- 
की ये छे ऊर्मियें है” ) । एकप्रकारकी घोडेकी चाळ 

ऊर्मिका, ( ete ) ऊर्मिरिव कायति । के+क । लहरकी 
तरह चमकनेहारी । अंगूठी । “स्वार्थ कन” लहर आदि 

ऊर्मिमालिन्‌, (Fe ) ऊर्मिमाला अस्थस्थ ` इनि। जिसकी 
तरज्ञोंकी कतार हो । समुद्र । समुंदर 


> ` ऊर्मिला, ( Ste ) लक्ष्मणजीकी Vt 
ऊष, (Fe) ऊष+क़् । खारी नदी। प्रभात । सुबह । 
; = Os चन्दन आदि 
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ऊषवत्‌, ( त्रि» ) ऊष्‌+मतुप्‌-मस्य वः । ऊषरमूमि । 
कछर॒वाली जमीन, 

ऊष्मन्‌, (Fo) SART गरीष्म । गरमीकी वहार । 
व्याकरणमें कहे गये गरम वायुसहित उच्चारण किये 
गये रा-ष-स-ह-रूप चार अक्षर. - 

HE, वितर्क करना । द्ळील करना । भ्वा० आ० सक० 
सेट्‌ । ऊहते | औ हिष्ट 

ऊह, ( पु० ) SEA । वितर्क | दलिल । अनुमान । 
नतीजा निकालना । अध्याहार । Best शब्दोंको 

- लगाकर वाक्य पूरा करना | किसी पदको लगाकर आका- 
Sarat पूर्ण करना । अन्वयके योग्य विभक्ति आदि- 
की कल्पना करना | जैसे “पार्वणे सौम्यासः” यद्यपि 
यह वचन ठीक है परन्तु ARN इसका अन्वय 
नहिं. वनता इसलिये “सौम्यः” ` एकवचनान्तकी 

` कल्पना करनी पडी. 

ऊहा, (ato) water । ज््रीलात्‌' टाप्‌ । अध्याहार । 
अर्थ पूरा ने होनेके कारण दूसरे शब्द वा शब्दोंको 
बीचमें डालना. 

ऊहिनी, (io ) ऊइ+इन्‌+डीप्‌। सेना । राशि । ढेर. 

ga 

ऋ, जाना-भ्वा०्पर°सक०अनिर्‌ | ऋच्छति । आरत्‌ । आर्षीत्‌ 

ऋ, जाना-जूहोत्यादि"पर०सक०अनिट्‌ | इयति । आरत्‌, 

ऋ, हिंसाकरना-मारना-खा०पर०सक०अनिद्‌ । ऋणोति । 
आर्षीत्‌. 

RFT, (Ao) ऋच+थक्‌ । धन । दौलत। स्वर्ण । सोना 
qma प्रसिद्ध दायरूप धन । बडोका विरसह (धन) 
जो तक्सीम करनेलायक है । बडोंका द्रव्य जो विभाग 
करनेके योग्य है 

ऋक्ष, (Fo ) ऋष्‌+स-किच। भूक । रीछ नक्षत्र ( तारा )। 
मेषआदि राशि ( go न० ). 

ऋक्षगन्धा, ( ate ) ऋक्षान्‌ गन्धति RIRI THA, 
ऋषिजाङ्गछि वृक्ष | महाश्वेता । क्षीरविदारी. 

RARR, (Ge) कर्मं ° । water मेद । ऋक्षनामी पर्वत, 

WATS, ( पु० ) ऋक्षाणां राजा-त० रच्‌ । रीछोंका राजा | 
जाम्बवान्‌ | चांद 

ऋग्वेद, (do) ऋकप्रधानो Fa: । जिसमें विशेषतः स्तुति 

. वर्णित है । जिसमें परमात्माकी महिमा वर्णन है । ( देव 
waa) वेदोमेसे एक । ज्योतिर्मय परमात्मा किंवा देव" 
गण जिसके देवता हैं अर्थात्‌. जिसमें सच्चिदानद परमे- 
श्वर अथवा देवखरूप श्रीपरमात्माको बुलाकर धर्मार्थका 


ममोक्षकी नानाविध अभिलाषाओंका वर्णन'है ऐसा एक ' । 
. वेदमेद । सबसे, पुराना, वेद्‌ ॥ हिन्दुओका-बहुतः:पवित्र | 


( निबन्ध ) पुस्तक 
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AL; सुति करना | तारीफ करना । बडाई करना । 
We Whe सेट्‌ । ऋचति । आर्चीत्‌. 
A, (ete) ऋच्यते स्तूयतेऽनया-ऋच्‌ क्विप्‌ । जिसके 
` द्वारा स्तुति कीजाय। सृक्त। गीत (जो water समूह 
हो) । छोक । ऋग्वेदका मन्त्र । सारा क्रग्वेद (बहुव०) 
स्तुति । पूजा 
ऋच्छ, मोह करना-मूच्छित होनां-बेसुध होना-जाना । तुदा० 
पर०सक० और अक०सेट्‌। ऋच्छति । आच्छीत्‌। आनच्छं 
ऋज्‌, जाना और अर्जन करना । कमाना । भ्वा० आत्म० 
सक० सेट्‌ Ast । आनृजे । आर्िष्ट. 
, ऋजीष, ( न° ) ऋज्‌+ईषन्‌-किचच । भर्जनपात्र | पकाने वा. 
भून्नेका पात्र कडाई । धन । एक नरक, 
काजु, ( त्रिश) ऋज्‌+कु । सरळ । सीधा । aise विक 
ल्पसे डीप्‌ होताहै । ऋज्वी । ऋजुः | 
BL, जाना । तना० उभ० सक० सेट्‌ । अर्णाति-क्रणोति । 
ऋणुते । आर्णीत्‌ । आर्गिष्ट 
ऋण, ( न° ) ऋ+क्त-नि०नत्वम्‌ | अधमर्ण ( कजलेनेवाला ) 
ने उत्तमणे ( कजंदेनेहारा ) से फिरदूंगा ऐसे मानकर अ- 
हण किया धन । कजे । उघार। जळ । किला। किलेकी छ. 
थिवी । देव ऋषि और पितृगणके stat यथाक्रम यज्ञक- 
रना । वेदका पढना और पुत्रका उत्पन्न करनारूप अवश्य 
करने योग्य कृल ( काम ) । “ऋणमन्सयमवेहिइति रघु 
ऋणमागण, ( न० ) ऋणं परकीयं ऋणं आत्मीयत्वेन मार्ग- 
यति | चुरा० ऋगू-लयुट्‌ । दूसरेके ऋण (कर्ज) को जो 
आपना निश्चय कतोहे । प्रतिभू । जामिन 
कऋणसुक्ति, (ite ) युच्‌+क्तिन्‌-६ To । ऋणकी सफाई । 
कज उतारना 
ऋणादान, ( न° ) ऋणस्य आदानं । कर्जका लेना । देनेवा- 
लेने ठेनेवाळेसे व्याजसहित अपना घने लेना । अठारह 
. अकारके व्यवहारोंमेंसे एक भेद 
BA, (go ) ऋण्‌-मत्वर्थीय इन्‌ । ऋणलेनेवाला । F- 
उठानेवाळा | ऋणपग्रस्त । अधमण. ' 
ऋत-जाना ( सोन्नः ) पर० THe सेद्‌ । कतीयते-आरतीत । : i 
आति. ऋषभ, ( Jo) ऋष्‌+अभक्‌। क! रात । बेळ । एक ओष् 
क्त, ( न° ) ऋ-क्त । ब्राह्मणफी उपजीव्य वृत्ति । ब्राह्म- | ˆ सवि । कानका पोल । जैनोंका अवतारः 
५ णके भोजन योग्य आहार । ब्राह्मणका खाना ( जो प्राचीनः | ऋषभतर, (Ge) तनुः ऋषभः 
* ` समयमें था )। ““ऋतसुञ्छक्षिलं प्रोक्तम” । जळू मोक्ष । बैल 
` कर्मका फळ । “ऋतं पिबन्तौ? ऐसी श्रुति है। सुम्रियवचन | करषभध्वज, ( 
` पियारावचन । सत्य ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) दीस । |... बैरुका का ' 


ऋतम्‌, ( अव्य० ) सत्यं । सच्च 
RAN, (ete ) ऋतं बिभति BAPAT । जो 
सत्यको धारण किम्वा पुष्ट adie । योगशाल्नमे प्रसिद्ध वि- 
स ( सिथ्याज्ञान ) न्य यथार्थज्ञानरूप चित्तकी वृत्तिका 
द्‌ 


ऋति, ( ete ) ऋ+क्तिन्‌ । कल्याण । भला भाग्य । व्त्मे । 
रास्ता । स्पधा । हसद्‌ । निन्दा । जाना । बुराई 

ऋतु, (So ) ऋ+तु किच । शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा 
शरत्‌ और हेमन्त ये छे ऋतुयें माघ आदि दो २ महीनों- 
की कमसे होती हैं । मोसिम। वहार । ख्रियोंकी वह अः 
वस्था कि जिसमें लोहूका दर्शन होता और गर्भधारण कर- ' 
नेकी शक्ति उपजती है । ख्रीरज। हेज । दीप्ति । चमक 

ऋतुमती, (ete ) ऋतु+मतुप्‌ । रजखला । ऋतुधमिंणी | 
हैजवाली 

ऋतुराज, (Fo) ऋतूनां राजा । ६ त० टच्‌ स० | बहा- 
रांका राजा । वसन्त 

ऋते, ( अव्य० ) बिना । सिवाय 

ऋत्विज, (To) ऋतु+यज्‌+क्विन्‌ । याजक । यज्ञकरानेः 
हारा | ऋतुके अनुसार वैदिककम करनेवाला 

कद्ध, ( न° ) ऋधू+क्त । पक्क मर्दित ाच्य । पका और मः 
छाहुआ थान । THE | दौळतमन्द ( त्रि») सिद्धान्त, . 

ऋद्धि, (ete ) ऋघष+क्तिन्‌ af । बढना ॥ देवमेद । 
एक ओषध । दुर्गा. : 

A, वढना । ato और खा० पर० अक० सेट्‌ । ऋ- 

ध्यति-ऋषभोति । आर्धात्‌.-आर्षत्‌. 

HR, देना । मारना निन्दा करना । लडाई करना-सक० 
सराहना | अक० तुदा० We सेट्‌ । ऋफति | आर्फीत, 5 

कमु, (पु० ) अरि खर्गे अदितौ वा aes । जो 
खग वा अदितिमें हो । देव । देवता ( अदितिके पुत्र). | 

WJA, ( पु० ) छभवो देवाः क्षियन्ति वसन्ति अत्र। झि 
ड। जहां देवता वास कर्ते हैँ । खर्ग । वज्ज । इन्द्र. _ | is 

AL, जाना । गति । तुदा० पर० संक० ,सेट्‌। ऋषति॥। | 
आर्षीत्‌. ड 


ऋषि, ] 
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ऋषि, (ge ) ऋष्‌+इन-किच्च । वेदसब्त्र देखनेहारा सुनि । 
अनुष्ठान करनेयोग्य कर्मको जतानेहारा सूत्रोंका कर्ता | 
आचार्य । गोत्र और प्रवरको चलानेहारा मुनि । तपखी । 
मत्स्यविशेष 

ऋषियज्ञ, (ge) ऋषिग्रोंके लिये यज्ञ । ब्रह्मयज्ञ । वेदका 
पढना 

ऋष्टि, ( Sto ) ऋष्‌-करणे क्तिन्‌. । दोनोंओर धारावाला 
खङ्ग ( तलवार ) 

ऋष्य, (Fo ) ऋष्‌+क्यप्‌। ATAR । एक प्रकारका हरिण 

ऋष्यसूक, (Te) ऋष्यो गो मूको यत्र । पम्पासरोवरके 
पास फूलेहुए Bie एक पर्वेत ( रामायणमें प्रसिद्ध 
है ) जहां रामचन्द्रजी alas पास कुछकालके लिये रहे 

RAR, ( पु० ) ऋष्यस्य ृगमेदस्य २शन्गमिव TR अस्य। 
एक हरिणके सींगकी as जिसके सींग है । विभाण्डक 
ऋषिका पुत्र । लोमपाद नाम राजाकी कन्या ( जो राजा 
द्शरथने इसे दी थी ) शान्ताका पति । झुनिविशेष 

ऋष्व, ( fe ) ऋष्‌+क्वन्‌। ( वेदमें ) वडा । ऊचा । अच्छा । 
देखनेलायक | इन्द्र और अभिका नाम. 


र, जाना । Sele पर० सक० सेद्‌ । आरति । ata | 
आर | आरतुः. ` | 
ऋ, ( अव्य° ) बचाना । रक्षा निन्दा । डरना । छाती 
(ao ) देय और देवताओंकी माता ( site ) यादगिरी । 

जाना । भैरव ( पु० ) ca । दया 


लू, ( अव्य० ) देवता और देत्योंकी माता । एथिवी । पहाड. 


Z 

z (aa ) देवताओंकी माता । देवस्नी । महादेव ( पु० ) 
दैल्योंकी मा (atte ) विष्णु ( पु० ). 

। ए 

ए, ( अव्य० ) इण्‌+विच्‌ । दया । यादं करना | घिन करना। 
gemi । विष्णु ( ge ). | 

एक, ( त्रिश ) SHELI एककी संख्या । मुख्य । केवल 
सिरफ । और सचा । एकही । समान । अल्प। थोडा. | 

‘Wench, ( त्रिश ) एक+कन्‌ | असहाय । अकेला 

'एककाये, (त्रिश) एकं कार्य प्रयोजनं अस्य । जिसका एकही 

कामदो । एक तरहका काम करनेद्दारा। आपसमें याद 
` करनेहारा विद्यार्थ 


हा हो । जिनका अध्यापक (पढानेहारा) एकही हो । सतीर्थ्य 


MSR, (न°) एकं चक्र यत्रं । जहां एकही चक्र ( प- 
.. हिया) हो। हरिका घर | सूर्यका रथ ( पु०.) । एक- 


पुरी ( स्री») जहां नकालुरको मारनेके 


RA पाण्डव; ठरे. 


“amare ( पु० ) wash श्यै । जका एकही गुरु 


णकचर, ( fro ) एकः सन्‌ चरंति । पचाद्यच्‌ । एक होकर 
विचरनेहारा । अकेला घूमनेवाला । सांप आदि. 

एकजाति, (9० ) एका जातिजननं यस्य । जिसका एकही- 
वार जन्म होताहे ।.शुद्र ( इसका यज्ञोपवीत नहिं होता ) 
“एकजन्मा”. ` 

एकजातीय, ( fre ) एकः प्रकारो बिधा यस्य । प्रकारार्थे 


जातीयर्‌ JAAT | एक किसमका । एक जातिका. :- 


एकतम, ( fre ) एक+डतमच्‌ | बहुतोंके बीचमें जाति आ- 
दिसे निश्चय कियागया एक । वहुतोंमें एक “बहूनामेकः”. 

एकतर, ( त्रि’) एक+डतरय्‌। दोनोंके वीच जाति आदिसे 
निश्चय कियागया एक । दोनोंमेंसे एक । “द्वयोरेकः”. : 

एकतस्‌, ( अव्य° ) एक ओरसे 

एकतान, (त्रि) एकं : तानयति | Fo तन्‌ । श्रद्धा करना । 
भरोसा करना-अण्‌ । जो एकपर विश्वास कर्ता है । अनन्य- 
वित्तवृत्ति । जिसका खयाल एकही ओर हो । एक पदा- 
थमें लगे हुए चित्तवाळा 


एकत्र, ( अव्य० ) THAS । एकस्मिन्स्थानेन्‌। एक स्था- 


नमें-पे-पर. : 

एकत्व, ( न° ) Tata | ऐक्य । एकपन । अमेद । एक 
ही । साम्य । बराबर । सायुञ्य. मुक्ति जिसमें जीवका 
घ्येयसे अभेद हो जाता है 

एकद्॒ण्डिन, (Jo) एकः केवलः . शिखायश्ञोंपवीतादि- 
शून्यो दण्डोऽस्यास्ति। जो केवल दण्डहीको धारण 
ade | शिखायज्ञोपवीत आदि नहिं 

ARA, (ge) एकः asa । जिसका एकही दांत 
हो । गणेश । ( Trag ) इसी अर्थमें होताहै 


| एकदा, ( अव्य० ) एक+काले दाच्‌ । एकस्मिन्‌. कारे । 


किसीवक्त 

wach, (Bre ) एका हक्‌ यस्य । जिसकी एक नजर हो। 
एक नेत्रवाला । काणा । काकऱ्कोआ (go) एक 
सर्व अभिन्नं पर्यति । हश्‌+क्विप्‌ । जो एकही वसुको 
देखताहे अर्थात. जिसे भिन्नभाव नहिं । शिव. 

URN, (ato) एकमप्रकारे धाचू | एक प्रकार । 


` एकतरह 


एकपक्ष, ( Bre ) एकः पक्षः यस्म । जिसका एकपक्ष हे । 
सहायक. 


एकपली, (ate ) एकः समानः अनन्यो वा पतिर्यस्याः+ 


डीप नुकूच | जिसका एक जैसा वा वही पति हो। सपल्ली । 
सौतिन । पतित्रता । ( पतिविन दूसरा पुरुषतक भी न जा- 
ननेहारी । सच्ची:ओरत 

एकपद, ( न°) एकं पदं पद्गतियोग्यकाछो .यत्र । एक 
पावसे चळनेळायक समय । एक पांवपर । उसी समयः। 
THAR. ` 
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एकपदी, (ete) एकः . पादोऽस्याम्‌ । डीष्‌ । पदूभावः 
RÄ । रास्ता. । पथ, | 
एकपदे, ( अव्य०) एक+पदू+के । अकस्मात. | अचानक | 
एकही वार । “कथमेकपदे निरागसम्‌” इति कुमारः. 
watts, (go) एकं नेत्रं पिङ्गं अस्य । जिसकी एक आंख 
: पीली है । कुबेर । वह पार्वतीको दोषदृश्सि देखता भया | 
उसके शापसे इसका नेत्र जाता रहा फिर महादेवजीकी 
म्सन्नतासे उसकी आंखमें पीलापन होगया (पुराणकथा). 
ORARAA, (Fo न° ) आधा दिन बीतजानेपर जो निय- 


मसे खाता है रात्रिको कुछ नहिं भोजन कर्ता, उसे एक-. 


भक्त कहते हैं ऐसा ब्रत अर्थात्‌ नियम. 

एकयष्टिका, ( ete ) एका यष्टिरिव आवली यस्याः व 
कप्‌ । ठाठीकेसमान जिसकी एकही लडी हो । एकलडा | 
एकावलीहार. 

एकराज, ( पु० ) एको राजते क्रिप्‌। सार्वभौम । एकही 

. चमक रहाहै । चक्रवर्ती । १२ मण्डलका राजा, 

एकाविंशति, (ato) एकाधिका विंशति: । एक ऊपर वीस । 
इक्कीस संख्या, 

एकवीर, (go) एको वीरः 
वडा वीर. एक वृक्ष, 

एकशफ, ( पु० ) एकः ase । जिसका एकही खुर 

. हो। एक खुरवाले गधा आदि घोडा-खञ्चर । शरभ. 

एकशेष, (go ) एकः रोषो यत्र । जहां एक वाकी रहे । 
व्याकरणमें प्रसिद्ध ्न्द्रसमासका मेद । जैसे पुत्र और पुत्री 

` ( दोनोंका एकशेष ) “पुत्री” होता है. 

पकश्चुति, (to ) एका अभिन्ना उदात्तादिशन्या शरुतिः 
उच्चारणम्‌ | उदात्तादिसे शून्य एक एकही खरका उच्चारण 

` करना । ग्रातिशाख्यमें प्रसिद्ध उदात्त, अनुदात्त, और खरि- 
तका विभाग कियेबिन बोलना. 

एकसर्ग, ( त्रि ) एकस्मिन्‌ सर्गो निश्चयो यत्र । जहां 
य चातका निश्चय हो । एक ओर मनवाला । एकाम्र- 

तत | 


एकाकिन्‌; ( त्रि» ) एक+आकिन्‌। असहाय । जिसकी 
मदत कोई न हो । अकेला. as 

एकाक्ष, ( पु० ) एकं अक्षि यस्य । षच्‌ स० । जिसकी एक 
आंख हो । कोआ । काणा ( त्रिश). . 

एकाग्र, ( त्रि» ) एकं अग्रं विषयो यस्य । जिसका विषय 
एक हो । और विषयको छोडकर एकही ओर: मनवाला । 

. -विक्षेपरहित ज्ञान । एकमन। “स्वार्थ ष्यजू” | ऐकाय्य़ इसी 

,. अर्थमें होताहे. ane 

एकादश, ( त्रि० ) एकादशन+मूरणे डट्‌ । ग्यारहको भरने- 

*-- हारा. । स्याऱवां.। ग्यारवीं तिथि ( ख्री० ) . चान्द्रमासके 


। कर्मे । एक वहादुर । 


हरएक पखवाडेकी ग्यारवीं तिथि (विष्णुका: पवित्र. दिन). . 
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एकाद्दान्‌, ( त्रिश ) एकश्च दश- च आलम्‌ । एक और 
दस । ११ संख्या, > * 
एकाद्शद्वार, ( न° ) एकादश द्वाराणि यत्र । जहां ग्यारह 
दर्वाजे हैं । शरीरनामी नगर ( वहां नासिका, श्रोत्र, नेत्र 
दो २ छ Tah हुए, एक मुख, नाभिसहित नीचेके तीन, 
और ब्रह्मरन्ध्र इसतरह ११ दर्वोजे हैं ). 
एकादशी, ( ate ) एकादशानां पूरणी । ११ eat पूरण- 
ACE | दोनों पक्षोंमें प्रतिपदासे लेकर ११ इको पूरा 
करनेवाली तिथि । जहां हरिवासरत्रत होता है. 
एकान्त, ( Pre ) एकः अन्तो निश्चयो यत्र । जहां एकही 
निश्चय हो । असन्त । जरूरी । बहुतही । अकेला । ze. 
एकान्ततस्‌, ( अव्यः ) एकान्तभतसिर्‌ | अव्यमिचारी । 
न रुकनेहारा | जरूर होनेहारा | केवलमत्र । सिरफ । 
'ज्यादह. 
mara, ( त्रि» ) एककालमेवान्नं wet यत्र । जहां एकवारही 
भोजन कियाजाता है -। kaz खानेहारा। एकभक्तत्रत । 
एकवार खानेका व्रत. 
एकान्नविशति, ( स्री० ) एकेन न विंशतिः एक+न-आदुक्‌ 
दस्य वा न, एकवीस । उन्नीसकी संख्या. | 
TREF, ( ate ) एकः अब्दो वयोमानं यस्याः । जिसकी 
अवस्था ( उमर ) एक वरिस हो । एक peat गौ. . 
पकायन, (fre) एकं अयनं विषयो यस्य । जो एकही 
विषयमें लगा है । और विषयोंसे चित्तको हटानेहारा । 
` एकाग्रमन. Cig oe sie 
एकावली, (ete ) एका आवली मणिश्रेणि: । एकं मणिः 
ओंकी लडी । एक छडाहार । अर्थाल्ड्वारका मेद. ` 
एकाश्रय, ( त्रिः) एक आश्रयो यस्य । जिसका एकही 
आश्रय हो । अनन्ययति. 
TRR; ( पु० ) एकं अहः । द्विगु अच्‌ । “अहाहान्ता: 
-पुंसी”ति पुस्लम्‌ । एकदिन. ee 
एकाहार, ( ए० ) एकस्मिन्‌ दिवसे एक आहारो भोजनम्‌। 
एकदिनमें एकवार भोजन करना । दिनमें एकवार ओजन 
करनेद्दारा (fre),  . ee 
एकीभाव, (Te ) अनेकस्य एकस्य भावः ।.एक+च्वि+भू० 
- घन्‌ ।बहुतोंका एक होना । एकल । एकपन. 
एकीय, (fre) एक+छ ( इय ) । एक पक्षका । एकका 
मददगार.  . . if RN oR rE य 
एकोद्दिष्ट, ( न° ) एक SRA यत्र । जिसमें एकहीका उद्देश 
हो । एककेलिये कियागया श्राद्ध | Sees समान विधि- 
-. वाला वार्षिक श्रा. | MDs ris, 


पज्‌ कांपना । भ्वा० आ०-अक० सेद्‌ । एजते ABE, | a 


एज, चमकना । भ्वा० पर० सक० सेट | एजाति. 


y (À श्र ` 
Oe a rn 
no g) fi s 


एड, ] 
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I ररर 
we, (Go) इूसोना-अच्‌ । मेष । मेढा । बधिर । बहिरा । | ऐकाप्र, ( Pre ) एकाग्र । खार्थे अण्‌ । अनन्यासक्तचित्त । ` 


sta ( त्रि) 
एड़क, (Se) sega भेड । बनका वकरा। बडे 
सींगोंवाळा मेढा | हरएक मेढा। स्रील्रात्‌टाप्‌।. एडका। 


एडमूक, ( त्रिश ) थुतिरहित एडो बघिरश्वासी मूकः । गूंगा 
ओ बहिरा पुरुष 

पण, (ge ) इ-ण । कृष्णवर्णेर्रग। कालेरंगका हरिण । feat 
एणी. 


एणतिळक, ( पु० ) एणस्तिळक इव चिहं। जिसका निशान 


हरिण हो । सगाडू । चन्द्र | चन्द्रमा । माहताब 
एणाजिन, ( न° ) एणस्य अजिनम्‌ | हरिंगका चमडा 
एत, ( त्रि ) (ge) इणू+्तन्‌। हरिण (ge) आया । 
aac | चितकवरा रंग । चितकवरे रंगवाला । feat 
एनी.। रंगवरंगी । चमकनेवाली 
एतद्‌, ( त्‌), (fre) इणू-आदि-तुकूच । पुरोवर्ती । 
सामने | यह. 
Wy, वढना | भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । एधते। ऐविष्ट. 
mara, ( न० ) इध्यतेडमिरनेन | इन्धू+असि । जिस्से आग 
भड़कती है । नि० नलोप । गुणश्च । काष्ठ । काठ । लकडी 
एथघित, ( Fre ) THT । वृद्धियुक्त । वढाहुआ । बढगयो 
एनस्‌, ( न° ) इण+असुन:लुट्च । पाप । अपराध । दोष । 
' गुनाह. 
एरका, (ete) इण+रक्‌ | गांठरहित तृण । एरा । घासविशेष 
एरण्ड, (Fo ) इर्यति वायुं मळं वा । इर्‌+अण्डच्‌ । नि० 
गुणश्च | जो इवा वा मैलको दूर कती है । एक पेड 
पळा, (ate ) इळू+अच्‌ । एळानामी लता । इळायिची. 
एवं, ( अव्य° ) Ae | वरावरी। अवधारण | तहृकीकात | 
. परिभव । तिरस्कार । हिकारत । थोडापनं । निश्चय । ही. 
एवम्‌, ( अव्य० ) साह्य । मुसावहत | इसप्रकार । ऐसा 
. निश्चय । खीकार । मान्ना । प्रश्न । सवाल. 
पुष, जाना | आत्म० सक० सेट्‌ एषते । UAE. 
एषण, (Fo) एष्‌+ल्यु । लोहेका बाण । युच्‌। इच्छा । 
पुत्र, लोक और घनकी कामना ( ate ) ल्युट्‌ । सुनारका 
कांठा । “ खार्थ कणू ” “एषणिका” इसी अर्थमें होता है. 
( अव्य० ) स्मरण gom । दिव ( go ) 
णेकमत्य, ( न० ) एकमतस्य भावः । यत्‌ । एकतरहका 
आशय । एकाशय 
ऐकागारिक, ( He ) एकं असहायं अगारं. प्रयोजन अस्य 
उक । अकेले स्थानपर जिसका. प्रयोजन सिद्ध होता है । 
चोर । चोर 


ऐकात्स्य, ( न° ) एक आत्मा खरूपं यस्यं तस्यः भावः । 
ष्यञ्‌ । एकखरूपका होना। एका करना । अद्वितीय । 
आत्माका होना 

ऐकान्तिक, ( त्रि» ) एकान्तं व्याप्नोति ठञ्‌। निश्चयसे फेल- 
नेहारा । अव्यभिचारी । न रुकनेहारा । जरूर होनेहारा । 

. दृढ । मजबूत 

Daten, (fe) एकाहे भवः । कालात्‌ ठञ्‌। एक 
दिनमें होनेवाला । एक दिनको लांघकर होनेहारा । एक 
दिनको छोडकर .होनेहारा ज्वर । तइयेका तप'। प्रतिदिन 
एकसमयपर होनेहारा ज्वर ( ताप-बुखार ) ( Yo). 

ऐक्य, ( To ) एकस्य भावः । एक+ष्यन्‌। अभेद । एक 

. ` रूपपनाः। मेल । जोड, - 

Data, ( त्रिः ) इक्षोर्बिकारः इक्षु+अण्‌ । रन्नेका विकार । 
गुडआदि 

Dean, (ge ) इकष्वाकोगात्रापत्यम्‌-अण्‌, fre इश्ष्वाकुके 
वंशमें उत्पन्न हुआ । सूर्यवंशी राजा 

ya, ( न° ) इडुद्याः फलं फळे अण्‌ तस्य न SKI इहुदी 
वृक्षका फळ । हिंगोटका फल । तपखिओंका वृक्ष 

Tor, ( fre ) एणस्य कृष्णस्रगस्य इदम्‌ अणू । काळे हरिण- 
का चमडा आदि ै 

ऐणेय, ( fre ) एण्या इदं ढक्‌ । काली हरिणीका चमडा 
आदि i 

ऐतिह्य, ( न° ) इतिह पारम्पर्योपदेशः स्वार्थ ष्यञ्‌। पर- 
PR | चलाआता सिळसिळेवार उपदेश । जसे “वटके 
वृक्षपर यक्ष रहता है ” इत्यादि वापदादोंसे चलाआता 
उपदेश | किसीने जानकर नहिं कहा। इतिहासी। ऐतिहासी। 
तारीखी 

ऐन्दच, ( न° ) इन्दुर्देवतास्य | जिसका देवता चन्द्रमा है । 
ख्रगशिरानक्षत्र aaa (fie) । सोमराजी | 
( ato डीपू ) 

ऐन्द्र, ( त्रिः ) इन्द्रस्येदम्‌। इन्द्र+ःअण्‌। इन्द्रका । ज्येष्ठा 
नक्षत्र ( न० ) feat डीप्‌ । एन्द्री 

ऐन्द्रजालिक, (त्रिश) इन्द्रजालेन चरति । इन्द्रजालसे 
विचरता हे । मायाकरनेहारा | छलिया ( बाजीगर ) 

ऐन्द्रि, ( पु० ) इन्द्रस्य. अपत्यं इञ्‌ । इन्द्रका पुत्र । जयन्त । 

। सुग्रीव वानर । काक । कौआ 

ऐरावत, (Fo) इरा जलानि TTT | RAT LAT वः। 
इरावान्‌ | समुद्रः तत्रभवः अणू । जलछोंवाले स्थान (समुद्र) 
में होनेवाला । समुद्रसे निकला इन्द्र्का eet. . 

छेरिण, ( न० ) इरिणे ऊषरे भवा ।. सैन्धबळवण । पहाडी- 
लून ( HR 
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ओण, अपसारण करना | निकालना। हटाना। भ्वा ० पर ०सक० 
सेट्‌ । ओणति-ओणीत. 

ओत, ( त्रिः ) आमवेन्‌+क्त । seta । भीतर फेला 
हुआ | कपडा । लंबी २ ताते 

ओतु, (fre ) अव+तुन+ऊद-गुण: । विडाल । Ber 

ओदन, (ge) उन्द+युच्‌-नलोपो गुणश्च । भक्त । अन्न । 
अनाज । गीळाअन्न । उवळेहुए चावळ। भात 

ओम्‌, ( अव्य० ) अव्‌+मन्‌ तस्यातोलोपः । गुणः । प्रणव । 
अ उ ओर म्‌ इन तीनोंसे वनाहुआ एक अक्षर | आरम्भ। 
स्वीकार । मान्ना । हटाना । मंगल । ब्रह्म । जानेलायक । 
निकालना 

ओज, ( Je ) उष्‌+घम्‌ । दाह । जलाना. 

ओषधि-धी, (ete) ओषो धीयतेऽत्र। ओष+घा+ 
की । जो दाहको धारण करे । वह दक्ष जो फल पकने: 
तकही tate | धान । जोंआदि । फळपाकान्त वृक्ष । 
त्रीहियबादि 

ओषधिप्रस्थ, (go we ) ओषधिप्रधानः अस्थः | शाक० । 
वह शिखर कि जहां फल पकनेतक रहनेहारे वृक्षादि हैं । 
हिमालयपुर 

ओष्ठ, ( go ) उषकर्मणि ठन्‌ होठ । दांतोंका पडदा । 
द्शनच्छद्‌ 

ओष्ठपुष्प, ( पु० ) ओष्ठोपमानं पुष्पं यस्य । जिसका फूल 
होठके समान लाल है । बन्धूकब्रक्ष 

ओष्ठी, ( ज्री०) ओऽ इव आचरति AHRI ततः 
अच्‌ | गारा०्डीष्‌ । बिम्बफलनामी दक्ष । dee. | 

ओष्ठच, ( प° ) AA | ओोष्ठोचार्यवण । वे अक्षर कि 
जिनका उच्चारण दोठोंमें होताहै 

ओष्ठोपमफला, ( ate ) ओष्ठ उपमीयतेऽनेन । ओष्ठोपमं 

फल यस्याः । जिसका फल होठके समान हो । विम्बिकी 

लता ( चेर ) 


a, (ae ) इरा अन्नं तत्रभवः ढक्‌। अन्नमे होनेवाळा 
मद्य | शराब 


पेळू, ( पु० ) gear अपत्यं । इलाका बेरा । बुधका पुत्र । 
पुरूरवा राजा 
पेलविल, ( ge ) इडविलाया अपत्यम्‌ । इखविळाका बेटा । 


पेशानी, ( ate ) इशानो देवता sen: । महादेव जिसका 
देवता है । उत्तर औ पूर्वके अन्दरकी दिशा 

ऐश्वर्य, ( न° ) ईश्वरस्य भावः । इश्वरपना । अणिमा आदि 
आठ प्रकारकी विभूतिएं । जेसे अणिमा, महिमा, लघिमा 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, व शित्व 


ऐषमस्‌,, ( अव्य० ) अस्मिन्‌ वत्सरे । नि०। वर्तमानवर्ष । 
हालका वरिस 


. पेहलोकिक, ( Pre ) इहलोके भवः काळात उन्‌ । द्विपद्‌- 
बृद्धि | इसलोकका | 

ऐहिक, ( Bre ) इह भवः कालात ठन्‌ । इहलोकमें होने. 
वाला । ग्रहणकियेगये शरीरके लिये माला चन्दन आदि 
सुखका अनुभव आदि । इसलोकका. 


| ay 
ओ, ( Hate ) यादगिरी । स्मरण.। सम्बोधन । बुछाना | दया. 
ओ, ( न० ) जगतके पति । ब्रह्मा 
ओक, (Jo) उच+क-नि० चस्य कः । पक्षी । वृषल । शरद 
ओकस, (न°) उचून असुन । कुत्वम्‌ । गृह । घर । 
आश्नयमात्र । पनाह 
ओकोद्नी, ( ete ) ओक आश्रयः मूर्भरूपं अदनं भक्ष्य 
यस्याः । जो मस्तककों भोजन कर्तीहै । केशकीट । जू । 
यूक, 
MG, सुकाना-सजाना-हटाना । सक० । सामर्थ्येरखना । 
अक० भ्वा० Wo सेट्‌ ओखति | ओखीत. 
ओघ, (go) SUH समूह । जळका वेग । जल्दीसे 
` नाचना-याना-वजाना | RATS 
ओङ्कार, ( पु० ) अब्‌}मन्‌। SAIT ओम-ततः खरू- 
पे कार । प्रणंव । जिसकी वेद्शाल्ञमें सबसे अधिक Br 
कीगई है । भक्तकी रक्षा कताहे. 
ओज, वल करना | जोरकरना । चुरा० उभ० अक० सेट्‌। 
ओजयति-ते । औजिजत-त 
ओजस्‌, (न° ) उच्ज्‌+अघुनःवलोपे गुणः। दीति । 
चमक । रोक । प्राणका बळ । प्रकाश । सामर्थ्यं । ज्योतिः 
षूके अनुसार १ळी ३री ५ वी ७ वी इत्यादि विषमराणि । 
` शत्नआदिंका कोश । वैद्यशात्रके अनुसार घातुरसको 
भृष्ट करनेहारा वस्तुमेद । “ओज” भी इसी अर्थमें है. | 


अ 


बेलोंका समूह घुञ्‌ । “ ओक्षकम्‌ ” इसी अर्थमें है. 
atea, ( Bre ) उखायां पक्कं ष्यञ्‌ । स्थालीपक्क । थाली वा 
बटलोहीमें रांधीहुडे वस्तु. ee 
उचितस्य भावः ष्यञ्‌। न्याय्यल्र | 
औचित्य, { ) } । इन्साफपन। सच्चपना। | 
योग्यता | लायकी ner = 


ओक्ष ( Fo ) उद्ष्णां वृषाणां समूह: अण्‌ टिलोप: | वृषसमूह। >> 


औत्तानपादी, | 
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. 
औत्तानपादी,. ( ए० ) उत्तानपादस्य तृपमेदस्य अपत्यं | ओपयिक,-( त्रिः) उप+अय+घज्‌। उपाय तेन ब्ध 


इन । उत्तानपादनाम राजाकी सन्तान | .इसः संसारके 
भोगोंको समाप्त कर ज्योतिमण्डल्में निश्चल होकर तारेके 
खुरूपमें स्थित हुआ ध्रुवनामी राजा । न हिलनेवाला तारा 

औत्सर्गिक, ( त्रिः ) उत्सर्ग ` सामान्यविधिं -अहंति - उञ्‌ । 
सामाच्यविधिके छायक । प्राकृतिक । त्याज्य । खाभाविक । 
जाती | छोडनेछायक 

AGIA, ( न० ) उत्सुकस्य भावः ष्यञ्‌ । उत्कण्ठा । इच्छा | 
बेआरामी । वडी इच्छा 

ओदनिक, ( त्रिश) ओदनः शिल्पं अस्य ठन्‌ । भात ब- 
नानेवाळा । सूपकार | रसोइया 

aes, ( He ) उदरे प्रसितः ठक्‌ । Fee लगाहुआ | 
केवल पेट भरनेकी इच्छावाला । पेटू 

ओदार्य, ( न° ) उदारस्य भावः। WA । उदारता । 

' फयाजी । खुलादिल । महत्व | वडप्पन । वजुर्गी 

ओदासीन्य, ( न० ) उदासीनस्य भावः । ष्यञ्‌ । शुभ वा 

. अशुभकी अपेक्षा । भले बुरेकी वेपर्वाही । किनारेपर 
खडाहोनापन | उदासीन होना | बेपवाह 

औदास्य, (न°) उदास्ते। उद्‌+आस्‌+अच.भावार्थे ष्यञ्‌। एथक्‌ 
होकर वैठताहै। वेराग्य। ग्रीतिसे शुन्य होना । मन न लूगाना 

ओंढुम्वर, ( पु० ) चौदह यमांके मध्यमें एक यमका मेद । 

' एक प्रकारका कुष्ट ( कोड ) रोग । गूलरका वनाहुआ । 
तांबेका वनाहुआ | मातका देवता 

ओद्धत्य, ( न° ) satay । अविनीतत्व । मगरूरी | 

: जुल्म | बहादुरीके काम 

उद्भिज, ( न० ) उद्धिज+अण्‌ । पांझ लवण ( जो भूमिसे 
आपही उत्पन्न होताहे ) एक प्रकारका निमक। श॒थिवी 
फाडकर वडी धारासे वहनेवाळा जल । “उद्भिद्य जायते 
Wits” उद्भिज ततः खार्थ अग्‌ “ओद्धिजम” इसी 

. अर्थमें औद्धिद मी होता है ( न० 

ओद्वाहिक, ( न° ) उद्वाहकाले लब्ध ठञ्‌ । विवाहके समय 
सिला । विवाहके काळपर छाभ हुआ धनआदि 

औपचारिक, (go) उपचार एवं। aË टक्‌ । उप- 

* चारके अर्थमें ) 

ओपनिषद्‌, (go) उपनिषत्स्वेव वेद्यः अण्‌ । उपनिषदोंसेंही 

' जान्नेयोग्य । वेदान्तमात्रसे जान्नेछायक परमात्मा “ तं त्वा- 
पनिषदं पुरुष एच्छासि” इति श्रुति 


O औपलीबिक, ( तिश) नीविसमीपे व्याइतं ठक । घोती- 


कीः गांठके पास erga ( लगा ) हुआ। “ औपनीविक- 


o मरुन्थ किल ल्ली ” माघ 


TET (ao ) उपमेव्‌। स्वार्थ. ष्यज्‌ । साइरय । सुसा- 


: _ बित । बराबरी । एकजैसा 
_ : : रत्ति भीगणेशंदत्तशास्त्रिप्रणीते' 


उक्‌ हश्च । उपायसे लाभ हुआ । ठीक । न्यायसे मिली 
. चीज । तजवीजसे मिला. . 


ऑपसर्गिक, ( पु० ) उपसगण निष्पादितः ठन्‌ । वात आदि 
सन्निपातसे उपजा रोगमेद | एक वीमारी. 

sca, ( न° ) उरश्रस्य मेषस्येदं अण्‌ । मेषआदिके रोमसे 
बना | कम्वर. 

औओरञ्रक, (Fo) उरश्राणां समूहः बुन्‌। मेषसमूह । 
मेढोंका समूह ( Te ). 

और, (To ) उरसा निर्मितः अण्‌ । छातीसे रचागया । 

एकवर्णवाली संस्कार कीगई Ss आप उत्पन्न कियाहुआ 


। धर्मशाह्नके प्रकारसे विवाहीहुईं ल्लीसे उत्पन्न हुआ 
सबसे अच्छा पुत्र 


ओध्वेदेहिंक, ( fe ) wat देहः प्रेतदेह: तत्रभवं तस्मे . 


देयं वा श्राद्धादि ठक्‌ । प्रेतदेहपर वा उसके लिये किया- 
गया श्राद्धादि कर्म । मरनेके दिनसे लेकर सपिण्डीकरण- 

. - -तक :कियागया जलदान ( तर्पण ) ओर श्राद्धादिलक्षणवाला 
कर्मसमूह । “ MARTA ” वा. 

ओवे, (Fo ) SAT AT उर्वेकी सन्तान | वाड- 
वानल ( घोडीके खरूपमें ससुद्रकी आग ) । यह अभि 
उव मुनिसे उत्पन्न हुईं । उस सुनिका स्थान भूगोलके 
दक्षिणसीमामें है । ससुंद्री आग । पांझुलवण । seat 
भव: | पहाडी निमक 

ओळूक, ( न° ) .उछकानां समूह: अण्‌। पेचकसमूह । 
उल्लुओंका गृह 

Aaa, ( पुः.) वेशेषिकृद्शन रचनेहारा कणाद मुनि । 
उसके MAA जानेहारा 

Aaaa, ( न° ) उशनसा शुक्रेण श्रोक्त अण्‌ । TA 
कहागया उपपुराण आदि दण्डप्रणयनरूप शास्र । राजनीति 

ओशीर, ( To.) वश्‌+ईरन्‌ किच । ततः अण्‌ । शयन | 
विस्तरा आसन (चौकी)। चामर्‌का दण्ड। शय्या ओर पीठ 

औषध, (न०) औषधौ भवः अण्‌ । रोगका नाश करनेवाला 
ननि द्रव्य । रोग दूर करनेहारी कोई चीज। दवाई । 

ज़ 

AE, ( न° ) उट्टस्येदम्‌ अणू । ऊंटका दूध आदि | जों कुछ 
ऊंटका 

apm, (नः) उष्ट्राणां समूहः FT! ऊंटोंका समूह (गहह) 

Aea, (त्रिश ) ओष्ठे भवः AL । होठके स्थानसे उच्चारण 
किया गया उवणे औरे पवर्गादि । होठसे निकला 

औष्ण्य, ( न० ) उष्णस्य भावः ष्यन्‌ । गरमका होना । 
गरमी । धूप । सन्ताप 

औष्स्य, ( न० ) उष्म+ष्यञ्‌ । सन्ताप | उष्णता, गरमी 


है पद्मचन्द्रकोशे (दाच्दार्थगणेशे) स्वरवर्णाद्रिकः शाब्दः समाप्ति गतः 


नमः WAT | 
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a Ree ; ककुत्‌, (Fo ) ककुत्‌ अंस्य असीति मतुप्‌ । हुडूवाला । 
Wasi पर्वत । कमर । करी (ete )। ककुदिव 
मांसपिण्ड अस्थास्तीति मतुप्‌-हीप्‌, f: 
ककुन्द्र, ( न° ) कस्य शरीरस्य पृष्ठदेशस्य कु भूमिं दारयतीति 
. ककु+दृ+णिच्‌+अच्‌ पृषो” । पीठकी भूमिको फाडनेहारा 
एष्ठवंशके नीचेका तर्ताकार ( टोयेकी शकलका ) कूपक 
(aa ). 

FEL, (ele ) कं वातं स्कुनाति । serie । 
दिशा । शोभा । चम्बेके फूलोंकी माला । शात्र । एक रागि- 
णीका भेद. : | 

ककु, हसना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । कक्कति । अकक्कीत्‌. 

FRS, (क), (Fo) ककते गच्छति क्विप्‌ कक्‌ , कोलति 
संस्यायति अच्‌ कोलः कक्‌ चासौ कोलश्चेति Fio । गन्धः 
द्रव्यका मेद । कांकोळ ( बंगभाषामें ) वनकपूर नामसे 
प्रसिद्ध गन्धद्रव्य । इद्मर्थे कन्‌ ( न० ). 

कक्ष, (पु०) कष्‌-मारना+स । ख्रियोंके उत्तरीयबद्नसें 
पीछेकी ओरका आंचल। उता । सूका तिनका। सूका बन 
पासका भाग । राजाका अन्तःपुर । भुजाओंका मूळ । 
कच्छ आंचल | कपडेका THT । हाथीके वांघनेका रस्सा. 
काश्वी । तडागी । पाप । वन । घरकी दीवार । कच्छका 
रोग ( aito ). 

कक्षोत्था, (ete) कक्षात gage उत्तिष्ठति । TE} 
स्था०क । जो सूके तिनकोंसें निकलताहै । भद्रमुस्ता । 
नागरमूथा. 

कक्षया, ( ल्ली० ) कक्षे भवा यत्‌ । हाथीके वांधनेकी चमडेकी 
रस्सी | महळका बडा कमरा (सहत) । ख्लियोंकी तडागी । 
वरावरी | हिम्मत ( ल्ी० )। उत्तरीयवल्न। ऊपरका कपडा. 

कग, क्रियाकरना-चलना । भ्वा०पर०सक०अक०च aa । 
अकगीत्‌। अकागीत्‌. . 

कङ्क, (Te) ककि-जाना+अच्‌ । काँकनाभी एक पक्षी. ॥ 
जिसके परोंसे चाणका Te बनाया जाताहै। युधिष्ठिर । 
इसने बिराटके नगरमें यह संज्ञा पाई  . 

कङ्कट, (To) कं देहं कटति । क+कट्‌+सुमूच । . ककि 
चश्चलहोना+अटन्‌ वा । संजोह। वर्म । जिरह। खार्थ 
कन्‌। Ree: (यही अर्थ). .' ` | 

(न° ) क॑ SÅ कणति | कम्‌+कण्‌+अच्‌। करभूः 
षण | हाथका जेवर | हरएक प्रकारका भूषण. .. 

med, (न°) यकिमअतच्‌ । केशश्रसाधनी। वार्लोको 
साफ करनेवाली । Hell. के कप 

कडूतिका, (ote ) ककि+अतच्‌ डीष्‌ । सार्थ कन्ति ह्वे 


याप प्रसाधनी । कंघी । नागबला. -. 


के, (Se) के-शव्द करना । कच्‌-चमंकना । वा ड । ब्रह्म । 
वायु । आत्मा । यम । दक्षप्रजापति। सूर्य । अग्नि । विष्णु । 
काळ । कामकी गांठ । राजा | मोर | शरीर । भन। 
धन । अकारा । शब्द । सुख । सिर । जळ । रोग (न°). 

` केस, (Go) कन+स । उम्रसेनका पुत्र । एक राजा । ete 
ष्णजीका मामा। तैजसद्रव्य। ater तामा और रांगके AST 
उत्पन्नहुआ धातुद्रव्य । कांसी । सोने वा चांदीका वनाहुआ 
पानपात्र । कटोरा । आढक नामसे प्रसिद्ध परिमाण । 
(acte ). 

कंसक, ( न० ) कंसादिव कं जलं यस्मात्‌ ५व० । हीराकस 
नामसे प्रसिद्ध नेत्रका ओषधविशेष | उसके संयोगसे, 
अभिसंयोगसे जैसे कांसी जल छोडतीहै FF आंखुआदिसे 
जळ RNR | आंखकी दवाई. 

कंसकार, (Jo) कंस+क-अण्‌+उप० .। कसेरा नामसे 
प्रसिद्ध एकजाति, i 

कंसजित्‌, ( प° ) कंस+जि+क्विप्‌ । ६ त० । कंसराजाको 
जीतनेहारा श्रीकृष्णदेव. | 

कंसहन्‌,.( पु०) कंस+हन+क्रिपू-६ त° । कंसदेत्यको 
मारनेवाला । श्रीकृष्ण. i 

कंसाराति, (ge) कंस+अराति । ६ त० । कंसराजाका 
शत्रु । श्रीकृष्णजी. 

कंसास्थि, (Ae) कंसः अस्थि इव । उपमितसमास । श्वेत 
होनेसे अस्थि ate समान कांसा नामसे प्रसिद्ध एक 
अकारका धातु. | 

WR, चाहना। भ्वा०आ०्सक०सेट्‌ | ककते । अककिष्ट.. 

HR, जाना | भ्वा० इदित्‌ आत्म० सक० सेट्‌ wed 

' अकङ्किष्ट, 

ककुत्स्थ, (Jo) ase तिष्ठतीति। EFTE । 
दैलोंके मारनेको. इन्द्रसे प्राथना कियागया घैळका रूप 
-धारण कियेहुये sae ककुदू ( हुइ ) अर्थात्‌ पीठके भाग- 
पर ठहरनेवाला | सूर्यवंशीय एक राजा जिसकी सन्तानने 
ककुत्स्थ यह उपाधि ग्रहण की । राजा इक्ष्वाकुका पोता । 

. इसी कुलमें रामचन्द्रजी eee. ; 

ककुत्स्थः, (To) ककुदि तिष्ठति-ककुदू+स्था-क । हुंइपर | 
बैठता है। इश्ष्वाकुके वंशमें .पुरजय राजाकी उपाधि । 

सूर्यबंशीय राजा. : 

ककुद्‌, ( अज्ली० ) कं सुखं कौति। कु-शब्द करना-क्रिप्‌ | 

` तुकूच तस्य दः। बैलके कंधे और पीठका पिण्डाकार मांस- 

झुंड वा हुइनामसे प्रसिद्ध बैठका अंग । चिठ्ठाछाता आदि 
राजाका चिह । प्रधान । पर्वतकी' चोटी: 

FER, ( sel.) कस्य-देहस्य gee वा-क-भूमिं ददाति- R गोष जयाचा आ 
SHS । झुंड नामसे प्रसिद्ध बेठका एक अज्ञ । प्रधान । | BRAG ( ote ) ककि।अतचू डीप्‌ । भान oe 
राजाका चिह छाता आंदि । पर्वतका अम्रभांग.। -पहाढकी |:कङ्कपतर,: ( Ste’) कङ्कस्य पत्र TAS कहपक्षीके परों- | 
चोटी णर na 


Me 
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> हि कच्छुर, (त्रिः ) इत्पितं छुरति । कु।छुर।क-कदादेश 


see, | 


, कङ्कसुख, (प० ) TEA मुखं इव मुखं अस्य । जिसका मुख 
कांकपक्षीके मुखकी ats हो | सन्दंश | संढासी. 
कङ्काल, (So) कं सुखं शिरो वा कालयति क्षिपति । 
SHAT । लक ( चमडा ) मांसरहित शरीरके आरम्भ 
करनेहारा अस्थिओंका समूह | इड्ंका पिंजरा.। हड्डी. 
कङ्कालमालिन्‌, (Fo) कङ्ालानां माला अस्ति अस्य इन्‌ । 
जिसकी माला अस्थिपिज्ञरकी है । रुद्र । शिव । महादेव. 
aE, (To) ककि+ड। कंगनी । धान्यमेद | एषो० 
FAT. 
कच्‌, शब्द करना । भ्वा०पर०अकण्सेट्‌ू । कचति | अकः 
चीत्‌ू-आकाचीत. 
HAL, वांधना-वैर करना। भ्वा०पर०इदित्‌ सक०सेट्‌। कश्चति। 
अकश्चौत्‌. 
कचू, वांधनाःसक०्चमकना-अक०भ्वा०आण्सेट्‌ । कचते | 
अकचि. | 
कच्‌, (Fe) कच्‌-अच्‌ । केश । वाळ । वृहस्पतिका पुत्र । 
सूका घाव । मेघ । बादल । हथिनी ( ate ) । “भावे” 
चांधना । सजावट. 
कचाकचि, ( अव्य० ) परस्परं FA: सह प्रह परदत्तं यु- 
द्धम्‌ । आपसमें एक दूसरेके वालोंको पकडकर किया 
हुआ युद्ध 
कचु, ( ete ) कच्‌+उ । एक इक्ष । कचूर । हल्दी. 
wax, (fro) कुत्सितं चरति | कु+चर्‌+अच्‌-कदादेशः | 
मलिन | मैला । छाछ ( न°). 
कञ्चित्‌, (eae) काम्यते इति कम्‌ । चीयते निश्चीयते 
` अर्था यस्मात्‌। कम+वि+क्रिप्‌ ote मश्व दः । अपनी 
इच्छा जतानेकेलिये प्रश्न । हर्षे | मङ्गल । इष्टप्रश्न । 
ख्वाहिश जतानेका सवाल. , 
कच्छ, ( त्रिश) कच्‌-वांधना+छ । केन जलेन छूणाति 
दीप्यते । छु+ड वा । जलप्रायदेश वहः स्थान कि जहां 
पानीही पानीहो । खाडी । किनारा । पुन्नागद्ठम । केशरका 
.- वृक्ष । बेडीका अङ्ग ( पु० ) । काछनी. 
कच्छप, (go) कच्छे पिबतिःपा+क्र । कूर्म । कच्छू । 
` कुबेरका खजाना । शराब निकाळनेकी कला । एक प्रकार- 
` का वृक्ष । पहळवानोंकी डाई. 


पराई ज्लीके पास जानेहारा । व्यमिचारिणी । बदमाश 
चोरत (site). | 3 
WL, भ्वा० Fo कजति । असंन्न होता । भरसन्नतामें व्याकुळ 


न होजाता। अहंकार करना. ' ` 


eos जिससे बुरा वा थोडा पानी आंखे निकडताहे.। 
___ अक्षन। कल्लल। काजल। बादल (पु०)। खास मच्छी(ञ्ली ०). . 


“3 > 
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[ करित्र, 


कञ्जलरोचक, (न°) (Jo) कळलं रोचयति। रुच्‌! 
णिचू+अचू | दीपकका आधार । शमाँदान । जो कजञल- ` 
को चमकता है. 

कञ्चुक, (To) कचि+उकन्‌। योधाओंका एक THAT | 
लोहेका वर्म । चोसा । अंगरखा । केंचुली । चोली. - 


कञ्चकालुः, (Fe) कचकन-आढ । सर्प । सांप. 
कञ्चुकिन्‌, (ge) FITT | राजाओंके अन्तःपुरका 


अधिकारी. । दर्वीन । द्वारपाळ । सांप | जार । जीं । 
जिरहपहिरे हुए ( त्रिश) रनवासकी रक्षा करनेवाला । 
चणकनाम सुनि । जिसने अंगरखा पहिराहुआ है. 

कञ्जक, (So) Fa: केश इव कायति। HE । मयना 
पक्षी । उसका काला रंग थोनेसे वाछोंकी समानता है । 
कोयल. 

Rat, (Fo) कं जरं जारयति । जृ†अण्‌ः। सूयं | 
ब्रह्मा । उद्र । पेट ( न०) अचि “कलर” भी इसी 
adii होता है: 

कट,-जाना वरसना (Ale पर० सक० सेट्‌) | करति | 
अकटीत्‌ | अकाटीत. | 

कट, (Fo) कद+अचू-कर्मणि घ वा | हाथीके गह्लका 
स्थान। कमरका पासा । _ हस्तिगण्डस्थळ । अतिशय । 
बहुत । काल । तृण । सुर्देका रथ । तख्ता । औषध । 
इमशान | मसान काही आदिका रस्सा | चटाई., 

कटक, ( अल्ली० ) कद्‌)चुन्‌। मेखला नाम पर्वतका मध्य- 
भाग । पर्वतका नितम्बस्थान । पवेतके पासे । भुजाका 

. भूषण । कडा । हाथीदांत । पहिया । राजधानी । समुद्रका 
ga । सैंधानोन । दायरा । जमीन । सेना. 

FINT, (Je) कटं प्रवते । yiia । महादेव । 
विद्याधर | अपंनी इच्छासे रूपको धारण करनेवाला 
राक्षस । पासा खेलनेवाला | एक कोडा | जुआरिया.. 

meus, (ge) WEIS त° सेनाकें पराजित 
( शिकस्त ) होनेसे राजाका विनाश | हाथसे धानको 
पाटना वा छीनना. 


कटाक्ष, (ge ) करं रण्ड अक्षति व्याप्रोति-अचू । आंखके 


-सिरेमें देखना । अपाङ्गद्सन । तिरछी नजर. . 

कटायन, (न० ) कटस्य तृणासनस्य अयनं उत्पत्तिस्थानं । 
जिस्से चटाई बनती है | वारणमूळा खस. 

कटाह, (Fo ) कटं.आइन्ति | AHS | महिषीशिश्ञ । 
सका SRT तैळंविपाकसाधनपात्र । तेल आदि पकानेका 
पात्र | कडाई । नरक । खप्पर.. . ` ` 

कटि-री, (eto) कद+इन। ओणिदेश । चूतड । ल्क) 


TC Me CN 082 
| कटिं ` त्रायते aa काली । | 
'तडागी | किव. DS RR | ळे 


alpine 


.कट,' ] i 


Digitized by Arya sam FORNathn Chennai and eGangotri 


[ कण्टक, 


कट-टिप्रोथ ।. ओ्रोधू+अचू । करस्य कव्या वा प्रोथो | कठिनी, (ate ) कठिन+डीष्‌ । अक्षर लिखनेका साधत्न । 


मांसपिण्ड: । कटिदेशका मांसपिण्ड । कटी । कमर । 
स्फिच्‌; 

aig, ( पु० ) EHR । IRAE । करेला. 

REAT, (न° ) कटौ धार्यं सूत्र-शाक० । कमरपर धारण 
करने योग्य कार्पास ( कपा ) वा ( सोना चांदी ) का वना- 

आ सूत्र । तडागी । मेखला । काञ्ची । घुनसी । गोट 

कडु, (न°) BAYS । दूषण । दुष्ट कार्य । रसमेद्‌। कडवा । 
दुर्गन्ध । वदवू । खुशबू । कटुकी लता ( ्री०) चम्पक । 
चीनकपूर | पटोल । नीम 

RERA, (Fo) कड़ः कन्दो मूलं यस्य । जिसकी जड 
कडवी हो । शिग्रुवृक्ष (सजना) ।.अद्रक । SJT । लस्सन, 

कडुकीटक, (Fo ) BE: कीरः स्वार्थे कन्‌। मशक । मच्छर. 

कडुक्काण, (Fo ) aget: क्वाणो यस्य । जिसकी आवाज 
तेज हो । ( तित्तिर ) टिट्टिभ पक्षी । टिटहरा परिंदा. 

कटुग्रन्थि, ( पु० न० ) कटुः ग्रन्थिः अस्य । जिसकी गांठ 
कडवी हो । पिप्पलीमूल । पीपलीकी जड । झुण्ठीमूल । 
सोंठकी जड 

» ( पु० ) कटुः छद: पत्रं यस्य) जिसका पत्ता 

कडवा हो । ART । टगर. 

कडुचय, (Te) कटूनां त्रयं । कटुत्रिक । तीन कडवी चीजें । 
Wis, पीपल, काली मिरच. 

कडुद्ला, ( Sle ) कडु दळ यस्याः । कडवे पत्तोंवाली । 
कर्कटी । कंडियारी बूटी 

कडुबीजा, ( ate ) कड वीजं यस्याः। जिसका बीज कडवा 
हो । पिप्पली 

MSG, ( न° ) कडं विपाके कटुरसं राति । रा+क । पकनेपर 
जो कडवे रसको देती है । तक । छाछ । लस्सी 

कडरस, (Je ) कड॒सतीक्ष्णी रसो ध्वनिर्यस्य। जिसका शब्द 
तेज at | भेक। मेंडक. 

कट्टर, ( न° ) FACLI तक्र । छाछ । व्यज्जन । चटनी। 
Waal. 

कठ, ( वडी चाहसे स्मरण करना ) चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० 
We सक० सेट्‌ इदित्‌ । कण्ठयति-ते | अचकण्ठत्‌-ते । 
ARIST, 


कठ, ( खयाल करना वा बडी इच्छासे याद करना ) इदित्‌ | 
भ्वा० आ० सक० सेटू । ( आयः-यह धातु उत्‌ उपसर्गके | 


साथ आता है ) । उत्कण्ठते । उद्कण्डिष्ट 


एक द्रव्य । चाकमद्री । खडियामद्री. 
कठोर, ( त्रिश) कठ+ओरन्‌ । कठिन । सख्त । पूर्ण । 
भराहुआ. | 
कठोरता, ( त्री» ) कठोर-तलवाल-कठोरत्व-न० | कठोर- 
पना | सख्तपन 
कठोरीभूत, ( त्रि» ) कठोर+चि+भू+त । कठोर सख्त- 
ज । होगया । “कठोरीभूतः दिवसः” मध्याहसमय । दुप- 
हिरका समय 
कडू, हषे करना-खुश होना। Aro इद्ति । उभ० THe सेट्‌। 
कण्डति-ते । अर्कण्डीत्‌-अकण्डिष्ट, 
कडू, भेदन करना-फाडना ओर रक्षा करना-वचाना | चुरा० 
इदित्‌ । कण्डयति-ते, अचकण्डत्‌-त. 
HS, खाना | हुदा० Wo सक० सेट्‌ | कडति | अकाडीत्‌- 
अकडीत्‌ 
कड्ङ्गर्‌, ( न° ) कडं गिरति-ग्रणाति वा अचू-नि० मुम्त्‌। 
म्मां ओर मूंग आदिकी जड । बुस । घास । तूडी 
कड्ङ्गरीय, ( त्रि» ) ext अहंति । चुस भक्षण करनेवाले 
गो आदि । तूडी खानेवाले पशु । डंगर. 
कडार, (Fo ) गड्‌-सींचना+आरच्‌ । गको क होजाताहे' । 
पिङ्ग वर्ण । पीला रंग । पीछे रंगकी कोई चीज ( त्रि० ) 
दास । नोकर | गुलाम. s 
कडू, कर्कश होना । सख्त होना'। भ्वा० Wo अक० सेट्‌। 
कइति | अकड़ीत्‌. 
कण, जाना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । कणति | अकाणीतः 
अकणीतू 
कण, भ्वा० To । कणति । कणित । शब्द करना । चि- 
छाना । विपत्तिमें जैसे छोटा होना । जाना । पहुंचना. 
कण, ( पु० ) कण्‌+अच्‌ । घान्य आदिका अति सूक्ष्म अंश 
कनियां | लेश । बहुत थोडा । बनजीरक । जीरा 
(atte ). | 
कणजीरक, ( न° ) कर्म० gT । 


कण्टकद्ठम, | 


कण्टकद्रुम, ( पु० ) कण्टकाचितो द्रुमः । शाक० । कांटोंसे 


भराहुआ बृक्ष । शाल्मलीवृक्ष ( Ras) सिंवलका पेड 

कण्टकाशन, (Fo) कण्टकं अश्नाति | AJZ । उष्ट । 
ऊंठ | जो कांटोंको खाता है हे 

कण्टकित, ( त्रिश ) कण्टको रोमाञ्चो जातोऽस्य इतच्‌। 
जातपुलक | जिसके रोम खडे हुएहें । प्रसन्न । खुश. 

कण्टकिन्‌, (Fo ) कण्टक+इन्‌। एक प्रकारकी मच्छी । 
खजूरका वृक्ष । खजूरका पेड। खदिरका पेड । मद्नका 
RET | गोक्षुरका वृक्ष । वेरका वृक्ष । वंश। वांस. 

कण्डपत्रफला, (Sle) कण्टं कण्टकान्वितं. पत्रं फलं यस्याः। 
जिसके पत्ते और फल कांटोंबाळे हों । ब्रह्मदण्डी. 

RRS, (Fo) कण्ट कण्टकान्वितं फलं यस्य | जिसका 
फल BAST हो । गोक्षुर | पनस । धत्तूरा | लताकरञ्ञ। 
एरण्डमेद | कटहारा 

कण्टाळु, (3° ) कटि+आङ। बृहती । ata । वातकी । 
कीकर । चेंगन 

कण्ठू, भ्वा० चुरा० उभ० कण्ठति-ते । कण्ठयति-ते । 
कण्ठित । शोक करना । उदास होना । शोकसे स्मरण 
करना इस अर्थमें प्रायः “se? उपसर्गके साथ प्रयोग 
किया जाता है. 

* कण्ठ, (Fo) कणू+ठ । कठि+अचूवा । ग्रीवाका अगला 
भाग । गला । गलेका शब्द । मदनवृक्ष । समीप । पास । 
होमकुण्डके वाहिरकी अंगुळीभर जगह. 

कण्ठतः, ( अव्य° ) कण्ठ+तसिळ्‌ । कण्ठ( गले )से. 
- कण्ठसूत्रमू; (Ao) कण्ठे सूत्र इव । एक प्रकारका आलि- 
ङ्न । प्यारेके परिश्रमको दूर करनेकी इच्छासे प्यारी 
« स्तनोंको टकराकर गाढ आलिङ्गन करना. 
कण्ठाझि, (Fe) कण्ठे अभिः पाकामिर्यस्य ( पक्षी) 
इसके गला नीचे करनेहीसे अन्नादि पकजाताहै, क्योंकि 
गळेमें आग भडक Wiel एक प्रकारकी चिडिया जो 
अपने कण्ठमेंही भोजन इजम adie. 

कण्डाळ, (Fo) कठि+आख्च्‌ । लज्जा । लडाई । Fo 

` नाव। चप्पा। गो वा बैलके कण्ठके नीचे जो मांस लटकताहै 


कण्ठिका, (ete ) कठिमण्बुळू । एक लडा । गळेका भूषण । 


ST माला, 


द कण्ठीरच, (do) कण्ठ्या wt qa जिसके weit 
_ शब्द्‌ हो । सिंह । देर । मत्तगज । मस्तहाथी । कपोत । 


कण्ठेकाल ser १ ( पु० ) कण्ठे काल: । सप्तमीका अङक्‌ होताहै। 


. कण्डन = ५ (ae ) कडिमन्युटर्‌ । सुसळादिसे चावछादिको तोह- 
रहित करना । धानसे तोहका अलग करना | कांडन 
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[ कथश्चित', 


कण्डनी, ( स्री० ) कण्ड्यतेऽनेन । कडि+स्युट्‌ । मुसळ । 


उद्खल | मोहला | GAS. 

कण्डिका, (te ) कडि+ग्घुळ्‌ । वेदेकदेश । वेदका एक 
भाग. 

कण्डु, (ate ) कडि+ड । गात्रधषेण । अंगोंको रगडना । 
खुजली । खुरक । खुरकना. 

कण्डू, (ate ) कण्डूञ्‌ । खुजलीक्ररना । क्विपू । कण्डूयते । 
खुरकना. 

MUSH, ( पु० ) TERR । गोरसर्षप । गोरीसरिओं. 

कण्डूति, (ete ) कण्डून्‌+क्तिन्‌। कण्डूयन । खुजलीकरना. 

कण्डोल, (go) कडि+ओछ । वांस आदिस बनाया गया 
धान्यरखनेका पात्र । ऊंट । डोल. 

कण्ठ्य, (त्रि) कण्ठे भवः-यत्‌। कण्ठमें होनेवाला | गलेका 

कण्व, (go) कण्‌+वन्‌। मुनिभेद ( जिसने शकुन्तलाका 
पालन किया ) । पाप । गुनाह ( न० ). 

कतक, (पु°) तक-हसना। कस्य जलस्य तको हासः 
प्रकाशी यस्मात्‌ ५ ब० । जिससे जलका प्रकाश होताहे । 
( ast ) ) वृक्षमेद । जिसके फलके संयोगसे पानी साफ 
होजाताहै 

कतम, ( त्रि० ) किं+डतमच्‌। बहुतोंमेंसे एक वा कोन. 

कतमाळः, (Fo) कस्य=जळस्य तमाय=शेषणाय अळति= 
पर्याप्रोति-अछू+अचू | जो जळको सुकादेनेके लिये पर्याप्त 
काफी है । अमि । आग. 

कतर, ( त्रि० ) किं डतरच्‌ । दोनोंमेंसे कौन. 

कति, ( fre ) किम्‌+डति | संख्यामेद जान्नेके लिये पूछा- 
गया । कितने । कियत्परिमाण. 

कतिपय, ( त्रिश ) कति+अय पुच्‌-कूच । कितनेएक । कि- 
तने | कुछ. 

कत्तृण, ( न° ) कुत्सितं तृणं । कोः कदादेशः | बुरा घास । 
सुगन्धिवाळा तृण । चाकुलिया पाना. 

कत्तोय, ( न° ) कुत्सितं ईषद्वा तोयं यत्र । बुरा वा थोडा 
जहां पानी हो । मद्य । शराब 

HEL, सराहना | भ्वा०आ०अक०्सेद्‌ | कत्थते-अकत्थिषट 

कथ्‌ , वाक्य वनाना | कहना | चुरा०उभ०सकणसेद्र । कथ- 
यति-ते । अचीकथत्‌-त | अचकथत्‌-त | कृथयाश्चकार. 

कथक, (fe) agal तत्वनिर्णयके लिये - वादरूप 
कथा करनेहारा । कथापर जीनेहारा नाटकका वर्णन 
करनेवाला । वक्ता । कहनेवाला. 

FACIAL, ( अन्य? ) कथम+कू+णमुलू । किस रीति | 
किसतरहसे. 

कथञ्चन, ( अव्य० ) कथम्‌+चन । किसीतरह । केसे 

कथञ्चित्‌, कर्थ+चित्‌ | कठिनता । मुरिकल्से । किसी न 
किसी ग्रकारसे । बडी सावधानीसे. 
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[ कन्तु, 


कथनीय, ( त्रि» ) कथ्‌+अनीय। कथन करने योग्य। कहने- 
लायक. 

कथम्‌, ( अव्य० ) किम्‌-प्रकारार्थे थमु-कादेराः | किसतरह। 
केसे 


कथमपि, ( अव्य० ) अतियल्लसे । बडी कोशिशसे । वडे 
आदरसे. 

कथस्भूत, ( त्रि० ) कि sak भूतः प्राप्तः । किम्भूत । 
किसप्रकारसे हुआ. 

कथा, ( ale ) कथ+अ । कथन । कहना । प्रवंध रचना । 
कादम्बरी आदिअन्थ । कहानी । पक्ष और प्रतिपक्षकी 
वर्णेनासे विचार करना । वादरूप वाक्य. 

कथाप्रसद्भ, ( पु० ) कथायां प्रसंगो यस्य । कथामें जिस- 
का प्रसंग हो । वावदूक । वहुत बोलनेवाछा | वातुळ। पा- 
गळ। विषवैद्य. 


कथिकः, (Yo ) कथ्‌+इक । कथा वाचनेहारा । कथा | PAT 


कहनेवाला. 

कथित, ( त्रि») कथ्‌+क्त । कहागया । वर्णन कियागया। 
-तः (Fo) परमेश्वर ।-तं (न°) परस्एर संभाषण | वातचीत, 

कथीकृत, (fre ) कथा+च्वि+क+क्त । जो कथामें शेष रह 
गया । भर गया. 

कद, रोना-घवराना। अक० । वुलाना । सक० भ्वा० इदित्‌ 
We सेटू । केन्द्ति | अकन्दीत्‌. 

HE, घवराजाना। दिवा०आत्म०अकण्सेट्‌। कयते। अका दिष्ट. 

TTAR, (ge ) कुत्सितोष््वा । कदादेशः । 'कुपथ । 
कुमारे । बुरा रास्ता. 

RAR, ( न° ) कदू+णिचू+ल्युट्‌ । पाप । मलना | मारना । 
लडाई 

कद्स्ब, (Yo) कदू+अम्वच्‌ | एकबृक्ष । देवताडवृक्ष । 
समूह ( न० ) 

कद्स्बगोळकन्याय, (Fo) कदम्वपुष्पस्य गोलके यथा 
सर्वावयचेषु युगपत्‌ कुसुमानां उत्पत्तिस्ताहशे एकदोत्पत्तो 
RAR: | कदम्बफूलके गोलमें जैसे सम्पूर्णभागोंमें एक- 
हीवेर सब पुष्प निकळआते हें ऐसी मिसाल. 

कदाथित, ( त्रिः ) ङुत्सितोऽर्थः कदर्थः “तत्‌ करोतीति? 
णिच्‌ । कर्मणि क्त । दोष लगायागया । क्षुद्र कियागया । 
खोमीकियागया | घिनकिया । तिरस्कारकियागया 

कद्थ्ये, (fre) ( कुत्सितोऽर्यः खामी कुगति० ) । ऐश्वर्य 
होनेपरभी जो दान नहिं करता। क्षुद्र । नीच । कमीना। 
जो पुरुष लोभसे धन इकट्ठा करताहे, चाहे आपने धर्मका 
और पुत्र, स्री आदिका नाशमी होजाय, 

कदली, (Sle) काय दल्यते लगादो जखवाहुल्यात्‌ । रम्भा- 
TE । पताका। झंण्डी। एकप्रकारकी हरिणी । केलेका पेड 
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Fa pice Oe: ade 


कदा, ( Here ) कस्मिन्‌. काले । 'किम्‌+दा-कादेश । किस- 
समय | कव. 

कदाख्य, ( Fo ) कुत्सिता आख्या यस्य कदादेशः । FET- 
क्ष । कुट्ट. | 

कदाचन, ( अव्य० ) कदा+चन । किसी न किसी समय । 
किसी वक्त. 

कदापि, ( अव्य० ) कस्मिन्नपि काले । किसी समयमें । 
किसी वत्तमें. 

HSU, (Fo ) कुत्सितं ईषदुष्णं कोः कदादेशः | ईषदुष्ण- 
स्पर । थोडां गरम छूना | थोडासा गरम. 

कट्टु, (Se) कदू+रु । पिज्गळवर्णं । पीलारंग । पीछा 
( re ) नागमाता ( ete ). 

कडू, (ato ) कदु+संज्ञायां FEL नागमाता । सापोंकी मा । 
BATA स्री. 

१ ( त्रि ) कुत्सितं agit । कु+वदू+अच्‌-कदादेशः । 
गर्हित वचन कहनेहारा । बुरा वोलनेवाला । aga नीच. 

कन्‌, श्रीतिकरना-खूशहोना | अक० जाना। सक० भ्वा० 
पर० सेटू । कनति । अकनीत्‌-अकानीत्‌. 

कलक, (Fo) कन:घुन्‌ । खणे । सोना । किंशुक्रवृक्ष । 
केस्पु । थत्तूरा. 

कनकक्षार, (Fo ) कनकस्य तदू द्रावणाय क्षारः। सोनागाल- 
नेके लिये खार | सोहागा । इसके सम्बन्धसे सोना झट 
पिघलताहै. ः 

कनकरस, (To ) कनक इव रसो यस्य | जिसका रस सोनेके 
समान हो | हरिताल. 

RARAS, ( पु० ) कर्म० | सुमेरुपर्वत | सोनेका पहाड. 

कनकारक, (Fo) कनकं Ie यथा तथा ऋच्छति सर्वतो 
AINA । कोविदारबक्ष । कचनाळ. 

कनखल, (Fo) तीर्थमेद । गंगाके पासहीका एक पवित्र 
स्थान. 

कनिष्ठ, ( त्रिः ) अयं एषां अतिशयेन अल्पो युवा वा ईषत्‌. 
कनादेशः | यह इनमें वहुतही छोटाहे । अतिअल्प । छोटा 
भाई । सबसे छोट्टी ऊंगली चीचीऊंगली । stata 
(ate ) 

कनीनिका, (ete ) PRLI संज्ञायां कनू+टापू अकोई 
अक्षितारा | आंखकी पुतली' | कनिष्ठाइली । चीचीअंगुळ 

कनीयस्‌, ( त्रि» ) अयं अनयोः अतिशयेन युवा अल्पो वा 
ईयसु० कनादेशः । दोनोंमें बहुत छोटा भाई । wis 
wa डीप्‌ होताहे 


कनीयस्‌, ( नः ) कनी शीतिः तसै यसति! यस्क, 


ताम्र । तासा । तांबा ee 
hed; ( ge ) कम-सु | कामदेव । हृदय ( न० ) क्क > 
अस्तीति | कम्‌ अस्सर्थे ठु । दुखवारा । सुखी, _... 
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कन्था, ( ate ) कम+थन्‌ | रुण्मयमिति । मद्टीकी दीवार । 
कंद । सूतसे गुथे हुए पुराने कपडोंके चीथडे । गोदडी. 

ard, (Jo) (ae ) कन्दति कन्दयति, कन्दते वा कदि+ 
अच्‌ णिच्‌ अच्‌ घञ्‌ वा। शस्यभात्रकी जड । शृज्ञन। 
गाजर | AT । बादल ( पु० ). 

कन्द्र, (Fo) (ate) कं जळेन दीर्यते । कम्‌+इ+अच्‌ । 
घरके खरूपमें पर्वतका नितम्बदेश | गुहा | गुफा । स्रीत्वे 
टापू डीप्‌ च। आंकुस । अंकुश (go) । आद्रक 


कन्यका, ( Sto ) अज्ञाता कन्या । कन्या+अञ्ञातार्थे कन्‌ । 
क्षिपकादिगणमें पाठ होनेसे इकार न हुआ। दस वर्षकी 
कुमारी । लडकी । कुवारी. 

कन्या, (ete) SLI! अनूढा कुमारी । न विवाही 
हुईं लडकी । दस वर्षकी क्वारी । मेषसे छठी राशि । मोरी 
इलाइची | देवी. 

कन्याकुब्ज, (Fo) कन्याः कुञ्जा यत्र । कान्यकुञ्ज 
( कन्नौज ) देश । वहां वायुने सौ कन्याको कुबडा कर- 


(ae ) अद्रक. दिया । यह रामायणकी कथा है. 
कन्द्राकर, (Fo) ६ त° । पर्वत । जहां बहुतसी कन्द्रा | कल्याट, (go ) कन्या अटति अन्न । घञ्‌ । जहां लडकियें 
हों । एक पहाड, खेळती हैं । वासभवन. 


कप्‌, चलना-हिलना | भ्वा०इदित्‌ आत्म०अक०सेटू | कम्पते 
अकमिपष्ट. 

कपड, ( पु० न°) के JAN अग्ने पर इव आच्छाद्कः । 
माथेपर कपडेकी नाई ढाकनेहारा । अन्यथास्थित वस्तुको 
अन्यथारूपसे आच्छादन करना । छल । ठगी । छचपना 

malta, (fre) कपट+इनि । छंलयुक्त । छळवाला । छ- 
लिया | Sat 

कपदे, (Fo) पर्वे-भरना-करिप्‌ । रात वलोपे पर्‌ । कस्य 
गंगाजळश्य, परा पुयो दायति झुध्यति। क+पर्‌+दैप्‌+क । 
शिवजीकी जटा । कवडी. 

कपर्दिन्‌, (Fo) कपदं+अस्यर्थे इनि । कपदंवाला । 
महादेव । शकर. 

कपाट, (ate न० ) कं वातं पाटयति बहिगेमयति । 
पदू+णिच्‌+अण्‌। जो वायुको वाहिर निकाळताहै । दर्वा- 
जेका पडदा वनकर वायुको रोकनेहारा अपने नामसे 
प्रसिद्ध काष्ठआदि | rare । “कपारी.” 

कपाल, (Fo न° ) कं जलं पालयति अणू । घट आदिका 
अवयव | ठीकरा | सिरकी ही । खोपरी । यतिओंका 
सीखमांगनेका पात्र । खप्पर । “कपू+कालन” समूह । 
एक प्रकारका कोड 

कपालभृत्‌, ( ए० ) कपालं अस्थिमय पात्रं बिभति । e+ 
क्विप्‌ । जो हड्डीओंका पात्र धारण Sale । शिवजीमहाराज 

कपालमालिन्‌, (Jo) कपालानां माला विद्यतेऽस्य इनि । 
खप्परोंकी मालावाला । शिवजी । दुर्गा ( ्री० ) ङीप 

कपालिका, ( ्री० ) Sk ETS अस्मार्थ कन अत इ्रम्‌। 
छोरा खप्पर | दृटेहुए HAH वर्तनके THe । ठीकरियें । 
ठीकरा 

कपालिन्‌, ( Pe ) कपाल+अस्त्यर्थ इन्‌ | कपाल (खप्पर ) 


कन्द्राळ, (Fo) कन्द्रा+अस्तर्थे ऊच्‌। गर्दभाण्डवृक्ष । 
BAIA | पाकुड | आखोटवृक्ष । अखरोट. 

wa, (पु० ) कं सुखं तेन तत्र वा इप्यति। कम्‌+दप्‌+ 
अच्‌ । कं कुत्सितो दर्पो$स्मात्‌ वा । सुखसे वा gat 
अभिमान Fae | जिस्से बुरा अहंकार उपजताहै | काम- 
देव । इसमें जीवको सुखका अभिमान होताहे. 

कन्दप-कूप, (Fo ) कन्दपस्य कूप इव । मानों कामदेवका 

 कूआहै।त्रीचिहमेद्‌। Star चिह्न योनि। कुस 

कन्द्पे-जीव, (ge) कन्दर्पं जीवयति उद्दीपयति । जीव्‌ 

` RST कामवर्धननाम वृक्ष । एक वृक्ष जो कामको 

i बढाताहे 

. कन्दर्पमूषल, (ge) कन्दर्पस्य मूषळ इव । मानो कामदे- 

` चका सोळा है। पुरुषका चिह्न । लिङ्ग 

कन्दली, (ale) कन्दे लीयते AS एक प्रकारका 
हरिण । गुल्मविशेष । एकझाडी । पताका । झुण्ड । पद्म- 
बीज | कमळडोडा 

कन्दु, ( पु० ote ) स्कन्दू+उ । सळोपः । अयोमयपाक- 

_ पात्र । ARR पकानेका वर्तन । तवा 


कपिकेतन, ] 
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कपिकेतन, (go) कपिः केतनं ध्वजरूप॑ चिहं यस्य । | कपीन्द्र, (go) कपिः इन्द्र इव | वानर मानो इन्द्र है । 


जिसकी ध्वजापर वानरका चिह्न हो । अजुन । “कपि- 
ध्वज” (fre ). 

कपिञ्जल, ( पु० ) कमिव पिजलं पिजि+कलच्‌ । गौरति- 
त्तिर । गोरातीतर । चातक । पपीहा । “कपिञ्ञलानाळ- 
भेत” इति श्रुतिः. 

कपित्थ, (go ) कपिस्तिष्ठति अत्र । तत्फलश्रियत्वात्‌ । स्था 
+क-पृषो०-। जहां वानर वेठताहे, इसका फल उसे प्रिय 
होताहे । ( केतवेल ) वृक्ष मेद्‌. 

कपित्यास्य, कपित्थं इव आस्यं यस्य | जिसका मुख कपि- 
wet नाई हो । गोळाङ्गळनामी वानरका भेद 

कपिप्रिय, (Se) ६ त० । आम्रातक sa । कपित्थका 
वक्ष 

RATA, (Fo ) कपिः हनुमान्‌ रथ इत्र वाहनं यस्य । हनु- 
मान्‌ जिसका रथकी नांई वाहन हो । रामचन्द्र । अजुन. 

कपिल, (Jo ) कपू+इलचू-पादेश: । अभि । वासुदेव । 

` सांख्यशाञ्नके वनानेहारा एक सुनि ( वह क्दमप्रजापतिसे 


देवहूतीमें भगवानके अंशसे उत्पन्न हुआ ) | कुत्ता । एक- 


qu । पीलारंग । पीळेरंगवाळा ( Bre )। सोनेके रंगकी 

गो । एक नदी । सुगन्धिवाली वस्तु । धूप । पुण्डरीकभाम 
दिग्गजकी हथिनी ( स्री० ). 

कपिलधारा, (Fte ) कपिळेव शुद्धा धारा यस्याः । कपि- 
लाकी नांई जिसकी धार साफ हो । खगेकी नदी । गंगा । 
एक तीर्थ जो काशीमें प्रसिद्ध है. 

कपिलाश्व, (Fo) कपिलरूपेण अश्वहरणात्‌ । afte 
रूपमे घोडा चुरानेसे । कपिळवर्णाश्व योगाच । पीछे रंगका 
घोडा होनेसे । इन्द्र । देवोंका राजा | देवराज. 

कपिलोह, ( न० ) aged पिङ्गलं Aeng: । वानरके 
समान पीला लोहाधांतु । पीतळ। पित्तन. 

nAaR, (go) कपेर्वक्रमिव वक्रं अस्य । जिसका सुख 
वानरके सुखकेसमान है । नारद (इसका मुख शापसे वान- 
रका होगया था यह पुराणमे प्रसिद्ध है ). 

कपिवल्ली, (ete ) कपिरिव तह्लोमतुल्या वही । वानरके 
Gaia समान जिसकी चेल हो । गजपिप्पली. 

कपिशा, (go) कपिः कपिलवणोऽस्यास्ति । अस्त्यर्थे शः। 
जिसका रंग पीछा हो । ( शिलारस ) सिल्हक । काला- 
पीला मिलाहुआ रंग । वेसे रंगवाला ( त्रि० ) । एकनदी । 
माधवीलता ( ste ) 


कपिशीष, ( न० ) कपीत्ां प्रियं शीर्ष अग्रं शाक० । 
जिसका सिरा वानरोंको प्रिय है। प्राकाराग | कोटकी | 


अगली ओर 


RRR, (Fo) ६ त०.। कफका इन्नु । सुण्ठी । ale | 
कफिन, ( त्रिश) कफ अस्ति अर्थ इन्‌ । कफवाला । बल- 


हनुमान | वानरोंका राजा | gta. 

कपीष्ट, ( पुर ) कपीनां इष्टः । राजादनब्रक्ष । कपित्थ. 

कपूय, (fre) कुत्सित पूयते । कुत्सित निन्दित । बुरा 
कमीना। वद्शकल. 

कपोत, (Feo ) को वातः पोत इव यस्य । पारावत । कबूतर । 
पाक्षिमात्र । परिदा. 

कपोतक, (न°) कपोत इव कायति प्रकाशते । के+क । 
सौवीराज्ञन | सुरमा । जो कबूतरकी aS चमकता है. 

कपोतपालिका, (ate) पालयति पाल-+ण्वुल-उप० | 
महल आदिके सिरेपर काष्ठ आदिसे रचागया पक्षिओंके 
निवासका स्थान । विटङ्क । पायराखोप । दडभा । पक्षि- 
aie रहनेके लिये छतरी छज्ञा । “कपोतपाली”. 

कपोतवर्णा, ( Sto ) कपोतस्य वणे इब वर्णो यस्याः | गारा० 
डीषू । जिसका रंग कवूतरके समान हो । सूक्ष्मैला । 
छोरी इलायची. 

कपोतारि, (ge ) कपोतस्य अरिः ६ त०। कवूतरका शत्रु । 
इयेनपक्षी | चाज. 

कपोळ, (Yo ) कप+ओळच्‌ । गण्ड । गक्व। गाळ 

कफ, (Fo) केन जलेन फलति | फळू+ड । शरीरका धातुः 
भेद । VAT | बछगम 

कफ कूर्चिका, ( ate) कफं कूर्चति विकरोति । कूर्चविकार 
होना-वद्लना "YS । लाझा । लार | मूंका मद्‌ । थूथु U 
थूक. 

कफणि, (go) (ate ) केन जलेन फणति स्फुरति इन्‌ । 
भुजाके बींचकी गांठ । कूपर । कुनुई । कोहनी । “चज्रीत्वे 
वा डीप. 

कफविरोधिन्‌, ( Fo न° ) कफं विरुणद्धि वि+रधू+णिनि। 
जो कफको रोकदे । मरिच | कफका विरोधी ( Pre ). 


गमसे भराहुआ | 

कबन्ध, (Jo) क॑ सुखं वधाति । बन्धू+अण्‌ । मुखको | 
वांधनेहारा । क वध्यते छिद्यतेऽस्मात्‌। वन्धू+घन्‌। | 
जिस्से सिर काटाजाताहै । केन वायुना वध्यते । वायुसे 
झकनेवाळा | उद्र । पेट । धूमकेतु । राहु । राक्षसभेद। | 
जल ( न० ) । सिरसे बिना क्रियाकरनेहारा शरीर । घड। | 
पानी | बोदीवाला तारा | बिनासिरके देह ; 


क्रसठ, ] 


कमठ, (To) कम्‌+अठन्‌। कच्छप | कच्छु । संन्यासि 
ओंका जलपात्र ( न० ) 
कमण्डलु, ( पु० न°) मण्डनं मण्डः कस्य जलस्य मण्डं 
लाति SHE । जो पानीकी सजावरको ग्रहण करे । 
संन्यासिओंका जलपात्र । at वा water पात्र जो 
fgets हाथमें रखते हैं । छक्षद्क्ष । चौपाओंका भेद. 
कसन, ( त्रि» ) कामयते । कम्‌+ल्यु । कामुक । कामी। 
अभिरूप । सुन्दर । अशोकबृक्ष. 
कमनच्छद्‌, (Fo) कमनः सुन्दरः छदोऽस्य | «जिसका 
पत्ता सुन्दर है | कङ्कपक्षी । वगुला. 
कमनीय, (fe ) कम्‌+अनीयर्‌ । मनोहर । कामना- 
' योग्य । चाहनेछायक । सुन्दर | बहुत उंदा 
कमळ, (Te) कं जलं अलति भूषयति | कम्‌+अळू+ 
अच्‌ जो जलको सजा देताहै । पद्म । कमल | 
फूल । ताम्र । तांबां । ओषध । म्रगबिशेष । सारसपक्षी 
(3e )। जल ( न० ). 
कमलख(ष)ण्ड, (To) कमलानां समूह: । कमल+ 
(ष)ण्डच्‌ । पद्मसमूह. 
कमला, (ae) कमलं विद्यतेऽस्याः । अर्शआदिलात 
अच्‌ । लक्ष्मी कम्‌+अळच्‌ । वर्री | सुन्द्र्री. 
कमलालया, (Ble ) कमलं आलयो Far: | जो कम- 
लमें वास adie । लक्ष्मी. 
कमलासन, (पु) कमलं आसनं यस्य । जिसका 
` आसन कमल है । ब्रह्मा. 
कमलिनी, (ate ) कमळानां समूहः देशो वा । कमल+ 
इनि | कमलोंका समूह । पद्मोंवाली Sat 
RASIAT, (न°) कमछं इव उत्तरं उत्कृष्टम्‌ । कुसु- 
म्भका फूल 
कसित, ( re ) कमःतृच्‌ । कामुक । कामी । शहबती । 
चाहनेहारा. 
कस्पू, Jo Me कम्पते | चकम्पे । अकम्पिष्ट । कम्पित । 
कांपना। थरथरना | इधर उधर सरकना वा चलना. 
कम्पन, ( त्रि» ) Eas । कांपनेवाला । थरथरानेवाला । 
( न° पु० ) शिशिर ऋतु 


कम्प, (ge) कपि-चलना घन्‌ । शारीरआदिका कांपना 


कम्पिल-छ, (ge ) कपि+इलच्‌ू । कमलागुंडा । रोचनी । 


as: वृक्ष | करंज 
Hast, ( त्रिश ) कपि+र। कम्पान्वित । कम्पित। कांपाहुआ। 
हिलाइआ 
iy कम्च, गति-जाना । भ्वा० पर० - सक० सेट्‌ । कम्वति । 


५ o ऊनी कपडा | एक प्रकारका हरिण । सांप वा छोटा कीट । 
आसन, Bee Se Fe 
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a (ge ) are । मेषादिलोमनिर्मित वसन*। 


[ करज, 

कस्बलिन्‌, ( त्रि) कम्बल अरित अर्थे इनि । कम्बलवाला । 
व्लकटवाला l-7: (To ) वृषभ । वेल 

कस्बु, ( पु० न° ) कम्‌+उ-चुक्‌ । शङ्क । गज। हाथी । 
रंगबरंगी । घोंगा. 

कस्चुपुष्पी, (o ) कम्बुः शङ्क इव पुष्पं अस्याः । जिसके 
फूल शङ्कके समान हैं | शङ्कपुष्पी. 

कस्बोज, (ge) कवि+ओज । हाथीका भेद । aga 
भेद देशभेद । हिन्दुस्तानके उत्तरमें एक देश. 

कस्न, ( Bre ) कम्‌+र । भोगकी इच्छा करनेहारा । कामुक । 
मनोहर । सुंदर 

कर, (Fo) HALL कृ+अच्‌ वा । हस्त । हाथ । किरण । 
राजाके रेनेयोग्य खिराज वा मसूल । वर्षोपल | ओला । 
गडा । हाथीकी सूंड । हस्तनामी नक्षत्र १३ वां 

करक, (पु० ) FAL) करंजवृक्ष । पक्षी । अनारका 
वृक्ष । कचनालका वृक्ष । बकुलवृक्ष । - शरीर । नारिये- 
लकी खोपरी | कमण्डछ, (Fo न० )। कर “स्वार्थकन? 
वर्षोपल । ओला । गडा. 


करकङ्कणन्याय, (Fo ) RENT करभूषणार्थत्वेपि यथा 


करशाब्दप्रयोगखत्र तत्संलग्नताद्योतनार्थः तद्रूपे दृष्टान्ते | 


कंकणशब्द्‌ यद्यपि हाथके भूषणमेंही आताहे. तौभी 
कर “कङ्कण” कहनेसे हाथसे लगाहुआ ऐसा अभिप्राय है 
इस प्रकारकी मिसाळ 

करकण्डक, (Yo) करस्य कण्टक इव । हाथका ` मानो 
कांटा है । नख । नखून । नो 

करकाजल, ( न० ) करकाया जछं ६ त० (वरफ) 
करकास्यन्दिजळ | ओलांका वहा पानी. 

करकाम्भस्‌, (Fo) करकाया अम्भ इव अम्भो यस्य । 
जिसका जळ ओलोंके जलसमान हो । नारिकेल । नारि 
येळ । AS उ 

करग्रह, (Fo) करस्य वधूकरस्य वरेण Tal TET यत्न । 
जहां वर वधूके हाथको पकडता है । विवाह । शादी । 
पाणिग्रह 

करडू, (Fo) कीर्यते द्रव्यं अत्र । +अप्‌ । जहां कोई 
वस्तु फेंकी जातीहै । पात्रमेद । डब्वा । कमण्डछ | 
मस्तकखर्पर । माथेकी खोपरी । नारियेलकी हड्डी । 
खोल । “ताम्वूळकरडववाहिनी” कादम्बरी 

करच्छद, (go) कर `इवावरकः छदोऽस्य। जिसका 

पत्ता हाथकी नाई हो । शाखोट्ब॒क्ष । सिंहोढा । सिन्दूर- 


करज, ( पु० ) करे जायते | जन+ड । हाथमे उपजताहै । 
नख । नखून। नों । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य । “किं 
शिरः we वा रन्ति”? । Tite Ro जो सिर 
बा पानीको रंगदे | करुआ । कज, 
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[ करशाखा, 


करञ्ज, ( पु० ) कं शिरः जलं वा रल्षयति अण्‌। करमचा | करपाञ्च, (न०) कर एवं पात्रं जलनिश्षेपपात्र॑ यत्र । 


नामी वृक्ष । करंजुआ- 

करट, (Se) कृ+अरन्‌। गजगण्ड । हाथीकी गाळ । 
HA । कुसुम्भवृक्ष । वह गो जो दुःखसे दोहन कीजाय 
(० ) ary 

कररटिन्‌, (Fo) करटः गजगण्डः | ततः SECT इनि । 
हस्ती । हाथी. 

करण, (te) graa l क्रियाकी सिद्धिमें साक्षात्‌ ( वि- 
ना फरकके ) साधन । व्याकरणमें कहागया कारकका भेद्‌। 
वर्ण । हेतु । क्षेत्र । इन्द्रिय । शरीर । “भावे ल्युट्‌? 
क्रिया । वेइयसे art उत्पन्न कियागया जातिभेद । कर- 
ण । कायस्थ ( ge ). 

करणाधिप, (Fe ) करणानां इन्द्रियाणां अधिपः । इन्द्रिः 
याका स्वामी । जीव । आत्मा 


छत्ता। खज्न । तलवार | कारण्डव पक्षी । वांसआदिका 
रचाहुआ फूलोंका पात्र । पच्छी । समुह । संदूकडी । कले- 
जेकी बीमारी | यकृतरोग (Mle ) टाप्‌. 

HCAS, (Yo) ६ त° | हस्ततल । हाथकी तली । हाथ. 

` करताल; ( न°) उळ्‌-प्रतिष्ठा करना । आद्र करना । ठह- 
रना घम्‌ । करे तालो यस्य । जिसका ताळ हाथपर हो । 
वाद्यभेद । ( करताल) यह हाथपर रखकरही वजा- 
यां जाताहे । झांज । मंजीरा । केसी. 

'करतांली, (ate) करो ताब्येते यत्र । घन्‌ । ताड+घञ्‌ 
६ त° ALLS कोल । जहां हाथ बजाये जाते हैं । करतळ- 
ध्वनि | खडताल. 

` करतोया, (ato) करस्य गौरीविवाहकाले शिवकरस्य 
तोयात्‌ ( ल्वद्धमवारितः ) सम्भूतं तोयं यस्याः । पार्व- 
तीके बिवाइसमय महादेवके हांथसे वहेहुए पसीनेके 
पानीसे जिसका जळ उत्पन्न होगया । कामरूपदेशमें 
अपने नामसे प्रसिद्ध एक नदी 

करपत्र, ( न° ) करात्‌ पतति । पत+ष्टन्‌। हाथसे गिर- 
ताहे | करात | क्रकच । छकडीको फाडनेहारा । आरा । 
“करो एवं पत्रं वाहनं यत्र”। हाथही जहां सवारीहें । 
जलक्रीडा । पानीकी खेळ 

करपत्रवत्‌, (Fo) TUA इव पत्रदृन्तोडस्त्यस्य AST | 
जिसके पत्तेकी जड आरेके समान हो । ताए्रक्ष । ताड- 
द्रखत 

करपणे, (go) करः हस्त इव पर्ण यस्य । जिसका 
पत्ता हाथकी नाई हो । भ्येट । मिण्डातकट्रक्ष । रक्त एर- 
ण्ड । लाळ हिरंड 


» ( पु०) करस्य हस्तस्य ; पव इवः । हाथके. 


_ पत्तेकीनाई अंगुली, ' | 
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जहां हाथही जल फेंकनेका पात्र है । हाथोंसे उठाकर 
आपसमें पानी देने वा उछाळनेकी खेल । कर्म०। हस्त- 
रूप पात्र । हाथका पात्र 

करपाल, (Jo) करं पालयति | पाल्‌+अण्‌ । हाथको 
वचाताहै । खङ्ग । तलवार । “संज्ञायां कन टाप्‌ अत 
इत्वं” | हाथकी लकडी । सोटा. 

करपीडन, (न°) करस्य वधूक़रस्य वरेण पीडनं हणेन 
मर्दनं यत्र । वधूके हाथका वरके हाथसे पकड कर 
मलना जहां हो । विवाह. 

करवाळ, (Fo) करस्य वालः शिशुरिव । हाथका भानो 
बच्चा है । नख । नखून। नो । “करे वालो गतिर्यस्य? । 

हाथमें जिसकी गति है । खन्न । तलवार 


करभ, (Fo) क+अभच । करे भाति। : 
करण्ड, (Fo) FRUSTI! मधुचक्र । मधुमक्खिओंका | » (घुः) F ति। भा+क वा । मणिः 


वंधसे ले कनिष्ठातक हाथका वाह्यदेश | कोहनीसे चीची- 
उगलीतक हाथका वाहिरळा भाग | हाथीका बच्चा । ऊंठ- 
का वच्चा । नखीनाम गन्धद्रव्य । ऊठ । “करभकण्टक- 
डार” इति माघः 

करमद्न (Fo ) करं URIN । RRJ l करमचा वृक्ष । 
करंचा । हाथमलना 

करमाला; (ate) करः कराह्ुलिपव मालेव जपसंख्या- 
gam | अंगुलिओंकी गांठे जपकी गिनतीका कारण 
होनेसे मानो मालाकी नाई हें । अनामिकाके मध्यसे लेकर 
दहिनीओर तजनीके मूळपर्यन्त करमाला है। अङ्कलिओं- 
में दस गांठोकी माला जो जपसंख्याके लिये है 

करस्ब, ( त्रिश ) कु+अम्वच्‌। ` मिश्रित । मिलाहुआ । 
मिश्रण । मिलना (ge ). 

करम्बित, (fe) करम्यो मिश्रणं जातोऽस्य इतच्‌ । ' 
जिसका मेळ gare । मिश्रित । मिलाहुआ । जुडाहुआ । 
“मघुकरनिकरकरम्बित” जयदेव 

RGA, (Fo) केन जळेन Gad सिच्यते । wT 
सुमूच । दहीसे मिलेहुए सत्तू । see सींचा जाताहै 

कररुह, (Fo) करे रोहति । ears । हाथमें उगताहै । 
नख । नखून। नों 

करवाल, (Fe ) करं बाळयति रक्षति (Fe) बलूपाले- 
नकरना+अण्‌ | हाथको वचाताहै । पाण । तरवार 

करवीर, (Fo) करं वीरयति । घुरा० -। वीर-विक्रमक- 


CHAS दिखलाना+अच्‌। हाथको बल देताहै | कृपाण । | À 


तरवार । कृपण । सूम । कंजूस । एक वृक्ष । इमशान । 

७ मसान । एक देशका नाम । “खार्थ कन” । अजुन वृक्ष । 
णेरका बृक्ष. . . | wee 
करथशाखा, ( Sle ) करस्य शाखेव । मानों हाथकी 
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करशीकरु, (Fo) करस्य हस्तिहस्तस्य शीकरः । हाथीके 
सूंडकी बूंदें । हाथीकी get निकलाइुआ पानीका कणा 
( कतरा) 

HUH, (Fo) करस्य as: सूचीव । मानो हाथकी 
सूई है । नख । नों 

करसूत्र, ( न° ) ६ त० | विवाहआदिके समय हाथमें मंग- 
लके लिये वांधागया सूत । कंगन. 

करहाट, (ge) करं हाययति दीपयति । हट्‌-प्रकाशक- 
रना+णिच्‌+अण्‌ । किरणको चमकाताहै । पद्म आदिका मूल 
( जड ) । मदनबृक्ष । पिण्डीबृक्ष । देशका मेद. 

करहाटक, (Fo) करं हाटयति । हदू-चमकना+णिच्‌+ 
Uae | हाथको प्रकाश कतोहे । मदनब्रक्ष । ६ To | 
हस्तका भूषण । FAT । हाथका जेवर | सोन्ना. 

कराल, (fe) कृ+अप्‌ । करो विक्षेपः तस्मै अलति 
पर्याप्नोति । अङ्पूरा-ह्रोना+अच्‌ । जो विक्षेप ( भय 
आदि )के लिये पूरा है । बिकट । भयानक । तेका भेद 
( गर्ननतेळ ) । सजरसवाळा तेल । dega (न०)। 
दन्तुर | नतोन्नत | ऊंचानीचा । ऊंचा ( त्रिश )। अनन्त- 
भूलनामी वृक्षका मेद. 

करास्फोट, (Fo) करेण आस्फोटः शब्दो यत्र । जहां 
हाथकी आवाज होतीहे । वक्षःस्थल । छातीकी जगह । 
सिकोडकर रक्‍खीगई एक भुजा । दुसरे हाथकी चोटसे 
शब्द करना | ताळ ठोकना ३ To | भुजाका ठोकना. 

फरिणी, ( ate ) करिनःडीपू । हस्तिनी । हथिनी । गो। 
देवताभेद. 

करिदारक, ( पु० ) करिणं दणाति हिनस्ति ega । 
हाथीको फाडताहे | सिंह । शेर. 

करिन, ( Jo) करः weve: अस्ति इत्यर्थं इनिः । 
जिसका सुंडका डंडा दो । हस्ती । हाथी. 

करीर, (Fo ) इ+ईरन्‌। घट | घडा । वंशाङ्कर । वांसकी 
फुट । झिल्ली । करीरका वृक्ष । इस्तिदन्तमूल । हाथीके 
दांतकी जड ( afte ). 

करीष, ( पु० न° ) FILI शुष्कगोमय | सूका गोया । 
सूखा गोवर, 

करुण, (Fo) इ+उन। करुणनामी रसका मेद । करुणनामी 
वृक्षका मेद । दीन । अनाथ । दुःखित। करुणावाला | 
( दयाळ ) ( त्रिश ) दया ( afto ) टापू 

करुणविग्रस्स, (go) करुणरसान्वितो विप्रलम्भः | 
करुणारसवाळा विछोड | अळकारभ्रसिद्ध zat 
विप्रम्भमेद्‌ | विछोडेमें प्रेमका अनुभव करना 


करुणामय, ( fe ) करुणानप्राचुर्यी मयद्‌ । बडी द्याः 


वाढा | करुणामयी ( Silo ). 


करूष, ( १० ) कृ+ऊष । देशभेद 
करेणु, (go ) HUA । गज । हाथी । हस्तिनी । हथिनी 
(ato ). 

करोट, (Yo न) के शिरसि रोरते । रुट+चमकना । 
अच्‌ । सिरपर चमकती हे । सिरकी हट्टी । खोपडी । 
“रोरी? यही अर्थ 

HA, हसना | पर०अक०सेट्‌। ERA । अकर्कात, 

कर्क, (Je) करोति कृणोति क्रियते वा। कृ+क । तस्य 
न इत्वम्‌ । वहि । आग । Rizr घोडा । दर्पण । शीशा। 
कुलीर | केकडा । कर्कटतरृक्ष | कण्टक । भेष आदिसे चौथी 
राशि घट । घडा । ( To त्री ) वा डीप्‌ . 

करकट, (Fo )कर्क+अटन्‌ । छोटा आवला । BAS 
कर्करेटपक्षी | जलजन्तुका भेद । कुलीर । केकडा । चौथी 
राशि । शाल्मलीवृक्ष । सिम्बलका पेड । “स्वार्थं कन? 
कर्कटक | यही अर्थ. ' 

HHO, ( Ste ) कर्कट इव ae यस्याः । जिसका सींग 
केकडेकी ats हो ( कक्कडसिज्गी ) बृक्षमेद । “स्वार्थे कन्‌” 
HHS 

ककन्धू, (Ste ) कक कण्टक दधाति। AHR | नि० 
सुम्‌ ( जो कांटेको धारण adie ) । बदरीफल । बेर। 
वृक्षबिशेष | उनावः 

कर्कशा, (Fo) करे कराति | कश्‌-आवाज करना । अच्‌ । 
go । कर्कः काठिन्यं अस्त्यर्थं . शा । -कृ फेंकना+बिचू । . 

कर्‌ । कश-मारना +अच्‌-कर्मे°्वा कर ( करमचा ) । 

खांसीको दूरकरनेहारा । इक्ष गन्ना तरवार । खरस्पशे । 
तेजछना | कठोर । साहसी । क्रूर । Mey । बेरहम । 
खरस्परीबाला ( त्रि० ). 

HRA, ( न० ) ककं हासं श्वेततां सरति गच्छति । St 
अण्‌ | करम्भ। दधिसक्तुः। दहीसे सिलाहुआ आद्य वा 
सांस 

ककोरु, (Fo) कर्क हासं श्वेततां ऋच्छति । ऋ+उण्‌। 
कूष्माण्ड । पेठा 

male, (Fe) कर्कःओट । सांपका भेद । नागराज । 
“स्वार्थ कन्‌? ककोटकनाम सांप जिसे दष्टिविष ( देखने- 
हीसे जिसकी जहर चढ-जातीहै ) sede । Rear दक्ष । 
ङ्रांकदोळनामी दरख्त. 

HAC, (To) TARTI एषो० । ( कचूर ) TRA । 
हरिता. 

कर्ज, पीडाकरना । भवा We सक० सेट्‌ । कर्जति। 
Basie, ; 

कणे, फाडना । चुरा० उभ० सक० सेद्‌ । कर्णयति-ते | 
अचकर्णत-त “आ उपसर्गके साथ इसका अर्थ सुन्ना होजा- 
ताहै” | आकर्णयति | आकर्णयते, 
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'[ कर्पास, 


कणे, ('पु० ) SL कर्णफाडना । अच्‌ । शब्द अहणक- | कर्णीरथ, (go) कर्णः सामीप्येन अस्ति अस्य कर्णी । 


रनेके लिये जो फेंकाजाताहै । कृ+नन्‌ । वा । श्रोत्रेन्द्रिय । 
कानकी इन्द्रिय । अंगदेशका राजा । कुन्तीका पुत्र । 
सूयका वेटा । तीन भुजावाला क्षेत्र । अरित्र । बेडीके 
चलानेकी लकडी । चप्पा, . 

कर्णेकीरी, (ate ) कर्णः खल्पः कीटः । अल्पार्थे डीप्‌। 
छोटाकीडा | कनखजूरह 

कर्णेशूथ, (Ao) ६ To कर्णमल । कानकी मेल. 

` RÅGA, (ete ) कर्ण जळूकेव | शतपदी । कनखजू- 

रह । “कर्णजलोकस्‌?. 

कणजाह, (Fo) कर्णस्य मूलं । कर्ण+जाह । aige । 
कानकी जड. 

कर्णधार, (Fo) कर्ण नोकाचालनदण्डं धारयति । st 
णिचू+अण्‌ । जो बेडी चलानेके दण्ड (ACT वा हाळा) को 
पकडताहै। नाविक। ARIE 


कणेपाली, (Ste) कर्ण पालयति । पाल्न-अण्‌ । कानका 
वारा । एक प्रकारका कानका भूषण । वाली । वाला 

कणेपूर, (Fo) कण पूरयति । पूर+अण्‌ । जो कानको 
भरताहै ॥ कर्णाभरण | कानका भूषण । नीलोत्पळ। नीला- 
कमल | शिरीषका वृक्ष । अशोक वृक्ष । इनके फूलोंसे 
aie कान भूषित किये जातेहें । “कर्णपूरक”. 

कणेचर्जित, (त्रिश) ३ त० । वथिर। बहिरा । जिसको 
कान नहिं | सांप ( ge ). 

कणेवेध, ( पु० ) विध्‌+घन्‌ । 
aH कानाँको वेधन करते हैं 

कणेवेष्ट, ( go) कणों IAI अनेन । जिससे कान घेरे 
जाते हें । कुण्डल । वाला । ““ण्बुळू? कणेवेष्टक । इसी 
अर्थमें । “भावे ल्युट्‌”? कर्णावरण (कानका पडदा) (Ae). 

कणेशष्कुली, ( ख्री० ) कर्णस्य शंष्कुलीव .। कर्णगोळक । 
कानके बीचका आकाश | कानका छेक जो पतली झिल्लीसे 
ढका हुआ होता है, जिसपर वायुके नेसे शब्द सुनाई 
देताहै, í 

कर्णाट, (go) रामनाथसे लेके श्रीरंगतक देश । काव्यकी 

_ रीति (ate ) डीप्‌ 

कार्ण, (Fo) ERTI शरभेद । तीर । कण्टकारिका । 


त० । वह संस्कार जि- 


कर्णिका, (ate) कर्ण+श्वुल्‌ । करिहस्ाग्र । हाथीके | क 
सूडकी' नोक । हाथके बीचकी अंगुली ( मध्यमा )। कानका | 


जिसके पास कान रहे । स्कन्धः । तत्र ई शोभा यस्य । 
जिसकी शोभा कन्धेपर हो। स चासौ रथो रथतुल्यं 
वाहनं कर्म० । ऐसी Tas समान सवारी । HAT उठाई 
जानेवाळी सवारी । पालकी । डोळी आदि 
कणीसखुत, (Fo) कण्या: kang: सुतः । कंसकी माका 
बेरा । कंसासुर। कंसराक्षस 
RANT, (Fo) कर्ण जपति । जप्‌+अच्‌ । सप्तम्यां AZE । 
कानमें धीरेसे बोलता है । सूचक । चुगलखोर । पिशुन । 
खळ | नीच । वुरीसलाह देनेवाला. 
कत्‌, शिथिल होना-ढीला होना | चुरा उभ० अक० सेट । 
कतंयति-ते । अचकर्तत-त 
कतेन, (Fo) कृती-काटना । कृत+ल्युद्‌ । छेदन | काट- 
ना । रूईके SW सूत निकारनेका व्यापार । कातना. र 
कर्तरी, (Sto) कृत्‌+घन्‌। कर्त राति । रा+क-डीष्‌ । 
कृपाणी | वरछी। कटारी। केश आदिके काटनेका साधन। 
केंची । अन्न. 
maa, (Me) कृत+तव्य । काटनेके लायक । “पुत्र 
सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा गुरु: । रिपुस्थानेषु 
वर्तेन्तः कतेव्या भूतिमिच्छता? 
कतृ, ( त्रि’) SRAI कारक । करनेहारा । व्याकरणमें 
कहागया दूसरे कारकोंका प्रेरक | कियाका आश्रय। खतन 
( खुद्सुख्तार ) । चतुरानन । ब्रह्मा ( पु० ) 
कतृका, .( ale ) कत+तृच्‌-इडभावः । संज्ञायां कन्‌ । छोरी 
तरवार । चाकू a 
कद्‌, कुत्सित शब्द करना । बुरी आवाज करना । पेटकी 
आवाज करना । भ्वा० Wo अकर सेट्‌ । कदति। अक 
करद्‌, कर्द+अचू । कर्दम । कीचड. . are 
कर्दम, कर्द+अम्‌ ITE । कीचड । पाप । ब्रह्मासे छायासें | 
उत्पन्नहुआ ग्रजापतिविशेष । मांस ( न० ) कीचडवाला 
( fre) “कदेमक” | एक प्रकारके धान. 
कपेट ( पु० न°) कृ+कर्मणि fy । ` 
कपडा । चीथडा । मेळा कपडा । “ 
गरमी आदि पोछनेके लिये हाथमें रक्‍खाहुआ 


O काम मालम होतेहे. | 


कपूरसणि, ] 
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[ कर्षण, 


कपूरमणि, ( पु० ) कपूरवर्णा मणिः । कपूरके रंगका मणि। | कर्मव्यतिहार, (ge ) वि+अति+ह+घज्‌ । कर्मणा व्यति- 


एक रल्लविशेष । जवाहिर । “कर्पूराइमा”. 
कर्सकर, (go) कर्मे करोति । इस्ट श्र्य। नौकर । 
नोकरी करनेवाला ( त्रि० ). 
कर्मकाण्ड, (Fo) att समूह: । काण्डच्‌ । कर्मसमूह । 
कर्मको प्रतिपादन करनेहारा वेदका भाग. 
कर्सकार, (Fo) BST | लोहकारक । लोहार | 
Pat । तनखाहके बिना काम करनेवाला । वेगार। 
बैलवाहक. 
FAA, ( न० ) कणां तद्विधानाय उचितं क्षेत्रम्‌ । काम 
करनेका योग्य स्थान । भारतवर्ष । हिन्दुस्तान, | 
erate, ( fre ) कर्मणि कुशळ: । कर्मन+ठ | क्रियाकुशल | 
काम करनेमें चालाक. 
कर्सण्य, ( त्रिः) कर्मणि arg: । कर्मन+यत्‌ । काममें 
योग्य । काममें चतुर । कामके लायक । वेतन | तनखाह 
(acio ). 
कर्सदेवता, (ate) कर्मणा यागादिना देवता । काम 
करके देवता होगया । यज्ञके द्वारा देवपनको प्राप्त हुआ । 
इस कल्पमें अश्वमेध आदि कर्मकर बडे पदको पाय जो 
' देवताओसे पूजे जातेहें वे कर्मदेवता कहलाते हैं. 


FA, (Go) व्याकरणमें कहागया अमेदान्वयसे 


समानविभक्तिक पदके साथ रचागया समासविशेष | 
विशेषण और विशेष्यका समास । जैसे “नीलोत्पलं.” 

कर्सन्‌, (Fo) कृ+मनिन्‌ । क्रिया व्याकरणम कहागया 
कताको इष्टतमरूप कारक | कतो जिसपर किंयाका असर 
पहुंचाना चाहे. ` 

HAAS, (To) कर्मणः फळं । कामका फल । कर्मके 
पकनेसे उत्पन्नहुआ सुख दुःख आदि. 

कर्मभू, (o ) कमे क्षणादि परिकर्म, पुण्यादि कर्म वा 

. तस्य भूः । कृष्टभूमि । खेंचीगई जमीन । पुण्य आदिक- 
मका स्थान | आर्यावर्त | भारतवर्ष । वेदमें कहेगये कर्म 
इसी वर्षमें कियेजातेहे और स्थानमें नहिं. 

कर्ममीमांसा, (ate) ६ त० । कर्मकाण्डग्रधान वेदके 
आका विचारकरनेहारा जैमिनीसे रचागया ग्रन्थ. 

कर्ममूळ, ( न० ) कर्मणां मूलम्‌ । कर्मोकी जड । कुशनामी 
तृण (जं ) इसीसे सम्पूर्ण वैदिक आदि कमे किया- 
जाता 


Mae, (पु० न० ) कर्मणि भोजनादौ रङ्गो रतिर्यस्मात्‌। 


mea । जिससे भोजनमें रुचि वढे । (कामराज्ञा ) 
 जम्वीरभेद। इसके भोजनसे भोजनमें रुचि होतीहै. 


ELD 
qhak $ 


[क, (ge) विपच्यते '। वि+पचू+कर्मणि घन । 


ie : कर्मणो विपाकः | कर्मका पकना SANEA फलरूप 
` O सुखदुःख आदि । एंक पुस्तक जिसमें जीवके we वा बुरे 


५ bs 


हारः 2 To | आपसमें एकजातिका काम करना । 
कामका बदलना | जैसे आपसमें ताडन TAS. 

कर्मशूर, (Fo) कर्मणि शूरः काममें वहादुर । वडे gat 
प्रारम्भकियेगये कामको समाप्त करनेहारा । फलपर्यन्त 
कामकरनेहारा. 

RAR, (Feo) कर्मणि सङ्गः आसक्तिः । सञ्ञ+घञ्‌ । यह 
में कर्ता हूं, इस्से यह फल भोगूंगा इसप्रकारका अभिनि- 
वेश । काममें लगना. 


कर्ससन्यासिन्‌, (Fo) जो वेदविहित कर्मोको विधानसे 


त्याग कर्ताहै । सम्‌+नि+अस्‌+णिनि । सव कर्मको छोड- 
नेहारा यति. 

कर्ससाक्षिन्‌, (Fo) साक्षात्‌ पश्यति । ६ ae । सूर्य । 
चन्द्र | यम । काळ। प्रथिवी । तेज। जळ। वायु। 
आकाश । ये नौ शुभ और अशुभ कर्मके साक्षी (गवाह) हैं. 

कर्ससिद्धि, (Se) ६ त० । इष्ट और अनिष्टके फलकी 
प्राप्ति. : 

कर्माध्यक्ष, (So) ७ त० । क्रियासाक्षी । कामके देखने- 
हारा । किये ओर न कियेको देखनेवाला. 

कर्मार, (Yo) कर्म ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । कर्मकार | 
आहार । तरखान आदि जाति । एकप्रकारका दक्ष । वांसका 

द्‌. 

कर्मिष्ठ, (fre) अतिशयेन कर्मा । इष्ठन्‌. इनेछक्‌ । वहुत 
कामकरनेवाला | क्रियादक्ष जन । काममें चतुर | काममें 
लगाहुआ. 

कर्मन्द्रिय, ( न० ) कर्मणां क्रियाणां साधनभूतं इन्द्रियम्‌ । 
क्रियाको सिद्ध करनेवाली इन्द्रिय । हाथ पाँव आदि, 
इनसे पकडना चलना आदि. क्रिया सिद्ध होती दै. 

HA, अहंकार करना । भ्वा० पर० अक० सेद्‌। केति | 
अकर्वीत. 


कचेर (do) कव्‌+अट । दोसौ गॉवमेंसे सुन्दर स्थान । 
जहां जाकर आसपासके देशके लोक LHe होकर खरीद 
फरौख्त Ste । पुर | नगर | जिलहमेंसे वडा शहर. 

कुर्‌, (Go) कवे+उर। राक्षस । पाप । नानावर्णं । कई- 
रंग । रंगबरंगी (त्रि). ` > 

HAL, -जाना । भ्वा० We Aho Iz FIR । अंकर्वीत. 


कवर, (go) क्वू+ऊर । राक्षस | शंठी | खर्ण । सोना । ` 


हरिताल ( न°). ne 
कर्ष, (So) (न° ) कृष+अचू । कर्मणिधघन वा । सोलह- 
मासेका मापं । उत॑ने मापका सोना. 
कर्षक, ( पु० ) कृष-+ण्खुलू। कृषीवल | किसान | खेंचनेवाला. 
कर्षेण, ( त्रिश) gaat अन । खेंचनेवाला । हानि 


पहुंचानेवाडा । कृष-भावे ल्युट्‌ । खेंचना । झुकना | जैसा ` 


धनुष्‌ | हळ खलाना । लाचार होना. 
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[ करावत्‌ , 


कर्षफल, (To) कर्ष तन्मात्रं फलं अस्य । जिसका फल 
सोलहमासेका हो । विभीतक वृक्ष ater । आमलकी । 
( ate ) टापू. 

क्षिणी, (o) कृष+णिनि । क्षीरिणीवृक्ष । खलीन । 
कविका । घोडेकी छगामका लोहा 

कहिं, ( अव्य० ) कस्मिन्‌ काळे । किम्‌+हिङ्‌ कादेशः । 
किससमय । कव 

कहिंचित्‌, ( अव्य° ) कर्हि+#चित्‌ । किसीसमय. 

कळू, गिनती करना | सक० आवाजकरना | अक० भ्वा० 
आत्म० सेट्‌ । कलते | अकलिष्ट. 

कलू , यति-जाना-गिनना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ । कलयति- 
ते | अचीकळत-त, 

कळू, प्रेरण करना। Ale We सक० सेटू । कालयति-ते । 
अचीकरत्‌-त 

कळ, (To ) कलू-रान्दकरना-घन्‌-अत्रृद्धिः | मधुराव्यक्तशब्द । 
मीठी और धीमी आवाज । साउन्रक्ष । अजीणे । वदह- 

. जमी. 


कलकण्ठ, (To) कलः कलान्वितः कण्ठोऽस्य । जिसके 


Tea मीठी आवाज हो । कोकिळ । कोइछ । हंस । पारा 
वत । कबूतर । “स्त्रियां डीपू” कलकण्ठी. 

कलकल, (Fo) कछप्रकारः प्रकारे द्वित्वम्‌ । कोलाहल । 
रोठा । होरा. 

RSAT, (Fo) कलो घोषो यस्य । जिसकी आवाज 
मीठी हो । कोइल. 

कलङ्क, (पुर) कलयति क्विप्‌ ।. कळू चासो अङ्कश्चेति Ae । 
निशान । अपवाद । तामाआदि धातुओंकी मल ( कल- 
त्तन ) अपयश | वेइजती । दाग. 

कलञ्ज, ( १० ) केतिशब्दं walt भाषते । विषसे ठिपटेहुए 
sae मारागया खग ( हरिण वा पञ्चविशेष ) । पक्षी । 
WARS | द्सरुपयोंका माप. 

HOA, ( न० ) गड्‌+्रन्‌। गस्य कः डस्य लः । नितम्ब । 
चूतड । अपनी स्री । भार्या. 

करूधोत, ( न°) कलः मलः धौतः अस्य । जिसका मल 
घोयागया । सोन्ना । चांदी । “कलधूतम्‌”. 


` कळभ्वनि, (Te) ६ व° । कोकिल | कोइल । कबूतर । 


मोर । मीठा और धीमा शब्द 

कलन, (Feo) wey । वेतसबृक्ष । बंतका वृक्ष । 
“वभावे ल्युद” चिह्न । दाग । एक महीनेका गर्भ । पडना । 
गिन्ना । “कलनात्‌ सर्वभूतानाम्‌” इति स्मरति 


« कलभ, ( पु०) कठ्‌ +अभच्‌ । पाँच वर्षका हाथीका बच्चा । 


घतूरेका पेड 


TR SRE TSE SSP A GWYN Soe SN 


कलम, (Fo) BU | लेखनी । चोर । धान्यका भेद. | कछावाला ( त्रिश) 
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RSA, (Fo ) कड्‌+अम्बच्‌ | डस्य लः | नालिका शाक । 
कलमीशाक । शर । तीर. 

ROT, (Jo) HAET: । कलो रवोऽस्य । मीठी 
आवाजवाला | कोइळ । कबूतर । मीठा ओर धीमाशब्द. 


कळल, (Jo To ) कल्‌+अळच्‌ जरायु नामक गर्भके ढाक- * 


नेहारा चमडा. 

mols, (Go) फलं वह्ढ( ज्ञ )ते। वकि ( वगि ) 
जाना | अच्‌ पृषो० अतइल्रम्‌ | चटक । चिडिया । पक्षी । 
श्वेतचामर | इन्द्रयव | इन्द्रजों. 

कळशा, (To) कल शब्दं शवति । शु+जाना+ड । घट । 
घडा । घागर । चौतीस सेरका माप. 


कलह, (Ye) ( न° ) कलं हन्ति । हन्‌+ड । विषाद । 
झगडा । युद्ध । लडाई | असिकोष । तळवारका मियान. ' 

RSE, (Jo ) कलग्रधानो हंस: | मीठी आवाजवाला हंस। 
राजहंस | कादम्बहंस । राजाओंमें उत्तम । परमात्मा । 
तेरह अक्षरोंके पादवाला छन्दोभेद्‌. 

कला, (स्री) कळू+अच्‌ । चन्द्रमाके मण्डलका १६ at 
भाग | दियेगये धनका लाभ होने योग्य अंश । सूद्‌ । 
समयका परिमाण । ज्योतिष्के अनुसार राशीके तीस 
भागका साठवां भाग । नोका । बेडी । कपट । विभूति । 
सामर्थ्यं । संख्या | गिनती । मरीचिकी स्री । चोसठ 
प्रकारका गाना वजाना आदि 

कळाद्‌, (Fo ) कलां अंशं आदत्ते । आ+दा+क । अंशको 
Bae | खर्णकार । सुनार ( वह भूषण बनानेके छिये 
दियेगये धनमेंसे अवश्य कोई न कोई अंश छेही 
लेताहै ) 

कलानिधि, (Te) कला निधीयन्तेऽत्र । कछा+नि+धा+- 
कि | चन्द्रमा 

कलाजुनादिन्‌., (Fo) कलं अनुनद॒ति | णिनि । जो 
वार २ शब्द करताहे | भ्रमर । भौरा । चटक । चिडिया. 

कलाप, (Ge) कछां आप्रोति । कछा+आप्‌+अणू । 
समूह । मोरकी पूंछ। अलंकार । मेखला । aT । 
चांद । व्याकरणविशेष | एकगाँव 

कलापक, ( 9०) BAH | खार्थ कन्‌। कलापके अर्थमें | 
चार छोकका एक वाक्य 

कलापिन, (Fo ) कलापो बददाऽस्यास्तीति । इनि । मयूर। 
मोर । मोरपंखके समान शाखावाला बट . ( चोड ) । 
कल+आपू+णिनि। कोकिळ । कोइल 


चांद 
कलावत, (Fo) SHAT मतुप्‌ मस्य व 


EJ 


TERI, (go) कलां बिभर्ति EaR । चन्द्र । | : = 
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| कल्पतरू, (Yo ) कल्पते फलदानाय । अच्‌ । कर्म० । जो 
फळ देनेकेलिये पूरा है । कल्पवृक्ष 

कल्पन, ( न° ) कृ+भावे Ya । रचना | काटना | अनुसि- 
तिमेद्‌ 

कल्पना, (ete ) इप्‌+णिच्‌+युच्‌ । पलाने आदिसे हाथीका 

. सिंगारना AJARA । रचना । उपाय. 

कल्पान्त, ( पु०) ७ Fo । प्रज्य । नाश. 

RAN, (Fo) कमे शुभकर्म स्याति । सो+कं-प्रषो षत्वं 
रस्य उत्वं क । नरकभेद । पाप (Ao) मेला । पापी (Fe) 

कल्माष, (Go) कलयति कलू+क्विप्‌ । तं माषयति अभिभवति 
अण्‌ माषः | उप०। राक्षस । चित्रवर्णे । रंगवरंगी । 
कालारंग | कालापीला रंग. 

कब्माषकण्ठ, (Yo ) कल्माषः कण्ठो यस्य । जिसका गला 
'काळा हो । शिवजी । वह आप तो श्वेत है, और विषयोगसे 
काला होनेसे वहां काला चिञ्चपन पाया जाता है. 

कल्य, (To) कलू+यत्‌। कलासु साधुः | कला+यत्‌ वा I 
प्रभात ) WAC । मधु । दहत । शराब । गतदिवस-। बीत 
गया दिन । सजीभूत । तयार । रोगरहित | चतुर । सुखी 
जन ( fe ). 


कालि, ( ge ) eter) विभीतकद्ृक्ष । वहेडा । झगडा । 
लडाई । शूर बहादर । सबसे पिछला युग । कोरक । | 
कली, ( ate ) 
कालिकारक, ( पु० ) करिं करोति । कु+ण्बुलू । नांरद्‌। | 
° _ झगडा करनेहारा ( fre ) धूम्याट पक्षी. ( पु० ): 
कलिङ्ग, (ge) करिं गच्छति । गम्‌+खच्‌र्‍सुम्‌ । कुटज | 
रक्ष । करंजुएका वृक्ष । शिरीषबृक्ष । सरीहका वृक्ष । 
एक्षवृक्ष | जगन्नाथके पूर्वभागमें कृष्णाके दूसरे तीरतक देश 
कालित, ( Bre ) TAAR जानागया.। पायाहुआ । फाडा-. 
गया । पिसल्गया । लियागया । कहागया । गिनागया । 
विचाराहुआ । वांधागया 
कलिन्द, ( Jo) कलिं ददाति, गति वा खच-सुम्‌ च । एक 
पर्वत जहांसे यमुना नदी निकलीहे । बिभीतक वृक्ष । सूर्य. 
कलिन्द्कन्या, ( ale) ६ त° । यमुना । “कलिन्दजा”, 
. “कळिन्दोट्भवा”. 
ss Hie, (Pe) RRA । गहन। गाढा जंगल । 
` सिलाहुआ. 
कलुष, (Se Ste) कल+उषचू । महिष । Hart “se 
हिंसाकरना, कस्य सुखस्य BT: घातकः” । पापं ( न° ) | 
i पापी ( त्रि० ). ` 
_. कलेवर, (न°) कळे Be वरं श्रेष्ठ । वीर्यसे उत्पन्न होनेपर 
ˆ भी पवित्र है। “सप्तमीका अङक्‌ हुआ” । देह । शरीरः। 
किस्म. 
कल्क, ( पु० न० ) कल्क । नेम्‌ । घी तेल आदिका 
शेष । पाखण्ड । विभीतक दक्ष । विष्ठा । तुरस्क्रनामक गन्ध- 
` द्रव्य। कानकी मेळ । किट्ट । मेल । पाप । पापी ( fre ) 
 शठता। शरारत । कोई द्रव्य सिळापर पीसा गया, सूका 
` चाःजलसे मिलाहुआ हो.। चूर्ण । ओषविद्रव्य. 


कालका भोजन | STARA उस कालका खाना | सुवहकी 

. खुराक. : 

कल्याण, (To) कल्ये प्रातः अण्यते शब्द्यते | अण्‌+घन्‌ । 

. जो प्रातःकाल पुकारा जाताहे । हेम। सुवण । सोनां। 
मङ्गल । खुशी । खुश (त्रिश). ` 

कल्याणकृत, ( त्रि» ) कल्याणं शमं शात्रविहितं करोति । 

BRD | MEAN अनुसार काम करनेहारा 

कल्ल,-कूजन-चिक्लाना | शब्दकरना | चुपरहना । भ्वा० आ० 

- अकर सेट्‌ । कछते | अकलिषट 

कल, ( त्रिश ) कक्तृ+अचू । वघिर । बहिरा । डोरा । सुन्नेकी 
इन्द्रियसे रहित 

कल्लोळ, ( Fo) कळःओलच्‌ कं जळं लोलं ATS यस्माद्वा | 
महातरङ्ग। वडीलहर । हर्षे । खुशी । वेरी ( Fe ) 

कव्‌ , तारीफ करना । स्तुति करना। वयान करना। वर्णन करना। 
अवा०आ० सक० सेट । कवते । अकविष्ट. _ 

कवच, (Yo) कं वातं वञ्चयति | TH । गदभाण्ड वृक्ष । 

` पटहवाद्य । जंगी वाजा । ati जिरह। सज्ञोभा । 
ोजपत्र॑पर लिखकर धारण कियांगया देवमत्र. | 

कवर, ( पु० न० ) HAL! अम्ल । Tl तुरश । 

' “लंवण।'निमक। केशपाशं | जुलफ। “कवरी”(स्री०)गत्त 

| आ (de) कघटितो ` वर्गः ' सजातिसंघः । कादि 


में प्रधान महात्मा व्राह्मण . विष्णुयशके मन्दिरमें 
अंगर होगा” इस प्रकारके लक्षणचाळा विष्णुका 


) कल्क+इनि । ( मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह 
रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्की ये दस |. 


कल्यजग्धि, (Sto) अदू+क्तिन्‌। कल्ये प्रातः जग्धिः । ्रातः- 


ARH | ग्रास । मत्यमेद। | 


कवलित, ] Digitized by Arya Samaj (“१४६१५ Chennai and eGangotri z र [ TEJI, 


कवालित, ( त्रिश ) कबरं मासं करोति । णिचू+क्त । ग्रास | कषायित, ( त्रि» ) कषायो रक्तपीतवर्णो जातोऽस्य इतच्‌ । 
किया गया । खायागया । फेलाहुआ । व्याप्त | जिसका लाळ पीला रंग होगयाहे | कसेलवाला. 

HANS, (T° ) क॑ वातं वटति । वद्‌-वेधनकरना । घेरलेना । | कषायिन्‌, ( त्रिश) -कष्‌-अस्ति अर्थ. इनि । कषायवाला । 
अण्‌ । दुर्वाजेको रोकनेवाळा काठका उकडा । किवाड । | ` .कसेला । लाळ. रंगे रंगाहुआ | संसारमें मन छगानेवाळा 
“कवारी? ; पुरुष आदि (Fo) कडे. एक. LA नाम। खजूर आदि 

कवि, (Se) Se । शुक्र । वाल्मीकिसुनि । भास्कर । | कष्ट, (न° ) कष+क्त। पीडा । व्यथा । द्द्‌ । पीडावाळा । 
काव्यकर्ता । ब्रह्मा । पिछला .अगला सव जान्नेहारा। | ` जंगळ (त्रि० ) 
सूक्ष्म अर्थके देखनेहारा । पण्डित (fre) । खलीन । | कॅस्‌,-तेजकरना-औरजाना । अदा० इदित्‌. आत्म० . सक० 

` लगाम कवी वा कबि ( sto ). सेट्‌ । कंस्ते | अकंसिष्ट 

कविका, (ete) कु+इ। संज्ञायां कन्‌। खलीन । जो | कसनोत्पाटन, (To ) कसनं कासरोगं उत्पाट्यति । ल्यु । 
लोहेका वनाहुआ घोडेके A लगाम जोडनेके लिये दिया- वासकदृक्ष “वासकः कासनाशकः? यह वेद्यककी उक्ति हैः 
जाताहै. ; ७ HAG, TAS एरुन्नागमः । शूकरका.पियारा जलकन्दभेद्‌ । 


कथोष्ण, ( न° ) ईषदुष्णं । कोः कवादेशः । agoan । एक प्रकारका घास | जिसका .मूल सूअर ade 
थोडा गर्मेछूना. कस्तीर, (Fo To ) कं जलं तीरयति | अच्‌ Me सुटू । 


रके उददेशसे रङ्ग । राङ्‌ ag 
न० गया 
कव्य, ( न° ) कु+यत्‌। पितरोंके उद्देशसे दियागया अन्नादि. कस्तूरिका, (e ) कस्‌+ऊर-तुट्‌ च । डीप्‌ । कस्तूरी । 
कश्‌ ,राब्द्करना । भ्वा० अक० Ro सेट्‌ l काति l स्वार्थं क हस्वे अत इत्व । सुगमद्‌ । सूगनासि, ; 
अकशीत-अकाशीत्‌ 


कल्हार, ( नं० ) के जले हादते।' हादूनअच | पृषो० दस्य 
कशा, (ale ) कश्‌+अच्‌। घोडे आदिको चलानेके लिये | र: । चिद्ठकमळ 
चोटका साधनपदार्थ । कोडा । चाबुक कांस्य, ( न° ) कंसेन निष्पादितं । कंस+ञ्य। एकप्रकारक्ता 
कशिषु, (ge) कश्‌+कु । नि०। भक्त । अन्न | वज्न। | वाजा | पानपात्र ।.पीनेका पात्र । ताम्वे और राङ्के मेलका 
कपड़ा । भोजनाच्छादन । शय्या । विछोना। “ सत्यां 


वनाहुआ उपधातु | “सार्थे कन?” कांस्यक ( वही अर्थ ) 
क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः” भागवतम्‌. 


कांस्यकार, (Fo) Bie उप० l कसेरा । 
कशेरु, ( पु० न° ) क॑ “रणाति । शु-हिंसाकरना । उ एरझ- | जातिभेद 
देशः । पीठकी हड्डी । मेरुदण्ड | ब्रह्मदण्ड । जलमें उपंजा | काक, ( पु० ) के-शब्दकरना | कन. तस्य नेत्रम्‌ । अपने 
मूलमेद 


नामसे प्रसिद्ध पक्षी । कौआ । खज् । लंगडा 
` कच्मल, (न°) कश्कल-सुटूच । मूर्च्छा । मोह । पाप | BHAT, (ate) जिसके फलका सिरा कौएके रंगका 
मैल ( त ) BUTE T हो । गुज्ना । रत्ती । पुषो० “काकचित्रिः” “काकचिञ्ची? a 
कश्मीर, (Fo ) कश+ईरन-सुद्च । कश्मीरनामी देश. ' | 


“काकचश्चा” यही अर्थ > 
कइमीरज, ( पु० ) seit जायते। जन्‌+ड। ger | WREST (Se) काकस्य छदः पक्ष इव: छदो यस्य | 
केसर | “कइमीरजन्मा” 


कौएके परके समान जिसका पर al. खज्ञनखग | ममोला. 
i काकतालीय, ( न° ) काक ( कोए ) के गमनसमय अचा- 
Pe ue eo ils arr eee नकही तालफलका गिरना । एक प्रकारंका/ न्याय । अचानक 
करनेसे कश्यप प्रसिद्ध हुआ । मुनिमेंद । WTAE | 
मत्सभेद्‌ 


होजानेवाली बात ।.अतर्कितसस्भव व्यापार । छ ( इय ) 
ALAA | भ्वा० We सकण सेट्‌ । कषति । अकषीत- 


प्रत्यय 
काकतिन्दुक, ( पु० ) काकवणेः तिन्दुकः । काकपीलका t 
अकाषीत्‌, 
कष, ( न० ) कष्‌+अच्‌ । कष्टी । कसोटी । पत्थरका भेद 
कषण, (Fo) wey अपक्व । कचा । “भावे ल्युट्‌? 
` धिसना | खुजली करना (ae ) 
कषाय, (Fo) कषति कण्ठं | कष+आय । स्योनाकद्वक्ष । | कोइ 
राग । क्रोध । अन्तःकरणका दोष । धवडक्ष । रससेद a4 | ¦ स्थानमें 


NON PARA हू 7) 


काकपक्ष, ( ए० ) काकस पक्ष इव । कौएके धरके समान _ 


काकभीरु, ] 


काकभीरु, (So ) काकात्‌ भीरुः । पेचक । sy, 
काकली, (Sle) HAS ईषत्‌ कली । कादेशः वा ढीप्‌। 
सूक्ष्म मधुरशब्द । धीमी मीठी आवाज. 
काकलीरव, (Fo) काकली मधुराव्यक्तो रवो यस्य । मीठे 
धीमे शब्दवाली । कोइळ । कोकिल. 
काकाक्षिगोलकन्याय, (Fo) जेते कौएका एक नेत्र दोनों 
` Meat घूमजाताहै, वैसे जहां एकपदार्थका दोनोंसे मेल हो 
` वह दृष्टान्त । उभयसम्बन्ध दृष्टान्त. . 
काकार, ( त्रिश) sae आकिरति । जळ खिलारनेबाला । 
पानी सींचनेवाला 
काकिणी, (Ste) HAS होना, तं अणति अण्‌ एषो० । 
पणका चोथा अंश वीस कौडी । एक दमडी । एकमास्सेका 
चोथा भाग । “काकिनी” यही अर्थ 
काकी, (Ste ) काक+डीप्‌ । कौएकी त्री । कोएका रंग 
होनेसे वायसीळता | एक प्रकारकी वेल । कोनी, 
काकु, ( Ste ) काक+उण्‌। शोक और भय आदिसे शब्दका 
बदलना | अलंकारमें प्रसिद्ध विरुद्ध अर्थकी कल्पना करने- 
हारा नन्‌आदि शब्द्‌ | वकोक्ति. 
काकुत्स्थ, (Fe ) काकुत्स्थः सूर्यवंशीयः are: । तस्या- 
पत्यं अण्‌ । सूर्यवंशी राजा | इद्वाकु राजा । श्रीरामचन्द्र 
` 'काकुद्‌, ( न°) काकुं ध्वनिभेदं ददाति । घत्ते दा+क । 
ताछ | जिह्वा इन्द्रियका आश्रयस्थान । तालया 
lhe, (ge ) काकानां इष्टः । कोओंका पियारा । निम्ब । 
नीम | इसका फळ कौओंको पियारा लगताहे. 
 काकोद्र, (पु०) कुत्सित अकति। अक्‌+अच्‌। कोः 
कादेशः | काक Be गतिमत्‌. Sat यस्य । जिसका पेट 
«धीरे चलताहे । सर्प । सांप. 
` काकोळ, (go) कक-चश्चलहोना-खार्थे णिचू-ओल । 
द्रोणकाक । पहांडीकोआ । सांप | एक प्रकारका सूअर । 
नरकमेद | विषभेद (go न० ) । वायसी। कोनी । 
अश्वगंधा ( ate ) 
काक्ष, ( चाइना ) भ्वा० उभ० इदित्‌:सक० सेट्‌ FRR । 
काङ्कते | AER | अकाहिष्ट 


ae : te, (व्रि ) ईषत्‌ shad अक्षि यस्य कोः कादेशः | 


जिसकी आंख थोडीसी बुरी हो । बुरी आंखवाला जन | 

थोडासा #आंखके कोनेमें देखना ( न० ) 
 क्काक्षीच, (ge ) ईषत्‌. क्षीवति अस्मात्‌। AETA 
 कादेशः। जिससे थोडासा मख होजाताहै । शोभाज्ञनवृक्ष । 


काह्ला, (ate ) काक्षिञअ । इच्छा | चाह 
(ete) कांक्षम्अ। इच्छा । चाह । अभिप्राय । 
इरादा | भूख 4 
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[ काणेली, 


काङ्कित, (fre ) कांक्ष्मक्त इष्ट | चाहा गया । आशा 
किया गया । ( तं० न° ) इच्छा 

काङ्किन्‌, (्रिश)-रति-( ato ) काङ्कु+णिनि। किसी पदा- 
थंकी इच्छा करनेवाला | खाहिशमंद 

काच, (Se) कच्यतेऽनेन । कच्‌-वांधना-चमकना । घञ्‌ । 
एक प्रकारकी मणि । रेत और एक प्रकारकी खारसे 
उत्पन्न पदार्थ । मोम । कच । शिका । खार । aa 

काचक, (Fo) काच एव-खार्थे क आस । अस्तर । 
पत्थर । खार 

काचन, काचनक-( T° ) काच्‌+अन पार्सल वा गठडी' वांध 
नेका कीता वा रस्सी. | 

काचनकिन, (3°) काचनक-इन्‌ । हस्तलिखितग्रन्थ । 
हाथका ठिखाहुआ. 

RASAN, ( न° ) काचस्य लवणम्‌ | MW कालाळूण. 

काचित, (fre ) काचे शिक्ये चितं ad gate । शिक्य- 
घृतपदार्थ । छिक्केपर wet हुई वस्तु. 

BUH, (Fo) काच्‌+ऊक । पाचक रसोइया । चकवा 
पक्षी. 


काश्चन, (Fe ) काचि-चमकना+ल्यु । एकद्रक्ष । चम्पक । 
चंवा । नागकेशर । उडुम्बर । घत्तूरा । सोन्ना पद्मकी 
तिरी । काश्चन आदि फूल । दीप्ति । चमक ( न°). 

काञ्चनक, (go ) काञ्चनं इव कायति प्रकाशते । कै+के । 
जो सोनेके समान चमकताहे । TAT । कोविदार Te । 
'कचनालका FET | ERAS ( Ae ). 

काश्चनदली, ( ह्ली० ) aai इव दलं यस्याः। जिसके 
पत्ते सोनेकी नाई हों | खर्णकदली सोनेकी कदली. 

काश्चनक्षीरी, (ale ) काञ्चनं इव क्षीरं यस्याः । डीष्‌ । 
जिसका दूध सोन्नेकी नाई हो । क्षीरिणीलता. 

काञ्चनाळ, (go) कश्चानाय tet अलति पर्याप्नोति 
HEAT | कोविदारब्रक्ष | कचनालके द्रख्त. 

aiai, (ate) काचिःइन्‌ वा डीप्‌। ल्लीकी कम- 
रका भूषण | एकलडा हार । युक्षा । रत्ती । एकपुरी | 

. तडागी. 

काञ्चू,-भ्वा० आ० कांचते । कांचित | चमकना | बांधना. 

IMG, ( न० ) ईषत्‌. ( का ) जलं । थोडासा जळ अथवा 
कुत्सित्तं जलं । अशुद्ध (बुरा ) जल. 

काण, (Fo) कण-बन्दकरना । घन्‌, । काक । कौआ | 
एक आंखवाळा ( त्रि ) काणा 

काणेयः-रः, (Yo) काण+एय+रोका रतिका पुत्र । एक 
आंखवाली ज्रीका बेटा 

काणेली, (ate) काण+एल+ई। व्यभिचारिणी ख्री। 

. दुष्ट नारी । न विवाही हुई खरी. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` काणेलीमातः, ] 


Digitized by Arya Samaj (7५१४४०) Chennai and eGangotri 


[ कान्तिदा, 


काणेलीमातः, (Fo) काणेली माता यस्य तत्संबुद्धौ । | कादम्ब, (To) कदू-णिच्‌ अम्बच्‌ । वालहँंस | कलहंस । 


अविवाहिता स्रीका पुत्र । व्यभिचारिणीका बेटा 

काण्ड, (Foto) कण-शब्दकरना । ड दीर्घः । स्तम्भ । 
थम्भा । तिनके आदिका गुच्छा । वृक्षका स्कंध । वाण । 
अवसर । मौका । प्रस्तर । पत्थर । नाडिओंका समूह । 
बहुतसे हिस्सोंवाला अन्थका प्रकरण । अध्याय । निजेन- 
स्थान । अकेली जगह । अखरोटका वृक्ष ( पु० ) 

काण्डकडुक, (Fo) काण्डे स्कन्धेऽपि कडुकः तिक्तः । 
ALA | करेला 

काण्डतिक्त, (go) काण्डे तिक्तः | भूनिम्व । चिरायता 

काण्डपट, ( पु० ) काण्ड इव पटः। कनात । पटभेद । जिसे 

सिकोडनेपर काण्डरूपता होजातीहै. . 

काण्डपृष्ठ, ( त्रि ) काण्डानि पृष्ठे । यस्य शत्राजीव । जो 
WaT जीताहो | सिपाही । अपने कुलकी कुछमी पर्वाह 
न करके जो दूसरे कुलमें जाय इसी दुष्ट चरित्रसे ae ऐसा 
कहलाता है ( पु० ) । सुतवन्ना 

काण्डीर, ( fre ) काण्डो वाणोऽस्यास्तीति । ईर । जिसका 
वाण हो । तीरन्दाज । वाणधारणकरनेहारा । अपामार्ग 
( न० ) मजीठ । कारवेछ ( ate ). 

काण्डेक्षु, (To) काण्डेन स्कन्धेन इक्षुरिव.। जो शाखामें 
गन्नेकीसी माळूम दे । ताळ्मखाना | तृणमेद 

काण्व, (go) कण्वेन अधीतः अण्‌। कण्वसे पढागया । 
यजुर्वेदकी एक शाखाका भेद । “अपस्यार्थे अण” कण्वका 
ga (fie ) 

कात्‌, ( अव्य० ) निन्दाको भ्रकाश करनेवाला शब्द । प्रायः 
“कु” के साथ कात्कृतः प्रयुक्त होताहे । एक प्रकारकी 
गाली वा तिरस्कारके अर्थमें आता है । “गुरः सदसि 
कात्कृतः” । कातर्यं न० कातरस्य भावः-कातर-य। अधी- 
रपन॑ । काय॑रपन्‌ 

कातर, ( त्रि ) ईषत्तरति स्वं कार्य ag शक्नोति । जो 
अपना काम थोडासा करसक्ताहै | अधीरं । घवरायाहुआ | 
व्यसनाकुल | दुःखमें पडाहुआ। भीत | डराहुआ। विवश । 
बेवस । चश्वळ “के जळे आरति इवते नतु विशेषतो 
मजति” । जो पानीमैं तैरताहै, बहुतसा नहिं इबता। 
उडप । पूल, , . 

कातूण, ( न० ) कुत्सित तृण कादेशः । कुत्सित तृण । 
बुरा घास. 

कात्यायन, (Fo) क्यस्य अपं फक्‌ । कात्यका बेटा । 
एक सुनि ( वह धर्मशाल्नका बनानेवाला है ) वररुचिनामी 
व्याकरणके वार्तिका बनानेहारा. 

कात्यायनी, (ate) कलस्य अपत्यं ste फन । दुर्गा 
(वह कल्पान्तरमें कत्यकी' सन्तान थी ) । आधी बूढी । 
गेरुएकपडे पहिन्नेवाली विधवा (नेवा औरत ) 
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वाण । इक्षु । गन्ना । “कदम्बे भवः अणू” कादम्ब ( यही 
अर्थ ) 

कादस्वरी, (Ste) कुत्सितं मलिनं अम्वरं यस्य । कोः कदा- 
देशः। कदम्वरो बलभद्रः तस्य प्रिया अण्‌ । जिसका कपडा 
मैला .हो अर्थात्‌ . बलभद्र ( मद्यपानकरनेसे ) उसकी 
पियारी । वळभद्रको पियारी ळगनेवाली मदिरा । “का- 
दम्व रसं राति रा+क-डीष्‌”? । कोकिला । कोइल । सर- 
स्वती । सारिका । मेना । शराब 

काद्स्बिनी, ( स्री ० ) कादम्बाः कलहंसा बलाका वा अनु- 
धावकत्वेन सन्ति अस्याः इनि । जिसके पीछे कलहंस वा 
बळाका भागतेहैँ | मेघमाला | वाद्छाँकी कतार. 

कादाचित्क, ( त्रि ) कदाचिद्‌ भवः। ठञ्‌ । कभी २ होने- 
वाला 

काद्रवेय, (Fo) Ba: अपत्यं ढक्‌ । कद्रूकी सन्तान | 
देवयोनिमेद । नागविशेष । सर्प । सांप 

कानक, ( त्रि» ) कनक+अण्‌। सौवर्णं । सोनेका .चना 
हुआ | कं-न०। जयपाल वा जप्पोलोहेका बीज. 

कानन, ( न° ) कन्‌-चमकना । ल्युद-युच्‌ वा । बन । घर । 
ब्रह्माका युख. 

काननाझ्ि, (Fe ) ६ do । शमीदृक्ष । जंडीका द्रख्त । 
( इससे उत्पन्न हुईं अभिसे वनका दाह होताहै ). 

कानिष्ठिनेयः-यी, (go-to) कनिष्ठा अपत्याथे sT- 
इनङ्‌ च । सबसे छोटी लडकीका बेटा सन्तान वा बेटी. 

कानीन, ( प° ) कन्याया अनूढाया अपत्यं अण कनीना- 
देशश्च । विना विचाहीकी सन्तान । पुत्रमेद । जैसे व्यास । 
कणे. 

कान्त, (Jo) SLR । कमूकक्त । पति । लोहा। 
सूर्यकान्तमणि । चन्द्रकान्तमणि | वसन्त | हिजलबृक्ष । 
बासुदेव | केसर । लोहविशेष (we) । मनोहर । ` 
शोभन । अभीष्ट । बहुत पियारा ( fre ) नारी । प्रियं- 
युवृक्ष ( ate ) 

कान्तलोह) (Fo) कान्तो लोहो अस्य । जिसका लोहा 
अच्छा हो । अयस्कान्त | चुम्बक पत्थर । लोहसार, 

कान्तार, (Fo) कस्य जलस्य सुखस्य अन्तस्तं कान्तं मनो- 

` हरं वा ऋष्छति । ऋ+अण्‌। कोविदारश्वक्ष ।. कचनारका 
द्रख्त । इक्षमेद । गन्नेका भेद । उपद्रव । जंगल । पद्मसेद्‌ । 
बडाबन। कठिन मागं । गतै । खाल । रोआ. | । 

कान्ति, (ate ) कम+क्तिन्‌। शोभा । दीसि । चमक । | 
अभिलाष । चाह. | 

कान्तिदा, (te) कान्ति+दा+क । सोमराजी' २ 
दीप्तिदेनेवाला ( त्रि» ) ५ 


Do E A ‘ene. 


, _ कन्तिमत; ] 
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[ कामसूत्र, 


कान्तिमत्‌, ( त्रिः) कान्ति-अस्ति अर्थ मतुप्‌ । कान्ति- | कामकार, (त्रिश) कामं काम्यं करोति अण्‌। जो इच्छाको 


वाला । प्यारा । सुन्दर । चमकदार 
कान्द्च, ( न° ) कन्दो भर्जनपात्रे संस्कतं a । जिसे 
करडाईमें पकायागयाहे । मिठाई । पक्कांन HAAR. 
कान्दविक, ( त्रि» ) कान्दवं पण्यं अस्य । उक्‌ ॥ मिठाई 
* जिसका सोदा हो । GS बनानेवाला । मिठाई बनानेवाला 
हलवाइ 
कान्दिशीक,' ( fe ) कां .दिशं यामि इत्याह । उक्‌ । 
पृषो ० । कहां चलाजाऊं ऐसा FEAR । डरसे भागाहुआ 
ataga, ( न° ) कन्याः कुब्जा यत्र। कन्याकुव्जन- 
स्वार्थे ण्‌ । प्रषो० । जहां वायुने एकंसो कन्याको Hast 
करदिया । देशभेद । कन्नोज । विभ्रमेद्‌ । कन्नोजिआ 
कापटिक, ( त्रिश ) कपंटेन चरति। ठक्‌ । कपटसे व्यव- 
[र करनेहारा शठ । दूसरेके मर्मको जान्नेहारा । छात्र- 
सेद । एकतरहका विद्यार्थी ( ge ) 
कापथ, (Yo) Head: पन्थाः अच्‌ समा० कादेशः | 
निन्द्य act बुरा रास्ता 
| कापालिक, ( पु० ) कपालेन मस्तककर्परेण व्यवहरति 
j सोजनपाचादिकं करोति । ठक्‌ । जो माथेकी खोपडीसे 
a खानेपीनेका व्यवहार कर्ता है । अपने नामसे प्रसिद्ध 
वर्ण । कुलाचारिमेद्‌ । वामाचारी । एक प्रकारका योगी. 
कापिल, ( go ) कपिलेन ग्रोक्तं अधीतेऽण्‌ । जो कपिलसे 
कहेगये Weal पढताहै | सांख्यशास्रको जान्नेहारा। 
पीला रंग । पीछे रंगवाला ( त्रि० ). 
MAT, ( न० ) कपिशवणोऽस््स्य । अणू. । मद्यभेद । 
एक प्रकारकी शराव 
कापुरुष, ( Fo ) कुत्सितः पुरुषः । कोः कादेशः। निन्दित 
- पुरुष। घुराआदमी 
कापोत, ( न°) कपोतानां समूहः अण्‌ । कबूतरोंका 
*. समूह । कपोतस्येदं “अण्‌? .। कबूतरका । सोवीराज्ञन | 
- सुरमा | कवुतरजंसा रंग 
काफलः, (go) कुत्सितं फलं-बीज । बुरा फल । बुरा 
बीज । खट्टा फळ. 


घन” पियारी वस्तुकी अभिलाषी । “पुरुषको जो विषयकी 
पेक्षा होती है उसे काम कहते हैं” शाइवतका देवता | 


कर्ताहै | अपनी इच्छासे विचरनेहारा । कामतः प्रवृत्त । 
आजाद्‌ 

कामकेलि, (go) कामे रतौ केलियेस्थ । कामक्रीड 
करनेहारा । जार । सुरतक्रिया । यार 

कासचार, ( Fo") कामेन स्वेच्छया चरति । चर्‌+घञ्‌। 
चारः । अपनी इच्छासे कर्ता है । यथेष्टाचरणश्ील । जो 
चाहता है सो कर्ता है. 

कामद्‌, ( fre ). कामान्‌, ददाति । दा+क । इच्छाओंको 
'देनेहारा । अभीष्टदायक । कामना पूरी करनेहारा वनभेद्‌. 

कामडुघा, ( ate ) कामं दोग्धि । gate घादेशः । काम- 
नाओंको- देनेहारी | अभीष्टको सम्पादन करनेहारी । सुर- 
भी गो । कामधेचु । खर्गकी गौ 

कामडुहू, ( ale ) कामं दोग्धि। दुद्द+क्किप्‌ । इच्छाके 
अनुसार देनेहारी । कामधेनु । ATT गाय 

कामध्वसिन्‌, (Fo) कामं ध्वंसयति । ध्वंस्‌+णिच्‌। णिनि । 
कामको नाश करनेहारा । शिवजी महाराज. 

कामपाल, ( Fo ) कामान्‌ पालयति । पाळू । रक्षाकरना । 
अण्‌ | कामनाओंको वचानेहारा | बलराम । श्रीक्कष्णजीका 
बडा भाई | बलभद्र. 

कामम्‌, ( अव्य० ) अनुमति । राय । प्रकाम ।. खूब । 

_ पर्याक्त। पूरा । चाहे । खीकार । हां 

कासरूप, ( Fe ) अपने नामसे प्रसिद्ध देश । “कामरूपं 
यस्य” इच्छा जिसका रूप है । अपनी इच्छासे रूप 
बनानेहारा । सुन्द्ररूपवाला ( fre )। “इनि” विद्याः 
धर । मनोहर रूपवाला | अपनी इच्छासे रूप धारने- 
वाला ( fe ) 

कामल, ( १० ) कामेन लस्यति | SAS । वसन्तकाल | 

` “मलर्थ लच” कामयुक्त । कामी । शहवती ( त्रिश )। 
“काम कान्ति छनाति रछू+ड ५” रोगमेद । एकप्रकारकी 
बीमारी । ( geo Sto ) 

कामवछभ, ( Fe ) ६ To । कामका पियारा । कामका 
"वृक्ष । ( इसकी कली कामकी पियारी है ). 

कामशास्त्र, ( न० ) कामप्रतिपादकं शा्रम्‌। कामके खरू- 
प्रको वर्णन करनेवाला शास्र 

कामसख, ( पु० ) ६ do | HHS सखानरच्‌ समा० | 
कामका मित्र । बसन्तकाळ । कामको भडकानेहारा 
चन्द्रमा, 

कामखुत, (go) ६ त° । कामका बेटा । अनिरुद्ध 

कामसूत्र, ( न० ) कामस्य तत्तन्त्रस्य सूत्रम्‌ । FARTS 
का सूत्र । कामशात्रको प्रतिपादन करनेहारा वात्स्यायन 
मुनिसे रचागया ग्रन्थ, 


_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MAKAT, ] Digitized by Arya Samaj(Fogngtatiop Chennai and eGangotri [ कारण्डव , 


कामात्मन्‌, ( त्रि) कामे फलतृष्णायां ` आत्मा अन्तः- | काय, (ge ) चीयतेऽन्नादिभिः Rawat fre । जो 
करण यस्य । जिसक्रा मन फलकी चाहमें लगा हो । फछ- | अन्नादिसे बढताहै । देह । शरीर । कः प्रजापतिः ब्रह्मा वा 
की कामना करनेहारा | जिसका चित्त कामसे व्याकुल | देवताऽस्य अण्‌ । जिसका देवता प्रजापति वा ब्रह्मा 
हो । कामही जिसका खरूप होगया है । अर्थात्‌ सेंकडों | है । प्राजापत्यविवाह । ब्राह्मतीर्थ । लक्ष्य । निशान । 
तरहकी विषयवासनाओमें इव रहाहै. खभाव | मूलधन | ब्रह्म. | 


RATE, ( go ) कामं यथेष्टं अन्धयति खरेण विरहिणं । | कायवत्‌, ( त्रि» ) काय-अखि अर्थ मतुप्‌ । कायवाला । 
पुरा० अन्धू+अच्‌ । जो अपनी आवाजसे दूसरेको पूरा २ | शरीरवाला. 
अंधा करदे | कोकिल । कोइळ । कामेन अन्धः ३ त० । | कायस्थ, ( ) काये तिष्ठति । कायञस्थामक्क । शारीरमें 
विचारहीन ( fre ) स्थित होताहै । परमात्मा । छिपिका काम करनेहारा । 
— 2S वावू । कएत । जातिमेद । “कायस्तिष्ठति अनया? स्था+ 

serene पर पर पा | भ eint 
के ऐश्वर्यमें सत्यसंकल्पता ( जो इच्छा करे सो पूरा हो दरड । आमडी (ली: 5 ४ 
जाय ) रूप ted । “कामान्‌ अवसातु Rag ate कायिक, ( Pre ) कायेन Rai ठक्‌ । जो शरीरसे 
यस्य । स्यतेः णिनि aeg “कामावसायिता” यह | “जाय । शारीरिक । दैहिक 
भी इसी अर्थमें है कार, ( पु० ) कृ-मारना । कृ-करना । ना भावे घञ्‌ । 


क मारनेलायक । निश्चय । यत्न । क्रिया । काम । 
कामिन्‌, (Fe) क । चकवा । कबूतर । चि- TU 
Ra । pii ( इन सबको काम अधिक होनेसे a । यति । मारना । वलि । बरफसे आच्छादित 
कामीपना हे ) । कामी ( त्रि० मिनी ० : 
डरपोक fa मदिरा. ee? SN) कारक, ( त्रि» ) कृमण्चुळू । क्रियाजनक । करनेवाला । 
जिसका साक्षात्‌ क्रियासे सम्वन्ध हो ऐसे व्याकरणमें 
कामुक, (०) कम्‌+णिड्‌+उक | अशोक वृक्ष । अतिसुक्तक । | कर्ता कर्म आदि छ (ae ). 


साधवीळता | चटक । चिडिआ । जिसे वहुतही संभोग र्‌ 
कारकदीपक To AMUSE AAT 

( मेथुन ) की इच्छा रहे । ( त्रि» ) “feat”? कामुकी । EETA ) अवाज bo 

जव “चाहनेवाळी” ऐसा अर्थ करें तो “कामुका? कारण, ( न° ) कृ+णिच्‌+करणे ल्युट्‌ । हेतु । जिसके 
कास्पिल्य, (go) कम्पिछाया नद्या अदूरभवो ta: | विना कार्यकी उत्पत्ति नहिं हो सक्ती । जैसे दण्डके विना 

( ण्य ) । कम्पिछा नदीके पासका देश । उत्तरकी ओर | घरकी उत्पत्ति नहिं होती इस्से दण्ड घटका कारण है । 

एक देश । वहां उत्पन्न होनेवाली गुण्डारोचना नामी छता. | साधन । इन्द्रिय । देह । “क्रन्‌” मारना । खार्थे णिच । 
काम्वळः, (To) कम्वल-अहन्‌ । ऊनी कपडे, वा त्वैंकटसे | भावे ल्युट्‌ । वघ । मारना । “क्रियते इति कर्मणि? 

आच्छादित रथ ( गाडी. ) वाजेका मेद | ““कृन्‌-मारना | PRT” कारणा । 


४ पीडा (ate ) 
कास्बबिक, ( पु० ) कम्बुः ag: शिल्पं अस्य । शह्नका aa 
काम करनेवाला | शङ्ककार. कारणमाला, ( ate ) अर्थाह्कारमेद्‌ । साहि० १० परि०, 


कारणोत्तर, ( न° ) कारणेन उत्तरम्‌। मतलब दिलमें 
काम्बोज, ( षु) कम्बोजो देशोऽभिजनो निवासो वा रखकर a =) व्यवहारोंमें वादी (RÈ) से उप- 
यस्य अण्‌ । कम्बोजदेशका वासी । कम्बोज देशमें न्यास कीगई बातको सल्यरूपसे मानकर उसके विरुद्ध 
उपजा घोडा । पुन्नागवृक्ष । म्लेच्छका मेद | धवलखदिर । कारण वताना । जैसे “इसने मेरा सोरुपया देनाहै” ऐसा 
माषपर्णी | हयपुच्छी ( ate ). सवाल करनेपर ये कहे कि “हां ठीक लिया था परन्तु 
काम्य, ( न° ) कम्‌+णिङ्+यत्‌ । अमिलषणीयकार्य । | में तो उतारचूकाई” और “ये मेरी एथिवीका भोग कर 
« चहागया काम । कुछ न कुछ फलकी कामनासे किया- | रहाहै” ऐसा सवाल किया जानेपर ये कहे कि“हां इसीकी 
गया यज्ञ, दान, त्रत, पाठ और तपस्थादि । वह काम कि | भूमि है किंतु इसने तो मुझे दान करदीथी अथवा में तो 
जिसके करनेमें बडा क्लेश हो । इन्दर ( त्रि) चाह- | इस्से मोळ्पर छेचुकाहूं” इसप्रकार उत्तर कहना । सच्ची 
नेके लायक प्रतिज्ञा करके उसके विरुद्ध उत्तर देना. | 
कास्ल, (fre) ईषत्‌ अम्ले, थोडासा खड्डेरसवाळा | कारण्डव, ( युः ) HE रण्डः । इषत्‌ः रण्डः कारण्डः 
पदार्थ eee | तं वाति । वा कः । हंसमेद । एकप्रकारका हंस, 5 
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[ कार्य, 


कारयित, कारगिष्णु -( त्रिः) RRT इष्णुच्‌। | कार्तिक, (go) छत्तिकायां जातः अण्‌ । झत्तिकामे 


करनेवाला ।. सिद्ध करानेवाला. 

कारच, ( प° ) केति रवो$स्य । जिसकी आवाज कक हो। 

, ` काक। कौआ 

कारस्कर, ( पु० ) कारं करोति । कृ+अप्‌ । नि० सुट्‌ । 
किम्पालब्रक्ष 

कारा, ( ato ) कृ+अङ्‌। नि० दीर्घः । वंधनागार। जेल 
खाना । केदखाना । दूती । बीणके नीचे काठका पात्र 
( grat ) । सुवर्णेकारिका । सुनारिन. 

कारागार, ( To ) कारेव आगार । बंधनाल्य। जेलखाना. 

कारापथ, (Fo ) रक्ष्मणके पुत्र अङ्गद ओर चन्द्रकेतुका 
राज्यविषय | देशभेद 


कारि, ( ate ) क+इञ्‌ । क्रिया । काम । शिल्पी । कारी- ¦ 


गर ( fe ). 

कारिका, (ate ) eae । क्रिया । काम। “कर्तरि 
wae” नरकी त्री । ऐसा छोक कि जिसमें अक्षर थोडे- 
होनेपरभी अर्थ बहुत हो । शिल्प । कारीगरी । “कृ+भावे 
ल्युट्‌? । यातना । पीडा । दर्द | SHAM । नाई आदिका 
काम | इद्धिमेद्‌ । सूद्‌, 

कारित, ( त्रि० ) कृ+णिच्‌+क्त । करवाया गया. 

कारिन्‌, ( त्रिश ) कृ+णिनि । बनानेवाला । करनेवाला. 

कारीरी, ( afte ) कं जलं ऋच्छति । क+ऋ+विच्‌ । कारो 
सेघः, तं ईरयतीति । ईर्‌+अण्‌ । बृष्टिको सम्पादन करने- 
हारी यज्ञक्रिया | पानी वर्सानेवाली. यज्ञकी क्रिया. 

कारीष, ( न° ) करीषाणां समूहः अण्‌ । सूकरे हुए गोहे 
( गोवर ) का समूह. 

कारू, ( fre ) कृ+उक । शिल्पी । कारीगर । कारक। 
करनेवाला | विश्वकर्मा ( Fo ). 

कारु, ( पु ) कं जलं आरुजति । कुत्सित रजति वा 
रुज+क | करभ | हाथीका वच्चा । वल्मी । वर्मी । नागके- 
दार । गैरिक ( गेरी ) । शरीरमें आपही उपजा तिल 

आदि चिह. 

कारुणिक, ( त्रिश ) करुणा शीलं अस्य ठक्‌ । दया । 

ड जिसका खभावही दयाळु हो । दयाशील | द्याकरनेवाला 

कारुण्य, (न°) करुणस्य भावः । करणेव वा घञ्‌ । दया । 


कातेबीयेः (Fo ) कृतवीर्यस्य अपत्यं पुमान--हृतवीर्य अण्‌। 
हेइयोंका राजा कृतवीर्य जो माहिष्मती नगरीमें शासन 


` कार्तस्वर, (Ae ) इतखरे आकरमेदे भवः। SoS नाम 
_ कानमे | होनेवाला । “कृताः पठिताः खरा येन तस्मै वेदि- 
` काय ब्राह्मणाय वा इदं वा अण्‌” । जो वरु वेदजान्नेहारे 
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उपजा । स्कन्द्‌ । खामिकार्तिक । कृत्तिकानक्षत्रेण युक्ता 
पौर्णमासी कार्तिकी सा यत्र मासे ठक्‌ । कृत्तिका नक्षत्र 
वाली पूर्णिमा ( कार्तिकी ) जिस मासमें हो । कत्तकका 

महीना । कत्तककी पूनो । शरत्‌ ऋतुका दूसरा महीना. 


कार्तिकेय, ( पु०.) इत्तिकानां अपत्यं तत्पालितलात्‌ ढक्‌ | 


कृत्तिकाओंक्री सन्तान ( उनके पालनकरनेसे ) । स्कन्द । 

' सखामिकारतिक । शिवपुत्र. 

कार्तिकोत्सच, (Jo) ७ त° । कातिकके झुङ्कपक्षकी 
प्रतिपदाके दिन करनेयोग्य दीपोत्सव । दीवोंके चम- 
कानेका मेला, 

PGA, ( न० ) HAA भावः ष्यञ्‌ । सारेका होना। 
सारासार | साकल्य | MALT । पूरा २. 

कार्मः, (ge )-मी ( ate ) कार्दम (सि) क (ae )। 
की (to ) कर्दम--अणू-ठक्‌ वा । कीचडवाला । पंकिल। 
कीचडसे ढका हुआ. 

कार्पटः, (Fo ) कर्पर-अण्‌ । प्रार्थना करनेवाला | नालिश 
करनेवाला | गेरुए कपडे पहिन्नेवाला. 

कार्पटिक, (ge) कर्पटेन काषायवस्रेण चरति ठक्‌ । 
Tet कपडोंसे विचरताहै । तीर्थयात्राके लिये तयार 
हुआ । तीर्थसेवा. 

कार्पण्य, ( न० ) इपणस्य भावः ष्यञ्‌ । सूमपन । 
उचितव्यय ( खर्चे) को उकरके धन इकट्ठा करनेकी 
इच्छा करना । दीनता. 

कार्यास, ( go ) कार्पास्याः फळं अण्‌ तस्य लक्‌ तस्य 
विकारे वा अण्‌ । तूल । रुई । कार्पासीफल | उस्से उत्पन्न 
हुआ कपडा आदि । कर्पास । कपा. 

कार्पासी, (ate) FAAS । वृक्षविशोष । 
कपास । कपा. 

कार्स, ( त्रि» ) कर्मन्‌ःण । परिश्रमी । मेहनती. 

कार्सण, (त्रिश) कर्मणि कुशलः । अण्‌ । क्रियामें 
चतुर | काममें होशियार । योगविद्या । जादू वा यन्त्र, 
मन्चलाना- 

कार्मिक, -( त्रि» )-की (alte ) कर्मन्‌-ठक्‌ । घडा हुआ । 
बनाया गया । रंगीळे सूतसे मिलाहुआ कपडा. 

कामुक, ( पु० ) कर्मणे प्रभवति उकन्‌।.वंश । बांस । 
श्वेतखदिर | महानिम्व । धनुष ( कमान ) ( न० )। काममें 
चतुर कामकरसकनेवाला ( त्रि० ) 

कार्य, ( न° ) eH | प्रयोजन । हेतु । कारण । 


व्याकरणमें कहेगये आदेश प्रत्यय आगम | न्यायमतमें 


आग्मावके प्रतियोगी ( विरोधी ) घट पट आदि 


विकाररूप काये.। विनश्वर | अवयववाला । देह आदि । | 
विवाद ( झगडा .) । पुण्य और अपुण्यरूप अपूर्व 


aia | करनेछायक ( त्रि० ). 


~ A a 
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[ कालिमन्‌ 


SOON J mmo nnn ७... >... .............. ७ ७ 
कार्य, ( Te ) कृशस्य भावः ष्यम्‌ । कृशका होना । कमः | कालसूल, (ge) काळं मूल अस्य । रक्तचित्रकदृक्ष 


जोरी । निर्वलता aeza । लकुचबृक्ष ( पु. ) । स्वार्थ 
ष्यन्‌ 

काषापण, ( Jo To ) कर्षस्यायं ATI आ+पण+घज । 
कार्ष्य आपणः । सोलह पण । सोलह पैसा । पण । 
पैसा । कृषक ( पु० ) सोना । रुपया 

कार्षिक, (ge ) कर्षस्यायं उञ्‌ । पणका चौथा भाग । 
एकरुपयेका माप | एक तोलाभर. | 

काष्ण, ( Bre ) ii ( ete ) कृष्ण-अणू कृष्णसम्बन्धी । 
कुष्णवाळा | व्यासवाला । काले हरिणवाला । काला 

काण्णिः, ( पु० ) कृष्णस्य अपत्यं इन्‌ । कृष्णकी सन्तान । 
कामदेवका एक नाम है 

काळ, ( पु० ) FR अळति । अल्‌+अच्‌ कोः कादेशः । 
काला रंग । काले रंगवाला ( त्रिश) लोहा । कक्कोलक 
( न० ) कालयति सर्वं ( चुरा० ) wet । TA 
महाकाल । शिवजी । शनेश्वर । कोइल । रक्तचित्रक । 
कासमद्‌ | क्षण, घडी आदि समय (go) । ये सम्पूर्ण 
aria निसित्तकारण हें । वह सूर्यकी fear पहि- 
चाना जाता है. 

कालकण्ठ, ( Je ) कालः कण्ठो यस्य । जिसका गला 
काला है । नीलकण्ठ । शिवजी । मोर । खञ्जन । दात्यूह । 
कलविङ्क । चिडिया- 

MSHS, ( न° ) काळं अपि कूटयति, दहति । कूट्‌+अण्‌। 
जो काळको भी जला देता है । बिष। जहर। मृत्युका 
मानो समूह है । देवता ओर देत्योंकी ळडाइँमें देवताओं 
से मारेगये WAS देत्यके लोहूसे उत्पन्नहुआ अश्वत्थ 
सन्निभ ( बोडके वृक्ष समान ) दक्षकी गोंद ( निर्यासको 
सुनिओंने काळकूर Tele । एक किसमका जहर. 

कारूधर्स, (go) ६ त० । मृत्यु । मौत । समयखभाव। | 
वक्तकी खसळत. 

काळनियोग, (ge) कारेन इतो नियोगः कारस्य वा | 
योगः | HASTA । देवाज्ञा । ईश्वरका हुक्म । 
कालसे कियागया नियम 


काळनेमि, (go ) राक्षसका मेद । हिरण्यकशिपुका पुत्र । | 


काळंपणे, (go) कालं कृष्णं पर्ण अस्म | जिसका पत्ता 
काला हो । तगरब्रक्ष 


काली हो । स्रगविशेष । बारह सिंह 
कालपृष्ठ, ( Je ) काल पृष्ठ अस्य । जिसकी पीठ काळी | 
 है। स॒गमेद । कङ्क पक्षी । चाप । धनुष्‌ । कालो यम | 
| इव पृष्ठ अस्य i जिसकी पीठ यमके समान हो । 


i 83043 3) NIN 45/444 


काळराञजि, (ete) कालस्य रात्रिः नाशिका | कालको 
नाश करनेहारी | सम्पूर्ण जीवोंका नाश करनेवाली रुत्यु- 
देवी | यमकी वहिन। कल्मान्तरात्रि । जिसे दीपावली 
कहते हें । उसेही कालरात्रि कहते हैं । कार्तिकी 
अमावास्याकी रात्रिका समय । दीवाली. 

RISSE, (Ae ) Fio । कृष्णायस | कालालोहा- 

काळशाक, ( न० ) Fiol श्राद्धीय शाकमेद्‌ । श्राद्धमे 
काम आनेवाला साग. 

काळखरप,( पु ० ) कृष्णसर्प | काला सांप । बडी विषवाला 
सांप | ( केउरा सांप ). 

AISAA, ( न° ) कालस्य यमस्य सूत्र इव । कुलाळचक्र । 
सूत्रच्छेदनरूप नरकमेद | इकीस नरकोंमें एक. 

कालस्कन्ध, (Fe) कालः स्कन्धो यस्य । .जिसकी 
शाखा काली हो । तमालदृक्ष । तिन्दुकदृक्ष । उदुम्बर । 
MEIA. 


काळा, ( Ste ) काल-अर्शआद्यच्‌ । 'कृष्णत्रिवृति । काली . 


तिरवी । अश्वगन्धा । मन्निष्ठा । मजीठ । कृष्णजीरक। 
काला जीरा । नीलिका । नील. 

कालाशुरु, (न० ) प्राग्ज्योतिष देशमें उपजा काला अगुरुचंदन. 

कालाझि, (पु० ) कालकारः सृत्युकारी अमिः | seat 
देनेहारी आग । प्रलयकी आग । कालानल इसी अर्थमें 

कालिक, ( पु० ) काले वर्षाकाळे चरति । sal जो वर्षा- 
के समय विचरता है । बकखग। बगळा पक्षी । “ काळं 
कृष्णवर्ण अनुसरति ” ठक्‌ । कृष्णचन्दन | कालागुरु । 
“see: दीघः कालोऽस्य प्रकृष्टे उञ्‌” वेर । “का 
लेन निवृत्ते काळस्येदं वा ठक्‌” । कालमें होनेवाला । काः 
लसम्बन्धी ( त्रि» ) “ कालो वर्णोस्यस्याः उन्‌ ?। 
देवीमेद । वृश्चिकपत्रत्रक्ष | नया aes पटोलकी 


शाखा । काकी । कोवी । गिदडी । हरीतकी । हरीड * 


( ate ) । काला संदल । वक्तकी चीज 


कालिङ्ग, (ge ) कुत्सित ee अस्य । हस्ती । हाथी REN ; | २ 


सर्प । सांप । लौहमेद । कलिङ्गानां राजा अण्‌। क 


शका पति | कलिज्ञदेशका राजा । राजककंटी (दीः) x | म 
कालिन्दी, ( ate ) कलिन्दाद्री भवा अणू । कलिन्द पवे | 


तकी । यमुनानदी । जमना 


दिना अन्यथाकरोति | भिदःल्यु ६ त° । जो हसे 
को रोकताहै । बलभद्र । श्रीकृष्णदेवका बः 
( इसकी कथा हरिवंशमें है ). _ 

( ) भाव i 


ae 


काली, 


काली, (Ste ) कालो वणोंड्स्यस्थाः । अच्‌ । डीष्‌ । Ff Go) Gc क eer 


जिसका काला रंग हो । देवीविशेष -। मत्स्यगन्धा । व्यास- 
देवकी माता । सत्यवती । नये बादलोंकी माला । परीवाद । 
गाली गलौज । रात्रि । कालाज्ञनी । आगकी जीभ. 

कालेय, ( ge) कलेरपत्यं ढक्‌ । देत्यविशेष । कालच- 

. न्दन ( न° )। कुत्ता। हल्दी ( ge ). 

काल्प, ( त्रिश ) ( कल्प-अण्‌ ) विहित । नियम स्थिर 
करनेवाला | कल्पसम्वन्धी । किस we क्या करना 

' चाहिये इस नियमको वतानेहारा. 

काढपनिक, ( त्रिश ) कल्पनाया आगतः उक्‌ । कल्पनासे 
आया। कल्पित । वनावटी । कल्पनासे उपजा | आरोपित. 

काल्या, (Ato) कालः गर्भधारणयोग्यसभयः MASA यत्‌ | 
वह गो कि जिसका गर्भधारण करनेका समय आपहुंचा. 
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US, ( न° ) काश+कंथन्‌। इन्धन । दारु। लकडी. 

काष्टकद्ली, (ate ) काष्ठमिव कठिना कदली। बनकदली | 
बनका केला. 

काष्ठकीट, (Fo ) ६ त०। काठका कीडा। घुणनामी कीडा. 

काष्ठकुद्दाळ, ( पु० ) कुं उद्दालयति । दलू-फाडना । अणू। 
शक० कुद्दालः । ६ do । बेडी आदिके मलको दूरकरनेके 
लिये काठका वनाहुआ फोडा. 

RETA, (Fo) काष्टं तक्षति । क्विप्‌ । रथकार । वर्ण- 

. . संकर । तरखान । “काष्ठतक्षक” इसी अर्थमें होताहे. 

काष्ठलेखक, (Fo) काष्ठं लिखति । ण्बुळ्‌ । घुणनामी Her. 

काष्ठा, ( Ste ) Here । दिशा । पर्यवसान । हद्द । 
सीमा । आखिरी हद्द । अन्ततक । Re निशान। 
समयका परिमाण=छूछ कला । जळ । पानी । सूर्य. 


कावचिक ( fre )-की (ete) कवच्‌ ठन्‌ । कवच्‌ | कास्‌, Fale आ० । कासते । कासित । चमकना । प्रकाश 


( वख्तरजिरह, संजोआ ) पहिना हुआ. 


करना. 


कावेरी, ( ate ).कस्य जलस्य वेरं शरीरं । gee अग्‌ | कास-कुत्खित, ( बुरा ) शब्दकरना । भ्वा० आत्म० अक० 


नदीविशेष । “कुत्सितं अपवित्र वेरं यस्याः “खाज्ञात्‌ 
डीप्‌” । ARTI ५ व० । हल्दी. 
काव्य, ( Jo ) कविरेव खार्थ ष्यञ्‌ । शुक्त । कविका काम । 
ग्रन्थसेद्‌ | कविपन जिसमें ऋषि वा कबिके गुण रहें । 
दैत्यांका गुरु. : 
RARR, ( न° ) अर्थालङ्कारविरोष । सा० १० परि०. 
काश, चमकना । भ्वा० आ० सक० सेटू । काशते | अका- 
शिष्ट । काशामास । चकाशे । णिच्‌ । अचकाशत्‌-त. 
काश, दीसि-चमकना | दिवा० आ० अक० सेट्‌ । काइयते. 
काश, ( पु० ) wae । रोगमेद्‌। खांसी । TAT । 
. तृणके पुष्प. 
काशिराज, ( Je ) ६ त° टच्‌ स० । एक राजाका मेद | 
« दिवोदास । धन्वन्तरिः । नृपमेद । एक राजा. 
काशी, ( ate ) काश+अच्‌+डीष्‌। अपने नामकी नगरी. 
` काइमीर, ( न० ) करमीरदेशेषु भवः अण्‌ । SEA! 
कमलको जड । सोहागा। शारदापीठसे लेकर कुछुम 
' जाम पर्वततक पचास योजनमें कारमीर' देश कहाहै । 
“तेषां राजा अण्‌? कइमीरका राजा । करमीरका वासी. 
काइयप, कऱ्यपस्थ गोत्रापत्यं अन्‌ । सुनिविशेष । T- 
सेद । मच्छीका किसम । गोत्रमेद । . कार्‍्यपपुत्र ( चाहे 
कोहो). 
_ काइयपि, ( go ) कश्यपस्य अपत्यं । इन्‌ । गरुडका वडा 
O काद्यपी, Re) करयपस्थेये अण्‌ । डीप्‌। पृथ्वी. 
काषः, ( पुः ) BAP! रगड । छीलना. 
काषाय, (Pe ) कषायेण रक्तं, अण्‌ छाछ । छाल रंगसे 
रंगा हुआ ।-य॑ (He) छाळ कपडा । गेरुए रंगकी पोशाक. 


सेट्‌ । कसते । अकासिष्ट। कासामास । णिच्‌ । अचकासत-त. 


| (go ) कास्‌+घञ्‌ । रोगमेद्‌। खांसीकी बीमारी । 


काही. 

कासप्नी, ( ate ) कासं रोगं हन्ति ठक्‌ । कण्टकारी । 
कंडयारी. 

कासार, (Fo ) केन जलेनासंम्यक्‌ सारोऽस्य । सरोवर | 
तालाव. 

कासी, ( न० ) ga: कासः कासी तां स्यति। षो+क। 
हीराकस उपधातुविशेष. 

are, ( ate ) कसू+ऊ । णिञ्च । विकलवाणी । घवराह- 
टकी आवाज । दीप्ति । चमक । बुद्धि । रोग. 

कासतिः, ( ate ) कुत्सिता वा गुप्ता सतिःऱमार्गः | बुरा 
चा छिपा हुआ मार्ग । साथका रास्ता. 

काहरू, ( न० ) कुत्सितं हृरति लिखति । अच्‌ । कोः का- 
देशः । कुक्कड । विछा । आवाज । वडा नगारा । वाजेका 
मेद । वडी आवाज | सूका । वहुत । नीच ( त्रि» ). 

कि-जाज्ञा, Tele We सक० अनिट्‌ । चिकेति । अचेषीतः 

किकीदिवि,(पु० ) किकीति दीव्यति शब्दायते । किकि+ 
दिव्‌+इनःनि० । जो किकी ऐसा शब्द कतोहे | चाषपक्षी- 

, ( त्रि० ) किञ्चित्‌ कुत्सितं वा करोति। ट । इत्य । 

नोकर | feat डीप्‌ . 

किङ्किणी, (afte ) किञ्चित्‌ किणं करोति णिच्‌। अच्‌ । 
डीष्‌। कुछ शब्द कतीह । कटिभूषण | कमरका जेवर | 
्रुद्रघण्टिका | छोट्टीघंटी । विकङ्कतबक्ष. 

Rates (Ge) Ress कोइल। भौंरा। घोडा । कामदेव. 

क्रिङ्क्णित, (go ) किङ़्िरां रक्तवर्ण अतति गच्छति पुष्प- 
द्वारा अण्‌। जिसका FS छाल ee | अशोकदृक्ष । 
तोता । रक्ताम्लइक्ष । रक्तभाटी. 
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किञ्च, ( अव्य० ) आरम्भ । समुच्चय । कुछ ओर. 

किञ्चन , { अव्य० ) किम्‌+ चन । न पूरा । थोंडा. 

Raaen, ( go ) किञ्चित्‌ जलति । जलूछिपाना । क । 
केसर बहुत महीन ART । फूलकी धूरी । नागकेसर, 

PRE, जाना । सक० । डरना । अक० भ्वा० Wo सेद्‌। 
केटति । अकेरीत. 

fre, ( न° ). किट्+क्त-इट्‌ । ae होता । धातुओंका 
मल । गूँह 

किण, ( पु० ) कण्‌-जाना -अच्‌ । ato अको इ होता 
हे । ( aa) सूका घाव । मांसकी गांठ, घसडका दाग. 

कित्‌, सन्देह करना-रोगका दूरहोना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । चिकिस्सति । अचिकित्सीत्‌ | रहना । अक० चाहना | 
सक० | केतति | अकेतीत्‌. 

कित्‌, जान्ना । जुहो० We सक० सेट्‌ । चिकेति । aaa. 

कितव, (go) कि+भावे क्त । कितेन वाति | दा+क । 
जुआरिआ । ठग । नीच । चोरनामक गन्धद्रव्य । धत्तूरा. 

Prag, ( पु० ) किञचिन्मात्रा तनुर्यस्य । जिसका शरीर 
बहुत छोरा हो । आठ पांवका कीडा । मकडी. 

किन्तु, ( अव्य० ) पूर्ववाक्यक्ते संकोचको जतानेहारा । 
पहिले कहेगयेसे विरुद्ध अर्थ । फिर क्या । लेकिन. 

किन्नर, (go ) कुत्सितो नरः । घोडेका सुख ओर मनुष्यका 
शरीर। अथवा नरका सुख और घोडेका शरीर देव- 
योनिभेद । देवताओंका गवया. 

किन्नरेश, (So) ६ dot किन्नरोंका खामी । कुबेर। 
धनका दाता. 

fra, ( अव्य° ) प्रश्न । वितर्क । साहर्य । स्थान । क्या. 

किम्‌, (sete ) प्रश्न । निषेध । वितर्क । निन्दा। क्या. 

fog, ( sete ) विमरी । सम्भावना | शकक. 

किसुत, ( अव्य० ) प्रश्न । वितर्क । शक्क । विकल्प । अ- 
तिशय । फिर क्या 

किम्पच, (fre) किं पचति । अच्‌। सूम। FT 
वह अपने पेर भरनेकोही पकाता है, आगन्तुक वा 
अतिथिओंके लिये नहिं 

fag (पू) रूष, ( पु० ) कुत्सितः पु (पू) रुषः। देवयो- 
fae । देवताओंका गवैया । हिमालय और हेमकूटके 
बीच नववर्षनामी जम्बुद्वीपका एक वष 

कियत्‌, (fre) किम्‌+परिमाणे वतुप्‌, किमः कादेश 
वस्य यः, कितना परिमाण.। कितना 

किर, (ge ) FER । शकर | सूअर. 

किरण, ( go )क+क़्यु । सूर्यं । किरणं । रश्मि. 


'क्रिरणमालिन्‌; (ge ) किरणानां माला अस्ति अस्य इनि। 


जिसकी किरणोंकी माला हो । सूर्य | सूरज. 


t 
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किरात, ( ge ) कीर्यन्तेऽवस्करा अत्र । कृ+क पर्यन्तदेरा- 
स्तं अतति अण्‌। म्ळेच्छजातिविशेष । भील। छोटे शारी 
रवाला । “तप्तकुण्डसे लेकर रामक्षेत्रतक किरातदेश है.” 

किरि, { ए० ) HERI कर । सूअर 

किरीट, (Jo न° ) कृ+क्रीटन्‌। मुकुट । शिरका घेरा। 
पगडी 

किरीटिन्‌, (go) किरीट+इनि । अजुन । सुकुटवाला । 
कोनसाभी किरीटधारी ( त्रि० ). 

किमी, (ate) किरति fag किरं माति मा+क डीष्‌ । 
पलाशबृक्ष । घर । सोनेकी पुतली । छोहेकी पुतली. 

किर्मीर, (पु०) PAIA आगमः ।  नारजत्रक्ष । 
राक्षसविशेष । चित्रवर्णं । रंगवरंगी. 

किल, ( अव्य° ) निश्चय । बात । पछतावा । प्रसिद्ध । 
प्रमाणका प्रकाश करनेवाला. | सत्य । कारण | झूठ. 

किलकिञ्चित, (न°) “हर्षसे रोकर गाना” । Pesta 
विलासभेद्‌ 

किलकिला, (ate) किलकिलेति वीप्सायां द्वित्वं तत 
क्यच्‌ ततः क्विप्‌ । हषेकी आवाज । शेरकी आवाज । 
वानरोंके शब्दकी नकल करना. 

किलाटक, (go ) पकेहुए दूधका पिण्ड । दूधका विकार । ' 
मलाई | खोया | मावा. 

किल्बिष, ( न० ) किल्+टिषचू-बुक्‌ू । अपराध । पाप । 
रोग । धर्मं और अधर्भका फल । अनिष्ट । संसार. 

किंचदन्ति-न्ती, (ete) ura डीष्‌॥ 
जनश्रुति | अफवाह । सच्चा वा झूठा लोकका अपवाद । 
( होरा ) 

किवा, ( अव्य० ) विकल्प । अथवा । या । वा 

किशारु, ( पु० ) कुत्सित शुणाति । Pay 
थानके वाळ । वाण । तीर । कङ्कपक्षी । माहीखोर 

किशलय, ( पु० न० ) किञ्चित्‌ शलति चलति कयन-ए० । 
पछव । पत्र । पत्ता. 

किशोर, (ge) कश+ओरन्‌। नि०। हाथीका वचा । 
सूर्यं | जवान | दसवर्षेसे पीछे पन्द्रहवर्षतक. 

'किष्क, मारना | चुरा० आत्म० सक० सेटू । किष्कयते । 
अचिकिष्कत 

किष्किन्ध-न्धा, (ge) | ओड्देशका एक पवेत | 
बहांकी गुफा ( ate ) 

किष्कु, (ge ate ) Feats | बारह अंगुलीका माप । 
आंकडीका स्थान । हाथका परिमाण 

किसलय, ( पु० न°) Pita सजति । सळू+जाना 
कपन-पु० । पछ । पत्र । पत्ता 


कीकट, (ge ) किश्चित्‌ कुत्सित कटतिः० । घोडा । मग ' | 


T l “कीकटेघु गया पुण्या? इति पुराणम्‌. i सूस i y >; rs 
Raa । गरीब : ot 7: 


कीकेश, ] 
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[ कुच 


कीकशा, (Fo ) कीति कशति । कश-शब्द करना । अच्‌ । | कीलाल, ( न० ) Met 'वहिशिखां अलति वारयति 


चण्डाल 
कीचक, (Fo ) कीति अव्यक्तं चकति-अच्‌ । देलमेद । 
जो age ताडन कियेगये शब्द कर्ते हैं ऐसे वांस * ( तल- 

' तावांस )। विराटराजाका साळा | केकयदेशका राजा. 


कीचकजित्‌., ( पु० ) कीचकं जितवान्‌। जि+भूते क्विप्‌। | 


जिसने कीचकको जीतलिया । भीमसेन । “कीचकमिद्‌” 
यही अर्थ. 

कीट, वांधना । चुरा० उभ० सक० Az । कीटयति-ते । 
अचीकिटत-त. 

कीट, (go ) किट्‌+अच्‌ । कीडीओंसे मोरा झुदरजन्तुमात्र । 
कीडा । स्वार्थे कन्‌ यही अर्थ । मागधजाति। कठिन । 


wed ( fe ). 
Aen, (ge ) कीटं हृन्ति ase । गन्धक । 
_ कीडेको मारनेवाला. 
कीटजा, (ete ) कीरेभ्यो जायते । जन्‌+ड । कीडोंसे 
निकला । लाख. 


कीटमणि, (go ) कीटेघु मणिरिव । कीडोंमें मानो मणि है । 

. सखद्योत। रटाणा 

RET, ( पु० ) किम्‌+दश+क्विप्‌-किमः की । किंप्रकार । 
ट । कीइश । क्स। कीदक्ष । किसतरहका । केसा । 
किसतौरका 

कीनाश, ( पु० ) कुत्सितं नाशयति-नि । यम। वानरवि- 
शेष | खेती करनेवाला | पश्ुआंको मारनेवाला । कमीना 

कीर, (ge ) कीति ईरयति । इर्‌+अच्‌ । तोतापक्षी । 
देशविशेष ( न० )। मांस ( न° ), 

कीणे, ( त्रि ) stat ढकाहुआ | Gage | फेलाहुआ. 

कीर्णिः, (ete) कृ"क्तिन्‌ । खिलारना । आच्छादन 

| करना । छिपाना । हानि पहुंचाना 

 कीतेनं, ( न० ) PARJI कीर्तन करना । कहना । 

` सुति करना । यश गाना 

कीर्तना, ( ete ) IFHT । यश 

कीतिं (e ) go इतऽ्तिन्‌। यश 

; कीर्ति ० ) चु० am । कहागया । प्रसिद्ध 


कीर्तिशेष, ( ge ) कीर्तिरेब शेषः । यशका बाकी रहना | 
020: मरण मौत tage मरगया ( fie ). 
र हि कील; वांधना 


कीळूसार्थ संज्ञायां वा कन्‌। कील | 


कुचफळ, (Te) कचौ 
बोनेके छिये - बांधनेका - यंभा । किल्ला, | स्तनोंके समान हो । अनारका: फर 
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अण्‌ । जो आगकी लाटको हटादेचे । जळ | Ag । 
‘fet saa: शिखां जाति” । ला+क। अमृत । 
कीलेन प्रतिबन्धेन अल्यते वार्यते” अलू+घञ्‌ । पश्च 

कीरा, ( पु० ) “कस्य वायोरपत्यं | अतइन्‌ किः । हनुमान 
ईशो यस्य” । जिसका खामी वायुका पुत्र हनुमान. है । 
वानर | बन्दर. 

कु,-शब्दकरना | भ्वा० Slo सक० अनिट्‌ । कवते | अकोष्ट. 

कु, दुःखसे शब्द करना । तुदा० आत्म० amo अनिट्‌ | 
कुवते। अकुत 

कु, शब्द करना | अदा० Wo Ago अनिट्‌ | कोति । 
अकोषीत्‌ 

कु, ( अव्य० ) पाप । निन्दा । थोडा । निवारण । हराना । 
भूमि । प्रथिवी ( Se ) 

कुकुद, (go) आदरके साथ अलंकार कीगई कन्याको 
देनेवाला. 

कुकुन्द्र, (go) कुं भूमिं दारयति । अन्तभूतण्यर्थं । 
हृ+अण्‌ | नि० । ख््िओंके नितम्वमें स्थित गोल आकार- 
वाळे पीठकी हड्टीसे नीचेके दो गते ( टोये ) जहां कामी- 
जन क्षुव्ध होते हैं. 

कुकुर, (Fo) कुं पृथिवीं कुरति। कुर+क । यदुबंशका 
एक राजा । इनको ययातिके शापसे राज्य नहिं मिलता । 
दशाहदेश. 

कुक्कुट, ( पु० ) HALER तेन कुटति eas | FRE 
पक्षी । आगकी चिनगारी । “स्वार्थ कन्‌” । et निषादी- 
में उत्पन्नहुआ संकीणे वर्ण । “स्त्रियां डीष्‌”. 

कुछुटन्रत, ( न० ) ज्येष्ठ ओ भादोंकी झक्कसप्तमीके दिन 
सन्तानके लिये करनेलायक ब्रतविशेष. 

कुक्षि, ( पु० ) ङष्‌+क्कसि। उद्र । पेट । पेटका वायां 
ओर दहिना भाग । वक्खी. 

कुक्षिस्भरि, ( fre ) sia frat । श+इन्‌ । सुमूच । 
देवता और अतिथियोंको ठगकर केवळ अपना पेट 
भरनेबाळा. 

कुछुम, ( न० ) FPA आदीयते । ङुक्‌+उमक्‌ । नि० 
नुम्‌ | काइमीर देशमें उपजा गन्धद्रव्य | केसर. 

कुच, गुस्सा करना । मिलना लिखना | सक० । तिर- 
छाहोना | अक० तुदा० Wo सेटू । कुचति । अकुचीत्‌। 
चुकोच.. 

कुच,-ऊंची आवाजकरना | भ्वा० We अक० सेट्‌ | 
कोचति | 

FA, (ge ) कुच्‌-मिलना+अच्‌ । सन । मम्मा । पिस्तान 

इव फल अस्य | जिसका फल 


FR, | 


rn ee, 


कुचर, ( त्रिः ) कुत्सितं चरति चर+अच्‌ । दूसरेके दोषः 
को कहनेहारा 

कुज, BT | o Ro सक० सेट्‌.। कोजति | 
अकोजीत्‌, 

कुज, (Fo ) को पृथिव्यां जायते । जन्‌+ड। मङ्गलग्रह । 
नरकासुर । वृक्षमात्र । सीता । कात्यायनी ( ste ). 

कुज्झटि-ी. (ate ) । कु+क्विप्‌ कुत । HARFI होना । 
इन्‌ वा डीप्‌ । नीहार । कुयासा। बुखार ।चपाला. 

कुञ्चन, ( न° ) FIRJ । कुटिलता । अनादर । आंख- 
का रोग. 

कुञ्चि, ( पु० ) ङश्च, कुटिल होना । इन्‌ । आठ मुद्रोका 
व्यावहारिकमाप. 

कु्चिक, (ge ) FARII, । कालाजीरा । मच्छी- 
का भेद । कुन्नी । चावी । वांसकी शाखा । रत्ती. 

कुञ्चित, ( न० ) कुघू+क्त । तगरका फूल । टेढा । सिकु- 
sga ( त्रि० ). 

कुञ्ज, (Fo) कौ get जायते । wus (ge) । 
हत्थी । ठोडी । चारांओर छताओंसे ढकाहुआ वीचसेशून्य 
( खुला ) पर्वत आदिका स्थानविशेष । 
हाथीका दांत. 

कुञ्जर, (Fo ) Haste र । हाथी । हस्ती. 

क (ge) त्रयोदशी और मधघानक्षत्रका मेल 

I. 

कुञ्जरादान, (Fo) SR: अस्यते अश्‌-खाना+स्युट्‌ | 
बडका WET 

He, -कुटिल होना । तुदा० Wo सक० सेट्‌ Felt । 
अकुटीत्‌ | चुकोट 

कुट, (Fo ) कुद्‌+अच्‌ । दुर्गे । किला । गड । पर्वत । 
वृक्ष । घडा ( पु० ) ( न° ) घर ( ate ) डीप्‌ । शिलाकुट्ध 
aa । हथोडा ( ge ) “कुट्ट”. 

कुरङ्क, (पु०) कुटं गृहं कषति। ड। (पु० )। घरका पडदा । 
SITE 

कुटज, (go) कुटे पर्वते जायते | TS ( कडची ) 
बक्षमेद्‌ ( जिसका फल इन्द्रयव है ) । कुटे ( घटे ) जायते 
“<अगस्त्यसुनि” । द्रोणाचार्य 

कुटप, (Fo) कुदनकपन्‌ । मुनि । घरके पासका छोटा 
वन । ३२ deat | कमळ ( न० ). 

कुटि(टी)र, (ge) अल्पा कुटी ईरन। पत्तोंकी कुरिया. 

कुटिल, ( त्रि० ) कुट+इलचू । वक्त । टेढा । HET । 
भुरभुरा । तगरका फूल, 


कुटि(टी)चर, (ge ) कुंठ्यां कुटौ वा चरति । संन्या- 
सीका मेद । “कुटौ जळे चरति” Ale अच्‌ । sea | 


विचरनेवाला सूअर 
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लतागृह । 


कुड्य, ( न° ) कुड्‌यत्‌। दीवार । लेपन । cs ass 
कुणप, ( पु० ) SUR | प्राणरहित । झतदेह । शव ॥ 


i कुण्डल ल्‌ Yo qo ) कुण्ड+मत्वथ ल । कानीकी <a a5 


[ कुण्डलिनी» 


कुटुस्व, धारण करना | चुरा० आत्म० अक० सेट । 
कुठ्म्बयते 

HSA, (Jo न° ) कुट्म्ब+अच्‌ । पोष्यवर्ग । सम्बंघी । 
नातेदार | सन्तान 
कुटुस्बिनी, (ate ) gaai । पति और पुत्रवाली । 
सराहीगई स्री | वालवच्चवाली श्री 

HE, काटन-निन्दाकरना | चुरा Bo सक० सेट | 
कुट्ट्यति-ते 

कुट्टक, (Fo) कुटू+ण्चुल। लीलावतीमें प्रसिद्ध गणितका 
अङ्कभेद. 

कुनी, (te) SARN । ( geet) दूसरे 
पुरुषके साथ दूसरेकी Stat मिलानेवाली ल्ली 

कुट्टमित, ( न° ) मित्रके साथ मिलनेकी इच्छा दोनेपरमी 
न मन्नेके लिये हातका हिलाना | eras 

कुटूमळ, ( पु० न० ) gaga । खिळनेपर आई 
कली । एक नरक जहां रस्सिओंसे नारकिओंको पीडा 
पहुंचाईँ जाती है. 

HS, घवराना-आछस्य करना | अक० | छुडाना । सक० 
इदित्‌ भ्वा० पर० सेट्‌ । कुण्ठति । अकुण्ठीत, 

कुठ, (ge ) कुठ+अचू । वृक्ष । दरख्त. 

कुठार, (To ate ) FATLI अन्नमेद । ङुल्हाडा । 
7a (ge ). 

कुठारु, ( पु० ) कुद+कारुन्‌ । वानर । वृक्ष । Te वनाः 
नेवाला. 

कु, घवराना | भ्वा० इदित्‌ । We अक० सेट्‌ । कुण्डति 

कुड, जलाना | भ्वा० इदित्‌ । आत्म? सकर सेट्‌ । 
कुण्डते 

कुड; Ae । चुरा० IRT । उभ० सक० सेटू । कुण्ड- 
यतिः 


HE, खाना-वालक होना अक० तुदा० We सेटू कुडति 


मुरदा | बदबूदार, 


. वा मुंदरी | कुण्डल 


| कुण्डलिन्‌, ( पु० ) PERA इनि० L 


सपे । सांप 


कुण्डिका, ] 
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[ कुम्भ, 


कुण्डिका, (ate) कुण्ड+संज्ञायां कन । कमण्डछ । थाली.। | कुपाणि, ( त्रि ) कुत्सितः पाणिः. अस्थ । Tot .वुरे 


लोटा । कुंडी 


हाथवाला | वक्रहस्त । टेढे हाथवाला 


कुणिडन्‌,( go ) कुडि+इनचू | सुनिविशेष । विदर्भनगर । | कापेन्द्‌, (Go) ङुप्‌+किन्द्च्‌। तन्तुवाय । तांती | जुलाहा 
देशमेद 


कुतप, (प° ) कुत्सित तपति। तप्‌+अच्‌ । सूर्यं । अभि । 
ब्राह्मण । अतिथि । गौ । भागिनेय । वहिनका पुत्र । 
दोहता । वाजा । नेपालका कम्बल । कुशाके TT । 
दिनके दूसरे पहिरकी पिछली घडीसे तीसरे पहिरकी 
पहिली घडीतक समय 


| 
SEN ) प्रश्न । सवाल । छिपाना । कहांसे । कुबेर, ( पु० 


कुलुप, (Fo) कुतू:+डुपच्‌ । छोटासा चमडेका कुप्पा । | 


घीका पात्र 

कुतूहल, ( न° ) कुठुं चर्म॑मयं लेहपात्र इलति लिखति | 
हलू+अच्‌ | अपूर्वं ( अजीव ) वस्तुके देखनेमें यत्न करना। 
अच्छा । अजीव ( त्रिश ) । निहायत शोक 

कुत्र, ( अव्य° ) कस्मिन्‌ स्थाने वा काले । किसजगह वा 
किसवक्तमें | कहां। कव 


कुत्स, निन्दा करना | चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । कुत्सयते.' 


कुरा, ( स्री० ) ङत्स्‌+अभराप्‌ | निन्दा । परिवाद्‌. 


' कुत्सित, (ae) ङ॒त्स+क्त। कुष्ठनाम औषध । निन्दा 


DA 


कियाहुआ ( Fre ). 
कुथ, (ge ate ) ङुथू+अच्‌ । हाथीकी पीठका रंगीव- 
रंगी कवळ 


कुद्दाल, (Fo न° ) कं भूमिं उद्दालयति | उद्‌०द्‌ङ्+अण्‌ 


Aho AAGA | कचनालका दरख्त । कोएकी 
नासा । प्रथ्वीकों खोदनेका अन्न । ओजार । कोदाळ 


(ae). 


कुनख, ( पु० ) वह रोग कि जिसमें नाखूनोंका रंग बदल 


जाताहै | कुनख रोगवाळा जन ( Pre ). 


` कुन्त, ( पु० ) कु भूमिं उनत्ति। उन्दू+त | शक० । गवे 


धुका धान्य | ग्रासनामी श्र । मल । मेला । वरच्छा. 


' कुन्तळ, ( पु० ) et कुन्ताग्राकारं लाति । ला+क । 


केश | प्रीनेका पात्र । हाथ । देशभेद 


कुरति, (go ) TERTU देशभेद । युधिष्ठिर भादिकी 


माता ( ate ) वा डीप्‌ । वह शूरसेन राजाकी औरसी 
प्रथा नामी कन्या थी । पुत्ररहित कुन्तिभोजको पिताने 
सन्तानके लिये दी 


«rg, ( पु० ) ङं भूमिं दायति द्यति वा । दै-दो वा-क नि० 


मुम्‌ (gee ) फूछोंका वृक्ष । कुन्दुर नाम गन्धद्रच्य । 
yeas | खराद्‌ । कुबेरका निधिमेद । करवीरवृक्ष 


कुप्‌; कध करना । दिवा० We अकः सेट्‌ । कुप्यति । 


अकुपत्‌ | अकोपीतूः 


कुपूय, ( त्रि० ) कुत्सितं पूयते । पूय्‌-फलाना+अच्‌ । जो 
बुरी तरहसे फेलाता है। जाति. और आचार आदिसे 
निन्दित । दुष्ट आचरण करनेवाला 

कुप्य, ( न° ) कुप्‌+क्यप्‌ नि०। सोने और खूपेसे भिन्न 
तेजसं SAM । दस्ता नामसे प्रसिद्ध धातु । सोने रूपे- 
से बिना ओर सव धातु 

) कुम्वति धनं na नलोपश्च । यक्षोंका 
राजा । नन्दीवृक्ष “ कुत्सितं बेरं देहोऽस्य” जिसका 
देह बुरा हो मूख ( त्रिश). | 

HET, ( go ) ईषत्‌ उच्जं आजंवं अस्य । शक० | जिस- 
की थोडीसी कोमलता हो । कुवडा ( fre ) । तलवार । 
अपामार्ग ।-अपुठकांटा 

कुमार, (Fo) कुमारयति क्रीडति । कुत्सितो मारो यस्मात्‌ 
को मारयति .दुष्टान्‌ वा । तोता पक्षी । कातिकेय । ना- 
व्योक्तिमें युवराज । सिन्धुनद । वरुणवृक्ष । पांच वर्ष- 
का बालक 

कुमारभृत्या, ( ate ) wT ६ To । जन्नेके समय 
गर्भिणीकी सेवा. 

कुमारिका, (ate) कुमार“ वयसि प्रथमे” slat 
स्वार्थे कन्‌. । पांच वर्षकी विवाह विना कन्या । नवमछ्छि- 
कावृक्ष । भारतवर्षखण्डमेद । “वणेव्यवस्थ्रितिरिहैव 
कुमारिकाख्ये” इति सिद्धान्तशिरोमणिः, 

कुमारी, ( Ste ) ङुमार+डीप्‌ । नवमह्छिक्रा । AISA । 
नदीमेद । अपराजिता । मोरी इलाइची । वरुणका फूल । 
१२ वर्षकी अविवाहिता कन्या | श्यामा पक्षी 

कुमुद, ( न° ) कौ भूमो मोदते । मुदू+क । केरव। 
कल्हार | चिश्रकंमळ | वानरमेद्‌ | UAT । कपूर (Te) 

कुमुदिनी, ( ete ) कुमुदानां समूहः इनि० । कुसुदसमूह । 
“ अस्त्यर्थे इनि० ” कुमुदवाली पुष्करिणी ( तलावडी ) 
कुमुदलता 

कुसुद्बान्धच, (Fe) ६ त° । चन्द्रमा । कपूर । कापूर 

कुमुद्वत्‌, ( fro ) ङसुद्‌+मतुप्‌+ईप्‌ | श्वेत कमछोंसे थिरा 
हुआ । ती ( ate ) fe फूलवाला । रात्रिको चन्द्रमाकी 
किरणोंके ela खिलता है । कम्मी 

कुस्भ, (Fo) कु भूमिं कुत्सित बा उम्भति। उन्‌भ-भरना 
अच्‌ । शब्द । घडा । हृदयका रोग । हाथीके सिरके दो 
मांसके गोळे । कुम्भकर्णका पुत्र । वेशयाका पति । प्रा- 
णायामका अङ्ग । श्वासको रोकनेवाली चेष्टा । ६४ सेरंका 
माप | ११ वीं राशि । गुख्यळ, | 
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[ कुळधारक, ` 


Tse So ES SNE US MN 
कुस्भक, ( ge ) कुम्भ इव . कायति . निश्चलतया प्रकाशते कुरुवक, ( Jo ) इषत्‌. रोति । रु शब्द करना+संज्ञायां कुन्‌ | 


कं+क । श्वास प्रश्वासको छोडकर प्राणवायुका रोकना- 
रूप ग्राणायामका अंग । जिसमें वायु न वाहिर और 
नहीं भीतरको जाय अर्थात्‌ मध्यमे रोकलिया जाय । 
जसे घडा भराहुआ नहीं डोलता 

कुम्भकणे, (Fo) कुम्भ इव कणौ अस्य । जिसके कान 
घडेके समान हैँ । रावणका छोटा भाई । राक्षसका भेद । 
( रामसे मारा गया ) 

कुस्भकार, (To) FA करोति । कृ+अण्‌ । उप० । कुह्यार । 
जातिभेद | ककुभ पक्षी 

कुस्भयोनि, (go) कुम्भो योनिः उत्पत्तिस्थानं यस्य । 
जो घडेसे उपजा । अगस्यसुनि । “कुम्मसम्भव”। 
द्रोणाचार्य । द्रोणपुष्पी 

GRUNTS, (To ) FATER: अण्डः | घडेके समान अण्डा | 
Tet । वाणासुरका मन्त्री । “कूष्माण्ड” यही अर्थ 

कुस्मिन्‌, (Fo ) FARRA इनि । हाथी । कुम्भीर । 
WIS, 

कुस्मिळ, (१०) कुम्म+अस्त्र्थे इलच्‌ । चोर । शालमच्छ । 
छोकके अर्थको चुरानेवाला । VAS | साल 

कुस्भीपाक, (ge) grat तैलघरेः पाको ` यस्मिन्‌ । 
von घडेमें जहां पकाते हैं। “ जहां यमके चाकर 
तपेहुए dea डालकर tad हैं” ऐसे लक्षणवाला 

` नरकका मेद. . 

कुस्भीर, (ge) shri हस्तिनं . अपि इरयति । जो 
हाथीकोमी हिला देताहै । इैर+अण्‌ । ( कुम्मीर ) जल- 
का जन्तु । तंदुआ. . .. 

कुर्‌, शब्दकरना | Ilo No अक० सेट्‌ | कुरति । चुकोर । 
HA, 

कुरङ्ग, (Fo) को रङ्गति । रन्गभअच्‌ । “जो थोडासा 
लाळ ( ताम्र ) और हरिणके खरूपका हो ” मगमेद। 
हरिणमात्र 

कुरर, (Jo) कवते। कुड-शव्दक्रना ।. उत्कोश पक्षी । 
कूंज पक्षी 

कुर, ( पु० ) कुत्सितो wist । जहां बुरा wat । 
मद्यका मेद । बुरे रसवाला (Pre) । गोजिह्वा लता (ate) 
टापू । बुरा रस ( Fe ). 

कुरू, ( पु० ) HF ।. चन्द्रवंशका एक. राजा। हस्तिनापु- 
रसे ळे कुरुक्षेत्रका दक्षिण और पंजाबके पूर्वका भाग । 
भात । .कण्टकारिका । कंडिआरी । नव वर्षोमेंसे जम्बुः 
द्वीपका वर्षेमेद i 

कुरुक्षेत्र, ( न० ) कुत्सित रौति । कुरु पापं कमे तस्य 
क्षेपणात. दूरीकरणात्‌ क्षेत्रम्‌ । वह स्थान ' कि जहां 
पाप दूर होता है । कोरवपाण्डवोंके युद्धका स्थान, 
o RO 


mee ERN, N 
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` उवडू । रक्तझिण्ट । पीतश्िण्टी | ( कुडची ) पुष्पवृक्ष 

कुरुविल्व, (पु० ) कुरुष बिल्व इव- पद्मरागमणि । 

, माणिक 

कुरूविन्द्‌, (go) कुरून्‌ विन्दति । विदू+श-सुम्‌ । 
मोथा । कुल्माष । दर्पण । शीशा.। Bee । हींग । पद्म- 
राग मणि (न° ).' - 

कुरुविस्त, (go) कुरुष विस्रः । चार तोळे सोनेका 
एक माप 

Here, (Fo) कुरूणां जनपंदानां राजानः । तद्राजस्य 
तद्धितस्य वहुषु छक्‌ । तेषु कुरुषु कृद्धः । कौरवोंमें बूढा | 
भीष्मपितामह 

FEA, ( न° ) इषत्‌ रूप्यं झु्रत्वेन Geman । खूपे. 
के समान Rar होनेसे । रङ्ग नामक. धातु । रांगाधातु 

कु(कू) द्‌, SHA । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ । कु(कू)दे 
ते ।-अकु(कू)रदिष्ट 

कु(कू)दन, ( न० ) क( कू X TTS कोडा । खेल 

कुपर, (ge) ङर+क्किप्‌-कुर्‌ पिपर्ति अच्‌ । जानु । 
घुटना । गोड । .कफोणि i 

gid, ( त्रिश) ( क+शत्‌ )। कामकरनेवाला नौकर । 
कारक । करनेहारा 

कुलू, वांधना-मेलकरना । भ्वा० Ro अक० az 
कोलति | अकोलीत्‌, 

छ, (To) ङुळू+कं । वंश । अपनी जातके ढोक । देश । 
घर । शरीर 

कुलक, ( न° ) sett कन्‌। समूह । एक 

. वाक्य बनेहुए पांच आदि शछोकोंका समूह । बल्मीक । 
कुरवक वृक्ष (पु० ). 5 

कुलकुण्डलिनी, (ete) कुलेः उपास्या कुण्डलिनी 
शक्ति: । कुलाचारोंसे उपासनाके लायक, अढाई घेरे 

| वाली शक्ति । . Tee मूलाधारमें स्थित सापः 
नीके समान शक्तिमेद 

SoH, ( त्रि) कुलं हन्ति+कुछ+हनंच । ge ( वंश ) को 
नाशं करनेवाला 

कुलज, (fe) कुळे संत्कुले जायते । as । अच्छे 
कुलमें उपजा 

कुलटा, (ete ) व्यंभिचाराथ Mart वा कुलानि अटति । 
अद+अचू THe | भोग वा भीखके लिये घर २ में... 
घूमनेवाली । असती । व्यभिचारिणी: । भिक्षा मांगने 
बाली | अपतिन्रता | a A 

कुलधारक, (ge) FIT वंशस्य धारकः । THe 
ge | वशके धारण करनेवाला । असली लडका 
औरस पुन्न. i 


ts 


कुलपति, ] 


: ह (go) ६ ao मुनिविशेष । “जो दस हजार 
| सुनिओंको अन्नादिसे पालता और विद्या पढाताहै”। 
सेनाका मालिक 
gota, ( पु० ) को पृथिव्यां लीयते । ली+ड । महेन्द्र 
मलय, सह्य, Brad, क्रक्षपवेत, विन्ध्य, और पारिः 
यान्न ये सात कुलपर्वत हैं । “ कुलाचल ” यही अर्थ. 


“get, (Pe) set सुम्‌ । कुलको धारण 
करनेवाला 


; 
HOTA, ( पु० ) कुलस् धर्मः Fo Tol कुल (खान्दान) 
का धर्मे ( कतव्य ). 
कुलविद्या, (ate) कुलागता विद्या । कुलकी परम्परासे 
सरही विद्या, 


कुलव्रतं, (न°) कुलस्य Ad To त०। कुलका जत (नियम). 
कुलाचार, (पुः) ६ त० । कुलोचित धर्म । कुलका 
धर्म । “जीव, प्रकृतितत्त्व, दिशा, काल, आकारा, 
प्रथिवी, जळ, तेज और वायु” इन सबको “ कुल ” 
कहते हैं । उक्त सकल्में जो ब्रह्मकी बुद्धिसे बिकल्पः 
रहित व्यवहार करना, इसीको कुळाचार sade इस- 
ग्रकारका ज्ञान 
mem, (Jo) ge पक्षिसंघातोऽयतेऽत्र । अय्‌+घञ्‌। 
पक्षिओका घर । नीड । आळना । कोई जगह । “को 
लायो गतिः अस्मात्‌? शरीर | देह 
Hole, ( पु० ) FARA कुल अति, EAT | 
कुम्भकार | FRR | HHA पक्षी 
कुलिक, ( पुर ) कुछ+अस्त्यर्थ ठन्‌ । आठ नागोमेंसे एक । 
, एक साग। समयविशेष । कुलमें सबसे अच्छा ( fe ). 
कुलिङ्ग, (प°) को एरथिव्यां छिन्गति चरणार्थ गच्छति अच्‌ । 
‘= जो प्रथिवीपर विचरनेके लिये जाताईँ । चटक । चिडिया । 
जडू धूम्याट ( fiat ) । बुरे चिहवाला ( न० ) 
कुलिन्‌, (Se) कुलअस्यर्थ इनि । पर्वत । अच्छे 
न्य कुलवाला ( त्रि० ) 
कुलिश, ( ए० ) (ae) कुले हसते शेते । शी+ड । कुलिनं 
परेतं सयति शो+ड aT वञ्र । अस्थिसंहार दक्ष । 


(ate) को लीयते-डीपू । कण्टक्रारी । वडीसाली 


ENS) x (च्‌ 
( 
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| कश्चिन्‌, ( त्रिः ) कुशा+इन्‌ । कुशासे मिला हुआ 
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कुल्य, कुळू-दकड्राहोनानक्यप्‌। अस्थि । हड्डी । छन्न । मांस । 

Cos भवः”+यत्‌। अच्छे कुलमें उपजा वा कुलहितेषी । 

कुल+क्यप्‌+टापू । बनावटी छोट्टी नदी । नहर । gae. 

कुवङ्ग, ( न° ) कुत्सितं वज्ञम्‌। सीसक ( सीसा ) धातुभेद. 

कुचलय, ( न° ) कोवेल्यं इव शोभाहेतुत्वात्‌ | कमल । 
चिद्याकमल | नीलाकमल. 

कुवल्यापीड, (fre) कुवलयं आपीडा भूषणं यस्य । 
नीले कमळके भूषणवाला जन । एक, देत्य जिसने हाथीका 

“रूप धारण कियाथा और कृष्णजीसे भारा गया. 

कुचाद्‌, ( fre ) कुत्सितं वदति अण्‌ । दूसरेका दोष कहने- 
वाला । “भाचे घञ्‌” । कुत्सितवाक्य | बुरावचन. 

छुविन्द्‌, (go) कुं भूमिं विन्दाति । विदून-श । जुलाहा । 
शुद्वजातिकी ल्लीके गर्भेमें विश्वकर्मासे उत्पन्नहुआ वर्णभेद. 

कुवेणि-णी, (ete) कुत्सितं वेणन्ते an AA । 
वेण+इन्‌ वा । मत्स्याधानी । मच्छिआंकी टोकरी. 

कुश, (पु०न०) कौ शेते । Mes । कुशनाम तृण 
( घास ) रामचन्द्रजीका पुत्र । घीके समुद्रसे घिराहुआ 
द्वीप ( जजीरा ) पापी । मस्त । पतला । कृश. 

कुशध्वज, (Jo ) जनकराजाका छोटा भाई 

कुशपुष्प, (T° ) कुशाकारं पुष्पं अस्य । जिसके फूल 
कुशाकी नाइ हों । ग्रन्थिपर्णे वृक्ष | 

कुशवुद्धि, ( त्रि» ) gar इव तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । कुशाके 
समान तीक्ष्ण ( तेज ) वुद्धिवाला. 

कुशल; (Fo ) कुश्‌ कलन्‌ । कल्याण । सुख । सुखी ( त्रि०)। 
कुशान्‌ छाति । ला+क । चतुर ( त्रि ) काममें चतुर. 

HUIS, (Fo) ६ To । कन्नौज देश । कान्यकुव्ज । 
द्वारका ( ate ) डीप्‌. 

कुरा, (elo ) कुश+क । लगाम । रस्सी | मधुककोंटि 

कुशाप्रम्‌, ( न० ) कुशाया अग्रं० To । कुशनामी तृणंकी 
तीक्ष्ण नोक 

sunia, ( fie) कुशाग्रं इव छ । बहुत महीन | 

अतिसूक्ष्म 


.कुशाचीरम, ( न० ) कुशया निर्मित चीरं । कुशाके' तृणसे 


बनाई गई पोशाक. 
कुशासनम्‌, ( न° ) कुशाया आसनं-ष० To । कुशाका 
आसन | कुशाकी बनीहुई चराई. 
कुशावती, (ete ) कुश+अस्त्यर्थ मतुप्‌ । मस्य वः द्रीर्घः। 
रामचन्द्रजीके पुत्र, कुशकी पुरी वा राजधानी 
कुशिक, (go) कुश्‌+अस्सथे उन्‌ । जमदभिका पिता । 
विश्वासित्रका पिता | मुनिमेद । “कुश इव? काही । सज. 
क्ष । बहेडा 
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कुशीलूव, (go) कुत्सित ate अस्यर्थे व । कुशीरू 
वाति । और देशमें यशको प्रसिद्ध करनेवाला । नट । 
कत्थक । मांगनेवाला । वाल्मीकसुनि । भाट. 

कुशीळच, (Fo) द्विश To । कुश्च लवश्च । द्वि० नि० | 
रामजीके दोनों पुत्र 

कुशूल, (To) कुश+कूलचू । तुषामि । तोहकी आग । 
अन्नका कोठा । इंट आदिका वनाहुआ धान्य आदि रखने 
लायक जगह । भडोला 

कुशेशय, (न°) कुशे जले शेते । शी+अच्‌-अङक्‌ । 
कमळ । सारसपक्षी ।.करनेका वृक्ष 

कुशोदकम्‌, ( न° ) Jgh उदक जलसे मिला हुआ 
कुशका तृण. 

कु, खेंचना-क््या० We सक० Fz । कुष्णाति। अकोषीत्‌. 

कुषाकु, (Fo) कुष्णाति । कुषू+काकु । वानर सूर्य ॥ 
आग । शरीर 

कुछ, ( न° ) कुण्णाति रोगं देहं वा । ङुष्‌+क्रथन्‌ । एक 
रोग । एक दवाई । कोहड । Se 

HO, (Teo) ६ त० । विट्खदिर । gale । गन्धक. 

SÈ (fre) FaR इनि । कुष्ठरोगयुक्त । 
कोहडी, 

कुष्माण्ड, (go) इषत्‌ ऊष्मा पित्तहेतुलात(। अण्डेषु 
बीजेषु यस्य शक० | जिसके बीजोंमें थोडीसी गर्मी हो । 
कुमडानामी वृक्ष । शिवजीके गणदेवताका भेद “feat 
डीप्‌” | ऊतामेद्‌ । दुर्गा । उमा. 

BA, Mert करना | दिवा० We सक० सेट्‌ । कुस्यति। 
अकुसत्‌। अकोसीत्‌, 

कुसित, ( पु० ).कस्‌+क्त । जनपद । आवाद नगर । 
थोडाचिट्य. 

कुसीद्‌, ( न° ) जो निर्भय होकर दुःखीहोतेहुएसेभी चार 
वा आठयुणा लियाजाताहै । सूद । व्याज । अर्थप्रयोग. 

कुसुम, (न°) कङुस्‌+उमक्‌ । GS । फल । स्ीरज । 
नेत्रका रोगभेद. 

कुरुमकारमुकः-चापधन्वन्‌, (go) कुसमानि कार्युकं= 

. धनुः यस्य-ब० स०। फूल ( अशोक-आय आदिके ) ही 
जिसका धनुष्‌ है । कामदेव 

कुसुमपुर, ( न° ) पटना नामसे प्रसिद्ध देश । पाटलीपुत्र 
“कुसुम” यहीअर्थ 

SJAJ, ( न° ) इसुमानां घुरम्‌। पाटलीपुत्र ( पटना ) 
नगरका नाम 

कुखुमवत्‌, ( fe) कुसुम+मतुप्‌ । फूलोंवाळा. || 

 कुखुमवती, ( ete ) कुसम+मतुप+रैप्‌ | फूल्वाली । वह 

ato जिसको मासिक ऋतुधर्म ( फूल ) आगंया हो ET- 


कुसुमलता, ( ste ) कुसुमानां छता । फूलोंकी बेळ. 
उ ( न° ) कुसुमानां शयनम्‌ । फूलोंकी शय्या 
( छेज ). 


कुसुसस्तबकः, ( पु० ) कुसुमानां wae: । GOT, 
गुच्छा 


कुखुमाकर, (Fo ) ६ त० । फूछोंकी खान | वसन्त ऋतु । 
“ऋतूनां कुसुमाकरः” गीता 

कुसुमापीड, ( पु० ) कुछुमानां आपीडः-भूषणम्‌। फूछोंकी 
माळा । फूलोंका भूषण ( जेवर ) । 
सुमायुध, (Fe ) कुसुम आयुधं अस्य । जिसका फूल 
शत्र है । कामदेव. 

कुसुमासव, ( न° ) कसुमस्य तद्रसस्य आसवः । फूलके 
रसका मद्य । फूलका मधु । फूलका मद्य । शहत | 
फूलोंकी शराव 

कुसुमित, ( त्रिश) कुसुम+इनच्‌। फूलवाछा। जिसपर 
फूल निकल आये हों 

कुसुमेषु, (Fo) कुसुमानि इषवो यस्य । फूल जिसके 
बाण हैँ । कामदेव 

कुसुमोच्चय, (Fo) कुसमानां saa: । फूलोंका समूह । 
गुच्छा 

कुखुमोज्ज्वळ, (fro) ङसुभैः उज्ज्वलः । Jo Tot 
फूलोंसे चमकीला. 

कुसुम्भ, ( न° ) ङुस्‌+उम्भ । फूल जिसमें बहुत at ऐसा 
वृक्ष । कुसुम्भा । फूल । “स्वार्थ” क । कमण्डळ 

SaR, (ete) कुत्सिता aÑ: । स+क्तिनू, । शठता । 
शरारत । जादूगारी 

कुस्तुभ, ( पु" ) कं भूमिं ईषद्‌ वा Sat । स्तम्भः+ 
अच्‌ । नलोपः नि० । विष्णु । सुद्र, | 

कुह, MAAA । चुरा० आत्म० Fro सेट । कुहयते 
अचूकुहत्‌. 

कुह, ( अव्य० ) कुत्र । “कहा” इसी अर्थमें होताहे. 

Sen, (न°) Fe | इन्द्रजाढकी मायासे किसी 

वस्तुका औरही प्रकारके दीखना । माया । इन्द्रजाल । छल।. 

जादूगरी । धूर्त ( Pre ). ies 

कुहर, (Fo) कुं हरति । ह+अच्‌ । गुहा । गुफा । नाग- 

मेद । गढा । छिद्र । गळा । कान । एकप्रकारका साप. | 

कुहु-हू, (ete) SAS वा अझ्‌ । वह अमावस्या 

कि जिसमें चन्द्रमाकी कला os छिपजाय य 
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कूकुद, (Fo) भूषितकन्यादाता गहनेकपडोंसे सहजाकर | कूपमण्डूकः-की, (To ate ) कूपे मण्डकः । खूऐका 


कन्यादेनहारा | चिह्न । निशान 
कूचिका, (ate) कू+चिळ-संज्ञायां कन्‌ । तूलिका | 
चाळोंकी कलम । “कूचि?” 
कूज, -शब्द्करना | भ्वा० We सक० सेट्‌। कूजति-अकूजीतः 
कूजित, (न° ) EFR । पक्षीकी आवाज । अप्रकटशब्द 
कूट, (ge) Ha कर्मणि घम्‌ वा । अगस्त्यमुनि। 
घर (पु० ) (ato ) न हिलनेवाला । धान आदिका ढेर। 
लोहेका सुदूर । पाखण्ड । माया । यथार्थ वस्तुका ढांकना | 
' पर्वंतकी चोटी । तुच्छ । हलका अङ्ग। मूर्ख । è 
वांधनेकी कला | पुरद्वार ( पु० ) 


Red, ( पु० ) कूरं मिथ्याभूतं करोति | SHALI |- 


` कायस्थ | कायथ। कितव । धुर्त । द्गावाज । घडे 
आदिके पाकका स्थान 

कूरकारः-कारकः, (Fo) कूरं करोति=्वदति । झूठी 
साक्षी ( गवाही ) देनेवाला. 

Feder, (ate) कूरा=मिथ्या तुला । तकडीके झूठे 
Gee | झूठी तकडी. 

कूटधर्स, ( त्रि ) कूटः धर्मः यस्य । कूठे धर्मेवाला स्थान- 
घर-नगरआदि. 


- RAAH, ( न° ) कूरं मानम्‌ | झूठा माप 


कूट्युद्धम्‌ (Ae ) कूटं युद्ध । झूठा युद्ध ( लडाई ) 
कूरसाक्षिन,, ( त्रि० ) झठीगवाही देनेवाला । झठागवाह 
कूटस्थ, ( त्रि० ) जो लोहेके सुद्रके समान निश्चळ है। 
O AHE सर्वकालमें रहनेवाले कभी न वदळनेवाछे 
आकाश आदि । ब्रह्म । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य ( पु० ). 


REANA, ( न° ) कूटं खर्णम्‌ । झूठा सोना 


RAA, (Fo ) कूटः+अक्षः | झूठा वास्स । कूटागार 


कूराख्यान, ( न० ) कूरं आख्यानं । झूठी कथा । बनावटी 
कथा । मनघडत कहानी 
कूटागार, ( न° ) क्रीडागह | खेळनेका घर । झूठा घर। 


` कूटार्थः, (So) कूटः अर्थः। पेचदार अर्थ जिसके दो 


अर्थ हैँ | मतरववाळा 
कूरोपाय, ( पु० ) कूरः उपायः | झूठा उपाय। छल 
कूप, (ge ) कुत्सिता Saar आपो यत्र । अंच्‌ समा० | 
कुवन्ति मण्डका भस्मिन्‌। कू-पक-दीघेश्व वा । कूआ | 
जहां बुरा वा थोडा जळ होताहै | जहां मेंडक बोलतेहें | 


रोया “संज्ञायां. कन्‌? । नाव वांधनेका थम्भा । तेलका |" 


पात्र । मस्तूङ 


कफ » Be उभ० । कृपयति-ते, करूपित fas होना । 
PRT होना, 


Ls ees 
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सेडक । एक अपरिचित ( अनजान ) व्यक्ति ( शकस ) । 
जिसको संसारका कुछ ज्ञान नहीं, केवल अडोसपडोसके 
लोगोंकोही जानता है । किसीको तिरस्कारा वाक्य 
बेसमझके लिये 

कूपयन्त्रम्‌, ( न० ) कूपस्य यन्त्रम्‌ । खूएका यष्ञ्र । खूएसे 
पानी निकाळनेकी' मेशीन ( कला ) 

कूपयन्घटिका-घरी, ( ate ) कूपस्य यन्त्रचटिका । 
Gat जल निकालनेके लिये अरहट्ट (चक्र ) के साथ 
लगाई गई घडियें. 

कूपकः, ( पु० ) कूप इव । कन्‌-इवाथे। खूएकी भांति । 
थोडे समयके लिये वनावरी खूआ । छिद्र ( सुराख )। 
गुफा Bete नीचेका सुराख । जहाजका पतवार । 

. चिता । चिताके नीचेका गढा । चमडेका कुप्पा । नदीके 
मध्यका पर्वत वा वृक्ष । किसी नाव कूपिका ( ele ) 
नरहके वीचका TEI. * 

कूपी, ( ale ) कूप्‌+ई । छोरीखूई । खूई । बोतल 

कूर्च, (go न० ) कुर्यते । Herat दीर्घः। भोका बीच 

, दाडी। छळ । दर्भ । मोरकी पूछ । ङुशाकी सुट्टी । 

चरण । सिर 

Haas, (To) erway तद्वत्‌ शीर्ष अस्य । जिसका 
सिर दाढीके समान हो । नारिकेल । TR । नरेल. 

कूर्पास, (Fo ) seer । अंगिया. 

कूर्म, (Fo) कुत्सितः को वा ऊर्मिवेंगो यस्य ए० कच्छ्‌। 
देहका एक प्रकारका वायु 

HAAN, (Ao) कूमौकारं चक्रम्‌ । ज्योतिषमें कद्दागया 
कृषिकर्मके लायक । जपादि कर्मके लायक | कच्छूके 
आकारका चक्र. 

कूर्मपृष्ठ-एष्टकम्‌, ( न° ) कूर्मस्य aI कछुकी पीठ । 
थालीका ढकना. | 

कूर्मावतार, ( Fo ) Het अबतारंः । To To । कछुएका 
अवतार विष्णुका 

RS ,-ढांकना। भ्वा० Wo सक० सेट्‌ | कूलति | अकूलीत. 


कूलङ्कष, (To ) कूल कषति | कष्‌ । खंचू-मुम्‌ च । समुद्र । 
(ate) 

RAC, (Fo न° ) कूड्‌-शब्द करना+वरच्‌ । गाडीके पहि. 
येकी छकडीको जोडनेवाला काष्ठ | जूळेको -उठानेवाला 
रथ । जिरह 

कूष्माण्ड, ( पु० ) कुत्सितः उष्मा अण्डेषु बीजेषु यस्य । 

बीजोंम बुरी गरमी हो । वृक्षमेद । पेट्ठा । गणवे- 
वताका भेद 

कू, करना । भ्वा> उभ० सक० अनिट्‌ । करति-करते । 
Aa, | अकृत 


क्‌+] 
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छु, करना | तना० उभ० सक० 
अकार्षीत्‌ । अकृत. 

छू, फेंकना । तुदा० Wo सक० सेट्‌ । किरति । अकारीत्‌। 
कीर्णैः. 


अनिट्‌ । करोति । कुरुते । 


SHAS, (To) कृकेण कण्ठेन वक्ति । वचू-बोलना- 
कश्च । SRS । मोर । सरर पक्षी 

कृकाटिका, (ete) È कण्ठं. अटति । Hgg- 
राप्‌-कापि अतइत्वम्‌ । start ऊंची जगह । घण्डी 

कच्छू, (Fo) इत्‌+रक्‌-छोऽन्तादेशः । कष्ट । दुःख । 
दुःखका कारण पाप । कष्टदेनेवाला प्राजापत्य आदि ब्रत । 
भूत्रकृच्छ्रोग 

BA, WEA । तुदा० Wo सक० सेट्‌ । चकर्त । Heat | 
अकर्तात्‌ | 

कृत्‌, कीतेन करना । Fo उभ० सक० सेट्‌ | कीर्तयति-ते | 
अचकीर्तेत-त | कृत्त 

कृत, ( न° ) Sen । देवताओंक्रा चारहजार वर्ष । 
सजुष्योंके मानसे १७२८००० वर्षे । सल्ययुग । पूरा । 
अळं । वस । फल । रचागया ( fe ) 

कतक, (T°) ङृतमक्कुन्‌ । वनावटी । झूठीकल्पना 
किया गया. | 

कृतकर्मन्‌, ( त्रिश) । ad कर्म । येन । जो अपना काम 
कर चुका है । चतुर । परमात्मा । संन्यासी. 

कृतङत्य, ( त्रि० ) ङतं कृत्यं कर्तव्यं येन । जो अपना 
काम करचुकाहो । कृतार्थ । समाप्तकार्य । धन्य । विद्वान, 

छतकछृत्यः-क्रियः, ( त्रि० ) कृतं इत्यं येन । जिसने अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर लिया है । कामयाब. 

कृतक्षण, ( त्रि» ) कृतः क्षणः समयो येन । जिसे समय 
मिलगया हो । wears. 

कृतघ्च, ( त्रि० ) कतं हन्ति । हन+क । जो कियेको नाश 
कतो है । उपकारीका अपकार करनेहारा । “at 
नास्ति निष्कृतिः” पुराणम्‌, 

कृतचूड, (Jo) इतं चूडाकर्म यस्य । जिसका चूडाकर्म, 
( युण्डनसँस्कार ) हो चुका है. 

` कृतज्ञ, ( Pre ) कृतं जानाति ज्ञा+क । कियेक्रो जान्नेहारा । 
शुकरगुजार े 

कृतज्ञ, ( त्रि» ) इतं कृतोपकारं जानाति। ज्ञानक। जो 
कियेगये उपकारको जानता है । उलट कर उपकार 
करनेवाला 

Saat, ( त्रिश ) इता सम्पादिता धीर्येन । जिसने are 
के अभ्यासंसे अन्तःकरणकों शुद्ध कियाहै. | 

ङतप्रणाश, ( पु० ) कियेगये पुण्यं “ओर पापका भोगके 
विना नाझ होना । कृतहानि । पुण्यपापकी हानि 
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कृतम्‌, ( अव्य० ) “अलं” इस अर्थम । वस । निषेध । 
रोकना । 

magan, (fre) salt लक्षणानि अस्य । जिसके 
लक्षण कियेगये हों । गुणोंसे प्रसिद्ध कियागया. 

कृतविद्य, (fe) कृता अभ्यस्ता विद्या येन । जिसने 
विद्याका अभ्यास किया हो । अभ्य़स्तविद्य । विद्वान. 

कृतवीये, (go ) कृतं वीर्य अनेन । एकवीरराजाका 
पुत्र । बली । एक राजा 

Basta, ( त्रिः ) कृतः श्रमो येन । ( जिसने मिहनत॑ 
की हो । महोत्साही । वडे चाववाला 

कतस्वर, (Jo) इतः खरो यत्र । सोनेके उपजनेकी 

. जगह । सोनेकी खान. ँ 

छृतहस्त, ( त्रिश) कृतः अभ्यस्तः हस्तो येन। जिसके 
हाथमें बाण आदि चलानेकी चतुराई हो | तिरंदाज सीखा- 
हुआ जन 

कृताञ्जलि, (ge) जो ey जोडनेके समान पत्तोंको 
सिकोड छेताहे | छज्ञाछइक्ष । हाथ जोडेहुए ( त्रिश). 

कृतात्मन्‌, (Fe) कृतः शिक्षितः संस्कृतो वा आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य । जिसका चित्त सीखाहुआ है । 
जिसका मन साफ है । शिक्षितचित्त । शुद्धान्तःकरण 

wate, ( प° ) ade कर्मजन्यभोगस्य ANS- 
वसानं । कर्मसे उत्पन्नहुए भोग्रका अन्त । भोगके विना 
कियेगये कर्मेका नाश 

कृतान्त, (Fo) कृतः अन्तो येन। जिसने अन्त ae 
लिया । सिद्धान्तको जानाहुआ । ज्ञातसिद्धान्त। “sat 
नाशो येन” । नाशकरनेवाला 4 देव । पाप । यम 

क्तार्थ, ( त्रिश) इतः अर्थः प्रयोजनं येन । at 
काम करलिया । कृतकार्य 

कृतास्त्र, ( fre) ad शिक्षितं अन्नं येन । जिसने अन्नः 
का चलाना सीख लियाहो । शिक्षितान्न 

aia, (eto) इ+क्तिन्‌। पुरुषका see । कर्ताका 
व्यापार । २० MACH पादवाला छन्दोभेद. .‰ 

कृतिन्‌, ( पु० ) इतमनेन । पण्डित । योग। पुण्यवान्‌ । 
चतुर | साधु । कृतार्थ ; 

छृतोदक, ( त्रि» ) इतः उदकसंस्कारः यस्य । ब० Fo | 
जिसका तर्पण वा जलाज्ञलिसंस्कार किया गया हो । 
अज्ञलीः दिया हुआ,  : 

ENAR, ( त्रिश ) कृतः-उद्वाहः येन। व०-स० । जिसका 
विवाह होगया हो. | 


छृतोपंकार, ( त्रि०-) तः उपकारः AT ब० Ta उपः 


कार किया गया | सहायता पहुंचाया गया z 
कृतोपभोग, ( त्रिः) कृतः उपभोग: येन्‌। जिसका भोग 
भोग लिया है । किसी वस्तुको काममें ला चुका हो, - 
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- (Ge) at हन्ति । हन+क । वावडिङ्ग। गंडा। 
हल्दी ( ate ) धूपपत्रा. 

FA, छोटाकरना | दिवा० पर० .सक० सेट्‌ । FPR । 
ATIT | अकर्शीत्‌ | 
कुशा, ( त्रि० ) कृरनक्त । नि० । थोडा महीन । अल्प । 
सूक्ष्म 

कृशतजुः, (Sto) कृशा तनुः यस्याः। जिसका शरीर 
पतला है । कोमळ शरीरवाली । कृशोदरी. 
wane, ( त्रि० ) कृशानि अङ्गानि यस्य । कमजोर अंगों- 
बाला । पतला. 

EWA, ( ए० ) Faw । आग । चित्रकदृक्ष. 
sga, (ge) Fat वहो रेतो यस्य। आगमें 
जिसका वीर्य पडाहै । शिवजी । पार्वती वीर्यको न 
सहारसकी इसलिये आगमे फेंकागया । यहांसे अभिके 


Sa, ( fre ) sara । काटागया । घेराहुआ. 

कृत्ति, ( त्रिश ) कृतः क्तिन्‌ | चमडा । भोजपत्र. 

कृत्तिका, (ete) इत्‌+क्तिन्‌संज्ञायां कन्‌। अधिनीसे 
तीसरा तारा. 

कृत्तिवांसस, (ge ) sient वासो यस्य । चमडा 
जिनका कपडा है । कृत्तिं वस्ते । वस्‌+असुन्‌। वा । 
शिवजी महाराज. 

Sa, (त्रिः) Sg । अच्छा काम करनेवाला । शक्तिमान; 

कृत्य, ( न० ) STL काम । व्याकरणमें कहेगये 
ण्यत्‌, क्यप्‌ „ तव्य, अनीयर्‌, यत्‌, केलिम प्रत्यय (Fo ) 
करनेलायक ( fre ) 

कृत्रिम, (T°) sige | विड्लवण । काचल- 
वण । एक प्रकारका निमक । तुरस्कनाम गन्धद्रव्य | 
बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक ( पु० ) बनावटी ( त्रि० )। 


के ) a समान कार्तिकेय हुआ. 
Sea, ` न° ) SAAR । सारा । पानी । कुक्षि । कोख । खेंचना । तुदा० आत्म" सक० अनिट्‌ । कृषते । 
सम्पूर्ण (re ). ne 


अझ्कक्षत्‌-अङ्ष्ट. 

‘HL, AAA | भ्वा० Wo सक० ARA | कर्षति । अक्रा- 
क्षीत-अकार्क्षीत्‌ । अङक्षत्‌, 

कषक, ( पु० ) इष्‌+कुन्‌। समय । वक्त । वेळ । खेंच- 
नेवाला (त्रि० ) खेतीकरनेवाला 

कृषि, (ato ) इष्‌+इक्‌ । वेश्यका काम । खेतीकरना । 
किश्तकारी' 

कृषीचळ, ( fre ) कृषि: अस्य अस्ति। वलच्‌ । दीघश्व 
खेतीकरनेवाला. 

कृष्ट, ( त्रिः ) कृषू-कर्मणि 'क्त। खेंचा गया । ठभाया गया. 


कृष्ण, (Je) इषू+नक्‌ । भगवानके अवतारका मेद । 


छृन्तन, ( न° ) कृत+ल्युट्‌ । नि० युमूच । काटना । छेदन. 

BL, कल्पना करना-रचना करना । भ्वा० आत्म० | 

SE इय्‌ UUN We अक० वेद । कल्पते | 

`` अकल्पत्‌। अकल्पिष्ट-अङ्लु्त । कल्पूतासि । कल्पितासे- 
ee कल्प्तासे । कल्प्स्यति । कल्पिष्यते. 

छप, (Se ) इप्‌+क। शरद्वानका पुत्र । द्रोणका साला । 

ae कृपाचार्य 

sour, (प°) इप्‌+क्युन्‌ । कीडा। मूर्ख । कमीना । 
दीन । सूम । न देनेवाला ( श्रि० ). 

छपा, (ate) suse । दया । फलको न चाहकर 


दीनजनापर TINS करनेकी इच्छा वसुदेवका पुत्र | देवकीनन्दन | सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म । 
पाण, ( Fe ) इपां नुदति । चुदू+ड । तलवार । “डीप्‌? | वेदव्यास । अंजुनं। कालारंगहोनेसे कौआ । कोइल । 
पाणी इसी अर्थमें । छुरी । केंची नीला रंग । नीलेरंगवाला ( Pre ). 


 झऊपाळ, ( त्रिश ) sat लाति । लाकड । इपायुक्त । | कृष्णगन्ध, (go) कृष्ण उग्रः गन्धोऽस्य । सुहांजनेका द्रख्त. 

'कृष्णद्वेपायन, ( पु० ) द्वीपे भवः। फन्‌ । व्यास । उसका 
पराशरसे यसुनाद्वीपमे जन्म हुआ | इति पुराणम्‌, 

कृष्णपक्ष, ( पु० ) प्रतिपदासे अमावास्यातक पन्द्रह 
तिथिय । मासका समय । अंधेरापाख. 

ABUSE, (Fo) अयस्कान्त | चुम्बक ( चमक ) । 
पत्थर 

कृष्णवत्सन्‌, ( पु० ) कृष्ण at अस्थ जिसका मागं ` |; 
काला है । आग । राहुग्रह | चित्रकवृक्ष । दुष्ट कामकरने- | 

set | वाला (न्निः). ` | 

(मी | छुष्णवर्त्सन्‌, (Fo) कृष्ण वत्मे यस्य। च० Ao | काळे 

< ! मार्गवाला। अमि, 


A 


कृष्णशा(सा)२, ] 


Digitized By Arya Samai{roquggtign Chennai and eGangotri 


[ केदारिक, 


कृष्णशा(सा)र, (go) grat शारः ( सारः ) | केश, (ge) क्लिश्यते छिश्नाति वा feel set 


शवलश्च । कालसारमग | हरिणका भेद । जो काळा 
ओ चित्रित हो । टालीका द्रख्त. 
छृष्णसखः-सारथिः, (Fo) कृष्णस्य सखा वा कृष्णस्य 
सारथिः-टच्‌ Fo | भ्रीकृष्णका मित्र वा रथवाही | अर्जुन. 
कृष्णाजिन, ( न° ) कृष्णसार हरिणका चमडा. 
कुष्णाळक, ( पु० ) कृष्ण वण लाति। ला+क । कनूच । 
गुज्ञाफल | रत्ती । वह आधी काली adie. 


, कप्णाष्टमी, ( ate ) ष्णस्य अष्टमी । कृष्णके जन्मदिन 


श्रावणङष्णपक्षकी अष्टमी | गोकुळाष्टमी इसी अर्थमें. 

कुष्णिका, (ete) छृष्णेव । संज्ञायां कन्‌। राई । राजसर्षप. 

कृष्या, (ate ) sae क्यप्‌ । खंचनेलायक पृथिवी, 

केकय, (Fo ) देशभेद । सूर्यवंशीयराजाका भेद । दशरथ- 
राजाकी स्री ( ate ). 

क्रेकर, (ge) के मूर्धि ag ate अस्य । इ+अच्‌ । 
अछक्‌ स० | निम्नोन्नताक्षियुक्तपुरुष । नीची ऊंची आंख- 
वाला पुरुष | रीरा 

केका, (ate) के at कायते कर्मणि ड agg स०। 
मोरकी वाणी 

केकिन्‌, ( पु० ) केका अस्त्यर्थे इनि । मोर । मयूर. 

केतक, (Fo) कित-निवास करना । cae) AR । 
AST 

केतन, ( न० ) कित्‌+स्युट्‌ घर । झण्डा । चिह। काम । 
धंधा कृत्य 

केतु, ( पु० ) चाय्‌+तु क्यादेशः। रोग । चमक । झण्डी । 
चिह्न । शत्रु । नवग्रहोंमेंसे एक ग्रह । धूमकेतु । बीमारी. 

केदार, (Fo) के शिरसि दारोऽस्य। पर्वतमेद । केदा- 
रेश्वर महादेव | प्रथिवीका भागविशेष । क्यारा. 

केनिपात, ( पु० ) के जले निपातोऽस्य अङ्क्‌ स०। 
अंरित्र । बेडी आदिकी गतिको रोकनेवाला । हालानामसे 

असिद्ध काछ। “केनिपातक” यही अर्थ 
केयूर, (ge ) के वाहुशिरसि याति.। या+उरक्‌ । अछक्‌ 

To | जो झुजाके सिरेपर डालाजाताहै | बाजु | gee 

केरळ, ( पु० ) देशभेद । वह देश कि जहां वेदसे यज्ञक- 
रनेका अधिकार नहीं । क्षत्रियमेद. 

HE, दिलाना । भ्वा० पर० THe सेटू । केलति | अकेलीत्‌. 


| केलि, (ge ste ) केलू+इन्‌। परीहास । मखोळ । खळ । 


केव्‌, सेवाकरना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌। केवते | अकेविष्ट 


केवळ, ( त्रि» ) केव्‌+कळच्‌। के सरति वल्यति zat | ee 
अच्‌ । अकू स० । एक । अकेला । पूरा। निश्चय | केदारिक, (Te) 


कियाहुआ । ज्ञानमेद । शुद्ध । साफ ( न० ) 


ळक) Panini nya 


पश्च । कस्य ईशो वा । वरुण । देलमेद । विष्णु ॥ वाल । 
मज्जधातुका उपधातुविशेष 

केशपाशी, (e ) केश+पाश+डीष्‌ । शिखा । बोदी । 
केशॉके वीचकी चूडा ( कळगी ). 

केशमाजक, ( न० ) केशान मार्टि । 'रजू+प्वुलू । कंगी । 
कंकतिका, 

केशर, ( go ) के जले शीर्यते । श+अप्‌। शेरके 
'कंघेकी जटा । घोडेके कंधेपरके वाळ । फूलकी तिरी । 
नागकेसरका TET | सुपारीका पेड. 

केश(स)रिन्‌, (ge) (a): wee इनि। 
सिंह । शेर । घोडा । पुन्नागवृक्ष । नागकेसर । वीज- 
पूरकवृक्ष | तरबूज | हनुमानका पिता । वानरमेद. 


केशव, ( पु० ) केशौ ब्रह्मरद्रौ अपि अनुकम्प्यतया वाति 
वा+ड । ब्रह्मा और र्ट्रजीपरभी जो दया कर्ता है । 
“केश केशिनं वाति हिनस्ति वा क? विष्णु । केशीः 
देयके मारनेवाला । सूर्य आदि अंशवाला परमेश्वर । 
केश-प्रारास्त्ये ब” | अच्छे वालोंवाला. i 

क्रेशवेश, ( पु० ) केशस्य वेशः चालोंकी सजावट । 
गुत्तका बंधन. 

केशिका, ( ate ) केशिन इव कायति । कै-क । शतावरी 
नाम एक वृक्ष, 

fara, ( Be ) प्रशस्ताः केशाः सन्त्यस्य । केश+इनि । 
अच्छे वालोंचाळा । विष्णु । देल्यमेद । सिंह । शेर: ` 

केशिनिषू (स्‌ )दन, (पु०) केशिनं निघूद्यति हिनस्ति । 
नि+सूद्+णिचस्युट्‌ । केशीको मारनेवाला । कृष्ण । 
“केशिहा” यही अर्थ > 

कै, शब्दकरना | भ्वा० पर० अक० क्षनिटू। कायति । 

अकासीत्‌. a 

केकसः, (go ) कीकस-अण्‌ । कीकस पुत्र । एक देल । 

जिन्न 


केकेय, ( go) केकयानां राजा, भण्‌ । केकय देशका राजा | 
वा शासक Be 
कैकेयी, (te ) केकयस्यापत्यं ot em । भरतकी सा। | 
दशरथकी क्ली. eae 
कैटभजित्‌, (ge ) कैटभं जितवान्‌। जि+भूते क्रिप्‌ | 
तुक्च | विष्णु I 
केतकम्‌, ( न० ) केतक्याः पुष्पं-अण्‌ । केतकी ( केवडा ) 
इक्षका फूल, ' ` : i 
aaa, ('न० ) कितवस्य कर्म अण्‌ । कपटता 


FS SS I, ST PS 


ao” F 


wa; - 


कैरव, ( न० ) के जले रौति Ger! अलक समा०.। 
“केरवो ea: तस्य -प्रियं अण्‌? . कुमुद | उत्पल:।. Bar 
कमल | शत्रु 
केरवी, ( ate ) केरवाय हिता. अण्‌ । चन्द्रिका । चांदवी 
केलास, (Fo) के जले oat wad Be: अस्य- अ- 
BE स० | केळसः स्फटिकः. तस्य इव BM: अण्‌ । पानीमें 
चमकरहे बिछोरके समान Ra । शिव और कुबेरजी- 
का स्थान । एक पवेत है र 
केलासपति, ( पु० ) ६ त०। केलासके पति । शकर । शिव 
केवते, ( पु० ) के जळे वतेते । SR स०.तत 


' खार्थ अण । जो अधिक पानीमें रहे । . धीवरजाति । | 


सच्छी पकडनेहारा 
aed, ( न° ) केवलस्य शुद्धस्य भावः | शुद्धहोना । 
निवोण । मोक्ष । मुक्ति 


वाळकी भांति सुन्दर 
कैशोर, ( न° ) किशोरस्य भावः अन्‌ । किशोरंपना। 
दस वर्षेतक पौरण्ड और पन्द्रह वर्षतक यह अवस्था है 
केश्य, ( पु० ) केशानां समूहः व्यन्‌। केंशों ( बालों )- 


समूह 
कोक, ( पु० ) कोकते । कुकू-लेना+अच । 'चकेवा । ` वृक 
( मेडिया ) खजूरका इक्ष | मेंडक । विष्णु त 


| कोकनद्‌, (ge) कोक+नदू+अच्‌ । oe कुमुद । छाल 


कमल | कोकनबेर 

कोकिळ, डा (पु० ete) कुकू+इलचू । कोइलपक्षी। 
उल्का. | चुआत्ती 

कोकिलाक्ष, ( पु० ) कोकिलस्य अक्षीव रक्त अक्षि पुष्पं 
अस्य । कोइळकी आंखके समान जिसके- लाळ फूल हों । 


` : तालमखाना.. .§ ` 


कोकिलावास, ( पु० ) ६ do । आम्रवृक्ष । आमका. द्रख्त 

कोङ्कण, (ge) कोमिति. कणन्ति अन्न. । एक ` देशका 
नाम । सह्यपर्वत और समुद्रके बीचकी भूमि ठ 

कोच,.( पु० ). इच्‌+अच्‌ .। .खेंचना । सूकना । देशमेद । 


कोजागर, ( पुः.) को जागति. इति .लक्ष्म्या उक्तिः अन्न । 
Jo | अस्सूकी पूर्णिमा 
कोट, (Je) कुट+घन्‌ । कुटिलता । दुर्ग । गड । किला 


Bt कोरर, (Fe )( न° ) कोटं कौटिल्यं राति.।.रा-क । द्रक्षकी 


` गुह्दा । समूह । कुटिया..  ... 

कोरची, (ete) कोटं वाति । ae । ढीष्‌ । नंगी 
कोटिः-री, ( पु० ae ) कट्‌}इन्‌ | कमानका मुडा हुआ 
धनुषूकी नोक । उत्कर्षता । चन्द्रमाकी कला । 
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कोटीर, (Go) कोटिं इरयति। ईर्‌+अण्‌ । किरीट । ` 


सुकुट'। जरा 


कोटीश्वर, ( go ) wea: इश्वरः । एक करोडका अंधि 
पति ( मालिक ) 


कोट, (So) seem । नि०। गुणः। दुर्ग। किला। 


राजधानीमेद 


कोट्टार, (Jo ) FARIT अरघट्टा खूआ । तलावडीका 
फाटक 


कोण, (ge) THR घज-कर्तरे अचवा । वीणा . 


आदि 'वजानेका साधन जो धनुषूके समान लकडी होती 
ह्वै । घरआदिंका .एक देश । असत्रांका. सिरा । लट्ठ ARS- 
अह । तरवारकी तेज धार 


कोदण्ड, .( न० ) कु-शब्दकरना-विच्‌ | कोद्ण्डोऽस्य। धनुष 
कैशिक, (fre) sete केश+ठक्‌ ।. केशंकी भांति । |. 


लता । देश 
कोद्रव; ( पु० ) कु-विच्‌ । at: द्रवति gett Fo | 
धान्यमेद | बाजरा 


कोप, (ge) कुप्‌ +भावे घ क्रोध TERT । इच्छा पूरीन 


होनेसे चित्तका विकार. : ` . 

कोमल, ( न° ) कु+कळच्‌ Jal नि०. गुणः । जल। 
पानी । BEA नरम.) नासख्त | मनोहर |. Tae ( fre). 

कोयष्टि; ( पु० ) कं ae. यष्टिरिव.. अस्य (go ) अको 
ओ होता-है | जलकुक्कुभपक्षी । “संज्ञायां कन? । टिट- 

« . हरा पक्षी । “कोयष्टिक?... 

कोरक, ( पु० न°) कुर्यते कुर्‌+वुन्‌। कली । FAT- 
की डंडी । यह शब्द प्रायः पुँलिंग है. 

कोळ, (ge) ङंक्-संस्त्याने-गाढाहोना+अच्‌ । सूअर । 
शनिग्रह । डोङ्गा i पूछा । मेळा । भिरंच। एक तोला । 
बेरका फड ( न०) ` 

MSGS, ( न° ) कोलस्य बदर्या इव॒ मूलम्‌ । जिसकी 
जड बेरके समान हो। पिप्पलीमूल; ` ` 

कोळम्बक, ( पु० ) कुल।अम्बचू-संज्ञायां कन्‌। बीणांका 

- शरीर | आकार 

कोलाहल, ( Fe) SUT आहळति-अच्‌ ` । बहुत 
प्रकारका दूरजानेवाळा अव्यक्त शब्द । रोला । होरा 


| कोविद्‌, ( पु० ) कुड-शब्दकरना-विच्‌। को वेदखं वेत्ति। 


fers । पण्डित । विद्वान्‌; 
कोविदार, (-पु०.) ङं भूमिं विदणाति.। वि+इ+अण्‌ । रक्त- 
काश्चन । कचनाळ 


कोदा-बषं, ( पु० `), FUTA । पानपात्र A « शराबका 


पियाळा । कली । तरवारका ढकना । म्यान । खजाना । 
अण्डकोष । पताळू | पटारी । पात्र । सन्दूक । - खन्ना । 


पडदा | छिपाइआ घर 


~ 
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कोशकारकः, ] 


"oree 
. कोशकारकः, (ge) कोशं करोति FEJE । रेशमका कोमारिकेयः-( go) कुमारिकायाः अपत्य-ढक+एय । 


खजाना वनानेवाला | रेशमी कीडा. 
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कुमारीका पुत्र । कुमारीका लडका. 


_ कोशल, (ge ate ) कुश+कलचू-नि० गुण: । अयो- | कोसुदी, (ate ) कुमुदानां हर्षहेतुरिय अण्‌ । चाँदनी । 


ध्यापुरी । -ला टापू. 


कोशलात्मजा, ( त्री» ) कोशलानां राजा ६ त०। 


त्मजा-बेटी । रामचन्द्रजीकी माता. 
कोशद्युद्धिः, ( tte) कोशस्य शुद्धिः । पेटकी झद्धि (सफाई). 


कोशाध्यक्षः, ( पु० ) कोशस्य अध्यक्षः । कोश ( खजाना )- 


का मालिक । खजाश्ची. 
कोषशायिका, ( त्री० ) कोषे शेते ge छुरी- 
खानेमें रक्खाहुआ* चाकू. e 


कोष्ठ, ( १० ) JISTI घरका मध्य । धान आदि रखनेः | 


का पात्र । भडोला | कुटिया । अयना ( त्रि० ). 

कोष्ण, ( न° ) ईषदुष्णं कोः कादेशः । जो BAT थोडा गरम 
हो । maag ( त्रिः ). 

HES, ( पु० ) कौ इलति स्पर्धते । अच्‌ ए० गुणः | बाजे- 
का भेद । शरावका मेद. 


AA 


ASh, ( पु० ) sect मायां पादपतनदेश च पर्याति । 
ठक्‌ । पाखण्डी। कीडे आदिके मरनेके डरसे पांव 
पडनेकी जगहको देखनेहारा संन्यासी । दम्भी. 

कोक्षेयक, (go) gat सन्ततं बद्धः । ढकन्‌। सदा 
कांखमें दवाईहुईं तलवार | तरवार. 

कौटतक्ष, (ge) aan तर्खान। अपने घरमे इच्छा- 
पूर्वक काम करनेवाला. 

कौटिक, ( त्रि» ) कूटेन सुगवन्धनयन्रेण चरति ठक्‌ । मांस 
बेचकर जीविका करनेवाला व्याध ( शिकारी ) । जो जालके 
साथ घूमता है. 

कोणप, ( Yo ) कुणपः शवः भक्ष्यत्वेन विद्यतेऽस्य अण्‌ । जो 
मुदे खाता है । राक्षस. 

कौतुक, ( न० ) छतुकन-खार्थेष्ण्‌ । इच्छा । तमाशा । 
अजीब देखनेका चाव. 

कोतूळ, (न° ) कुतूहळू खार्थेष्ण्‌ । कौतुक । तमाशा । 
बडीचाह. 

कोपीन, (Ao ) कूपे पतनं अहंति अकायौर्थे नि०.। पाप। 
पापी ( fre )। “गोप्यल्रात्‌ पुरुषळिन्गं अपि कौपीनं, 
तदाच्छाद्कत्वात्‌” । छिपानेलायक होनेसे पुरुषका लिङ्गका 
आच्छादन | लंगोटी. ' 

कोबेरी, ( ete ) इनेरस्य इयं अण्‌। कबेरकी | उत्तर दिशा 


( जहां कुबेरजी वास ae) कुबेरकी शक्ति । मातृभेद्‌ 


इसके छूनेसे कुमुद feeds । कार्तिककी पूर्णिमा । 
अस्सूकी पूर्णिमा. 

कोमोदकी, (ete ) कोः we: पालकखात्‌. मोदकः 
कुमोदको विष्णुः तस्येयं अण्‌ । एथिवीको पालन करनेहारे 
विष्णुकी जो हो । गदाका नाम है । ( विष्णुकी गदा ). 

कौरव, (ge) कुरोरयम+अण्‌ । 'कुरुराजाकी सन्तति । 
WUE और पाण्डूके पुत्र ( दोनों कुरुके वंशमें उपजनेसे ). 

कौरव्य, (go) FHT । Saat उपजा क्षत्रिय । 
¢¢ कुरवः 22 ago $ 

कोल, ( त्रि० ) कुले सत्कुले भवः अण्‌। अच्छे कुलका। 
TA कहेहुए कुलाचारमें ऊगा हुआ. 

कोलटिनेय, ( पु० ote ) Maen: सत्या ai ढक्‌ 
इनादेशश्च । सीखमांगनेवाली सती ( पतित्रता स्री ) का 
बेटा । “कुलटायाः अपत्यम्‌? | व्यसिचारिणीञ्रीका बेटा | 
बदमाश ओरतका पुत्र. 

कोंलटेय, ( पु० to ) Seen: सत्या असत्या' वा अपत्यं 
ढक्‌ । व्यभिचारिणी ज्लीका पुत्र । नेकवावद्‌ फकीरनीका 
पुत्र । बेटा. 

कौलटेर, (Fo ote ) कुलटायाः असत्याः अपद्यं ढक्‌ । 
बदमाश स्त्रीका पुत्र. 

कौलिक, ( त्रि ) कुछात्‌ आगतः ठक्‌ । कुलपरम्परासे 
चलाआया । “कुलेनाचरितः उक्‌” | कुलका आचार । 
“कौलं कुलधर्मं प्रव्तयति उक्‌? । gonial चलाने 
हारा dat कहाहुआ शिवजी । मनु आदि । खानदानी | 
जुलाहा । शाक्त्धर्ग.. ड्‌ 

कौलीन, (न° ) को शथिव्यां लीनं यस्मात.। अङ्क्‌ समा । 


बडोंसे चलाआया | छिपाहुआ । निन्दा । दुष्ट काम । 


फकीरनीका बेटा । वाममार्गमें शक्तिका उपासक | बुरी 
खबर । सुरगोंकी लडाईँ | लडाई । अच्छेकुलमें पैदा हुआ. 


कौलूत, (३० ) Sate राजा+अण्‌। कुछत देशा | a 


अधिपति । राजा, 
कौलेयक, (ए० ) कुळे भवः ढकन्‌ । अच्छे वंशका कुत्ता. 


कोशल, (न° ) कुशलस्य भावः अण्‌ । काममें चतुराई iy ै 


अला खुशी | सम्पदा, कर es 
सिका, (लो ) ROU इच्छ R gam aa 


[ कौशळेय, 


T , सिकय शात (जो) इर्‌; | ` 


be >. CC -0. | 


dae 2227 ok of, 
; ( i ) 9 X 
शालेय, ( पु० ) कोशल्याया अपत्यं 
a आफ के tne a (पे FI Os 
nth 
रामचन्द्र i 


कौशल्या, ] 


प 
| 
a 
कोदाल्या, ( ete ) कोशलदेशे भवा छथ । रामचन्द्रजी- 
i की माता 

| कौशाम्बी, (ate) कुशाम्बेन निर्दत्ता नगरी । अण्‌। 


| एकनाम पुराने नगरका जो गंगापर है । वत्सराजाकी नगरी 
| > कौशिक, (ge ) कुशिकस्य गोत्रापत्यं । कुश+ठज्‌ । 
कुशिक+अण्‌ वा । विश्वामित्र सुनि । “कोशे भवः” ठक्‌ । 
नेवला पकडनेवाला । उह्ू। इन्द्र । गुग्गुल । “कोरोऽथि- 
कृतः उक्‌ | कोशाध्यक्ष | खजानची 
) कौशिकी, (ate ) इस नामकी दुर्गा । एक नदी । नाट- 
: कें एक वृत्ति. 
` कौशेय, ( त्रिश ) कोशात्‌ उत्थितं ढक्‌ । कीडाके खजाना- 
से बनाहुआ कपडा । रेशमी कपडा. | 


धि कोसल्यायनिः, ( Fo.) कौसल्याया अपत्यं फिञ्‌ । श्रीरामः 


चन्द्रजी. 

f कोखुस्भ, ( प० ) कुसुम्भःखार्थ अण्‌ । वनका कुसुम्भा | 

शाकमेद | “कुसुम्भेन रक्तं अण” | कुसुम्मेके रंगसे रंगा- 
हुआ कपडा आदि 

कौतिक, ( त्रि» ) कुखत्या चरति उक्‌ । मायाकरनेवाडा। 
जादूगर | धुर्त. 

कौस्तुभ, (Fe ) इं भूमि Gat कुस्तुभो जलधिः तत्र 
भवः अण्‌ । समुद्रसे निकला । विष्णुकी छातीपर वडे 
तेजचाला मणि. 

कौस्तुभवक्षस्‌, ( ए० ) ६ ब० । कौस्तुभो वक्षसि यस्य । 

` भगवान्‌ विष्णु. 

MA, मारना। चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सेट्‌। क्रथयति-ते । 

` क्रथति । अचिक्रथत-त | अक्लाथीत्‌, 

MA, टेढाहोना । चमकना । बोलना । दिवा० चुरा० We 
Bao सेट्‌। क्रस्यति | अक्नसीत-अक्नासीत्‌ | क्रसयति-ते 
HA, SIT उठना। गीला होना । शब्दकरना | भ्वा० आत्म 

| Sho सेट्‌ । क्रूयते । अक्नूग्रिष्ट क्रोपयति-ते 

RRA, ( Fo ) करयति FIN शब्दायते | RAAR गांठ- 

| . दार वृक्ष । आरा ( पु० न० ) ज्योतिषमे एक योगका मेद 

es ऋक चपाद-द, ( पु० ) ऋकचमिव पादौ यस्य वा अन्यलो- 

 पः। जिसके पांव आरेके समान हों । कृकछास । किरला 

set, ( पु० ) ऋति शब्दं कतु शीळं अस्य । अचू। जो क्र 
° क्र शब्द कर्ताहे । एक प्रकारका तीतर । गरीव आदमी 

o क्तु, (Se ) छाकतु । यूपवाला वा यूपके विना यज्ञ । 
संकल्प । मरीच आदि मुनिविशेष | वेश्वदेवमेद । इन्द्रिय । 
विष्णुका नाम । शक्ति । इच्छा । मेटा । पूजा । बुद्धि 

` कतुडिष, ( ए० ) क्रतुं ae feat age वेरी 
दे । नास्तिक, — 


र िचू+गिन्‌ । दक्षके यज्ञको नाश करनेवाला शिवजी 
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कतुध्वंसिन., ( पु० ) ad दक्षयज्ञं ध्वंसयति say 
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क्रतुपतिः, (go ) क्रतोः पतिः-ष० त० । यज्ञका पति । 
यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला. 

क्रतुपशुः, ( Fo ) क्रतोः TY: । यज्ञका TF. 

क्रतुपुरुषः, ( Jo ) कतोः पुरुषः । यज्ञका पुरुष । विष्णु, 

JIA, (Te) कतो यज्ञे दत्तहविरादिकं ge । 
aay । यज्ञमें ..दियेगये धीआदिको खानेवाला । 
अभि देवता. 

क्रतुराज., ( Fo ) कतुषु राजते-राज्‌+कविप्‌ । यज्ञोंमें चमकता 
हे । यज्ञोंका राजा ( अश्वमेध ). 

ऋतुराज, ( पु० ) ऋतूनां राजा । च्‌ समा० | यज्ञांका 
राजा | अश्वमेध यज्ञ । राजसूय यज्ञ 

WA, मारना | भ्वा० We अक० सेट्‌ । wait | अक्रथीत्‌- 
अकाथीत्‌. 

RAA, ( न° ) कथ्‌ ल्युट्‌ । मारना । काटना । “संज्ञायां 
कन्‌? ऊंठ. 

ऋदि, रोना । घबराना | अक० | FSA | सक० Wo 
सेट्‌ । कन्दति | अकन्दीत्‌ . 

ऋन्‍दून, ( न० ) क्रदि-भावे ल्युट्‌ । शोक ake आंसू 
गिराना । रोना 

AL, कृपा करना । भ्वा० अक० आत्म० सेट्‌ । करपते । 
अक्रपिष्ट 

HA, जाना । भ्वा० TH fate We सक० सेद्‌ । 
कसति । काम्यति. 

कम, (Jo) क्रम्‌-भावकरणादो घञ्‌। पांव रखना । पांव 
जाना | एकके पीछे दूसरा । सिळसिलेवार । नियम । 
हमला. 

क्रमणः, ( To ) क्रामति अनेन-करणे ल्युट्‌ । जिसके ` द्वारा 
चलता है । पाद्‌। पाँव। अश्वं । -णं (न° ) सरः 
कना | चलना | STAT. 

RNR, ( fe.) क्रमात. आगतः ठनू+इक । क्रमसे आया । 
क्रमानुसार सिलसिलेवार. 


; ऋमुक, (ge ) क्रम+उन्‌ । ततः संज्ञायां कन । सुपारी । 


भद्रमोथा 


ऋमेल, (go ) क्रामति । कम-विचू । एलति अच्‌ । छंठ। 


-क । “कन” ऊठ 

ऋय, (Jo) क्री+भावे अच्‌ । मोल देकर चीज ळेना 
खरीदना 

ऋयिक, ( पुं० ) क्रयेण जीवति ठन.। जो खरीदसे जीवता 
है । बणियाजन । व्योपारी 

क्रय्य; ( त्रिः ) क्रीम्यत्‌. । “खरीदनेवाले खरीदें” 
विचारसे जो फेछायाजाय | खरीदनेके लिये दुकानपर फैलाई 
गई चीज | “क्रय्यस्तदर्थ” इति fre ; 


कव्य, | 


— m 


ऋच्य, (Fo) ऋव्‌+ण्यत्‌-रलयोरेकत्तात्‌ । आममांस । 
FAAI. 


कव्यादू, (पु०) कव्यं अत्ति। अदू-क्रिप्‌। मांस खाताहे । | 


राक्षस । Ra आदि. 

क्रव्याद, (ge) कव्यं अत्ति । अदूनअण्‌ । राक्षस 
शेर । वाज । मुर्देके मांसको खानेवाली आग । “क्रव्यादो 
मतभक्षणे”. 

अव्याद, ( पु० ) क्रव्यं अत्ति। अदू+क्किप्‌ । मांस खाने- 
वाला । राक्षस । गीध. 

RRT, (पु०) FIA भावः इमनिच्‌ । कृशता। कमजोरी । 

_ झुकना. 

कान्त, (Jo ) क्रम्‌+क्त । घोडा दवायाहुआ । लांघगया । 
घिराहुआ ( त्रि० ). 

क्रान्तद्दिंन्‌, ( त्रि» ) क्रान्तं अतीतं पश्यति णिनि। जो 
पिछली वातको जानताहै । पण्डित । कवि । अतीतद्रश. 

कान्ति, ( ete ) कम्‌+क्तिन्‌। आक्रमण । चढाई करना । 
दवाना । जाना । चढना | आकाशके गोलेमें कुच्छ टेढी 
गोल रेखा जहांसे सूरज गति कर्ता है. 

क्रिमि, ( ge ) क्रम+इनि । eee: । कृमि। कीडा । मकोडा । 
छोटी कीडी. 


क्रिया, ( ल्ली० ) इ+भावे श टापू । करना । पूराकरना । 
काम । आरम्भ । चेष्टा । इन्द्रियोंका व्यापार । धातुका 
अर्थ । बदला । पूजा सिखलाना । इलाज करना । गभीधा- 
नादि संस्कार । व्यवहारका एक भाग. 

क्रियापद, ( पु० ) व्यवहारका तीसरा पाद । ( गवाह लेख्य 
किये गये दावेको पूरा करना । ये तीन पाद हैं ). 

क्रियाफळ, ( न°) ६ त०। कामका फल । यज्ञादिसे 
उत्पन्नहुआ पुण्यापुण्य. 

क्रियायोग, ( ge ) योगके लिये कियागया देवताका आरा- 
धन आदि. 

कियाखमभिहार, ( ge ) सम्+अभि+ह+घन्‌ ६ त० | 
किसी कामको बारर करना । “क्रियासममिहारेण विरा- 
घ्यन्तं क्षमेत कः” माघः. 

की, मोल छेना । Ae उभ० अक० अनिट्‌ | कीणाति- 
कीणीते । अक्रेषीत्‌ । अक्रेष्ट- 

क्रीड्‌, खेलना । vale पर० अक० सेट्‌ । कीडति । चिक्रीड । 
अक्रीडीत्‌. र 

रा ( ग० ) क्रीड्+ल्युट । परीहास | मखोल खेलन । 

; 


कीत, ( पु० ) क्रीक्त । खरीदाहुआ | ARE प्रकारके त्रं 


` मेंसे एक। मोळ ढौगई कोई चीज ( त्रि» ). | 

कीताचुशय, (Fo) कोते अनुशयः पश्चात्तापो यत्र । 
खरीदकर Pet प्रकारकी दुष्टतासे पछताना । १८६ प्रकॉ- 
रके विवादोंमेंसे एक, 
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SA, ( ge ) कुनच--क्रिप्‌ । कुज । एक प्रकारका बगला. 
| कुञ्च, जाना। टेढा होना । अनादर करना | सक» पर० सेद्‌ I 
Hala apata. 
FA, (ge ) कुश्च+कमेणि घञ्‌ । कोश्नपर्वत । “अच्‌ 
टाप? । एकवीणा. 
कुथ्‌, SUA । गले मिलना | To We अक Iz | 
Heat | अकुन्धीत्‌. 
HA, गुस्सा करना Re पर० अक० उपसर्गसहित- 
सक० अनिट्‌. कुध्यति | अक्रुधत्‌ । मृत्यं अमिक्रुध्यति. 
कुधू-धा, (ate ) कुधःक्रिपू-वा टापू । इच्छाकी ग्राप्ति न 
होनेसे उत्पन्न हुआ चित्तकी बृत्तिका मेद । कोप । गुस्सा. 
SY, रोना। चिछाना। सक० भ्वा० पर० अनिट्‌ । कोशति । 
अक्रुक्षत. अ 
कुष्ट, ( न० ) कुश-भावेक्त । रोना । शब्द करना । आइ 
कर्मेणि क्त । युलायागया ( Pre ). 
कूर, ( त्रि> ) इत्‌+रक्‌-घातोः क्रू । कठिन । सख्त । 
निर्देय । बेरहम । दूसरेके साथ वेर करनेवाला । गरम । 
वाजपक्षी | कट्पक्षी । ज्योतिषमें कहागया सूर्य, मंगल, 
शनि, Ug और केतु ग्रह | सुनहरी करनेका द्रख्त. 
केय, (fre) की+यत्‌। खरीदनेलायक कोई चीज । 
केतव्य वस्तुमात्र. 
कोड, ( पु० ) ( न° ) क्रुइ-इकड्रा होना । जमजाना । घनी- 
भाव । संज्ञायां कन्‌ । अंक । गोद । राक्षस । सूअर (ge) 
घोडोंकी छाती और भुजाओंका मध्य । (ete) टापू । 
वाराही कन्द्‌ ( Yo Ste ). 
ISTHE, ( पु० ) कोडे अडूमिर्यस्य | जिसके पांव गोदमें 
हो । कच्छप | कच्छू. 
क्रोध, ( पु० ) FUT दूसरेका अपकार ( बुराई ) 
करनेके लिये चित्तकी बृत्तिका मेद । दूसरेके अनिष्टकी 
इच्छा । गुस्सा. 
ऋकोधकूत्‌, (त्रि ) कधं करोति SHRI । क्रोध करने- 
वाला । क्रोधी. ° व्य 
कोधज, ( Fo ) क्रोधात्‌ जायते । जन्‌+ड । मोह । अज्ञाना 
 बेसमझी । क्रोधके आठःगण हैं जैसे चुगलखोरी, दिळेरी, 
वैर, इषा, दूसरेकी उन्नति न सहारना, असूया ( गुणोंमें 
-दोष लगाना ), अर्थदूषण ( धनको बिगाडना ), वाग्दण्ड 


( गाळी यह्लैज करना ), पारुष्य कठिनता । सख्ती. _ 


कोधन,.( ge ) FLA । कोपयुक्त । गुस्सेवाला । कोप द 


शीळ | भैरवभेद. कुक ववज 
कोघवरा, ( fre) कोषस्य वशः। कोधके आधीन हुआ. 
RAET, (Se) क्रोधं हन्ति हनःकिप्‌। seat 

मारनेवाडा। ey, 
कोधानंलः, (Go) कोषस अनलः ष० To ।5 


कोधान्धः, ] 


होगया 

Ag: (त्रिः) aaa इद्ध+-संदीप्तः । कोधसे प्रदीस 
हुआ | भडका हुआ 

कोधोज्झित, (Bre ) ऋधात्‌ उज्झितः। कोधसे आवेशसे 


ल (fe) ङुध्‌ आछचू। ऋधी। धके 
खभाववाला 
AAL ( त्रिश ) कु णिनि । कोधवाला । गुस्सेवाला. 
ऋ, (ge ) कुश्‌+घञ्‌। रोना । बुछाना। आठहजार 
हाथोंका माप । एककोस ( दो हजार हाथका माप ) इति 
लीलावती 
कोट, ( Fe ) शति । क्रुशू+ठुन्‌। गीदड। “सार्थं कन” 
यही अर्थ । feat क्रोष्ट्री 
कञ्च, ( पु० ) कुच सार्थ अण्‌ । करोंच वक । एकप्रकारका 
बगळा । कुररपक्षी । कूंज। एक देख । एक द्वीप । एक पर्वत, 
कोश्चदारुक-रण, (go) ae दैत्यं पवेतं वा दार- 
यति । ह+णिच्‌-ण्युळ्‌ युच्‌ वा । कार्तिकेय । इसके साथ युद्ध 
करके ऋ्रोश्नदेत्य मारा गया | परशुरामका नाम. 
ऋोश्वादन, ( न° ) कोश्चानां बकमेदानां अद्नं भक्ष्यं । 
एकम्रकारके बगळोंका भोजन | मृणाल | कमळकी डण्डी । 
' पिप्पळी। कमळके बीज (वी ) ( aie ).. 
BA, मारना | चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० सेद्र। 
कथयति-ते SIN | अचिछृथत्‌ । अक्लाथीत्‌-अङ्कथीत्‌. 
He, रोना -अक० JAM -सक० IRTI We भ्वा० 
_ सेट्‌ । कन्दति । अहृन्दीत. 
कुम, ग्लानिकरना । थकजाना | दिवा० We अक० सेट्‌ । 
` झाम्यति। अङ्कमीत्‌ । क्रमित्वा । क्लान्ता । छान्त 
«a, (पु°) कृम+घतर-अदृद्धि! । आयास । यत्न । 
 भझकना। मिहनत 
छान्त, ( त्रि ) sate श्रमात । श्रान्त । मिहनतकरनेमें 
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[ क्षणविध्व॑सिन , 


कोधान्धः, ( एः ) MAT अन्धः Te Te । क्रोघसे अंधा | He, ( Pre ) wa । रचाहुआ। नियत । कायम | 


बनाहुआ 

BL, भ्वा० आ०। कल्पते | चल्लपे । अकृपत्‌ अह्लृप्त। 
अकल्पिष्ट । कल्पिष्यते । कल्प्स्यति-ते । कल्पितुं । कल्पुं । 
छुप्त । योग्य होना । रचना करना । समर्थ होना. 

alee, ( ale ) EYR! रचना । बनावट । समासि. 

छेद, (ge ) era गीलापन । तकलीफ । उपद्रव. 

छेद, (fre) ( ल्लिदू+णिच्‌+ल्युद्‌) गीला करनेवाला । 
(न° Jo) इलेष्य ( बलगम ) (नं० न०) गीला करना । 
गीला होना. 

HA, मारना | छाचारहोना। भ्वा० आत्म० अक० सेद्‌॥ 
क्ेशते | sale. 

Sa, (ge ) क्लिश+घन्‌ । दुःख । रोग आदि । योगशा- 
aa कहेगये अविद्या अस्मिता आदि पांच. 

क्लुब्य-व्य, ( न° ) कोव ( व्‌ ) भावे घन्‌। निष्पोरुषत्वं । 
कमजोरी. 

क्लोमन्‌, ( न° ) ees -जाना+मनिन्‌। मूत्रका आधार । 
फूंकना । मसाना. 

क्क, ( अव्य० ) कहां। “क्कचित्‌” “कंचन” इसी अर्थमें 
होते हैं. 

कण, शब्द करना। भ्वा० पर० अक० Fz । कृणति । अक्का- 

` ( क्क )णीत्‌. 

कण, (Fo ) AST । वीणाकी आवाज । कोई आवाज. 

कथ, अच्छी तरह पकना । काढना । क्वथति । अक्कथीत्‌. 

कथित, (fle) RHR । बहुत पकाहुआ व्यज्जन 
( नाल्दा ) आदि । काढाहुआ. 

काथ, (go) aaa दुःख । किसी चीजका बहुत 
प॒कना | काढा 

क्षण, वधकरना । मारना । तना० उभ० सक० सेद्‌ | 
क्षणोति-क्षणुते । अक्षणीत्‌ -अक्षणिष्ट 

क्षण, ( ge ) क्षणोति दुःख । क्षण्‌+अच्‌ । जो दुःखको दूर 

कतोहे | उत्सव । मेला । अवसर । मौका । मध्य । बीच । 

weet | थोडा वक्त 

aura, ( पुः ) क्षणं मुहूतं उत्सवं वा ददाति । दा+क । जो 
अच्छा समय बतलाता वा खुशी देताहे । ज्योतिषी । पानी 
( न° ) रात ( ate ). 

क्षणप्रभा, ( ate ) क्षणं व्याप्य प्रभा. यस्याः । जिसकी 
चमक छिनभरके लिये हो । विद्युत्‌ । बिजली 

क्षणभछुर, ( त्रिश ) क्षणात्‌ अज्यते । भज्ञ+कर्मकर्तरि 
घुरच्‌ | छिनभरमें नाश होनेवाली कोई चीज 


: वि) z. | | क्षणविध्वसिन, ( fie ) क्षणेन विध्वंसते es ae E 


क्षणभरमें नष्ट होजानेवाला | एक प्रकारका 


क्षणिक, | 
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[ क्षारश्त्तिका, 


— OS मड वती 


क्षणिक, ( fre ) क्षणं व्याप्रोति ठन्‌ । एक क्षणकेलिये रह- 
नेवाला पदार्थ । जिनका पहिले क्षणमें उत्पत्ति दूसरेमें 
स्थिति, और तीसरे क्षणमें नाश होताहै वे क्षणिक हैं, जैसे 
“बुद्धि” यह तार्किक sede । कार्यं करनेमें समर्थ सत्प- 
दार्थोकी RS क्षणमें उत्पत्ति और दूसरे क्षणमें नाश 
होताहै यह वौद्ध कहतेहें । एक दमका। छिनभरके 
लिये । “क्षणिका” ( ate ) बिजली 
क्षत, ( न° ) क्षण+भावे क्त । वह घाव जिसमेंसे लोहू और 
पीक वह रहाहों। “कर्मणि क्त” घाववाळा ( fire ) 
जिसे धाव लगाहो । फाढागया । चीरागया । तोडागया 
Mast, ( न° ) क्षतात्‌ जायते जन-+ड । घावसे निकला । 
रुघिर । BIE. 
क्षेति, (ete) क्षणक्तिन हानि। चुक्सान । नाश । 
अपचय । घाव. 
Ba, (Fo) क्षदूभतृच्‌। शद्दसे क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ 
धर्णेसंकर.। द्वारपाल । रथचलानेवाढा । दासीका पुत्र 
( विदुर ) । ब्रह्मा । मछली । खजाश्ची. 
क्षत्र, (To न० ) AeA । क्षत्‌ । ततः त्रायते त्रै+क । 
हिंसासे बचानेवाला । क्षत्रिय । राज्य । ताकत । शक्ति । 


सिपाही. 


क्षत्रबन्धु, (Fo) ae बन्धुरेव तत्कर्मकर्तृत्राभावात्‌ 


न तत्कर्ता । क्षत्रियके कामको न करसकनेवाला । 
निन्दाके लायक क्षत्रिय. 

क्षत्रिय, (go ) क्षत्रस्य अपत्यं घ । क्षत्रजातिका । राजन्य । 
युद्धकरनेवाली जातिका पुरुष । दूसरी जातिका पुरुष. 

क्षत्रियका,. क्षत्रिया-क्षत्रियिका-क्षत्रियाणी (ete ) क्षत्रि- 
यजातिकी St क्षत्रियकी ल्ली। “क्षत्रियी” क्षत्रियकी त्री, 

क्षदू, पीसना । ( वेद ) काटना-मारना । खाना । ढांकना । 
बचाना । आत्म० सक० अनिट्‌ | क्षदते | अक्षदत 

क्षप्‌ , प्रेरणा करना । फेकना । भेजना । चुरा० उभ० सक० 
सेद्‌ । क्षपयति-ते.। अंचिक्षिपत-त 

क्षपणक, (Fo) क्षपयति विषयरागं । क्षप्‌+युचःसंज्ञायां 
कसू । जो विषयकी प्रीतिको फेकदेवे। वोद्धमतका 
संभ्यासी. 

क्षपा, (alte ) क्षपयति चेष्टां । जिसमें काम बंदकिया जा- 
ताहे । रात्रि । रात हल्दी. 

ANRT, (Fo) क्षपायां रात्रौ करो. दीथिति्येस्य । जो 
रात्रिके समय अपनी किरणोंका प्रकाश कतोहे । चन्द्र । 
चांद | वह रात्रिके समय सूर्यके तेजसे चमकताहे. 


क्षपाट, (ge) क्षपायां अरति। aes जो रातको ` 


घूमताहै । राक्षस । “ततः क्षपाटैः प्रथुपिन्नलाक्षैः” aie 


हः 255» - अक्षस्त ॥ aed ° 


WA et 7 ही. “es MBN ss N 


क्षारभूमि, (ete ) क्षारयुक्ता भूमिः | खारी जमीन । सः 
nas 


TAL, सहारना । भ्वा० आ० सक० वेद । क्षमते । अक्षमिष्ट- | क्षारञ्ध 


क्षम, सहारना। दिवा० Wo सक० सेट। क्षाम्यति। अक्षमीत 

क्षम, ( न० ) amet युक्त । उचित । शक्त । हित । 
क्षमावाला ( fe ) 

क्षमता, (ate) क्षम+तळ्‌। योग्यता । लायकी । शब्दमें 
अर्थको प्रकाशकरनेवाली ताकत । शक्ति । ताकत 

क्षमा, (ate) क्षम+अब्‌। तितिक्षा । सहारना । सव 
प्रकारके दुःखको सहारनेवाली चित्तकी वृत्ति । भूमि । 
प्रथिवी 

AAT, ( त्रि० ) क्षम्‌ । तृच्‌ । क्षमा करनेवाला । सहारने- 
वाला | सुआफ करनेवाला. 

क्षमिन्‌, (त्रिः) ARILENA: क्षमावाला । 
मुआफकरनेव्ाला । “कामं क्षाम्यतु यः क्षमी” इति माघः. 

क्षय, (go) QEA! नाश। खांसीका रोग। घर । 
विराम । हिंसा । साठवर्षोमेंसे एक । एक प्रकारका मास. 

क्षयपक्ष, (Fo) क्षयस्य पक्षः। चांद घरनेका पक्ष । 
कृष्णपक्ष, 

AL, चलना-वहना। भवा ० Wo सक० सेद्‌। क्षरति | अक्षारीत. 

क्षर, ( पु० ) क्षरति-स्थन्दते get वा क्षर्‌+अच्‌। मेघ । 
वादळ । नाशहोनेवाला ( त्रि० ). 

क्षरण, ( न० ) क्षर्‌+भावे wal वहना । वगना । चोना- 

AR, We We । क्षाळ्यति-ते । क्षाठित । अचिक्षळत्‌- 
त । प्रक्षालन करना । धोना । साफ करना. ` 

AR, शोधना। साफकरना। चु० Wo पक्षे स्वा० Wo सक० 
सेद्‌ । क्षाल्यति-ते । क्षलति । अचिक्षल्त्‌-त । अक्षाळीत्‌, 

क्षवथु, ( पु० ) क्षि+अथु । कासरोग । खांसीका रोग 

क्षान्त, ( नि० ) क्षम्‌+क्त। क्षमा कर दिया गया । सहारा 
गया । मित्रखभाव 

क्षान्त, (fe) क्षम्‌+क्त। सहारनेवाला । जो सामर्थ्य 
रखनेपरभी दूसरेको पीडा पहुंचाना नहिं चाहता. 


क्षान्तिः (ote ) क्म्‌ चिन्‌ । । क्षमा सहारना । सुआफ़ी । 


बदोइत करना 
क्षान्ति, (ete) क्षम्+क्तिन्‌। क्षमा । तितिक्षा । सहाः 
रना । सर is 
शान्तु (त्रिः) क्षम्‌+तुन्‌ इद्धिथ। क्षमा करनेवाला! | 
सहारनेवाला ।-चुः ( पु० ) पिता । बाप ती यावी 2: 
क्षाम, (Pre ) See । तस्य म । क्षीण । दुर्वछ । कमजोर 


क्षार, (पु० ) क्षर्‌+ण। खारनामी रस । दून । खारसे 7 


उपजा काच । भस्म। राख । गुड । धूते । सुहागा । | 
जोखार. = 
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क्षारित, (त्रिः ) arim । दोष लगायागया। AIRRA, (त्रिः ) क्षिप्रं करोति । कृ+णिनि । जल्दी 
वहताहुआ खार ।. करनेवाला । चालाक । शीघ्र क्रियाकरनेचाला 
ara, ( न० ) क्षत्रस्य कसे भावो वा भण्‌। क्षत्रियका काम. | क्षिप्रपाकिन, (ge) Ret ate. पच्यते+घिणुन्‌। एक 
झालित, (fre) 3 Farm! साफ। धोयाहुआ। ; T । जल्दी पकानेवाला. ( fe ). 
घोयागया' | क्षी, मारना.। भ्वा० उभ० सक० अनिद्‌ । क्षयति-ते। अक्षे- 
क्षि, क्षयहोना । शवा? Ro अक० अनिट्‌। क्षयति। अक्षेषीत्‌ः | षीत्‌। अकष 
(क्षि, हिंसाकरना | खा० We सक० अनिट्‌। क्षिणोति क्षीण, (fre) क्षि+क्त ।. gas) कमजोर । पतला । 
क्षि, जाना-सक° निवासकरना | अक० तुदा० Wo अनिट्‌। | - नाजुक । गरीब । खोयागया । मरगया । त्राशहोगया 
क्षियति । अक्षैषीत्‌- क्षीब्‌, मदहोना । मसतहोना । भ्वा० आत्म० अक° सेट्‌. 
क्ष, मारना । क्रया० पर० सक० अनिट्‌ । क्षिणाति । अक्षेषीत: | क्षीव-व, (Pre) क्षीव्‌ ( व्‌ )+क्त-नि० । मत्त । मतवार । 
क्षिण. मारना । तना० उभ० THe सेट्‌ । क्षिणोति-क्षि 
णुते । अक्षेणीत्‌ | अक्षेणिष्ट क्षीर, (न°) क्षी+क्रिपू-तां इरयति । इर्‌मअणू। दूध । 
क्षिति, (ate ) क्षि रहना-आधारे क्तिन्‌ । भूसि । एथिवी । | वा प्रानी 
are क्तिन” निवास । “क्षि-क्षयहोना-भावे क्तिन क्षय. | क्षीरकण्ठ, (ge ) क्षीरं कण्ठे यस्य । जिसके गलेमें दूध है । 
क्षितिजः, (प°) क्षितेः जायते sete एथिवीसे | स्तनन्धय बालक । दूधपीनेवाळा बच्चा 


उप्रजताहै । वृक्ष । RET । प्रथिवीका कीडा क्षीरतनया, ( afte ) क्षीरस्य तनया । दूध (दूधका समुद्र) 
क्षितितलम्‌, ( न° ) क्षितेः तलम्‌ । एथिवीका तला. की कन्या | लक्ष्मी जो क्षीरसमुद्रसे उपजी है 
क्षितिदेचः, (Se) क्षितेः देवः प° त०। एथिवीकी | क्षीरपर्णी, (ate) क्षीरं पर्णे यस्याः डीष्‌। जिसके पत्तेमें 
देवता । ब्राह्मण. दूध हो | आकका वृक्ष । ARIA 


क्षितिधर, (ge ) क्षितिं धारयति इ+णिच्‌ अच्‌ हखः जो | क्षीरवारिधि, (ge ) करस्य वारिधिः । दूधका समुद्र. 
` प्रथिवीकों धारण कर्तोहै । पर्यत । कच्छ । वासुकी ।  क्षीरवृक्ष, (ge) क्षीरप्रधानो ब्रक्षः । उदुम्बर । गूलर । 


` शेषनाग । दिग्गज.  अश्वत्थ। पीपल 

क्षितिपति, (पुर) ६ त०। राजा | दृपति । “क्षितीश-  क्षीरसार, (ge ) क्षीरस्य सारः। दूधका सार । नवनीत । 

` आदि” यही अर्थ. मक्खन. 

क्षितिरुह, (ge ) क्षिय़ांस्ष्थिव्यां रोहति। रुह+क । ७  क्षीराब्धि, (ge) कीरस्यनदुरधरसस्य अब्धिः । दूधके 
do t वृक्ष । KET. रसका समुद्र 


क्षितिचर्धन, (पुः) क्षितिं वर्षयति । RRA । | क्षीराव्घिज्ञा, (ge) क्षीराज्धौ जायते । जन्‌+ड। जो 
जो एथिवीको वढाताहै । शव । मुदां | मराहुआ शरीर gah समुद्रमें उपजाहै | चन्द्र । चांद । लक्ष्मी ( ate ) 

क्षिप्‌, प्रेरणकरना । भेजना | फेकना । तुदा० उभ० awe | झीरिन्‌, (ge) क्षीर+इनि । दूधवाला पेड ।. छक्ष । 
अनिट्‌ क्षिपति-ते । अक्षैप्सीत्‌ । अक्षिप्त गूलर | अक्क 

क्षिपणि-णी, (ete) क्षिप+अनि वा डीप्‌ । नौकादण्ड । | क्षीरोद, (go) क्षीरं उदकं अस्य । उदकको उद्‌ आदेश 
शत्र । हथियार । वडिश । मच्छीपकडनेकी कुण्डी । | होताहे । जिसका पानी दूध है । क्षीरसमुद्र | दूधका समुद्र 
पुरोहित | जाल, क्षीरोमिंः, ( पु० ) क्षीरस्य ऊर्मिः.। दूधके समुद्रकी तरंग 


क्षिपणुः, (ge) fay अनढ्‌। धुर | शत्र । धरक | a, नीछ मारना । खांसीकरना | अदा० We अक० az | । 


* वायु । इवा क्षौति । अक्षावीत्‌ । चुक्षाव । क्षतः | BAT । क्षवथु 


a Rg, (त्रिश ) क्षिप्‌ कन्युच्‌ । सुगन्ध । मीठी गन्ध । | gran, ( Pre ) श्चुदू+क्त। माराहुआ । पीसागया | अभ्यास 
क = -ण्युः ( पु )। शरीर । बसन्त कासमय बहार कियागया । पीछा कियागया 


Ra, (तरिश) क्षिप्‌+क्त। भेजागया। फॅकागया । राग- | शुत, (to) gem । नासासे हवा निकछनेसे उपजा 
द्रेषके वशसे विषयोंमें इवाहुआा चित्त । हवाके रोगसे | छीक। नीछ। निच्छ, ` 
. पकडागया. era, ( ल्री० ) छु+॑किप्‌ । तुकूच । क्षुधा । भूख । नीछ। 
` झु, ( रिऽ ) क्षिप्‌+क्त । फॅकनेवाळा । मारनेवाला छीक | छौक 
a (ao ee । जल्दी । जोरवाळा | वेगवारा । | aya, पीसना । रुधा० उभ० Whe सद्‌ । ्ुणत्ति-क्षन्ते | 
' एक समयका परिपाणः aga । जल्दी करनेबाला(त्रि०). । अश्षदत-अक्षोदीत्‌ । अक्षो दिष्ट Zens 
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क्षुद्र, (Fre ) क्च॒दू+रक्‌। नीच । सूम । निर्दय । दरिद्र । | चुर्‌, काटना । तुदा० We सक० सेट्‌ ।- gÑ । 


थोडा । टूटगये चावल । मक्खी । मच्छर । धतूरा. अक्षोरीत्‌. 
क्षुद्रकम्वुः, ( पु० ) sa: कंबुः। छोटा शंख. शुर, (पु०) sual उस्तरा । काटनेवाला । बाल 
श्षुद्रकुलिराः, (Fo) xt कुलिशम्‌ । छोरा वज्ज । कीमती मूंडनेवाला | चाकू । नाईका AT । पशुओंका खुर । गोक्षुर । 
पत्थर । हीरक, बाण । तीर i : 
MASSA, ( न ) at FIAI एक प्रकारका सामान्य | क्षुर-रि, wi (न°) क्षुरस्प-नापितस्य sot वा 
कुष्ठ-कोढ. कर्मे । उस्तरे वा उस्ररेवाले नाईका BAT क्षोर | 
क्षुद्वघण्टिका, (ल्ली) कुद्रा घण्टिका । छोटी घण्टी । छोटी | हजामत । नखून और वाछोंका काटना 
घंटिओं ( घुगरियें ) की तडागी. gena, (न० ) at 'धीयतेडस्मिन्‌। जिस्में उस्तरा 


शनुद्रचन्द्नं, ( न° ) ak चन्दनं । ढाळ चन्दनकी लकडी. आदि रक्खा जाता है । नाईके हथियार रखनेका पात्र । 
क्षुद्रजन्तुः', (Jo ) Bx: जन्तुः | एक प्रकारका छोटा जीव. गुच्छी । “क्षुरभाण्ड” भी > 
क्षुद्रदंशिका, (ete ) छुद्रा दंशिका । छोरी मक्खी wen, (go) छरः इव एणाति हिनस्ति पलक । जो उ- 
agaga, ( त्रि) कुद्रा बुद्धिः यस्य । छोटी बुद्धिवाला।;| स्तरेकी नाई मारती है । “खुरपी” इस नामसे प्रसिद्ध 


कम अकल । तुच्छ घास काटनेका हथिहार 
ace, ( पु० क्षुद्रः रसः । शहत JARA, (Te) gt sae घर्षयति । रुंदु+णिनि। 
ga, ( न° ) छुंद्रं सवण । छोटा वा बुरा सोना उस्रा घसनेवाला । नापित । नाई. 
gam, (ate) ete । era कमीनापन । -त्व-ल । | SSSA, (To) छरेण सुम्डयति । सुण्ड+गिनि। 
atest जो उस्तरेसे मूंडताहै । नापित । नाई ८४75. 
श्ुद्राञ्जनम्‌, ( न० ) क्षुद्र अज्ञनं । एक प्रकारका अंजन जो श्ुुरिणी ( ato ) alo अस्यर्थे इनिनडीपू । नापितकी 
नेत्रोंकी विशेष व्याधिमें प्रयोग किया जाता है. . स्री । नाइन । चेन l ; 
ARTN, (Je ) ga अन्नः । हृदयका छोटासा अवकाश. | BL (Se) कुरःइनि। उरे वा छुरवाला नाई. 
क्षुद्दोळूकः, ( पु० ) at IE: । छोराडङ, ae, (fe) क्चुदू+क्किप्‌। तां लाति । छा+क । अल्प । 
TT, खानेकी इच्छा करना । दिवा० We सक० अनिट्‌। थोडा | हका । छडु । छोटा । कनिष्ठ. | 
TAR । अक्षुधत्‌- won, (त्रि) aa लक्यते । -लळू-आखादन-साद- 
aam, (ate) gay वा टापू। भोजनेच्छा। लेना । घनके अर्थम “ क ” होता है । नीच । पामर । 
` खानेकी चाह. । = a: । च a 
शात, ( त्रि० o l पीडित । y (T° HELL देह । शरीर । अन्तःकरणं ।- 
z भूख nai 2 peirer प. ATR मन । भीतरकी इन्द्रिय । इन्द्रिय आदिका समूह । खेतीके 
afaa, ( त्रिः ) क्चध्‌+इतच्‌ । क्षधायुक्त । भूखा. उपजनेका स्थान । सिद्धोंकी जगह। जली मेष आदि 


चुप, (पुः) छु+पक्‌। एक वृक्ष जिसकी शाखा और |  राशियें 
जडें छोटी हों । झाडी । द्वारकाके पश्चिम दिशाकी ओर | AA (ge) AA जायते । जनूःड । बारह प्रकारके 
एक पर्वत । क्षत्रिय मेद पुत्रोंमेंस एक । अपनी ख्रीमें दूसरेके वीर्यसे उत्पन्नहुआ 
क्षुब्ध, (go) JHT Rol मन्थनदण्ड | मथन लक । जो m aad उपजाहो ( त्रिः) श्वेतकण्टकारी ॥ 
करनेकी लकडी | रिडकनेका डण्डा । मधानी । क्षुभित । डीकंडिय ; 
( fre ) कम्पित । व्याकुलहुआ | घबरायाहुआ. शक 5 gh: है le da | 
Ga, संकोचकरना । सिकोडना । भ्वा० आत्म» सक० | जान्तेहारा. त्मा 


सेट्‌ । क्षोभते । अक्षोभिष्ट । क्षुञ्धः । क्षुभितः, क्षेत्रपति, ( Fo ) ६ त० । क्षेत्रका पति । रद्ध अभि आंदि। 


BL, अंगहिलाना | दिवा० Fe अक° सेद्‌ । छुल्यति | कोई क्षेत्रका खामी । “क्षेत्रपाल” आदि इसी अर्थम. 2 


ee क्षेत्राजीच, ( पुः ) क्षेत्रं. शस्योत्यादतभूमिः आजीवो यस्य । | 

, aN, (fe) Sth | arated | चारोंओरसे हिलाया जिसका जीवन खेतीको उपजानेवाली भूमिपर è 
ee P वर | 

at, (ete) क्चुभ्मक्‌। अतसी। अलसी सन। क, ( fre ) क्षेत्र+अस्यर्थे ठन्‌ । खेतवाला 
नीहिकानामी wer, a ) m 
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झजिन, (Pre) Satara इति । खेतवाला । क्षेत्रका | क्षोदक्षम, ( त्रि) कोई क्षमते अच्‌। विचारको सहारने- ( fre ) क्षेत्र+अस्त्यर्थ इनि । खेतवाला । क्षेत्रका 


खामी. 

क्षेत्रिय, ( पु० ) परक्षेत्रे देहान्तरे चिकित्स्यः । परक्षेत्रः+ 
घ-नि० । दूसरे देहमें इलाज करनेलायक असाध्य रोग । 
दूसरेके क्षेत्रे उपजा पुत्र । क्षेत्रज पुत्र । क्षेत्रमें उपजा- 


हुआ लडका. 
क्षेप, (ge ) क्षिपूपघन्‌ । विक्षेप । निन्दा । अहंकार । 
लांघना । देरी । खेळ । भेजना. 
क्षेपः, (ge) RIF! फेंकना। इधर उधर RET । 
अंगोंका 


हिलाचा. | 
aan, ( त्रिश ) क्षिप्‌ ण्वुळू । फेंकनेवाला । मेजनेवाला । 
* गाली देनेवाळा । निरादर करनेवाला. 
क्षेपक, ( त्रिश ) Gage: फेकनेवाछा । घञ्‌ खार्थे 
कन्‌। अन्य आदिमें ग्रन्थकर्ताके विना किसी दूसरेसे डाला- 
गया पाठ | गुच्छा जोडनेलायक अंक ( कुट्टक ). 
क्षेपणम्‌, ( न° ) क्षिप्‌ ल्युट्‌ । फेंकना । भेजना । चछाना । 
 बिताना ( समय ). 
क्षेपण, ( न० ) क्षिपःल्युट्‌। प्रेरण । भेजना । फेंकना । 
. tare. 
क्षेपणिका, ( ate ) क्षिप्यते चाल्यतेऽनया । क्षिप्‌+अनि । 
RA ( बेडीको ) चलाते Ei नौका चछानेका दण्ड । 
MEAR. 
क्षेपणीय, (fe) क्षिप+अनीयर्‌ । मिन्दिपाळ अन्न । 
पत्थर आदि फेंकनेवाला अज्र । फॅकनेलायक कोई चीज. 
क्षेपिष्ठ, ( त्रिश ) अयं एषां अतिशयेन क्षिप्र: इष्ठन्‌ । बहुत 
शीघ्र ( जलदी ) जानेवाला । “ वायुवे क्षेपिष्ठा देवता ? 
इति श्रुतिः, 
क्षेम, ( न° ) क्षिः्मन्‌ चोरनामी गन्धद्रव्य । मिलीहुई 
' वस्तुको बचाना (ge न° ) कुशल ( न० ) कुराल- 
वाला ( त्रि० ) मुक्ति । छुटकारा ( न० ). 
ARNT, ( त्रि» ) क्षेम । इन्‌ । सुखी । खुशी. 
क्षेम्य, ( त्रि ) क्षेमाय साधु यत्‌। सुख देनेवाला । आराम 
2 पहुंचानेवाळा । खस्थ । तन्दुरुस्त । भाग्यवान्‌ । शान्ति- 
ee 
ty 


ae i, क्षयहोना । कमहोना । भ्वा० Ro अक० अनिट्‌ । 
= sy: र , ( त्रि० ) क्षीरे संस्कृतं-ढञ्‌ । दूधमें संस्कार किया 


ae oft SS क 
-णी, (site) atest "डीप । धरा । एयिवी । 
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क्षोदक्षम, ( fre ) ate क्षमते अच्‌ । विचारको सहारने- 
वाला । तत्त्वको निश्चय करनेकेलिये दोष लगनेके विना वः 
चन । पीसनेलायक. . : 

क्षोदिष्ट, (fre ) अयं एषां अतिशयेन aa: । इष्ठन्‌ क्षोदा- 
देशः। बहुत छोटा । बहुत कमीना. 

क्षोभ, ( पु० ) क्षभ+घग्‌ । व्यर्थ इधर उधर Rear । चित्तके 
भग्न आदिका कारण । अपने कामको न करनेकी शक्ति । 
घबराहट। STS. `. ` 

क्षोभण, (go ) क्षोभयति क्षुम+णिचू+ल्यु । जो घवरादे । 
कामदेवके बाणका भेद । सांख्यमें कहागया प्रकृतिको प्रेर- 
णकरनेवाला पुरुष । इश्वर. 

क्षौद्र, ( न० ) क्षुद्राभिः सरघामिर्निबत्तम्‌ | शहतकी मक्खि- 
ओंसे बनायाहुआ । “अण्‌” शहत. 

ast, ( न°) क्षौद्राजायते THUS । शहतसे उपजाहुआ। 
मोम । ras. 

क्षौद्रधातु, ( पु० ) ate माक्षिक मधु । मक्खिओंका 
शहत । छत्ता. = 

क्षौम, (ge न० ) क्षमाया अतस्या विकारः अण्‌। अतसी 
( अलसी ) की खाल ( वल्कल ) का वनाहुआ कपडा | 
रेइमीवत्र | सनका वनाहुआ कपडा | क्षु+ममू+अणू. 

क्षौर, ( न° ) छुरेण Mad अण्‌ । उखरेसे कियागया वपन 
( मुण्डन ) आदि । हजामत. 

क्षौरिकः, (Fe) छरेण जीवतिःश्चर+उक्‌+इक | उस्त रेसे 
जीता है । नापित । नाई. 

क्षणु, तेजकरना | अदा०पर°सक+ सेट्‌ । दृणौति । अद्ष्णावीत, _ 

क्षमा, ( ate ) क्षमते मारं । क्षम+अचू । उपधाका लोप। 
पृथिवी. 

SARIT, (ge ) eat एथिवीं बिभर्ति पाळ्यति। ze 
क्विप्‌ । तुकूच । जो एथिवीका पालन कर्ताहै । नृप । राजा। 
पर्वत । पहाड. * 

क्षमाय, कांपना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । द्मायते | 
अक्ष्मायिष्ट. 

क्षिविडू, प्यारकरना । भ्वा० आ० अक सेट्‌ कवैडते । 
अइ्ेडिष्ट. 

Rag, कूजना । ऊंचे बोलना । भ्वा० We अक० सेद्‌। 
क्षवेदति : 


क्ष्वेड, ( पु० ) Rais । पीतघोषानामी वृक्ष । विष । 
जहर । अक्षरोंकी आवाज । वर्णात्मकध्वनि । कुटिल (Pre). 

east, ( ate ) क्विड+अचू+टाप्‌ू । घोषातकी । सिंहकी 
आवाज. 

sata, ( न० ) aterm । सिंहका नाद । शेरका शब्द. 

ZAG, , संचाळन-हिलाना-जाना । सक० । खेलना । अक 
परः सेट्‌ । क्ष्वेळति | अक्ष्वेलीत, i 

'क्ष्वेला, ( o ) क्वेला+अ | क्रीडा । खेला. 


ख, ] 
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a 
ख, (पु० ) खव्‌+ड । सूर्य । इन्द्रिय । शरीर । पुर । शून्य । 
मेघ । विन्दु । आकाश । खगे । सुख ( न° ) 
खबख्‌ , हसना | भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । खक्खति' 
खग, ( पु० ) खे आकाशे गच्छतीति । गम्‌+ड । सूर्य । 
देवता । बाण । पक्षी । वायु । सूर्य, चन्द्र आदिग्रह 
खगप, (Fo) खगान्‌ पाति । वा+क । गरुड । “खग- 
पति” यही अर्थ 
, खगपति, ( त्री) ६ त० । पक्षीकी चाले ( डीन, प्रडीन, 
उड़ीन, संडीन, परिडीन, विडीन, अवडीन, अतिडीन, डीन, 
डीनक, गतागत, प्रपतित, सम्पात )। तरह २ की परिं- 
दोंकी चाळे. 
खगोल, ( पु० ) खं गोल इव ५ गोलेकी भांति आकाश । 
भूगोळके ऊपर ठहराहुआ गोळखरूपवाळा आकाश. 
खच्‌, बांधना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ । खचयति-ते । 
अचखचत्‌-त. 
खचर, (Fo ) खे आकारो चरति । चर्‌+ट । जो आका- 


aa विचरताहै । राक्षस ( alert डीप्‌ होताहे ) । |` 


सूर्य । वायु । ग्रह । खचर । आक्राशमें जानेहारा (त्रि०). 
खचर, (Fo) खे चरति-वा -खेचर । आकाशमें घूमने- 
वाला । पक्षी । मेघ । सूर्य । वायु । देख । आकाशीभूत । 
गंधर्व आदि. 
खचित, ( fre ) खच्‌+क्त। वंधाहुआ | मिलाहुआ । वद्ध । 
इकट्ठा | संयुक्त. 
EA, मथन करना | रिडकना | भ्वा० पर० सक० AZ| 
खज्ञति । अखाजीत्‌। अखजीत्‌. 
ASL, पिंगळाहोना । भ्वा० इदित्‌ पर० सक० सेट्‌। खन्ञति | 
_ अखज्ञीत्‌. 
AA, (ge ate ) खज्‌+अच्‌। दधि । कडछी । चमचा । 
मधानी. 
खजलम्‌, ( न° ) खस्य जलम्‌। आकाशका जळ । ओस। 
आकाशसे बृष्टि. 
खजिक, (Go) खे आकाशे जीयते । अज्‌+घन्‌। आजो 
यतिः सोऽस्यास्तीति sli लाजा । Hear खील । 
थोडीसी वायु चलनेपरही वे आकारमें उडने ळयतीहे 
खज्योतिस्‌ , (Go) खे आकाशे ज्योतिः अस्य । जिसका 
प्रकाश आकाशमें हो | खद्योतकीट । टिटाणा । एककीडा. 
खज्ञ-क, (Fo) खजि-चालकी विकलता । ठीक न चल- 
सकचा | अच्‌ । ण्बुळ्‌ । पाद्बिकछ | दला | ळंगडा. 
खञ्जन, ( पु० ) खज्ञ्‌+ल्यु । एक पक्षी । ममोला । गमन । 
जाना ( न० ), | 
k चाइना । भ्वा० Go सक० सेट्‌ । खटति । अखाटीत- 
aada, 
TIe २२ 


खद्‌, पक्का होना अक० । मारना-सक० Halo पर० २ - 
mati अखादीत-अखदीत्‌. | 


खट, (go) खर्‌+अच्‌ । अंघाखूआ | कफ । बलगम । 
हल । घास 
wie, ( पु० ate) खद्‌+इन्‌। झवरथ। मुर्देका तख्ता. 
खटिक, (So ) खट्‌+ठन्‌ । कुवडे हाथवाला । ठेढे हाथ- 
वाला | खडियामट्टी | लिखनेका द्रव्य ( ate ). 
WE, घेरादेना । चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । खट्टयति-ते । 
WALA. 
खट्टा, (te ) खद्‌+कन्‌ । आठ काठके खण्डोंसे वनीहुई 
SA । पग. 
agg, ( ० ) एक राजा । मानो छेजका अंग है । AT 
पञ्जर । मनुष्यकी हड्डिओंका पिंजरा । महादेवका aa- 
शेष । पीठका वंश । ६ त° | खट्वाका अङ्ग ( न० ). 
स्ञट्ठाङ्गभ्वृत्‌, ( पु० ) age विभति । भ्रनक्विप-तुकूच । 
जो खद्वाज्ू(नरपन्षर) को धारण Bate । शिव । वडुकभेरव. 
खद्वारूढ, (Fo ) खद्टा+अम्‌ | ARH । नित्यसमा० | 
प्रमादवाला । भूलनेवाला | वेपर्वाह | पलंगपर चढाहुआ. 
US, रिडकना। तोडना । भ्वा० आत्म०्सक०सेट्‌ । खण्डते । 
अखण्डष्ट 
wa, (ge) खडि+ग । fo नलोपः । गेंडेका सींग । 
गेंडेके सींगवाला | USI | चोरनाम गंधद्रव्य । लोह(न०) 
WHAT, (Fo ) ६ Te । चमडेका वनाहुआ तरवारका 
ढकना | मिआन | ढाळ- ` 
खङ्गपिधान, ( न° ) ar: पिधीयतेऽनेन । जिसके द्वारा 
तरवार छिपाई जातीहै | तरवारका खजाना । मियान. 
TRA, ( पु० ) खज्न+अस्त्यर्थ इनि । गेंडापशु । वह जन 
कि जिसके पास तरवार है 
खण्ड, ( पु० ) खडि+घन्‌ | मेद । डुकडा । गन्नेका विकार । 
खांड । एकदेश ao 
WISH, ( पु० ) खण्ड इव कर्ण: कन्दो यस्य । जिसकी म 
जड Gaels समान है | शकरकन्दी | आका मेद 
खण्डधारा, ( ate ) खण्डे एकदेशे धारा यस्य । जिसकी 
घार एकओर हो । कर्तरी । कची 
खण्डन, ( न° ) खण्डिञस्युट्‌। तोडना । फाडना । खण्ड 
करना । निकालना, 
खण्डपरशु, (Fo ) खण्डयति खण्डः परशुः अस्य । जिसका 
कुल्हाडा BEM है । महादेव | महादेवका शिष्य परु 
राम । “खण्डपशुः” इसी अर्थमें होताहै. | 
खण्डित, (fre) खडि+क्त। फाडागया। तोडागया। | 
दोडकडे कियागया । खण्डिता नामिका (ete), 
खण्डीर, ( go ) अपकृष्टा खण्डी+र । पीली मूंगी 
खतिलक, ( पु० ) खस्य तिलकः । सूर्य 


Ae 2 


खदिर, ] 


खदिर, ( पु० ) खदूनकिरण | खेरकी लकडी । एक वृक्ष । | Wa, (To) arg | 


इन्द्र । TAAI: 
खदिरसार, ( पु० ) ६ त° । खदिरबृक्षकी गोंदका सार. 
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अन्तमें रका आदेश होताहै । 
अहंकार । घोडा । दांत । कामदेव । चिट्टारंग। चिट्टेरंग- 
वाळा । Rater । बेसमझ । करूर । निद्‌य । बेरहम (Pre). 


खद्योत, ( पु० ) खे बोतते । चुत+अचू । जो आकाशमें | खज, पीडाहोना । अक० साफ करना | सक० We सेद्‌ । 


चमकता है। सूर्य । एक प्रकारका कीडा । टिराणा । 
पटबीजना. 

खधूप, (Te ) खं आकाशं धूपयति । धूपःअण्‌ । आगकी 
खेल. 

खन, फाडना | खोदना | भ्वा० उभ० सक० सेट | खनति । 
अखानीत्‌ -अखनीत्‌ | अखनिष्ट | खायात्‌ -खन्यात्‌. 

खनक, (Fo ) खन+वबुन्‌ | मूषिक । मूसा । चूहा । सन्धि- 
तस्कर । सन्नलगानेवाछा चोर । एथिवीको फाडनेवाला 
(त्रिः). 

खनन, (न°) AHS | खोदना । फाडना 
गढाकरना. : 

खनि-नी, ( त्री )। खन्‌नइ वा डीपू । sae आदिके 
उपजनेका स्थान । खान । प्रथिवीको फाडना । कान. 


। सन्नळगाना। 


खनित्र, ( न० ) खन्‌+इत्र । अज्नमेद | खोद्नेका हृथियार। ` 


अवदारण । रंचा. ' 
खपराग, ( Fo ) खस्य परागः। आकाशकी धूरी । अंधकार. 
- खपुष्पम्‌, ( न° ) खस्थ पुष्पम्‌ । आकाशका फूल । कोईैभी 
असंभव नामुमकिन वस्तु. 
खसूर्तिः, ( te ) खस्थ मूर्तिः । आकाशकी मूर्ति (शकल)। 
शकरका नाम. 
खर, (पु०) खं galas अतिशयेन अस्ति अस्य+र । 
` खं इन्द्रियं राति । रा+क वा । जिसके सुखका बिल बहुत 
बडा हो । गधा । wea | खचरा। राक्षसभेद । कण्टकी- 
वृक्ष । कामदेव । लड़पक्षी । तीक्ष्ण स्पर । कठिन 
स्परीवाळा ( त्रि० ). 
खरदूषण, (Fo ) खरं उग्र दूषणं उन्मादकताहेतुर्दाषो यत्र | 
जहाँ अन्त उन्माद ( पागळ्पना ) उपजताहे । धत्तूरह | 
खर और दूषण नाम प्रसिद्ध राक्षस रावणके प्रधान । वडे 
` द्वोषवाला ( त्रि» ). 
खरध्वंसिन., (Fo) खरं खरनामानं राक्षसं ध्वंसयति | 
घ्वन्स+णिचू+णिनि | खरनाम राक्षसको नाश करनेवाला । 
.. श्रीरामचन्द्रजी. Š 
खरयानम्‌, ( न° ) खरवाहितं यानम्‌ । Tae चलाई गई 
गाडी । गघेगाडी. « 


> 


_ खरडाब्दः, (ge ) खरस्य शाब्दः । गधेकी आवाज. 


खरशाला, ( ate ) खराणां शाला.। गधोंका तबेला. 


 खराच्या, (ste) खरेः अद्यते भुज्यते अश्र जो 


wae खाई जाती है । मयूरशिखा। मोरकी कळी 
(चोटी ) | खजटानामी चे . . .. 


खजति । अखजाँत्‌. 
खजन, (To) SHY । कण्ड्यन । खुजली करना । 
खुरकना. 
GE, (ee ) खज+वा ऊद्‌ । कण्डु । खुजली । 
एकप्रकारका कीडा । खजूरका दक्ष. 
(go) खु कण्डयनं हन्ति । TUST । 
धत्तूरा । खुजलीको दूर करनेहारा आकका वृक्ष. 
खर्द्‌, दंशन । डंकमारना । डसना । भ्वा० Wo THe सेट्‌ । 
खदति | अखर्दीत्‌, 
खर्पर, (To) कर्परशब्दके समान Yo खलम्‌ । तस्कर । 
: चोर । धूते । नटखट । भीखका पात्र । कपाळ । खप्पर । 
छाता । खापरी. 
WIAA, जाना भ्वा० We THe Fal खर्यति । अखात, . 
खचै,-वं, (ge) खव (व्‌ )+अच्‌। कुव्ज । कुबडा। 
निधिमेद । संख्यामेद ( हजार कोड) । नीच। वामन । 
बौना ( fie ). 
waz, (go) aå व्‌ )+अटन्‌। वह गांव कि जिसके 
पासही एक ओर नगर वस रहाहो । और नदी एवं पर्वत 
भी वहां हो । पर्वतके पासका गांव । मण्डी लगनेका पुर. 
खलू, चलना | हिलना । भ्वा० Ro अक० सेट्‌ । खलति- 
HAA. 
खल, (न०) WRA! धान मलनेका स्थान | खल- 
वाडा । प्रथिवी । तिलोंका चूणे। खर । नीच । अधम । 
निर्दय । वेरहिम (fre) “खे लीयते ली+ड”। जो 
आकाशमें छिपजाता है । सूर्य । “खं वर्णतः लाति ला+क” ` 
जिसका रंग आकाशके समान है । तमाउग्रक्ष. 
खलति, (go) wy हिलना। gol FAT | 
गंजका रोग । गाजा ( Pre ). 
खलपू, (Rro) खलं भूमिं एुनाति। KRT स्थानको 
शोधन करनेहारा । साफ करनेहारा । फरास | फराश. 
सलि, (ge ) खल+इ । तैलकिट्ट । तेलका मेळ । खल. 
खलि( ली )न, (ge न०) खे सुखछिद्रे लीनं। ge 
वा ह्रः । जो मुखके छेक्रम छिपी हो । घोडेकेसे ga- 
में स्थित होरही कविका । कडियाळ। जो घोडेके aa 
दिया जाता है. 
खलिनी, (स्री) खलानां धान्यमर्दनस्थानानां समूह: 
इनि । धान मळनेके स्थानोंका समूह । खराब आदमि- 
ओंका समूह. : 
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खलु, ( अव्य० ) प्रश्न । सवाल । निश्चय । वाक्यकी शोभा | खारीक, ( त्रि» ) खार्या वापः। खारि( री ) परिमाणं 


करनेहारा । विशेष इच्छा । निषेध । वाक्यको पूरा करने- 
वाळा । कारण. 

खलेकपोत, (Yo) खले धान्यमदनस्थाने यथा कपो- 
ता युगपत्‌ पतन्ति। थान मळनेके स्थानपर जैसे कबू- 
तर एकहीवार आ गिरते हैं वैसे विशेषणोंका एकही 
स्थानपर अन्वय होना | इस प्रकारका एक न्यायभेद. 

खल्या, (त्री) खलानां समूहः यत्‌ । धान मलनेके 
स्थानका समूह. 

we, (ge) खळतीति क्विप्‌ । खल्‌ । तं लातीति । ला-- 
क । एकप्रकारका कपडा । काम । गढा । चातक । पपी- 
हा। मशक! औषध (दवाई ) मलनेका पात्र । खळ । 
खरल. 

खावष्प, (Fo) ६ Tol रातको आकाशसे वहनेवाला 
पानी । वरफ । ओस 

खविद्या, (ate) खस्य विद्या । आकाशकी विद्या । एक 
प्रकारका ज्योतिःशास्र 

खरा, (go ) देशभेद । हिमालयके पासका देश । पतित । 
क्षत्रिय मेद्‌ 

खसखस, (पु) पोखनामी फऊत्राला वृक्षमेद । जिसके 
रसको अहिफेन sade । अफीम. 

खाण्डच, (Fo) इन्द्रप्रस्थ । देहली नगरके पासका वन. 

खात, ( न० ) खन्‌+क्त। गढा । तलावडी आदि । “पूर्त 
खातादि कमे च” इति स्मरतिः. 

Gran, (Yo) खन्‌ःघन्‌ । सार्थं कन्‌। परिखा । खाई । 
“खात इव कायति । के+क” अधमर्ण । कजेदार । ऋणी. 

खाद्‌, खाना० । भ्वा० We सक० सेट्‌। खादति | अखादीत्‌, 

खादक, (Fe) खादति। खाद्‌+ण्चुळू । ऋणलेनेवाला | 
कर्जदार । खानेवाला । waar ( fete ) । “खादिका? 
(ate ). ® 

खादतमोदता, ( स्री» ) खादतं मोदध्वं इति सततं यत्र 
अभिधीयते । खाओ खुशीमताओ इस प्रकार जहां निर- 
न्तर कहा जाता है. 

खाद्नः, ( पु० ) खाद्‌-करणे ल्युट्‌ । जिसके द्वारा खाया 
जाता है । दांत । ( चं० न० ) खाना । चाबना । भोजन। 
खुराक, 

खादिर, ( fre ) खदिरस्य विकारः अन्‌ । खदिर ( खैर )- 
की water वनाहुआ यूप ( यज्ञका थंभा ) आदि. 

खाद्य, ( त्रि» ) खादिएुं योग्यम्‌ । खानेलायक । -यम्‌ (न°) 
भोजन । खाना. 

खारि-री, (ste) खं आराति। रा+क। eta वा 
Ba: । धान आदिका परिमाण (माप) जो १६ द्रोण 


अर्थात्‌ १२ मन ३२ सेरका होता है (५१२ Bz). 
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अस्य वा ईकन्‌। खारी (१६ द्रोण) परिमाण । धानोंके 
वोनेका क्षेत्र खारीभर धानआदि. 

खाकार, (Fo ) गर्दभशब्द । गधेकी आवाज । जो शंखके 
समान प्रतीत होती है. 

RAZ, डरना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । खेटति । अखेटीत, 

खिद्‌, दीन होना । दिवा० और रुधा० आत्म० अक० 
अनिट्‌ । खिद्यते । खिन्ते । असित्त । खित्तः. 

खिन्न, (fre) खिदू+क्त। देन्ययुक्त । दुःखमें पडाहुआ | 
आलसी । खेदयुक्त. 

खिल, कणियें चुगना । दाना २ लेना । तुदा० We सकर 
सेट्‌ । खिलति । अखेलीत. 

खिल, (fe) Raat हल आदि न खेचागया खेत 
आदि । वह खेत कि जहां हल नहिं चलाया गया । थोडे- 
में सार । पहिले न कहेगयेका परिशिष्ट ( बाकी ) जसे 
ऋग्वेद आदिमें श्रीसूक्त | यजुवेदमें शिवसंकल्प आदि । 
महाभारतमें हरिवंश नारायण (यह नीलकण्ठने लिखाहे). 

खु, शब्द (आवाज) करना। स्वा आत्म० अक० 
अनिट्‌ । खवते | असोष्ट. 

राना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ | खोजति। चुखोज। 
aya. pea: 


GE, फाडना | ठुकंडे २ करना | We उभ० सक० सेट्‌ । 
खोडयति-ते | अचुखोडत-त. 

GL, काटना FRE २ करना | पंजा मारना | तुदा० We 
स्‌क० सेटू । खुरति । अखोरीत. 

खुर, (Fo) SURI THI पशुओंके खुर । नखीनामी 
गंधद्रव्य | ASAT AS | उस्तरा । पलंग आदिका पावा. 

BNA, (त्रि) खुर इव नासिका अस्य। नसा- 
देशः वा अन्यलोपः। जिसका नाक खुरकी भांति हो । 
चिपरी नासिकावाळा | चोडे नाकवाला 

खुरालिक, (J) खुराणां आलिभिः कायति अकाशते | 
कै. । जो खुरॉंकी कतारांसे चमकता है । भांडा । 
नाईके अल्ला ( हथियारों ar भांडा । गुच्छी । नारा- 
area । बाण । तकिया 
-खूद्‌, खेलना | भ्वा० Mo अक० Fi खु 
(खू) देते । अखु( खू) दिष्ट 

(go) खे चरति। RRAS स०। जो 

आकाशमें विचरताहे | शिवजी । सूर्य आदि ग्रह । विद्याः 
धर । सुद्रामेद (ato ) | 

WE, भोजन करना | खाना | Ble उभ० सक० सेद्‌। 
खेटयति-ते । अचिखेटत-त 

wz, (पु० ) खेअटति । आकाशमें घूमता है। सूर्य 


आदि अह । कफ । प्राममेद्‌ । सगया । अहेर । शिकार 


(ge He ) नीच (Fre ). 
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खेटक, ] 


Ban, (go) Serge WH! ढाळ । “खेटकं 
पूर्णचापं च” इति दुर्गोध्यानम्‌. 
खेद, (ge ) खिदूफघन्‌ । दुःख । शोक । दिलकी घबराहट, 
खेय, (qo) Sara! परिखा। खाई । खोद्नेछायक 
fie ). 
ae. Rem जाना । भवा Wo सक० सेट्‌ । खेलति | 
अखेलीत्‌. 
खेलन, (न°) खेल्‌।स्युद्‌। क्रीडा । खेळ | खेळा. 
खेला, (te ) क्रीडा | खेल खेलना. 
सेव्‌, सेवाकरना | Halo आत्म Tho सेद्‌। खेबते | 
अखेविष्ट | अचिखेवत. 
खेसर, (ge) खे आकाश इव शीघ्रगामित्रात्‌ सरति । 
सट ASR समा० | जल्दी हळनेसे मानों आकारामें 
चलती है । अश्वतर | SAT । अस्तर | एकप्रकारका पञ्च. 
खोटू , WAAC चालका रुकना । भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । खोटयति-ते | अचुखोटत्‌-त. 
खोटि-री, (स्री) खोट्यइव डीप । चतुर स्त्री । 
अकलमन्द और खचरी ( Ste ). 
खोड, चालका रुकना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । खोडति | 
अखोडीत. । अचुखोडत्‌-त. 
खोड, ( त्रिश ) खोड+अच्‌। खज्ञ । लंगडा । लढला । लंडा. 
खोर्‌, गतिवेकल्य-चालका AT । भ्वा० We The 
सेट । खोलति । अखोलीत्‌ | अचुखोलत--त. 
खोर-छ, (fro) ay (JALI खज्ञ। लंगडा । 
Gel | चूला. 
ख्या, कहना । अदा० Wo सक० सेटू । ख्याति | अख्यत्‌, 
ख्यात, (fie) ख्या+क्त। ख्यातिसमन्वित । प्रसिद्धि- 
` वाढा । मशहूर । कथित | कहागया. 
ख्यात, ( fre ) ख्या#क्त। प्रसिद्ध । जाना गया । नामन्राळा 
पुकारा गया । कहा गया । जाना गया. 
ख्याति, (ate ) ख्या+क्िन्‌। प्रशंसा । खुति । तारीफ | 
महहूरी | कहना. 
ख्यांपक, ( त्रि’) ख्या+णिच+ण्बुरू । पुक्‌ च । 
करनेहारा | प्रसिद्ध करनेवाला । मशहूर करनेहारा. 


< 
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गगनध्वज, (पुः ) गगनस्य ध्वज इव । मानो आकाश- 
का झण्डा है । मेघ । वादळ । सूर्य । सूरज । आफताब. 
mAAR, ( त्रिश ) गगने सीदति । आकाशमें रहनेवाला । 
(ge ) खगवासीभूत | देवता. 
गगनसिन्छु, ( ज्ली० ) गगनस्य सिन्धुः । आकाशकी नदी। . 
गङ्गाका नाम. 
TAM, ( त्रिश ) गगने तिष्ठति-स्था+क । आकारामें रह- 
नेवाला । स्थित । इसी अर्थमें. 
गगनस्पर्शनः, ( Yo ) गगनं स्ट्रशति-अन आकाशको छूने- 
हारा । वायु । आठ मरतोंमेंसे एक. 
गरगनाङ्गना, ( ज्ञी० ) गगनस्य अङ्गना । आकाशकी ST । 
अप्सरा.' 
रागनास्बु, ( न० ) गगनस्य Agl आकाशका जल | 
वर्षाका पानी. 
गगनेचर, (Fo) TA चरति। चर्‌+उक्‌ । जो आकाश- 
में विचरता है। सूर्य आदिं ग्रह । नक्षत्र। तारा । 
पक्षी । देवता । राशिओंका चक्र. 
गङ्गा, (ate) ग्म्‌+गन्‌। अपनेनामसे प्रसिद्ध नदीविशे- 
ष । दुर्गा । देवी. 
गङ्काज, (Fo) गङ्गायां जायते । जनू+ड । जो गंगामें 
उपजा | भीष्म । कार्तिकेय । शिवजीने अभिमें वीर्यको 
डाला वह सहार न सका इसलिये उसने गेगामें डाळ 
दिया उस्से कार्तिकेय उपजा यह पुराणकथा है. 
गद्भादत्त, (Se) गङ्गया दत्तः। गंगासे दिया गया | 
भीष्म वा कार्तिकेयका नाम. 
TESTA, ( न° ) गङ्गाया द्वारम्‌ । गंगाके उतरनेका 
स्थान | हरिद्वार. 
गङ्गाधर, (Je) गज्ञां धरति. । श्रन्‌+अच्‌। ६ Tol 
शिवजी (इसने जटामें गंगाको धारण किया ) “ यह 
पुराण है” । समुद्र. 
गज्ञापुत्र, ( Jo ) गङ्गायाः पुत्रः To To l गंगाका पुत्र । 
भीष्म वा कार्तिकेय । एक प्रकारका नीच जातिका पुरुष 
जिसका काम युर्दौको Sarat है । यात्रियोंको गंगाल्लान 
करानेचाला ब्राह्मण. 
Tana, ( पु० ) गङ्गां निभतिं-द क्विप्‌ | गङ्गाको धारण 
करनेवाला शंकर । महादेव. 
ङ्गास्चु-अंभसू, ( न० ) गङ्गाया अम्बु+॑अम्भः। गङ्गाका 
' जळ। शुद्ध बृष्टिका जल जो अस्सवा आश्विन मासमें 
गिरता है. 
गङ्गालहरी, (o ) गङ्गायाः इलोकात्मिका लहरी । जग- . 
` ज्ञाथ पण्डिंतका बनाया हुआ एक प्रकारका काव्य जो गंगाकी 


gË दै. 


गक्वावतारः, ] 
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[ गणरात्र, 


गङ्गावतारः, ( पु० ) गङ्गाया अवतारः । गङ्गाका प्रथिवीपर | tse, ( न°) गजसहिता आह्वा यस्य । हाथीके साथ 


उतरना 

गङ्गाएकम्‌, ( न० ) गङ्गायाः अष्टकंअष्ट “लोकानां समूहः । 
गंगाकी स्तुतिमें आठ इलोकोंका समूह. 

गङ्गासागर, ( पु० ) गङ्गायाः सागरः। वह स्थान जहां 
समुद्रमें गङ्गा गिरती है. 

गच्छ, (Jo) गम्‌+श । वृक्ष । द्रख्त । लीलावतीमें प्रसिद्ध 
अंकमेद. 

गज, मदसे शब्दकरना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । गजति | 
अगाजीत्‌। अगजीत्‌. 

गज, ( पु० ) गज्‌+अच्‌। हाथी । आठकी संख्या ( गिन- 
ती) । मनुष्यकी ३० अंगुछतकका परिमाण । एक 
au जिसे महादेवने मारदियाथा. 

गजच्छाया, (ate) अस्सू महीनेकी मधानक्षत्रवाली 
त्रयोदशी ( इस्मे श्राद्ध करनेका विशेष पुण्य होताहै ). 

गजता, (ate ) गजानां समूहः तलू । हाथिओंका समूह. 

गजदन्त, (go ) गजस्य दन्तौ इव दन्तौ अस्य । गणेश- 
जी । हाथीदांतके समान दांतवाला (fre) ६ त०। 
हाथीका दांत । करिदन्त ( पु० ). 

गजपुर, (Jo ) हाथभरका गढा. 

गजप्रिया, ( ete ) ६ त° । शाह्लकीदृक्ष 

गजवन्धिनी, (eto) गजा यभ्यन्तेऽत्र । त्युट्‌+ढीप्‌ । 
हाथीवांधनेकी शाळा | अस्तवल । तबेला 

गजभक्ष्या, (ele ) गजेर्भक्ष्या । जिसे हाथी खाते हैँ । 
agea 

magm, (ete) ६ त° । बहुतसे बीजवाली गिरिक- 
दली । राहूकी 

गजसाह्य, (न°) गजेन हस्तिनामकनृपेण सहित आह- 
यो नाम यस्य। हाथीनामी राजासे जिसका नाम प्रसिद्ध 
हुआ। हस्तिनापुर । वारणावत । दिल्ली । कुरुकी राजधानी. 

गजा (द) शन, (ge) TAI कर्मणि ल्युट्‌ । 
जिसे हाथी खाते हें । अश्वत्यद्रक्ष । वोडका rE । 
शह्ककी ( ate ) डीप्‌. 

-गजाजीव, (पु० )' गजेस्तत्पालनादिमिराजीव्यते । जीव 

अच्‌ । हाथीओंका पालन करनेसे जिसका जीवन होताहै। 

हस्तिपालक । हाथीओंको पालनेवाला. 

गजानन, (Fo) गजस्य इव आननं मुखं यस्य । हाथीके 
समान जिसका सुख हो । गणेश । “शानिकी इष्टिसे इस- 
का सिर काटागया पीछे हाथीके मस्तकसे इसका सुख 
हुआ” यह पुराणकी बात हे. 

'गजारोह, (Fo) गजं आरोहति । रुद+अण्‌। जो हाथी- 


ITA, ( न० ) गणानां रात्रीणां 


पर चढताहै । हस्तिपाल । महोत | हाथीवानू. aps 


जिसका नाम हो। हस्तिनापुर ( दिल्ली )। “गजाह्दय” 
यही अर्थ 

गञ्ज, (पु०) गजि+घञ्‌ । अवज्ञा। आद्र न करना। 

` “आधारे घञ्‌” | भाण्डागार | पात्रोंका घर । खनि । खान । 
गोयें बांधनेकी शाला । नीचोंका घर। मद्यका पात्र। मद्यकी 
झाला ( ल्ली० ) टापू । दुकान | बाजार । मंडी, 

गड, सींचना। वाहिर निकालना | रस निकाऊना | भ्वा० To 
सक्त सेट्‌ । गडति | अगाडीत्‌--अगडीत । चुरा० पर्‌० । 
TAR । “गड-छिपाना । Steet.” 

Te, (Ge) गड्+अच्‌ । एक प्रकारकी मच्छी ( गडुई ) । 
विन्न । रोक । खाई । व्यवधान । फरक । बीचमें पडगया 
देशमेद्‌. 

राडि-लि, (go) THS) इन्‌ । सामर्थ्यं होनेपर भी 

पुष्टतासे बोझा उठानेके डरसे सोगया दृषभ ( वल्द ) 
आदि । वच्छा- 

ag, (Se) THI मांसको बढानेवाला रोग । पृष्ठ- 
ag ( कुव्व ) नाम रोगविशेष । गलगण्ड रोग । कुबडा । 
Ti. - 

गड्रि( लि )का, (ate) age (ल॑) मेषं अनुधावति । 
ठन्‌। मेढेके पीछे जानेहारी मेढोंकी कतार ( पंक्ति ). 

गण, गिनना। Alo उभ० सक० सेट्‌। गणयति-ते। 
अजीगणव-त | अजगणत्‌-त. 

गण, गणूकर्मेणि कर्तरि वा अच्‌ । शिवजीका अनुचर । 
भूतसमूह | संख्या । गिनती । २७ हाथी, २७ रथ, ८२ 
घोडे, १३२ पदाति ( पेदल ) इतनी गिनतीकी सेना । 
"भ्वादि अदादि आदि धातुओंके समूह । ज्योतिषमें देव 
आदि नामवाळे नक्षत्र (तारे) छन्दोग्रन्थमें तीन ३ 
अक्षरोंवाळे “म य र” आदि आठ । गणेशजीका नाम, 

गणक, (पु०) Wats) जो गिनती sae । 
देवज्ञ । ज्योतिषी 23 

गणदेवता, (त्री) गणः सन्‌ गणीभूय वा देवता 
देवताओंका समूह जैसे १२ वारह आदित्य, १० विश्वेदेवा 
८ वसु, ३६ तुषित, ६४ ARTSY, ४९ वायु, २२० 
महाराजिक, १२ साध्य, ११ रुद्र । “आदित्य विश्वव- 
सवस्तुषिता भाखरानिछाः । भमहाराजिकसाध्याक्च रुद्राश्च 
गणदेवताः?’ | 

गणनाथ, ( Fo ) गणानां प्रमथादीनां नाथः । प्रमथ आदिः | 
गणोंके खामी । गणेश । शिव । “गणनायक आदि” 
यही अर्थ 


शब्दके संख्यावाचक होनेसे 
होगया” । रात्रिओंका समूह 


'गण्डगाञ्ज, (Ae) गण्डाः 


गणहूप, ] 
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[ गन्त्री, 


गणरूप, (Jeo) गणा agit रूपाणि अस्य । जिसके बहुतसे 
रूप हों । अकंइक्ष । आकका KET. 
गणशस्‌, ( अव्य० ) गणान्‌ गणान्‌ इति गण+शस्‌। अनेक 
वक्त । बहुतवार. 
गणाज्ञ, ( त्रिश ) गणाय SAE, गणानां वाऽन्नं । बहुतोंके 
लिये दियागया अन्न । बहुतोंका अन्न । मठ ( भण्डार ) 
आदिमे बहुतोंके लिये दिया गया अन्न। वह अन्न कि 
जिसके बहुतसे खामी हों। “ गणान्नं गणिकान्नं चेति ” 
मनुने निषिद्ध अन्नमें गिना है. 
गणिका, (ate) गणः समूहदोऽस्यस्याः भतृत्वेन ST । 
जिसके बहुतसे पति हों। वेश्या । कंचनी । कंजरी । 
हथिनी. 
गणित, (न°) गणू+भावे क्त । गिनना । “करणे क्त” 
व्यक्त ओर अव्यक्तरूप ame । पारीगणित रेखा 
और बीजगणित । “कर्मणि क्त” गिनती कियागया। 
गिनागया ( Fre ). 
गणेय, ( त्रिः ) गण्‌+ण्य । गिन्नेलायक । गणनीय. 
more, ( त्रिः) THR । कनेरका वृक्ष । हथिनी । वेऱ्या। 
कंचनी. i 
गणेश, (Fo) गणानां इशः । गणोंका मालिक । अपने 
नामसे प्रसिद्ध देवता । शिवजी. ; 
गण्ड, (go ) गढि+अचू । हाथीकी गाल । गाळा । गण्डीर। 
गैडा । Pre । निशान । वीर । घोडेका भूषण ( जेवर) 
geal | gagar | स्फोटक । फोडा । विष्कम्भादिमें एक 
योग । पिटक । संदूकडी. 
MER, (Jo) गण्ड-खार्थ क विन्न । गण्ड । चिह्न । 
दाग । फोडा । वियोग । चार कोडीका गंडा. 
गण्डक, (go) गण्ड+खार्थे कन्‌ । अपने नामका पञ्च । 
गेंडा । गंडा (चार कोडी ) । अन्तराय । रुकावट । अंग । 
निशान, | 
गएडकी, (oto) एक नदीका नाम जो गंगामें बहती है । गेंडी, 
गण्डकीशिळा, (te ) गण्डक्यां उत्पन्ना शिला । गण्ड- 
AA उत्पन्नहुर Ror ( पत्थरका उकडा) । शाल- 
TART. 


जिसके शरीरपर सर्वोगमें फोडे हों। सीताफल । माता 
निकलना 
गण्डभित्ति, (ete) प्रशस्तः गण्डः । हाथीकी गालका 
फटना जिसमेंसे मद चूता है । दीवारकी भांति हाथीकी 
गाळ | बहुत Sal, चौडी और सुन्दर हाथीकी गाल 
गण्डमाला, ( ae ) wert स्फोटकानां माळा । फोडों 
. की कतार । एकप्रकारका रोग जिसमें बहुत फोडे निक 


स्फोटका गात्रेऽवयने यस्य । 


गण्डमूख, (fre) गण्डः=अत्यन्तः मूर्ख: । अत्यन्त 
( agad ) मूख । बडा बदमाश 

गण्डशेल, (Fo) शलस्य गण्ड इव। राज० समा०। 
पर्वतसे गिरेहुए मोटे पत्थर | ललाट । मस्तक. 

गण्डस्थली, ( ate ) गण्डस्य स्थली । 'गलाका . स्थान । 
गळ | कपोल. 

गण्डु, (Je त्री) गडि+उ। गांठ | उपधान । तकिया. 

गण्डूपद, (पु० ) गण्ट्युप्तानि पदानि यस्य । जिसके पांव 

_ कोडोंवाळे हों । केचुआ | kgga. 

गण्डूष, (go) गडि+ऊषन्‌। सुं भरनेछायक पानी । 
चुली । हाथीके सूंडकी नोक । आथकी अंगुली. 

गण्य, (त्रिश) गण्‌+यत्‌। संख्येय । गिन्नेके लायक । 
धरनेके लायक. 

गत, (fre) गम्‌+क्त । जानागया । पायाहुआ । जाया- 
गया । लाभ कियागया । गिरगया । समाप्त हुआ. 

गतागत, (Ae) गतं च आगतं च । जाना और आना । 
गया और आया । पक्षीकी चाळका भेद. 

गतातेवा, (ate) ऋतोरयं आतवः तत्फलं गर्भादि च 
गत आतेवो यस्याः | जिसकी गर्भ धारण करनेकी शक्ति 
नहिं रही । वांझ । वूढी. 

गति, (ate ) गम्‌+भावादो क्तिन्‌ । जाना । पथ । राखा। 
ज्ञान । पहुंचना । दशा । यात्रा । सफर । उपाय । 
कामका फल 

गद्‌, (Fo) गदू+अच्‌। श्रीकृष्णका छोटा भाई । रोग। 
बीमारी । “भावे क” । कथन । कहना । विष । जहिर 

गदा, (ate) Terra । अपने नामसे प्रसिद्ध 
Ben कीळचाली | लोहेका AAI पाटलाबृक्ष । ढाल । 
गदा. 

गदाग्रज, ( पु० ) ६ To । गदका वडा भाई । श्रीकृष्णदेव. 

गदाधर, (ge ) Tat धरतीति। Yo अच्‌। ६ Tol 
श्रीकृष्ण, : 

गदाराति, (ye ) ७ त° । औषध । दवाई. 

Tad, (Fo) गदू इत्यव्यक्तं गदति क । अच्‌ वा । अव्यक्त 
और अस्फुट शब्द । ऐसी आवाज कि जो प्रगट न होनेसे 
रुका साफ सुनाई न पडे । गिडगिडाना. 

गद्वदध्वनि, (ge) गदूदः अव्यक्तः ध्वनिः। कफ आदिसे 
रुका कफसहित आवाजका ठीक न निकलना 

गद्य, ( Pre ) गदू+यत्‌। कथनीय । कहनेलायक | पद्यमिन्न 
कविका Tagen पादरहित पदसमूह | वह रचना जो 
शछोकमें नहि 

गन्त्री, (ate) गम्यतेऽनया BLL डीप्‌ । sate खेंचने- 
लायक गाडी । जानेवाली, 
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[ गन्धाजी व, 


गन्जीरथ, (go) welt रथ इव अभीष्टट्थानप्रापकलात.। | गन्धराज, ( न° ) गंधेन राजते । राज्‌+अच्‌ । जो गंधसे 


रथकी नाई चाहे गये स्थानपर पहुंचा देनेहारा । शंका । 
गड्डा | बेलगाडी 

WA, वर करना । चुरा० आत्म० अक० Fal गन्धयते । 
अजगन्धत 


Wey, हसना | भ्वा०्पर० सक० सेट्‌ । गन्धति। अगन्धीत, 

रन्ध, (Fo ) गन्ध्‌+अच्‌ | सम्बन्ध । लेश । गंधक । अहं- 
कार । सुहांजना । घिसेगये चन्दन आदिका नासिकाइन्द्रि- 
यसे ग्रहण करने योग्य गुणभेद ( वह गन्ध पांच प्रका- 
रका है, जैसे चूर्ण कियागया, घिसागया, जलाया वा 
खेंचागया, भलीभांति मलागया, ग्राणियोंके अंगोंसे उपजा 
हुआ ) घिसाहुआ चन्दन आदि. 

गन्धकन्यूणे, ( पु० ) गन्थकप्रधानश्वूर्णः । ऐसा चूर्ण कि 
जिसमें गंघक बहुत हो । वारूदनामी पदार्थ 

NEARY, ( To ) गंधयुक्तं काष्ठं कर्म० | अगुरुचंद्न- 

गन्धज्ञा, ( Ste ) गंधं जानाति अनया । घञर्थे क । जिस्से 
गंधको जानता है । नासिका । नाक 

गन्धतेळ, ( न० ) गंघयुक्तस्य चंदनस्य अमिसंयोगेन जनितं 
तैलं । गंधवाळे चंदनका आगक्रे संयोगसे उत्पन्न हुआ तेल। 
अत्तर आदि. 

गन्धत्वच्‌, (ate ) गंधान्विता लक्‌ यस्याः। जिसका 
छिलका गंधवाला हो । एला । इलायची. 

गन्धदला, ( ate ) गन्धयुक्तं es यस्यांः | जिसके पत्तोंमें 
गंध हो । अजमोदा । अजवाईन | जवैन. 

गन्धन, ( न° ) गन्ध्‌+भावादिषु ल्युट्‌ । उत्साह । AST । 
प्रकाशन । जाहिर करना । सूचन । चुगलखोरी । हिँसा । 
मारना. 

गन्धपाषाण, ( पु० ) गंधयुक्तः पाषाणः | गंधवाला पत्थर । 
गंधक, 

गन्धबन्धु, ( Fe ) ६ To | आम्रवृक्ष । आमका दरख्त. 

गन्धबीजञा, (ete ) गंधो बीजे यस्याः । जिसके बीज 
( बीओं ) में गंध हो । मेथिका साग । मेथी 

गन्धमादन, (To न०) गंधेन मादयति । मदू+णिच्‌+स्युद्‌ | 
गंधसे जो मस्त कतोहै । पर्वतमेद । भ्रमर ART I 
वानर | बंदर । गंधक ( To ) 

गन्धमादिनी, (ote) गंधेन माद्यति । मदूऋणिचू+ 
णिनि । छाक्षा । लाख । सुरानामी गंधवाला द्रव्य 

गन्धमांसी, ( ste ) wage मांसी | कर्म० । जरामांसी- 
मेद । एक वनस्पति 
TTA, ( ate ) गंधो gas: । जिसके Ft गंध 


हो | छुछूंदरी | Gar | छछृदर 
WAAT, ( पु० ) गंधप्रधानो गगः । वह wT ( हरिण ) 
जिसमेंसे बहुत गंध निकलता है । कस्तूरी. | 
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चमकता है। चंदन । गुग्गल | अपने नामका दक्ष 

गन्धवे, ( पु० ) गंध अवेति । अव्‌ -जाना । अच्‌ । मझूग- ` 
मेद । घोडा । कोइल । खर्गका गवेया । देवयोनिमेद | 
देवोंका गायन. 

गन्धवेनगर, ( पु० न० ) गंधर्वाणां नगरं इव । मानों 
गंधर्वोका नगर है । शून्यका आश्रयपुरका. खरूप । A 
पीछे आदि बादलोंकी रचनाका भेद । इन्द्रजाल । “गंध- 
ig” इसी अर्थमें है. 

गन्धवेलोक, ( पु ) ६ त° । गुह्मलोकके ऊपर विद्याध- 
रोंके लोकके नीचेका स्थान. 

गन्धर्चेचेद्‌, ( पु० ) ६ त० | सामवेदका उपवेद । संगीत- 
विद्या mà. 

गन्धलोछुपा, (ate ) 
करनेवाली | मक्खी. 

गन्धवती, (ete ) गंध्‌+मतुप्‌-मको व होता है । व्यासकी 
माता | प्रथिवी । वायु और वरुणकी नगरी । सुरा । शराव 

MARS, ( न० ) गंधो चल्कलेऽस्य | जिसके wort 
गंध हो । दारचीनी । दाळ्चीनीका छिलका 

गन्थवह, ( पु० ) गंधं वहति | वइ+अच्‌ । ६ त० | वायु । 
हवा | गंधवाळा नायक ( खामी ) आदि ( fre ). 

गन्धवहः ( go ) गन्धं वहति । गन्धको उठानेवाला । 
वायु । हवा. 

गन्धचारि, ( न० ) गंधवासितं वारि । गंधवाले द्रव्यसे gi- 
धीवाला जल ( पानी ). 

गन्धवाह, (Jo) गन्धं वहति | Fete) उप०। 
हवा । वायु । जो गंधको उठातीहै । नासिका । नाक । 
(ato ). 

गन्धशाली, ( पु० ) गंधप्रधानः शालिः । बडी सुगंधीवाले 

चावल | आमोदवाले घान्यमेद | वासमती आदि. 

गन्धसार, (Fo) गंधयुक्तः सारो यस्य । जिसका सार 
गंधवाला हो | चंदनका दक्ष 
wera, ( न० ) गंधार्थ सोमो विधुयेस्य । चन्द्रमा जिस- 
की सुगंधीको बढाता है । कुमुद ( फूल ), खन्त्रमाके उदय 
होनेसे इसका गंध होताहे 

गन्धहारिका, (ete) गन्धं हरति। सुगन्धि द्रव्यको' 
तयार करनेवाली त्री. | 

aet, ( ale ) THREAT । गंधका कारण । चम्पकः 
कलिका | चम्बेकी कली Fe 

गस्धाजीच, (ge ) गंधेन ( गंधद्रवेण ) आजीवति। जो 
गंधवाले द्रव्योंसे व्यवहार करके जीता है । गंधवणिज्‌ । | 
गंधका व्यापारी । गांधी र 


गन्धे VHT | गन्धका छालच 


गन्धिनी, ( ख्री० ) गंधो विद्यते अस्याः इनिः । जिसका गंध 


गभीर, ( त्रिः ) गच्छति जलं अत्र । ग्रभ्‌ ईरन्‌। भान्ता- 


BA जायं । गहन । जहां प्रवेश करना कठिन हो। न 


गन्धाढ्य, ] 


Digitized by Arya Samaj ७४७५७ ७७७ and eGangotri 


[- गनत; 


गन्धाढ्य, (go ) गंधेन Ser: । गंधसे भराहुआ । चंद- 
नवृक्ष । नागरंग वृक्ष । ग्रंधवाला दरख्त ( fre) । 
खणेयूथी ( ate ). 
गत्धाढ्य, ( fe ) गन्धेन आव्यः-पूर्ण: । सुगन्धिसे भरा 
हुआ | बहुत खुशबूदार. 
MNARA, ( न० ) गन्धे अधिकं । बहुत गंधवाला | 
एक प्रकारका अत्तर- 
रान्धापकर्षणं, ( न° ) गन्धं अपकषेति । गन्धको निवा- 
रण करना. 
गन्धास्बु, ( न° ) ( गन्धयुक्तं अंबु ) गंधवाला जळ । 
सुगंधिवाला ( SIR ) जल. 
गन्धार; (Jo ) गंध ऋच्छति । ऋ+अण्‌। उप० राग। 
सिन्दूर । एक प्रकारका खर ( आवाज ) देशमेद. 
गन्धाइमन्‌, (पुः) गन्धवान्‌-अरमा | सुगंधिवाला 
पत्थर सल्फर । गंधक 
गन्धाष्टकम्‌, ( न° ) गन्धानां अष्टानां समूहः । आठ सुग- 
न्धिवाले द्रव्य जो देवताओंपर चढाये जाते हैं 
गन्धाष्टक, ( न° ) गंधानां ( गंधद्रव्याणां ) अष्टक । आठ 
सुगंधीवाळे द्रव्य । चदन आदि आठ गंधवाली चीजें. 


हो । झुरानामी गंधवाला द्रव्य | शराव 

गन्धेभ, ( पु० ) गन्धप्रधानः इभः । गंधप्रधान हाथी। 
बहुत ही उत्तम हाथी. 

गान्धोत्तमा, ( ate ) गंधेन उत्तमा उत्कृष्ट । बहुतही गंध- 
चाली । मदिरा ( मद्य ) । शराब. 

गंभस्ति, ( पुः ) गम्यते ( ज्ञायते ) गम्‌-ड-गः ( विषयः ) 
तं बभस्ति ( भासयति ) भस्‌+क्तिच्‌ । विषय ( पदार्थ )को 
प्रकाश करनेवाली । किरण । सूर्य. 

गभस्तिमत्‌, (ge ) गमर्ति+मतुप्‌ । किरणोंवाला । सूर्यः 

गभस्तिहस्त, (So) गभस्तयो इस्ता इव यस्य । जलको 
खेंचनेसे जिसकी किरणें मानों हाथ हैं । सूर्य । सूरज. 


देशश्च । निन्न स्थान । नीचेकी जगह । जिसका तला न 


गम्भीर, ( त्रिः ) गच्छति TS अत्र । गम्‌+ईरन्‌। भुकका 
आगम हुआ । नि० जहां पानी जाता है । नीचेका स्थान। 
मन्द्‌ । गहिरा । जम्बीर। कमल । ऋग्वेदका ASA 
(ge ) । “खरे सत्वे च नाभो च त्रिषु गंभीरता gar”. 

TAART, (go ) गम्भीरं ( मन्दं ) वेत्ति। Ag 
णिन्‌। अभ्यास की गई शिक्षाको भी जो चिरकालसे जान- 
we ऐसा हाथी । चमडा फाडनेसे Ag वहनेसे मांस 
काटनेसे भी जो अपनेको नहिं समझता उसे गंभीर वेदि- 
ताभी कहते हैं ऐसा हाथी । “गंभीरवेदिता.” ' 

गय, ( पु० ) TE XAR मेद । वानरमेद । वंद्र। एक 

. राजा । तीर्थविशेष ( स्री० ) टाप्‌. 

गर, ( Fo ) ग-निगलना । योळना। घुकारना। बुलाना । +अच्‌ 
अव्‌ वा । विष । जहर । रोग । बीमारी । पांचवां करण 

गरळ, ( न° ) गिरति जीवनं । ग॒+अळच्‌। जो जीवनको 
निगल्जाय । विष । जहर । सपंविष । सांपका जहर। 
तिनकोंका मूल. 


गरिमन्‌, ( पु० ) गुरोभावः इमनिच्‌। गरादेशः। वडेका 


होना । गौरव । बडाई. 


गरिष्ठ, ( त्रिः) अतिशयेन ge: इष्ठन्‌। बहुतही वडा । 


ce गुरुतर 2? “गरीयान्‌. 

गरूड, (go) wet डयते। डी+ड go तका लोप। 
कश्यपका बेटा बिनताके Was उपजा पंक्षिओंका राजा. | 

mesas, (Jeo) गरुडो ध्वजः (Pe) अस्य। 
जिसका चिह्न गरुड है । विष्णु. 

गरुडपुराण, ( Ho ) गरुडेन प्रोक्तं पुराणम्‌ | गरुडसे कहा- 
हुआ पुराण । पुराणोमिंसे एक. . 

MESAN, (Fo ) ६ त० । विनताका बडा पुत्र सूयका 
सारथी अरुण, 

Ted, ( पु० ) Bear उति। पक्षिओंके आकारामे जानेका 
कारण । पर । पंख. 

गरुत्मत, ( पु० ) गरुत्‌ अस्ति अस्य मतुप्‌ मको व नहिं 
होता | परोंवाला गरुड । विहगमात्र | हरएक पक्षी. 

गर्ग, ( ge ) ग+ग। ब्रह्माका पुत्र । सुनिविशेष 

गर्गरि, (to ) गर्ग इति शबदं राति | रा+क+डीषू । दही 
रिडकनेका पात्र । कलस | घडा । मच्छका मेद । जवान- 

. पक्ष (ge ). 

गर्ज, बडे जोरकी STAT करना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌। 
गजति | अगर्जीत्‌ । “गर्जे गजे क्षणं मूढ” देवीमाहात्म्य 

TA, (Fo) ग्र+विच्‌ । गरं जरयति । ज्+णिचू+अच्‌.। 

- “गाजर | एकप्रकारका मूळ ( जड ) 


गर्जित, ( न° ) गज+क्त। वादळकी आवाज । मेघका शब्द। 


“कतरि+क्त”? मत्तहस्ती । मतवारा हाथी । गाजना । | 


गर्त, ] 


‘Wa, ( पु० ) TRI एथिवीका छिद्र | गढा । स्रिओके 
नितम्व( चूतड )में खूएके खरूपका एक अंश । रोगमेद । 

गद्‌, शब्द करना | चुरा० उभ० पक्षे० भ्वा० पर० अक० 
सेट्‌ । गर्दयति-ते । गदति । अजगदत-त 

गदभ, (Fo ) गर्द्‌+अभच्‌ । गधा । गर्दभ । गंधका भेद । 

. Frege 

गर्दभाण्ड, गदेमं ( गंधविशेषं ) अमति । अम्‌+ड। sat 
इकार न हुआ । जिसके पत्ते वट ( वोड ) के समान हों 

` 'ऐसा वृक्ष WSS । Set नामसे प्रसिद्ध. 
TEM, ( Sle ) गर्द+अभच्‌ । डीष्‌। गोमयकीट । गोहेका 
कीडा । चिद्ठोकंडियारी । अपराजिता । रासभी । गधी. 
TS, लिप्सा। लाभ HAM इच्छा BEN चुरा० उभ० THe 
सेट्‌ । गर्डयति-ते । अजगद्धेत्‌-त 

Te, ( पु० ) THA वा 'वहुत चाह । अतिशय 
स्पृहा | गद्धभाण्ड नामी वृक्ष 

गद्धन,.( त्रि० ) TH । लब्ध । लोभी. 

गर्भे, ग+भन्‌। भ्रूण । छुक्र ( वीये ) भौर शोणित ( लोटू )- 
के मेलसे उपजा शरीरके जन्मका करनेहारा मांसका 
पिण्ड ( गोला ) । बच्चा । कुक्षि । कोख । नाटकमें संधिका 

* भेद । अन्न। आग । पुत्र । गंगा आदि पवित्र नदिओंके 
पासका स्थान. 

min, (ge) गें ( केशमध्ये ) कायति। के+क। 
केशोंके वीचकी माछा । केशमध्यस्थ माल्य, 

MARS, (Fo ) गर्भस्य कालः Fo To । गर्भका समय. 

Tagan, ( पु० ) गर्भस्य क्लेशः। wet क्लेश । बच्चा 
उत्पन्न होनेके समयका दुःख. 

गर्भक्षय ( पु० ) गर्भस्य क्षयः । गर्भका नाश होजाना वा 
गिरजाना. . 

TUTE, ( न० ) गर्भ इव गृहम्‌ । गर्भकी नांई घर । घरके 
मध्यका भाग | बीचका कमरा. 

गर्भघातिनी, ( ate गर्भ हन्ति हन्‌+णिनि। लाह्ञ- 
लिका वृक्ष 

गभच्युत, ( Pre ) गर्भात्‌ च्युतः। गभसे गिर पडा जसा 
कि बच्चा, ` - 

गर्भपोषणं, ( न° ) गर्भस्य पोषणं=्भरणम्‌ । 'गर्भका पुष्ट 
करना | गर्भेका पालना. 

mara, ( पु० ) गर्भ ददाति । दा+क । पुत्रजीव वृक्ष । गर्भे 
RAEN अर्थात. इसके सेबनसे गर्भ हो जाता है । क्षुपमेद 

गर्भपातक, (Fo) गर्भ पातयति। TAEA | 

: जो गर्भको गिरा. देताहै । रक्तशोभाजन । लाळ सजना । 
छाल सुहांजना. क 
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गर्भवती, (ate) गर्भो विद्यते अस्याः । मतुप्‌ । मको व 
होता है । आपन्नगर्भा ख्री। वच्चा जन्नेवाली औरत । 
हामिलह 

गभशय्या, ( Slo ) गभस्य शय्या इव स्थानम्‌ | गभका वह 
स्थान जो छेजके समान है। “शंखकी नाभीके समान 
तीन आवर्त (घेरे ) हैं, इस प्रकारकी योनि है, इसके 
तीसरे आवतंमें गर्भशय्या ( गर्भकी छेज ) है, जहां गर्भका 
निवास dae.” र 

गर्भस्राच, (Fo) JHA ६ dol प्रसूतिकाळ आनेके 
पहिले रोग आदिसे गभका गिरना 

mitra, (go) गर्भ ख्रावयति। खु+णिच्‌+णिनि। 
गर्भको गिरा देता है । हिन्ताळ वृक्ष. ' 

गर्भागार, ( न० ) गर्भे इवागारं । घरका मध्य ( बीच )का 
भाग । निवास करनेका स्थान ( जगह ) गर्भेूपी घर । 
गर्भका स्थान. 

गर्भाधान, ( न° ) गर्भः शुद्धतया आधीयतेऽनेन । जिस- 
के द्वारा शुद्ध होकर गर्भ ठहराजाताहै । दश प्रकारके 
संस्कारोंमेंसे Ts पात्रको संस्कृत (साफ) करके वीर्यका 
सींचना 

गर्भाशय, (पु०) गर्भ आशेते5त्र । शी+अंच्‌ । जहां 
गर्भ सोता है । गर्भका वेष्टन ( पडदा घेरनेवाला ) रूप 
चमडा । जरायु । जेर 

Taam, (go) watt ( गर्भग्रहणसमयात्‌. ) अष्टमः 
गर्भधारण करनेके समयसे आठवा । गर्भग्रहणसे लेकर 
आठवा महीना अथवा वर्ष ( वरिस )। “गभांष्टमेऽव्दे 
कुर्वीत? भनुः. 

गर्भिणी, ( ate ) miseen: इनि । जिसे गर्भ हो । 
गभवाली स्री । हासिलह 

गर्भशवरः, ( Fo ) गर्भात एव ईश्वरः। जन्मका धनी । जन्म- 
सेही चक्रवर्ती 

गू, मदकरना | अहंकार करना | भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
गर्वेति । अगर्वीत; 

TH, अहंकार करना | चुरा० आत्म? सेट्‌ । गर्वयते | अज- 
Tad é 25 

गै, जाना-गति । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । गर्वेति। अगर्वीत. 

गये, ( ५० ) गर्व अहंकारकरना+घन्‌ । अहंकार । सगरू्री. 


गये, (ge ) गर्वे+घञ्‌। अभिमान । अहंकार । सगरूरी । 
“धन, रूप; जवानी, कुछ, विद्या और बलको पाकर 


et? 


गहू, निन्दा करना । चुरा० पक्षे स्वा० आत्म 
गईयते | अजग्रहेत | गदते | अगर्हीत.। See 


a. oot 


FEIE 
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a (न° ate) गईपत्युटू॥, अन । 
' उपालम्भ। ARR । गाली. 
Tat, (ate ) Teter । निन्दा । गाली. 
E गर्हित, (Be) Tara । निन्दा कियागया । उपालम्भ 
 क्तेयाग्रया। तिरस्कार कियागया । निषेध कियागया। 
गज निकृष्ट । बुरा । तं To । उपालंभ वा पापजनक कृत्योंसे 
भराहुआ काम. 

|, ह्म, (त्रिश) गहँ+ण्यत्‌। निन्दाके योग्य । अत्यंतः नीच । 
९ - नाळायक. 

१ ग्रह्मवादिन, (त्रिश) गर्ह्यं वदति। वदू+णिनि । निन्दा- 
के लायक वोल्ताहे । खराब वचन वोलनेवाला । 
| AIR. 

| RRMA । भवा Wo सक० सेदू।' 
” गलति | अगालीत्‌ 

$ गल, (ge ) गळू+अच्‌ । कण्ठ । गला । सजेरस ( धुना ) 
Es वाजा । मच्छी. | 
em, (Fo) HITRE गला। कण्ठ । गर्दन । 


निन्दा । | गालितयोचन, ( त्रिश) गलितं यौवनं यस्य । जिसका' 
यौवन ( जवानी ) नष्ट होचुकाहै । बृद्ध होगया. ` 

गलितवयस, (Ro ) गलितं वयः यस्य । जिसकी आयु 
जा चु 

गल्या, ( ate ) गानां ( कण्ठानां ) समूहः | गलांका समु- 
दाय ( समूह ). 

TS, (Fo ) WHS गाल । गलू। गण्ड । BINS | VIN. 

Ten, ( पु० ) गछति+क्किपू-गल्‌ तं छाति गह्णाति । ततः 
स्वार्थं कन्‌। चषक । पानपात्र। मद्यपीनेका वर्तन । 
शरावका पियाला, - 

MTA, ( पु० ) गु+अयचू। गोके समान गलेमें कंवलके 
बिना पशुका भेद । एकप्रकारका वानर 

TWAS, ( पु० ) गुद-शब्दकरना+अपू त॑लाति SHE । 
बडा शब्द करनेहारा । वनमहिष । वनका भेंसा । उसका 
सींग ( न० ). 

गवाकृति, ( त्रिश ) गोः आछंतिः इव आकृतिः यस्य ब० 
ao | Wet आकृति ( शकल ) वाला. 


एक प्रकारकी मल्ही | : 
ss गलकस्वल, (go) गछे कम्बल इव । गढमें मानों कंबळ | TAS, (ge) wat किरणानां अक्षि Ga इव । मानो 
 हे। सान्ना। गोओंके TSA रहनेहारा मांसका गोला किरणोंकी आंख अर्थात. निकळनेका द्वार है । जालके 
¬` गलगण्ड, (go) ७ त० । ( एरगण्ड ) एक प्रकारका रोग. | समान कुलीन feat देखनेका स्थान। झरोखा । 


वातायन, 

गजेन्द्रः, (Fo) गवां इन्द्रः Yo त०। Meier खामी 
( मालिक ) । उत्कृष्ट बृषभ । बेल व सांड. 

गवेदाः इश्वरः, (go) । गवां ईशः वा ईश्वरः To qo । 
गौओंका खामी ( मालिक ). 

TAL, अन्वेषण | ताळाशकरना। खोजना। | ESAT । चुरा० 
आत्म० सेट्‌ । गवेषयते | अजगवेषत. 

गवेषणा, (ato ) गवेष्‌+युच्‌+टाप्‌ | अन्वेषण | तलाश | 
खोजना | हूड 

ma, (fre) गोर्विकारः गवि भवं.। गोहितं । गोरिद्‌ 
वा सर्वत्र यत्‌ । गौका विकार, गोमें हुआ, गौके छिये 
हितकारी, गोका ये । गोसम्बन्धीय । दूध । दही । मक्खः 
न । गोवर । गोमूत्र । पीला. 

गव्यूति, (ate ) NAR: । क्रोशयुग । दोकोस । जहां 

एं मेळे , 

गहू, गहन-गाढा होना ( जैसा कि जंगल ) कठिनतासे दा- 
खिळ होना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । गहयति-ते | 

| गहन, (न°) maga “४० हखः । जंगल गब्हर। | 

॥ दुगैम । दुष्प्रवेश | जहां दाखिल होना कठिन है। | 


गलग्रह, (Yo) जहां आरम्भ होकर प्रद्यारंभ ( पीछे 
'हरना ) प्रतीत नहिं होता उसे गर्गोदि सम्पूर्ण सुनिओंने 
गलग्रह tele । फिर न ( प्रत्यारम्भ) लोटकर ge 

_होनेवाला पदार्थ । कृष्णपक्षकी चतुर्थी सप्तमी आदि तीन 
दिन, त्रयोदशी आदि चर दिनमें आठ dane कहे जाते 
हैँ । आप डालीगई विपत्ति । मच्छीकी चटनी 


(3°) गल+भावे त्युट+अन । 'चूना गिरना 


TE, ] 


गह्वर, (ge): गाइ+वरच्‌। नि०। Agal gal 
वृक्षोंकी छायामें रास्ता गृहा। गुफा। बन। रोना । 
पाखण्ड । कठिन स्थान. 

गा, जाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । गाते | अगाख. 

गा, स्तुति। तारीफ करना | सक० | जन्महोना । अक० जुहो ०। 
जगाति । अगासीत्‌. 

गाङ्गेय, ( पु० ) गङ्गा+ढक्‌। गंगाका पुत्र । भीष्म । कार्ति- 
केय । सोना । धतूरा. 

गाढ, (fre) गाइ+क्त। डुवकी लगाया हुआ । नहाया 
हुआ | अच्छी तरह जलम प्रविष्ट हुआ. 

गाढ, ( गाइरक्त ) । अतिशय । वहुतही । दढ । पक्का । 
भरीहुई । सेवित । सेवां कियागया । “तपस्विगाढां तमसां 
प्राप” रघुः. 

राणपत, ( त्रि» )-ती । (स्री )। गणपति अण्‌ । गण 
( सेना )का सामी ( मालिक ) । गणपति ( गणेश ) वाळा. 

गाणपत्य, (Fo) गणपति-यक्‌ । गणेशजीकी पूजा 
करनेवाला ।-त्यं -( न० ) गणेशकी पूजा सेनाका नायक 
होना । सर्दार होना. 

गाणिक्य, (न°) गणिकानां समूहः+ष्यन्‌ । वेश्या ( F- 

. जरी +) ओंका समूह. i 

गाण्डि(ण्डी)व, ( पु० न० ) गाण्डी अन्थिरस्थास्तीति 
वा पूर्वपददीध:ः | गांठवाळा । अजुनका धनुष्‌। हरएक 
प्रकारका धनुष. 

शाण्डी(णिड AT (पु०) गाण्डि (ण्डी) aR । 
अजुन वेषधारी । अजुनइक्ष 

गातव्य, ( fre ) गे-तव्य । गाने योग्य । जो गाया जाना 
चाहिये 

ma, (त्रिश) त्री-( स्री) Tiga । गानेवाला (ge ) 
गंधर्व । गानेहारा 

TA, शेथिल्य । ढीला होना । Alo आत्म० अक० सेट्‌ | 
Waa । तेअजगात्रंत 

गात्र, (न°) गामष्रन्‌। देह । अंग। हाथीके आगेकी 

` छाते ( जंघा ) 

शाथकः-थिकः, (ge) गे-थकन्‌। गानेवाळा पवित्र पुरा- 
णादि रचनाके गानेवाला 

गाथक, (re) गे+थकन्‌। गायक। गाकर जीनेवाला रवैया. 


आदि भाषामें रचाहुआ शछोक गीत. 
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गायत्री, (ete ) गाः 


[ गारुड, 


गाधि, (go) गाध+इन्‌। चन्द्रवंशी कन्नोजका सामी । 
विश्वामित्रका पिता । एक राजा 

mAs; (ge) गाधेर्जायते 
बेटा । विश्वामित्र. 

गाघेय, (Fo) गाधि+ढक्‌ । विश्वामित्रमुनि.. 

गान, (न°) गैमल्युट्‌। गीत। ध्वनि । आवाज । सुर । गाना. 

गान्दिनी, (ato) गंगा । यादवोंके aaa अक्रूरजीकी माता. 

यान्धचे, ( त्रि) गंधर्वस्य इदं अण्‌। गंधर्वसम्वंधी । 
वह विवाह जिसमें कन्या “ओर aver अपनी इच्छासे 
मेलहो | हिँदुस्तानका एक उपद्वीप । (ge ) सामवेदका 
उपवेद्‌ । संगीतश्ास्र । गान ( वाक्यमें खरोंका समूह ताळ- 
से मिलाहुआ और ध्यानसे वोलागया ) ( न० ). 

गान्धचेशाला, (Ste) गरान्धवोणां शाला Go त०। 
गान्धवोंकी शाला । गाने नाचने बजानेका घर 

गान्धार, (Fe) गंधं सौरभं ऋच्छति+अण्‌ । गंधक 
देनेवाला गंधरस । सिंधूर । एक प्रकारका राग । तीसरी 
सुर । एक राग | कंधारका देश । कंधारमें उपजा ( Fre ) 
(न०)। गंधक ( न० ). cs 

गान्थारराज, (ge) गांवाराणां ( जनपदानां) राजा 
टच्‌ । दुयांधनका नाना FAS | उसका पुत्र । दाकुनि । 
दुर्योधनका मामा ‘ 

गान्धारी, ( ख्री० ) गांधारस्य अपत्यं ल्ली+अण | दुर्योधन 
की माता । शर॒तराष्ट्रकी स्री ae 

गान्धारेय, (go) गान्धार्याः अपत्यं+ढक+ण्य। | 
यान्धारीकी सन्तान । दुर्योधन आदिकोंका नाम 

यान्धिक, (ge) गेयेन जीवति+उक । जिसका जीवन 
गंधपर हो । गांधी । गंधका ब्यौपार करनेवाला. 

गामिन्‌, (fe) गमू+णिनि। समासके पीछे अयुक्त 


 जन+ड । गांधीका 


गाम्भींये, (ae) गम्भीरस्य asa । Tii F 


गायक, (go ) tga = x 


गाथा, ( ज्ञी० ) गै+थन्‌। आर्याछन्द्‌। प्राकृत । अपनी देशी- | T क्षरोंके 2 
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[ गुच्छ, 


गारुडिक, (पुर) गारुडेन (AMAT) जीवति ठक्‌। 
जिसका जीवन विष निकालनेवाले AIT हो । विषवद्य 

गारुत्मत, ( न० ) गरुत्मान्‌ देवता अस्य । जिसका देवता 
गरूड है । मरकतमणि. 

गार्भिण, (ae) गर्भिणीनां समूहः+अजू । गर्भवालीत्रि- 
ओंका समूह 

गाहपत्य, ( पु० ) शपतेः नान्ना युक्तः। गृहस्थीके नाम- 
चाली । एकप्रकारकी यज्ञकी अभि 

meN, ( त्रिश )-धी ( ज्ली० ) ग्रहमेधस्य इदं अण्‌ । ग्रह- 
स्थके योग्य ।-धः ( पु० ) शहस्थके करने योग्य पांच यज्ञ. 

MEA, ( पु० ) गस्थस्य भावः कर्म वा। गृहस्थआश्रम- 
सें करनेलायक काम । शृहस्थीका धर्म 

गालव, (Fo) TAA । तं वाति । वा+क । एक सुनि । 
लोधइक्ष, 

शालि, ( प० ) THL शाप । निन्दा । बुरा वचन. 

गावल्गणि, (go) गवल्गणस्य अपत्यं पुमान+अणू-इ। 
गवलणका बेटा | सज्ञयका नाम 

TME, (ge ) विलोडन। भडीभांतिदेखना । तछाशकरना | भवा ० 
आत्म० सक० सेट्‌ । गाहते। अगाहिष्ट । अ गाढ. | 

Wea, ( न° ) Mette । जलका गाहना | डुबकी 
लगाना । ज्ञान करना. 

गाहित, ( त्रिः ) गाहूक्त stat नहाया हुआ । उवकी 
ळगाया हुआ | पानीके बीचमें प्रविष्ट हुआ. 

शाहित्र, (fre) गाह+तृच्‌ । पानीमें डबकी लगानेवाला । 
जलमें प्रविष्ट होनेवाळा; ` 

fia, (ete) aii वा टापू । वाक्य । वचन । 
शब्द । वाणी 

भिरि, (ge ) THE । पर्वत । पहाड । एकप्रकारका सं- 
ज्यासी | संन्यासीकी उपाधि (उपनाम) जैसे आनन्द- 

. गिरि। वालमूषिका ( ate ). 

गिरिकूट, (ae ) गिरेः करटं । पर्वतका शिखर । चोटी 

गिरिशुहा, (ate ) गिरेः गुदा । पर्वतकी गुफा 


'भिस्चिरः, (ge ) गिरौ चरति | पहाडपर विचरनेवाळा 

__ शिरिज, ( न० ) गिरो जायते। जनफ़ड | अश्र । वादळ । 
 शिजाजतु। लोहा । गेरी । पार्वती । aag ( ae ). 
 'भिरिडुग, (न°) गिरिरेव दुग। पहाडका किला । राजा- 
आके निवासका वह स्थान कि जहां शात्रुओंसे निर्भय 


र होकर रह सके । गड । पहाडका वेसा स्थान 
गिरिन( f रेन(ण)दी, ( Ste ) गिरेः नदी । पहाडकी नदी 
“गिरिभिद, (ge ) गिरिं भिनत्ति। मिदूp॑क । जो पर्वेतको 


ear हे । वह वृक्ष जो पत्यरको फाड देता है । इन्द्र 


गिरिश, ( पु०) गिरो शेते । शी--ड । जो पर्वतपर सोता 
है । शिव 


गिरिखुत, (ge) पवेतका पुन्न । मैनाक नामी पहाड । 


पार्वती (ate). 
गिरीश, (ge ) गिरेः कैलासस्य ईशः । केलासका खामी । 
महादेव. 
गिलित, ( Fre ) गृ+क । गिलो जातोऽस्य। इतच्‌ । भक्षित । 
खायाहुआ | खायागया. 
गीत, ( न० ) गै+क्त। गाना । सुरताछसे वचनको बोलना 
गीतक्रमः, (ge) गीतस्य क्रमः। गानेका क्रम ) सिल- 
सिला । प्रकार । ढंग 
गीतज्ञ, (Bre ) गीतं जानाति-ज्ञामक । गीतको जान्ने- 
हारा | गायक । गवेया. 
गीतप्रिय, ( Pre ) गीतस्य प्रियः । गीतका प्यारा शौकीन: 
गीतमोदिन,, (ge) गीतेन मोदते+सुदू+णिन्‌। गीतसे 
हर्ष करनेवाला । किन्नर । गन्धे 
गीतशारत्र, ( न० ) गीतस्य शास्रम्‌ । गीत । गानेका शात्र । 
गघवेविद्या 
गीता, ( ete ) गेमकर्मेणि क्त । गुरु और शिष्यकी कल्पनासे 
उपदेशखरूप कथाविद्वेष | वह भगवद्गीता रामगीता आदि 
भेदसे बहुत प्रकारकी है किन्तु 'गीताओंमें भगवद्गीता ही 
असिद्ध है 
गीतायन, ( न० ) गीतस्य अयनं-साधनं । गीतका साधन। 
बीणा । सितार । वाजा. 
गीति, (ate ) गे+क्तिन्‌। गाना । आयाछन्द्का भेद. ` 
गीणिं, (ate ) गु+क्तिन्‌। गिलन । खाना । स्तुति । वडाई. 
sar, (ge) Ra बाणो यस्य। वाणीही जिसका. 
बाण है । देव 
रीष्पति, (पुः) गिरां पतिः । वाणिओंका मालिक । 
वृहस्पति | देवताओंका रुरु । “गीर्पतिः” “गीष्पतिः” यही 
अर्थमें 
रु, शब्दकरना | Ale Mo अक० अनिट्‌ । गवते । अगोष्ट. 
गु, विष्ठोत्सर्ग | मलका छोडना । तुदा० We अक० अनिद्‌ 
गुवति. 
गुग्गुळ, (छ), (Fo ) TAR शुक्‌ ततो गुडतिं (रक्षति) 
उ । गुडभक वा । JSI एकप्रकारका वृक्ष । रक्त 
शोभाज्ञन | लाळ सुहाँज॑ना 
गुच्छ, (पु०) aH युतं च्यति-छो+क । कछिओंके 
RS आदि समूह । वालस्तबक (गुच्छा) । बाईस लडोंका 
हार। मोरका पर। सुक्ताहार। मोतिओंका हार । 
“गुच्छक” REE 
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[ शुण्डिक, 


शुच्छ( पत्र), ( पु० ) गुच्छाकृतीनि पत्राणि अस्य। | gor, ( पु० ) गुण+अचू-घञर्‌ | धनुषका Pree । धनुष्‌ 


जिसके पत्ते गुच्छेकी शकळके हों । तालका वृक्ष । इसका 
प्रत्येक पत्र गुच्छेके खरूपका है. 

शुच्छफळल, गुच्छाकृतीनि फलानि अस्य । जिसके फळ 
गुच्छेकी भांति हों । रीठा। करज्ञा। राजादनी । कतक 
(इमली) अभिदमनी । काकमाची । केला । दाख (ate) 
टाप ee 

शुज, , ध्वनि । आवाज करना । गुजति । जुगोज अगुजिष्ट, 

WH, कूकना | शब्दकरना | भ्वा० We सक० Vz । शुज्ञति. 

‘gar, (ate ) गुजि+अच्‌ । एक प्रकारकी लता (वेल) तीन 
जोंका परिमाण (माप ) । नगारा ( पटह) । मीठी और 
धीमी आवाज । शरावका घर । रत्ती. 

Wet, (ate) afta वा डीप्‌ । गोलखरूपकी शुटिका । 
दवाईकी गोली । मूर्ति । शतरज्ञकी नद । खार्थ कन्‌ । 
टाप्‌ । वही अर्थ. 

शुद्ध, वेष्टन । घेरादाना । लपेटना | चुरा० उभ० Aho सेट्‌ । 
गुण्ठयाति-ते। अजुयुण्ठत-त, . 

WS, लपेटना । तोडना । रोकना । तुदा० Wo सक० सेटू । 
गुडति | जुगोड अगुडीत. 

शुड, (Fo) गुड्‌+क.। गोल । हाथीका सन्नाह.( फन्दा ) । 
इक्षुपाक । गन्नेका पकाहुआ रस । गुड, 

Wen, (Fo) गुडेन पक्कः-वा -कन्‌। गुडका- गोला। 
आस । शुडकी वनाई गई एक प्रकारकी मद्य. | 
शुडत्वकू-च्‌, (Yo) गुड इव मधुरा त्वक्‌ ( त्वचा) यस्य । 
जिसकी त्वचा ( छाल ) गुडके समान मीठी हो | छाळ । 

दाल (र) चीनी: ` 

शुडपुष्प, ( पु०) गुड इव wat पुष्पं अस्य । जिसका 
फूल गुडके समान मीठा हो। मधूक ( agen) दक्ष. 

शुडशिशु, (ge) गुड इव मधुरा fg: । छाल्सुहांजना. 

गुडाका, (ate ) गुड-विशेष । तोडना। रोकना । आक । 
निद्रा । नींद. 

गुडाकेश, (Fo) गुडाक्रायाः ( निद्रायाः ) इरः वशि- 
CAL | नींदकों काबू करनेवाला | शिव । अर्जुन. 

गुडाशय, (Fo) गुड इव मधुरः आशयः ( फलमध्यं ) 
यस्य । जिसके wet yest मिठास हों । आखरोटका 
वृक्ष । ६ Te । गुड चाहनेवाला 

गुड( डू )ची, (ate) शु बचाना। उ (ऊ) चद्‌। 

अ ` अपने नामकी लता AA वेल 

WO, मन्त्रण। सलाह करना।दूरा करना | चुरा० उभ० Az! 

गुणयति-ते। ABTA 
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खेचनेकी रस्सी । रस्सी । ART आदि धर्म । राजाओंके 
संधि:विग्रद यान आसन द्वेघ ओर आश्रय छे साधन । 
ज्ञान विनय आदि । सांख्यके मतमें पुरुषके भोगका साधन 
होनेसे उसे वांधनेहारे सल रज तम पदार्थ । अप्रधान । 
न्यायमतमें रूप आदि चोवीस पदार्थ | व्याकरणम अ ए 
ओ ।- अळंकारमें माधुर्य आदि । - दुहराना । तन्तु । 
दूवौ । घास. 

शुणक, ( पु० ) गुण दुहराना । भरना+प्वुल्‌। भरनेवाला । वह 
राशि जिसके साथ गुणा जाता है । “युण्यान्यमडूं गुणकेन 
हन्यात्‌” लीलावती 


शुणतः, ( अव्य°) quae तीन गुणों ( जगतके 
सम्पूर्ण पदार्थोमें ) के अनुसार सल, रज, तम 

शुणता-त्वं, (ato न°) Jaa त्व-भाचे | गुण- 
पूना । अच्छापन । उत्कृष्टता । धर्म । शुणना । रस्सीपना 

शुणनं, ( न° ) गुण्‌-ल्युट्‌ अन्‌ । गुणना -। प्रसिद्ध करना | 
गुणवर्णन करना 

शुणनिका, (ate) गुण्‌-भावे युच्‌-खार्थ क । अध्ययन 
अभ्यास । नृत्य । नाचनेकी विद्या । नाटककी' प्रस्तावना । 
साला | हार. 

शुणनीय, ( त्रिः ) गुण+करणे अनीयर्‌ । गुण जरव । देने- 
योग्य । गिन देनेलायक । उपदेश करने योग्य. 

शुणमय, (त्रिश) गुण+मयद्‌ । छोटेसे ag ( धारे ) 
वाला । ग्रकृतिके तीन गुणोंवाला। अच्छे गुणोंवाळा । 
भमोत्मा 


TAR, (So) ae इव कायति। के+क । गुणानां 
( नोकाकर्षणरजूनां बन्धनाधारः ) दृक्षः । बेडिओंको 
खेंचनेवाली रस्सिओंके वॉधनेका आश्रय | मस्तूल 

शुणित, ( त्रि» ). गुण+कर्मेणि क्त। युणागया । आहत । 

. चोट कियागया । भरागया । पूरित. i 

गुणिन, (ge) शुणोऽस्यस्य इनि RÈN धनुष । 
गुणवाला ( न्निश ) 

गुणीभूत, (fie) अगुणः गुणः भूतः। RART | 
अप्रधान कियागया 

गुणीभूतव्यङ्ग्य, (न°) गुणीभूतं वाच्यार्थात्‌ अपकृष्ट 
व्यन्न्थ यत्र । वाच्यार्थं (असली अर्थ) से जहां व्यज्गथ 
( व्यज्ञना शक्तिसे जाना गया) अर्थ. अपकृष्ट ( छोरा ) | 
हो अलंकारमें कहाहुआ मध्यम काव्य `. 

शुण्डिक, (ge) meats अर्थमें उचः ( इक 
हुए चावल आदि. | 


wal: 


हुई कली, ` ’ 

शुद, केलना । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ । गोदते | 
अगोदिष्ट 

शुद, (न° ) Tew! मळ छोडनेका द्वार ( दर्वाजा )। 
नीचेकी वायु ( हवा ) के निकलनेका द्वार 

Wate, ( पु० ) शुदे कील इव । गुदापर मानों मेख ल- 
गी है । बवासीर रोग । “Gage” यही अर्थ हे 

wane, (पुश) गुदं WAI ग्रह+अच्‌। जो गुदाको 
पकडता है । उदावत नामक रोग 

शुद्स्तम्भः, (Fo) गुदं सञ्नाति-उप-स। गुदाको रोक 
लेनेवाला | वद्हजमी. 

WI, रोकना । क््या० Wo अक० सेदू। गुभावि | जुगोध 


| अगोधीत्‌.. 

4 WA, खेलना । भ्वा आ० अक० सेद्‌। गोधते। अगो- 
| घिष्ट. 

E WI, वेष्टन । घेरादेना | लपेटना । Ko Wo अक० सेट्‌ । 
i TAR 

o- W गोपन । रक्षाकरना । छिपाना । बचाना। भ्वा०आ०सक० 
F: सेट्‌ । गोपते । अगोपिष्ट 

: शुप्‌ , निन्दाकरना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । जुगुप्सते | 
र अजुगुप्सिष्ट 

TT, बचाना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । गोपायति। अगो- 
>: पायीत-अगोपीत्‌ अगोप्सीत, 

|; शुप्‌, -घबराना । दिवा? We सक० सेटू गुप्यति । 
 अगुपत्‌।अगोपीत्‌ः 

oat, (त्रिश) गुपू-बचानावा छिपाना+क्तः। रक्षित । 


बंचायागया । छिपायाहुआ | दांकाहुआ । वेश्य जातिकी 
संज्ञा (ge ) 

` शुत्तकथा, ( ate ) य॒ता कथा | छिपी हुई कथा (बातचीत. ) 
_ गुत्तगतिः, (Fe) Tar गतिः यस्य To स°। छिपीहुई 
 घाळ्वाला | DAAC । जासूस 

(Ho) गुप्त दानं । छिपाहुआ दान। छिपी 
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ura, (पु० ) cue किच्च । सबक। गुच्छा | खिली- 


` [ गुरुवर्तिन , 


शुस्फ, (So) SE गांठना। वाहूका भूषण - 
( जेवर ) । डाढी. 

शुस्फना, (ete) SAI । “वाक्यमें शंब्द और 
अर्थकी अच्छी रचना” WAT । अच्छी रचना. 


शुस्फित, ( त्रि» ) शुम्फू+क्त। अथित । गुथागया । रचा- 
` गया। गांठागया, 


गुर्‌, मारना । जाना । यल्लकरना । तकलीफ देना । नुकसान 
करना | दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । Wea । अगोरिष्ट । 
TÄ: । गोरणं. 


शुरु, (go) गिरति अज्ञानं, शृणाति ( उपदिशति) वा 
धर्मे । शभु उच्च जो अज्ञान ( बेसमझी ) को दूर 
कती अथवा जो धर्मका उपदेश देता है। निषेक 
( वीर्यसिश्वन ) आदि कर्मोका करनेहारा पिता । वेद्‌ 
पढानेहारा आचार्य | MAB उपदेशकरनेहारा । सम्प्रदाय 
(मत) चलानेवाला । पढानेवाला । पाधा । तनके 
मन्त्रांका उपदेश करनेवाला । वृहस्पति । पुष्यतारा । दो 
मात्रा । दीर्घस्वरवाला वणे । विन्दु और विसर्गवाळा एक- 
"मात्र । संयुक्त वर्णके पहिले रहनेवाळा . एकमात्र । 
द्रोणाचार्य | बलवान, महान्‌. पूजनेके लायक । “स्त्रियां” 
“युर्वी” चा TE 

शुरुक्रम, (Jo) ६ त० शुरुपरम्परोपदेश । बडोंसे चला- 
आया उपदेश. 

गुरूच्या, ( ete ) गुरोः चया । गुरुकी सेवा. 

शुरुजनः, (Fo ) गुरुजनः । कोई आद्रके योग्य व्यक्ती । 
अपनेसे बडा सम्बन्धी. 

शुरुतरप, (Jo) Met: तल्पः=दाराः | गुरकी स्री. 

शुरुतम, (fre ) अतिशयेन गुरुः-तमप्‌ । अत्यन्त आव- 
इयक वा प्रयोजनीय । -मः ( पु० ) श्रेष्ठ शिक्षक । विष्णुका 
एक नाम 

शुरुता-लं, (ete न°) गुरोः भावः-तळू-त्व । भारी 
पना | बडाई 


शुरुतत्पग, गुरोः (Aaga दारान्‌) गच्छति । गम्‌ 
गुरुकी छेजपर जानेहारा | सोतेली मांके पास जानेहारा 


गुरुदक्षिणा, (ste ) गुरोः दक्षिणा । अध्यात्मविद्या पढाने- 


वाले गुरुको देने योग्य दक्षिणा 

गुरुप्रसाद, (ge) गुरोः प्रसादः! Tet कृपाका फल 
( विद्या. ) 

शुरुवर्तिन्‌-वासिन्‌, ( पु० ) गुरोः समीपे वतेते वा बसति | 
वृत. वा वस्‌+णिनि । गुरुके पास रहनेवाळा । झुरके घरमें | 
निवास करनेवाला ब्रह्मचारी 


गुरुवार, | 
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गुरुवारः, वा वासरः, (Yo) गुरोः वारः। गुरुका वार | Wer, (Pre) गृह+क्यप्‌। कच्छू । पाखण्ड । परमात्मा । 


बृहस्पतिवार । वीरवार 

शुसुतरृत्तिः, (ete) गुरौ वृत्तिः-वतनं | गुरुके सन्मुख 
शिष्यका व्यवहार. 

शुरुव्यथ, (fro) गुरुः व्यथा यस्य । वडी पीडावाला । 
पीडासे व्याकुळ होरहा 

गुजर, (Fo) देशमेद । गुजरात (दक्षिण ) । उस देश- 
का बासी 

शुचेङ्गना, (ete) W: अङ्गना । Tet खरी अत्यन्त 
आदरके योग्य स्री. 

weet, (Pre) Ta: अर्थः | अत्यन्त उपयोगी आवश्यक ।- 
थैः (go ) गुरुदक्षिणा । शिष्यको विद्या पढानेकी. 

शुर्विणी, (ete) गुरुगंभोज्स्यस्थाः। इनि। नि० जिसे 
गभे हो । गर्भवती । गर्भवाली त्री. 

Wat, (ete) गुरु+डीप्‌। गर्भवती । “नहि वन्ध्या 
विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ । आद्रवाली et वडी att. 

Wen, (Yo ) गुलू+फक्‌-नि० । पाओं की गांठ । पादग्रन्थि । 
गिद्टा, 

Wen, (Jo) गुड-रक्षा करना-वचाना । लपेटना-घेर- 
ळेना+मक्‌ | ढल्योरेक्यम्‌ । प्रधानपुरुषोंसे आश्रय दिया- 
गया रक्षा करनेहारा पुरुषोंका समूह । ( हाथी ९, रथ ९ 
घोडे २७, पदाति ४५ ) इतनी संख्याकी सेना । एक 
प्रकारका रोग । झाडी । छीहरोग 

Wenge, ( न° ) गुल्माकृति मूलमस्य । जिसकी जड 
झाडीके समान हो । आग्रक | अद्रक 

गुल्मवछी, (ele) गुल्माकारा वही । झाडीके समान 
वेळ । सोमलता 

शु( शू )चाक, (ge) ग+आक । नि०। सुपारी । क्रमुक । 
पूगीफल 

WE, संवरण । छिपाना | ढांकना । भ्वा० उभ० सक० सेटू । 
गूहति-ते | अगूहीत्‌। TIAL | अगूहि"-अगूढ. 

We, (Fo) गुद्द+ऋ । कार्तिकेय । घोडा । रामचन्द्रजीका 
मित्र श्ज्ञवेरका खामी । चण्डालोंका नाथ । गढा । विष्णु । 
सिंहपुच्छी वेल । पर्वतका Ter । हृदय ( Ste )। “गुहां 
प्रविष्टी” इति श्रुति: 

गुहा, (ote ) Tetras | गुफा । छिपनेका स्थान 

गुहाशय, (ge) गुहायां (ad) आशेते । शी+अच्‌। 
जो गढेमें सोता है । अज्ञान । सिंह आदि । हृदय । बुद्धिमें 
रहनेहारा जीव । इश्वर । “गुहाशयं गहरेष्ठ” इति श्रुतिः 


mka, (त्रिश) गुहायां आहितः । गुफा. (eat) 


Se SEN 2६२ NEY Se 


. शूथ, (Se न० ) TETEL विष्ठा । मः 
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एकान्त । भग । लिज्ञ ( न° ) रहस्य । ठिपानेके लायक 
(त्रिः) | 

wen, ( पु० ) गुह्मं कं (सुखं) यस्य । ge कुत्सितं 
कायति । के+क वा । जिसका सुख छिपा genet । जो 
बुरा शब्द कतां है । कुबेरके धनको वचानेहारा । देव- 
NART. 

गुह्मकेश्वर, (Fo) ६ Tol य॒ह्यकांका खामी । कुबेर. 

शुह्मगुरु), ( पु० ) ग॒ह्य-गुरुः ।,छिपने योग्य गुरु । शिवजी । 
गुह्यकेश्वर. 

sami, ( न° ) गुह्यं भाषितं । छिपीहुई बातचीत । 
गुप्तमाषण, 

गू, AUAN । मलका छोडना | Tze We अक० सेट्‌ । 
गुवति । अगुविष्ट । जुगाव । गूनः. 

आढ, ( त्रि» ) RH । गुप्त । छिपाहुआ। ढका हुआ । 
गहन | एकान्त ( न० ). 

शूढचार-चारिन्‌ ,( fre ) गूढं चरति-चर्‌-णिन्‌। छिप- 
कर इधर उधर घूमनेवाला 

You, ( पु० ) गूढं गुप्त यथातथा जातः | गूढः सन्‌ वा 
जातः । जन्‌+ड । छिपाकर पेदाहुआ । छिपाहुआ .उपजा । 
बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक 

TEW, ( पु० ) गूढः पन्थाः । छिपाहुआ भार्ग । गुप्तमार्ग 


| गूढपाद-द्‌, ( पु० ) गूढाः पादा अस्य वा पङ्भावः । 


जिसके पांव छिपेहुए हों । सर्प । सांप 


गूढपुरुष, (yo ) छिपाहुआ पुरुष । गुप्तचर । प्रणिधि । 
जासूद 

गूढभाषित, (न°) गूढं भाषितं. | युप्तवार्ता । छिपीहुई 
वात । खबर. _ 

गूढमेथुन, ( प० ) गूढं केनापि अदयं मैथुनं यस्य । जिसे 
भोग कर्ते कोई भी नहिं देख सक्ता । काक । कोआ. | 

गूढसाक्षिन्‌, ( पु० ) छिपाहुआ गवाह । अर्थी ( सुहृद ) 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये set ( मुद्दालह )के 
छिपेहुए वचनको जिसके द्वारा स्पष्ट करके सुनवाताहे इस 
अकारका गवाह | HELA पोशीदह मुद्दालहके इजहार Tr 
वाला गंवाह 

zeta, (Se ) गूढानि अज्ञानि अस्य । जिसके अंग | 
अर्थात्‌ शरीरके भाग छिपेहुए हों । कच्छप । कच्छू. 

गूढोत्पन्न, ( Fo ) छिपकर उत्पन्नहुआ | जारसे उत्पन्नहुआ 
एक प्रकारका पुत्र । “ ये किसका पुत्र है ” 
जान सक्ते, splint ak Sees X E 3 


R; Į: 
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WT, उद्यम करना । चुरा० Ae अक० सेंद्‌। गूर्यते 
. अजूगुरत्‌, : 
FL, मारना। जाना । दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । गूरयते । 
अगूरिष्ट द 
ग्र, सेक । सींचना । alo We Ate अनिटू। गरति। 
अगाषोत. 7 
JA, ध्वनि । शब्दकरना । भ्वा० Wo अक० सेटू । गजति। 
अगर्जीत्‌, 
गर्जन, ( पु० ) wat ( भक्ष्यत्वेन कथ्यते ) रोगेषु । 
' गुजि+ल्युट्‌। गाजर | विषवाळे पशुका मांस ( न° ). 
Ta, लालच करना। लिप्सा । दिवा पर० सक० सेट्‌ । 
TAN । अगधत्‌-अगद्धात्‌। गर्डित्वा. TET. 
au, ( Pre ) zg । लब्ध । छोभी । est 
at, (ge ) Tiers | शकुनि । पक्षी । गीध । लोभी । 
(त्रिः) 
TAUS, (Fo) ६ त० । .गरुडका पुत्र । जरायु पक्षी । 
पक्षिओंका राजा. | 
aie, (ate ) सकृत्‌ गर्भ गह्णाति अह+क्तिचू-प-नि० । 
एकवार जन्नेवाली गौ । वराहक्रान्ता । बदरा . औषध । 
FRAC. ' 
अहण लेना । पकडना । चुरा० आत्म०. सक० सेट्‌। 
ग्रह्मत-अजग्रह 
ग्रह, (Ao) अद-घरके अर्थमें क। इट मट्टी आदिसे बना 
. हुआ घर । ग्रह-ळेना-अच्‌ । कलत्र St । औरत । नाम । 
मेष आदि राशिका मन्दिर । एक घरके अर्थमें यह शब्द 
नपुंसक और बहुत घरोंके अर्थमें Gow होताहै । “तत्रागारं 
 धनपतिग्रहान” इति मेघदूतम्‌ । ख्रीके अर्थमेंमी दार 
शब्दके समान बहुवचनान्त होता है 
गरहकपोतः, (Fo) RIRA: कपोतः । घरका पालाहुआ 


ग्रहच्छिद्र, (न° ) RA छिद्र-दोषः | घरेळ दोषः 
ग्रृहजः-जातः, (Fo ) TÈ जातः-जन्‌-ड वा क्त । घरमें उ- 
` तन्न हुआ (दास) 

ग्रृहजनः, (Je ) R: जनः । घरकी व्यक्ति (ate) 
* घरके लोग 


ss Healt वा गृहेज्ञानिन्‌, (go) R एव ज्ञानी-ज्ञा+ 


freq | घरके भीतर ही जो समझदार है । नावाकिफ 
ग्रहदासः, (Fo ) ग्रहस्थरितः दासः । घरकां दास । घरेलू 


'ग्रहदेवता, (Ate) see देवता । घरकी देवी । गृहस्थकी 
देवताओंकी एक श्रेणि ( जमात ) 3 
 गहदेहली, ( ल्री० ) zee देहली | घरकी देहली । दुलीज । 


ह eel s 
>- (A 
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गुहपति, (go) ६ त० । ग्रहका पति । घरका मालिक । 
wat । वजीर । धरम 

ग्रहपली, (ate) हस्य पत्नी Ved. ` घरकी मालिक 
( खामिनी ) । ग्रहस्थकी स्री 

ग्रहपालू$, (ge) पालय़ति । घरको वचानेवाला । 
घरका रखवारा. 

ग्रहबालिः, ( पु० ) रहस्य वलिः । घरेलू बलि । वचेहुए 
भोजनमेंसे घरके देवता सम्पूर्ण पशुपक्षिओंको देने योग्य 
मेटा 

ग्रहमणि, ( पु० ) शहे मणिरिव । घरमें मानो मणि 
प्रदीप । दीवा 


Wea, ( पु० ) गृहस्य सग इव । मानो घरका Wwe 
कुक्कुर । कुत्ता 
गृहमेधिन्‌, (ge) ae: दारैमेधते ( संगच्छते ) AA 
` सङ्गम-मिळना+णिनि । जो घरका संग कते हैं । स्थ 
ग्रहमेधीय, (3°) गहमेधिनोऽयं छ ( ईय) । ग्रहस्यि 
. ओंके at 
Weare, ( fre ) शह+आङ । ग्रहीता । लेनेवाला. 
गुहचाटिका, (ete) गृहसमीपे वाटिका आरामः । घरके- 
पासका छोटा बन । ग्रहके समीपका उपवन. 
गुहराकुन्तिका, (त्री) we पालिता शक्ुन्तिका= 
“पक्षिणी । घरमे पाळाहुआ पक्षी ( परिदा ). 
गृहस्थ, (Jo ) Ry तिष्ठति ( अभिरमते ) sere । जो 
ale साथ विलासकर्ता है । घरमें रहनेवाला गुही । 
द्वितीयाश्रमी | वालवच्चेदार 
गुहागत, (Fo) Ve आंगतः। आ+गम्‌+क्त। अतिथि । 
आगन्तुक | महिमान वा पाहुना | घरमे आगया ( त्रि० ). 
ग्रहाधिपः, (So) ग्रहस्य अधिपः । घरका खामी । 
गृहस्थ 
wera, (पुः) we ( गृहसमीपे) आरामः। घरें 
पासका छोटा वन | गृहसमीपस्थ उपवन | वाग 
गृहार्थः, ( पु ) RA अर्थः | घरका काम काज । कोई 
भी घरेलू वृत्तान्त 
ग्रहावभ्रहणी, (ale ) we अवग्ृह्यतेऽनेन । जिसके द्वारा 
घर पकडा जाय | अव+ण्द+करणे ल्युट्ाडीप्‌ । देहली । 
देओयाळ । देवढी 
ग्रहिणी, (ate) गइ+अस्यर्थे इनि । जिसका घर हो । 
घरवाली । भार्या । जोरू । औरत । स्री। घंरके कामम 
- चतुर त्री । “गृहिणी सचिवो मिथः सखी” इति रघु 


ग्रहिन.,.( पु० ) dea: सन्ति अस्य इनि ।. जिसकी | 


ली हो । गृहस्थ । घरमें रहनेहारा 


[ ग्रहिन्‌; 


TN 


Teen, ] 


, (पु०) हे एव नदति न सम्पराये ( युद्धे ) । 


SAAT । कापुरुष । रणमें डरनेवाला। घरमेंही 
. ऊधम मचानेहारा, 


मनजूर कियागया । प्राप्त । पाया । हासिल किया । ज्ञात । 
जानागया | Yet । पकडागया. 

गृहीत, (Rre ) ग्रह+क्त कर्मणि । लिया गया। पकडा गया. 

गुहीतगभो, ( त्री०.) TT: गर्भः यया व० स०। गर्भैः 
वाली स्री औरत. 

ग्रहीतदेह, ( Pre ) गहीतः देहः येन । जिसने पृथिवीपर 
अवतार छिया है. 

गुहीतनामन,, ( fre ) ग्रहीत नाम येन । नाम लेनेवाला | 
नामसे पुकारा गया. 

शुहीतवेतन, ( Pre) गहीतं वेतनं येन । जिसने अपनी 
तनखाह लेली है । मिहनतका फल चुका दिया गया. 

गृहीतार्थ, ( fe ) ग्रहीतः अर्थः येन-व० qo । जिसने 
अर्थ प्रयोजन-मतलव समझ लिया है । समझे हुए मत- 
लववाला. 

TART, ( Pre ) ग्ृहीत+णिन्‌। समझा हुआ। अच्छी 
तरह जान चुका. 

गृह्य, (Fo) ग्रह+क्यप्‌। शहासक्त। घरमे फसाहुआ । 
पक्षी और पञ्च॒ । मलका द्वार ( दर्वाजा ) । वेदमें कहेहुए 
कर्मके प्रयोग (लगाव) को जतानेहारा गोमिलसूत्र 
आदि म्रन्थविशेष | अखतन्त्र। पराधीन । जो आजाद्‌ 
नहिं । अपनी ओरका (त्रिश) “गृहे भवः” यत्‌ । 
घरमें हुआ । घरका । वस्तु ( चीज ) (न°) “अपने अर्थमें 

` कन्‌” । नगरके बाहिरका गांव ( Ste ) टाप्‌ गृह्या 

शृ, विज्ञापन । जताना। जनाना । इत्तिछा देना | चुरा० 
आत्म० Aho सेट्‌ । गारयते | अजीगरत 

गू, शब्द आवाज करना | ्रया० We सक० सेटू । गृणाति । 
अगारीत्‌. 

शृ, निगरण। निगलजाना । गडप्प करना । तुदा० We सक०* 
सेट्‌ । गिरति गिलति । अगारीत्‌ अगालीत्‌. 

शेद्‌, जाना गति । भ्वा० आत्म० सक० सेट । गेदते । अगे- 
दिष्ट । अजिगेदत्‌ । गेदित्वा-गेत्वा. 

गेन्डु(ण्ड)क, (ge) गच्छतीति गः इन्दुरिव । इवार्थ 
कन । जो चांदकी भांति जाता है । कन्दुक । गेन्द । 
कपडेका वनाहुआ गोळ खरूपका खिलौना । gate 
e गेण्डुक 73 यही अर्थ 


गेय, ( fie ) गै-गाना+यत्‌, । कतेरि। गवैया “भावे यव” ; 
मीति । गाना। गीत Sette भए गागेळायक (Pre), | 


We RY 
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Qg, ( न°) गो ( गणेशः ) गन्धवो वा ईहः ( ईप्सितः ) 
जो घरहीमें गजता हे । west पीठ दिखानेवाला |. 


यत्र। जहां गणेश. वा गधर्व होनेकी इच्छा की जाय । घर 


गे, गाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । गायति । अगासीत्‌. 


f गैरिक गिरो से 
gda, ( Pre ) seem । खीकार कियागया । मानागया । |. : ( न० ) गिरां waen ( इक )। पर्वते उपजा 


sqng ( छोटा धातु )। सोना । गेरी 

गो, (Fo ) गम्‌+डो । वृषभ । वेळ । खर्ग । किरण । वञ्ज। 
जल । पु । चांद । हवा। वायु । सूर्य । और ऋषभ- 
नामी ATT । सौरभेयी । गो । दृष्टि नजर । बाण । 
तीर । दिशा । माता । वाणी । भूमी ( Se ). 

गोकर्णे, (पुः) गोनेत्रं कर्णा यस्य । आंखही जिसके कानहैँ । 
सांप । “गोरिव कर्णो यस्य” ।'जिसके कान गोके समान 
हां । अश्वतर | वछेरा। खचरा। एक प्रकारका पञ्च । 
गणदेवताका भेद । दोवतीर्थमेद | एकनाम 

गोकील, (go) गोः gen: कील इव । मानो पथिवी- 
की मेख है । लाङ्गल । FAS । हल 

गोकुळ, (Ao ) गवां कुलं यत्र | जहां गोओंका समूह हो । 
गोओंकी जगह । गोष्ठ । गौओंके वांधनेका स्थान। 
यसुनाके निकट नन्दके निवासका स्थान । ब्रजनामी प्रसिद्ध 
स्थान । MGS रामकेशवौ” पुराणं 


गोक्षीरं, ( न० ) गोः क्षीरम्‌। गौका दूध 


गोगृष्टिः, (go ) गोषु एषिः=सकृ्रसूता गौः । गौओंमें एक 


वार जनी हुई गो 

गोगोष्ठं, ( न० ) गवां गोष्ठं । गोबाडा | गोभवन। गौओंके 
निवासका स्थान. 

गोग्रासः, (So) गवां प्रासः। गौओंको देनेयोग्य ग्रास 
(घास) अन्न. 

गोघातः-घातकः, घातिन्‌, (Fo) गाः घातयति हृनू$रक्त 
+ग्बुळू+णिन्‌। गौको मारनेवाळा. 

गोघृतं, ( न० ) गवां इतं । वृष्टिका जल | शुद्ध मक्खन । 
गोका घी 

गोघ्न, (ge ) गोईन्यते यस्मै । इन्‌ सम्प्रदाने टक्‌ (अ)। 
जिसके लिये गौ. मारीजाती है। अतिथि । सहमान । 
( इसके आनेपर मधुपर्कके लिये गोका मारना ARAR । 
ये बहुत पुरानी चाळ थी । जिस समय मरीहुडे गोकोमी 
फिर जीवन देनेकी सामथ्ये रखतेथे ) । “कतरि ठक?” 
गौकों घातकरनेहारा ( कसई ) ( त्रि» ). 


गोचर, (ge) गावः ( इन्द्रियाणि ) चरन्ति अस्मिन्‌। H 


नि० क । जहां इन्द्रियें विचरतीं हैँ । इन्द्रियोंके 


re NE A LSC ee 


[ गोचर, 


अत्र । दो+ल्युद (अन )। जिसमें केश ( वाळ ) काटे 


रोतरयैम्‌, ] 


MAAL, (न°) ६ त° । गवां चर्म । गौओंका चमडा। 
. otter परिमाण (माप) १०० गज लंबा और ३ 
. गजके निकट चोडा. 
गोज, ( त्रिश ) गोःन्ट्रथिव्याः जायते-जन्‌+ड । प्रथिवीसे 
उत्पन्न हुआ 
गोजलं, (न°) यवां जलम्‌ । गोओं वा बेलोंका मूत्र । 
गोमूत्र 
गोजा, (Me) गवि (geet) ब्रीह्मादिषपेण जायते 
आलम । एथिवीपर धान आदिके रूपसे जो उपजता है । 
घावलआदि गोलोमिका नामी द्रख्त 
गोजिह्वा, (ete) गोजिंहेव। मानों गोकी जीभ है । 
कताव्रिरेष । गोजिवा 
गोणी, (ate) amas शुणः । गोण+डीप्‌ । 
TAR आश्रय | गुणनामसे प्रसिद्ध आवपनपात्र । पुराना 
कपडा | BE | एक प्रकारका माप | छट्टभर. 
गोतम, ब्रह्माक्रा पुत्र । अपने नामसे प्रसिद्ध मुनिमेद. 
गोत्र, (ge ) at ( एथिवीं ) त्रायते । त्रै+क । जो प्रथिवीको 
. बचाता है । पर्वत । पहाड । नाम । वन । जंगल । क्षेत्र । 
खेत । घर । वंश । रास्ता । छाता । एक जातिका समूह । 
पोता आदि संतान । मनुसे कहे गये चोवीस शाण्डिल्य 
* आदि ऋषि आदिपुरुष 


गोत्रज, ( fre ) गोत्रे ( समाने गोत्रे) जायते । जन्‌+ड । 


. एक गोत्रमें उपजा 

गोत्रभिद्‌, ( पु० ) गोत्रान्‌ पर्वतान्‌ RaR । भिदू+ 
क्विप्‌ । पर्वतोंको फाडनेहारा । इन्द्र । देवताओंका राजा 

गोत्रा, (eto) गोत्राः (पर्वताः) सन्ति अस्याः। अच्‌ 
पर्वतोंवाली धरा । प्रृथिवी। “योः समूहः त्रल्‌ ।” 
गाओंका झुण्ड 


गोदन्त, (न°) गोदेन्त इव अवयवो यस्य। जिसके 


अवयव गोके दांतके समान हों । हरिताळ । बनस्पति । 
गौका दांत ( पु० ) 


गोदान, (न°) गावः (केशाः) दीयन्ते (feat) 
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गोधन, (न°) गवां धनं ( समूहः )। गोर्पघन । गोसमूह । 
(कक अस्य” गोधनम्‌ | जिसके पास गौएंही धन हो 

गोधा, ( ate) गुध्यते ( वेष्टयते ) वाहुः अनया । करणे 
घम्‌ । जो भुजाको घेरलेता है । घनुषके चिठ्लेकी चोटसे' 
बचनेके लिये प्रकोष्ठ ( आंकडी ) पर बंधाहुआ चमडा । 
“ कर्तरे अच्‌ ” । गोसाप नामसे प्रसिद्ध सांपका मेद । 
४ शशकः Gear गोधा ” मनु 

गोधूम, ( ge) DUFA । ARAR । कनक । गेहूं । एक 
प्रकारके धान 

गोधूलि, (.प० ) गोभ्य उत्थितो धूलियत्र काळे । जिस 
समय गोओंसे धूल उठती है । सूर्यके अस्त होनेका समय । 
सांझसमय 

गोनदीय, ( पु० ) गोनद ( तत्समीपे देशे ) भवः। गोनर्द 
देशके पास उत्पन्न हुआ । पाणिनी सुनि । ( शिक्षा, सूत्र- 
पाठ, घातुपाठ, व्याकरणका ) कर्ता. 

गोनस, ( go ) गोरिव नासा अस्य । जिसकी नासा गौके 
समान हे । एकर प्रकारका सांप. 

गोपति, (go) ६ त० । गौओंका पति बैल । सांड । 
वृषके पति शिव । एृथिवीका पति । श्रीकृष्ण । किरणोंका 
पति सूर्य । खर्गका पति इन्द्र ऋषभ नाम औषध. 

गोपा, ( ete.) गां पाति । पा+क-राप्‌ । इयामालता (वेळ). 

गोपानसी, ( ete ) गवां ( किरणानां ) पानं ( शोधनं ) 
गोपानं-स्यति। सो+क ङीष्‌ । दीवारोंपर पडदेके छिये 
लगाया गया Set काठ । बलभी । वडभी । Sar । घरों- 
के आगे तिरछी लकडी. 

गोपाल, ( ge ) गां ( गो-इषभादिकं-भूमिं वा ) पालयति । 
गो वेल वा पृथिवीकी रक्षा करनेहारा । गोप । गवार । 
राजा | नन्द्राजाका पुत्र, 

गोपुर, ( न° ) गावः पूर्यन्ते यत्र । पृ+क । जहां गोएं भर- 
जाती हैं । पुरद्वार । शहरका दवोजा। बडा दर्वाजा । 
कवर्तीसुस्त क 

गोपुरीष, ( न° ) गवां पुरीषं । गौओंका गोहा 


Mea, ( त्रिः ) शुपू+मन्‌ । रक्षाके योग्य । छिपानेलायक | 


गोपीसमूह ( पु० ). 

गोप्रकाण्डं, ( न° ) Ty प्रकाण्ड-श्रेष्ठ । एक बहुत अच्छी 
गो वा वृषभ बेल. 

गोस्रत्‌, (पुः ) गां-एथिवीं बिभति-भ+क्विप्‌। प्रथिवीको 
धारण करनेवाला । पर्वत | पहाड 

गोमण्डळं, ( न० ) गवां ASS | गौओंका मण्डल ( समूह ) 


. | गोमती, (e ) नदीविशेष । चेदेका मञञरविरोषः | 
Tt (ge न० ) wat घुरीषमू । गो+मयद्‌। गौं के 


AS | गोया । ग्रोजेसा: 
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गोचद्धेनधर, (go) Mi ( पर्व॑तं ) धारयति । 
THAT । पर्वतको उठानेहदारा | श्रीकृष्ण नन्दजीके नन्दन 

गोविन्द, ( पु० ) गां विन्दति । विदू+श । गौको छाभ कर्ता 
है । श्रीकृष्ण । बृहस्पति । गौओंका अध्यक्ष ( स्वामी ) 

गोशीर्षं, ( न० ) गोः शीर्ष इव | गोके सिरकी नाई । 
गोशीर्षः ( पर्वतः ) “तत्र जातत्वात्‌” । मलयके एक देदामें 
उपजा चन्दन । ६ त० | गोमस्तक ( न० )' 

गोष्ट, संघात -इकट्टा होना । भ्वा० Slo अक० सेट्‌ l 
गोष्ठते | HEE 

गोष्ठ, ( न° ) गावः तिष्ठन्ति अत्र । क-षत्वं । जहां TE 
SSC । गोका स्थान । गोवाडा। गोशाला । FATS । गूजर 

गोष्ठी, ( ste ) गावः ( अनेका वाचः ) तिष्ठन्ति अत्र । 
क-षसम्‌। जहां बहुतसी वाणिएं निकलें | सभा । मजलस- 

गोष्पद्‌, ( न० ) “ गोः पदं ”। गौका पांव फंसनेसे 
उपजा Tet । गोके पांव जितना । गोओंसे सेवन किया 
गया देश । वह देश जहां वहुतसी गोएं हों ( त्रि). | 

गोसव, (go) गावः सूयन्ते ( वध्यन्ते ) अत्र। सु+ 
अप्‌ । जिसमें गौओंको मारकर होम कियाजाय । गोयज्ञ । 
गोमेधयज्ञ 

गोस्तन, (go) गोः स्तना इव गुच्छो यस्य। जिसका 
गुच्छा गौके सनोंकी नाई हो। चार लडोंवाळा हार । 
गोका स्तन 

गोस्तनी, ( ate ) गोरिव सनः ( फलं ) अस्याः । जिसको 
फळ गोके स्तनकी नाई हो । एकप्रकारकी दाख 

गोस्थानक, ( न° ) गवां स्थानं ख़ार्थे कन्‌। गोओंकी 
जगह । गोष्ठ | गोओंका घर ५ 

गोड, ( पु० ) एक नगरका नाम । बंगालेसे लेकर भुवने- 
शतक एक देश । उस देशके लोग । बहु० । विंध्यपर्वतके 
उत्तर भागमें निवास करनेहारे ब्राह्मणविशेष । ago.  * डर 

गोडी, (ate) गुडस्य विकारः अण्‌। शुडका विकार 
एकप्रकारकी मद्य ( शराव )। मिठाई ( न० ) अळंकारमे 
एकभ्रकारकी रीति > हि 

गोण, ( त्रिश ) गुणात्‌ आगतः+अण्‌। युणसे आया a 
योगसे प्रवृत्त हुआ शब्द । TST दृत्तिसे सिद्धहुआ अर्थ। : 


गोमायु, (Se) गां=विक्तां वाचं-मिनोति । मा+उण्‌। जिसकी 
विगडी हुई आवाज हो । »रगाल । गीद्ड । सियार । गन्धर्वे 

MRA, ( Pre ) गो+अस्त्यर्थ मिनि । गोओंका खामी । 
गीदड ( पु० ) 

५» ( पु० ) गोरिव मुखं अस्य । जिसका मुख गोके 
समान हो । यक्षविशेष । नक्र । तंदुआ । मगर । तिरछा 
घर । एक प्रकारका वाजा । चोरसे कीगई एकप्रकारकी 
सन्धि ( सन्न ) Sat) जपमाळा रखनेके लिये पद्चके 

- सूतका वनाहुआ एकमप्रकारका यत्र । Tet हिमाळयके 
एक ओरसे गंगाके गिरनेकी गुहा । गोमुखी- गंगोत्री (ate) 

गोसूत्रिका, ( ete ) गोमूज्रं साधनत्वेन अस्याः ठन्‌। जो 
गोके मूत्रसे उपजती है । गोमूत्रसे उपजी लता (एकप्रकारकी 
नेल ) । एक काव्यकी रचना जो आकृतिसे गोके मूत्रसमान 
बनाई हो 

गोमेद, (go) मणिविशेष । जवाहर । द्वीपमेद । एक 
जजीरा. 

शोमेध, (go) गावो मेध्यन्ते यत्र । मेध्‌+आधारे घब्‌ । 
जहां गोएं मारीजाती हैँ । एक प्रकारका यज्ञ. 

गोयानं, (न°) गवां यानम्‌। बेलोंसे चलाया गया यान 
( रथ ) । वैलगाडी. 

गोयुगं, (न°) गवां युगं । गौओंका जोडा. 

गोरसः, (go ) गवां रसः । गोओंका रस ( दूध ). 

गोरोचना, (ate ) गोभ्यो जाता रोचना ( हरिद्रा )। 
गोओंसे उपजी हरिद्रा । अपने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धवाला 
रव्य । गौके मस्तकसे निकला पीलेरंगका पदार्थ 

गोल, (ge) TA । ( ड और ऊ समान है )। चारों 
ओरसे' गोल । मदन ( मेना ) का दक्ष । भर्ताके मरजानेपर 
जारसे उत्पन्न हुआ पुत्र । भूगोल । आकाशका गोला। 
एक राशिमें छ ग्रहोंका जुडना । “ खार्थे कन्‌” गोलक | 
छकडीका गेंद 

Tease, ( Fo ) योरिव कृष्ण लाहूल अस्य। योके समाम 
जिसकी काली पूछ हो । काळे सुखवाला एक प्रकारका 


छोटा । दूसरा । व्याकरणमें ्रधानका विरोधी EE 
गोणपक्ष, ( पु० ) कर्म० । युक्तिका निबेल भाग । जिसओर | हः 
_ दलीलकी कमजोरी हो. | 2 
गोणिक, ( Pre ) तीन युणोंवाळा ( संल, र 
गोण । छोटा å 


गोळास, (go ) गवि ( गोमये ) छासो ( जन्म ) यस्य । 
जो गोहेमें उपजा हो। गोम्रयकीट। गोहेका कीडा। 
शिलीन्ध्र । खूंबे 

गोलोक, ( पु० न० ) ६ त० । Fave दहिनी ओरका 
स्थान | विष्णु महाराजके निवासकी जगह (ge ) 

Maga, (fe) गां seat । THRI । 

गौको वढानेहारा । बृन्दावनका एक पर्चत । (घास आदि | मव 

द्वारा यह गौओंको बढाता है )। यहां AE भली भांति | ze द्‌ र मी एक. 

परती हूँ, | 
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गोतमी, (ete) गोतम+इदं अथे अण्‌। ततो डीप्‌. अह, ( प° ) ग्रद्+अच्‌। सूर्यादि नव। सूर्य आदिं नौ । 


गोतमकी । गोतभसे रची गई सोलह पदार्थोवाली विद्या । 
गोदावरी नदी । एक राक्षसीका नाम । द्रोणकी Vt कृपी । 
बुद्धदेवकी विद्या । गोरोचना । कण्वकी वहिन । दुर्गा 
गोधार, (ge) गोधाया अपत्यं आरक्‌ । गोधाका पुत्र 
गिरगिट 
गोर, ( पु० ) get नि० चिद्य रंग । चिट्टी सरिओं । श्रेत 
सेप । चन्द्रमा । घनवृक्ष । विशुद्ध । बडा साफ । लालरंग. 
गोरव, ( न° ) गुरोभोवः अण्‌ । Tee । वडापन । सामनेसे 
उठ खडे होना आदि मान ( इज्जत ). 
गोरी, (Ste ) गौरी+डीष्‌ । गोरी । पार्वती । आठ वकी 
aad ( रज वा ऋतु ) रहित कन्या । हल्दी । गोरो- 
चना । नदी । मजीठ । तुलसी । सुवर्णकदली । आकाश- 
मांसी | एकप्रकारकी रागिणी. 
गोरीशिखर, ( न० ) पार्वतीका तपस्यास्थान । पार्वतीके 
तप करनेकी जगह 
TME, ( न° ) पूर्व भूतं गोष्ठ खन । भूतपूर्व गोष्ट । पुराना 
योचाडा 
WY, ङुरिलीकरण | तिरच्छाकरना । टेढाकरना | गुथना । 
गॉठना । रचनाकरना । आत्म०-इद्ति:सक० सेट्‌ । ग्रन्थते । 
अग्रन्थिष्ट, 
ग्रथित, ( त्रिश ) मन्थ-रचनाकरना+क्त । गुम्फित । गुथा 
गया । हिंसित । मारागया । आकान्त । दवायागया. 
ग्रन्थ, ( Go ) प्रन्थ+घञ्‌ । गुम्फन । गुथना । धन। “करणे 
घन्‌” We | अनुष्टप्‌ छन्द्वाला शोक वा पद्य जिल्द । 
रचना । किताव 
ग्रन्थि, (go) मन्थ्‌+इन्‌ । बंशादिसंधि ata आदिकी 
. गांठ ( जोड )। ग्रन्थिपर्णे वृक्ष । वंधन । एकप्रकारका 
रोग । गांठ । गुच्छा । वांसली थैली । गुथली । धन । 
पोशाक | शरीरके जोड । टेढापन । झूठापन. 
ध्रन्थिसेद्‌, (go) ग्रन्थि Rate, भिदू+अण्‌ । गांठ 
फाडनेवाला | गांठ कतरनेहारा । गंडीकप्प | चोर. 


ग्रन्थिसूळ, ( न° ) अन्थियुतं मूळं अस्य। जिसकी जड 


गांठवाली हो । गुञ्जन । गाजर. 


ग्रस्थिळ, (न°) aa छाति । ला+क । गांठवाला (त्रिश) | 


` पिप्पलीमूळ । मघ । आद्रक । अद्रक । पूदना. 


FS, भक्षण-खाना । भ्वा आत्म० सक०. सेटू । Tad | 


AANE । ग्रतित्वा-प्रस्त्वा. 


ग्रस्त, ( न० ) ग्रस्‌+क्त ( कर्मणि ) । खायागया । आधा. बोला 


गया वाक्य ( fae ) वा शब्द 


FE, ग्रहण । पकडना । क्या उभ० सक० सेद्‌ । गृहणाति- 


ग्रहीते । अम्राहीत-भअम्रहीष्ट 


अनुग्रह । हठसे पकडना | लडाईका उद्यम । वालकोंको 

` दुःख देनेहारे पूतना आदि । चन्द्र और सूर्यका आस 

ग्रहण, ( न° ) अह-भावादो ल्युट्‌ । खीकार । कबूछ करना । 
मानछेना । आदान । लेना । आदर । वंधन ॥ चांदवा 
सूरजका ग्रास । इन्द्रिय 

ग्रहणीहर, ( न° ) प्रणी हरति। ह+अचू। लव । 
लौंग । ग्रहणी रोगको दूर करनेहारा ( त्रिः), ` 

ग्रहनायकः, (Fe) ग्रहाणां नायकः। अहोंका स्वामी । 
TET सूये. 

ग्रहपति, (Fe) ६ ae अहोंका खामी । सूर्य । “्रहना- 
यक आदि”. 

TEAM, ( पु० ) ग्रहेभ्यो यागः । ग्रहोंके लिये यज्ञ दुःख 
दूर करने वा पुष्टिके लिये ग्रहोंके उद्देशमें कियागया यज्ञ, 

ग्रहराजः, (Fo ) अहाणां राजा+उच्‌ । ग्रहोंका राजा । सूर्य. 

ग्रहसंगमः, (Fo) अहाणां संगमः । सूर्य आदि ग्रहोंका 
परस्पर मिलना 

ग्रहाधार, ( पु० ) ६ dol अहोंका आश्रय । धुवनामी 
नक्षत्र ( तारा ) 

ग्राम, ( पु० ) अस्‌+मन्‌-आदन्तादेशः। पिण्ड। गांव । 
समूह । खरभेद्‌। रागका उठाव । जिसप्रकार सब- 
Set sae होते हैं वैसा ağa समूह ग्राम होता 
है । ब्राह्मण आदि वार्णोका वासस्थान । जहां खेती 
करनेकी भूमि हो और जहां विशेष करके झूद्रोंका वास हो 

आमकण्टकः, (Fo) ग्रामस्य कण्टकः । गांवका कांटा । 
यांवको कष्ट पहुंचानेका कारण 

आमकुकुटः, (Fo) ग्रामस्य कुक्कुटः । गांवका - कुछुड । 
पाळाहुआ FHS. 

ग्रामकुमार, (Y° ) आमस. कुमारः । गांवका सुन्दर T- 
लक | गांवका लडका, 

WATE, (ate) ग्रह+चाह्यार्थे क्यप्‌ । आमके वाहिरकी 
सेना, गांवसे ग्रहीत. 

आमज-जात, ( fe ) आमे जायते अथवा जातः । गांवमें 
उत्पन्न हुआ 

मणी, ( go) आमं नयति । नीऽक्विप्‌ । णत्वम्‌। जो 
मको अपनी आज्ञामें लेजाता है। नापित। नाई। 
अति । प्रधान (त्रिश) कोतवाळ। गामके भोगनेछायक वेद्या 
( कंजरी ) । नीलिका ( ete ). 


ग्रामता, (ate ) ग्रामाणां समूहः TE आमका समूहः: 


आमदेवता, (Ste) ग्रामस्य देवता । गांवकी देवता (देवी) 
ग्रामठ्ठुमः, (Yo) MAA मः एक पवित्र गांवका वृक्ष 
(द्रख्त). 
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आमधर्स, (ge) ग्रामे ( भवः ) धर्मः । गांवका धर्म | ग्राह्य, ( Pe ) ग्रह+ण्यत्‌ | छेनेके लायक । अहणयोग्य | 


मेथुन । ज्लीपुरुषका जुडकर विलास करना । “व्यवाय 

ग्रामयाजक, (Yo) ६ Tol आमके कई प्रकारके 
वर्णोंको यज्ञ करानेहारा 'नीच ब्राह्मण. 

ग्रामाचारः, (Fo) आसस्य आचारः। गांवका आचार 
( रसम-व्यवहार ). 

ग्रामाभ्यक्षः, (go) ग्रामस्य अध्यक्ष: । गांवका खामी 
( मालिक ) 


ग्रामान्तः, (पु ) आमस्य अन्तः । गांवका किनारा । गांवके 


पासका स्थान 

ग्रामीन, (पु०) ग्रामे भवः खञ्‌ । गांवका कुकर । 
कुत्ता । कोआ । गांवका सूअर । गांवमें उपजा ( त्रि० ). 

आमोपाध्यायः, (Fe ) ग्रामस्य उपाध्यायः । गांवका पुरो- 
हित अथवा पांघा. 

mra, (.त्रिश ) ग्रामे भवः य। गांवमें हुआ । प्राकृत । 
नीच । मूढ । गांवका । (ARR) मिथुन आदि 
UAA । गालीको प्रकट करनेहारा भांड आदिका वचन. 

MARU, (Fo) mA कर्मे । गांववासीका काम । 
इन्द्रियोंका सुख, 

ग्रास्यधर्सः, (Fo) म्यः धर्मः-क० स० ग्रामवासीका 
कतेव्य । विषयभोग. 

ग्राम्यपशुः, (Fo) ग्राम्यः पञ्चः। गांवका प॒ । पालित 
घरेलू पशु. 

भ्रास्यचुद्धिः (fre) अम्या बुद्धिः यस्य । गांवमें निवास 
करनेवाळेकी घुद्धिवाला | मूख । अज्ञानी | बेसमझ 

meagan, ( ate ) आम्याणां sear । गांव वासिओंकी 
प्यारी । वेइया । कंजरी 

WAJA, ( न० ) ग्राम्यं सुखं । गांववासीका सुख | इन्दि 
योंका सुख 

ग्रास्याश्चः, (Fo ) ग्राम्यः अश्वः । गांवका घोडा । गदभ । 
खेचर गधा 

रावन्‌, (Jo) NANS । प्रः । आवनतिःबनः 
वांटना । विच्‌ । पत्थर । पर्वत । मेघ । वाद्छ। हृढ । 
मजबूत ( fe ). 

ग्रास, (go ) प्रस्‌+धञ्‌ । Mente अन्नादिकी आई 
(आस ) । इतना अन्न कि जिससे सुख भरजाय. 

ग्राह, (ge) AA घन्‌ । पकडना | जान्ना । लेना । 
“कर्तरि ण” | जलका जीव ( तंहुआ वा संसार ). ` 

ग्राहक, ( पु० ) मरह+एबुळ्‌ । राजपक्षी । सांप पकडनेवाला। 
लेनेवाला ( fe ) 

आहिन., (त्रिः) ENRI पकडनेंवाडा । इका करने" 
चाला | खेंचनेवाला, i 


उपादेय । मान्नेलायक | जान्नेलायक 

ग्रीवा, ( ste) गृ+व-नि० । कंधरा। गला । गर्दन | कंठः 

ग्रीष्म, ( पु ) ग्रस्‌+म-नि० । निदाघ । गरमी । पसीना 
पसीनेको उपजानेहारी धूप आदि । जेठ हाडका महीना 
गर्मीवाला ( re ). 

सुच, चोरीकरना। जाना | भ्वा० We सक० सेट्‌ । रोचति । 
अग्र॒चत-अग्रोचीत्‌ । ग्रचित्वा-ग्रुत्वा 

ग्रैच, ( न० ) ग्रीवायां भवं अणू।  गलेमें हुआ | गळेकां 
भूषण ( जेवर ) 

Aaa, ( न० ) ग्रीवायां wt st ग्रीवाभूषण । गलेकां 
अलंकार गलेका गहना | “ग्रेवेयकम?” ढकन्‌ । यही अर्थ 


THA, भक्षण । खाना | भ्वा० आत्म० Aho सेद्‌ । ग्लसते l 


अग्लसिष्ट | ग्ळसित्वा-ग्लस्त्वा 
TSE, आदाने-पकडना बा Flo उभ० पक्षे भ्वा० सक०' 
वेद्‌ । ग्लाहयति-ते | अजग्लहत्‌-त | ग्लहति | अग्ल्हीत. 
ग्लह, (Fo) ग्लह+घ । द्यूतादो कृते पणे । जूये आदिमं 
लगाया गया दाव वा शर्ते जूआ । द्यूत । पासा. 


ग्ळानि, ( ate ) ग्ले-हपेक्षय । वीर्यक्षय । दिलका. टूटना । 


क्तिन्‌ । दिछकी घबराहट । थकना । हानि । नुकसान T 


खुश न होना । बीमारी. 


ग्लास्तु, ( त्रिः ) Wry । ग्लानियुक्त । थकाहुआ ६ 


घवरायाहुआ.- 

THA, चोरी करना और गति। भ्वा० We सक० सेट ॥ 
ग्लोचति | अग्छचत-अरलोचीत्‌ | वा क्ला. 

गञ्च, ( चोरी करना और जाना ) भ्वा० We सक० सेद्‌ । 
क्त्वा वेट । AA | अग्छञ्चत्‌। asad, 

THT, देना । गरीबहोना । - दुखीहोना । कांपना । हिलना । 
जाना | भ्वा० आत्म० Aho Ax ग्लेपते। अग्लेपिष्ट ॥ 
अजिग्लेपत, | 

THY, सेवन-सेवा करना | पूजा करना । भ्वा० आत्म० सकर 
Ve । ad । VAS | अजिग्लेवत 

THT, अन्वेषण | ताछाशकरना | इंढना | खोजना । भ्वा० 
आत्म० सक० सेट्‌ । ग्लेषते । अग्लेषिष्ट । अजग्लेषत- 

गले, हर्षक्षय । कष्टका अनुभव करना | थकजाना | घबराना । 
भ्वा० Wo Aho अनिट्‌ | ग्छायति। Meath 

ग्लो) ( पु० ) THT । चन्द्र । चांद । कपूर.। कापूर । 
थिवी, 

चः Eki रचय 

घ, (ge) wade Wa ART शब्द्‌ । ( समासमें 

शब्दके पीछे आता दै जैसे' पाणिघ, राजघ आदि 


wy, ] 


घरच, हंसना । भ्वा० We अक० सेट्‌ । घरघति | अघरघीत्‌. 

घटू, चेश् । कामकरना । हरकत करना । यल्ल करना । भ्वा० 
आत्म० अक० Tz । घटादि । घटते । अघरिष्ट । घटयति. 

घटू, शब्द करना । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । geal 
घण्टयति-ते. 

घट, (Fe) Ta! कलस । घडा । जलकी घडी | 
' कुंभराशिका चिह्न । वीस द्रोगका परिमाण. 

घरक, (fie ) घटयति ( खविशिष्टतया निरूपयति ) 
घट्यणिचूनण्वुळ्‌ । साथ रहनेसे बतानेहारा । वाक्य 
आदिके वीचमें पडनेहारा पदार्थ । योजक । जोडनेहारा । 
अपने लिये ga करनेहांरा । पूरा करनेहारा। दीआ 
सिलाई बनानेहदारा. 

घटकारः-छृत्‌, (Fo) घटं करोति । घडा बनानेवाला । 
FER | कुम्भकार. 

घर्रहः, (Jo) घटं wert) घडा ठानेवाला। पानी 
भरनेवाला | मिर, . 

घटना, (ete ) go TAJLI संहतकरण । इकट्ठा 
करना । जोडना । मेळना । हाथिओंका समूह | रचना । 
We । वनाना, 

'घरस्थापनं, ( न० ) घरस्य स्थापनं । किसी देवताकी प्रति- 
छाका चिह्न | घडेका स्थापन करना 

धरा, (ete ) water । यन्न । कोशिश । सभा । समूह । 
हाथिओंका झुण्ड । वादलोंकी फैलावट ( आडम्बर ) 

घटिका, (ete) साठ पलोंका weet काळ । घडी । 
£ घटति विहितकार्यकरणाय ” घट्‌+णिचू+प्वुल्‌ । विहित 
( वेदमें कहागया ) कार्य करनेकें लिये जो लगाता है । 
दो दण्ड । मुहूतेखरूप काल अर्थात्‌ दोघडी । “अल्पो 

` घटः कन्‌”। छोटा घडा “इवार्थे कन्‌” । नितंम्ब । चूतड. 

घटीयन्ञ, (न°) ६ त० । कूएमेसे पानी निकाळनेकी कला । 

RAEN माल । उद्घाटन । खोलना । ग्रहणीरोगमेद्‌ 

घटोत्कच, (So) एक राक्षस। हिडम्बा राक्षसीके पेटमें 

. भीमसेनने उत्पन्न कियागया। यह वडा पराक्रमी था और 

E RRA युद्धमें पाण्डवोंकी ओरसे छडा परन्तु कणेने 

ae श्राप्तकीगई शक्ति ( बरछी ) से मार दिया 

Sete; (To ) घटात उद्भवति-उप० स० घटजः घटात 

जायते । जन्‌-ड-घट योनि: । घटः योनिः यस्य-व० Ae 

TMAH, संभवति-उप० स० । घडेसे उत्पन्न होता 
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घट्ट, हिलना-चुरा० | उभ० सक० सेट्‌ । घक्च्यति-ते । अज- 
घटत्‌-त. 

घट्ट, (ge) घट्टतेज्त्र | घञ्‌ । नहानेके छिये उतरनेका 
स्थान । घाट । शुल्क ( फीस-मासूल ) लेनेका स्थान । 
भावे घञ्‌। हिलाना 

घट्टकुटी, (ate ) eet कुटी-ष० qo । शुल्क ( मसूल ) 
लेनेकी कुटिआ | मसूलकी चोंकी 

घट्टित, (fre) घन्‌+क्त । निर्मित । वनायाहुआ । 
हिलायागया । रंगा गया । घोटागया 

घण, दीसि-चमकना । तना० उभ० अक० सेट्‌ । घणोतिः 

. घणुते । अघाणीत्‌-अघणीत्‌ । अघागिष्ट । घगित्वा 

घण्टू, बोलना | चमकना। भ्वा०्चुरा० Wo | घण्टति-घण्ट्यति. 

घण्टा, ( घट-अच्‌ ) घंटी । कांसी आदिका वनाहुआ एक 
प्रकारका वाजा । अतिवला । नागबला । घटारुलि 
JANR. 

घण्टानादः, (Fo) घण्टायाः Are: । घण्टाका शाब्द । 
घरीकी आवाज. 

घण्टापथ, (ge) घंटोपलक्षितः | घंरेसे पहिचाना गया 
मार्ग ( रास्ता ) । घंटेवाळों (हाथी आदि) के जाने- 
योग्य रासा । टच्‌ । नगरका प्रधानमार्ग । सुल्ककी ` 
बडी सडक 

घण्टाशब्द्‌ः, ( पु० ) घण्टायाः शब्दः । घंटीकी आवाज. 

घण्टिका, (ete) agar घंटा । अल्पार्थे कन्‌ । छोरी घंटी । 
इसीके समान खरूप होनेसे ताळकी जीभ । घंडी. 

घन, (Jo) हन+अप । घनादेशः । मेघ । वादळ । 
मोथा । प्रवाह । दृढ । मजबूत । कठिन । सख्त । फैलाव । 
शरीर । लोहेका सुदूर । कफ । अभ्रक । समानजातिके 
तीन अंकोंको आपसमें गुणना । जैसे तीनका घन २७ 
और चारका ६४ है । निबिड । गाढा । भराहुआ। बाजा। 
मध्यम नाच । लोहा ( न°), 

घनकफ, ( Go) घनस्य ( मेधस्य) कफ इव । मानो 
वादलकी कफ है | बाद्लके पत्थर । गडे । ओले 

घनच्छद्‌, (ge) wa: ( निबिडः ) छद: यस्य । RA । 
गाढे पडदेवाळा वा बादलके पडदेवाला. 

घनध्वनिः, (Fo) घनस्य ध्वनिः | मेघगर्जना । बादलकी 

आवाज । मेघशब्द्‌ 

घननामि, (geo) ६ त०। धूम । gail वाद्लका 

` कारण होनेसे उसे नाभिपन प्राप्त हुआ। पद “धूमज्यो- 
तिः सछिलमर्तां” इस प्रकार मेघदूतमें धूमको भी 

: कारण कहा है | 

घनपद्ची, (ete) ६ त० । वादछोंका मार्ग। आकाश | 
(इसे मेघका आधार होनेसे ऐसा कहा है क्‍योंकि. | 
हद वादळ घूमते है) ' _ oe 
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TATA, (Fo ) घनस्य रसः ( निष्यन्दः ) । वादलका रस | (geo) घर्मा अंशवः यस्यं व० To उष्ण किर- 
पानी । याढा रस । कपूर ।' कापूर । पीळुपणीं ( पु०)| mae सूर्य 
me रसवाला (त्रि० ) घर्मादकम्‌, (न°) घर्मस्य उदक। पसीनेका पानी । 
घनवल्ली, (ate) घनस्य वह्लीव । मानों वादळकी बेळ | पसीना. 
है । विजली. घर्षणी, ( ल्ली० ) पृषः कर्मणि. geet हरिद्रा । हल्दी. 
घनदयाम, ( त्रि» ) घन इव इ्यामः-उपमित-स० । मेघके | घस्‌, खाना । भ्वा० We सक० अनिट्‌ | घसति | अघ- 
समान इयाम। सांचला । बडा काला ।-मः (पु०)श्रीराम | सत्‌ । घसा. 
Aam घस्मर, (fie) घस्‌+क्मरच्‌ । भक्षणशील । खाने- 
घनसार, (go) घनस्य सार इव शीतळत्वात्‌। ठंडा | वाला । खाइड. 
होनेसे मानों वादलका सार है । कापूर । पारद । पारा | grey ( पु० ) घस्‌+रक्‌ । दिन eet । मारनेवाला ( तरिश ). 
जळ । पानी । एक प्रकारका दक्ष, घाण्टिक (पु०) घण्टया चरति ठक्‌ । घंटा लेकर 
घनागम, (go) घनानां (मेघानां) आगमः यत्र= | विचरता है । राजाओंको जगानेके लिये घंटा बजायकर 
जिस समय बादल AMT वर्षाका काळ । पानी वस- | स्तुति पढनेहारा । धतूरा । घंटा वजानेहारा ( त्रि० ). 
नेका समय ( वक्त ). घात, (ge) हनःघन्‌ । प्रहार । चोट । मारना । अंकको 
घनागमः-उद्यः, (Fo) घनस्य आगमः अथवा उद्यः। | पूरा करना । गुणना । “करणे घन” वाण । तीर. 
मेघ ( वादळ ) का आना । वर्षोऋतु । वर्सातका समय. | घातिन, ( त्रिश ) हनःतच्छीडार्थे णिनि । धातुका मारनेके 
घनाघन, (go) हन+अचू-नि० इन्द्र । बर्सनेवाला वादळ । | ख़भाववाला- 
मखहाथी । अन्योन्यघटन । एक दूसरेको धकेलना। घातुक, ( Pro) हन+उकस्‌ । हिँ । मारनेवाळा । कूर । 
निरन्तर । सदा । सदा मारनेवाला ( Fre ). निय । बेरहम: 
घलात्यय, (Fe) घनानां अत्ययः ( नाशः ) यत्न काले । | घार, ( पु० ) छःसींचना-घम्‌ । सेचन । सींचना । छिडकना. 
जिस समय वादल छिपजाय । दारत्काल । अस्छु और घार्तिक, (ge) तेन निर्मितः तस्य विकारो वा ठक्‌। 
कत्तक | खिजा घीका वनाहुआ। एकम्रकारका खाना । ध्योर। घीसे 
घनामय, (ge) घनः (इडः) आमयः यस्मात्‌ ५ ब०। | भराहुआ 
जिस्से दृढ ( पक्का ) रोग होता है। खजूरका दक्ष । घास, (ge ) घसू+कर्मणि घनू । गोआदिके खाने योग्य 


Signe तृण आदि 
घनाम्वु, ( न°) घनस्य अम्बु-ष० To । मेघजल | घासिः ( चस्‌+इण्‌.) अभि । घास. a 
बादलका पानी : 


घु, शब्दकरना। भ्वा० आत्म० अक० अनिद् | घवते। अधोष्ट 
FE, लौटना । पीछे हटना। भ्वा० आत्म० सक० Te । 

ged | aged | अघोटि | अघोटिष्ट ; À 
सामनेसे चोटकरना । उलटकर मारना | तुदा० We _ 


घनोपळ, (Fo) ६ त° । घनस्य उपल इव । कठिन होनेसे 
मानो बादलका पत्थर है । करक । शिल । गडा । ओला, 


घस्बू., जाना | RET | भ्वा० We सक० सेट्‌ | घम्वति। a 
3 


aaefa, सि डड सक० सेट्‌ । घुटति । अघुटीत्‌ । जुघोट 
San) घून-अच्‌ । घरः Sat ASL व° शक० घुट, (३० ) SHIR चरणप्रन्थि । पांवकी en 


(gen) । एडी क 
, धूसना-ळेना। Gale उभ० सक२ सेद्‌ 
> अघोणीत्‌। घुणते । अघोणिषट. | aoe 


घधेरिका, (ate) घर्षर+अस्यर्ये उत्‌। छोटी घण्टी । | घुण, (Se) See! अपने नामसे प्रसिद्ध लकडीको 
एक वाजा । भुनेहुए धान । एक नद (Te ) खानेहारा कीडा, | S 
घर्म, (१० ) इसीचना+मक्‌ Ro गुणः । श्रमसे पीड़ित | चुर प 


aac, (go) पुनः पुनः घरति। यङ्‌ छक्‌ अच्‌ । चलते 
हुए पानीका शब्द ( आवाज ) । बडानद्‌ । दरवाजा | एकः 
` प्रकारकी खर (आवाज ) 


Vee T 


ees 


eos in, Sigs RL 
y A घोरासन JESA ne 


Wl.. 
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JY स्तुति ( तारीफ ) करना-आविष्करण । जाहिर ( प्रगट) | घोष, (ge ) घोषन्ति गावः अन्न । घुष्‌+आधारे घञ्‌ । 


करना | Atle उभ० पक्षे भ्वा० We सक० सेट्‌ । घोष- 
यति-ते । घोषति । अजुघूषत-त | ATT, 
TAT, ( न° ) SYET FRA । केसर. 
सूक, (go) “घु” इति कायति। केलक । “घु” ऐसा 
. चिह्नाता है । उडू । पेचक.. 
WE, मारना-सक° पुराना होना अक० दिवा० आत्म सेट 
` घूयेते । अधूरिष्ट । घूर्णः. 
GU, घूमना । Flo उभ० सक० सेद्‌। घूर्णेति-ते । 
. अघूर्णीत्‌। अधूर्णिं्ट । घूर्णितः. 
g, सींचना ( सेक) भवा We सक० अनिट्‌ । घरति । 
. aaia. | 
GU, चमकना | तना० उभ० अक° सेट्‌ । घृणाति-दृणुते. 
SUT, ( elo ) इ+नक्‌ । कारुण्य । दया । निंदा । घिन. 
gir, (इः) Ao नि० किरण । छाट । तरङ्ग । लहर । सूर्य. 
Ja, ( न० ) TARET । भावे क्त । चमक । “कर्तरि क्त” 
चमकाहुआ ( त्रिश) सींचनेके अर्थमें “कर्तरि 'क्त 
` पानी | पकाहुआ मक्खन । घी. 


घृतकुमारी, (te) घतश्रधाना कुमारी । एक औषधी 


(दवाई ) । इसका पत्ता मलनेपर घीकीनाई वहताहे । 
. जीमीकंद. 
gad, (ete) एक अप्सरा । रात । चमकनेवाली । 
घीवाली. 


ats, ( ge ) IRA LI वराह । सूअर। “क्तिन्‌” 


`` घिसना । रगडना. 


घोट (क), (Se ) घ॒द+अचण्बुळू वा । अश्व । घोडा. 
घोटकारि, (9० ) ६ त° । महिष । Har (घोडेका शत्रु). 
घोणा, (ate) घुण+अचू। घोडेकी नासिका । नासा 
_ (सबकी). 

Aa, (ge ) घोणा नासा अस्ति अस्य इति । ( लंबी ) 

नासावाला । सूकर (इसकी रुबी नासा होती है ). 
घोर, (ge) घुरःअच्‌। शिव। एक ऋषि । ( सांख्यमें, 
 रजोगुणप्रधान । आकाशआदि विशेष धर्म । विष (जहर) 
) (सख्त ) भयानक । दुर्गम ( Fre ). 
घोरासन, (ge) धोरं रासनं (दाब्दः) अस्य । डरा- 
` चनी आवाजनारा । गीदड । सियार. 


दही । महां 


घोल, (घ) ( न?) इरि मम्‌ | स्र तक । 
_ हत्ती । छाछ । मयाहुका दही । मझा. 


जहां गोएं शब्द कर्ती हैँ ।. आभीरपल्ली । अहीरोंका गांव ।. | 


“भावे घन” शब्द । वाद्छकी आवाज । “कर्तरि अच्‌” 


एक प्रकारकी. लता । ( व्याकरणमें ) वाह्यप्रयन्नका मेद । . 


कांसी (ao) 


घोषकः, (go) घोष-खार्थे क । चिलानेवाला । घोषणा । 


ढिण्डोरा करनेवाला । ढण्डोरा देनेवाला. 
घोषणा, (ete) घुष्‌+णिचू-युच्‌ । लोकमें प्रसिद्ध करनेके 
लिये ऊंचे शब्द करना । डोंडी । मुनादी । ढंडोरा देना. 
घरा, गंधळेना । भ्वा० We अक० लेना-सक० अनिट्‌ । 
जिघ्रति । अघ्रासीत्‌ । घ्राणः । प्रातः. 

घ्राण, ( fre ) घ्रा-क्मेणि+क्त। सूधा गया ।-णः (go )- 
णं-( न° ) गन्ध-सूघनेकी क्रिया । नासिका+नाक. 

घ्राणचक्षुस्‌, ( fre ) घ्राणं चक्षुः यस्य । घ्राण ( नाक ) से 
देखनेवाला । अंधा । जो मार्गमें सुंघता जाता है. 

घ्राणतर्पण, (go) घ्राणं ( नासिकां ) तर्पयति । तृपू+ 
णिचू+ल्यु st नासिकाको तृप्त कर्ता है । सुगन्थि । 
खुरावू, 

घ्राणपाकः, (ge ) घ्राणस्य पाकः । नासिका ( नाक) की 
व्याधि. 

घ्रातन्य, ( त्रि० ) प्रा+तत्य । सूंघनेछायक. 

घ्रेय, ( त्रि) घ्रा-यत्‌। सूंघनेके योग्य । सुंघनेलायक. 

डर 
(इस अक्षरका वोलचालमें आनेवाला कोई शब्द.नहि ). 

ङ, (पु०) इ+ड। विषयकी इच्छा । भोगकी चाह । 
इच्छा । शिवजीका नाम. 

डु, शब्द करना | भ्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ । Sad | 
अङविष्ट. 

च्च, 

च, ( अव्य० ) चि-ड | अन्वाचय ( एककी प्रधानतासे दूसरे- 
को साथ कहना) जैसे “गांवको जा और बकरीको 
ला? यहां गांवमें जानाहि मुख्य और बकरीका छाना तो 
आनुषङ्गिक ( उसके साथ ) है । समुचय ( एक दूसरेकी 
अपेक्षाके विना बहुतोंका एक काम आदिमं सम्वन्ध ) 
जैसे “पिता और पुत्र गांवको जाता है” यहां एक जाना- 
रूप काममें पिताकी नाई पुत्रका भी संबंध है । इतरेतर 
योग ( आपसमें अपेक्षावाछोंका एक कर्ममें अन्वय ) जैसे 
“पिता ओर पुत्र जाते हैँ” यहां दोनाहीका जानारूप क- 
ममे आपसमें अपेक्षासद्वित अन्वय हे । समाहार ( मिछे- 

' हुओंका अन्वय ) जैसे हाथ और पांवको बजाता है, यहां 
हाथ आदि मिळेहुझोंकाही अन्वय है । भीर । निश्चय हेतु 
समान | पादपूरण । ERAT । कछुआ । घोर (Te). 
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AR, तृपति । रजना। खुशहोना । प्रसन्नहोना । अंक० भ्वा० उभ०. 

. सेट्‌। चकति-ते । अचकी त्‌-अचाकीत्‌। अचकिष्ट- 

“ . चकास्‌, दीसि । प्रकाश होना। चमकना | अदा० पर० अक० 
सेट्‌ । चकास्ति | अचकासीत्‌।' अचचकासत्‌. 

'चकित, (न°) चकूनभावे क्त।भय। डरना। “कर्त- 
रिक्त” | डराहुआ । हेरानहुआ ( He ) सोलह अक्षरके 
पादका एक छन्द ( ato ). 

चकोर, (प०) TREN होना+ओरन्‌। अपने नामका 
पक्षी । ( कहते हैं कि चन्द्रमाकी किरणोंका पान कर्ता है). 

. चक्क, पीडित होना । अर्ति । तकलीफ उठाना । चुरा० उभ० 
सक० सेद्‌ । चक्कयति-ते । अचचक्कत-त. 

चक्कल, (त्रि०) चक्क-अळन्‌ । गोळ । घेरेदार. 

चक्र, ( पु० ) कियते अनेन । कृ+घजर्थे क । नि० RTA I 
चकवा पक्षी चक्कर ( पहिया ) रथाङ्ग । चाका । सेनाके 
छोग | सवके सव राज । एक प्रकारका पाखण्ड । कुह्या- 
रका साधन ( चक्कर ) । एक प्रकारका अल्ल SAA । 
घुंवरघेर । ( Tet ) मूलाधार आदिमें रहनेवाले छ पद्म । 
देवताकी पूजा करनेके यन्त्र । (कला ) एक प्रकारकी काव्य- 
रचना । तेलकी चक्की । समूह । गांवका समूह । पुस्त- 
कका भाग । नदीकी गूंज । ( लक्ष्य मेदसेही इसका लिङ्ग 

होता है ). 

चक्रक, (Fe) चक्रं इव कायति । Sra. जिसकी पहि- 
येकीसी आवाज निकछती है । ( न्यायशास्रमें ) एक प्रका- 
रका तर्क ( दलील ) । एक दोष. l 

चक्रचारिन्‌, (पु०) चक्रेण चरति-उप० स०। चक्र (पहिये) 
से चलता है । रथ. 

चक्रधर, (Jo) चक्रं (sade) ( फणमण्डलं वा) 
धारयति । घृ+अच्‌ । एक प्रकारके अत्न ( हथियार ) वा 

. फणसमूहको उठानेह्दारा । विष्णु । सांप । सर्प । राजा. 
चक्रधारा, (ete) चक्रस्य धारा (अग्रं) । पहियेकी 
नोक । पहिये वा अत्नके जागे जो एकभागमें तीक्ष्णता 
( तेजी ) होती है. 

चक्रनदी, (ete ) चकं इव वहन्ती नदी। चक्की भांति 
घूमती हुईं चळनेवाली नदी । गण्डकी नदी. 

TANAL, (Fo) चक्र इति नाम यस्य । चक्रके नाम- 
वाला | चकवाकपक्षी. 

चक्रनायक, (To) चक्रस्य-सेनाराशेः नायकः । सेना- 
समूहके चछानेवाळा | सेनापति | कफ्तान. 

चक्रपाणि, ( घुः ) चक्रं ( प्रहरणं ) ` पाणो अस्य । जिसके 
हाथमें चक्रनामी अन्न (हथियार ) है । विष्णु. 

लका (Se ) चकं पाद इव यस्य ।-पहिया मानों जिसका 
पांव 
पेर मानो पहिया है । हस्ती । हाथी. 

; पद्म० २५ डर 
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॥ रथ । गाडी । “चक्र इव-पाद्‌ः अस्य” । जिसका 
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[ चक्रवत; 


चक्रपुषकरिणी, (ste ) हरिचक्रेण निखाता पुष्करिणी । 
हरिके wad खोदीगई तलावडी । काञ्षीमें मणिकर्णिकाका 
चक्रतीर्थं. 

aag, (Yo) चक्रयोः वन्धुः (इव )। चकवोंका 
( मेळ करानेसे ) मानों वंधु है । सूर्य । ( दिनकेही स- 
मय वे मिल जाते हैं ). 

AMIT, ( पु० ) चक्र विभर्ति-भ+क्रिप । जिसके हाथमें 
चक्र है । विष्णु. ; 

चक्रमेदिनी, ( site ) चक्रो भिनत्ति ( मिथो.वियोजयांते ) 
मिंदू+णिनि । जो चकवोंका आपसमें वियोग करावे । 
रात्रि । रात । ( रातको वे विछुड जाते हैं यह लोकमें 
प्रसिद्ध है ). ag 

ARMA, (Jo) चक्र इव भ्रमति+अच्‌ । पहियेकी तरह 
घूमनेहारा | कुन्दनामी कारीगरोंकी कळू । पीसनेकी चक्की. 

चक्रवर्तिन्‌, ( पु० ) a% ( भूमण्डले ) वर्तितुं, चक्र ( सैन्य- 
चक्रं ) वा ( सर्वभूमौ ) वर्तयितु ets अस्य garry 
वा णिनि । जो प्रथिवीमण्डलपर रहता है वा सेनाके aq- 
हको सकल प्रथिवीपर घूमानेहारा । :समुद्रतक एधिवीका 
स्वामी । महाराजाधिराज । सारी दुनियाका बादशाह | 
चकवेके समान घूमनेहारा | (fre) गोळ । मुख्य । 
सबसे आगे । जटामांसी ( Mie ). 

चक्रवाक, ( पु० ) चक्रशब्देन उच्यते । वच-बोलना-- 
“कर्मणि” घञ्‌ । जो “चक्र” शब्दसे बोला जाता है ॥ 
अपने नामका पक्षी. 

चक्रवाड-ल, (Jo) चक्र इव वाडते वेष्टयति अच्‌ । जो 
चक्रके समान घेर लेता है । छोकालछोक पर्वेत । मण्डल (ae). 

amare, (ete) इद्धीकी बृद्धि । एकप्रकारकी वृद्धि । 
सूदका सूद | सूददरसूद. 

IRR, (Fo) चक्र इव व्यूहः | लडाईके लिये चक्रकी 
भांति गोल रीतिपर सेनाको ठहराना. 
चक्रहस्त, (Ye ) चक्रं हस्ते यस्य-ब० स० | जिसके हाथमें 

चक्र है । विष्णु. > cree 
चक्का, ( ste) चकू-तृसि+रक्‌ । नागरमोथा । कक्कडसिंगी, 
चक्राङ्ग, (Se) चक्रस्य अङ्गं ( अर्धचक्र ) इव ( अङ्गं ) 
यस्य । आधे पहियेके समान जिसका खरूप हो । हंस । 
aoe अङ्गं अस्य” पहिया जिसका अंग है । रथ । गाडी. 
चक्रिन्‌, ( पु० ) चक्र/अखि अथे इनिः । चक्र ( हथियार )- ` 
वाला । विष्णु । सांप । चकवा । ङुह्यार। चुगलखोर | 
ne अकारका तेली । चक्रवर्ती राजा। चक्रवाल 


चक्रोवत्‌. hs 5 ( ge ) चक्रवेत, भ्रमण अस्य अस्ति मतुप्‌। i : 


$ ar होता है । अको इ होती है । जो चककी भ गति 
` घूमता है । गधा । एक राजाका नाम. : | डू ee 


so hese 
5 al १५ ` 


चकर, ] 
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[ चतुर, 


चक्रेश्वर, (Fo ) चक्रस्य इश्वरः-ष०त० । सम्पूर्ण ब्र्माण्डका | चटक, ( पु० ) चटति ( भिनत्ति ) धान्यादिकं । कन । जो 


इश्वर ( खामी ) । विष्णुका नाम । किसी प्रदेशका अधि- 

कारी । जिलाहाकिम 

. चक्रोपजीविन्‌, (Jo) चक्रेण उपजीवति। तेलके चक्र 
(mcg) से जीता है । तेल निकालनेवाली । तेली आदमी 

Wa, कहना । छोडना । खयाल करना । अदा० आत्म० 
अक० सेट्‌ । चष्टे । । अख्यत-अख्यत्‌ | ( भाष्यके मतमें ) 
अक्शासीत्‌ । अक्शात । ( छोडना इस अर्थमें तो ) 
समचक्षिष्ट, 

चक्षण, (न°) चक्षनल्युद-नख्यादेशः | कहना | बोलना । 
भूख बढानेके लिये एक प्रकारकी चटनी, 

चक्षुस्‌, ( न° ) चक्ष्‌+करणे उसि । देखना। आंख । 
नजर । प्रकाश. | 

चक्षुश्रचस्‌, ( पु०) चक्षुषा *इणोति । sited । 
चक्षुरेव श्रवः कणो अस्य वा । आंखसे सुनता है । जिसकी 
आंखही कान है । सर्प । सांप. | 

aga, (ge) चक्षुषे हितः यत्‌। नेत्रके लिये RT- 
कारी । केतक ( केवडा ) । पुण्डरीकब्रक्ष । सुहांजना | 
सुरमा | क्ल । आंखका उपकारी ( त्रिश) asset | 
वनकुलत्थिका ( ete ). 

gum, ( न° ) PRIA | चारवार घूमना | 
बहुत घूमना | इधर घूमना | तिरछे घूमना. 

agi, (ote ) चश्-जाना+घन्‌--तं लाति। ला+क । 
रको ल होता है । डीष्‌ । अमरी । भोरी । तिन्तिडीदृक्ष । 

(matte? यही अर्थ 

चञ्चल, ( Fo ) चश्व+अळच्‌ । तं लाति । ला+क । रको ऊ । 

` कासुक । शहवती । विषयी और बायु । चपळ और 
अस्थिर ( fre ) बिजली और लक्ष्मी ( ल्ली० ).. 

च्च, यति-जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । चञ्चति 
अचञ्रीत्‌. 


o TASEA, (go) चञ्चलानि दलानि यस्य । चंचळ 


पत्तोंवाला अश्वत्थब्रक्ष | पीपलका द्रख्त 
‘aged, (fe) चञ्चलं चित्तं यस्य । चंचडचित्त- 

. वाला । अस्थिंरमनवाछा, 

चञ्चा, (ete) चश्च+अच्‌ । कट । चटाई । चौकी । 
` तिनकोंकां बनाहुआ पुरुष । घासकी गुडियां Ra- 


व. (५० ) ays । अत्र वा ऊद्‌ इत्येके” चू ata 


ARI s ART >- v 


aa आदिंको तोडडालती है । चिडिया । “स्वार्थे कन? । 
चटककः | चटकिका ( ate ) 


azatarca, (go) चटकायाः शिर इव । चिडियाके 


सिरकी नाई । पिप्पलीमूल । मघ 

चटु, (ge) चद+कु । पियारा वचन । ब्रतिओंका एक 
आसन । उद्र । पेट. 

aga, (fre) चप्‌+उळच्‌ । चञ्चल । फुरतीला। विज- 
ली (ce). 

चड, कोप । क्रोध करना | खफाहोना । इदित्‌। चुरा० उभ० 

` अक० सेट्‌ । चण्डयति-ते | अचचण्डत-तं. 

AML, जाना । मारना । शब्दकरना और देना । भ्वा० To 
सक० सेट्‌ । चणति '। अचाणीत्‌-अचणीत्‌। चणयति- 
चाणयति | वा घटादि. 

चणक, (Jo) चण्‌-देना+क्कुन्‌। शस्यभेद । तृणविशेष । 
JB चने । एक सुनिका नाम जिसके गोत्रमें चाणक्य 
सुनि हुआ. 

व्वण्ड, ( पु० ) चडि-कोप+अण्‌ । तिन्तिडी वृक्ष । इमलीका 
द्रख्त । यमके दूत और एक देत्य तीक्ष्ण । तेज । 
(ao ) तेजीवाला और गुस्सेवाला (त्रि०)। feat डीप्‌? , 
चण्डी, चण्डिका. 

चण्डात्मके, ( Fo न० ) चण्डां ( कोपनां ) अतति । अत्‌ । 
vgs | सुन्द्रल्लियोंका आधे उरुओं ( पट्टो) तक कपडा । ' 
छोटा कोट 

चण्डाळ, (Yo ) चडि+आळच्‌ | अपनी नामकी जाति । 
Tae ब्राह्मणीमें उत्पन्न कियागया संकीर्णे ( मिलाहुआ ) व्ण 

चण्डांशु, ( पु० ) चण्डाः ( तीव्राः ) अंशवः यस्य। जिः 
सकी किरणें तेज हों । सूर्य 

चण्डी, (ate) चडि+अचू+डीप्‌ । क्रोधवाली । दुर्गी- 
देवी । उसीके माहात्म्यको कहनेसे सप्तशती नामक 
स्तोत्रको चण्डी कहते हैं. 

ardeat, (Jo) चण्ड्याः इश्वरः । चण्डी दुर्गा वा 
( पार्वती ) का ईश्वर । शिव. 

चण्डुः, (Fo ) चण्ड्‌+उन्‌। मूषक | मूसा | छोटासा बानर, 

SA, मांगना । जाना । भ्वा० उभ० द्विक० सेटू । चतति-ते | 
अचेतीत्‌। अचतिष्ट 

'बल्नुः्शाला, (Sle) Ade: शाला यत्र । एक दूसरेके 
सामने स्थित होरहे चार घरोंवाला मन्दिर | चौखंडी, 


Age, ( त्रिश) ae चत+उरन्‌। चारकी गिनती। चार _ d 


संख्यावाला । R चतस्रः । “नपुंसके” aa 


| 'वतुर, (ge) 'चत्‌+उरच्‌। हस्तिशाला । हाथीका घर। _ : 


काममें ङुशळः। दक्ष । आंखोंके सामने । और चालाक । _ 
( त्रिश ) i § Ve 


चतुरङ्ग] 
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[ चतुर्विघशरीर, 


oo RN MN 
'चलुरङ्ग, ( न° ) चलारि ` अंगानि यस्य । जिसके चार अंग | चतुर्दशन्‌, ( त्रि) qo qo । चतुरधिका दश । चार 


हां । हाथी, घोडा, गाडी, पेद्ळरूप चार अंगोंवाली 
सेना। लाल, हरा, पीला और काळे चार सेनाके समान 
खेलके साधन जिसके हों । सतरंज । चोपडकी खेल. 

ATTA, ( Ste ) IAR: अन्ताः यस्याः-व० Jo । चार 
अन्तवाली। परथिवी 

चतुरशीति, (त्रिश) चतुरधिकः अशीतितमः । चुरा- 
स्सिवां | चार ऊपर अस्सीवा. . 

चतुरशीति, (ete) चतुरधिका अशीतिः। चुरास्सीकी 
संख्या 

चतुरक्ष-ल्र, ( त्रिश) चतस्रः अश्रयः=कोणाः यस्य । चार 
कोनवाला. : 

"चतुरश्र, ( fre ) चतस्तः अश्रयः-कोणा यस्य । नि०। 
चतुष्कोण । चौकोना । चार कोनवाला । ( ज्योतिषूमें ) 
SAS चोथा और आठवां स्थान । “चतुरस्र” भी होताहै 

agaaa, (3°) चत्वारि आननानि यस्य । जिसके 
चार सुख हों। ब्रह्मा । “चतुसुख” आदि इसी अर्थमें 

चतुगुण, (Rre ) चतुरावृत्ताः गुणाः अस्य । चारवार गुणा 
हुआ सोलहकी संख्या. 

चतुर्थ, (fre) चतुर्णा पूरणः । जिस्से चारकी संख्या 
पूर्ण ( भर ) होतीहै इस प्रकारका तुरीय ( चोथा ). 

चतुथोश, चतुर्थोऽशः । चार भागोंमेंसे एक भाग । चोथा. 

चतुर्थी, (ate) चन्द्रमाके पक्षका चौथा दिन । चौथी 
तिथि । ( व्याकरणमें ) ङे भ्यां भ्यस्‌ ये तीनों प्रत्यय 

चतुर्थ, ( त्रि» )-र्थी । ( ्री० ) चतुर्ण पूरणः-डद्‌ । चा- 
रोंको पूरा करनेवाला | चौत्था । वा चौत्थी ।-र्थः (go ) 
किसी श्रेणीका चोथा अक्षर ।-र्थ (ae ) चौत्था भाग 

चतुर्थभक्त, ( त्रिः ) चतुर्थ भक्त यस्य । चोत्या भोजन करः 
नेवाला । चोत्थीवार खानेवाला 

चतुर्थभाज्‌, ( त्रिश ) चतुर्थ भजति-भज+प्वि । प्रत्येक 
आय ( आमदन ) का चोत्था भाग छेनेवाला ( प्रजासे ) 
राजा. 

agate, ( त्रिश) चतुर्थः अंशः यस्य । चोत्येः अंश 
( हिस्से )का भागी । चोत्या हिस्सा लेनेवाळा ।-शः (ge) 
चोत्था भाग । चतुथौश. 

चतुर्थाश्रमः, ( पु० ) चतुर्थः आश्रमः यस्थ । चोत्ये आश्रम 
( संन्यास )वाला ब्राह्मण. 

IJARA, ( न° ) चतुर्थ्या कर्म | विवाहसे चौथी रात- 
पर कतेव्य कमै ( रीतरसम ) 


` चतु्देन्त, ( Se ) चत्वारो दन्ता अस्य । जिसके चार | P an 
हाथी. ` : | 


हों । ऐरावत । इन््रगज । इन्दजीका 


ऊपर दस । चोद्हकी संख्या ( गिनती) । “ae 
पूरणे seagi: ( चोदवां ) “feat” चतुर्दशी 
चोद्वीं तिथि 

चतुर्दिशं, ( अव्य० ) चतस्रणां दिशां समाहारः-समा०द्व॑ं० । 
चार दिशाओंका समूह 

चतुद्धारं, ( अव्य० ) चत्वारि द्वाराणि यस्य । चार द्वार 
( दर्वाजों )वाळा ( घरआदि ) 

चतुर्धा, ( अत्य० ) प्रकारे धा RA: चार प्रकारसे । 
चार तरहसे 

चतुद्धा, ( अव्य० ) चतुःप्रकारं+धाच्‌ । चार 
( तरह ) 

चतुबाहुः, ( पु० ) चत्वारः बाहवः यस्य । चार हाथोका । 
चार भुजावाला । विष्णु 

चतुभद्र,.( अव्य० ) ag भद्राणां समूहः-समा० Fo | 
चार मानवजीवनके कल्याण ( घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ) 

चतुभंद्र, ( न° ) चत्वारि भद्राणि । धर्म, अर्थ, काम, मो- 
क्षरूप चारों इकडे हुए कल्यान | मिलेहुए धर्म आदि चार. 

चतुभुज, (ge ) चत्वारो भुजा ( ह्राः ) अस्थ जिस- 
के चार हाथ हों। विष्णु 

agga, (ge ) चत्वारि सुखानि यस्य । चार युखोंवाला । 
ब्रह्मा 

चतुयुग, ( न° ) चतुर्णा युगानां समाहारः । सत्य, त्रेता 
द्वापर और कलिरूप चारों युग । “विज्ञेयं agi” 
इति Hy 

agti, ( पु० ) चतुर्णा वगः ( समुदायः ) धर्म, अर्थ 
काम ऑर मोक्ष समूह | चार प्रकारका पुरुषका अर्थ 

चतुवेर्ग, (ge) चत्वारः वर्गो:। मानव जीवनके चार 
समूह ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) 

चतुवेणेः, (Fo) चत्वारो वणौः येषु-ब०स० । हिन्दुओंके चार | 
चणे वा चार जातिएं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, er, शद. eee 

चतुवैर्षिका, (Ste ) चत्वारि वर्षाणि वयो अस्याः ( गो J Ae 
इत्यर्थः । चार वषे अवस्थावाली गो चार वर्षकी गौ. 

चतुर्विद्य, (ge ) wat विद्याः ( वेदज्ञानरूपाः ) यस्य ॥ we 
चार वेदोंके जान्नेहारा । चारों विद्यावाला मी होता. ete 

चतुर्विद्यः, ( त्रि» ) aca: विद्याः अभ्यस्ता: येन -ब०स०। 
चार वेदोंको पढा हुआ चारवेदोंक्ा ज्ञाता... | 

aglan, (ete) aaa: विद्या--क० स०। चार वि- | 
द्या | चारों बेद 

चतुर्विध, ( त्रिः ) aaa: विधा: यस्य । चार 
चार Ee. | 


अकार 


खंलुरविशः, ] 
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[ चन्द्रंचुतिः, 


चतुर्विशः, (fe) चतुरधिका विंशति:-यरिमिन्‌। चार 
अधिक बीसवां । चावीसकी संख्यासहित 

चतुर्विशति, (ate ) चतुरधिका विंशतिः । चार ऊपर 
घीस । चावीस । चावीसकी गिनती । वा उस संख्यावाला 

चतुचद्‌ः, (Jo ) चत्वारः वेदाः यस्य । चार वेदोंको जान्ने- 

हारा 

'चतुन्यूह, ( पु० ) रुश्यादिकार्याथ चत्वारो व्यूहा विभागा 
यस्य । उत्पत्ति आदि कार्यके लिये जिसके चार भाग हैं । 
वासुदेव, TAIT, TIA ओर अनिरुद्धखरूप विष्णु 

agaaa, ( त्रि० ) चत्वारि हायनानि यस्य-च० To | 
नार वर्षवाळा. 

चतुहांत्रकम्‌ , ( अव्य० ) चतुर्णां होतृणां समाहारः । चार 

` पुरोहित, 

चतुष्क, ( न० ) चतुर्भिः सम्मैः कायति । कै+क ( चार 
थंभों (da )वाळा घर । जिसमें चार हों । चारों 
ओर चार ( Fe ). 

aaa, ( त्रिश ) चत्वारो अवयवा ( विधा ) अस्य तयप्‌ । 
चार भागोंवाळा । चार हिस्सोंवाळा । चार प्रकारका 
“fea? चतुष्टयी. 

चतुण्पथ, ( पु० ) चत्वारः पन्थानः ब्रह्मचयाद्य आश्रमाः 
यस्य । अच्‌ समा० । चार आशभ्रमोंवाला । ब्राह्मण । 
ago पथां समाहारः” अच्‌ । चार राखोंका मिलाप । 
STM । चौराहा । चार सुखवाला. मार्ग । चोक 

चतुष्पद, ( Ye ) चत्वारि पदानि चरणा यस्य । चार पांव- 
वाळा । चौपाया । गो. आदि पश्च । ( ज्योतिषमें ) एक 
करण । ( पादको Te आदेश होनेसे ) “चतुष्पात्‌.” 

चतुष्पदी, ( त्री० ) चत्वारः पादाः अस्याः ।.डीपू । ( पादू- 
शब्दको पात होकर ढीप्‌ आनेपर फिर पद्‌ हुआ ) चार 
पांववाली । चार हिस्सोंचाली । चार चरणोंक्रा पद्य वा 
rate जिसके ३२ अक्षर हैं 

चतुष्टय, ( त्रिः )-यी (ate ) चस्वारः अवयवाः विधाः 
अस्य तयप्‌ । चार भागवाळा | चार तरहका चारा 

'चतुष्षष्टि, (fre ) ( ate ) चतुरधिका षष्टिः । चोसठ | 
चोसठ अध्यायवाला ऋग्वेद 


चतुस्तरिशत्‌ ( fre ) चतुरधिका Faq! चार ऊपर 


तीस । चोतीस । चोतीस संख्यावाला 
चतूरातं, ( अव्यः ) चतसणां रात्रीणां समाहारः | चार 
_रात्रिओंक्रा समूह 
_ चत्वृर, ( न० ) चतमश्वरच्‌ । स्थण्डिळ । थडी । यज्ञके लिये 
शुद्ध थिवी । आंगन । वेडा । अंगन 
बत्वारिंशत्‌ , ( Site ) चत्वारो दशतः परिमाणं अस्य । नि० 


चत्वाळ, (go) चत्‌+श्वळच्‌ | होमका कुण्ड । दर्भ । 
कुशा. 

ag मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेट्‌. । चदति-ते । 
aada, 

चदू; आहाद । खुश होना । प्रसन्न होना और चमकना । भ्वा० 
We अक्र० सेट्‌ । इदित्‌ | चन्दति | अचन्दीत्‌. 

चन, शब्द करना । मारना । चनति । अचानीत-अचनीत्‌, 

चन, ( अव्य०) न पूरा । जो कुछ | भी. 

चन्दन, (Yodo) चदि+णिच्‌+ल्यु । मल्यपर्वतमें उपजा 

. गंधसार | लाळ चन्दन । एक वानर । एक बूटी. 

चन्दनघेचु, ( ate ) चन्दनेन अङ्किता धेनुः । वह गो जिस- 
पर चन्दन छिडका गया हो । यदि पति और पुत्रवाली 
स्री wae पहिले मरँजाय तो उसे खर्ग पहुंचाने-' 
के stay ऐसी गौ दान की जाती है जिसके शरीरपर 
चन्दन मला हो । सर्वाह्पर चन्दनके निशानवाली दान 
करनेयोग्य घेनु, 

चन्द्र, ( पु०) चदि+रक्‌ चन्द्रमा खगशिर नामा तारा । 
कर्पूर । हीरा । पानी । सुन्द्र.। कालारंग । मोरका चांद । 
मोदी इलायची । रोशन. 

चन्द्रक, ( पु० ) चन्द्र इव कायति | के+क इवार्थे कन्‌ वा । 
मोरके पंखका चांदके खरूपवाला पदार्थ । एक प्रकारकी 
मच्छी । सुपेद मरीच । श्वेत मरिच. 

चन्द्रकला, ( ate) ६ To । चन्द्रका षोडश भाग। चांद्का | 
सोळवां हिस्सा । द्रविडदेशका एक वाजा 

चन्द्रकान्त, (Fo) चन्द्रः कान्तः अभीष्टः यस्य । चांद जिस- 
का पियारा है । खनामसे ख्यात एकम्रकारकी मणि 
( चांदको देखकर वह पिघळती है) । कमळ और 
श्रीखण्ड । चन्दन ( न° )। रात । चांदनी और चन्द्र- 
माकी स्री ( ste ). 

चन्द्रकान्ति, ( न° ) चन्द्रस्य इव कान्तिः अस्य । जो चां- 
ait भांति चमकती है । चांदी । रूपा । ६ त० चांदकी 
चमक 

चन्द्रकिन्‌, (go) चन्द्रकः+अस्ति अस्य+इनि । बरोबर 
चांद्वाला | मयूर । मोर 

'चन्द्र्गु्त, (go) नन्द्राजाकी मुरानाम दासीमें उत्पन्न 
हुआ, चाणक्य ब्राह्मणसे पुत्रसहित योगानन्दको मारकर _ 
राज्याभिषेक कियागया एक राजा | मगधदेरका राजा । 
Rage | यमराजकी कचहरीका बाबू, 

चन्द्रदाराः, (Yo वहु० ) चन्द्रस्य दाराः=स्रियः। चन्द्रः 
माकी fart । सत्ताइस दद्षप्रजापतिकी कन्याये जो 
चन्द्रमाको दीगई. 

चन्द्र्युतिः, (ste) चन्द्र द्युतिः इव द्युतिः यस्म । 
चन्द्रमाके प्रकाशके: समान | चन्दन । चांदनी, ' | 
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चन्द्रनिभ, (fro) चन्द्रेण Raza: । चन्द्रमाके | चन्द्रा, (ele ) चदि+रक्‌ । एला । इलायची । चन्द्रातप । 
समान चमकनेवाला रोशन । सुन्दर चंदोआ 
चन्द्रप्रभा, (ete) चन्द्रस्य प्रभा । ` चन्द्रमाकी रौशनी चन्द्रातप, ( पु० ) चन्द्रस्य आतः ( गमनं ) ततः पाति । 
चांदनी. - पा+क । चदोआ । चांदकी किरण । ज्योत्ल्ला | चांदनी, 
चन्द्रवाला, ( ate ) चन्द्रस्य ( कपूरस्य ) वाला इव । | चन्द्रापीड, ( go ) चन्द्रः आपीडः ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
( समानगंध होनेसे ) मानों कापूरकी कन्या है । मोटी | चन्द्रमा जिसके सिरका अलंकार है । शिवजी । तारा- 
इलायची. पीडका पुत्र एक राजा 
चन्द्रभागा, ( site ) कारमीरदेशकी एक नदी, चन्द्रार्ध, (पु०) चन्द्र अर्धः । चन्द्रमाका आधा। 
चन्द्रमण्डल, (Ae) ६ त°०।चन्द्रमाका मण्डलाकार | आधा चन्द्रमा 
Ger | चांदकी गोल शकल. चन्द्रिका, (ote) चन्द्रः खाश्रयत्वेन अस्ति अस्या 
चन्द्रमस्‌, ( पु० ) चन्द्रं ( आहादं ) मिमीते । आनन्द | ठन! चन्द्रमा जिसका अपना आश्रय है । चांदनी । 
देनेवाला । “चद्वे” ( कर्पूरं ) माति ( तुल्याति ) मा+असि- | मोटी इलायची । तेरह अक्षरके पादवाला एक छन्द. 
वा । कापूरके समान दीखनेहारा । चन्द्र । चन्द्रमा । चांद. | चन्द्रोपल, (ge) चन्द्रश्रियः उपलः। चन्द्रमाका पिः 
चन्द्रमुखी, (Ste) चन्द्र इव सुखं यस्या:-व० Yo | जिसका यारा पत्थर | चन्द्रकान्तमणि. 
मुख चन्द्रमाके समान है । प्यारी सुन्दर स्री. IT, चूर्णीकरण-पीसना । सान्खन-होसळा देना । शान्ति 


चन्द्रमौछि, ( ए० ) चन्द्रः मौलौ यस्य । जिसके मायेपर | देगा । Me वा स्वा उभ० सक० सेदं । चपयति-ते । 
चन्द्रमा है । चन्द्रशेखर । शिव । शंकर । महादेव. अचीचपत्‌-त । चपति । अचापीत्‌ । अचपीत, 


चन्द्रलोक, ( पु० ) चन्द्रस्य लोकः । चन्द्रमाका लोक. | ATs (ge ) चप्‌-मंद्गति-धीरे २ चलना+कल । पारद । 
maagi, (ate) ६ त० । amen । एकप्रकारकी | पारा! मछली । एक पत्थर। और राजमाष । चंबल । 
वेल 


क्षणिक । छिनभरके लिये रहनेहारा घवराया हुआ । और' 
दुर्विनीत । अशिक्षित । बेवकूफ (त्रि०) लक्ष्मी । बिजली । 
पुंश्चली । खराव औरत । मघ । पिप्पली । विजया । 
मदिरा । fret । जीभ । ओर आंयाँछन्द्का मेद (ate ). 

चपेट, (Yo ) चप्‌-घनथे क । चपाय ( सांत्वनाय ) अटति 
( गच्छति ) इट्शक । जो दूसरेको ठंडा करनेके लिये 
जाती है । फैलीहुईै अंगुलीओंवाला हाथ । चपेड । 
“खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेरां ददाति” इति भाष्य- 

` अयोगात्‌ । “सार्थे कन? । चपेटकः । यही अर्थ 

चम्‌, खाना । भ्वा० खा० Wo सक० सेट्‌ । चमति । 
आचामति । विचमति । चन्नोति । अचमीत्‌ । चसित्वा- 
चान्त्वा 

चमत्कार, (Fo ) चमत्‌ इति अव्यक्तं क्रियते । कृ+घञ्‌ । 
लोकातीतवस्तु। ( अजीब चीज ) को देखकर चित्तके | 
आनन्दका कारण प्रकाश । विस्मय । हैरानी । आश्चर्यं । 
अपामार्ग वृक्ष 

चमर, ( प० ) चम्‌+अरच्‌ । भेंसेके खरूपका एक हरिण । 
जिसकी पूछसे चामर ( चोरी ) नामी . पंखा बनाते हें 
और एक दैत्य । “feat” चमरी। चमर पंखा (न०) $ 

चमस, ( पु० न° ) चम+असचू । लकडीका बनाहुआ 
यका एक पात्र । सोमरसपीनेका पात्र । लड ( go ) 
चमचा. | 


चन्द्रवदून, (fre) चन्द्र इव वदनं यस्य। चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल सुखवाला. 

चद्रवंराः, ( पु० ) चन्द्रस्य वंशः | चन्द्रवंशी राजालोग. 

TRAT, ( न° ) चन्द्रस्य ( चन्द्रोकप्रा्ये ) ad 
( नियमः ) । चन्द्रमाके लोकमें जानेके लिये नियम । 

चान्द्रायण नामी ब्रत. 

चन्द्रशाला, ( Slo ) चन्द्रः शाला इव आधारः अस्याः । 
घरके समान चांद जिसका आश्रय है । चांदनी । 
“चन्द्र इव आह्ादिका शाला?” । चन्द्रमाके समान प्रसन्न 
करनेवाला घर । प्रासादोपरिंस्थ ग्रह । बडा ऊंचा मददलके 
ऊपरका घर. 

चन्द्रशेखर, (Fo ) चन्द्रः शेखरं ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
चन्द्रमा जिसके सिरका भूषण ( जेवर ) है । शिवजी । 
पूर्वदेशमें एक पर्वत 

« चन्द्रसस्भव, ( पु० ) सम्भवति अस्मात्‌ सम्भवः । चन्द्रः 
सम्भवः यस्य | चन्द्रमासे उत्पन्नहुआ । बुध । इसी- 

अकार “सोमसुत” आदि भी इसी अर्थमें । नर्मदा 
नदी और मोटी इलायची ( स्री० ). 

चन्द्रहास, ( पु० ) चन्द्र इव हासः ( प्रभा )- अस्य। 
चन्द्रं हसति वा । जिसका प्रकाश चांदके समान हो । 
वा जो ( सुपेद होनेसे ) चांदको भी हस रहा है। अण्‌ | 
चा खनन । तरवार । रूपा ( ae ) गुद्दन्ी (ste), | 
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aq, (ate ) चम्‌+ऊ। सेना । ( हाथी ७२९, रथ'७२९, चरणारविन्द, कमळं-पद्मं ( न°) चरणः (णं ) अरविन्दं 


घोडे २१८७, पेदळ ३६४५ ) इतनी संख्यावाली सेना 


इव-उप० Fo | कमळके समान' चरण ( पांव ) 


MAYS, (पुः ) चम्‌+ऊरच्‌ IAAT | एक प्रकारका | चरणव्यूह, ( go ) चरणानां ( वेदशाज्ञाणां ) व्यूहः ( वि- 


हरिण | कचनालका वृक्ष। “चारुचमूरुचर्मेणः” इति माघ 
'चस्पक, ( पुर ) चपिःजानाऽक्कुन्‌। केला | ढेउका वृक्ष । 
. चंब्रेका फूल, ` - 
चम्पकमाला, (ate ) ६ त० । सोनेके चम्पकोंसे वना- 
हुआ feria गळेका अलंकार । दस अक्षरके पादवाला 
पंक्तिछंदका मेद । छंदोविशेष - 
व्वम्पाधिप, (ge ) ६ त०। चम्पाका खामी कणेराजा. 
arg, ( ate ) गद्यपद्यमिश्रित संस्कृत वाक्य । गद्य और 
पद्यसे मिलाहुआ वचन | एक प्रकारका काव्य. 
Seq, जाना । भ्वा० Wo सक सेट्‌ । चम्बति | अचम्बीत्‌, 
AL, जाना | भ्वा० आत्म० सक° सेट्‌ । चयते । अचयिष्ट 
| ` चय), (ge ) चिञअच्‌। प्राकारमूळ । कोट । समूह । चौकी 
j . आदि 
( घुर) चि+अच्‌ । समूह । ढेर 
चयन, ( न° ) चि+ल्‍्युट्‌ । एक प्रकारकी नीचे ऊफर Fei 
की रचना । फूल आदिका चुनना | इकट्ठा करना 
“चर्‌, जाना | भ्वा० Wo सेट्‌ । चरति | अचारीत्‌, 
चर, (Fo ) चर्‌मअच्‌। अपने ओर दूसरे राज्यके वृत्तान्त- 
` को जान्नेके लिये राजाकी आज्ञासे घूमनेहारा दूत । प्रणिधि । 
- गुप्तदूत। जासूद और ( ज्यीतिषमें ) मेष, कर्क, तुला 
और मकर राशियें । खाती, पुनर्वसु, श्रवण ये तीनों तारे। 
ओर सोमवार ( न° ) । चळनेवाळा । जानेहारा ( fre ). 
चरक, ( पु० ) IELA कन्‌ वा । एक मुनिका नाम 
( वैद्यशा्नके चनानेहारा )। सुनिके नामका ग्रंथ ( झुनिकी 
रचना होनेसे )। चार । छिपाहुआ .दूत । पापड । भिक्ष 
( फकीर ) । संन्यासी । “देवाकर्णय सुश्चुतेन चरकस्योक्तेन 
जानेऽखिलम्‌? नेषध 
रण, (Jo न° ) चर+करणे ल्युट्‌ । जिस्से चल्तेहें । 
' पाद । पैर । पाँव। वेदका एक भाग । शाखारूप ग्रंथ । उ- 
सको पढनेहारा जन। और गोत्र । “भावे ल्युट्‌” जाना । 
 , खाना । आचार। खभाव ( न० ). 
_ 'ववरणगत, (त्रिश ) चरणौ गतः । चरणोंपर गिरा हुआ। 


 चरणग्रन्थि, (ge) ६ त० । गुल्फ । गिद्य । टखना । 
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शेषेण ऊहः ) निरूपणं यत्र । जिसमें वेदकी शाखाओंका 
विशेषरूपसे वर्णन हो । व्यासका वनायाहुआ एक मन्थः 
चरम, ( त्रिश) चर+अमच्‌ । अन्त । अवसान । पश्चिम । 
आखिरी 
चराचर, ( न० ) चर्‌+अच्‌ Mel चलने और न चलने- 
चाला । जगत! । दुनिआं । समा० He । जङ्गम और अजं- 
गम । आकाश । शिवजीकी जरा ( ge ). 
चरित, ( fre ) ( न° ) चर्‌+क्त( इत्र वा ) । चलागया। 
पालिया । करलिया । जानागया। अचुष्ठान। काम । सञ्चार । 
विचरना । ब्रतकर्म॑आदिमें यत्न करना । लीला आदि। 
कहानी | चालचलन | खभाव. 
चरित्रम्‌, ( न° ) चर्‌-इत्र । सदाचार । चाळचछन. 
चरिष्णु, ( त्रिः) चर्‌+इष्णुच्‌। चलनेवाला । चाछाक । 
इधर उधर घूमनेहारा. 
चरू, (yo) H इव्यान्न। | होममें डालनेके पदार्थ 
( घी दूध आदि ) । चरु पकानेका पात्र ( भांडा )। ( चरु- 
को घीमें पकाकर इसके ऊपर दूध छिडकते हैं ) 
चच, ( पढना ) चुरा० .उभ० सक० सेट्‌। चर्चयति-ते । 
अचचर्चतःत | चर्चित: । चचा 
चर्च, कहना | झिडकना । भर्त्सन | तुदा० पर० सक० सेट्‌ । 
चर्चेति | अचर्चीत्‌ 
चर्चक, (त्रि) wage । किसीके विषयमें बातचीत 
' करनेवाला | दुबारा कहनेवाला. 
चर्चनम्‌, ( न° ) ACTS | अभ्यास करना । दुहराना । 
वार वार पढना. 
चर्चरी, (ate ) चचेनअरनःःडीष्‌ । एकप्रकारका गीति- 
छन्द्का मेद । कुटिलकेशं । तिरछे वाल । हर्षसे खेलना । 
अहंकारका वचन 
चच, ( ate ) चर्च+अ। विचार । चिन्ता । फिकर । चः 
न्द्नादिसे देहको लपेरना । दुर्गा 
चये, (fre) चर्‌+कर्मेणि यत । जानेलायक। अभ्यास 
करने योग्य at ( ate) इधर उधर जाना RET 
चर्चित, (Bre ) चर्चू+क्त । सुगन्धित । खुशबूदार किया 
गया । परिमलित. 


चर्परः, (ge) ARLI ARA फेलाये हुए खुली’ 


दाथकी तळी 
चर्सबन्धः, (go ) चर्मणः वन्धः । चमडेकी पेटी 


चर्मवसनः, (Yo) चर्मणः वसनं यस्य। चमडेके वल" ` A 
325 =i 3 (aio 


वाला | शिवजीका नाम 


s 


चमेवायम्‌, ] 
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चर्मवाद्यम्‌, ( न° ) चर्मणः वाद्यम्‌। ढोल । एक प्रका- 
रका चमडेसे ढका हुआ वाजा 

चर्ममय, ( Pre ) चर्म+मयद्‌ । चमडेका वना हुआ 

AA, जाना । खाना । भ्वा० Go सक० सेट्‌ । चर्वति । ATT | 
अचर्वीत्‌ 

चर्मकार, (To) चर्म ( तन्मयं पादुकादिकं ) करोति 
कृ+अण्‌ । चमडेकी जूती आदि वनानेहारा । चर्मक । 
चमार | मोची. 

चर्सण्वती, (ate) चर्म अस्ति अस्यां । मतुप्‌। नि० 
नदीभेदका नाम, 

चर्मदण्ड, ( प° ) WAM कृतः दण्डः | चमडेका बनाहुआ 
डंडा | कशा | चाबुक । कोडा 

ART, ( न° ) चर+मनिन्‌। फलक । ढाळ । चाम । एक 
इन्द्रिय जिससे छते हैँ । “ शरीरावरकं शर्त्र चर्म इत्य- 
भिधीयते”. 

चर्मपादुका, ( Ste) चर्मनिर्मिता पादुका । चमडेकी 
बनीहुईै खडाव | उपानह । जूता 


चर्सप्रसेविका, ( ste ) चर्मणा प्रसीग्यते । सिव्‌+ण्बुळ्‌ । 


( आग भडकानेके लिये ) चमडेसे सीया जाता है। भ- 


ख्ानामी यत्त्र । भख्रा । घोंकनी । फूंकनी 


चमाचकर्तिन्‌, (Fo) चर्म अवकर्तेयति । चमडा FZ- 
नेवाळा । जूतीवनानेवाला । मोची 

चर्मिक, ( त्रि ) चमे+ठन+इक । ढाळनामी हथियार धा- 
रण किया हुआ 

AAA, ( पु० ) चर्म ( फलक ) अस्य अस्ति । इनि । जि. 
सके पास ढाल नामी हथियार हो । त्वचारूप चमडैवाला । 
भूजब्रक्ष | watt | कदली । चमडेवाला । सिपाही. 

चयो, ( ete ) ager. नियमका न छोडना । गुरसे 
उपदेश कियेगये ब्रैतआदिका अनुष्ठान। विचरना । गाडीमें 
जाना । व्यवहार | स्वभाव । खाना. 

चचै, खाना ( दांतोंसे चूरा करना ) । चाबना । चुरा० उभ० 
पक्षे भ्वा० Wo । चर्वयति-ते | चवेति | चचवे | अचच- 
घेत:त | अचर्वीत्‌. 

चवेणं-णा, (न° ल्ली०) TARTI ल्युद: । चोवना। खाना 
स्वाद्‌ लेंना । कठिन भोजन 

Sal, ( ete ) TAHR | चपेडलगाना | चाबना 

> (त्रिः) चर्व्‌+कर्मणि क्त । चाबागया । खाया 

गया । खांद छिया गया 


aed, ( त्रि ) चर्वकरमणि प्यत-यत्‌ वा । चाबनेलायक । 


(न°) कठिन भोजन. 


चषेणि, (Te ) इष्‌+३'णि go l IRS अक्षरको च होता | 


.. है जनं। लोग (R) देखना । खयाल क्ला 


चाक, (Pre )-की (ohe ) चकग तिश अण । रथः द a 
'चाकिक, ( त्रि )-की ( to ) चक्रेण चरति १. समूहे a Sus 


AQ, जाना-भ्वा० We सक० सेटू । चलतिं। AMAT । 
चलः । चालः, 

चळचश्चुः, (Go) चलः AY: यस्य । AaS फुर्तीली 
चोंचवाला | चकोर 

चलन, (fre) IAA wel चळनेवाला | हिलने- 
वाला । कांपनेवाठा | ( न०-पु० ) पाद्‌ । पैर ( पांव ) 

चला, ( ate ) चळू+अच्‌ । चछनेवाली । लक्ष्मी 

Warde, (fre) Waste | अन्त चश्चल । 
काक | कौआ ( Jo ). 

चलात्मन्‌, ( त्रिश) चलः आत्मा यस्य चल खभाव । 
FAS मनवाला 

चालित, (fre) wera । कांपाहुआ । हिलाहुआ 
चलागया । जुदाहोगयाः 

Agi, (Fo ) AUST | जलका E 

agni, (ge) चलना मीयते+कन्‌ । अंजलीभर पानी । 
पानीकी चुली 

चलेन्द्रिय, (fe) चलानि इन्द्रियाणि यस्य-व० qo | 
चश्चलइन्द्रियोंवाला 

चलेषुः, (Jo) चलः इषुः यस्य। चञ्चल तीरवाला। 
जिसका तीर लक्ष्य ( निशान ) पर नहीं लगता 

वषति, (afte ) चष्‌+अति-भावे । भक्षण करना । खाना । 
मारना 

AQ, खाना । भ्वा० उभ० THe सेट्‌। चषति-ते । अचा- 
षीत-अचषीत्‌, 

चषक, ( पु० न°) चष्‌-करना+चन्‌ । मद्यपानपात्र । 
शराब पीनेका पात्र ( पियाला ) । “कर्मणि aq” शहत । 
एक प्रकारकी मद्य ( न० ) 

चाषाळू, (पु०) T । यहेका Wy वांधनेके | 
लिये लकडी । यूप ( खंबा ) के भध्यमें- देनेयोग्य कडेके | 
भांति लकडी वा लोहेका पदार्थ 

चहू, ठगना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । चहदति। अचहीतं. 


चाकचक्य, (न°) चकूनअच्‌ । चकः । wets | ; 


चंकयकः । तस्य भावः | SAAN । प्रकाशता । र 
प्रकाश | चमक st 


(गाडी )-से पूराहुआ ( युद्ध ) । गाडीके पहियेका, 


साथ संबंध रखनेवाला ।-कः. (go) कुझार (= a : 
चलानेवाला । तेल निकालनेवाला । तेली. o 


चाट, |.” 


चाट, (go) चद-मेद । फाडना+अच्‌। पहिले विश्वास दे. 
कर पीछे धन लेजानेहारा चोर | “चाटचारणदासेघु दत्त 

* भवति निष्फल्म” स्सृतिः र 

चाटकेर, (go) चटकायाः चटकस्य वा ARİ RE । 
चिडियाका बच्चा । चटकापत्य 

चाटु, (go न°) IHAT) पियारा वचन । झूठ 
पियारा वचन । खाथ कन्‌. 

चाटुकार, (fe ) चाडु करोति उप० Fol झठाप्यारा 
वचन बोरनेवाळा । चापळूसी करनेवाला. 

चाटुपडु, (ge) चारौ ( मिथ्या परितोषणे वाक्ये) 
पटुः । झूठेही प्रसन्न करनेवाले वचनमें चतुर। भांड । 
खुशासदी । ए० पको व । “ares” विदूषक । नाटकमें 
एक मखौछिया 

चाट्टक्तिः, (ate ) चाटः उक्तिः। वूसरेके प्रसन्न करनेके 

, लिये झूठा कथन । चापळूसीका वचन. - 

चाणकीन, (He) चणकस्य भवनं क्षेत्र, खन्‌ । चनों- 

. छोलोंका खेत. 

चाणक्य, (ge) चकणस्य सुनेगोत्रापत्य॑+यन्‌ । चणक- 

' . मुनिके वंशमें हुआ । नो नन्दोंको मारकर चन्द्रयुप्त राज्य 
देनेहारा विष्णुगुप्त कौटिल्य )। प्रसिद्ध नीतिशाञ्नका 

, यनानेहारा | एक नीतिका पुस्तक 

चाणूर, (Jo) AHA | कंस राजाका बडा पहिल- 

. -वान ( भक्त ) 

चाणूरसूदन, (Fo) चाणूरं RIRIA । चाणूरको 

* मारनेहारा | श्रीकृष्ण 

चाण्डाल, (Fo ) चण्डाल एव+अण्‌ | चण्डालही चाण्डाल | 
अंत्यज । श्वपच 


“चातक, (ge) चतति ( याचते) सततं अम्भः (-मेघं ) ` 


IEIS । जो सदा वादळका पानी मांगता है । चकवा । 
पपीह्दापक्षी - 


चातकान्नन्दन; (Jo) चातक आनन्द्यति-उप० To l 


, पपीहेको आनंद देनेहारा । वर्षाक्रतु | वर्सात. | 
IE, ( न° ) चवुर्भः अक्षैः निष्पाद्यते+अण्‌ । चोपड 
 सखेलनेके चार पास्से 

चातुरांथकः; (Se) age अर्थेषु बिहितः+ठक्‌ | व्याक- 
रणमें चार Ra ada शब्दके साथ प्रयोग कियागया 
Wh प्रत्यय 


-चातुराश्रसिक; ( भिः ) चतु आश्रमेषु ARTH । 


~ वि 


). चातुरीस्रथचयी घेत्ति+उक्‌ । . रथकी 
' रथवाही । साईस । सारथी । गाडी 


a: 
+ 
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चातुरी, (ato ) चतुरस्य भावः । TAR धा+अण्‌। चतुः 
राई । होशयारी । छल 

चातुमास्य, ( न० ) चतुषु मासेषु विहितं+ण्य । चार मही- 
नोंमें विधान कियागया । चाँर महीनोंमें समाप्त होनेहारा 
यज्ञ वा ब्रत । आषाढशुदी द्वादशीसे ळे कार्तिकशुदी 
द्वादशीतंक चार महीने ( जो शुभ कर्मके लिये अच्छे हैं). 

चातुर्य, ( न° ) चतुरस्य भावः+ष्यञ्‌ । चतुराई । चालाकी । 
सुन्दरता. 

चातुचेण्य, (न० ) चलारः ( ब्राह्मणादयः) वर्णा एव। 
सार्थे ष्यञ्‌ । ब्राह्मण आदि चारों “वर्ण । “चातुवर्ण्य 
सया सर्ट” गीता । “भाचे ष्यञ्‌” । “'चातुर्वणेधर्म” । चार 
वर्णोका धर्मे. 

चातुष्टय, ( त्रि ) चतुष्टयं वेत्ति+अण्‌। चारके समूहको 
जान्नेवाला 

चान्द्निक, ( त्रिश )-की ( ote ) चंदनेन सम्पद्यते+उक्‌ । 
चेदनका वनाहुआ | चंद्नसे निकालाहुआ | चंदनके 
We सुगन्धित कियागया 

चान्द्र, (Jo) चन्द्रः देवता अस्य। तस्येदं वा+अण्‌ । 
जिसका देवता चन्द्रमा है । वा चन्द्रमाका यह । TR- 
कान्तमणि | तीस तिथिओंवाला पौणेमासी वा अमा- 
वास्यातक एक महीना । चान्द्रायणब्रत ( न० ) | चन्द्र- 
माका लोक (Fo ) । “चन्द्रेण प्रोक्त” अण्‌ । चन्द्रसे कहा- 
गया । एक प्रकारका व्याकरण । “तदधीते” । “फिर अण्‌” 
चान्द्रव्याकरण पढनेहारा ( fe ) 

चान्द्रमस, ( त्रिश )-सी (स्री० ) चन्द्रमसः FEAT । 
TAU साथ संबंध रखनेवाला। चन्द्रमाका वा चन्द्रमाकी. 

चान्द्रायण, (न° ) चान्द्रः ( चन्द्रलोकः ) अथ्यते अनेन 
TIS णल्रम्‌ । जिस्से waste मिलता है। एक 
ब्रतका मेद. | os 

चाप, (go) चपस्य ( वंशभेदस्य) विकारः । वांसका 
बनाहुआ । “अण्‌? । धुष्‌ । कमान । मेषसे लेकर 
नवमी राशि 

चापल, ( न° ) चपलस्य भावः कर्म वा अणू । चपळका 
होना । दिलको आराम न होना । विना सोचे कोई काम 
करना । प्रयोजनब्रिन हाथपांवका हिलाना । अनवस्थान । , 
बेकरारी । “ष्यञ्‌” चापल्य ( यही अर्थ ) 

चापिन्‌, ( त्रिश) चापः अस्ति अस्य इनि । धनुषकमान । 
चढायेहुए 

चामर, (पु० न० ) चमरस्य विकारः । चमर ( सुग ) 
की पूछका बनाहुआ पंखा. , . 

चामरग्राह-ग्राहिन,, ( 9० ) {वामर ग्रहमति । चोरी पकः 
डनेवाला. ; 


z 
a 
= 
a 


TET, ] 


a ( न +) चमीकरे ( आकरमेदे ) भवः अण्‌ । 
चमीकर नामी खानसे उपजा । सोना । खर्ण । धतूरा. 


चासुण्डा, (ete) चमूं ( सेनां-वियदादिसमूहरूपां ), 
लाति ( आदत्ते) । SE । आकाशआदि समूहरूप . 


सेनाको ग्रहण करनेवाली । दुर्गादेवी । चण्ड और मुण्डको 
लानेवाली | “यस्माच्वण्डं च सुण्डं च ग्रहीला लसुपागता | 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि”. 

'चास्पेयक, ( न० ) चम्पायां भवः+ढक्‌ „ ततः स्वार्थे कन्‌। 
चम्पक । चेबेका HS । नागकेशर | सोना । किञ्जल्क. 

ATA, दर्शन देखना । भ्वा० उभ० सक" Fz । चायति-ते। 
अचायीत्‌-अचासीत्‌ | अचायिष्ट-अचास्त. 

चार, (To ) चर इव+खार्थे अण्‌ । चर । गुप्तदूत । “चारैः 
पइ्यन्ति राजानः” इति नीतिशास्रम्‌ । चर्‌+भावे घञ्‌ । 
गमन । जाना । आधारे घन्‌। कारागार ( जेलखाना ) । 
केद्खाना । त्रिमविष । बनावटी जहिर ( न० ) 

चारण, (Fo) चारयति ( कीर्ति") चर्‌+णिच्‌+ल्यु । यश- 
`को फेलानेहारा । कीर्तिसञ्चारक | नट. 

चारु, (Fo ) चर्‌+भुण्‌। वृहस्पति । मनोहर । सुन्दर । 
कान्त ( fe ). 

चाचिंक्य, ( म० ) चचन-घालर्थे प्वुल । चर्चिकेव । “साथे 
ष्यञ्‌? | चन्दन आदिसे शरीरको छीपना. 


aH, (ge ) चर्मणा परिवृतः रथः अण्‌। चमडेसे ढका- 


हुआ रथ । चारोंओर चमडेसे मढीहुईै गाडी. 

चार्वाक, (५० ) चारः ( लोकसिद्धः ) वाकः ( वचनं ) 

, यस्य (प°) जिसका वचन संसारको अच्छा लगे । 
अ्रसक्षप्रमाणकों AMET लोकायतिक ( नास्तिक ) । इस 
मतके चलानेवाले बृहस्पति हैं । एक राक्षसका नाम 

चावी, ( ete ) चारु+ईप्‌ । सुन्दर । सुन्दर त्री । चांदनी । 
बुद्धि | प्रकाश । कान्ति । दमक । कुबेरकी स्रीका नाम 

चालः, (Fo ) wet । घरकी छत । नीला | गरुड 

चालनम्‌, ( न° ) चल्‌+णिच्‌+भावे ल्युद | हिलानेवाला । 
कंपानेवाला 

चाळनी, (ete ) चाल्यते शस्यादि अनया । चलू+णिच्‌ 
+करणे ल्युटू । जिससे धानआदि छारते हैं । अपने नामका 
बहुत छेकोंच्ाला घानआदि चलानेका साधनरूप पदार्थ | 
छानणी 

चाष, ( Fo ) चष्‌-खाना+णिच्‌-अच्‌। सोनेकीसी चोरीवाला 
मीळेरंगका पक्षी । नीलकण्ठ 


चि, ATTA । चुरा० पक्षे शवा? उभ० द्विक० अनिट्‌ । 


चपयति-ते | चयति-ते । अचीचपत:त | अचेषीत्‌-अचेष्ट 


चिकित्सक (go) कित-रोगापनयन । रोग दूरकरना । 
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[ चित, - 


चिकित्सा, (ste) कित+खाथे TEATS अ । रोगप्रतीकार- 
करण । रोगका उपाय करना । बीमारीका इलाज करना. 

चिकित्सित, (Pre) कित+खार्थे सन।कर्मणि क्त । चिकित्सा 
कियागया | इलाज कियांगया. 

चिकित्स्य, ( त्रिश) चिकित्सयितु योग्य । अहार्थे ण्यत्‌। 
उपायके योग्य ( रोग ) । इलाजके लायक । ( बीमारी ) 

` रोग छुडानेलायक जन 

चिकीर्षक, ( Pre ) SEIS) करनेकी इच्छा कर- 
नेवाळा 

चिकीषो, (ete) gramme । करनेकी इच्छा । 
इच्छा | चाह | ART. 

चिकीर्षिन्‌, ( त्रिः ) sR । चहागया । करनेकी 
इच्छा कियागया ।-तं ( न° ) संकल्प । इरादा । प्रयोजन 

RARS, ( fre ) HATE । करनेकी इच्छा करनेवाला 

चिकुर, ( पु० ) चि-इति अव्यक्तं शब्दं कुरति । कुर+क । 
जो “चि” इस शब्दको धीरेसे करे । केश। वाळ ( शिरके )। 
एक इक्ष । पर्वत । और ( सांपआदि ) सरीस॒प । चपळ । 
चश्चल | तरल ( त्रि० ). 

Tae, पीडन। तकलीफ पहुंचाना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
चिक्कयति-ते 

चिक्कण, ( पु० ) चिक्ूनक्विप्‌ । चिक्‌, तं कणतिन-कण-शव्द- 
आवाजकरना+अच्‌ | शुवाक वृक्ष उसका फळ ( न०) 
चिकना ( Pre )। चिकनेरूप गुणवाली उत्तम गौ (ete). 

चिक्किरः, (ge ) RH । मूषक । मूसा । चूहा 

Rigas, (go) चितः उल्लासः । हृदयको प्रसन्न कर- 

हारा 

चिच्छक्ति, ( ete ) चिदेव शक्तिः । चैतन्यरूप सामर्थ्यं । 
मंन और वुद्धिकी ताकत | “चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विभू 
चेतन्यमेवोच्यते? | चेतन्य 

चिश्चा, (ete) “चिं” इति अव्यक्तं शब्दं चिनोति । 

चि+ड | इमठीका दरख्त | तिन्तिडीका वृक्ष 


| चिद्‌, प्रेषण । भेजना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । चेटति । 
अचेटीत, 


चित्‌, ज्ञान । जान्ना। Fale पर० पक्षे चुरा० आत्म० Gwe 
सेट्‌ । चेतति-चेतयते । अचेतीत्‌, 


“चिव; sues । चुरा० THe सक० सेटू । इदितं.। 


चित्‌, ( हे ) चित+सम्पदा० क्विप्‌ । ज्ञान.। चेतना । ` 
iL [.. 


' चित्‌, ( अव्य० ) चित्‌+क्किप्‌। असाकल्य। नापूरा । थोडा पु 


किञ्चित्‌, 


इढाजकरना । “साथे सन्‌ ge? । रोगः दूर करनेवाला | चित, (Pre) चिम । जुनेहुएं फूलआदि । छन्न । ढः 


वैद्य । हकीम 
o Rg 
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RRI [ चिंपिट, 


(ge) यमका मेद । “चित्रगुप्ताय वे नमः” 
इति तर्पणम्‌, 

चित्रपट, ( go ) चित्रः पटः । रंगबरंगी कपडा । मूरत। 
मूर्ति। तसबीर. | 

चित्रपादा, ( ate ) चित्रौ पादौ यस्याः। जिसके पांव चित्र 
हैं । सारिका पक्षी । मैना इस नामका परिंदा. 

rag, (ge ) चित्रा भानवः यस्य । जिसकी किरणें 
चित्र हों । अभि । आग । सूर्य । चित्रकवृक्ष । आकका 
द्रख्त. l 

| चित्ररथ, (ge) चित्रः रथः अस्य जिसका रथ चित्र 
हे । सूर्य । सूरज । गंधर्वमेद । एक गवेया देवता । गंध- 
चौका राजा | कश्यपके सोलह पुत्रोंमेंसे एक. 

चित्रलेखा, (ate) अप्सरोमेद । इक अप्सरा ( कुम्भा- 
ण्डकी कन्या ) उषाकी सखी ( सहेली ) | अठारह अक्ष- 
रॉके पादवाळा एंक प्रकारका छन्द. 

वित्रशिखण्डिन, (ge ) चित्रः शिखण्डः अस्ति अस्य+ 
इनि । अजीव चोटीवाला । “मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, और वसिष्ठ ये सब जगह” सुप्रसिद्ध 
सात सुनि. 

Aaga, (ge) शन्तनुराजाका पुत्र । बिचित्रवीर्यका 
भाई | एक गन्धर्व. 

चित्राङ्गी, (ate) चित्रं अङ्गं अस्याः। जिसका अजीब 
अंग हो | मजीठ । कर्णेजलोका | कानकोलन. 

चिदाकाश, ( न० ) Pre आकाशं इव । ( छेपरहित और 
सबका आधार होनेसे ) चैतन्य मानों आकाश दै । झुद्ध 
( साफ ) ब्रह्म. Ee 

चिदाभास, (ge ) चित. आभासः ( प्रतिबिम्बः ) । चेत- 
न्यकी परछाही | बुद्धिमें आत्माका प्रतिबिम्ब । जीव, 

चिद्रूप, (ge) चित्‌ एव रूपं अस्य । जिसका चेतन्यही 
रूप है । आत्मा । फुरनेवाळा | रूप । परमेश्वर. 

चिन्ता, (ate) चिति+अ । पहिळे अनुभव कियेगये 
ज्ञानसे उपजी । संस्कारको जगानेहारी । देखेहुए पदार्थका 
पूरा स्मरण ( यादंकरना ) फिकर । सोच. 

चिन्तामणि, (ge ) चिम्ताविषय मणिः । चाहिगये 
पदार्थको उत्पन्न करनेहारा मणि । सोचनेहीसे चिन्ता कीगई 
वस्तुको देनेहारी मणि । एक मणि जो मन मांगा देवे । 
ब्रह्मा | बुद्धदेव- EE 

चिन्मय, (ge) fare. चिदेव । चेतन्यही । 


AR, (ate ) चि+क्तिन्‌। चिता । समूह । चुन्ना । (वेदा- 
waa ) निर्विषयसंवेदन । ऐसा ज्ञान कि जिसका विषय 
कोई नहिं । “निर्विशेषचितिरेव केवला” इति संक्षेपशारी- 
रक । प्रासाद ( महल ) आदिमें इंटोंकी गिनतीको जान्नेके 
लिये अंकशासत्रमें कहागया “घर” इस नामसे प्रसिद्ध एक 
पदार्थ । आगका एक स्थान. . 

चित्त, (ae ) चित्यते ( ज्ञायतेऽनेन ) Papa । जिस्से 

श जानते हैं । बुद्धि । मन । ( वेदान्त ) अनुसन्धान । 
( सोचना ) खरूपदइत्ति ( खयाल ) वाळा अन्तःकरण | 
चिताकी लकडी, 

चित्तविक्षेप, (ge ) चित्तं विक्षिपन्ति ( योगात्‌ अपन- 
यन्ति) क्षिप्‌+अण्‌ । जो चित्तको योगसे हटालेते हैं । 
योगशाल्लमें कहेगये योगके विरोधी व्याधिआदि नो. 

चित्तविछु्ष, (ge) चित्तस्य विहवः अनवस्थानं यस्मात्‌ 
५ qo | जिससे चित्त स्थिर न रहे । उन्माद रोग। पागल 

' होनेकी बीमारी. 

चित्ताभोग, (ge ) सम्यक्‌ भोग आभोग एँकविषयता | 
६ त० । चित्तका भलीभांति उठना । इसका कारण अह- 
कार । दिलका एकं ओर लगंना. 

चित्तिः, (ate) चित+भावे क्तिन्‌ । खयाल करना । 
संकल्प | समझ । बुद्धि । ज्ञान. 

) चित्य, (ge) चीयतेऽसौ । चि+क्यप्‌। जो चिनी जाती 
AE + 


है । आग । चिता ( ate ). 
चित्र, (क्षणिक । छिनभरकें लिये होना । लिखना ) । ( मूर्ति 
आदि ) । आश्वर्यं होना | चुरा उभ० सक० सेद्‌। 
चित्रयति-ते. ; 
चित्र, (ge ) RHR । त्रायते । त्रैश्क वा TAN: । 
RARA वा । यमका मेद । “बृकोद्राय चित्राय” यह 
| तर्पणका Het है । अशोक वृक्ष । ( चिता ) चित्रक इक्ष | 
Were) आकाश | एक प्रकारका कोढ | और नाना 
वर्ण । कई रंगोंवाळा ( त्रि० ) मूरत । तिलक । एक शब्द- 
._* सम्बंधी अलंकार ( न० )। “सार्थे कन?” वही अर्थ । 
रा ( चिरायता ) एक प्रकारका दक्ष । “चित्र इव कायति” 
Fe a l 
____ [चिचकण्ठ, ( go ) चित्रः कण्ठः अस्य । जिसका गला रंग- 
रंगी हो । पारावत ( मीठी आवाज निकालनेवाला 
fm is y ( ० ) Rok Be मरत बने 


एक प्रकारका व्याघ्र ( मेडिया ). 


Ta. $ k 
Ra, (ae ) चित्‌ एव । gad. | 
चिपिट, (ge) चि+पिटचू । एक प्रकारका भोजन । 
नका ८ 'चिडवा | चौडेनाकवाळा स यकर 
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चैतन्यखरूप परमेश्वर । “चिन्मयसमाद्ितीयस्य” इत्यादि । 
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= ( अव्य० ) दीर्घ। चिरसे । देरीसे. 

चिरक्रिय, ( त्रिश) चिरकालेन क्रिया यस्य । जो देरी- 
से काम कर्ता है । दीर्भसूत्र | काम करनेवाला । 
आलसी. 

'चिरजीचिन्‌, (go) चिरं जीवति+णिनि । जो देरतक 
जीता है । कौआ । जीवकवृक्ष । सिंवळका पेड । मार्क- 
ण्डेय । “अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हनुमान्‌, निभीषण, 
कृपाचार्य * और परशुराम ये” सात देरतक जीने- 
वाले ( fe ). 

चिरण्डी, (ate) चिरेण अठति quem NE । 
अद्‌+अच्‌ ( पु० ) जो पिताके घरसे पतिके घरको 
देरसे जाती है । पिताके घरमें निवास करनेहारी युवती 
( जवान औरत ) ( ate ). 

fica, (fre) चिरे aaa । चिरन्तन । देरका । 
पुरातन । पुराना, 

चिरन्तन, ( त्रि’ ) चिरं+य्युरू+तुट्च । पुरातन । पुराना । 
“डीप्‌? 

चिररात्राय, ( अव्य० ) वहुकाळ । बहुत समय । देरतक 

चिरायुस्‌, (ge ) चिरं आयुः यस्य । जिसकी वडी उमर 
हो । देवता । देरतक जीनेवाछा ( Fre ). 

चिर्भटी, (ate ) चिरेण भटति। अच्‌+डीप्‌ (Ge) कर्कटी । 
खक्खडी | खीरा । तर. 

चिल्‌, शैथिल्य । ढीळाहोना । भ्वा० परश अक० सेट्‌ । 
चिल्लति | अचिह्लीत. 

Ag, (ge) AGRA । चीलनाम.पक्षी । दुखतेहुए 
नेत्रवाला ( fre ). 

Rent, (ge) Re इव प्रसह्य ake आभाति । 
भाक । ( जोरसे रेजानेके कारण ) चीलकी नाई प्रतीत 
होताहै । चोर 

चिबुक, ( न० ) चिव-्संवरण । ढॉकना । yo ge: । 
ओठके नीचेका भाग । ठोडी । “खाथ कन” वही अर्थ । 
सुचङुन्द्‌ वृक्ष 

चिल्ल, लक्षण । निशान लगाना । चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । 
RaR. 

fg, ( न>) ATRA । vest । लक्षण । निशान । 
दाग । पताका ( झंडा ). 

चीन, (ge) चि+नक्‌। ge दीर्घः । एक नगरका नाम । 
चीनदेश । एकप्रकारका हरिण | एकप्रकारका महीन 
कपडा । चीनदेशके छोग ( बहुवचन ) 

चीत्कार, (go) चित्‌ इति अव्यक्तशब्दय कारः इ 

घञ्‌ । एकप्रकारकी डरावनी आवाज । चीखना । चीक 


सची, प्रशंसा । बडाई करना | भ्वा० आत्म० सक सेट्‌ । 
चीभति | 

चीर; ( न°) चि+कन-दीघेश्व | वल्लखण्ड | कपडेका टुकडा । 
“चीराणि किं पथि न सन्ति” इति भागवतम्‌ । (चोटी) 

चीणे, (fre) चर+नक्‌-ए० । अको ई होता है । किया- 
हुआ । इकठ्राकिया । सीखाहुआ । काटागया- 

चीव्‌, Tere । संबति-ढांकना । भ्वा० THe सक० 
सेट्‌ । चीवति-ते । अचीवीत्‌-अची विष्ट । अचिचीवत-त. 

चीवू, चमकना । दीप्ति । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । चीव- 
यति-ते, Ris. 

चीवर, ( न० ) वि+घ्वरच्‌ । दीर्घश्च । मिल्ठुवत्त । फकीर- 
का कपडा । संन्यासीका वल्न। कोपीनआदि ( लंगोटी 
आदि ) 

चुकू, पीडन । पीडा देना । तकलीफ पहुंचना। चुरा० THe 
सक० सेट्‌ । चुकयति-ते | अचुचुक्कत्‌-त 

Jg, अल्पीभाव । थोडा होना । Tle उभ० सक० सेट्‌ | 
चुट्टयति ते 

चुड्‌ , कारना-छेद्न | We उभ० अक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
चुण्डयति-ते 

चुत्‌, क्षारण-वगना-वद्या-सरना | भ्वा० पर० अकः सेटू ॥ 
चोतति | अचुतत्‌चोतीत. 

चुद्‌, se se उभ० सक० सेटू । चोद्य- 


ST, मन्द्गति । धीरे २ चलना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । 
चोपति । अचोपीत. 

चुब्‌ , डुमना | चुम्बन We उभ० वा भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । चुम्वयति-ते । चुम्बति | अचुचुम्बत-त | अचु- 


चुस्बक, ( पु० ) were अयस्कान्तमणि । चमक- 
पत्थर । धूते । ठग । चूमनेवाला ( te ) 

चुर्‌, स्तेय । दूसरेकी वखु चुराना । चु० उभ० पक्षे भ्वा० 
We सक० सेट्‌ । चोरयति-ते । चोरति । अचूचुरत- 
त । अचोरीत्‌ः 

चुरा, (ste) चुर्‌+क-ाप्‌। चौय चोरी. | A 

JA, समुच्चय उठना । ऊंचा होना । बढना । डुबकी मारना । | 
चुरा० उभ० THe सेटू । चोलयति-ते | अचूचुलत-त. 

चुलुक, (So) चुळ्‌+उकक्‌ । निबिड पङ्क । बडा कीचड । | 
एकप्रकारका भांडा । छोटी हांडी । मांका दाना इवबनेके 
लायक जल ( पानी ) ( न° ) चुली. | RNS 

चुळ, (प० ) fare चुलादेशः लच्‌ अत्ययः । गीलीआंख । 

गीलेनेत्रवाला ( पुः). | 


मारना: 


CODA AOD iS Ts et SP a a, s = 


चुडा, ] 


्ूड़ा, (ate) चुदु।अड्‌-नि० । मोरकी शिखा (चोटी ) 
मस्तकके मध्यमें रहनेहारी शिखामात्र (वोदी ) । जूटि- 

का ( जूंडा )। बाहुका भूषण । आगे । भूषणमात्र । कूप 
(ser) । दस प्रकारके संस्कारांसे एकः। ITAS 
तृतीये वा” मनु 

sqetatt, (ge) ६ त०१ दोरोरक्न । शिरकी मणि 

STS, ( न°) चूडा (शिखा) अखि अस्य । छ । 
चोरीवाला । सिर । मस्तक | शिखावाळा जन ( Fre ) । 
चिद्टीरत्ती । नागरमोथा 
न्यूण, संकोच | सिकोडना । चुरा० उभ० संक० सेद्‌ | 
चूणति। अचूणीत, 

नूत ( पु० ) IUTE. । चूसायया । आन्न । आम । 
IET. | घुरका दर्वाजा (न°) | “सार्थे कन” आम । 
कूपक । गांड । योनि ( कुस ) 

चूण, पेषण पीसना। चुरा० उभं० संक० सेट्‌ । चूर्णयति-ते 

qi, ( पु० ) चू्णूःघज्‌ । पीसनेसे उपजी धूछी। अबीर 
नामी द्रव्य । पान चावनेलायक द्रव्य । “चूर्णमानीयतां 

22 इति 


न्यूणेक, ( पुः ) Mugg । सक्त (ay ) । “खार्थ कन” 


` चूरा । “एकप्रकारका गद्य जिसके अक्षर कठोर न हों और | . 


समास कहीं २ आवे” ( Ae )। नसर | छन्दोविशेष. 
न्यूणेकुन्तल, (go) wad इति चूर्णः । तिरके छोटे २ 
वाल । घुंखरूवाळे वाळ । अलक ( जुल). | 
न्यूणी-र्णि ), (go) चुर्‌-्चर्‌ वा क्तिच्‌ । Rro पतज- 
Ra कियागया महाभाष्य । ares. । शिवजीमहा- 
राजकी जटा 
न्यूलिका, ( ete ) serge ge दीर्ष: । हाथीके कान- 
का. मूल । नाटकाङ्गमेद्‌ | नाटकमें एकप्रकारका अंग 
qa, पान-पीना | चूसना भ्वा० We सक० सेटू । चूषति । 
. अचूषीत, 


न्यूषा, ( ate ) चूष+अङ्‌ | चमडेकी लगाम ( हाथीके लिये ) 
लगाम | चूसना 

न्यूप्य, ( त्रिश ) चूषःकर्मणि ण्यत्‌ । चूसनेलायक पदार्थ 

. वा भोजन 

Ja, ( हिंसा ) मारना । अन्थन | गाठना । तुदा० सक० 


` सेट्‌ । चृतति । अचर्तीत्‌. 

RES, (go) चिद+अच्‌, वा रस्य डः। नौकर। सेवक। 
o W! “डीप?” । दासी । “oqe” दास । उपनायक 

चेत्‌, ( अव्य० ) यदि । अगर । संदेह न होनेपरभी संदेह 


से कहना । ( वाक्यके पहिले कभी नहिं आता) 
चेतक, (fe ) Page | सुझानेवाला । खयाळ करने 


re ( ल्ली० ) इरीतकी.। 
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चेतन, (go ) चित+युच्‌ । आत्मा । रूह । जीव । परमेश्वर । 
प्राणी । चेतन्यवाला (Pre ) 

चेतनकी, (ate ) चेतनं करोति । नड । ढीप्‌ । हरी- 
तकी । हरीड । जो चेतन बनाडाले 

चेतना, (ate ) चित+युच्‌+टाप्‌ । बुद्धि । समझ । ज्ञान । 
जान्ना 

चेतनावत्‌ , ( त्रिः) चेतना+सतुप्‌ । चेतनावाळा । सजीव। 
दोशवाला 

चेतस्‌, ( न° ) चित्‌+असुन्‌। चित्त । दिल । आत्मा (geo) 

` “साक्षी चेता केवलो निगुणश्व” इति श्रुतिः 

चेतोजन्मन्‌, (ge ) चेतसः जन्म यस्य । चित्तसे उपजा । 
कामदेव । प्यार 

'चेतोसुख, ( पु० ) चेतो सुखं द्वारं अस्य । चित्त जिसका 
द्वार है । ( वेदान्तमें ) सुषुस्तिका अभिमानी जीव 

चेतोविकार, (go) चेतसः विकारः। चित्तका बिग- 
डना । क्षोभ. 

चेदि, (ge ) एकदेश । उस देशमें रहनेहारे लोग (To qo), 

चेदिपति, (go) चेदीनां पतिः । चेदिदेशका मालिक । 

द्मंघोषका पुत्र । “चेदिराज” “नचेदिभूरत्‌ आदि, 

इसी अर्थमें. 

AA, जाना | चलना | ARS होना । भ्वा० Wo सक०. 

* सेट्‌ । चेलति । अचेलीत्‌. 

चेल, ( न० ) चिल, आच्छादन-ढांकना+कर्मणि घन्‌ । TT | 
कपडा । पौशाक । ( समासके अन्तमें आनेसे ) खराब । 
बदमाश. “AAS”? खराब औरत । “चेलप्रक्षालकः?” 
धावक । धोबी." i 

Ag, चालन । हिलाना । जाना । भ्वा० We सक० सेटू.। 
चेक्कति । अचेछीत. 

चेष्ट, ईहा । इधर उधर चलना । जीवनके चिह्न दिखाना 
कोशिश करना । झगडा करना.।.पूराकरना । भ्वा० 
आत्म० अक० सेट्‌ । चेष्टते | sales 


चेष्टा, (ate ) चेछ+अङ्‌„ “आत्मासे इच्छा, इच्छासे यत्न, 
और Aaa: चेष्टा उत्पन्न होती. है” । शरीरका व्यापार । 
कोशिश । तालश 

Sted, (fre ) चेष्ट+कतेरि कत । चलायागया । हिलाया- 
TH । त° ( न० ) क्रिया । काम । चाळचळन 

चेतन्य, ( न० ) चेतन+भावे खार्थ वा. ष्यज्‌ । चेतना । 
होश । ब्रह्म । प्रकृति । माया 

चेत्य, ( न० ) चित्याया इदं अण्‌। गावः आदिम प्रसिद्ध 

` _. महावृक्ष । देवताके वासका वृक्ष | बुद्धमेद । मंदिर । 

. चिताका चिह्न ( निशान ).। जनसभा । यज्ञका- स्थान । 
लोगोंके व्रिश्नामकी जगह । देवताका स्थान । बिम्ब ।:अक्स, 
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[ छन्दोग, 


चैत्यग्रह, ( न° ) चैत्यस्य समीपे gent ( चोकमें ) चेत्यके 
पासका घर 

चेत्र, ( पु० ) चित्रा नक्षत्रेण युक्ता पौणेमासी चैत्री सा अस्मि- 
न्‌ मासे+अण्‌ । जिस महीनेमें चित्रा नक्षत्रवाली पूर्णिमा 
हो । चेतका महिना । “चैत्रिकः oa? ` “कन्‌ चेत्रकः? 
वही अर्थ । “चेत्रक” एक पहाड 

चेत्ररथ, (Te) चित्ररथेन ( गन्धर्वेण ) Raita । 
चित्ररथ नामी गन्धर्वने वनाया । कुबेरोद्यान । कुवेरका 
वाग । उद्यान. 

चेद्य, ( ge ) चेदीनां ( जनपदानां ) अयं ष्यञ्‌ । शिश्ुपाल, 

चोदना, ( ate ) चुदू+युच्‌ । “चोदना, उपदेश, और विधि 
'एकही' अर्थको बतलाते हैं” । प्रवर्तेनावाक्य | उपदेशका 
वचन । “चोद्नाळक्षणोऽथों धर्मः” इति मीमांसासूत्रम्‌ | 
प्रेरण । तजना । झिडकना. 

'चोद्य, ( न° ) चुदू+म्यत्‌ । प्रश्न । सवाल । पूर्वपक्ष । 
अजीव । प्रेरणाके लायक ( Pre ). 


चोर, (8० ) चुर्‌+अच्‌ । स्तेयकर्ता । चोरी करनेवाला । 


दृसरेका द्रव्य उठालेजानेवाळा | एकप्रकारका गंधवाला द्रव्य. 

चोळ, ( न° ) geal स्रियोंका see नामी पॉवतक 
कपडा । चोला इस नामसे प्रसिद्ध पुरुषोंका aa । द्राविड 
और कलिज्ञके बीचका एक देश 

चोली, (ete) अल्पः चोलः । डीष्‌ । छोठा कंचुक । 
अंगिया, 

चोष्य, ( त्रि० ) WH (ge) चूसने लायक । इश्ु- 
दण्ड ( गन्ना ) आदि । एक प्रकारका खाना ( भक्ष्य) 

नोड-ल, ( न० ) चूडा प्रयोजनं अस्य+अण्‌ । चूडाकर्म । 
एक संस्कार ( जिसमें बालकके चाळ उतरवाते हैं ) । 
डको ल विकल्पसे होता है. 

ai, ( न° ) चोरस्य भावः+प्यत्‌। चोरपन। चोरी । 
छटेरबाजी | छलपन. 

चौर्यवृत्ति, ( ate ) चौंयेस्य aft: चोरीका खभाव. 

च्यवन, (न०) च्यु+स्युद्‌ । धीरे २ चूना। एक ऋषिका नाम 

च्यु, गति । जाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । च्यवते | 
अच्योष्ट 

च्यु, दास-हसना | सहन-सहारना | चुरा० उभ० सक० 
अनिट्‌ । च्यावयति-ते | अचुच्यवत्‌-त 


च्युत्‌, रक्षण । वगना। बहना । भ्वा० पर० अक० Ve । | ' 


च्योतति | अच्युतत्‌ | चुच्योत। अच्योतीत्‌, 
च्युति, (ete) च्यु+क्तिन्‌ । क्षरण । झरना । गिरना । 
वगना । नाश । “अपादाने क्तिच्‌? भग 
च्योल, ( त्रिः ) च्यु-गति+करणे रण्‌ । जानेवाला । छोडा- 
हुआ । बदमाश ।. धर्ससे रहित | अण्डेसे उपजा हुआ। 
त्यागके योग्य 
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छ, (त्रिश) छो+क छेदक । काटनेहारा । निर्मळ । साफ 
और TAS | घर ( He ). 

छगल, (Jo ) छो+कळच्‌-गुटच्‌ | एकप्रकारका I । छाग । 
बकरा 

छटा, (Fto) छो+अरन्‌। दीप्ति ! प्रकाश । चमक । पर- 
म्परा । लगातार 

छत्र, (go) छद्‌+णिच्‌-प्टन-हखः । खुंब । शिलीन्ध्र । और 
सोयेका साग । छाता | छतडी ( न० ). 

SAR, (Fo) छत्रं इव कायति । कै+क । एक वृक्ष । एक 
प्रकारका पक्षी । “सार्थे कन्‌” छाता ( न° ). 

छत्रधरः-घारः, (Jo) छत्रं घारयति ste qo | छाता 
घारण करनेवाला | छाता उठानेवाला 

छत्रभङ्ग, (Jo) छत्र भङ्गो यत्र । जहां छातेका भंग 
होगया । नृपनाश- राजाका नाश । ,वेधव्य । रंडापन । 

. पराधीनता । ताबेदारी | अखात्य 

warn, ( न° ) छत्रा इव कायति ( के+क ) । दिलीन्ध 

Bq, छादन-ढांकना | चुरा० पक्षे Ale उभ० Who Fa | 
छदति-ते । छादयति-ते. . 

छद्‌, ( पु० ) Sate । पत्र । पक्षिओंका पर । तमालवृक्ष। 
ग्रन्थिपर्णे 

छदन, (न°) छदूसल्युट्‌ । पत्र । पर । पक्ष । त्वचा । 
खलडी । “भावे ल्युट्‌” । पिधान | ढ़कना | बंदकरना 

JTA, ( पु० ) छदार्थ पत्रं अस्य। जिसका पत्ता ढकने- 
के काममें आता है । भूर्जपत्र। भोजपत्र । सुनिछोग 
इसे पहिरते हैं. 

छदि, (Se ) छद्‌+इन्‌ । पटल । छात । छत । घरको आ- 
च्छाद्न करनेहारा तृणसमूह । भोजपत्ता 

छद्यतापस, (ge) छझना (छलेन) तापसः । छलसे 
तपस्या करनेहारा | लोगोंको ठगनेके लिये अपनेको तपस्वी 
प्रकट करनेकी इच्छासे तंपखियोंके वेशको धारण करने- 
हारा | तपखियोंका काम करनेहारा बैडालव्रतिक ( बिक्ने 
का ब्रत करनेवाला ) 

Baa, ( न° ) छाद्यते खरूपं अनेन । छदू+सनि । जिसके 
द्वारा Gat छिपाया जाय । aise, | 

छन्द, (Fo ) छदि-संवरण-ढांकना । धातुओंके अनेक अर्थ 

होनेसे यहां इच्छा ( चाह ) अर्थमें घन्‌ प्रत्यय हुआ। 

अंमिलाष । चाह । वशता । आधीनता । विषसेद्‌. 


छन्दस, ( न°) छदि+असि । वेद । अपनी इच्छासे चालः ; 


` रखनी । खैराचार । अभिछाष । चाह । यायत्रीआदि 
छन्द्‌ । पद्य 

FAN, (ge ) छन्दः ( सामवेदं ) गायति-गै 
वेद गानेद्वार ब्राह्मण 
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[ छिन्नद्वेध, 


छन्न, (fre) छद्‌+णिचू+क्त. नि० । आच्छादित । ढका- | छाया, (ate ) छो+ण । आतपाभाव । धूपका न होना। 


. हुआ। निर्जन ( एकान्त ) तनहा ( न°). 
छद्‌, वमन-ऊपर छल होना । चुरा० उभ० THe सेद्‌। 
, . छदेयति-ते. 
saa, (ge) SHAARI । नीमका वृक्ष । मदनका 
वृक्ष । “भावे eye” वमन ( ऊपर छल होना ) ( न० ). 
छर्दि-दी, (ate ) छद+णिच+इन्‌ | वमनरोग। वा डीप्‌ । 
चान्ति। 
छळ, ( न° ) छो+कलच्‌ । शाम्य । शरारत | स्वरूपको छिपा- 
ना। ( न्यायमें ) किसी और तात्प्यसे प्रयोग कियेगये शब्द- 
को वादीने दूसरे अर्थमें लगाना । प्रतिवादीसे दियागया 
दूषण । जैसे यह “नेपालसे आया है क्यों कि इसके पास 
नव कम्बल है” ऐसे वादीद्वारा कहेजानेपर “नव?” शब्द 
“नये? इस AAA लगाये जानेपरभी प्रतिवादीद्वारा “नव” 
का नो ( संख्या ) अर्थकी कल्पनासे यह कहना कि इसके 
पास तो एकही कंबळ है नो कम्बल कहां है इस प्रकार 
दोष लगाना 
Som, (aie ) छल । तत्करोति+णिच्‌+भावे युच्‌ । पर- 
वञ्चना । दूसरेको ठगाना 
डली, (ate ) छदू+क्विप्‌ तां लाति। लाक डीष्‌ वल्कः 
ळ । छाळ। लता | चेल । सन्तति | औलाद. 
छवि, (ate ) छ्यति असारं, छिनत्ति तमो चा Ro । असा- 
रको दूर कति है । अंघेरेको काटती है । शोभा। कान्ति । 
` चमक । भडक. 
छाग, (go) छो+गन्‌। छागल । बकरा । at डीप्‌ । 
पुरोडाश । चरु । “इदमर्थे अणू” वकरीका दूध । बक- 
रेका मांस (न°). 
छागव्राहन, (f°) छागो वाहनं अस्य वकरा जिसकी 
सवारी है । अभि. 
छात, ( त्रि» ) छोमकर्मणि-करतैरि वा क्त। कटाहुआ | छिन्न । 
दुर्बळ । कमजोर | “ छातेतराम्बुच्छटेति ” काव्य० 
409g 
छात्र, (fe) गुरोदोषाच्छादनं छत्र, तच्छीलं अस्प+ 
“dem दोषके छिपानारूप छातेवाला। शिष्य । चेला । 
शहतका छत्ता (न°) 
छदन, (न°) seg | नीलका खिलाहुआ दक्ष । 
“भावे ल्युट्‌” छादन । पढदा | ढकना । “करणे ल्युट” 
` पत्र | पत्ता (न°). 


छान्दस, (Ge) छन्दो वेदं अधीते+अण्‌। वेद पढनेद्वारा 


छान्दोग्य, (न° ) छन्दोगआम्रायादर्थ ञ्य । सामवेद्की 
` उपनिषतः। सामवेद यानेवाळोंका धर्मे । मन्ञव्राह्मणखरूप 
शान्समूह 


कान्ति | चमक | प्रतिबिम्ब । परछाही । पालन । उत्कोच । 
रिश्बत । वडी । पंक्ति । कतार । सूर्यकी स्री । उन्नीस अक्ष- 
रोके पादवाला एक छन्द, 

छायातनय, (Se) ६ TIRRI “ छायासुत ” 
“ छायापुत्र ” यही अर्थ । शनेश्वर. 

छायातरु+-हुमः, ( पु० ) छायाप्रधानस्तरः । वडी छायावाला 
वृक्ष | बहुत सायेदार TET. 

छायाद्वितीय, ( त्रि» ) छाया एव द्वितीयः यस्य । जिसके 
साथ दूसरी छाया है । एकान्त | अकेला. 

छायापथः, ( पु० ) छायायाः पन्थाः। छायाका मार्ग । 
आकारा 

छायापुरुष, (Fo) छायया पुरुष इव । छायासे पुरुषकी 
नाई | आकारामें देखनेलायक अपनी छायाके समान 
छायाके खरूपका पुरुष । (अपनी परछाहीको देखकर आ- 
काशमें आंख उठाकर देखनेसे छायापुरुष देखा जाता है ) 

छायाभ्रत्‌, ( पु० ) छायां बिभर्ति-श+क्विप्‌ १ छायाको 
धारण करनेवाला | चन्द्रमा। चांद. 

छिक्कनी, (ate ) छिक्‌ इति अव्यक्तं नासिकाशव्दं करोति 
झब्दायते+अच्‌ । डीष्‌ । नाकसे “fa” ऐसा शब्द 
कर्ती है ( नाकछिक्रनी ) एक प्रकारका वृक्ष । नसवार. 

छिक्का, (ate ) छिक इति अव्यक्तं wed करोति FH । 
नीछ । श्रुत 

छिदू., काटना । रघा THe सक० अनिट्‌। छिनत्ति। 
छिन्ते | अच्छेत्सीत्‌। अच्छिद्त्‌। अच्छित्त । छिदा. ` 

छिदिर्‌, (पुः) छिदू+किरच्‌ | कुठार । कुल्हाडा । पावक । 
अभि | एक प्रकारकीः रस्सी | करवाळ | तरवार. 

छिदुर, ( त्रि० ) we । वेरी । धूर्त । ठग । Sew 
काटनेहारा | छेदनद्रव्य | काटनेका हथियार 

छिद्र, भेदन | फाडना | Alo उभ० सक० सेट्‌ । छिद्रयतिः 
ते | अचिच्छिद्रत्‌-त 

छिद्र, (न°) छिदु+रक्‌ । छिद्ूशअच्‌ वा । दूषण । ऐव । 
गते । गढा । आकाश । ( ज्योतिषर्मे ) लमसे आठवां 


स्थान. 
saada, ( त्रिश ) छिद्रं पश्यति । दोष देखनेवाला. 
छिन्न, ( त्रि» ) छिदू+क्त । काटागया । जुदा किया गया । 
नाश किया गया, . 
छिन्नकेश, ( त्रिश ) छिन्नाः केशाः यस्य । जिसके वाळ 
काटे गये हों । हजामत किया गया 
छिन्नद्वुमः, ( ge ) छिन्नः द्रमः | कारा गया वृक्ष. 
छिन्नद्वेध, ( fe ) छिन्नं दवैषं=द्विधाभावः यस्य । जिसका 
संशय दूर होगया हो । निस्संशय. | 
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छिन्ननासिक, ( Pe ) छिन्ना नासिका यस्य । करी हुई | छेदक, (Pre ) Baraat काटनेवाला । विभक्त (जुदा)- 
नासिका( नाक )वाला । विननाकवाला. 

'छिन्नभिन्न, ( त्रिः) छिन्नश्चासौ fra इधर उधरसे 
काटा और फाडागया । कटा हुआ 

एछन्नमस्ता, ( Ste ) छिन्नं मस्तं यस्याः । जिसका शिर कटा 
हो । दश महाविद्याओंमें एक महाविद्या । दुर्गा । देवी 

छिन्नसूळ, ( त्रि० ) छिन्नं मूलं यस्य । जडसे कटा हुआ । 
जिसकी जड कारी गई हो 

छिन्नरुह, (go) छिन्नोऽपि रोहते । रुह+क । काराहुआ 
भी उगता Rer । get (ate ) गिलोय । खर्ण- 
केतकी. | 

छिल्लर, (fre) RER ge । तुक्च । वैरी । 
दुष्मन । धूर्त और छेदक । कारनेहारा । छेदन । 
कारना ( न० ). 

छिन्नसंशय, ( त्रि» ) छिन्नः संशयः यस्य । जिसका संशय 
( शक्क ) काटा गया हो। काटे गये संदेहवाला । निस्स- 
न्देह । संशयरहित । पक्का किया गया 

छुट, Wea | चुरा० उभ० WH तुदा० Wo सक० सेट्‌। 
छोटयति-ते | छुरति । अच्छुरीत्‌ 

छुर्‌, छेद-काटना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । छोरति | 
अच्छोरीत्‌. 

छुर्‌, लेपन । छेपकरना | तुदा० पर० संक० सेद्‌ । छुरति 

छुरिका, (ete) act । एकप्रकारंका हथियार । 
छुरी । काचू । चाकू 

QE, भडकाना। चमकना | खेलना । वमन। ऊपरछलककरना। 
चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Ro सक० Aa । छदेयतिःते | 
छदेति | अचच्छदेत्‌। अचिच्छृदत्‌। अच्छर्दीत, 

छेक, (पु. ) JTL! ग्रहासक्त पक्षी । घरमेंही 
Roga पक्षी । सग । ओर हरिण । विदग्ध । चतुर । 
नागर | नागरक ( Fe ). 

छेकाचुप्रास, (ge) See ( विद्रधस्य ) प्रियः अनुप्रा- 
सः शाक० । पण्डितका पियारा अनुप्रास । अनुप्रासका 
मेद । शंब्द्सम्बंधी अळंकार 

छेकोक्ति, (ete ) छेकायाः विदग्धाया उक्तिः । age 
oiler वचन । पेचदार वचन । वक्रोक्ति ( ठेढावचन ) 
रूप अळंकारका मेद. 

SY, ( त्रिः) छिद्‌ । तृच्‌ । काटनेवाल, ; $: 

OX, छेदन-काठना । We उभ० सक० सेद्‌। छेदयति 


छेदन, ( त्रि» ) छिदू-ल्युट्‌ । काटनेवाला | जुदा करनेवाला । 
न (न°) काटना | जुदा २ करना । फाडना । नाश 
करना । हटाना 
छेदि, (fo) Bee, काटनेवाळा । तोडनेवाला ।-दिः 
(Se ) तर्खान । इन्द्रका वज्ज 
छेदित, (fro) छिदू+क्त । काटागया । फाडागया. : 
छेद्य, ( त्रि ) छिदू-र+ण्यत्‌ | काटनेके योग्य । काटनेळायक 
छैदिक, (ge ) de निं अईति -। ठक्‌ । वेतस । वेत्र ॥ 
चेतकी छडी 
छो, काटना-दिवा० We THe अनिट्‌ । छचति । अच्छात्‌.। 
अच्छासीत्‌. 
छोटिका, (ete) छुरा० gage । तर्जनी और 
अंगूठेका शब्द । चुटकी 
छु, जाना भवा आत्म० सक० अनिट्‌ । 'छयवते । 
अछ्योष्ट- 
ST ee 
ज, (ge) (जि+जन:वा ड) (समासके aat आता 
है) उसमें और उस्से पेदाहुआ ( अधिनेत्रज, 
ज, जलज, अंडज ) शिवजी । विष्णु । पिता । Sr । 
मुक्ति । विष । ( छंदःशाञ्जमें ) गुरुमष्यवाले तीन वर्ण 
(अक्षर) 
WA, भक्षण-खाना । सक० । हसना | अक० अदा० Mo 
सेद्‌ । जक्षति । अजक्षीत्‌। जक्षित वा जग्ध ल्क. 
mag, (Se) जगतां चक्षः. इव । (सब पदाथाको | 
दिखानेवाळा होनेसे ) संसारकी मानों आँख हे सुरथ । | 
जगत्‌, (Fo ) गरम्‌+क्रिप-ति० । वायु । हवा । जंगम (त्रिश) 
लोक (न°). . aia 
जगती, ( ल्री० ) THR नि० । थिवी । 
लोक । जम्बुक्षेत्र । दुनियां । १३ अक्षरोंके 


जीवनका कारण होनेसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
3 
॥ 
| 
i 


जगदात्मन, (Fe) जगतः आत्मा | जगत्का .आत्मा । 


परमात्मा, 


जगदाधार, (प०) ६ त०। वायु । हवा । जगतूका 


आश्रय । “कालो. हि जगदाधारः” इति स्मर्तिः.. 
जगदीदाः-पतिः, (3° ) जगतां Sete वा पतिः । जगतोंका 
_मांलिक । परमेश्वर | परमदेव. 
जगहुरु), ( Fo ) जगतः Te । जगत्का गुरु। परमेश्वर. ` 


जगद्धात्री, (Ste) धानतृच्‌। ६ त° । जगतूकी माता । 


एक ott 
जगद्योनि, (पु०) जगतां योनिः उत्पत्तिः यस्मात.। 
जिस्से जगतूकी उत्पत्ति होती है । शिव । विष्णु । हिरण्य- 


' गर्म । कुमार । ६ त० । प्रथिवी 

जगन्नाथ, (ge) ६ त० । जगतका नाथ (मालिक ) | 
विष्णु । विष्णुका क्षेत्र । विमळपीठका एक भैरव 

sea, (fre) अदूऽ+क्त। वा जक्ष्‌+क्त। भुक्त। खाया- 
हुआ । खा छिया 


` जर्धि, (atte ) अदू+क्तिन्‌। भोजन । खाना । सहभोजन । 


इक खाना 
जघन, ( न°) इनभयङ्अच्‌-ए० । ल्िओंकी श्रोणी 
(छक्क )का अगला भाग । ज्लिओंकी कमर । जांघ । पद्‌ 
जघन्य, (site ) हन्‌ःयडनअच्‌( पु०) । जघनं इव (इवा- 


ये यत्‌.) जघनकी नाई । अधम । नीच । चरम.। सबसे | ` 


पिछला और अहंकारी । झह ( पु० ) उपस्थ | fer 


जघन्यज, (पु० ) जघन्ये ( चरमे) जायते। जन्‌+ड । 


पीछे उत्पन्न होता है । Ax । कनिष्ठ । सबसे छोटा 
(न्निः) 
जङ्गम, ( त्रि» ) गमू+यङ्}अच्‌ । गतिशक्तिसमन्वितः। चल- 
नेकी सामथ्येवाला 


| जङ्गल, ( न० ) THEY । Fo । वन । एकान्त । 


तनहा। मांस ( ge ) 


“Sg, (ate) जइन्यते-कुटिल॑ गच्छति । “जाना” अर्थ- 


वाळे हनधातुके आगे कोटिल्यअर्थमें यड्‌ हुआ | अ। 
(पु०) । गुल्फ और जानुका अन्तराळ अवयव | RÈ ओ 
घुटनेके वीचका अंग । जांघ । लात. 


 जङ्ठाकरिक, (त्रि) कृ+अप्‌-करः ( विक्षेपः ) ६ dot 
oii ततः अस्ति अर्थ ठन्‌ । जंघाचळनेन आजीवयति । जंघा- 


सके चलनेसे आजीवन ( रोजी ) वाला । धावक । जिस- 


` का जीवन लातोंके चलनेपर है । दौडनेवाला 
_ जङ्घाळं, (Pre): जंघा - वेगवती अस्ति अस्थ। लच । ¦ 
जिसकी जंघा ( छात ) में बडा वेग (जोर) हो । घाव- 
क दोडनेवाळा ।'जंघाके आसरे जीनेवाछा। कईएक : 


tie 
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जज, योधन-लडाई करना । भ्वा० पर० Aho सेद्‌ । 
इदित्‌ | जजति 

SHE, संहति । जुडना | इका होना ( जैसे वाळोंका ) भ्वा० 
We अक० सेटू | जटति । अजारीत-अजरीत्‌, 

जरा, ( ete ) जट्‌+अच्‌ । अन्योन्यसंम्नकेश । आपसमें 
जुडेहुये वाळ । ब्रतिओंकी शिखा । सिंह ( शेर')-आदिकी 
सटा | जूडा । द्रक्षआदिका मूळ । जटामांसी । एक प्रका- 
रसे वेदका पाठ | महादेवकी जटा । लता । शतावरी. 

जटाजूट, (Fo) ६ त० । जटानां जूटे ( बन्धे ) समूहे 
च । जराओंका बंधन | जराओंका समूह. 

जटामांसी, ( ate ) जरां मन्यते । मन्‌+स-दी्घश्च । अप- 
ने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धिवाला द्रव्य. 

जटायु-स्‌, ( पु० ) जटां याति । या+कु । जद्‌ । जुडना+ 
अच्‌ । जटं ( संहतं ) आयुः अस्य वा । जिसकी. वडी 
उमर हो । अपने नामका पक्षी । जटोर । गुग्गुळ. 


जटाल, (Jo) जटा अस्ति अस्य लचू । युग्गळ । वट । 


बोंड । कर्पूर । कापूर । जडावाळा ( fre ) जटामांसी 
( ate ) 


Steet, (Fo) जटा अस्ति अस्य+इनि । छक्ष । पाकुडका 


पेड । बोडके समान पत्तोंवाला sat । जटावाला ( fre ) 


जटिल, ( पु० ) जटा अस्थर्थ । इलच्‌ । जटावाला । सिंह । 


शेर । ब्रह्मचारी । जटायुक्त (Bre) जटामांसी । पिप्पली । 
मध । वचा । द्मनवृक्ष ( ate ) 


जठर, ( न० ) जायते जन्तुः THT वा STRAT | जन्‌+अर- 


ठान्तादेशः | जिसमें जीव वा गर्भ उपजता है । कुक्षि । 
वक्खी । पेट । बृद्ध । बढाहुआ और कठिन । (सख्त ) 
(चरिः). 

जठर्‍यन्ञ्णा, यातना, (Sle) जठरस्य Ta वा या- 
तना । गर्भके भीतर ल्चेसे अनुभव की गई पीडा. 

जठरव्यथा, ज्वाला, (ote ) जठरस्य व्यथा वा ज्वाला । 
पेटकी पीडा वा छाट. 

जठराझिः, (Go) जठरस्य अभ्निः। पेटकी (अन्नको) पचाने- 
बाली अभि. 

ज॑ठरामयः, (Fo ) जठरस्य आमयः । पेटकी अम्निका रोग. 

जठरीइत, ( त्रिंश) अजठरः जठरः कृतःजठंर+च्विं+क+ 
क्त। छातीके भीतर ( गर्भमें ) छिपायागया. 

जड, (fre) जळति ( घनीभवति ) जछू+अच्‌-डस्य छः । 
इष्टानिष्टानभिज्ञ | भला बुरा न जान्नेहारा। शीतसे पीडित । 
मूक । गुंगा । वुद्धिसे हीन । बेअकल। अंधेरा । वेद 
पढनेमें असमर्थ ओर मूर्ख । जल और सीसा ( न° ) 


जडता, (Ste) जडत्व-भावे । जडपना । मूखेतां । आल- 


सपना । भूल । बेवकूफी 
SRAT, (५०) जड । इमन्‌ । मूर्खपना 


जडीकृत, ] 


जडीकृत, (fie) अजडः जडः क्ृतः-जड+च्वि+क+क्त | 
जड किया war । बेहोश किया गया 

ag, (न° ) जन्‌+उ । अन्तमें तका आदेश होता है । 
AGH | लाक्षा । लाख 

जज्ज, (न°) जन+रु। तान्तादेशः । स्कन्ध और ` कक्षकी 

` संचि। कंधे'ओर काख ( कच्छ ) का जोड । गळेके नीचेकी 
दो aR 

जन, जनन उत्पन्न होना । Kale आत्म० अक० सेद्‌। 
जायते । अजनिष्ट । जनयति । जात 

जन, (Fo) जन्‌+अच्‌। लोक । लोग । पामरलोक । नीच 

` लोगे। आप्त लोग | महोलोकसे ऊपरका लोक। जीव । 

: (स्री वा पुरुष )। “एवं जनो गृह्णाति”. 

जनक, (ge) जन+णिच्‌+ण्बुळू्‌ । पिता । वाप । मिथिला 
नगरीका एक राजा (सीताजीका पिता) । कारण ( सबब.) 
(त्रिः) 

जनकसुता, (Fto) ज॑नकस्य सुता । ६ To । जनक- 

: की कन्या । सीतादेवी । श्रीरामजीकी पत्नी ( स्री ). 

जनता, ( Ste ) जनानां WETS । जनसमूह । भीड । 
बहुत लोग. 

जननि-नी, (ate ) जन+अनि वा डीप्‌ माता । मां-। 
जनिनाम सुगंधवालां द्रव्य । दया । अळक्तक | लाखका 
रंग । जटामांसी । मजीठ. . 

जनपद्‌, ( पु० ) जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति यन्न । पदू+घ । 
जहां लोग जाते हैँ । देश । मुल्क 

जनप्रचाद्‌, (Jo) जनानां प्रवादः । लोगोंका बहुत बो- 
लना | किंवदन्ती | अफवाह | निंदा 

जनप्रिय, (Go) जनानां प्रियः । छोगोंका प्यारा । छोक- 

. ` हितकारी. - 
जनमेजय, (Jo) जन+एज्‌+णिच्‌ got । परीक्षित्‌ 

राजाका पुत्र । हस्तिनापुरका प्रसिद्ध राजा । अज्ञेनका 

पोता । ( इसका पिता सांपसे डसाहुआ मरगया, जन- 


! : हुए ये वही राजा है जिसे वैशम्पायने महाभारत 
> झुनायकर बह्महत्यादिसे छुडाया )। “जन्मेजय” ऐसाभी 
"होता है (ge) 


जनयित: ( पु०) जन्‌+णित्‌+तृच्‌ । उत्पन्न .करनेहारा । 


पिता । माता ( ete ) डीप्‌; 


Si 


 'जनलोके; (ge) महोछोकके ऊपर एक भुवन । ऊपरका 
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[ जनु-नू , 


saga, ( Pre.) जनेषु श्रुतः । छोगोंमें विख्यात । सबसे 


जानाहुआ । मशहूर 

जन श्रुति, (ato) जनानां gA: । लोगोंकी- सुनीहुई वातं । 
किंवदन्ती | अफवाह 

जनश्रुति, (ate ) जनेषु श्रुतिरेव न दृष्टिः यस्याः । लोगों 
ने सुनाही है देखा नहिं । सचा वा झूठा लोगोंका वचन । 
लोकप्रवाद । किंवदन्ती । अफवाह, 

जनसंवाध, ( त्रिश) जनानां Parte To । लोगोकी 

` गाढी भीड. ' 

जनस्थान, ( न° ) जनानां स्थानं । लोगोंका स्थान । दण्डक- 
वनका एक । भाग. 

जनस्थान, ( न°) दण्डकवनके पास एक स्थान । लोगोंके 
रहनेकी जगह । “जनस्थाने श्रान्तम्‌” इति उद्भट 


हुआ । लोगोंसे खचाखच हुआ 

जनाचार, (पु°) जनानां आचारः। ६ त° । छोगोंका 

. आचार । रीतरसस वा चाऊचलन 

जनान्तिक, (Ao) ६ To । जनसमीप । अनेक लोगोंके 
पास । अप्रकाश | छिपकर की गई बातचीत ( नाटक ) । 

o अभिनय ( नकल) करनेवाले दोनोंकी आपसमें गुप्त 
बातचीत chi eee 

जनाणेव, (Fo) जननां अणैवः-ष॒० qo | बहुत लोगोंका 

इकट्ठा जनससुद्र । जनसमूह - 

जनादन, (Jo) जनेः अर्थते याच्यते खामीष्ट असो । 
अद-मांगना+कर्मेणि ल्युट्‌ । लोग अपनी इच्छा जिस्से 

पूरी किया चाहते हैं । “जनं अदंयति वा अदेभमारना । 
ल्यु वा” । जो जीवोंको ( पापके कारण ) मारता है। 
विष्णु । नारायण 

जनाशन, (Fo) जनान्‌ भश्नाति-अशमल्यु । लोगोंको 
खाजाताहै । व्याघ्र । मेडिया, 


स्थान । सराय 
आसरा | मण्डप | कुरिया । घर 


जनि-नी, (ate) जन+भावे इन वा डीप्‌ । उत्पत्ति । 
. पैदायश । “जायते गर्भः अस्याम्‌? । जिसमें गर्भ उपः 


खुसबूदार पौदा | ea 
HTS, (न) जनःउति.। उत्पत्ति । पैदायश, 
I-T (ate) जन्‌+उ वा Ge उत्पत्ति । पैदा 


ल्‍ 


जनाकीण, (त्रि ) जनेः आकीर्णः । लोगोंसे ३ त° Hq- ; 


. Sa, (Se) जनानां आश्रमः । लोगोंके निवासका 
¦ . मेजयने सांपोंके कुलको नाश करनेकी इच्छासे सर्पेष्टि | - 


. यज्ञ किया जिसमें तक्षक नाग बिन सब सांप दग्ध | जनाश्रय, (ge) जनानां लोकानां आश्रयः । छोगोंका 


जता है। नारी । औरत । माता । मा । छुषा । बहु । 
. जावा a करे अय” लि जहि | 
(it) होता है । एक ओषधी । जतुका । एक 


‘ 
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जन्य, (त्रिश) IHR यत्‌ । जायमान । पेदाहुआ । 
e जन्‌+णिचृ+यत्‌ sar । ` पैदाकरनेलायक. । 
; जनक । पिता । पैदाकरनेवाला । और नई विवाही 
हुई ल्लीके जातीके लोग । अट । अटारी । परीवाद । वद- 
नामी. प्रीति । युद्ध । ळडाईँ और शरीर (go) 
“ भावे यत्‌.” जनन .। उत्पन्न होना ( न०)। मांकी 


जनित, (fie) जन+णिचू#क । उत्पन्न कराया गया। 
पदा किया गया 
ज्ञनितु, (ge) ogg! उत्पन्न करनेवाला । पिता। 


जनित्री, (ste) aH । उत्पन्न करनेवाली। 


: माता। मां. i 
जनेन्द्र, (ge) जनानां इन्द्रः इेश+इैश्वरः । लोगोंका इन्द्र | सहेली (ate ) 
( खामी ) राजा HAY, मनमें बोलना । उच्चारण । बोलना । भ्वा० We सक० 
जन्तु, ( प° ) See । प्राणी । प्राणवाला । अविद्यादोष- | ` सेट्‌ । जपति । अजापीत्‌-अजपीत्‌, 
से देहमें आत्माका अभिमान करनेवाला । जीव जप, (पु०) MRA | वेदके TAARA वार २ 
जन्तुप्न, (ए ) जन्तून्‌ इमीनः इन्ति+रक्‌। Rew EE! |... बोलना । वार २ उच्चारण करना । मन्त्र आदिका भाषण. 
हाँग । प्राणिओको मारनेवाला ( त्रि० ). जपा, (dite ) जप्+अचू वा पर्य वः । अपने नामका वृक्ष 
जन्तुफळ, जन्तवः FS अस्य-। जिसके फलमें जीव हों । उसका फूल 
* उदुम्बर । गूलर जम, मेथुन-जुडा-भोग, करना । भ्वा० Wo THe सेद्‌। 


जन्तुळा, (ete) जन्तून्‌. Fer, लाति । arte । 
कारातृण | काही | इसमें वहुतसे कीडे रहते हैं 
जन्मन, (न°) जन+मनि । उत्पत्ति। आयक्षणका सम्बंध । 
. ग्मेसें रहकर योनिसे वाहिर आना । ( न्यायमें) अपूर्वे- 
देहादिसे संम्बंध. । ( ज्योतिषमे) ` जन्मका नक्षत्र 
(तारा ) seer. | 
__ ज़त्मनामन, ( न० ) जन्मना नाम । जन्मसे वारहवें दिनमें 
 रक्खा गया नाम. 
जन्मप्रतिष्ठा, ( Ste ) जन्मनः प्रतिष्ठा । जन्मका स्थान । 
अपनी पेदाद्शकी जगह | 
जन्मभाषा, ( Ste ) जन्मना प्राप्ता भाषा । जन्मसे प्राप्त 
TDM हुईं भाषा | मातृभाषा. 


इदित्‌ । जम्भति । अजम्भीत. 

SRL, GAT । उवासी लेना । भ्वा० आत्म० सेट्‌ । जम्भते | 
अजम्मिष्ट ; 

HA, भक्षण । खाना । भ्वा० We सक सेट्‌ । जमति । 
amia, 

जमदञ्चि, (go ) परञ्॒रामका पिता । एक मुनि 

जम्पती, (Se Re व°) जाया च पतिश्च । 6० जाया- 
या जम्‌ । दम्पती । श्री और पुरुषका जोडा. 

जम्बाळ, (Jo) जम्बू+घन्र्‌ जम्बं आलाति | आ+छा+क | 
qg । कीचड | aS । सेवाळ।. केतकी । केवडा 

जम्बालिनी, (ate ) जम्वाल+अस्ति अर्थे इनि । जंगाल- 
वाली नदी 

maA (Ae) THE Mo । चुकू । ४० । वा उडू । 
जामनूका वृक्ष । “ उसका फळ” इस अर्थमें अण्‌ उस- 
का विकल्पसे लोप । “ जाम्बवं ” वा हृस्वे “ जम्बु” 
भी । जामनका फल. 

जम्बुक, (Se) जम्बु इव कायति । SHH । गोलावजा- 

मनुनामी वृक्ष ।.“ स्वार्थे कन.” जम्बुशब्दके अर्थमें | 

गीदड 


जम्बुद्वीप, .( ge ) जम्बुतरक्षचिहदितो द्वीपः । शाक० । 
जामनुंब॒क्षके निशानवाला द्वीप ( जजीरा ) । सात द्वीपोर्मेंस 


se 


as जन्ममास, (3°) ६ त०। जन्मका महीना । जन्म- 
` -दिनकी 


जन्महीसे रोगी है. 
(ge ) जन्मनः हेतुः । जन्मका कारण । पैदाद- |: 


जम्बूक, ( पु० ) जम्‌-नि० । श्गाळ । गीदड । नीच । वरुण । 
.. गुलाब । जामचु | दाख (at ) 7) कर 
(ge) arr । एक देय । दांत । जंबीर , 


जम्ममेदिन , ] Digitized by Arya sarg EL Chennai and Me ड [ जजेर, 


'जरठ, (fre) जु+अरठच्‌ । कर्कश । कठोर । सख्त 
पाण्डु । जद्‌ । जीणे । पुराना । वूडा . 

जरत्‌, ( 0 ) । वृद्ध । बूढा । जीणे । पुराना | 
जरायुक्त । en “feat? जरती । बूढी: ' 

जरत्कारु, (Je) मनसादेवीका पति । एकमुनि | मनसा 
देवी. (tte) 

जरद्गव, (Fo) जरन्‌ गोः षचसमां० ब्रदधोक्ष। बूढा बल | , 
एक गीघ. 

जरन्त, (Fo) जु+झच्‌। महिष । भंसा। जीर्ण । बूढा । 
( fe ) 

जरा, (ate ) tel वह अवस्था कि' जिसमें शरीर 
शिथिळ ( ढीला ) हो जाता है । डुढाप्पा. | 

जराजीणे, (Fre ) जरया जीणैः । बुढेपेसे जीण ( पुराना ) । 
शिथिल अंगोंवाला 

जरातुर, (fe) जरया आतुरः-तृ० त° । बुढेपेसे 
पीडित । ढीळे अंगोंवाला | वृद्ध ॥ बूढा 

जराभीरुः, (Fe) जरायाः भीरुः । पं> त०। प्यारका 
देवता | कामदेव । ( बुढेपेसे डरनेबाळा ) 

जरायुज, ( त्रि ) जरायुतो जायते । जन्‌+ड । जो जरासे 
युक्त उपजता है yw सांप-मीतर बाहिर दांतवाळे 
राक्षस-पिशाच और मनुष्य जरायुज हैं । जो चमडेके समान 
महीनसी होती है उसे जरायु कहते हैं उसीमें शुक्र (वीये) 
और झोणित ( ste )का योग होकर गर्भ बनता है इसीसे 

' वह जरायुज कहा जाहा है “इस प्रकारका गर्भ” : 
जेरसे निकले ; 

जराचस्था, (ate ) जरायाः अवस्था gets अवस्था 
( हालत ) बुंडापा । वृद्धावस्था | 

जरासंध, (Fo) एक प्रसिद्ध राजाका नाम। जो बंडा | 
बहादुरं था । TERIA पुत्र । इसे जरानाम राक्षसीने न | 
दीमें वहतेहुए दो भागोंको जोड दिया इसी निरुक्तिसे इसका 
नाम जरासन्ध हुआ RS ; 

जरित, (fre) जरा+इतचू । जिसे gem आंगया। 
बूढा । बडी उमरवाला. | ary X 

जरिन्‌, ( fie )-णी। ( स्री०)। जरा अस्ति अस्य+इनि। | 

जिसे बुढापा है । वूढां । बडी ठमरवाळा. pire 


जम्भसेदिन्‌, (go) जम्म er मिनत्ति। मिदू+णिनि । 
जो जम्भ नामी देसको फाडता है । इन्द्र । “ जम्भमे-. 
दून ” आदि । यही अर्थ 


जम्भला, (ste) जम्भं seat लाति। ला+क । एक 
राक्षसी (इसका स्मरण करनेसे ज्वरं (ताप-छुखार ) 
नाश हो जाता है और ज्वरके उठनेपर उसके पहिले , 
आनेहारी उवासीका भी नाझ होता है ) । “ समुद्रस्योत्तरे 
तीरे जम्भला नाम राक्षसी” 
जय, (Te ) जि+भावे अंच्‌ । शत्रुओंका अभिभवन ( तिर- 
स्कार-दवाना ) । नारायणका पार्श्वचरं (पास विचरने- 
हारा ) । विराटके gat गुप्त नामवाळा युधिष्टिर । 
देवी (to) 
जयढका, (ete ) जयसूचिका ढक्का । जीतको बतानेहारा 
बाजा । वाद्यमेद्‌ । एक प्रकारका वाजा. 
जयद्रथ, (go ) जयन्‌ रथो यस्य। जिसका रथ जीतनेवाछा 
` है । सिन्धुदेशका राजा । दुर्योधनका भगिनीपति ( वह- 
नोई ) । महाभारतकी Beet इसीने अभिमन्युको मारा 
और आप AAAS मारागया. _ 
जयन्त, (ge ) RAT । इन्द्रके पुत्रका नाभ । चन्द्रमा। 
- शिवजी । विराटके. पुरमें गुप्तनामवाला भीम. 
' जयन्ती, ( त्रश ) जयति रोगान्‌ । जि० शतृ+डीप्‌ । एक 
दुर्गा । “ जयन्ती मङ्गला काली” इति. Aer: | झंडा । 
इन्द्रकी कन्याका नाम । जरा । बुढाप्पा | जयन्ती वृक्ष । 
“ सावना ( श्रावण) महीनेको कृष्णपक्षकी अष्टमी यदि 
: रोहिणी नक्षत्रके साथ हो और आधीरातके पहिले वा पीछे 
भी उसकी कोई कला (भाग) अवशय हो उसका नाम 
जयन्ती हो जाता है ” इस प्रकारका योग ( इसी योगमें 
श्रीकृष्णदेवका जन्म हुआ ) पताका*। निशान । झंडी 
SATA, ( नः ) जयसूचकं पत्रम्‌ । जीतको जतानेद्दारा पत्र । 
८ पहिली और पिछली क्रियावाला निर्णय ( फैसळा 
करनेके पीछे जो जीतनेवालेको लिखाहुआ पत्र दिया 
जाता है” जीतका लेख ( नविश्‍त ) । अश्वमेधयज्ञमें 
घोडेके मस्तकपर बंधा पत्रे ( चिट्ठी ) 
` जयपाल, (ge ) जयेन पालयति । पाल+अच्‌ । बक्षविशेष। 
ब्रह्म । विष्णु । राजा । जमाळगोटेका वृक्ष 
जया, (ल्ली) जि+अचू। हरीतकी । atts | जयन्ती । 
दुर्गा विजया ( भंगा-भांग )। एक झंडी । नीळदुगों । | 
` झान्तादृक्ष । ( ज्योतिषमें ) त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया | ` 
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[ जंलहासः, 


Sal, कहना । निन्दा करना। तुदा० पर० सक० सेट्‌। 
जझेति. 


SM, आच्छादना | ढांकना । चुरा उभ० सक० सेट्‌। जा 
ल्यति-ते' 

जळू, तेज होना । भ्वा० Wo सक० सेटू । जलति | अजा- 
SL | जल | जालः 

ag, (Ae) WRAL । मूर्ख । ठंडा । उदर । 

` प्रेट। गंघद्रव्य । ( ज्योतिषमें ) लमसे चौथा घर । पूर्वा 

, षाढा नक्षत्र (न० ) पांच भूतोंमेंसे एक अर्थात्‌ पानी 
(न°) 

Monten, (Fo) जलस्य कण्टक इव । मानों पानीका 
कांटा है । शरज्ञाटक । सिंघाडा । कुम्मीर | संसार 

जलकपि, (go) जले. कपिरिव । मानों पानीमें वानर 
है । शिशुमार । जळजन्तुमेद्‌ । घडियाळ. 

Mente, (Fo) जलस्य करक इव आधारः | खोपडीके 
ससान पानीका आसरा । नारिकेल । नारियेल । नरेल । 
मेघ । बादल | कमळफूछ | खंख । पानीकी तरंग (लहर) 

जलकाक, (go) जळे काक इव । पानीमें मानों कौआ 
है । पानकोडी नामी एक प्रकारका पक्षी 

Hegde, (पु०) WA Fie: केश इव । मानो 
पानीकी जुल्फ है । शेवाळ 

जलक्रीडा, (Me ) जलस्य क्रीडा । जळकेली | जलकी खेल | 
आपसमें पानीसे खेल करना, 

जलचर, (Fo) जळे चरति | IHR । MARA आह- 
आदि जलके जीव. 

जलचारिन्‌, ( पु ) जळे चरति+णिनि । जलमें फिरने- 
वाढा मत्स्य | मच्छी. 

जलज, (ge) जले जायते । जन्‌+ड । पानीमें उपजता 
है । दवाळ वा नीरबृक्ष । मत्स्य । मच्छ । ( ज्योतिषूमें ) 
कर्क मीन और मकर राशिका पिछला आधा | कमलफूल 
(ae ) शंख (ge न° ) पानीमें उपजी वस्तु ( त्रिः ). 

जळतरङ्ग, ( Jo ) जलस्य तरक्ष: । जलकी तरंग ( लहर ). 

जळताडनम्‌, (ae) जलस्य ताडनम्‌ | जलका ताडन 
करना ( टकराना)। कोईभी निरर्थक ( निष्प्रयोजन) किया 
जलद, (ge ) जलं ददाति दाक । पानी देता है । मेघ । 


ae) कर्पूर । काफूर । पानी देतेवाळा ( Fre ) 


जळदागम, (पुर) जळ्दानां आगमः यस्मिन्‌ समये । 


जिस वक्त बादछ आते हैं । वर्षांकाळ । मेघका पानी वर्स 
नेकाकाळ | 


SENG क्र क ia! 
बाठा AT बादल कपूर । समुद्र । जलधारण करने 


sete, (go) जलानि धीयन्ते अन्न । धा+कि । जहां 

` पानी ठहरता है' । समुद्र । समुंदर । “ तोयधी ” आदि 
भी इसी अर्थमें । चारकी संख्या । एकप्रकारकी गिनती 

जलधिजा, (ate) À: जायते । जन्‌+ड । समुद्रसे 

` निकलती है । लक्ष्मी 

जळनिधि, (पु०) जलानि निधीयन्ते. अत्र । Ra. 
कि । जहां पानी ठहरते हैं । समुद्र । चारकी संख्या. 

जलनिर्गम, (go) जलानां निर्गमः । जलोंका निकास । 
नदी आदिके जलका घूमना। नीचे ठहिरेहुए 'पानीका 
ऊपरको जाना । प्राकार । फसीळ 

SENA, ( न° ) जल प्रायं यत्र । जहां अधिक पानी हो । 
बहुजळदेश 

जलबुद्दुदू, (Fe) ६ To । जलका geger । जलबिम्व 

ASAR, (Fo) ६ त०। प्रणाली ` । मोरी! नाली । 
जलका रास्ता 

SJA, (५० ) जलानि gat । जो पानी छोडताहै । 
सुच्‌+क्किप्‌ । मेघ । वाद्‌. 

Wows, ( न° ) जलानां RATT यन्त्रं । पानीके ऊदण 
ऊपर फेंकनेकी कला । फोहारा । भुआरा 


ISURA, ( T° ) जळस्य यानं । जलकी सवारी । पोत । 


जहाज 

जळराशि, (ge ) जलस्य राशि: | जळका समूह । समुद्र 

जळूचाद्यम्‌, ( न° ) जलस्य वाद्यं । जळका वाद्य ( वाद्य ) । 
एक प्रकारका बाजा जिसे जळतरंगभी कहते हैं. : 

जलबेतस, (Fo) जळे जातः वेतसः । शाक० । पानीमें 
उपजाकों | चेतसमेद्‌ । वेत. 

जळव्याल, (Fo) e: व्यालः Ra: । पानीका 
सारनेवाळा जीव । सर्प । सांप । कूर ( बेरहम ) काम 
करनेवाला जन्तु ( जीव ) 

जलशायिन्‌, (go) जळे ( समुद्रजळे) शेते । at 
णिनि। जो समुद्रके पानीमें Sear है ( सोताहै ) । 
विष्णु । नारायण. 

जळशुक्ति, (ete) जस्य शक्तिरिव । मानो पानीकी 


सीपी है । एक प्रकारका जलका जीव । घोगा । सिप्पी: ` 


जळहस्तिन्‌, (ge) जळे हस्तीव। मानों पानीमें हाथी 
है । ग्राह (ager) नाभी पानीका जीव । ७ ae 
पानीमें हाथीके खरूपका एक जीव 

जळद्दासं, (Fo) जलानां ,हास इव । (Per होनेसे ) 
मानों पानीक्रा हसना हे । फेन। झाग । समुद्रफेन । 


जलहास, (Fo ) जळस्य हासः । जलका हसना। झाग। | 


एकप्रकारकी मच्छी 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


जलात्यय, ] 


Digitized by Arya Sama F., Wg ation Chennai and eGangotri 
(१५४) 


[ जागर, 


जलात्यय, (Fo) जलस्य अयः go To | जलका नाश | Her, (Fo) जल्पू+घत्र । दूसरेको निराकरण ( तोड )-कर 


शरद ऋतु । इसमें जल वसना समाप्त होजाता है 

जलाधार, (Fo) ६ Fo । छोटा तालाव । बडा ताळाव | 
समुद्र । “जरं आधारो यस्य” जिसका आश्रय पानी है । 
अज्ञाटक । सिंघाडा। उशीर (न°) चंदन । पानीमें 
उहराहुआ (Bre) (edt प्रकार “seme”? आदि 

` aai इसी अर्थमें ) 

जळाधिदेवत-तं, (go न) जलस्य अधिदैवतः वा-तं। जलका 
अधिष्ठातृ देवता | वरुण देवतां. 

जलाधिपः, ( go ) जलस्य अधिपः । जळका ईश्वर । वरुण 

` देवता, 

जलास्बिका, ( Ste ) जलस्य अम्बिका | जळकी माता । 
कूप । खूआ. 

जळार्कः, (Fo ) जलस्य अर्कः | Tet प्रतिनि म्वित सूर्यका 
SST | पानीका सूये. 

जलाणेचः, ( पु० ) जलस्य अर्णवः | जलका समुद्र । TÅ- 
ऋतु । मौसिमी वहार । वसात. 

जलार्थिन्‌, (Pre) जलस्य अर्थः अखि अस्य+णिनि । जळ 
के प्रयोजनवाला । तृषाल । प्यासा 

जावत, (ge) आ+इत+णिचू+-अच ६ aot आपही 
जलोंका घूसना । भवर । धुंवरघेर 

जलूका, ( ate ) जलं ओको यस्याः ६ व° । जिसका स्थान 

„ पानी है । जलौका । जोक 

जलेचर, (Fo) जळे चरति। IRENSTE स० । 

. पानीमें विचरता है । हंस आदि 

जलेन्धन; (go) जलानि एव इन्धनानि यस्य । पानीही 

. जिसकी छकडियें हैँ । वाडवानळ । समुद्रकी आग. 

जलेश्वर, (To) ६ त° | जलका खामी । वरुण.। समुद्र 

जलोच्छास, (पु०) जलानि उच्छुसन्ति एभिः। set 
श्वस्‌+घन्‌ । जिनसे पानी Seed QI बढेहुए पानीके 

. निकळनेका मार्ग age पानीका चारों ओर वहना 

जलोदर, (go) Tet उदरं यस्मात्‌। ५ ब०। 

, जिस्से पेटमें पानी भरजाय । उदरामय । रोगमेद । एक 
प्रकारका पेटका रोग- 

जलौकस्‌, (alo ) जलं ओको वसतिः अस्याः। जिसका 

. पानीमें वास है । जोक । लोहू. पीनेवाली । “जलोकसेनेव 

' रत्ताङ्कष्टिनिपुणेन वेइयाजनेन” वासवदत्ता. 

जलौका, (ete ) उचू+क नि० । जलं ओकः स्थानं यस्या 

' जिसका स्थान पानी है । जोक । लोहू पीनेवाली. 

जल्प, वाग्विशेष-बोलना-कहना-अधिक बोलना-बकना | बक- 
THEM । स्वा० Wo सक० सेट्‌। जल्पति | अजः 

। हपीत्‌ । “मथि जल्पति कल्पनाधिनाथे” . इति न्यायः 
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अपने मतको स्थापन ( कायम) करनेहारा बचन । जीत 
चाहनेवालेकी कथा । बात। जल्प । गप्प 

जल्पनम्‌; ( न° ) जल्प+ल्युट्‌ । बोलना । कहना । बिकना' 

जल्पाक, ( त्रि० )- जल्प+घाकन्‌। ` बहुनिन्द्तिवद्नशीळ । 
बहुत बुरे वचन बोळनेवाळा | वकवादी | बक्का । वाचाळ । 
बहुत बोळनेवाला 

जल्पित, ( त्रि ) जल्प-कर्सणिक्त । कहागया । बोळ गया । 
चकवाद किया गया ।-तं । बोलना । गप्प -लगाना । गप्प, 

जव, (Fo) जु+अप्‌ । वेग । जोर (हवा आदिका ) तेज: 

जचन, (Fo) जु+युच्‌। वेगवान । जल्दी जानेवाला । 
घोडा । एक देश । एक जाति 5 

जवनिका, (ete) जवन्ति अस्यां | TRAA 
कन्‌ । कनात । पडदा नामसे प्रसिद्ध.कपडा. . 

उः (न°) जु+असच्‌। घास। “qaqa” ऐसा भी. 

ता 

IAA, ( पु० ) जवः अस्ति अस्य। इनि। जिसका वेग 
हो । घोडा । उष्टू । ऊंठ । वेगवाला ( त्रि०) 

WL, मारना । alo उभ० सक० सेटू । जषति-ते 

HA, मोक्षण । छुडाना । दिवा० Wo सक० सेट्‌ । जस्यति । 
अजसंत्‌ | अजासीत्‌. अजसीत्‌. । 

HL, मारना । अनादर । बेइजतकरना। चुरा० उभ० THe 
सेट्‌ । जासयति-ते । अजीजसत्-त 

जहत्स्वार्था, ( ज्री० ) जहत्‌ खार्थो यां । अपना अर्थ जिसे 
छोडता हे । एक लक्षणा । जैसे “आयुतम्‌ | 

जहदजहलक्षणा, (ets) set अजहच खार्थः यां 
ताशी छक्षणा । एक प्रकारकी लक्षणा कि जिसका एक 

. अंश अपने अर्थको छोडता और दूसरा ae । वाच्य 
( अभिधेय ) अर्थके एक देशको त्यागकर दूसरे देशमें 
रहनेवाली लक्षणा । जैसे eg वही देवदत्त है”? यहां “वह? 
और “यह” समयरूप अर्थको द्यागकर केवल देवदत्त मात्र 
अर्थके जतानेसे वाच्यार्थके एक देशमें वृत्तिता ( रद्दना- 
पन) है. 

Sega, (ate) seq खार्थः यां उत्तरपद्छोपः । 
gio जिसको अपना अर्थ छोड देता है । जहत्खार्था . 
लक्षणा । जेसे “mga. 

जहु, (So) चन्द्रवंशका एक राजा। (जिसने गंगाके 
अवतरण (नीचे आना-उतरना) के समय गंगाको 
पीलिया ) ये पुराणमें प्रसिद्ध है ie 

जहुतनया, (ie ) जहोः तनया इव। जहुकी मानों कन्या | 
हे । उसके पेटमें जाकर फिर निकलनेसे । गंगा. ' | 

जागर, (प°) जाण+अप्‌ । निद्राभाव । नींदका न 
जायना । कवच | जिर व य 


जागरक, ] 


जागरक, ( त्रिश ) ATT । जागनेवाला । जागा 


हुआ. . : 

जागरणम्‌, ( न° ) जाएःभावेमत्युर्‌ t । जागना ।. खवर्दारी 
रखना । किसी धार्मिक अतमें रातको जागा करना 

ज्ञागरित, (न°) stein ae अवस्था कि जिसमें 

¦ . इन्द्रियोंसे विषयोंको भोग सक्ते E । जीवही खप्न आदिके 
कारण कर्मोके नाश होनेपर इन्द्रियोंके विषय आदिको 
जिस अवस्थासे अनुभव. कती है । “क्ंतेरि+-क्त ।? जागा+ 
हुआ (Pre ) 4 

जागरितस्यान, (ge) जागरितं स्थानं अस्य । जिसका 

` स्थान जागाहुआं हे । ( वेदान्तंमें ) विश्वनामचाला जीव. 

जागरित, ( re )-त्री (‘ate ) जागनेवाला । जागा हुआ। 
नींद्रहित- | 

ज्ञागरिन., ( त्रि० ) जाए+णिन्‌ | जागा हुआ 

जागरूक, ( त्रि० ) जाग्+ऊक । जांगरणशील । जागाहुआ । 


हुशियार | अप्रमत्त l 

जागर्या, ( Ste ) STHA । जागरण । जागना । “अ” । 
“जागरा? यही अर्थ , 

जाग, निद्राभाव | जागना.। अदा०, We अक० सेट्‌ । जाग- 
तिं । अजागरीत्‌. ; 

जाग्रत, (न° ) I | इन्द्रिय आदिसे विषयोंके जाने- 
लायक अवस्था ( हाळत )। जाग्राहुआ ।. ( Pe ) 

. feat डीपू, 


जाङ्गळ, (.पु०) WS भवः । तत्‌ शीछितं यस्य वा+अण्‌ । 
 „ , Seed होनेवाला वा वर्दी रहनेवाला । कपिज्ञक पक्षी । 
निजेल ( ब्रिनपानी ) देश हरिण आदि .पञ्च॒ । कुरु देशके 
ची ¦ 'पासका देश । उस देशके वासी ( त्रिश ) qo व० 
 जाङ्गिक, ( त्रि० ) जद्बाभ्यां आजीवति । जिसका जीवन 
न ल्रातोंपर है । धावक । भागनेवाळा | जंघापर जीनेवाला । 
3 छठ (Ee ) 
जाठर ( त्रि०)-री (Site) जठरे भवः-अण्‌। पेटमें हो नेवाला 
जाड्यम्‌, (न°) जडस्य भावः+ष्यञ्‌। जडपना। शीतलता । 
उंडापन।अळसपना. | 
' ज्ञात, ( न० ) जन्‌+क्त। समूह । व्यक्त । प्रकट ( जाहिर ) 
जन्मत और पेदाइश । उत्पन्न । पेदाहुआ । अच्छा । 
` अशख (Pte). 
| Th, ( न० ) जातस्य fetta | उत्पन्न हुएके शुभ वा 


| is | i निर्णय ( फैसला ) करनेवाला gears आदि 
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| जातीफल, ( न° ) ६ त० । जायफल नामसे प्रसिद्धफल. 


z a . तार्किकप्रकारः । न्यायशाल्रके जानेहारा ) 
Sera होने- | जातु, ( अव्यः ) कदाचित्‌। किसीसमय । कभी । 


[ जातु, 


जातपंक्ष, ( त्रिः) जाताः पक्षाः यस्य । जिसके पर निकलं 
आयेहों । परोंवाला 

जातपाश, ( त्रि» ) जातः पाशः यस्य । जिसे पाश ( फांस ) 
पडंगयाहो 

ज्ञातप्रत्यय, (fre ) जातः प्रत्ययः यस्य । जिसे विश्वास 
होगया हो । विश्वासमें आया हुआ. 

जातप्रेत, ( त्रि» ) जातः एव Fa: । उत्पन्न होतेही मरगया 

जातरूप, ( न० ) जातं रूपं अस्य । जिसका रूप उपजाहे । 
प्रशस्तवर्ण | अच्छे रूपवाला । स्वर्ण । सोना 

TRARA, (Fo) जातान्‌. प्राणिनः विन्दते जठरानल 
त्वेन । विदू+लाभ-पाना । असुन्‌ । उत्पन्न होतेही प्राणि- 
ओं ( जान्दारों ) को पेटकी आगके खरूपसे प्राप्त क्ताहै । 
वहि । आग । चित्रकदृक्ष । चित्रा. 

जातापत्या, ( ल्री० ) जातं अपत्यं यस्याः । जिसे: बच्चां 
उत्पन्न होगयाहो । माता । मां 

जातामषे, ( fre ) जातः अमर्षः अस्य । जिसे क्रोध चढ 
गया हो । कोधमें आयाहुआ । खिजा हुआ 

जाताश्चु, ( Ro ) जाताः अश्रवः यस्य । जिसके aig वहं 
आये हों 

जाति, (ete ) जन्‌+क्तिन्‌। जन्म । पैदाइश । बहुतोंमें 
रहनेवाला एक धर्म । जैसे गोत्व-मनुष्यत्वआह्मणल-झहत्व 
आदि । ( व्याकरणमें ) पोता आंदि संतानरूप गोत्र । वे- 
द्की एक शाखा । ( न्यायमें साहचर्य ( हेतु-और साध्यका ) 
नियमकी अपेक्षा न करनेहारे साधम्येसे .और वैधर्म्यसे 

` वादिके वचनोंमें दूषण लगानेवाळा वचन । षड्ज आदि 
सात खर । एक अलंकार.। चुक्ली । आवला । एक छन्द । 
साळती ( चमेली ) एक ब्रक्ष । जिस्से फूल aga. निक- 
छते' हैं ; 

ज्ञातित्राह्मण, ( पु० ) जाव्या ब्राह्मण: । जातिसे ब्राह्मणं । 
तपस्या औ वेदसे हीन ब्राह्मण । निन्दाके लायक ब्राह्मण 

MRAR, (Ge) जात्या वैरं अस्ति अस्य+णिनि । 
जन्महीसे जो शत्रु हो 


| जातिशब्दू', ( घुः ) जातिवांचकः शब्दः । जातिहीको 


सूचन करनेद्दारा शाब्द जैसेगोः-अश्वः-पुरुषः-हस्ती. 
जातिस्मर, ( त्रिश ) जातिं ( पूर्वजन्म ) स्मरति। पहिले 
जन्मको याद्‌ कर्ता हे । पिछले जन्मको यादकरनेबाला जन. 


जातीय, ( त्रिः ) जातौ भवः+छ ( इयं )। जातिमें हुआ. 
एकजातका | सजातीय । ( किसी शब्दके आरो “जातीय” 


रकिकजातीयः 


चिन्दा | निषेध । निस्सन्देह 


जातुधान, ] Digitized by Arya zangi "gagan Chennai and eGangotri [ जाल्म, 


जातुधान, ( पु० ) जातु धानं ( सन्निधानं ) अस्य । कभी | जामेय, ( पु० ) जाम्याः भगिन्याः अपत्यं+ढन्‌ | भगिनी- 
अवसर पाकर जिसे पकडते हैं । राक्षस । “यातुधान” भी. | .. सत | बहिनका wear. | भनेवां $ 
जातुष ( Pre ) जतुनो विकारः+-अण्‌ । षुगागमः। लाख- | जास्वचत्‌', ( पु० ) रामायणमें प्रसिद्ध भंडूकराज ( रीः 
का वनाहुआ पदार्थ । छाखकी चीज. छोंका राजा ) 
ज्ञातूकणे, ( पु० ) एक सुनिका नाम । शिवजीका नाम. | जाम्बवती, ( ज्री० ) जाम्बवतः अपत्यं त्री । जाम्बवान- 
जातेष्टि, ( glo ) यज्‌+क्तित्‌ इष्टिः । जात । उत्पन्नहुएके की Stet सन्तान. | कृष्णदेवकी भार्याऑसेंसे एक । 
संस्कारके लिये कियागया यज्ञ । जातकर्म नामी एक | जाम्ववानकी कन्या । सापोंको. काबू करनेहारी. 
संस्कार । वह संस्कार जो जन्मके समय कियाजाता हे. | जाम्बूनद्‌, (Ao) जम्वूनदे -भवं+अंण । gaat हुआ 
जातोक्ष, ( पु० ) जातः श्राप्तशिक्षणीयद्शः उक्षा उच्‌+समा० | खणे । सोना । एक प्रकारका शुद्ध सोना | घत्तूरा 
सिखाने लायक दशाको पहुंचा de । जवान साड जाया, (ate ) जन्‌+यक्‌ । “ पति SH प्रवेशकरके गभ 
जात्य, ( Bre ) जातौ भवः+यत्‌। जातिमें हुआ । कुलीन । | होकर इस संसारमें उपजता है । जायाका जायापन यही 
श्रेष्ठ । कान्त । खान्दानी | अच्छा । सुन्दर. कि इसमें पतिही पुत्र रूपसे उत्पन्न होता है”? । स्री । ओरत्‌। 
जात्यन्ध, ( त्रिः) जाती ( जन्मनि ) एव अंधः । जन्म- ळमसे सातवां घर 
का अंधा । जन्मान्ध । “जायन्थो वधिरस्तथा” इति मनुः, | जायाजीव, (ge) जायया जीवति । जीवू+क । जो त्नीके 
जात्युत्तर, (न°) जाल्या व्याप्तिहीनाम्यां साधर््ययैध- आसरे जीता है । नट । नकल क्ररनेवाला 
म्योभ्यां उत्तरं । हेतु और साध्यके इकट्ठा GAR नियम | जायु, (ge ) जयति रोगान्‌। जि+उण्‌ । जो रोगोंको जीत 
विन साधर्म्यं और Sade उत्तर देना । झूठा उत्त । | झेता है। औषध । दवाई बूटी.  '. 
असत्‌ उत्तर जार, (ge) जीर्येते अनेन । जूनकरणे घञ्‌ । उपपति । 


जानकी, (ete) जनकस्य इयं-अण्‌ । जो जनककी | जर थार 

(लडकी be TAR: To जारज, ( re ) जारात्‌ जायते जन्‌+ड यारसे पैदा होता 
जानपद, ( त्रि» ) जनपदे भवः । तत आगतो वाःअण्‌ | दै । यारसे उत्पन्न हुआ। कुण्ड । गोलक पुत्र. 

देशका वा देशसे आयाहुआ । ्रियां डीप्‌. जाल, (Fo) जळ्-सम्वरण-ढाँकला+षन्‌, जलू'मारना ॥ 
AG THAT | ऊरुजघामध्यभाग | पद्‌ ओर छातोंके बी- j ६4000.) क्षिप्यते अण्‌ वा। जिससे sted, मा- 

चका हिस्सा । घुटना । गोड । “स्वार्थे कन?” रते वा जिसे पानीमें Gad हैं । कदमका दृंक्ष । वारीका 
जाप, (ge) se । चुपचाप मनहीकी प्रार्थना । झरोखा । गवाक्ष । छिद्र । मच्छिओंको पकडनेके छिये 

गुनगुन । कानाफूसी । जप. E सणके सूतका Ten आनाय ( जाळ ) । न' खिलीहुई 
जापक, ( Fe ) THES । जप करनेवाला. कठी झम । जोर पदुपक्षिओोके पकडनेक लिये पाथ 
meen ( फाई-फंदा ) । Met । धूर्तता । दम्भ । पाखण्ड । समूह । 
= (पु) जबालाया अपत्यं+अण्‌ । जबाछाकी सम x 2 e 3 

7 2 To 

सन्तान. मुनिमेद । एक मुनि | 3 a£ 
` जामदइय, (ge) जमदमे: अपत्यं-यन | जमदमिकी अ R hiar sa are as 
: सन्तान। जमद्भिका पुत्र परशुराम, . l aa 
जामा, ( स्री० ) जय्‌ अदने+अण्‌ स्रीलम्‌ । कन्या । लडकी | 
, पतोहू । यू. 
जामात (ge) जायां माति. मिनोति-मिमीते वा तृचू।, 

जो स्रीको मापता ( हरएक काम उसका देखता है )| एक 

फेकता ( काम विगडनेपर झिडकता है ) और मारता 
(बडा दोष करनेपर शासन भी कर्ता) । पियारा । खामी । |. फंदक। जालसे जीनेवाळा । कैवते,) धीवर 

छडकीका पतिं । दुहितृपति। जवाई. | | म oa 
STAR, (atte ) जन+मिण्‌ नि० afer । भगिनी । बहिन | जाल्म, (Pe ते 
५ इदिता । लडकी ga न।, बहू । Feet । Ds निकट- |. स 


कपरी | मायावी 
जालन्धर, (T°) Wee । भारतके उत्तरः 


| जाळचत्‌, (त्रिश) जाल+मतुप्‌। जालवाला | छलिया। 


पश्चिमका एक देश | व्यस ओर संतळज नदीयोंके मध्यका र 


«जाहम्‌, ] 
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[ attra, ` 


जाहम्‌, (ae ) जाहच-एक प्रत्यय है । संज्ञावाचक शब्दोंके 
साथ लगाया जाता ओर शरीरके: किसी .अवयवको प्रकाश 
कता है जैसे “करणेजाह” कानका' मूलस्थान 

जाही, (ate) खर्गसे आईहुई wnat वेगवती देख- 
कर जह्ुराजर्षिने पहिले मुखसे पीलिया पीछे कानके 


| : सार्गसे निकाला इसलिये जह राजर्षिकी कन्या दोनेसे गंगाको 


जाहवी भी कहागया | गंगानदी 
जि, जय-जीतना । भ्वा० Ro सक० अनिट्‌ । जयति । 


जिगीषा, (ete) जि+सन्‌+अ । जयेच्छा । जीतनेकी 
इच्छा । चाह । प्रकष । रक्षक । उद्यम | मिहनत 

जिगीषु, ( Bre ) Rants । जीतनेकी इच्छा करनेवाला 

जिघत्सा, (ote ) अदू+सन+घसादेशः | भावे । भक्ष 
णेच्छा । खानेकी इच्छा. 

जिघत्छु, ( त्रिः) अदू+सन्‌ घसादेशे-उ । खानेकी इच्छा 
वाळा । भूखा 

Raig, ( त्रि ) हन/सन्‌-उ । मारनेकी इच्छावाला. 

जिज्ञासा, ( ete ) ज्ञा+सनः+भावे अड्‌ । जान्नेकी इच्छा. 

Rag, (त्रिः) ae इच्छुः । जञामसन्‌+उ। जान्नेकी 
इच्छा करनेवाला | TAT | छूटनेकी चाहवाला. 

जिव, ( त्रिश ) जि+क्रिप्‌। “समासके पीछे आता है” 

_ जीतनेवाला । “कंसजित्‌? 

जित, (न°) जि+क्त ( भावे ) जय । जीत “कर्मणि क्त? । 
असिभूत। द्बायागया । पराजित । हरादियागया । जीतपाने- 

, वाला । वशीकृत ।.काबू कियागया | आयत्तीकृत. 

जितकाशिन,, ( Bre ) जितेन ( जयेन ) काशते ( प्रका- 
शते ) णिनि । जो जीतसे चमक रहा है । जिताहव । 

s Ta लडाईँ जीती है । जयी । जीतनेवाळा । फतहयाव. 

जेतमन्यु, ( त्रि० ) जितः मन्युः येन व° To । क्रोधको 
जीतनेवाळा. 

Raag, ( Bre ) जिताः शत्रवः येन । शत्रुओंको जीतने- 
वाला । विजयी. 

जितस्वर्ग, ( त्रि ) जितः सर्गः येन eat जीतनेहारा. 

जितात्मन, ( त्रिः) जितः (वशीकृतः ) आत्मा । ( इ- 


येन हो वदा |. 
Paia वा) येन । जिसने इन्द्रिय वा मनको वश जीर, (ge) ज्या+रक्‌ । जीरक । जीरा नामी पदार्थ । 


किया है । जितेन्द्रिय 

जिति, ( afte ) जि+क्विन्‌। जीत । लाभ। नफा। हासिल 
जितारि, ( त्रिः) जिताः अरयः येन । जिसने अपने 
oo जीत छिया है।-रिः (go) बुद्धदेवः 


` येन । जिसने अपनी इन्द्रियोंको वश किया है । “जो मनुष्य 


ee ` सुन, देख, छू, खा और सूंघकर राग द्वेष नहीं कती” हर्ष 


` ` ओर विषाद ( रज) से रहित झान्त जीव । कामको बढा- 
} नेहारा वृक्ष, : 


य, (fre) जितानि ( वशीङृतानि ) इन्द्रियाणि | 


जित्वर, .( त्रि० )..जिनष्वरप्‌ । जयशील । जीतनेवाळा । . | 
feat डीप्‌, 

जिन, (Se ) जयति संसारं । जि+नक्‌ । संसारको जीत- . 
नेहारा । gal विष्णु“ जित्वर ” (त्रि). ` ` - 

fry, सेक-सींचना । भ्वा० Wo सक० सेटू० । जेषति । 
अजेषीत्‌.. 

जिष्णु, (go) जिष्‌+रस्तु । अजुन । इन्द्र । विष्णु । सूर्य । 
आठ वसु । जीवनेवाला (fre ). 

जिष्णु, ( त्रि ) Rig । जीतनेवाला । जयशील. 

Ra, ( fre ) हा+मन-द्वित्वादि fre । कुटिल । तिरछा । 
मन्द्‌ । मूर्ख । तगरका वृक्ष. 

जिह्मग, (ge ) at गच्छति । गम्‌+ड । जो रेढा होकर 
चलता है । सर्प । सांप भद्नका वृक्ष । धीरे जानेवाला । 
कुटिल ( त्रि० ). 

जिह्वा, (ate) लेढि अनया । Barat नि०। जिस्से 
चाटता है। रसको जान्नेवाली इन्द्रिय । रसना । जीभ । 
जवान 


जिहासूलीय, (ge) जिहामूळे भवः+छ । जीभकी जडमें 


हुआ। क और खसे पहिले आधी विसर्गका चिह्न । जैसे 
% क % ख 


जिहारद, ( पु० ) जिह्वेव रदो दन्तः चर्वणसाधानं यस्य । 


जीभही जिसके चावनेका साधन है । दन्तहीन । दांतोंके 
विना । जीमहीसे चावनेहारा पक्षी, 


जीन, (Pre ) ज्या-वयोहानि। अवस्थाका घटना। बूढा होना 


कतरि क्त सम्प्रसारणं-दीर्घश्च | वृद्ध । वूढा । चर्मवुट्‌ । 
चमडेका होना 


जीमूत, (Se) safest: तया जरया मूतो वद्धः । 


मू+वांघना+क्त । बुढेप्पेसे बंघाहुआ । “ जयति नभः ” 
. जो आकाशको जीतता है। “जीयते वायुता वा” जो हवासे 
जीता जाता है । जि+क्त-मूट्‌-दीर्घश्च । “ जीवनस्य 


- (जलस्य) मूतः ( पटबन्धः )” पानीकी गठडी । मेघ । 


बादल | मोथा । पर्वत । (पहाड) । देवताड वृक्ष । इन्द्र । 
कोषातकीलता ( बेल ) 


कन जाता है )। खङ्ग । तरवार । अणुः 
जीणे, (go) Gem जीरा । शैलज (बूटी आदि ) 


(न° )। जरान्वित । बुढाप्पेवाला ( त्रिश) । मोटा 
जीरा (ate). ` ` 


जीणेज्वर, (go ) जीणेः ज्वरः । पुराना ज्वर (बुखार )- ` | 
जीणेवस्त्र, ( Pre’) . ( जी णो नि. ceri यस्य ) जिसने , 


पुराने वज्ञ ( कपडे ) पहिने हों 
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जीर्णोद्धार, | 


जीणाद्धार, ( ge) sitter ( भभमन्द्रस्य ) उद्वारो 
` नवीकरणं यत्र । जहां दूरे फूटे मन्दिर आदिको नया वन- 
* वाया जाय । ( संस्कार ). 
जीर्णोद्यानम्‌, ( न° ) जीर्ण उद्यानम्‌ कर्म? स० । पुराना 
. उद्यान (वाग). ` 
जीव, प्राणधारण । प्राणोंको पकडना । भ्वा० पंर० अक० सेट्‌ । 
जीवति । अजीवीत्‌। णिच्‌ । अजिजीवत-त । आजीजिवत-त- 
जीव, (Se) जीवू+क । देहका अभिमानी । आत्मा । 
मचुष्यसे लेकर कीडों भकोडोंतक चेतन । “ प्राणोंको क्षे- 
ज्ञ ( क्षेत्रको जान्नेहारा ) खरूपसे धारण कर्ताहुआ जीव 
कहलाता है ” प्राणी । “ करणे घञ्‌ ” जीवनका उपाय 
“ जीवू+णिच्‌+अच्‌” बृक्षविशेष । “ भावे धञ्‌” प्रांणोंको 
पकडना. 
जीवग्रह-मंदिर, (ao ) जीवस्य गृह्‌ । जीवका घर । शरीर. 
जीवग्राहः, ( १० ) जीवन्तं werkt जीव+प्रह+णमुल्‌ । जीते- 
जी पकडा गया अपराधी. 
जीवघन, (go) जीव एव घनो मूर्तिः ( सैन्धवशिला- 
शकल इव ) यस्य । ST ळून ( नून )की शिलाके टुकडे- 
के समान जीवही जिसकी मूर्ति है । हिरण्यगर्भ. 
जीवजीच, (ge) जीवान्‌ जीवयति+क । देखनेसे तृप्ति 
करता है । वृत्ति । जीवोंको । जिलानेहारा । चकोर पक्षी, 
जीवथ, ( Pre ) जीवू-अथ । वडी आयु ( उमर ) वाला । 
-थः (ge ) जीवन ( जिंदगी )। सत्ता । कच्छू. 
जीवन, ( नऽ ) जीव्यते अनेन । जीवल्युट्‌ । जिस्से जीते 
हैं । इत्ति । जीविका । जल । हैयज्ञवीन । ताजामक्खन। 
“ भावे ल्युट्‌ ” प्राणोंको धारण करना “ जीवयति ” | 
णिचस्यु । पत्र । जीविक औषध । वायु । छोटे फलोंबाला 
इक्ष (ge). | 
जीचनयोनि, (ete ) ६ त० । (न्यायमै) शरीरमें प्राणोके 
चलनेका कारण इन्द्रियोंसे न जान्नेयोग्य एक प्रकारका यल. 
जीचनहेतु, (So) ६ त०। जीनेके कारण । “ विद्या- 
शिल्प (कारीगरी ), शति ( नौकरी ) सेवा, गौओंकी रक्षा, 
विपणि ( दुकानदारी ) वृत्ति, कुसीद ( व्याज), कृषि 
( खेती ), ओर भीख मांगना इस प्रकार जीनेके उपाय हैं. 
. जीवन्ती, (ate ) जीवूसक्ष+डीप्‌ खाथे कन्‌ हस्वे अत 
इत्वम्‌। युडूची । जीवाख्यशाक | वन्दा | हरीतकी । हरीड. 
जीवन्मुक्त, (fre) जीवन्नेव युक्तः (व्यक्तसंसारः) । 
जिसने जीतेही संसारको छोडदिया । आत्माको साक्षात्‌ 
. करनेहारा । जिसने आत्माको जानछिया । प्रारब्धकमाके 


' नाशतक AÈ समान व्यवहार करनेहारा । आत्माको 


प्र, २८. | 
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जीचन्सुक्ति, (ete ) जीवत एव युक्तिः । जीतेही कृत 
भोक्तल ( में कर्ता हूं में भोक्ता हूं से छूटना । जीतेही 
वंधकी निवृत्ति. - 

जीवपली, (ete) जीवतः पल्ली । वह स्री जिसका 
पति जीता है. 

जीचस्थान, ( न° ) ६ त० । जीवका स्थान । मर्म । छिपी- 
हुई जगह | जहां चोट लगनेसे जल्दी प्राण छूटजाय. 

जीवा, ( ete ) जीन्‌+अच्‌ । जीवयतेरच्‌ वा टापू । घनु- 
Seat Pret । जीवन्तिका औषधी । वचा । परथिवी । जळ । 
जीवनका उपाय. 

जीवातु, (go न० ) जीव्‌+आहु । अन्न । जीवन । जीव- 
नकी औषध । मुर्देको जिलानेवाली दवाई. 

जीवात्मन्‌, ( पु० ) कमे ° । देहका अभिमानी जीव. 

जीवाधार, (ge) जीवस्य आधारः। जीवका आधार । 
आश्रय | हृदय. 

जीविका, ( ete ) जीव्‌+अ+कन्‌-अत इत्वम्‌ । जीवनका 
उपाय । आजीवन । रोजी. 

जीवितेश, ( पु० ) ६ ao जीवनका मालिक । यम । 
प्राणोंका खामी । जीवन । चंद्रमा सूर्यं । पियारा खामी 
(त्रिः). 

जीचोपाथि, (ge) ६ त० । जीवकी उपाधि। खप्न, 
सुषुप्ति और जाग्रत्‌ अवस्था. a 

जीवोत्सगेः, ( पु० ) जीवस्य उत्सर्गः । जीवन ( जिदनी ) 
प्राणका याग. Pee जा 

जु, रंह-जोरसे चलना-वेग । भ्वा० We अक० अनिट्‌ । 
जवति | जवः. 

BW, त्याग-छोडना | भ्वा० Ro अक० सेट्‌ । इदित्‌ । जुन्गति. 

जुगुप्सा, ( ste ) गुप्‌-निन्दा करना । खार्थे सनःअःराप्‌ । 
निन्दा. i 


जुटिका, (to) जद-संदति-इकड्ा होना-टापू-नि० ge 
शिखां । वोदी | इकडे हुए २ वाल. 

जुड, वांधना-जाना । तुदा० We सक० 
अजोडीव, ` - S 

Ba, चमकना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌। जोतते. 

जुन, गति-जाना । तुदा० We सक० सेट्‌ । जुनति. 

IL हर्ष'खुशहोना | अक० सेवाकरना | सक० तुदा० आत्म० 
सेट्‌ । जुषते | अजोषिष्ट, Ree पं 

जुष्ट, ( न°) ज्ुष्‌+क्त । उच्छिष्ट । जूठा । सेवित । सेवा 

` कियाहुआ ( Fre ). eee rue 

जुहू, ( ate ) जुद्दोति अनया । इ+क्रिपू-नि० । 
कर्ता है। पलाशफी ढकडीका बनाहुआ आपे 
खरूपका UTTAR । पत्तोंका बनाहुआ 
यहा पात्र, HER ma 


सेटू । जुडति t 


R] 
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जूति, (ete) जु+क्तिन्‌। निश Sa: । वेग । जोर । 

` तेजसे चलना 

जूर, बूढाहोना । अक० वध । मारना। सक० दिवा० आत्म०। 
जूर्यते । जूणे 

जूतिं, (ate ) ज्वरःक्तिन्‌। सम्प्रसारणं । ज्वर । ताप । 

` चुखारका रोग. 

जू, मारना | भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । जूषति-ते । 
अञूषीत्‌। अजूषिष्ट 

ज्ज, जरा-बूढाहोना । दिवा० पर० अक० सेट्‌ । जीर्यति । 
अजरत्‌ | अजारीत्‌. 

SL, जृम्मणम्‌ | खोलना-उबासीं लेना | भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । जर्भते । अजर्मिष्ट, 

gra, (ge) जमि+घज्‌। मुखविकाश । dar खोलना । 

` अ टाप्‌ । इसी अर्थमें (ल्ली०)। ततः सार्थे कन । अत इत्वं 
“जृम्भिका”. 

TARA, (न°) जञमि+णिच्‌+ण्बुळ्‌-कर्मं । शत्रुको उवासी 
ळानेवाला हथियार | सुलानेवाला अल्न. 

जेत, ( fe ) जि-तृच्‌ । जीतनेवालाः 

जेमन, ( न°) जिम्‌+ल्युट्‌ । भक्षण । भोजन । खाना । 


जेय, ( त्रिश) rat यत्‌ । जेतव्यमात्र । जीतनेः 
` लायक 
ज्ञ, क्षय । नाशहोना | घटना । भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ । 
जयति । अजासीत्‌। जानः 
जत्र, ( Pre ) जेता एव । sane अण्‌ । जयशील । जीत- 
नेवाडा । पारद । पारा ( Fo ) औषध । दवाई ( न० ). 
जैन, (Fe ) जिनो देवता अस्म अण्‌ । जिसका देवता जिन 
 हे। बौद्धर्मको अवलम्वन करनेहारा | अईतका उपासक 
जैमिनी, (० ) वेदपर भीमांसाके सूत्र वनानेहारा । 
 व्यासका शिष्य एक सुनि 
Sa, (fre) जीवस्य इद॑+अण्‌। जीवका । अथवा आ- 


- ons त्माका सम्बन्धी । जीववाला 


Sarg, (go) जीव्‌+आतृच्‌ । ततः कण्‌ afer 
चन्द्रमा । औषध । कर्पूर । काफूर । दीर्धायुष्क । वडी 
उमरबाला ( त्रिश ) 


ज्ञपित, ( त्रि» ) IA # मारित । मारागया । ज्ञापित । 
इत्तिछा दियागया । जनायागया । नि० । “ज्ञेय” भी होताहै. 

afer, ( ate ) ज्ञप्‌+क्तिन्‌। अकि । जान्ना. 

ज्ञा, वोध-समझना | AAT । Mo पर० सक० अनिट्‌ । 
जानाति । अज्ञासीत्‌, 

ज्ञातसिद्धान्त, ( ए० ) ज्ञातः सिद्धान्तः gerd: येन । 
जिसने असली वातको जानलिया है । सिद्धान्तको अच्छी 
तरह THEN. 

ज्ञाति, (.पु० ) ज्ञा-कर्तरे-करणे वा क्तिच्‌ । पिता । पिता- 
के वंशमें होनेवाला । सपिण्ड, ager, समानोद्क और 
गोत्रजरूप एक गोत्रमें उत्पन्नहुए चाचाआदि | बराद्री. 

ज्ञात्‌, (fre ) ज्ञा+तृच्‌ । जान्नेवाला. 

जातेय, ( न° ) ज्ञातेभीवः ढक्‌ । जातिका होना । जातिका= 
कुळका काम. 

ज्ञान, ( न° ) ज्ञा+भावे ल्युट्‌ । जान्ना । सामान्य विशेषरूप 

बुद्धि । “ज्ञान दो प्रकारका है चस्तुमात्रको प्रकाश करने- 

हारा निर्विकल्पक, और संज्ञा ( नाम) आदिको प्रकाश 

करनेहारा सविकल्पक है” । वह ( सविकल्पक ) संकल्प, 

संशय, आन्ति, स्मरति, साद्य, निश्चय और अनुभव आदि 

Has कई प्रकारका है. 

ज्ञानक्कत, ( त्रि० ) ज्ञानेन कृतम्‌ । जानवूझकर किया गया, 

ज्ञानगस्य, ( त्रि’ ) ज्ञानेन गम्यम्‌ । ज्ञानसे प्राप्त वा लाभ 
करने योग्य. 

ज्ञानचक्षुस्‌, ( न० ) ज्ञानस्य चक्षुः । ज्ञानका नेत्र । अज्ञा- 

` चक्षु । मनकी आंख. 

ज्ञानतः, ( अव्य° ) ज्ञान+तसिळ्‌। ज्ञानसे। जानबूझकर | 
इरादेसे 

शानतत्त्वम्‌, (न°) ज्ञानस्य तत्त्वम्‌ । ज्ञानका तत्त्व ( असली- 
मत ) सच्चा ज्ञान । ईश्वरका ज्ञान 

ज्ञानदु्बेल, ( fre ) ज्ञाने दुबेलः । ज्ञानमें दुबळ ( कमजोर) 
ज्ञानरहित 

ज्ञाननिष्ठ, (fie ) शाने निष्ठा यस्य । स० । आध्यात्मिक 

ज्ञानकी ग्रापतिमें SM हुआ 

ज्ञानमय, ( Pre ) ( ज्ञान+मयद्‌ ) ज्ञानखर्प. 

ज्ञानयज्ञः, ( पु० ) ज्ञानं एव यज्ञः यस्य । सत्य आत्मिक ज्ञा- 
नको घारण करनेवाला मनुष्य । दारीनिक । तत्त्वज्ञानी, 

ज्ञानयोग, ज्ञान एव योगः कोशल ब्रह्मप्राप्युपायो वा । ज्ञान" 
रूपी चतुराई वा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय है । ब्रह्मके पानेका 
उपाय | एक प्रकारकी निष्ठा ( स्थिति ) 

ज्ञानलेक्षण, ( त्री ) ज्ञान एव लक्षणं खरूपं यस्यो 

व्याएतेः । जिस व्यापारका ज्ञानही खूप है । ( न्यायः | 

मतमें ) ज्ञानका साधन । अलौकिक सन्निकषैविशेष 


| ज्ञानवापी, (we) नकी बावजी । काशीने एती हे. 


ज्ञानसाधन, ] Digitized by Arya me "९५९१" Chennai and eGangotri ट [ ज्योतिस्‌ , 


ड (ge ) ज्येष्ठस्य अंशः। बडेभाईँका भाग (हिस्सा) 
उत्तमभाग. 

ज्येष्ठाश्रम, ( पु० ) ज्येष्ठ आश्रमो यस्य | सबसे बडे आश्रमः 
वाला । “तीनो आश्रमोंको अन्नादिद्वारा गहस्थही धारण 
कर्ता है इस लिये यही बडा आश्रम है” ग्रहस्थाश्रम, 
ज्यैष्ठी, ( पु० ) ज्येष्ठानक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी ज्येष्ठी 
सास्मिन्‌ मासे अण्‌ । अपने नामका चांद्रमास । जेठका' 
महीना, 

SABA, ( न० ) ज्येष्ठस्य भावः ष्यम्‌ । ज्येष्ठल । वड़ापन । 
“विप्राणां ज्ञानतो AAR? इति ag: 
ज्योकू, ( अव्य० ) सम्प्रति । अब । बहुत समय । जल्दी । 
सवा । प्रश्न. 

ज्योतिरिङ्ग, ( प° ) ज्योतिरिव इन्गति। इग्‌+अच्‌ । रौश- 
नीकी तरह चमकताहै । खद्योत । टणाणा ।-रिङ्गण t 
आगकी मक्खी 

ज्योतिर्विद्‌, (ge) ज्योतिषां ( सूर्यादीनां ) गत्यादिकं 
वेत्ति । जो सूये आदिकी गति ( चाळ ) को जानताहै । 
विदू+क्किप्‌ । ज्योतिःशात्रको जान्नेवाला 
ज्योतिःशास्त्र, (न°) ६ त°। ग्रह और नक्षत्र आदि- 
की गति और स्वरूपका निश्चय करनेवाला । इस शाल्नके 
पांच स्कन्ध शाख्रमें कहे हैं “होरा, गणित, संहिता, 
और शकुन” 

ज्योतिश्चक, ( न° ६ त° । सूर्येआदि ज्योतियोंका 
मण्डल ( दायरा ) । सत्ताईस नक्षत्रोंबाला मेषआदि 


शानसाधन, (T°) सिघ्‌+णिन्‌-करणे ल्युटू। ६ त० | 
जान्नका साधन | इन्द्रिय 

ज्ञानापोह, (Fo) अप-ऊह+घन्‌ । ६ त०। विस्मरण । 
भूलना । ज्ञानका जाता रहना. 

शानाभ्यास, ( पु० ) ६ त० । ज्ञानका अभ्यास । “उसीको 
सोचना । कहना, आपसमें समझना । और उसीमें लगे 
रहना” इत्यादिरूपसे ध्यान करनेयोग्य विषयकी चिन्ता. 

ज्ञानिन्‌, (fro) ज्ञानं अस्य अस्ति+इनि । जान्नेवाला । 
सामान्यज्ञानवाला । तत्त्वज्ञानी । असली वातको जान्नेहारा । 
देवज्ञ | ज्योतिषी ( Fo ) 

ज्ञानेन्द्रिय, ( न° ) ६ त० । ज्ञानकी इन्द्रिय । सुन्ने देखने 
आदि ज्ञानके साधन | कान, आंख, नाक, जीभ, खग्रूप 
इन्द्रिय | अन्तःकरण । मन, 

ज्ञापक, ( fre ) ज्ञा+णिच्‌+स्यु । जनानेवाळा । सिखाने- 
चाळा | जतळानेवाला ।-कः ( पु० ) शिक्षक । RaR- 
घाला । आज्ञा करनेवाळा | खामी । मालिक ।-कं (Ae ) 
(दर्शनमें ) किसी नियमके नियत शब्दोंमेंसे अधिक अ- 
dat सूचन करनेवाला नियम 

ज्ञापनम्‌, ( न° ) ज्ञा+णिच्‌+स्युट्‌ । जतछाना । इत्तिला- 
देना | सिखलाना | सूचन करना 

ज्ञापित, ( त्रि० ) झा+णिच्‌+क्त । जतलाया गया । इत्तिला 
दियायया | सूचना दियागया. 

scar, (ate ) ज्ञा+सन्‌+भावे अ । जान्नेकी इच्छा. 

ज्ञेय, ( fre ) ज्ञा+कर्मेणि यत्‌ । जान्नेके योग्य । समझनेला- 
यक । ध्यान करनेयोग्य। प्रत्यक्ष होनेलायक. 


ज्या, बूढा होना Mo Wo अक० अनिट्‌ । जिनाति । राशिओंका चक ज्योति ye F 
ada, ज्योतिष्‌, ( न° ) ज्योतिः अधिकृल्य कृतो अन्थः । ज्योति, 
( अह आदि ) के विषयमें रचागया ग्रन्थ । नि० न बृद्धिः। S 


ज्या, ( ato ) ज्या+अङ्‌। मोर्वी । धनुषका चिल्ला । भाता । 

. भूमि । जमीन 

ज्यानि, ( ज्री० ) ज्या+क्तिन्‌। जीर्णता । बूढापन । पुरा- 

` ज्ञापन । हानि । नुकसान । नदी । दयां 

ज्यायस्‌, (Pre) अतिशयेन इद्धः Sarah ज्यादेशः । इको आ 
होताहै | बहुत बडा। बहुत बूढा । डुढापावाळा | अतिशय 
वृद्ध Rai डीप्‌. 

ज्युत्‌, दीप्ति-चमकना | Fale Wo अक० सेद्‌ । ज्योतति 

Sas, (fie) ame ITI ज्यादेशः | बंहुतही बूढा । 
अतिवृद्ध । वहुत अच्छा । अग्रज ( पु० ) ( बडा भाई ) 

बडी बहिन । अवस्थामें बडी बडे भाईकी स्री ( स्री० ) 
; अ । अलक्ष्मी । अठारवां नक्षत्र (ete )। डीप्‌। | | 


ज्येष्ठतात, (3 ) ana ज्येष्ठ: । पिताके आगे उत्पन्न 
A [. ae ae 


ज्योतिःशात्र । वृद्धि । तरक्की । “ज्यौतिषं” यही अर्थ 
ज्योतिष्टोम, ( पु० ) ज्योतींषि सोमा यस्य षम्‌ । ज्योति 
जिसके स्तोम ( धन वा स्तोत्र) हैं । सोलह ऋत्विजोंसे 
सिद्ध करने योग्य यज्ञविशेष 
ज्योतिष्मत्‌, (ge ) ज्योतिः अस्ति अस्य मतुप्‌ । ज्योति- | 4 
वाळा सूर्य । इक्षद्वीप ( जजीरां )का एक पर्वत । और्‌ | 


area ) चित्तकी दृत्तिका एक मेद । 
ज्योतिषवाला ( fe ) Sa : 


ज्योत्त्रा, ] 


ज्योत्सा, (ate ) ज्योतिः अस्ति अस्यां । न न उपधालो. 
पश्च । जिसका प्रकाश हो । कोमुदी । चांदनी । चन्द्रमा- 
की किरण । डीप्‌ । ज्योतिवाली रात्रि ( ate ). 

ज्योतिषिक, (Se ) ज्योतिषां शात्र वेत्ति अधीते वा ठक्‌ 
( इक्‌ ) । ज्योति ( ग्रह आदि ) ओंके शात्रको जानता 
वा पडता है । दैवज्ञ । भाग्यको जान्नेहारा । ज्योतिषी 

fa, अभिभव-द्बाना-तिरस्कार करना । भ्वा० We सक० 
अनिट्‌ । ज्यति । अञ्रंषीत्‌. 

Sl, वयोद्दानि | बूढा होना । चुरा० उभ० GH Flo पर० 
अक० अनिट्‌ । ज्ाययति-ते .। ञ्रिणाति 

ज्वर्‌, रोग-रोगी होना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । ज्वरति. 

ज्वर, ( पु० ) ज्वर्‌+घ । अपने नामका एक रोग । बुखारकी 

. बीमारी । ताप । करस । बुखारकी गर्मी, 

SACA, (go ) ज्वरं हन्ति । हन+टक्‌ । जो ज्वर ( बुखार 
को मारता है । गिलोय | gest । ज्वरका नाशक ( fre ) 
मंजीठ ( ato ). 

ज्वरप्रतीकार, ( पु० ) ज्वरस्य प्रतीकारः । ज्वरका उपाय 
(इलाज ) 

ज्वराधिः, (ge) ज्वरस्य अभिः । ज्वर ( बुखार ) की 

. अमिऱ्ताप ( आग ) 

ज्वरान्तक, (Fo) अन्तयति । अन्त+तत्‌ करोति णिच्‌ ण्वुल्‌ । 

त०। ज्वरको अन्त करनेवाळा। नेपालकी नीम । लोहेकी 

_ चनीहुई दवाई | बुखारको दूर करनेवाली दवाई ( Fre ) 

ज्वरापहा, (ate) ज्वरं अपहन्ति । अप+हन्‌}ड । 


ज्वरको दूर कर्ती है । वेळ । aie । बिल्वपत्र । ज्वरना-. 


` शक ( fe ). 

ज्वरित, ( त्रिश ) ज्वरः सञ्जातः अस्य । तारका० इतच्‌ । 
जिसे बुखार होगया हो । ज्वरयुक्त । बुखार चढाहुआ 

SAA, दीसि-चमकना-चलन-चळना। भ्वा० पर० अकर सेट्‌ | 

 ज्ळति। अज्वालीत्‌ | ज्वळ्याति । ज्वळः | ज्वालः. 

ज्वलन, ( पु० ) ज्वलति । जलता है। चमकताहे | ज्वळू- 
'युच्‌ । वहि । आग । चित्रकका वृक्ष । “भावे ल्युट्‌? 

A । चमकना । दाह । Seat 

ज्वलनाइमन, (ge) ज्वलतीति ज्वलनो देदीप्यमान 


 अइमा ( सूर्यकी किरणोंके पडनेसे ) चमकताहुआ पत्थर | 


सूर्यकान्त मणि । सूयंकी पियारी मणि । सूरजका पत्थर 


ज्वलित, ( त्रि» ) sree । दग्धं । जलाहुआ । दीप्त । 


tt ee 


चमका हुआ । उज्वल | प्रकाशमान । भाखर | चमकीला 


यि | स्रीळिगामें टापू । यही अर्थ । चमकाहुआं ( त्रि ). 
ज्वाळजिह्ळ, (ye) saw: ( शिखेव.) ` जिह्वा यस्य । 
( जठानेवाली ) वस्तुको चाटनेसे छाटकी नाई जिसकी 
जीभ है । वढि । आग, ~ 


ज्वाल, 5 (Se ) ज्वळाण । अमिशिखा । आगकी छाट । 
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ज्वालासुखी, (ate ) पीठस्थानविशेष । दुर्गाका स्थान । 
“ज्वाळासुख्यां महाजिह्वो देव उन्मत्तभैरवः | अम्विका 
सिद्धिकानान्नी स्तनो जाळन्धरे ममेति” aaa. 

ज्वालावक्र, (Fo ) ज्वाला एव वत्तं यस्थ । लाटही जिसका 
सुख है । क्षिवजीका नाम । अमि. 

ज्वालिन्‌, ( fre ) ज्वळू+णिनि । लाटवाला । चमकनेवाला । 

शिवजी महाराजका एक नाम. 


at 

झ, (ge ) झग-संहति-इकट्ठाहोना-प्रह-पकडना-पिधानवंद क- 
रना । ड । झज्झावात । वडी जोरकी हवा (जिसमें वर्षांभी 
साथ हो ) । वृहस्पति । इन्द्र । ध्वनि । आवाज । नष्टद्रव्य । 
खोईंगई चीज ( त्रि० ). 

झग (गि) ति, (अव्य°) शीघ्र जल्दी । उसी समय । 
एकवारही 

झक्रार, (To ) झं इत्यव्यक्तशब्दस्थ कारः । कृ+घनर्‌ (अ )। 
अमर आदिका शब्द । भोरेकी आवाज 

gaa, (ete ) झन इसन्यक्तशाब्दस्य कृतिः । कृ+क्तिन्‌ । 
कांसीआदिकी आवाज. j 

झञ्झा, (ate) एक प्रकारकी ध्वनि (आवाज )। बडी 
बायु ( हवा ) सख्तहवा. 

झटू; ( संहति ) seat होना । भ्वा० पर० अक० सेटू । 
झटति । अझ्ञाटीत-अझरीत्‌, 

झटिति, (sete) शीघ्र । जल्दी। झट । उसीवक्त । 
एकहीवार.. 

झण, (न° )-त्कार, ( पु०.)-झणदित्यव्यक्तराब्दस्य कारः 
करणम्‌ FHIL झमझम करना । कङ्कण ( कडे ) आ- 
दिकी' आवाज; 

झस्प, (So ) झम्‌+पन्‌ झं इति SA पतति | पत्‌+ड वा । 
aak साथ GR नीचेको गिरना | कूदना । ( fat ) 
ce झम्पा 32 

झर, (Fo) झु+अप्‌ । निर । झरना । झरनेसे निकला 
जळका प्रवाह 

aa (छ) झं, कहना-झिडकना | तुदा० Wo सक० सेट्‌ । 
aa ( छ ) झंति. 

झझेर, (Feo ) झ्झन-अरन्‌_। ( झांज ) वाजेका मेद । ढोल । 
“कलियुग । एकनद । वाजा. 

झलक, (Fo न० ) AJL Fo । कांसीका बाजा | एक 
प्रकारका वाजा | मंजीराह 

झल्लरी, (Slo ) झझे+अरन | ए० । एक प्रकारका वाजा । 
शुद्धं । सफा । गीला । ढोल 

WL, मारना । भ्वा० पर० Tho Fal झषति। अझाषीत्‌। 
AT, 
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[ Rea 


AL, छेना-वंदकरना | भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । झषति-ते । 
अझा।षीतू; - ४ 

झष, (Fo) झष्यते कर्मणि घ (अ)। मत्य । मच्छ । 
मछली | मीनराशि “भावे घ .( अ)” । ताप । गर्मी । 
धूप । वन ( न° ). 

झषकेतु, (ge ) झषो ( मीनः ) ( मकरः वा ) केतुः यस्य । 
जिसका निशान ( झंडा ) मछली हो । मदन । कामदेव । 
“झषकेतन” आदि. 

झघोद्री, ( ete ) झषस्य उदरं इव SAL यस्याः-व०्स० | 
सत्यवतीका नाम । व्यासमाता. 

झाट, (Fo ) झट्‌+णिच्‌+अच्‌ | चेठांसे ढकाहुआ स्थान । 
कान्तार | जंगल । त्रण ( फोडा वा जखम ) आदिका थोना 

झासक, ( न० ) झम्‌+कर्मणि oge ( अक ) । बहुत TA- 
हुईं इंट 

झिङ्गिनी, (eto) ४० । झिंगिनीका पेड । उल्का चुआती. 

झिली, ( ete ) frat । झिळा-अच्‌-ए० । एक प्रकारका 
कीडा | झींगुर. 

झुण्ड, (Fo) झुण्ट्न-अचू-ए० | स्तम्व । गुल्म । झाडी. 

झू, बूढा होना । दिवा० पर० अक० सेट्‌ । झीर्येति । अझा- 
रीत्‌ । झरा. 

| ञ्‌ 

ञ, (ge) इष ( वेळ ) शुक्र । RS जाना । गायन । 

गाना | घर्धर ध्वनि । घुरघुराना. 
टः 

द, (पु० ) Sars । वामन । वौना । पाद्‌ । पांव । निखन । 
चुपचाप | नरेळकी खोपडी । टंकार ( न० ). 

ZH, वांधना | चुरा० उभ० THe सेट्‌ ged । टक्कयति-ते। 
SRA | 

ag, (Te) टकि+घञ्‌-अच्‌ वा (अ) । कोप । गुस्सा। 
खजाना । कोष । तरवार । और पत्थर फाडनेका असन 
( ओजार ) । चार मासेका माप । जांघ। खिन्न । रंबा । 

, अहंकार ( Jo Ae ). 

टङ्क, (go ) cart घन्‌ (अ) संज्ञायां कनू । रजतमुद्रा । 

. चांदीकी मोहर । रुपया 

रङ्कार, (Fo ) टं इति अव्यक्तशब्दस्य कारः । कृ+घर्‌ (अ)। 
टंकोर । एक प्रकारकी आवाज । धघुषमें चिल्ले चढानेकी 
आवाज । विस्मयध्वनि. 4 

टङ्कन .( पु० ) टकि+युच्‌ ( अन.) एक प्रकारकी खार। सुहागा 

टिटि, (दि) भ, (ge) टि टि (दवि) इति अव्यक्तशब्द 
भाषते । MES । टि टि शब्द करनेवाला । टिटहरा । 
“सार्थे कन?” यही अर्थ T ; 


क्त 
वयले Sen BASE 03% ee ey ae hese sa A AN T 
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टिप्‌ नोदन-प्रेरणा करना। चलाना। Fe उभ० सक० सेट्‌ t 


टेपयति-ते. 


टिप्पनी, (ete ) RHET टिपा पन्मते स्तूयते अच्‌ । . 


अर्थद्यीतक टीका 
SH, गति-जाना। भ्वा० आत्म० सकण सेटू । clad । 
अटीकिष्ट. 
टीका, (ete ) dare कठिनपदोंका वर्णन दिखाने= 
करनेहारी बृत्ति, 
ठ : 
ठ, (Jo) मण्डळ। चन्द्रमाका बिस्व ( खरूप ) । सूना । 
महेश्वर | महादेव | बडी आवाज. 
sg, (Fo) ठाकुर । देवताकी प्रतिमा ( मूर्ति) । ब्राह्मः 
णोंकी एक उपाधि, 
i © १४. ४ 
ड, (ge) डी+ड (अ ) । वाडवाप्ति। समुद्रकी आग । 
शब्द । आवाज । चासपक्षी । शिवजी. | 
डमरू, (Jo) डम्‌ इति शब्दं Ga) BSL डोर । 
एक प्रकारका वाजा | कापालिक योगिओंके वजानेलायक । 
चमत्कार, l 
SOR, ( नं० ) वांस आदिका रचाहुआ WT । डक. | 
डवित्थ, (ge ) काष्ठमयमरण | लकडीका वनाहुआ हिरन 
डाकिनी, ( ate ) डाकानां समूहः इनि । कालीके पाषद्‌ 
गणोंमेंसे एक 
डामर, (Je ) शिवजीसे कहागया Tapes | भयानक । 
खोफनाक 
डिण्डिम, (पु० ) डिण्डि इति शब्द मिनोति भ्रकाशयति 
Ris । जो डि डिं ऐसे शब्दको निकाळता है । एक बाजा । 
वृक्षविशेष 
डिण्डि (ण्डी) र, (Ge) डिण्डि इति शब्दः असि अस्य रः 
( पहिले पदको दीघ हो जाता है ) समुद्रकी फेन (झाग) 


डित्थ, (go ) waster हाथी । इयामरूप, जवान, विद्वान्‌, 


सुन्दर, सम्पूर्णशान्नोंके अर्थको जानेहार कोई पुरुष 

डिप्‌, ea होना । चुरा० उभ° पक्षे lo आ० अक० 
सेट्‌ डेपयति-ते । डेपते 

Rq, प्रेरग-चलाना | चुरा० THe पक्षे He पर० सकर 
सेट । atta | डिम्मयति-ते । डिम्भति क 

डिम्‌, दिसन-मारना | Alo We सक० सेद्‌ । डेमति। 
अडेमीतूः 


डिस्ब, (go) डिबि+घन्‌ ( अ ) । शिक् । वचा । अंडा । 


` भयानक शब्द । डर 


डिम्भ, (Se) डिसि+अचू । मूर्ख ।- बच्चा । “साथे कन 


` यहीं अर्थ 
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O ASM उडना। भ्वा० आ० अक० सेटू | णिस्‌, चूसना । अदा० सक० सेट्‌ । इदितः निते प्रणिस्ते । 


डयते | अडयिष्ट. अनिंसीतू 
डीन, (न° ) डी+भाचे क्त। प्षिओंकी गति (चाल ) । | णी, प्रापण -पहुंचाना -लेजाना । भ्वा० उभ० द्विक० अनिट्‌ | 
. उड्डान उडना नयति । प्रणयति | अनषीत्‌। अनेष्ट 


डुण्डुभ, (go) इण्डभगभावे}ड । (डोंडा) एक | णा, SÅ तारीफ करना | अदा० पर० सक० वेद्‌ । नोति। 

` प्रकारका सांप. प्रणौति । अनावीत्‌ । अनोषीत्‌ | नुन्नुविव. 

a 

त, (Se ) तक्‌ -सहना-हसना । वाड (अ ) । चोर । झूट । 
पूछ । गोद । म्लेच्छ । रक्ष । सियारकी पूछ । छाती । 
लडाका । चंचल और पुण्य ( न° ). 

तक, दोस्थ्य-दुखी होना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
deta | GEIGE 

तक्र, ( न° ) तक्‌+रक्‌ | चोथा भाग जलके संयोगसे मथाहुआ 
दही | छाछ । लस्सी 

तक्रकूर्चिका, (ate) [छाना]। पकेहुये गर्म दूधे 
लस्सीके संयोगसे वनीहुईं आमिक्षा 

तक्ष्‌, HA । कमजोर करना । काटना । छीळना । भ्वा० 
( पक्षे ) खा० पर० सक० वेद्‌ । तक्षति-तक्ष्णोति । अत- . 
क्षीत्‌-अताक्षीत्‌ । ( झिडकना ) । संतक्षति 

तक्षक, (Fe ) तक्ष+प्वुलू । तरखान । कारीगर । विश्वकर्मा । 
कश्यपका पुत्र । एक नागका नाम. 

तक्षन, (go ) तक्ष+कनिन्‌.। विश्वकर्मा । तर्खान । चित्रा- 
नामी नक्षत्र ( तारा ). 

तक्षशिला, (ete ) सिंधदेशमें एक नगरी. 

तगर, (Je ) ( ढगर ) एक IAA नाम 

aga, ( न° ) तकि+स्युद्र ( अन )। दुःखसे जीना। डरना. 

तच्छील, ( त्रिश ) तत्‌. शीळं यस्य। उस खभाववाळा 
कोई जन | 

aq, सिकोडना । रुघा० Wo सक० -वेट्‌ । तनक्ति। 
अतज्जीत्‌। AAR a 

तटू, ऊंचा होना । भ्वा० Wo सक० सेद । तटति। 
अताडीत्‌-अतरीत; 

तट, (fre) aera कूल । किनारा । तीर । नदी 
आदिका कडा. 

तटस्थ, ( त्रि ) az तिष्ठति । स्था+क । तीरका । किः 
नारेका । पासका । खरूपसे भिन्न विशेषण । मध्यस्थ | 

. उदासीन पुरुष. - og 
तराक, ( Jo ) ae अकति । अकूटेढाजाना+अण्‌ (अ) | 

पानीवाला ताळाव ; aes 


g t 
ढ, (Se ) ढक्का । वाजा । कुत्ता कुत्तेकी पूछ।- निर्गुण । 
गुणहीन । ध्वनि । आवाज । सांप. 
न ढक्का, (ल्ली० ) ढक्‌ इति कायति। के#क। एक वाजा । 
5 बडा वा दूरा वाजा । यशका वाजा. 
GUS, अन्वेषण ( FSA | तालाश करना | खोजना ) भ्वा० 
f: Wo सक० सेट्‌ | डुण्ढति 
cay Slee, ( ए० ) डण्द+इन्‌। गणेश ( काशीमें प्रसिद्ध gE- 
- राज) 
'ढौक, प्रेरण । चलाना और जाना। भ्वा० आत्म० सक० 
` सेट्‌ । ढौकते । अढौ किष्ट. 
an ण 
(इस “ण” अक्षरके साथ प्रारम्भ होनेवाला ऐसा शब्द कोई 
__ नहिं कि जिसे संस्कृतमें अधिक वोलचालमें लातेहो । 
aged धातु जो धातुपाठमें “ण” के छिखे जाते हैं 
_ वाखवमें वे “न” के साथ प्रारम्भ होते हैं। “ण? 
साथ लिखनेका कारण यह है कि जिससे जाना जाय कि 
“न? कईएक उपसर्गो [ TAAL आदि ] के पहिळे आनेसे 
“ण? के साथभी वदला जायगा, 
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तत्त्वज्ञान, (To ) ६ त? । यथार्थज्ञान। सच्चाज्ञान । व्रह्म- 
ज्ञान । ब्रह्मका जान्ना 

तत्त्वचिद्‌', (fre) art वेत्ति । ठीक २ जानता है । 
दार्शनिक । ब्रह्मके वास्तविक खरूपको जान्नेहारा 

तत्त्वाभियोगः, (Fo) तत्त्वेन अभियोगः। यथार्थं अपराध । 
सच्ची नालिश. 

तत्पर, ( त्रि» ) तत परं ( उत्तमं ) यस्य । तदूत | उस- 
में गया । उसीमें फसगया. 

तत्परायण, (fre ) तदेव परं अयनं यस्य ( णल )। 
वही जिसका बडा आश्रय है । तदासक्त । उसीमें निरंतर 
लगाहुआ. 

तत्पुरुष, (go) मुख्य पुरुष । परमात्मा | समासोमेसे 
एक । ( जिसमें पहिला पद दूसरे पदके अर्थको जताता है) 
जैसे “राजपुरुष 22 

तत्पुरुष, ( पु० ) सः पुरुषः | वह मुख्य पुरुष चा परमात्मा । 
एकप्रकारका समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है 

तत्र, ( अव्यः ) तस्मिन्‌ कालादौ AFI उस समय । उस 
जगह | वहां 

तत्रत्य, (अव्यः) तत्र भवः ( अव्ययसे त्यप्‌ ) । वहां होने- 

चाला । वहांकी चीज 

तत्रभवत्‌, ( त्रिश ) सः पूज्यो भवान्‌ ( प्रथमाके अर्थमें 
त्रलू ) कमे ° । पूज्य । पूजा . करनेके छायक । हजूर 
( जो आंखोंसे परे हो उसके लिये बोला जाता है । इजतको 
जाहिर कर्ताहै ) 

तथा, ( अव्य° ) प्रकार AAT थाच्‌ (था ) । साम्य । 
वैसेही | पहिलेकी भांति मानळेना । निश्चय । उसी तोरपर- 

तंथाकृत, ( Pre ) तथाकृतः इस प्रकार किया गयां । वैसे 
किया हुआ 5 

तथागत, ( त्रि» ) तथां गतः । ऐसी eat हुआ । ऐसी 
हाळतमें प्राप्त हुआ apes 

तथाशुण, ( त्रिश ) तथा शुणाः यस्य । वैसे गुणोंवाला. 

तथाच, ( अव्य० ) पहिले कहेहुए अर्थको पक्का. करना । 
उसपरभी । जैसा कि. . 

तथारूप, ( त्रिः ) तथा रूपं यस्य। वेसे रूप ( शकळ ) वाळा, 

तथाविध, (Pre) तथा विधा यस्य । वैसे अकारवाला । 

' इस तरहवाला 


तटिनीं, (ate ) तद्‌+अस्ति अर्थे इनि । नदी । दर्या. 

तडाग, (Jo) तड्-चोट लगाना । fie । तालाब । 
गहरा तालाव । हरिण पकडनेका जाल, 

'तंडिंतूं, ( ate ) ताडयति मेघम्‌ । जो वादळको फटकारती 
है । चुरा० तड्‌-नि०। विजली. 

तडित्वत्‌, (3°) तडित्‌ अस्ति अस्य॒ मतुप्‌ मको व | 
विजलीवाला । बादल 

तडिद्वर्भ, (ge) तडित्‌ गभे यस्य । बिजली जिसके गर्भ 
(मध्य )में है । वादळ । मेघ 

afegat, (ate) तडित्‌ लता इव। विजली जो वेलके 
खरूपमें है । तीक्ष्ण बिजली 

तडिल्लेखा, (ate) तडितः Ber निजलीकी रेखा (लकीर) 

तडिन्मय, ( त्रिः) तडित+मयद्‌ । विजलीवालो । विज- 
छीसे भरा हुआ. 

तण्डक, (go ) तडिनण्वुल्‌ ( अक० ) । ममोला । झाग । 
ऐसा बचन कि जिसमें समास ( बहुत शब्दोंका एकशब्द्‌ 
हो जाना ) बहुत हों । घरकी लकडी और वृक्षका स्कन्ध । 
मायावी । फरेवी | कतळकरनेवाला जन ( त्रि० ). 

तण्डुळ, ( पु० ) तडि+उर्च्‌ । थानोंका सार । चावल । 
तोहरहित धान. 

तत्‌, ( अव्य° ) THATI हेतु । इसलिये । इसकारण. 

तत, ( न० ) तन्‌+क्त। वीणा आदि वाजा । वायु । हवा 
( घुः ) । घिराहुआ । फेलाहुआ ( Bre ) 

aan, ( Pre) तदू+डतम्‌ । बहुतोंमेंसे एक । “ततर” । 
दोनमिंसे एक 

ततस-ततः, ( अव्य० ) तदू+तसिछ्‌ । उस पुरुष वा ale 
बा उस स्थानसे | वहांसे । उसके अनन्तर, 

ततंस्त्य, (fie) अव्ययसे त्यप्‌ होता है । तत्रभवः । 
वहां होनेहारा । वहांका 

तति, (ल्ली) तन+क्तिन । श्रेणी । कतार । समूह । फैलना. 

तत्काल, (Fo ) सः काळः। वह समय । वर्तेमानकाल । 
होरहासमंय 

तत्कारूधी, (fre ) तस्मिन्‌. योग्ये समये भीर्सति्यस्य । 

जिसकी ठीक समयपर बुद्धि फुरे । सिरपर आई RT- 
त्तिको दूर करनेवाली अकल. की 

तत्क्रिय, (त्रिः) वेतनं विनां क्रिया यस्य । तनखाहके | तथारबम्‌, (न° ) तथात्व।वैसापन. ` | 
विना काम करनेहारा. तथाहि, ( अव्यः ) निदर्शन । मसाळ । दृष्टान्त । प्रसिद्ध 

तत्क्षण, (प° ) स चासौ क्षणः। उसी वक्त । झट्ही। है।जेसाकि | र 28, जत 
aa: । जल्दीसे, ` | तथ्य, (न° ) तथा । त्नं age 

तत्त्व, (न°) तन+क्रिपं। ततो भावः । तस्य भावः । | सचवाला ( त्रिश) | 

तलोपः । सच्चाई | खरूप । असली शकल । | aq, ( त्रि० 


is 


छुटाई । कारये । बारीक । माजुकफ्भा, 


तदनन्तर, ] 
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[ tegen, 


तदनन्तर, (त्रिः) तस्मात अनन्तरः। उसके अनन्तर | ag, ( ल्ली० ) तन्‌+उ । देव । शरीर । मूत । शकल 


(पीछे ) वाला ।-रं( अव्य० ) उसके अगला । इसपर 
तदर्थ, ( त्रि» ) तस्य अर्थः। उसके प्रयोजनवाला । उसवाला 
तदह, ( त्रिः) तस्य अहः । उसके योग्य । उसके लायक. 

. agate, ( अव्य° ) वहांतक. 
तदवस्थ, (fie) सा अवस्था यस्य । उस दशाअवस्था 

(हालत ) वाला. 
तदा, ( अव्य° ) तस्मिन्‌ काले दाच्‌। उस समय । तेव । 
. उसवक्त, 
aaa, ( त्रिः) स आत्मा यस्य । जिसका वह खरूप 
. हो। उस रूपवाला. 
तदानीम्‌, ( अव्य० ) तस्मिन्‌ काळे । तद्‌+दानीम्‌ । 

तव | उसवक्त. 
तदेकचित्त, ( त्रिश ) तस्मिन्‌ एकं चित्तं यस्थ । उसमें एक 

चित्तवाला । उसीपर एक चित्त लगाये हुए 
aaa, (fre ) तस्मिन्‌ गत आसक्तः । तत्पर । एकमन 
` होनेसे उसीमें लगाहुआ 
तहुण, ( ge ) अर्थोलङ्कारविशेष 
तहुणसंविज्ञान, (पु०) तत्र (agate) gue 

( त्रिशेषणस्य ) संविज्ञाचं .( बिशेष्यपारतत्रयेण बोधनं ) 

यत्र । व्याकरणमें चहुत्रीहिसमासका एक भेद । जहां 

विरोष्यके आधीन होकर विश्लेषणका ज्ञान हो जसे “रम्ब 
कर्णमानय” यहां गुणीभूत कर्णका भी लाना है. 

तद्धन, (fre ) तदेव धनं यस्य । जिसका वही धन है। 
कृपण ( सूम ) । (इसे जितना मिळे उसे थोडा समझ 
कर अपनेमें उतनेही धनका अभिमान करताहै ) 

mead, ( त्रि» ) किसी. और उद्देश्यके बिना जिसका 
वही धर्म हो “यह अपना धर्म है” ऐसा समझकर 
धर्ममें ठगाहुआ जन 

'तद्धित, (So) तेभ्यः हितः । उनके RA हितकारी । 
व्याकरणमें नामके आगे लगनेवाले प्रत्यय 

Wad, ( अब्य० ) तेन तुल्यं वा तुल्या सा चेत क्रिया । 

समान क्रियावाला । उसके समान । “तद्वत 

Raa ब्रिभुता.” 


wa, फेडनाविस्तृत होना । उभ० सकः सेट । तनोति- 


तनुते । अतानीत्‌-अतनीत्‌। अतत-अतनिष्ट 


तनय, (ge) तनोति इलम । m (अय )। 


ओ कुलको फेछाता है । पुत्र । बेटा। लडकी । बेळ। 


इमनिच्‌. । छोटेका होना | 


(वा we) । थोडा । विरला । कृश । वारीक । नाजुक । 
(feat वा डीपू ) तन्वी-तनुः. 

agl नू )ज, (ge) तनोः war वा जायते। जन-- 
उ । शरीरसे उपजा । पुत्र । बेटा | लडकी (Ste )। 
जो देहसे उत्पन्न हो ( Pe ). 

तञुच्छाय, ( पु० ) तन्वी छाया यस्य । जिसकी थोडी 
छाया हो । वर्बुरक वृक्ष । शरीरकी छाया वा शोभा । 
६ त० I ( ete न°). 

तलुत्यज्ञ , ( त्रि» ) ag यजति । शरीरको छोडनेवाला । 
मरनेवाळा 

तजु, ( पु० ) तनोः वा तन्वाः जायते। शरीरसे उत्पन्न 
होता है । पुत्र । बेटा ।-जा (ate ) पुत्री । बेटी. 

aga, ( न° ) तनु ( RE) त्रायते । त्रै+क। जो शरीर- 
को बचाता है । कवच । जिरह । ल्युट्‌ । “agar” 
यही अर्थ. 

aJa, (ate ) तनोः (देहस्य ) भल्ला इव । मानों 
शरीरकी फूंकनी है । नासिका । नाक । कर्म०। छोटी 
धोकनी. 

asad, ( Fo ) तनु ( देह ) बिभर्ति । ( आत्मत्वेन अभि- 
मन्यते ) SHAT । जो शरीरको अपना मानलेता है । 
जीव । “या दुस्यजा तनुभतां”. 

agar, ( न० ) तनु ( देहं ) IAR । tet । उप० । 
जो शरीरको ढांक लेता है । कवच । जिरह | सन्नाह. 

aga, ( न° ) तन-उसि ( उस्‌ ) । देह । शरीर । जिस्म. 

तनूनपात्‌ (दू), ( पु० ) ag न पातयति । carrey 
क्विप्‌ जो शरीरको न गिरनेदे । अभि । आग । पेटमॅ 
रहकरभी खायेहुए अन्नको पकानेसे यह देहको गिरने 
नहिं देती । तनू न पाति ( रक्षति) Ta । जो 
शरीरको न वचावे | वहि । आग । ( यह शरीरको जला 
देती है )। ( पक्षे ) तन्वा ऊनं कशं पाति तनूनपं इतादि 
तत्‌ अत्ति। अदू+क्किप्‌ जो निर्वळको बचावे ( थी ) । उसे 
खाजाय | वहि । आग 

तनूरुह, ( न० ) तनौ रोहति । रुद+क । जो TAI 
उगता है । लोम । रोम । ठूं। पक्षिओंके पर 

सन्तु, ( पु० ) THIT (तु) । आह । एकप्रकारका 
पानीका जीव | अपस्य । सन्तान । ओछाद्‌ । सूत्र । 
सूत । तान । तन्द्‌ 

तन्तुर्कीर, (go ) तन्तूत्पादकः कीटः । सूतको निकालने: 
बाला कीट ( कीडा ) । रेशमी कीडा 

तन्तुनांग, (Fo) तन्तुवत दीर्घः नागः । बडा लंबा नाग (सर्प) 

तन्तुनाभ, ( पु० ) तन्तुः नाभौ अस्य॑ । अधं स० । जिसकी 

सूत हो । छता | भकडी 
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[ तपस्‌, 


तन्तुनियास, ( पु० ) तन्तुः इव निर्यासः यस्य । जिसकी 
गोंद तांतोंके समान हो । तालका वृक्ष. 

तन्तुपवैन्‌, (न° ) तन्तोः यज्ञोपवीतस्य दानरूपं पर्व । 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के देनेका पर्वे । सावन ( श्रावण )- 
की पूर्णिमा । ( इस दिन वामनजीको जनेऊ दान करनेका 
उत्सव किया जाता है ). 

तन्तुर-छ, (न°) तन्तुः विद्यते अस्य । र। रच्‌ वा। 
तांतवाला | VUNG | कमलकी' डण्डी । भें 

तन्तुभ, (Jo ) तन्तुवत भाति । तांतकी तरह चमकता है । 
सरसोंका बीज । वत्स | वच्छा । AST 

तन्तुवधेन, (Fo ) तन्तुं-वंश वधयति+्रष्‌+ल्यु । वंशको 
वढानेवाला । विष्णु । शिव. 

तन्तुवाद्यं, (न°) तन्तुमिश्रं वाद्यं । तान्तोंवाला वाजा । 
सितार । वीन. 

तन्तुबाप, (ge) तन्तून्‌. वपति | वन्‌+अण्‌ उप्‌ । 
जो तांतोंको बोता है । तन्तुवाय | जुलाहा । चुन्नेवाला. 

तन्तुचाय, (go ) तन्तून्‌ वयति । वे+अण्‌ । जो तांतोंको 
बुनता है । जुलाद्दा । जातिविशेष. 

तन्तुविभ्रह, (ete) तन्तवः विग्रहे यस्याः । जिसके 
शरीरमें तांतें हों । कदली । केला । इसकी खालमें aga 
सूत प्रकट होते हैं. 

तन्तुशाला, ( ज्ञी० ) तन्तूनां वपनाय झाला । तांत बु- 
न्नेका घर । सूत JAR घर | जुलाहेका घर. . 

तन्तुसन्तत, (fe) तन्तुभिः सन्ततं (व्याप्त) । जो 

` तांतांसे घिराहो । स्यूतवत्र । सीयागया कपडा. 

aa, ( न° ) TEL । सिद्धान्त । फैसला । औषध । 

दवाई ere ( कुनवा ) का कार्य । प्रधान । बडा। 
जुलाहा । दूसरेके आधीन होकर करना । परिच्छद । 
पौशाक | हेतु । सबव । अर्थ ( कार्यं ) को सिद्ध करने- 
हारा । तंतु । तांत । अपने राज्यकी चिन्ता । परिजन । 
नौकर । चाकर । तन्तुवाय ( जुलाहेकी सलाई ) । प्रवन्ध | 
वन्दोवस्त । शपथ । कसम । सों । धन । घर । वोनेका 
साधन । कुछ । वेदकी एक शाखा । वेदादि शान । 
अपने नामसे प्रसिद्ध शिवजीका कहाहुआ Aer. 

wan, ( न° ) तन्त्रात्‌. अचिरात्‌ अपहृतं+कन्‌ (क ) । 

_ जल्दी छियागया । नवीन वल्ल । नया कपडा. 

TN, ( य ), (ge) aan ( तन्तून ) वप(य)- 
ति । वप्‌-वा-वे+अण्‌ | उप । तन्तुवाय । जुलाहा । तांती 

तत्निका, (cte) aati aed ( फिर ) खाथें 
कन्‌ ( क ) । गिलोय 

तन्त्री, ( ate ) aR? । गिलोय । एक प्रकारकी वीणा 


सितार । शरीरकी । रस्सी । एक नदी । एक जवान औरत 
पद्म० RS 
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तन्द्रा, (ote) तन्द्रिमअ। आछस्य। ऊंघना। नींद । 
जांगोमीटी । प्रमीला. 

तन्द्राळु, ( त्रि» ) तन्द्रिमआङच्‌ | निद्राशीळ । बहुत सोने- ` 
वाला 

तन्द्रित, ( fe ) तन्द्रा जाता अस्य-तन्द्रा+इतच्‌ | जिसे ऊंघ 

आगई है । आलसी 

तन्द्रिन्‌, ( त्रि० ) TAA । आळसी । सुस्त । विश्रान्त । 
थकाहुआ 

तन्मय, ( त्रिश) तदेव । मयद्‌ । वही । उसी खरूपको 
पहुंचा | ANT । वही । तद्रूप. न 

तन्मय, ( त्रि ) तदू+मयद्‌ । उसका वनाया हुआ । उस ख- 
रूपवाला. ; 

तन्मात्र, ( त्रिः) तदेव । तदात्मक । वही । उसी शक- 
लका | शब्द-स्परी-रूप-रस और गंध. 

तन्वी, (ate ) तनु+डीप्‌ । एक प्रकारकी वेळ । SAAT । 
नाजक स्री । क्षीणमध्या । पतली कमरवाली Mt । एक 
ग्रकारका छन्द | 

तप, दाह-जलाना । भ्वा० उभ० सक० सेटू । तपति-ते । अता- 
पीत्‌-अतपीत्‌ । अतपिष्ट 

तप, (ge) तप्‌+अच्‌ ( अ ) ग्रीष्म । गरमी । जेठ ओर 
हाडका महीना. 

ATA, (Fo) तपसः क्लेशः | तपस्याका दुःख, 

तपती, ( ate) तप्+शतृ-नि० । छाया नामवाली सूर्यकी ` 
त्री । एक नदी । सूर्यकी कल्या ( जिसके योगसे कुरु 
तापत्य कहे जातेहेँ ). 

तपन, (go) aug ( अन ) सूर्य । ताप । गरमी । 
HAEA | एक नरक । गर्मीका मौसम ( ऋतु ),॥ 
आकका वृक्ष । सूर्यकान्तमणि. 

तपनतनय, (पु० ) ६ त°। यम । यमुना और शमी 
( जडी ) वृक्ष ( ate ). 

तपनमणि, ( प° ) तपनस्य मणिः । सूर्यमणि, | 

तपनात्मजा, (ate) तपनस्यन्सूर्यस्य आत्मजा । सूर्यकी 
पुत्री | यमुना 

तपनी, (ate ) ara ( अन ) डीष्‌ । गोदावरी नदीः 

तपनीय, (पु० ) तप्‌+अनीयर । खणे । सोना । तपनेः 
लायक | सार्थे कन । यही अ 

तपश्चरण, ( न°) तपसः चरणं | तपस्याका करना । तपका 
अभ्यास 

तपस्‌, (So) TSL । साधका महीना । शिक्षिर 
ऋतु । जनलोकके ऊपरका लोक। आलोचन । सोचना. | 
अपने आश्रमका विहित धर्मे । चान्द्रायण आदि कमे | 
( ज्योतिषमें ) wae नवस घर. | : 


तपस्य, | 


तपस्य, ( पुः ) तपसि arg: ( अनतिज्लीतोष्ण्लात ) यत्‌। 
तपस्या करनेके लिये जो अच्छा दो ( जिस्में न तो बहुत 
गर्मी और न सर्दी हों ) फाल्युनमास । फागनका महीना । 
“तपसि ( माघे ) भवः? । कुन्दनामी पुष्प ( फूल ) तप- 
at लगाहुआ ( fre ). 
तपस्या, ( ate ) तपः चरति । तपस्‌+क्यच्‌ (य )+अ। 
तपश्चरण । तपस्या करना । ब्रत करना | ब्रतचया 


. तपस्व्रिन्‌, (fre) ama है इस aft ) विनि 


$ 


( विन.) जो तपस्या कर्ताहे । तापस । तपस्या करनेवाला । 
चान्द्रायण आदि ब्रत करनेहारा । दीन । अच्छे तपवाला | 
चिडिया ( ge ). 

तपस्विनी, (ete) तपस।(विनि-विन )+डीप्‌ (इ) । 
तपस्या करनेहारी स्री ( औरत ) दीना । दुःखिया औरत । 
दया करनेलायक ख्री ( औरत )। जटामांसी 

तपात्यय, ( go ) तपस्य ( ग्रीष्मस्य ) अत्ययः ( अवसानं ) 
यत्र काळे । जिस समय गर्मीका अन्त हो जाता है । वर्षो 
काल । वर्सोतका मोसिम । “तपात्यये वारिमिरुक्षितेति” 
FAG. 

तपोधन, (ge ) तपः धनं ( अतीवेप्सितत्वात्‌ ) यस्य । 
जिसका तपही ( बहुत पियारा होनेसे ) धन है। तापस । 
तपस्या करनेहारा । तपन नामी वृक्ष. 

तपोनिधि, (ge) तप एव निधिः यस्य । तपोरूप कोप- 
वाला | वडा पवित्र पुरुष. 

तपोनिष्ठ, ( त्रि) तपसि निष्ठा यस्य । तपस्या करनेवाला । 
Tat लगा हुआ. 

तपोबलं, (न° ) तपसः वळम्‌। तपका प्रभाव वा चछ (जोर). 

aura, ( Bre ) तपः बिभतिं। तपको धारण करनेवाला । 
तपसी. 


तपोमूर्ति, (Go) तपसः मूर्तिः। तपका खरूप । यति। तपखी। 


परमात्मा 


तपोराशि, (ge ) तपसः राशिः । तपका समूह । तपखी । | 


तपोलोक, ( पु० ) तपसः छोकः। जनछोकके ऊपरका लोक 


so तपोवन, ( न°) ६ त० । तपस्याका वन । एक वन जहां 
ie ह il । एक तीर्थका नाम 


[पोचास, (ई ) तपसः वासः । तपस्याका स्थान 
aaa, (fie) तपसि æ: । तप्यामें बडा हुआ । 


` चढा यति वा संन्यासी वा भक्त 


तपः शीळ, (fre ) तपसः झील यस्य । तप करनेके खभा- 
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[ तमोपह, 


तप्तकाञ्चनं, ( न° ) तप्तं काञ्चनं । अभिमें तपांया हुआ 
). 


सुवर्णं ( सोना 

तप्तकुस्भ, ( पु० ) तप्तः कुम्भः यत्र। जहां तपाहुआ घडा ` 
हो । नरकमेद्‌ । एक ACHAT नाम 

तत्तकृच्छू, ( न° ) एक भ्रकारका ब्रत ( जिसमें तीन २ दिन 
तपाहुआ जळ ( पानी ) घी और वायु ( हवा ) पीना 
पडता है अर्थात्‌ पहिले तीन दिन गर्म पानीही पीना 
दूसरे तीन दिन गर्म घी पीना और तीसरे तीन दिन गर्म 
वायुको पान करके व्यतीत करना ). 

तम्‌, खेद्‌-थकजाना । तकलीफ उडाना । अक० । चाहना 
(इच्छा) सक० दिवा० We सेट्‌ । ताम्यति । अतमत-अत- 
मीत्‌। तमित्वा-तान्ला. 

तम, (ge ) ताम्यति । तम्‌+अच्‌ ( अ ) । तमोगुण । राहु 
( एक मतमें ) तमालका वृक्ष. 

तमस्‌, ( न° ) तम+असुन्‌ ( अस्‌ ) । नेत्रकी बृत्तिको 
निरोध करनेहारा रात आदिका अंधेरा । शोक 
( अफ्सोस )। पाप (gate) कार्य ( करनेछायक ) 
और अकार्य ( न करनेयोग्य ) का न विचारना । विशेष 
दर्शनको रोकनेहारा दोष । “गुरुवरणकमेव तमः” सांख्य । 
एक गुण ( जिसके साथ जीव अंधा हो जाताहै ) । राहु. 

तमस्विनी, तमस्‌ ( अस्थर्थ ) विनि ( विन्‌ ) । जिसमें 
अंधेरा हो । रात्रि । रात. 

तमाल, ( Fo ) तम+काळन्‌ ( आल ) । एक IA । तिलक। 
AMT | AT | तलवार. 

तमि-मी, ( ote ) तम+इन्‌ वा डीप्‌ ( इं ) । अंधेरेवाली 
रात रात्रि, ` 

ARE, ( न° ) तमः अखि अत्र। र। नि०। अंधकार । 
अंधेरा । कोप । गुस्सा । सारे अहंकारकी जड । अज्ञान । 
अंधेरी रात ( ate ) 

तसिस््रपक्ष, ( go ) तमिस्रप्रधानः पक्षः। अंधेरापक्ष, 
( पखवाडा ) 

तमोप्न, (ge ) तमः ( अन्धकारं-मोहं- अज्ञानं वा ) era 
Tusa ( अ ) । जो अंघेरे-मोह-वा अज्ञानको नाश कता 
है । सूर्ये । aft । चन्द्र । चांद । बुद्ध । विष्णु और 


तंमोज्योतिस्‌, ( पुः ) तमसि ( अंधकारे ) ज्योतिः 
अस्य। जो AA चमकता है । खद्योतकीट | टणाना 

तमोजुद्‌, (Fo) तमः नुदति, अंधेरेको दूर करनेवाला । 
- सूये । चन्द्रमा । परमेश्वरः ` 

तमोपह, (ge ) तमः ( अंधकारं-अज्ञानं वा ) हन्ति । जो 
अंधेरे वा अज्ञान ( बेसमझी ) को दूर कर्ता है । अप+ 


Tas (a) । सूये । चांद । वहि । आग। नक्षत्र। _ 


ज्ञान | जाना 


तमोमिदू , 
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[ तकविद्या, 


तमोभिदू, (go ) (तमः भिनत्ति+भिदूमक्षिप्‌) । अंधेरेको | तरस्विन्‌, (go) तरस्‌+( अस्थे ) विनि ( विन्‌) 


फाडनेवाला | खद्योत । रराना 


_ तमोविकार, (ge) तमसां विकारः । अंधेरेका विकार । 


व्याधि । बीमारी. 

antaa, ( त्रि ) तमसाब्रृतः । HAV ढका हुआ । वि- 
गडा हुआ | वाद्ळसे ढका हुआ । कोघसे भरा हुआ, 

तरक्षु, (Fo) तरं ( गतिं-मार्ग वा ) क्षिणोति । जो राख्रेको 
रोकता है । पञ्चंको खानेवाला छोटा मेडिया. 

तरङ्ग, ( ३० ) तृ+अङ्गच्‌ ( अङ्ग) । उर्मी । लहर । वायुसे 
हिळकर पानीका नीचे ऊपर उछलना, 

तरङ्गिणी, ( eto ) तरङ्ग ( अस्यर्थे ) इनि ( इन )+डीप्‌ 

(= ) लहरोंवाली नदी । दर्या 

तरङ्गित, ( त्रि» ) तरङ्गः सञ्जातः अस्य । इतच्‌ । जात- 
तरङ्ग | जिसमें लहरे हों । लहरीला । लहरोंवाला । चंचळ 

तरण, (3°) qra ( अन ) भेलक । मेला । डोङ्गा । 
और खगं । भावे ल्युट्‌ ( अन ) पारजाना | तरना (न० 

तरणि, ( go ) तृ-अणि ( अनि )। सूर्य । डोंगा । आकका 
वृक्ष । किरण और तांवा ( मा )। बेडी । नौका । जीमी- 
कंद ( ato ). 

तरंत, (पु० ) TLL समुद्र । भारी मेघका धमाधम व- 
सेना । मेंडक । एक दैत्य । राक्षस । भक्त । ती (atte ) 
नौका । किशी 

तरतम, ( Bre ) न्यून ( कम ) अधिक ( जियादा ) भाव- 
वाला अर्थ । जो शब्दके अन्तमें लगानेसे दोमेंसे एककी 
( तर ) और बहुतोंमेंसे एककी ( तम) अधिकता जताने- 

नाळे प्रय. 

तरपण्य, (न°) तरस्य ( नद्यादिपारयानस्य ) पण्यं ( शुल्क ) । 
नदी आदिके पार जानेका मासूल । नदी आदिके पारजानेके 
लिये देनेछायक फीस' ( मासूल ) 

तरल, ( पु०) तृ+अळच्‌ । दारके बीचकी मणि । हार । और 
तल । चपळ । कामी । विखार । चमकीला । वहां हुआ 
पदार्थ खिचडी । लप्सी । मद्य । शराव ( Ste ) 

तरलनयना, (Ste ) TÈ नयने यस्याः व° Fo | चंचल 
नेत्रोंवाली, 

तरालित, ( त्रिश) तरल+इतच्‌ | चंचल । कांपनेवाला. 

तरचारि, (ge ) तरं ( शत्रूणां गतिं ) वारयति । ब+णिच्‌ 
( इ )+इन्‌। जो शन्रुओंकी गतिको रोकता है । एक 
तरवार. 

तरस्‌, ( न° ) तृ+असुन्‌ ( अस्‌ ) । जल । वेग । तेजी । 

 . जल्दीसे जाना। रोग । तीर । वानर. 

तरसा, (अन्म) झटिति । बहुत जल्दी । झट 


> >... 


ते । अततकेत-त न x 
तर्कक, ( तरिः ) ( तक+ग्वुलू) तर्कं (ais) करनेवाला. 
| तकबिद्या, (ate) तर्कस्य ` ( ` 
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वायु । हवा । गरुड । तेज चलनेवाला झार ( वहादुर ) 
( त्रि’) | 

तरि-री, ( ate ) नोका। द्रोणी । वेडी । कपडेकी पिटारी | 
कपडेका पकडा 

तरू ( ष ) खण्ड, (go ) तरूणां समूहः gets (ख) ण्ड । 
वृक्षोंका समूह | wale टुकडे 

तर, ( He ) तृ+भावे अप्‌ । लांघनेवळा । तरनेवाला । 
जीतनेवाला 

तरण, (५० ) तृ+ ल्युद्‌ । नौका । किइती । खगे, 

तरूण, (go ) तृ+उनन्‌ ( उन )। एरण्डका वृक्ष । मोटा 
जीरा कुब्जपुष्प | एक प्रकारका HS (Ae) | नूतन (नया) 
जवान ( त्रि ) । फिर उद्यहुआ। गर्म । कोमळ । ताजा । 
सद्यः WS तेलका पोदा । जवान औरत ( ल्ली )। 
“बुद्ध तरुणी विषम” Ro qo. 

तरूणज्वर्‌, ( पु० ) एक ज्वर ( बुखार ) जो बराबर सात 
दिनतक रहता है । एक सप्ताहतक रहनेवाला ताप. 
सुग, (Jo) तरोः शगः । बृक्षका खग । बंदर । वानर 

तरूराज, (ge) तरूणां राजा+टच्‌। इक्षोंका राजा । ता- 
लका वृक्ष । पारिजातक. f 

तरुशायिन्‌, (go) तरी शेते-सी+णिनि aan सोने- 
वाला । पक्षी । परिदा. 

तरुणिमन्‌, ( पु० ) तरुण+इमन्‌ । जवानपना । जवानी । 
जवान । युवा. 

तरुविलासिनी, ( ख्री० ) ब्ृक्षकी मानों विलासिनी है । 
नवमक्लिका. 

तर्क, ( go) तर्क्‌+घन्‌ ( अ ) । आकाहा । जान्नेकी चाह 
qis | वितकं । शक । खयाळ । संभावना । ढकवंज । 
“प्रसन्नस्ते तर्कः” to सं० | विवाद (झगडा) | न्यायशात्र। 
हेतु । केवळ दलीळको मान्नेवाला Ue । जहां व्याप्य 
( हेतु ) को मानकर व्यापकमी माना जाय । जैसे “यदि 


यहां आग न होवे तो धूम भी न होगा” । मीमांसा आदि | 4 
aa । वेदशात्रके साथ विरोध न रखनेहारी दठीलसे | 


वेदशाल्नकी परीक्षा करना । व्यमिचार ( Sat दोष ) की 
शंकाको मिटानेहारे। न्यायमें sr ge आत्माश्रय आदि 
पांच दोष । न जानेहुए अर्थको दलीलॉसे*ठीक २ STAT. 
तक, दीसि (चमकना)-अकं० वितर्कं । खयाळ करना । शक 
करना । अनुमान करना । सक० चुरा० उभ० सेर्‌। तकेयति- 


विद्या ( दल्म ) 


तर्कशास्त्र, ] 
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[ ताउनी, ` 


तकंशास्त्र, ( न° ) तर्कस्य Reet तर्कका शा्ज । न्यायशात्र 
(मंतक ). 

'तकोभास, (Je ) तकेस्य आभासः निगमनं । वातका नि- 
चोडमें झूठा हेतु. 

तर्किन्‌, ( त्रि» ) तर्क॑+णिनि। तके करनेवाला । दलीलबाज | 
नैयायिक । मंतकी. 

ae, (ge) इत्‌+उ-नि० । एकभ्रकारका यन्त्र ( जिसपर 
रुई निकासते हैं ) बेलना । कातनेका साधन. 

त्‌, Wea | झिडकना | चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । तजे- 
यते । अततर्जत। भ्वा« Wo सक सेट्‌ । तर्जति । 
अतर्जीतू- 

तजेन-ना, ( न° Slo ) तर्ज+भावे ल्युट्‌ । झिडकना । R- 
राद्र करना । निन्दा करना । शर्मिंदा करना. 

तर्जित, ( त्रिः ) तर्जू्‌#क्त। झिडकागया । डराया गया । 
निन्दा किया गया । निराहार किया गया. . 

` तजनी, (ato ) तज्यंतेऽनया.। तज्‌+स्युट्‌. ( अन )। 
जिस्से झिडकते हैं। अंगूठेकी पासकी अंगुली. 

तणे, (go) gus (अ )। वत्स ( पियारा )। 
प्वुल्‌ ( अक० ) । गौका वछडा | अभी उतपन्न हुआ वच्चा. 

तद्‌, हिंसा ( मारना ) भ्वा० पर० सक, सेद्‌ । तर्दति । 
अतर्दीत्‌ ` 

ag, (ate) तर्द-तृदू वा+उ । लकडीकी बनी हुई दर्वी 
( कडछी ). 


तर्पण, ( न° ) तृपऽस्युट्‌। तुति । रजना । “तृप्‌+णिच्‌+ 
ल्युट्‌ ( अन ) । खुश करना । ताजा करना । प्रसन्न करना। 
 गृहस्थीपुरुषोके करनेयोग्य । पांच यज्ञोंमेंसे पितृयज्ञ । 
७ यज्ञकी लकडी । देवता ऋषि और पितरोंको पानी देकर 
र्‌जाना. 
वर्षण, ( त्रिः ) TEREN ल्युट्‌ । तृ करनेवाला । प्रसन्न 
करनेवाला । नित्य करनेयोग्य पांच यज्ञोंमेंसे एक | पितृयज्ञ. 
तर्पित, ( त्रिश ) तृप्‌+णिचु+तक्त। खुश ( प्रसन्न ) किया गया. 
तचे, गति-जाना | भ्वा० सक० पर० सेद्‌ । त्वेति । अतर्वीत्‌- 
तर्ष, ( पुः ) तृषःघन्‌ (अ ) । अमिलाष । चाह । तृष्णा। 
‘ale, ( अव्य Qe (हिं ) तदा । उसवक्त ( समय ). 
तळू, प्रतिष्ठा होना | कायम करना । पूरा करना । 
__ इकरार पूरा करना | चुरा० उभ TH भ्वा० We अक० 


` _ । ताल्यति-ते । तलति. 


तल, (Fo न° ) तङ्‌ +अच्‌ (अ ) । खरूप ( जैसे एथि- 

_ वीका तळ । हाथका तळ ) । नीचेका भाग । चपेड । और 

o तालका वृक्ष । तरवारी gA । आधार ( आसरा) | ओर 
खभाव (ge ) वन ( न°). 
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तळघात, (go) तलेन घातः । हाथकी तलीसे तमाचा 
मारना. 

तरूयुद्धं, (Fo) तलेन Far हाथकी तलिओंसे युद्ध 
करना. 

death, ( पु० ) तलः लोकः । तललोक । नीचेका संसार। 
पाताल. 

तलिन, ( Bro ) तलू+इनन्‌। पतला । छोटा । स्पष्ट । साफ । 
निबल. 

तलप्रहार, ( Jo) तलेन( चपेटेन ) प्रहारः । RFA 
(अ )। चपेड मारना । चपेटका आघात ( चोट ). 

तलातल, (Ae ) अतळादिमेंसे पांचवां पाताल. 

ated, ( न°) wera । भ्रष्टमांस। भुनाहुआ मांस। . 
तलाहुआ. 

तळुन, (Fe ) तृ+उनन्‌ (उन) रको ल होता है । वायु । 
हवा । जवान | Get (त्रि०)। जवान औरत (te) डीप्‌ (ई). 

a, (Je) (न°) weer ( प ) शय्या । छेज । अटारी । 
दारा | स्री. 

age, ( पु० ) लज-कान्ति-चाहनान-अच्‌ ( अ ) प्रशस्त । 
बहुत अच्छा ( समासमें यह शब्द पीछे रहता है और अ- 
पने छिङ्गको नहिं छोडता ) ( ब्राह्मणीतह्कजः ). 

तष्ट, ( Pre ) तक्ष्‌+क्त ( त ) । छोटा कियागंया | दो डुकडे 
डुकडे कियागया । शुणायया. 

ay ३° ) TARA । एक प्रकारकी जाति । विश्वकर्मा । 


AQ, अळंक्रार-सजाना | Flo उभ० पक्षे wo Ro 
सक० सेट्‌ । इदित्‌ । तंसयति-ते । तंसति । अततंसत-त । 
aida: 

AG, BAT ऊपर फेंकना । दिवा० We सक० Fz । 
तस्यति | अतसीत-अतासीत्‌। तसित्वा-तस्त्वा. 

तस्कर, (To) तत्‌ करोति । तदू+क्क अच्‌ःनि० । चोर । 
पीछे वा सामने दूसरेकी चीजको चुरानेहारा | दमनक वृक्ष. 

ताच्छील्य, ( न° ) तत्‌ शीलं अस्य ष्यञ्‌ ( य ) । जिसका 
वही खभाव है । नियत । तत्खभाव | नियमसे उस खभा- 
चवाला. 

तारस्थ्य, (न°) deere खभाचः+ष्यञ्‌ ( य ) । उदासीन 
होना । पास होना. 

ताडका, (ate ) एक राक्षसी ( जिसे रामचन्द्रजीने नाश 
किया. 

ताडकेयः, ( पु० ) ताडकायाः अपत्य॑+ढक्‌। ताडका राक्ष- 
सीका पुत्र । मारीच. 

ताडनी, ( ख्री० ) ताब्यतेऽनया । जिस्से चोट लगताहै। 
Teme ल्गानाम-ल्युटू ( अन) । कशा (कोडा) । , 
चाबुक. 


ताण्डव , ] 
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Tata, 


ताण्डच, (न°) तण्डुना ( सुनिना ) प्रोक्तं अनुष्ठाने यस्य | तापत्रय, (न० ) तापानां त्रयं । आध्यात्मिक आदि संसा- 


अण्‌ (अ )। जिसका प्रकार तण्डुमुनिने कहाहै । पुरुषके 
नाचको ताण्डव और oth नाचको लास्य कहते हैं । पुरु- 
षोंका नाच । एक प्रकारका घास । जोरसे नाचना. | 

ताण्डवग्रिय, (go) ताण्डवं प्रियं यस्य । पुरुषका नाच 
A ae लगता है । शिवजी । नाचका पियारा । 

Pie ), 

तात, ( न°) a (त) दीधश्च। पिता । दया करने 
लायक । और पूजाके लायक (त्रि० ) । पियारा । ताया. 

ताततुल्य, (go ) तातेन तुल्य: । पिताके समान । चाचा । 
ताया. 

तात्कालिक, (fre) तस्काले भवः+उक्‌ उसी समयमें 
होनेवाला. 

तात्पर्य, तत्परस्य भावः ष्यन्‌ (य )। निचोड । मतलब । 
इरादा | कहनेवालेकी इच्छा (चाह ) । अभिप्राय । एक- 
काममें लगना. 

तात्त्विक, ( त्रि० ) तत्त्वे भवः । तत्त्वमें होनेवाला । अ- 
सरू | दरअसल । पारमार्थिक. 

ताद्य, ( न° ) तस्मै इदं तदर्थ तस्य भावः ष्यञ्‌ (य ) । 
उसके लिये होना | उसके लिये तदुद्देश । उसकी वावत. 

तादात्म्य, ( न० ) स आत्मा ( खरूपं यस्य ) तस्य भावः 
ष्यञ्‌ (य )। उसी खरूपका होना । अमेद्‌ एकही 
स्वरूप | शकल. 

ताइक्ष, (fe ) तस्य इव दशनं अस्य। इश्ऑक्स। जो 
उसकी नाई दिखलाई देता है । उस प्रकारका । उस जैसा. 

तान, ( प० ) तन्‌+घञ्‌ (अ) । एक ani कमल्की 
तांत । ( संगीतशात्नमे ) sit आवाज (सुर) “तान- 
प्रदायित्वमिवोपगन्तुम” कु० ( तानोंकी संख्या ४९ उन- 
चास हैं ) । फैलाव, . 

तानवं, ( न° ) तनोभोवः । छोटापन | पत्तळापन | सूक्ष्मता. 

तान्तव, (fe) वी० (Ste) तंतोर्विकारः+अन्‌ । तन्तु 
( सूत ) का वना हुवा. 

तान्बिक, ( त्रि) wat ( सिद्धान्तं ) तन्नामकं ae वा 
अधीते वेद वा उक्‌ (इक ) । सिद्धान्त ( असली वात ) 
वा इस नामके शाख्रको जो पढता वा. जानता है । ज्ञात- 
सिद्धान्त । जिसने सिद्धान्त जान छिया । ब्रह्मवादी । जो 
परमात्माके विषयमे बातचीत कर्ता है । तन्ब्रशात्रके 
ATT. 

ताप, (ge) तप्‌+घञ्‌ ( अ ) सन्ताप । शोक । गर्मी । 
कृच्छू | TRS । दुःख. 

ताप, (Fe ) IH । उष्णता । गर्मी. 

तापक, ( त्रि० ) atga । तपानेवाला। गरमी देनेवाळा। 
AMAT ।-कः-( Fo ) ज्वर ( बुखार ). 
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रके तीन ताप ( दुःख ). | 
तापन, ( त्रि» ) तप्‌+णिच्‌+भावे ल्युद्‌ | गरम कंरनेवाला। 
जलानेवाला. 


तापस, (पुः) तपसि ag: अच्‌ (अ)। तमालपत्र 
(इन दिनों तमाकूको भी इसी नामसे बोलते हँ । तेज- 
पत्ता )“तपः अस्ति अस्य ( अच्‌)” जो तप कताहे 
( तपसी ) ( त्रिश ) । दमनक वृक्ष (ge ). 


'तापसतरु, (Go) तापसोपयुक्तः तरः । तपखिओंके 
कामका वृक्ष | इङ्कदीका वृक्ष ( इसके तेल आदिसे तपखी- 


ओंके सव काम पूरे होतेहे ). 

तापहर, (fe) तापं हरति । तापको दूर करनेवाला । 
शीतल करनेवाला । शान्ति ( erat ) देनेवाला.: 

तापिञ्छ-ज्, (ge) । तापिनं छादयति जयति art 
छदू-जि वा ड (अ ) । पृषो० । ताप दूर कता है । 
तमालका वृक्ष. ै 

तापित, ( Bre ) तप--णिच्‌-'क्त । तपायागया । गरम किया 
गया । पीडा पहुंचाया गया. 

तापिन, ( fre ) तप्‌+णिनि । तपानेवाळा। किसी प्रकारकी 
व्याधिसे पीडित । गरम करनेवाला । गरम. | 

तापी, (ate ) तापयति । अच्‌ । ढीष्‌ (इ) । विन्ध्य 
पर्वतमें पश्चिमओर वहदनेवाली एक नदी. 

तामरस, ( न°) तामरे (जळे) ART सस्‌+ड । जो 
जलमें सोता है । पद्म । सोना । धतूरा । बारह अक्षरोके 
पाद्चाला एंक छन्द 

तामस, (go ) तमसि ( अंधकारे ) अविद्यागुणे वा रतः+ 
अणू (अ ) । अंधेरे वा अविद्या ( बेसमझी )के शुणमें 
पचगया । सांप । उदू नीच । “तमसा ( शुणसेदेन ) 
Partie ( अ)” । जो तमोशुणसे बना है ( सां- 
ख्यमें ) तमोगुणसे' उत्पन्नहुए अहंकार आदि (fre) 
“तमसः ( Tel: अपत्यं ) अण राहुकी सन्तान । ( ज्यो- 
R) राहुका पुत्र केतु । तमसा व्याप्ता अण्‌ (अ) 
डीपू (ई) । रात्रि । रात । जटामांसी । वह ह्ली 
जिसमें तमोगुण बहुत है ( Mle ). र 

तामसिक, (fre )-की (Ste) तभसा Fades । ai- 
TERS चना | अंधेरा । अंधेरेके साथ संबंध रखनेवाळा. 

तामिस्न, (प° ) तमिल अस्ति अस्मिन्‌ ण ( अ) जिसमें 
अंधेरा हो । ( सांख्यमें) अठारह प्रकारका विपर्यय 
( वखुको उल्टा दिखानेहारा ) रूप अज्ञान । भोगकी 


इच्छाके रुकनेसे उपजा क्रोध ( गुस्सा ) । राक्षस ( जिसके feats 


` बुरे ne हैं )। एक नरक । जिसमें अंधेराही अंधेरा हो 


ताम्बूल, ] 


ताम्बूल, ( न० ) तम+उलच्‌ (FS) दुक्‌ आताहे | और 


दीघ होजाताहै । पाननामसे असिद्ध नागवह्लीका पत्ता । 

` शुवाक. | 

तास्वूळकरङ्क, (Je) ६ त° । पानका डब्बा । पानदान। 
पान रखनेका पात्र. 

तास्बूळपेटिका, (ete ) तांबूलस्थ पेटिका । पानकी पी- 
रारी. ( Sear) । पानदान । पानपुडा. 

तास्वूळद्‌ः-धरः, वाहकः, (go) Sage द्दाति-धारयति 
बा तांवूलस्य वाहकः । पानदान उठानेवाळा शस (नौकर) 
जो आवश्यकता पडनेपर पान लगाकर देता है. 


anggad, ( त्री ) तांबूलस्य वही । तांबूल ( पान ) की 
` चेल. 
ताम्वूलाधिकार, (६०) aipa अधिकारः । पान देनेका 
कास. 
तास्वूलिक, (fe) ताम्बूलं पण्यं अस्य+ठक्‌ (इक ) । 


पानका सौदा करनेवाला । पान वेचकरः जीनेहारा । एक 
प्रकारकी जाति. 


are, (न°) तम्‌+रक्‌ ( र) दीर्घं होगया । एक प्रकारका 


चातु ( तामा ) । एक प्रकारका कुष्ट (कोड ) का रोग 
; ` (बीमारी )। अरुण ( छाल ) वणे ( रंग ) (ge ) । छाल 
tarar ( Fre ). न 
ताम्रकर्णी, ( ल्ली० ) ताम्रौ ( अरुणी ) कणौ यस्याः । जिसके 
लाल कान हों । पश्चिम दिशाकी हथिनी । एक नदी. 
ताम्नकार, (go) at ( ताम्रमयं ) करोति कृ+अण्‌ 
. (अ) तामेका काम करनेवाला । कसेरा । एक अकारकी 
जाति. 

' MaR (न°) ताम्रस्य ( ताम्रवणेस्य ) कूटं इव । 
भानो तामेके रंगका ढेर है। तमाकू । “संविदाकाल- 
. कूर्च ताष्रकूरं च U इति तन्म 
ताम्रचूड, (ge) ताम्रा चूडा यस्य । जिसकी चोरी 
` (कळी ) तामेके रंगकी है । कुकुट । कुकड. 


so Ma, ( न० ) तान्नमयं पट्ट । तामेका परा । पट्टी । 
` _तामेका चनाहुआ छिखनेका पत्ता. 

. ज्ञाप्नपर्णी, ( ete ) एक नदी ( मल्य पर्वतमेंसे निकली है 

ओर इसमें मोती होते हैं ). 

(Se ) ताम्राणि पह्ृबानि यस्य । जिसके छाल 
ANET. 

न; ( पु० ) ara बीजं यस्य । जिसका लाळ बी हो, 
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| तारामेत्रकं, 


ताम्रसार, (go) Meat सारं अस्य । तामेके रंगका 
जिसमें सार हो । लाळचन्द्नका वृक्ष ( रक्तचन्दन )। 
तामेका सार ( न० ). 

ताश्रिक, (Feo ) ताप्रघट्गनं शिल्पं अस । जो तामेका काम 
कतो है । “ता्रस्य अर्थ” ठक्‌ ( इक ) । तामेका FR- 
कार ( कसेरा ) एक जाति | तामेका वनाइुआ पदार्थ. 

ATL, पालन करना-विस्तार-फेलना | भ्वा० आत्म० अक० 
सेट । तायते । अतायि-अतायिष्ट । “णिच्‌” अततायतःत. 

तार, (go) तृ+अपने अर्थमे+अच्‌ (अ) । प्रेरण । 
चलाना । “णिच्‌ करणादौ घन्‌ वा”। एक वानर । BEAT 
( साफ मोती ) । प्रणव (ओं )। देवीका प्रणव (हीं ) । 
और तरना । नक्षत्र ( तारा ) । नेत्र ( आंख ) के बीचकी 
कनीनिका ( पुतली ) ( स्री० )। निर्मळ ( साफ) (ao) 
रूपा । बडी उंची आवाज | बहुत ऊंचा । निर्मल ( साफ ) 
(fre ) । एक प्रकारकी महाविद्या । वालीकी स्त्री । 
बृहस्पतिकी at ( site ). 

तारक, ( पु० ) तारयति । तृ+णिच्‌+ण्चुरू ( अक ) । तार- 
नेवाला । नाविक ( मह्ताह ) । मेळा । और एक देत्य । 
तारा । आंखकी पुतली ( ete ) टापू (आ) । तारका 
(इ नहिं होता ). 

तारकजित्‌, (ge ) तारकं जितवान्‌ । जी+क्रिप्‌ ( भूते ) । 
जिसने तारक देत्यको जीतलिया। कार्तिकेय । खामिका- 
तिक । “तारकहा”. 

तारकित, (न°) तारका जाताः अस्य इतच्‌ (इत )। 
जिसमें तारे निकल आये हों । तारोंवाला । नक्षत्रयुक्त । 
आकाश-आस्मान, 

तारतम्य, (न°) तरतमयोभीवः ष्यञ्‌ (य )। न्यूना- 
‘चिक्य । कमजियादा । थोडाबहुत | भेद । फरक. 

तारापति, (go) ६ त° । .ताराका पति । शिवजी । 
चन्द्रमा । ब्रहस्पति । वालीनामी वानर और सुग्रीव. 

तारापथ, (Fo) ६ त° । तारोंका भ्रमण करनेका रास्ता । 
आकाश | आस्मान. | 

तारापथः, ( पुः ) ताराणां पंथाः । तारोंका मार्ग । आकाश | 

आसमान. ` 


तारापीड, (ge) तारा आपीड इव अस्य । तारा जिसका 


मानों भूषण है । चन्द्रमा । कादम्वरीकी कथामें प्रसिद्ध 
एक राजा. 
WTA, ( पु० ) तारः ( निर्मळ: ) Seas: अभ्रः (सेधः) 
` इव शुश्रत्वात्‌। श्वेत ( चिह्न ) दोनेसे मानो पानीसे विना 
age है । कर्पूर | कापूर 


नें) की मित्रता । अचानकही परस्पर दोकी चार हो नेसे 
मित्रता होजाना | आकस्मिक प्रेम. 
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तारावषे, ( न० ) ताराणां वर्ष । तारोंकी बृष्टि । वर्सना- | तालिक, (ge) तालेन ( करतलेन ) Rea ठक्‌ (इक ) 
गिरना हाथकी तलीसे यना । चपेट । थप्पड । हाथकी तली 
तारिणी, (te ) तारयति । तृ+णिच्‌+णिनि ( इन्‌) इप्‌ | arg, (ae) तरन्ति अनेन avi: । aim (उ) रको 
(ई) । तारनेहारी । शिवजीकी स्री । पार्वती । दूसरी | छळ होता है । जिस्से अक्षर तैरते हैं । जीम ( इन्द्रिय )- 
महाविद्या का आसरा. 
तारिन्‌, ( Pre ) तूःणिच्नक्रीनि । तारनेवाला । वचानेवाळा. | ae, (ge) ताछ एव जिह्वा यस्य । ताछही जिसकी 
तार्किक, (go) तर्कं वेत्ति अधीते वा ठक्‌ (इक)। | जीम है। कुम्मीर ( संसार ) । जीभके न होनेपरभी यह 
जो तक ( द्ळीळ ) को जानता है वा पढता है । तकंशा- | ताळहीसे रसका खाद लेता है 
हलको पढनेहारा । तर्कशाञ्रको जान्नेहारा । तर्केशा्र गौतम, तावक, ( Pre )-की (ate ) तव इदम्‌ । तावकीन (त्रिश) 
कणाद और वृहस्पति आदिसे रचाहुआ है. (तव इदं+ठ+ईन ) तेरा. ` 
ताक्ष्ये (So ) ताक्षस्य अपत्यं यञ्‌ (य) । तार्क्ष (कर्यप)- तावत्‌, ( अब्य० ) तत्परिमाणं अस्र । नि०। उसका इतना ' 
की सन्तान । गरुड । अरुण ( सूर्यका सारथि) । सांप । | माप है । इतना । सारा । माप । अवघि (ae) । निश्चय । 
घोडा । सोना । रथ प्रशंसा । तारीफ । वाक्यक्रा भूषण ( सजावट ) । तदा । 
ताक्ष्यध्वजः, (Fo ) ताक्ष्यैः ध्वजो यस्य । गरुडके झण्डेवाला | ( तव ) । इतना बडा 
भगवान्‌ विष्णु. RE, जाना । भ्वा० आत्म अक० सेट्‌ । तेकते । तेकां- 
ताणेः, ( त्रि» )-णीं (ate) तृणस्य इदं-अण्‌। घासका | चके । अतेकिष्ट 
वना हुआ. तिक्त, (Ge) Raa (a )। कैला । खट्म छ रसमिंसे एक 
adia, ( fre ) तृतीय एव--खार्थे अण्‌ । तीसरा । तीसरे- | तिग्म, तिज+मक्‌-जको ग होता है । तीक्ष्ण । तेज । तेज 
का सम्वन्धी ।-यं-( न° ) तीसरा भाग ( हिस्सा ) चीज ( fire ). 
तार्तीयीक, ( त्रि» ) तृतीय - ( अपने dt) +ईकक्‌। | तिग्मरदिम, (ge) तिग्मा रमयः अस्य! जिसकी तेज 
तीसरा । तृतीय किरणे हों । सूर्यं । सूरज 
'ताळ, (Fe ) Tata (अ ) । णिच्‌-अच्‌ वा। अपने तिघ; घातन-कतळ करना । खा० We सक० Fa} 
नामका वृक्ष । हडताल । देवीका सिंहासन । गानपरिमाण। | RAR । अतेघीत्‌. 
रागका वजन (aA क्रियाकां मान-माप ) । दोनों तिज, तीक्ष्णीकरण | तेजकरना । चुरा० उभ० THe सेटू । ` 
हाथोका शब्द ( ताली वजाना ) कांसीका वनाहुआ वाजा । तेजयति-तेः 
त्सरु ( तलवारकी मूठ ) । बारह वार जानु ( गोड ) पर | FasL, क्षमा ( मुआफ ): करना । अपने अर्थमें सन्‌ (स) 
चारोंओर हाथ घुमानेसे जितना समय लगता है । ताला. होताहै | भ्वा० आत्म° सक० सेट । तितिक्षते । अति" 
ताळक, ( न० ) were (अक) । दर्वाजेको बंद कर- | ` RRE ( जब सन्‌ नहिं होता तो ) तेजते । तेजिष्ट 
नेकी कला | ताला | हडताल Ras, (ge ) छान्नणी। चालनी 
ताळभ्वज्ञ, (ge ) तालचिहितः ध्वजः यस्य । जिसके झंडे- | तितिक्षा, (ate ) तिज्‌। क्षमा करना (अपने अर्थम सन्‌ 
पर तालका निशान है । बलभद्र । वछराम aaa ) क्षमा ( सुआफी )। दूसरेसे कियेगये अपमान 
MSW, ( न°) ताछस्य पत्रं इव । मानो तालका पत्ता है। आदिको सहारना । शीतं (सर्दी उष्ण ( गमौ ) आदि यु 
कणेभूषण | कानका जेवर | ताडंक । एक प्रकारका सुवर्ण- | सहारना i E = 
निर्मित कानका भूषण. | तितिक्ष, (त्रिः) fer (asi जीत आदिं 
ताळचन्त, ( न० ) ताळे.( करतछे ) इन्तं (बधनं ) अस्य) | सहारनेवाला । ऐसी रीतिसे कि जिसमें भ्राणोंका a 
जिसका हाथकी तलीपरः बंधन होता है । “तालस्य इव | 
. वृन्तं अस्य वा” । जिसका बंधन ताळकी नाई हो । व्यजन। | 
. पक्खा (पंखा) “अपने अर्थमें कन्‌” यही अथे होता है. 
तालव्य, ( त्रिश ) तालौ waa | ताळसे संबंध रखने- 
वाला ।-वर्ण: (go ) aga उच्चारण किया गया अक्षर. 
ताळाङ्क, (Fe) तालचिद्दितः ae: ( घ्वज: ) अस्य । 
जिसके झंडेपर तालका चिढ हो । बलभह । बलदेव, | 


न हो जाय 


"ars (अ) डिवा। एक प्रकारका पक्षी ( 
तित्तिरतीतर,. 
तिथि-भी, (इः ate ) तदथ 


क ae si at 


तिथिक्षय, ] 


तिथिक्षय, (प°) तिथीनां ( तिथ्युपलक्षितचन्द्रकलानां 
क्षयः यस्मित्‌ । जिसमें चन्द्रमाकी कछाओंका 'क्षय=नाश 
` होजाता है । द्री (सूर्यं और चन्द्रमाका संगम-मेल ) 
अमावास्या । ६ त०। तिथिओंका नाश 
तिथिपन्नी, ( site ) तिथीनां पत्री । तिथि (तारीक) ब 
तानेवाली पत्री 
तिथिप्रणी, (go ) तिथीन्‌ प्रणयति ( खगल्या निष्पादयति ) 
अमणी+क्विप्‌ । जो अपनी गति ( चाळ) से तिथिओंको 
बनाता है | चन्द्रमा. 
तिम्‌, आद्रोभाव । गीला होना । भ्वा० Ro अक० सेद्‌ । 
तेमति । अतेमीत्‌. 
तिमि, (ge) तिम्‌+इन्‌ (इ) मत्य । मच्छी । समुद्र । 
बडे शरीरवाला ससुद्रका मच्छ. 
तिमिङ्गिल, ( पु० ) तिमिं ( मत्स्यं) गिरति । ग्र-निगल 
जाना+खश्‌ सुम्‌ च । एक प्रकारका मच्छ। जो तिमि 
* सच्छको भी निगल जाता है । वडाभारी मच्छ. 
तिमित, ( त्रि ) fara ( कर्तामें )। Ras (न हिः 
ऊनेचाला | कायम ) । गीला. 
तिमिर, ( न° ) तिम्‌+किरच्‌ ( इर ) । अंधकार ( अंधेरा ) 
एक प्रकारका नेत्राका रोग ( बीमारी ) 
तिरस्कृत, ( fre ) तिरस्‌+ङ+क्त । तिरस्कार किया हुआ। 
बेइकात किया गया 
तिरश्चीन, (fre) Rava (अपने अर्थमें ) ( ईन ) 
टेढा हो गया । “ गरतं तिरक्षीनमनूरुसारथेः ” इति माघः. 


is हिः) अंतर्धान । छिपना । तिरस्कार (बेइज्जती ) 


। वक्र, 
तिरस्करिणी, (ete) तिरस+हृ+णिनि-नि० । जवनिका 
( पडदा ) “तिरस्करिण्यो जळदा भवन्ति” कुमार 


तिरस्कार, (So ) Aree) अनाद्र । वेइजती । 


तिरोधान, ( न० ) तिरसू+धामल्युर्‌( अन ) । अन्तर्धोन । 


| तिरोहित, (fre) तिरस्‌+घा+क्त (त)। अन्तित । 


छिपाहुआ | आच्छादित ( ढकाहुआ ) 


RAR, (अव्य०) वक्र। टेढा। निरुद्ध । रुकाहुआ । पठ । 


_ पक्षी । टेढा चलनेवाला ( Pre ). 
a ळू, लेह-चिकना होना । तुदा० Woe अक० अनिद | 


: Re ge ) Res (अ) । अपने नामका वृक्ष । 
. तिलक, a Raga (अक ) । तिल+कन्‌ (क) 


वृक्ष । एक प्रकारका घोडा । एक प्रकारका रोग। | 
` चन्दन आदिका तिलक । (go न० )। प्रधान ( त्रिश) emd, ( पु० ) तीक्ष्णाः दंट्टाः यस्य। तेज दाढोंवाला | 


रघुकुळतिलकः ” इति नाटकम्‌; 
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तिळकट, ( न°) तिळस्य रजः Rere । तिलोंका 
चूरा । चूणै, 

तिलकट्क, (go) fea कल्कः । तिलोंका चूरा। 
पिण्याक | खळ. 

'तिळकालळक, (ge) तिळ इव काळकः ( कृष्णः )। जो 
तिलकी नांई काला हो। शरीर॒पर तिलके खरूपका निशान । 
एक प्रकारका रोग 

तिळतेल, (ae ) few खेहः । तिल+तैलचू ( तैल) । 
तिलोंका लेह । तिछोंकी चिकनाई । “ तिळरस ” इसी 
अर्थमें. 

'तिरूघेचु, (ate) तिलनिर्मिता धेः । तिलोंकी बनाई 
गई गौ दान ब्राह्मको (देने) के लिये तिलोंकी वनाईगई 
गो (3g). 

तिलोत्तमा, (ste) रल्रोंका तिल २ (छोटा २ टुकडा) लाकर 
वनाईंगई एक अप्सरा ( खर्गकी वेश्या । कंजरी ) 

तिल्य, (न०) Remi भवन ( क्षेत्रम्‌ )तिल्यं+यत्‌ । तिलोंका 
खेत 


fags, ( अव्य० ) तिष्ठन्ति गावो यत्र । नि० । जिस समय 
गोएं सोनेके लिये ए ठहरती हैं ( एक घण्टा वा डेड घण्टा 
रात गये ). 

तिष्य, (go ) तुष्यन्ति अस्मिन्‌। तुष्‌+क्यप्‌ ( य ) नि०। 
पुष्यनक्षत्र | कलियुग । “तिष्यनक्षत्रमें उपजा” अण्‌ तस्य 
लक । पुष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ( त्रि» ). 

तिष्यफला, (ate ) तिष्ये ( कलियुगेऽपि ) फळं यस्याः 
५ व० । कळियुगमें भी जिसका फल होता हे । आमल- 
की | आवणा | आमला. § 

तीक, याचन ( मांगना )। भ्वा० आत्म० द्विक० सेट्‌ । 
तीकते । अतीकिष्ट 

तीक्ष्ण, (ao) fitter (दीघं हो गया )। मरना। 
लडाई । विष । तेज । लोहा । शत्न ( औजार ) । आळस- 
रहित और मोक्ष चाइनेवाळा । योगी (ge ) 

तीशणकण्टक, (go) diem: कण्टकः अस्य । जिसका 
कांटा तेज हो । धतूरा | इछ्ुदीबृक्ष । और वांस 

तीक्ष्णकन्द, (ge ) diem: कन्दः (FÈ ) अस्थ । जिसकी' 
अड तेज हो | पलाण्डु । गंडा. 

तीक्ष्णकर्स न, ( त्रि ) तीक्ष्णं कमै यस्य । तेज काम कर- 
नेवाला | चालाक । उत्साही । दिलेर. 


' तीक्ष्णगन्धा, (Go) तीक्ष्णः गन्धः अस्याः । जिसकी तेज गंध 


हो । वचा । राजिका । कंथारी । छोटी इलाइची । जीवन्ती. 
तीक्ष्णतण्डुळा, (site ) तीक्ष्णाः तण्डुला यस्याः । जिसके 
तेज चावल हों । पिप्पली | मघ 


व्याघ्र । चीता 
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तीकष्णधारः, ] 


Digitized by Arya Sam FRRatipn Chennai and eGangotri 


[ द्ग 


तीक्ष्णघारः, (ge ) तीक्ष्णा धारा यस्य। ६ dol तेज 
` धारवाला । तरवार 
तीक्ष्णपुष्प, ( पु० ) तीक्ष्णं पुष्पं अस्य । - जिसका तेज फूल 
हो । लवङ्ग । लौंग । केतकी (ste ) - 
तीक्ष्णवुद्धिः, ( fre ) तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । तीक्ष्ण ( तेज ) 
बुद्धि ( अकेल ) वाला । चतुर । चालाक : 
तीश्णरश्मिः, ( पु ) तीक्ष्णा र॒इमयः यस्य । तेज किरणों- 
वाला। सूर्य 
तीक्ष्णरसः, (ge) तीक्ष्णः रसः यस्य । तेज रसवाला | 
विषमय रस । कोईँभी जहरीला रस । विष । जहर 
तीक्ष्णशूक, (ge) तीक्ष्णः ae: अग्रं यस्य । जिसके 
आगेका भाग तेज हो । यव । जो । जों 
तीक्ष्णायस, (न°) तीक्ष्णं अयः+अच्‌ समा० । तेज लोहा । 
स्टील । लोहेकी कलम । एक प्रकारका लोहा. 
तीक्ष्णांशुः, (go ) तीक्ष्णाः अंशवः यस्य । तीदण (तेज-क- 
ठिन ) किरणोंवाला । सूर्य । अभि. 
तीक्ष्णोपायः, (go) तीक्ष्णः उपायः । कठिन उपाय। 
तीक्ष्ण ( तेज ) साधन. 
तीम्‌, क्वेदन । गीला करना । भिगोना । दिवा० Wo अक० 
सेट्‌ । तीम्यति । अतीमीत्‌, 
तीर्‌ , पारगति । पारजाना । तैरजाना । काम समाप्त करना । 
चुरा? उभ० अक० सेट्‌ । तीरयति-ते अतितीरत-त 
तीर, ( न० ) तीर+अच्‌ ( अ० ) नदीआदिका तट (किनारा) । 
बाण । तीर । सीसक ( सिक्का ) (ge ). 
तीणे, (त्रिश) gent उत्तीर्ण । तैरगया । पारहुआ । 
AAT । दबाया गया | आइत ( नहायाहुआ ). 
तीर्थ, ( न°) तृ+थक्‌ (थ )। शात्र। यज्ञ । क्षेत्र ( कुरु- 
क्षेत्र आदि ) उपाय । स्रीका रज ( फूल )। नदी आदिका 
उतरना । घाट । विद्या आकि शुणोंवाला पात्र । उपाध्याय 
( पाधा )। पढानेहारा । मन्त्री ( सिकत्तरवजीर )। पानीका 
स्थान । पवित्र स्थान | यात्राका स्थान । योनि । दशन । 
'आगम । निदान ( आदिकारणं )। आग । खूएके पासका 
सरोवर ( तालाब ) । कोई पवित्र विषय ( जो विशेषकर 
किसी पवित्र नदीके तीरपर वा पासही हो )। “ शुचि 
मनो यद्यस्ति तीर्थेन क्रिम्‌” ade । शरीर, मन और 
पृथिवीके पवित्र स्थान । ( शरीरके steele आगे देव, 


अङ्ुलीओंके मूलमें प्राजापत्य, अंगूठे और अङ्कलिके बीचमें | ' 


चैन्न और अंगूठेके मूलमे ब्राह्म तीर्थ है, ) मनके तीर्थ सत्य, 


क्षमा, इन्द्रिओंका निग्रह (रोकना ), सब जीवोंपर दया, 
. सवके साथ कोमळ रहना, दान, दम । ( अपनेको काबू 
करना ) सन्तोष (सबकरना ) ब्रह्मचारी होना वडा तीर्थ, a 
. है. । (वीर्यकी रक्षा करना, ख्रीके निकट न जाना)। पियारा | . विशेष 
. वचन बोलना ज्ञान (अपने आपको जान्ना)। धीरज करना | 


qao ३० 


पुण्य करना । ( सबसे अधिक तत्त्वको पहिचान्नेवाले कहते 
हैं कि सव तीर्थामें बहुत वडा तीर्थ तो मनकी विशुद्धि 
अर्थात्‌ सफाई है) । प्रथिवीके तीर्थ ( जिस प्रकार शरीरके 
कईएक स्थान. aga पवित्र होते हैं वेसेही प्रथिवीके 
कईएक स्थान पुण्यतम अर्थात्‌ बहुतही पुण्यको देनेहारे 
हैं जहां ल्लान, ध्यान, पान होना वडेही शुभ भाग्यका 
फल समझागया है । एथिवीके अधिक प्रभाव, जलके 
तेज, और gate आश्रय Bae तीर्थाका सेवन 
पुण्यके देनेहारा है । पवित्र बातोंके सिखानेहारा गुरु 
“ मया तीथोद्मिनयविद्या शिक्षिता ” we. . 
तीर्थकर, (go ) तीर्थ ( हितशासनं आगमं ) करोति । 
कृत्ट्क्‌ ( अ) । हितको .कहनेहारे aera उपदेश 
करनेवाला । गोतम, कपिल, कणाद आदि । जैन । 
जैनोंका सन्त । “ तीर्थकर ” भी इसी अर्थमें होताहे. 
तीर्थोदकं, (न°) तीर्थस्य उदकं । तीर्थका जल । पवित्र जळ 
तीर्थकमण्डलु, (ge च० ) तीर्थस्य कमण्डलः । तीर्थके 
जलसे भरा हुआ कमण्डळ | संन्यासिओंका पात्र वा घडा 
तीर्थकाकः-्वाङ्कः-चायसः, ( ge ) तीर्थस्य काकः । तीः 
थका कोआ । अर्थात्‌ वहुतही डोभी ( लाळची ) पुरुष 
तीर्थदेच, ( go ) तीर्थस्य देवः । तीर्थकी देवता । शिव 
तीर्थयात्रा, (ate ) तीर्थस्य यात्रा तीर्थकी यात्रा (सफर). 
तीर्थराज, ( पु० ) तीथोनां राजा+उच्‌। तीर्थोंका राजा। 
प्रयागराज- | À 
तीर्थविधि, (ge ) तीर्थस्य विधिः । तीर्थपर निवास az 
नेका नियम । तीर्थपर करने योग्य रीत रसम. 
तीर्थसेविन्‌, (fre ) तीर्थ सेवते+णिनि । तीर्थकी सेवा, 
करनेवाला । तीर्थयात्री 
तीव, स्थौल्य । मोटा होना । स्वा पर० अक० Ial 
तीवति । अतीवीतः 
तीव्र, ( ge ) तीव्‌+रक्‌ ( र )। शिवजी । रोहा । सिक्का ` 
तेज “ न सहारा जानेद्दारा” । बहुत तेज ( fre ) 
गरम । बिनहृद्द | मजबूत iE 
तीघ्रबेदना, ( ate ) कर्म अत्यन्तपीडा ( बहुतही | 
द्दे । यातना ( पीडा ) जिम 
तु; ( a° ) किन्तु । लेकिन । पादको पूरण wate । i 
ओर वा (कभी वाक्यके RS ae आता ws षः 
प्रायः पहिले शब्दके पीछे आता है ) । वही 
सिवा । तौसी । पर । भी । और Bs 


de (ge) say ( अ )। पर्वत 


य के र श्र ` 
VEY ENE OS ‘ 
ENS ENRON k 
l As, APN vlc Be Te a 


=a ¢ 
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उ नदी ( Gite ) 


तुच्छ, ( न° ) IHAT ( तुदा-व्यथया छचति -छो+क ) | 
। हीन । 


` चावलोंसे रहित धान्य । तोः । तुष 
निकम्मा । थोडा । सूनां ( Fe ). 

तुज हिंसा। मारना | कतल करना । भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । तोजति । अतोजीत्‌ः 

तुड्‌, द्विधाकरण । दो cas करना । तोडना । भ्वा० 
We सक० Fz | तोडति | अतोडीत, 


तुण्ड, ( न° ) तुड+अच्‌ ( अ )। मुख । मूं। चिहरा. 


तुण्डिभ-ल, (fre) तुण्ड+म लच्‌ वा। बहुत वोल-. 
नेवाळा । बडी नासि ( धुन्नी ) वाळा । “तुन्दिल” यही । 
| . परमात्माके साथ एक हो जाता है । शुद्धखरूप निर्गुण ` 


` गोगडिया अर्थ. 
तुत्थ्‌, स्तुति । सराहना। तारीफ करना | चुरा० उभ० THe 
सेट्‌। तुत्थयति-ते 
तुत्थ, ( पु० ) तुदू+थक्‌ ( थ ) । अभि ( आग )। एक 
प्रकारका अज्ञन ( सुरमा ) ( Fe ). 
तुद्‌', व्यथन । पीडा पहुंचांना । तुदा० उभ० सकं० अनिट्‌ | 
तुद्ति-ते । अतौत्सीत्‌। अतुत्त 
तुन्दकूपी, (te ) हरः कूपः कूपी । हुन्दस्य कूपीव । मानों 
पेटकी खड है.। नाभी ( धुन्नी ) । ( अपने अर्थमें कन 
(क ) “तुन्दकूपिका” यही अर्थ 
तुन्न, (ge ) तुदू+क्त ( त ) । ( तुंद ) वृक्ष । पीडा पहुं- 
चाया गया । कटा गया ( त्रिश). : 
तुन्नचाय, ( पु० ) तुन्न छिन्न वयति । वे+अण्‌ ( अ )। 
, जो केटेहुएको जोडता हे । सौचिक । दर्जी । सूईका 
काम करनेवाला. 
तुभः, हिंसा । मारना | कतलकरना । दिवा० RITO पर० THe 
सेट्‌ । तुभ्यति । तुश्नाति-अतोभी त्‌. | 


«BAS, ( पु० ) उ+मक्‌ ( तुळ ) कलिवृक्ष ( बयडा ) । 


, घबरायाहुआ ओर लडाई । घबराहटकी लडाई ( न० ) 

तुम्वरू, (go ) तुविनउरूच्‌ ( उरु ) । एक गंधर्व । एक 

. प्रकारा वाजा 

तुर्‌, वेग | जल्दी जाना । जु. पर० अक० सेट्‌ । तुतोर्ति । 
अतोरीत 


६ तुसा (ge ) तुरेण ( वेगेन ) गच्छति । गम्‌+ड ( अ) । 


_ जो वडे जोर वा तेजीसे जाता है । घोडा । चित्त । 
मन । दिल 


= a 'तुरगस्कन्थ, (ge) get ( TRR ) स्कन्‌ 


स्कन्ध ) | घोडोंका समूह । ६ To ।.घोडेका कंधा 


“तुरङ्गम” यही अर्थ होता है 
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) तुरेण गच्छति | गमःख BA वा । घोडा ।. 
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[ gurate, 


तुरक्कवदन, (Fo) RM इव वदनं अस्य । जिसका 
घोडेकी नाई मुख हो । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता ) 
तुरङ्गारि, (Fo ) ६ त° । करवीरबइक्ष । महिष । भेसा 
तुरासाह, ( ge.) get ( वेगं ) सहते । तुरं ( वेगवन्तं ) 
` चा साहयते ( अभिभवति ) वा क्विप्‌ -षलम्‌ । जो वेगको 
सहारताहै अथवा जो वेगवाळेको दवा लेते है। इन्द्र । 
` देवताओंका राजा 
तुरि-री, ( ल्ली० ) । तुर्‌+इन्‌-चा डीप्‌ । जुलाहेकी लकडीका 
घनाहुआ वुन्नेका साधन ( AIR ) 
तुरीय, ( fre ) चतुर+पूरण अर्थमें तीय प्रत्यय होताहे । 
निपा० । चोथा । चार हिस्सोंवाला । शक्तिवाला । ( चेदा- 
न्तद्शनमें ) आत्माकी चोथी दशा जिसमें यह ब्रह्म वा 


ब्रह्म । तीनोंसे पहिली दशावाला 

तुरीयवणे, ( पु? ) कर्म०। चौथी चतुर्थं जातिका मनुष्य । 
शुद्गवर्ण 

तुरुष्क, ( पुः ) तुर+उसिक्‌-्राथं कन्‌-पत्वम्‌। एक प्रका- 
रका गंघवाला द्रव्य ( शिलारस )। तुर्क लोग ( वहुवचन ). 


तुर्ये, ( Bre ) चतुणी पूरणः । यत्‌। नि०। चारोंको पूरा 


करनेवाला | चौथा. 

तुवै, a | कतऊकरना | मारना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ 

_ तुवेति । अतूर्वीत्‌ । तूते. 

gag, ( ge ) ययातिराजाका पुत्र. 

GE, उन्मान | तोलना | मापना । चुरा० उभ०-पक्षे भ्वा० 
Ro सक० सेट्‌ । तोल्यति-ते. । तोलति । अतूतुरुत-त | 
तुळा शब्द्से णिच्‌ होकर “तुलयति” बनता है. 

dea, (न°) gwg l बोझा उठाना । बरावरी.' . 

तुळसी, ( ate ) gat अस्यति अस्‌#+ अण्‌ ( अ) शक०। 
जो बराबरीको फेंक देती. है अथोत्‌ जिसके समान 
संसारमें और कोई ब्रक्ष नहिं । (तुलसी) अपने नामसे प्रसिद्ध 
एक वृक्ष 

तुळा, ( ato ) HA ( अ )। Wet बरावर | 
मान । माप । तकडी । एक वडा पात्र ( वर्तन ) । सातवी 
राशि । तोऊनेका डण्डा 

तुळाकोटि-री, ( ote ) । तुल्या gat बा कोटयति (परि- 
तापयति ) कुदू+इ वा STL नूपुर। पजेव। झांजर | 
एक माप. 

तुलाधर, ( त्रिः ) तुळाया ( मानदण्डस्य ) धरः । तकडी 
पकडनेवाला । eters ( अ ) । वाणिआ । तुलाराशि 

तुळापरीक्षा, (ate ) तुळ्या परीक्षा । तकडीद्वारा सचे | 
वा झूठेकी पहिचान 

ISIJE, ( Fo ) सोलह प्रकारके महादानोंमेंसे एक, 


'| .तुळायष्टि, ( Sto.) तुळायाः यष्टिः । तकडीकी डण्डी 


ठुझासूत्न, ] 
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[ तणीकृत, 


तुलासूच, ( न° ) तुलायाः सूत्र । तकडीका लड वा सूत 
. तुलित, ( त्रि ) तुला+तत्करोति णिच्‌ ( कर्मणि क्त ) परि- 
मित. । मापागया । सहशीकृत । वरावर कियागया 
तुल्य, ( त्रि०-) gan संमितं यत्‌ सदृश वरावर । समान 
तुल्यद्शेन, (Pro ) तुल्य TARRI । वरावर दे 
- खनेवाला 
तुल्यपान, ( न० ) तुह्यं पानम्‌ । इकट्ठे मिलकर पीना. 
तुल्ययोगिता, ( ate ) अर्थालंकारका एक मेद 
तुवर, (go) तरति ( हिनस्ति ) रोगान्‌ । gat 
निपा० । जो रोगोंको मारता है । एक प्रकारके धान । 
* कषाय। कसला खाद । BAS खादवाला ( त्रि० ). 
तुष्‌, तोष । प्रसन्न करना । रजाना । दिवा० पर० अक० 
अनिट्‌ । तुष्यति । अतुषत्‌. ` 
- तुष, ( प° ) तुषएक ( अ ) । बिभीतक वृक्ष ( वहेडा ) । 
घानकी खाल-। अपने नामका पदार्थ । भूसी. 
तुष, (Jeo ) तुष्‌+चावलोंका छिलका वा भूसी । तोह. 
तुषानळ, (Fo ) तुषस्य अनळः । तोहकी आग । तोहसे 
Tees आग 
तुषार, ( पु० ) उष्‌+आरक्‌ (आर )। हिम ( ak) । 
कपूर । कपूर । कापूर और शीत (सर्दी ) । उसवाला 
( त्रि० ) 
तुषित, ( पु० ) उष्‌+कितच्‌ ( इत )। तोषआदि वारह वा 
छत्तीस गणदेवता. _ 
तुष्टि, ( ate ) तुष्‌+्तिन्‌ ( ति )। सन्तोष ( सवर ) । 
अक्ञतार्थ (जो करना था वह न किया) द्शामें भी 
ऐसी बुद्धि होना कि में कृतार्थ ( जो करना था सो कर 
aag ) हो गयाहूं । सांख्यमें नो . प्रकारकी कही हे. 
GE, वध । मारना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । NER । 
` अतुहत्‌ । अतोहीत्‌. 
तुहिन, ( न° ) दुह+इनम्‌ ( इन ) । हिम । बरफ । चन्र 
साका तेज 
तुहिनांशु, ( प° ) gar अंशवो यस्य । जिसकी किरणें 


वरफ हों । चन्द्रमा । चांद । “हिमांशु: इसी अर्थमें 


होता है 
तूण, संकोच । सिकोडना । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । तूण- 
यति-ते । अंतुंतूणत-त 


तूण्‌, पूरण । भरना। चुरा० आत्म० सक Fz । तूणयते । | 


अतुतूणत-त 
. तूण-णी, (ge ate ) । तृणू+क्त। बाण (तीर )का 
आधार । तरकस 


तूणीर, (go ) तूर्णी ( संकोचं ) राति ( ददाति ) राक | 


तरकस | तीररखनेखा पात्र De 


4 a SS SS j? 
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Sts, 


at, ( न°) aren ( त) ऊद्‌ । ( तको न हो जाताहै ) । 


शीघ्र ( जल्दी ) । जल्दीवाला ( Pre ). 

तूयं, (-न° ) get हिंसा । मारना+यत्‌ (य) । एक प्रकारका 
वाजा | तुरी वाजा. - 

तूलू, पूरण.। We आत्म०. सक्र० सेद्‌ । तूलयते । 
अतूतुळूत्‌, 

तूळ, ( पु० we) ( तुरू+क )। एक ग्रकारकी कपासः 
( कपाह ) । आकाश । तुंद नामका वृक्ष ( न० ) 

तूलिका, ( ate ) werent उन्‌ ( इक ) । शाय्यां 
( छेज ) का साधन । ga ( अक )। मूर्ति लिखनेका 
साधन । तूली ( द्रव्य ) 

TAT, ( ge ) Tray -दीर्षश्च । वह गौ जिसके सींग नहिं । 
वह पुरुष जिसकी दाढी नहिं निकली । कसेल रस. 

तूष्णीक, ( त्रि» ) तूष्णीं । तूष्णीं शीलं यस्य । शीलअर्थमें 
कन्‌. ( क ) मलोप हो जाता है । चुप रहनेहारा. 

तूष्णीम्‌, ( अव्य० ) मौन ( चुपचाप ) 

तृष्णीशील, ( fe ) तूष्णीं शीलं अस्य । मौनावलम्बी । 
चुप रहना जिसका खभाव है ( go ) 

तूस्त, ( न° ) तुस्‌ःतन:दीघेश्व-। जटा । संहतकेश । इकट्ठे- 
हुए वाल । धूर । महीन 

तृण, भक्ष-खाना | Tile THe सक० सेट्‌ । तृणोतिःत- 
णोति । तृणुते -तर्णुते । तर्णिला-तृण्द्रा र 

तृण, ( न° ) JAHTE । नका लोप होता है । नडादि .। 
घास IRE । तिनका > 

तृणकाण्ड, ( T° ) तृणानां समूहः । काण्डच्‌ ( काण्ड ) । 
तृणसमूह । तिनकोंका ढेर $ 

तृणद्वुम, (ge ) तृणजातीया दमाः । शाक० । तृणजातिके 
वृक्ष ( असार होनेसे ) । नारिकेल ( नारियेल-नरेळ ) 
ताळ । खजूर 

तृणधान्य, ( तृणं ) इव धान्यं । शाक्र० । तिनकेक्री नाई: 
घान । ऐसी भूमिमें उपजता है कि जिसे कर्षण नहिं 
कियागया । नीवार खांकके चावल 

तृणराज, (go) gig राजते । राज्‌+अच्‌ ( अ ) । 
६ त० । टच्‌ वा । तालका ब्रक्ष. | 

तृणशान्यं,.( न° ) तणेः शत्यं । तृणों ( तिनकों 
( रहित ) । केतकी । नलिका A रे 

तृणासिह, ( पु०) तृणेषु सिंह इव । तिनकोंमे. शेरकी त~ 
रह | कुल्दाडी 


णर, (इ०) गान cha oti (anger), 


. घर । तिनकोंसे आच्छादित 

तृणीकृत, ( त्रि० ) तृण+च्वि+क्ृ+क्त। तिनका बनाया गया 
हलका. किया. गया.॥ . तिरस्कार किया गया.। निरादर” | 
किया गया, : 


- तृणौकस्‌, ] Digitized by Arya Samaj "प्र and eGangotri [ तैत्तिरीया, 


= ( न° ) तृणनिर्मितं ओकः । तिनकोंका बना get 
घर। मकाने. 

ava, ( fre ) तृणानां समूहः । य । तिनकोंका ढेर. 
तृतीय, ( त्रि» ) त्रयाणां पूरणः । तृ+तीय । सम्प्रसारण । 
. तीनोंका पूरा करना । वह पदार्थ जो तीनकी संख्याको 


Ge, हिंस्‌। मारना । तुदा० We सक० चेद्‌ । तृहति । 
अतहींत्‌ | अतृक्षत, ; 

तू, तरण । तरना । हवन । उछलना । अमिभव । दवाना । 
भ्वा० We सक० सेट्‌ । तरति । अतारीतू, 

तेज, निशान । तेजकरना । पालना । भ्वा० पर० सक० 


 पूराकरे. सेट्‌ । तेजति । अतेजीत, 
तृतीया, ( ate ) चन्द्रमाके मण्डलकी तीनकलावाळी पडवासे तेजःफल, (Fo) तेजस्करं फळं यस्य । जिसका फल 
तीसरी तिथि । तीज. तेजी कर्ता है । तेजबल्बक्ष' 


तेजस्‌, ( न°) ATL) उष्ण ( गरम) स्परशवाला 
अभिआदि za (सांख्यमें) शब्द और स्परातन्मात्राके साथ 
रुपतन्मात्रासे उठाहुआ भूत ( आग )। प्रकाश । प्रभाव । 
पराक्रम । वीयें। मक्खनसे उपजा घी । तपानेवाला । 
ज्योति । सूर्य । शरीरकी कान्ति। सोना आदि धातुरूप 
द्रव्य । पित्त । अपमान आदिका न सहारना । घोडोंका 
खाभाविक बल ( जोर )। चेतन्यखरूप परम प्रकाशरूप 


adawa, (fre) तृतीयं कृतम्‌ । तीरा कियागया । 
तिगुना कियागया । तृतीयनडाचू+कझ्ृननक ( त )। तीन 
वार खेंचाहुआ क्षेत्र ( खेत ). 

ततीयाप्रकृति, ( ato ) ज्रीपुंसौ अपेक्ष्य तृतीया प्रकृतिः 
(प्रकारः ) । त्री और पुरुष न होकर तीसरा प्रकार । 
नपुंसक | क्लीब । नपुंसक RA 

तुद्‌ , अनादर। आद्र न करना | रधा० THe अक० सेट्‌ । 


तृणत्ति । तृन्ते | अतर्दीत्‌-अतृद्त्‌ ब्रह्म | सांख्यमे सत्वगुण 
| ° पर्‌० सक्‌० तेजस्विनी, (ate) तेजस्‌+विनि । तेजवाली त्री । 
C ES तला पेव ज्योतिष्मती लता । तेजबल 


तेजीयस , ( त्रिः ) तेजखिन्‌+अतिशायने ईयसुनि विनका 
लोप । तेजवाला । “तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो 
यथा” भागवतं. 

तेजोमय, ( fre ) तेजस्‌-ग्रचुरा्थं मयद्‌ । बहुत तेजवाला । 
जिसमें प्रधान तेज हो । ज्योतिर्मय । प्रकाशखरूप | feat ` 
ङीप्‌ । “तेजोमयी वाकू” श्रुति 

तेजोमात्रा, (te ) तेजसां (सत्वगुणानां) मात्रा (अंशः) । 
सत्वगुणोंका अंश । इन्द्रिय ( भूतोंके सात्विक अंशोंसेही 
इनकी उत्पत्ति सांख्यमें खीकार की गई है ). 

A, कांपना और गिरना। भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । तेपते | 
अतेपिष्ट. 

तेम, (Ge) तिम्‌-घन्‌ (अ) आर्द्रीभाव । गीला होना। गिछावट 

तेमन, ( न० ) तिम+्युद्‌ ( अन ) । आद्रीकरण । गिठा 
करना । कर्मणि ल्युट्‌ । व्यज्ञन | नाल्दा । भाजी। एकप्र- 
कारका Beal 

तेजस, (न० ) तेजसः विकारःअण्‌। तेजका विकार । 

ati और ager पदार्थ । (सांख्यमें ) सत्वगुणसे 

उत्पन्न हुआ भूत ( Pre ) चमकीला । झक्तिवाळा ( ता- 

कतवाछा ) ( त्रिश ) । ( वेदान्तमें ) सूक्ष्मशरीर, _ P. 

तैतिल, (ge) गण्डक प । गेंडापशु । बवादिसे चौथा 

करण (न० ) ; 

तैत्तिरीया, ( स्नी० ) तित्तिरिभ्यः अधिगता+छण्‌ ( इय )। 
तीतरों ( याज्ञवल्क्यसे गुरुके साथ विवाद होनेके कारण 


) पू, भीणन । तृप्तहोना । रजना । दिवा० We सक० वेटू। 
तृप्यति अतर्पीत्‌। आतार्प्सीत्‌. 

aa, (fre ) तृप्‌ऽत्र | तृप्त हुआ । प्रसन्न हुआ, 

तृप्ति, (ate ) तृपू+क्तिन्‌ ( ति )। बहुत खाजानेसे खाने- 
की इच्छा न रहना । र॒जना । प्रसन्न होना 
TH, प्रीणन। प्रसन्न होना। रजना | तुदा० Wo सक० Vz | 
 तृफति। अतर्फीत्‌ 

तृ (त्रि) फला, (ete) त्रयाणां फलानां समाहारः। 
चा सम्म्रसारणम्‌। तीन फोका gear होना । हरीतकी 
(ete ) । आमलकी ( आवळा ) और अक्ष ( बहेडा ) 
 वयस्थारूप तीन फल. 

FL, तृष्णा । चाइना । दिवा० Ro सक० सेद्‌ । तृष्यति । 
 भतृषत्‌। CLIC 

aaa, (ae) guy । भागुरीके add हृलन्त 
होनेके कारण विकल्पसे टाप्‌ ( आ ) होताहे । तृष्णा । 


तैत्तिरीयि, ] 


e 
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तत्तिरीयि-य०, ( Pre ) तेत्तिरीयां शाखां वेत्ति अधी- ते | तोयकाम, (Pre ) तोयं कामयते | जलकी इच्छावाला । 


वा+ठकू-कन्‌ वा । तत्तिरीय शाखाको पढनेहारा वा जा- 
Aa 

तेसिरिक, ( न° ) तिमिरं ( नेत्ररोगमेदः ) अस्ति अस्य+ 
(.ठन-इक ) ।. तिमिरनाम आंखके रोगवाला. 


तैर्थिक, (fe) तीर्थ ( दर्शनशात्र ) at अनेन+ठक्‌ 


( इक ) । दशनशात्लके रचनेहारा । शाल्लके वनानेहारा 
कपिल कणाद आदि 
तेछ, ( न० ) from विकारः--अण्‌ तिल आदि चिकने 
पदार्थाकी चिकनाईको तेल कहते हैं । तिळ, सरसों और 
अतसी आदि Ra वस्तुओंका seer विकार । तेल, 
तैलकार, (ge) तैलं करोति । कू--अण्‌ । तेल निकालने- 
' वाढा । तेली. 
' dake, (T0 ) ६ त०। तेलकी मेळ । खळ, ` 
aoe, (Fo) एक gam नाम ( तैलंग ) । कणौटक । 
तेलंगदेशके वासी ( बहु० ). 
तैळफला, (se) तैलं फले यस्याः। जिसके Get तेल 
हो । gia वृक्ष । बिभीतक (agar). 
तैळस्पाता, (ee ) तिस्य पातः अन्न । ज-नि० सुमूच । 
खधा | जहां तिलोंसे बहुत काम किया जाताहै। श्राद्ध । 
तेलमिश्नित ( तेलिया ) ( Pre ). 
तैलीन, (Pre) ( न°) तिलानां भवनं क्षेत्रं (इन ) । 
तिलोंका खेत. 
तैष, (go ) तिष्यनक्षत्रयुक्ता पौणेमासी तैषी साऽस्मिन्‌ मासे+ 
अण्‌ । पौषमास | पोहका महीना। पोहकी पूनों ( te ), 
तोक, (to) तु+क । अपस । सन्तान । पुत्र । बेटा । 
लडकी । दुहिता 
तोटक, ( न° ) द्वादशाक्षरपादका छन्द | बारह अक्षरके 
पादवाला छन्द 
TS, अनादर | बेइजतृ करना । Fale We सक० Fz । 
तोडवि | तुतोड. 
तोत्र, ( न० ) JHL गो आदिके ताडन करनेका 
डण्डा | छडी । चाबुक । हाथीके चलानेका डंडा। अंकुश, 
तोदन, ( न° ) वुद्तेऽनेन+ल्युद्‌ (अन) । मुख । सुं । “भावे 
ल्युट्‌” व्यथा । पीडा । दुद्‌ 
तोमर, (go न° ) ठु+विच्‌। तोर्गतो प्रियतेऽनेन । at 
अच्‌ | एक प्रकारका अञ्न ( रायवास ) । एक प्रकारका 
लोहेका दण्डा. 


तोय, (न° ) stra । तवे ( पू ) याति । या+क । जो सक 
). के 


_ भराजाताहे । जछू। पानी । पूर्वाषाढा नक्षत्र ( तारा 


पिआसा । पिपासु 

तोयक्रीडा, ( ate ) तोयस्य क्रीडा | जलकी कीडा (खेल) 

तोयद्‌, ( पु० ) तोय॑ ददाति। दा+क । पानी देनेवाला । 
वादळ । मेघ । मोथा । घास । घी ( न० ) 

तोयधि, (ge) तोयानि धीयन्तेऽत्र । घा+कि । जहां 
पानी a जाते हैं । समुद्र । ससुंदर । “तोयनिधिः?” 
यही अर्थ : 

तोयनिधि, (ge ) तोयस्य निधि: । जळका निधि ( ख- ` 
जाना ) समुद्र 

तोयसूचक, ( ge ) तोयं ( तोयवर्ष ) सूचयति ( रवेण ) 
qarag ( अक ) । जो अपनी आवाजसे पानीके वर्स- 
नेको जतलाताहे | भेक । Hew । डडू. 

तोयेश, (ge) तोयस्य fa: । जलका खामी । वरुण 
देवता. 

तोरण, (ge न० ) तुर+युच्‌ ( अन )। बाहिरका दर्वाजा 
थंभेके ऊपर शेरके खरूपकी एक लकडी । दर्वाजेके 
वाहिरका भांग । गदेन ( न° ) 

तोल, (go Te) JHI तोळक । एक प्रकारका 
माप । षण्णवति रक्तिका ( छिआनवे रत्तीका परिमाण ) 
एक तोला 

तोष, (Fo) ITAA घञ्‌ । सन्तोष । सवर । तृस्ति। 
प्रसन्नता | हर्षं । खुशी. 

तोषण, ( त्रिः ) THAR ल्यु । प्रसन्न करनेवाला । खु- 
शकरनेवाला । ण ( न० ) ( सावे ल्युट्‌) सन्तोष । प्रस- 
नता । तृप्ति । खुशी ef 

तोषित, (fre) तुष्‌+णिच्‌+क्त । प्रसन्न किया गया। तृप्त 
किया हुआ aan 

तोषिन्‌, (Pre ) तुषूःणिनि । समासके अन्तमें आता है । 3 5 
प्रसन्न होनेवाला । तृप्त होनेवाला. र 

तौये, ( न° ) दर्थे ( सुरजादौ ) वाद्ये भवं+अण्‌ ( अ )। | 

सुरज आदि बाजेकी आवाज, = 

तौयेत्रिक, (न० ) त्रयः प्रिमाणं अस्य+कन्‌ (क )। बाजोसे | 

जानेगये तीन । नाचना गाना और बजाना तीनो. | 


R, ] 


z (Pe amta ( इन ) । दाता । देनेवाला 
RI (WA)! वजनशील । जिसका स्वभाव त्याग 
( रोकने ) का है.। कर्मके फलको. छोडनेह्ारा 
TR, गति जाना । भ्वा० आत्म० सक० Feo । त्रकते। 
अन्नकिष्ट 

BY, Sa । शरम करना | भ्वा० आ० अक वेर्‌ । त्रपते । 
अत्रपिष्ट । अंत्रप्त 

` जपा, (ete ) त्रप्‌+भाचे अडू । wet (at) । अच्‌। 
व्यसिचारिणी'( बदमाश औरत ) । कुल । कीर्ति ( यश ) 
MY, ( न० ) ( aft दृष्टा ) त्रपते ( ward ) इव, लज्जया 
* द्रवीभवति वा St आयको देख शरम कर्ताहै । अथवा 
` जासे ढळ जाताहै । सीसक ( रांगा ) टीन 


अपुटी, (o) ayaz (उट) डीप्‌ ( इं) । छोरी 


IJA, ( न° ) त्रप्‌+उति (उस ) राँगा । टीन. . 
जय; ( न° .ल्ली० ) त्रयाणां अवयवाः । .त्रयोऽवयवा येषां 
वा+अयच्‌ । तीनोंका भाग । वा तीन भागवाला । तीनो 
) “ ऋणन्नयमपाकृत्य ” मनुः A डीप्‌ ( ई ) । तीन 
संख्यावाला (Fe) । ऋगवेद यजुर्वेद सामवेद (तीनों वेद) । 
AG तीनों मूतये । कुटम्बिनी स्री । अच्छी बुद्धि 
Waid, ( पु० ) त्रयी एव तनुः यस्य । वेद ( तीनवैद ) 
ही जिसका शरीर है । सूर्य । शिवजीका नाम (त्रयीमयः) 
ञअयीधर्म, (Fe ) त्रय्या ( वेदत्रयेण ) विधीयमानो धर्म: । 
तीनों वेदोंसे विधान कियाहुआ। वेदिक घर्म । ज्योतिशेमादि 
अयीमुख, (ge) त्रयी एव मुखं यस्य । वेदही जिसका 
- मुख है । ब्राह्मण 
IAIA, (fre) त्रयश्च दश च, त्र्यचिका दश वा । 
तीन ऊपर दराकी संख्या । तेरह । तेरहको पूरण करनेके 
wat डर्‌ ( अ) त्रयोदशः (fro) । चांदकी तेरह 
, कछावाठी तिथि स्री० डीप्‌ (ई ) त्रयोदशी. 
चस, भय डरना | दिवा० पर्‌० अक० .सेट्‌। त्रस्यति- 
. त्रसति | अत्रासीत्‌ -अत्रसीत्‌ । त्रेसतुः -तत्रसतु 
त्रसरेणु, (ge) त्रसः (चलः ) रेणुः । झरोखेके . भीतर 
Cs: इहु सूर्यकी किरणोंमें वार २ कांपरहा . अत्यन्त सूक्ष्म 
fe परमाशुका छठा भाग । तीन द्यणुकके खरूपमें धूरी । 
सूर्यकी ज्लीका नाम (ate), . | ग्र 
अस्त, ( त्रि° ) ( त्रसू+क्त) suger. ... 
` अस्त, (त्रि) त्रसू+क्त (त) । भीत। डराहुआ। चकित । 
ST हुआ । जल्दी ( न० ) 
(त्रिश) wate (नु )। भीरु । डरनेवाळा । डरपोक 
SN, ( त्रि» ) त्रंपुषा frat. अणू ।. रांगका पात्र । 


ERS 
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[त्रिणाचिकेत 


चास, ( त्रि० ) त्रस्‌+भावे घन्‌ । डरनेवाळा । सरकनेवाला । 
स ( Jo ) डर । भय 

त्रि, ( Pre ) age तृ+डि । तीनकी संख्यावाला । Raat 
Ra आदेशः 

Taal, ( Pre ) त्रिंशत+पूरणे डट्‌ ( अ ) । तीसको पूरा 

` करमेवाला । तीसवां 


. | त्रिशक, ( fre ) त्रिंशता कीतः+चुन्‌ ( अक ) । तीसकी 


संख्यावाले द्रव्यसे खरीदी गयी वस्तु । तीसपर मोल ली. 
गई चीज, 
त्रिक, ( न° ) त्रयाणां संघः+कन्‌ ( क ) । तीनोंका समूह । 
पृष्ठवंशाके नीचेका भाग । पीठकी हड्डीके नीचेका Rea । 
` कटिका भाग । त्रिफला ('हरीड वहेडा ओर आमला )। 
Prag ( सोंठ-मघ-ओर मिरच ) । मिलेहुए वात आदि. ` 
त्रिककुद्‌, (ge) त्रीणि ककुदतुल्यानि शङ्गाणि अस्य । 
( ककुद्के अन्त्यका लोप हो जाता है ) । तीन हुड्ढोंके 
समान जिसके तीनों सींग हैं। त्रिकूट नामी पर्वत (पहाड) 
त्रिकाळ, ( न° ) त्रयाणां कालानां समाहारः। ( भूत भवि- 
ण्यत्‌ और वर्तमान) तीनों समय । सवेर दुपहर और सांझ. 
त्रिकालज्ञ, (ge ) त्रिकाल्वर्तिपदार्थान्‌ जानाति । ज्ञा+क । 
- Stat समयके पदाथाँको जान्नेहारा । ज्योतिषी । सर्वज्ञ । 
सव कुछ जान्नेहारा. 
त्रिकूट, ( Fe ) त्रीणिं कूटानि अस्य । जिसकी तीन चोटि- 
यें हों । wae पास सुवेल नामी पर्वत ( पहाड ). 
जिकोण, ( fe ) त्रयः कोणा यस्य । जिसके तीन कोनः 
हों । तीन नोकोंवाला पदार्थ । ( ज्योतिषूमें ) eat 
. नोवां. और पांचवां स्थान.( न°). . 
ज्रिगते, (ge ) तीन गढे । सुशमां नाम राजाका देश । 
उस देशके लोग | Fo Fo - ; 
जिशुण, ( न° ) त्रयाणां गुणानां समाहारः । तीन. गुणों 
- का मेल ( सांख्यमें ) प्रधान-( सारे जगतक्रा मूलकारण ) 
“त्रिमिर्गुण्यते” गुण्‌-गिनती करना+घन्‌ ( अः ) तीनोंसे 
गुणा गया ( त्रिश )। तीनसे जवे दियागया. - 
जिशुणाकृत; ( fre ) त्रिगुणं इत्वा इष्टं । डाचू+छ+क्त 
( त.) । तीन वार्‌ हलसे खेंचागया खेत आदि. 
त्रिगुणात्मक, ( न० ) त्रयो गुणाः ( सत्वादयः ) आत्मा 
( खरूपं. ) यस्य+्रप्‌ । तीनःुण जिसका 'खरूप है । 
( सांख्यमें ).प्रधान । ( वेदान्तमें .) अज्ञान 
त्रिजटा, ( ate ) रामायणमें प्रसिद्ध एक राक्षसी. 
त्रिणाचिकेत, (Se ) त्रिःकृत्वः नाचिकेतः अभिः' चितः 
येन. । तीन वार आगको बटोरनेहारा । अध्वर्यु ( यंजुर्वेदको 


.. जान्नेह्दारा पुरोहित ) का. मेदू । “पश्चामयों ये च त्रिणाचि- 
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,त्रिणे(ने)त्र, ] 


— ( पु० ) त्रीणि नेत्राणि अस्य । जिसकी तीन 
आंख & । शिवजी । तीन आंखवाला 


त्रितय, ( 3°.) त्रयाणां अवयवाः, त्रयोऽवयवा येषां are |` ` 


तयप्‌ । तीनोंका हिस्सह वा तीन हिस्सोंवाला । तीनों । 
तीन संख्यावाला ( fre ) 


'त्रिदृण्ड, ( न० ) त्रयाणां दण्डानां समाहारः । तीन . दण्डों- ` 


का समूह । वचन, मन और शारीरके तीनदण्डोंसे पहिचाना 
गया संन्यास पद्का आश्रम 


त्रिदण्डिन्‌, (fre) त्रिदण्डं अस्ति अस्य । इनि । | 
' जिसके पास तीन दण्ड हों। वचन, मन और शरीरके 


दण्डको धारण BARI: | एक प्रकारका संन्यासी 


त्रिदश, ( पु० ) Re: दशा येषां.। जिसकी तीन ( उप- 
जना, होना और नाश हो जाना ) दशा हों अर्थात्‌ जिनकी 

. मनुष्योंकी नाई ( बढना, वद्ळना और घटते जाना ) दशा 

` नहिं । देवता । त्र्यधिकाञ्निरात्रत्ताश्च दर परिमाणं एषां+ 
sa ( अ ) । तेतीस देवता ( १२ सूर्यं ११ रुद्र ओर ८ 
वसु आदि ) 

त्रिदशाधिप, (go ) ६ त०। देवताओंका खामी ( मा- 
लिक ) इन्द्र, ` 

त्रिदशाध्यक्ष, ( yo.) Rant दशानां, त्रिदशानां ( देवा- 
at’) वा अध्यक्षः । तीनदशा ( जाग्रत्‌, खप्न ओर ggf )- 
ओंको देखनेहारा । देवताओंको अपनी आज्ञामें रखनेहारा। 
सर्वसाक्षी ब्रह्म । देखनेहारा ब्रह्म । सर्व ( परमात्मा ) । विष्णु 


त्रिद्शाळय, (ge ) ६ त० । त्रिदशानां आल्य: । देव- 
ताओंका स्थान । खर्ग EAT 

जिदिव, (ge ) त्रयो दीव्यन्ति अन्न । आधारे ( अ )। 
ब्रह्मा विष्णु और शिव .तीनों जहां see हैं । सत्व 

- आदि तीन प्रकारसे जो प्रकाशते हैं । दिव्‌+क वा। खगे। 
आकाश | सुख ( न० ). 

ARAT, (ge) ६ त० । देव । देवता । “त्रिदिवो- 
कस” आदि यही अर्थ । इन्द्र । देवताओंका राजा 


त्रिदोष, (geo ) त्रयाणां. दोषाणां ऐक्यं । वात, पित्त और 
नछेष्मके सन्निपात ( इकट्ठा होना ) से दोष। वातआदिके 
सन्निपातसे उपजा विकारको करनेहारा एक प्रकारका रोग 

जिधा, ( अव्य० ) त्रिशप्रकारे घाच्‌ ( धा )। तीनप्रकार । 
तीन तरह. 

त्रिधामन्‌, ( पु० ) त्रीणि धामानि यस्य । एथिवी आदि 

. तीनों स्थानवाला । सत्वादि तीनों तेजवाला । शिव । 
विष्णु। अभि ( आग). ` म 


Riaan, (ge ) त्रीणि नयनानि यस्य । जिसकी तीन | त्रिभुज, Ge) त्रयो भुजा अस्य । जिसकी तीन 
3 तीन कोनवाला क्षेत्र. .. . 


आंख हैं । शिवजी । तीन आंखवाला ( Pre ) दुर्गा (ate ) 
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जिपताक, ( न० ) Ra: :पताका -इव यत्र।` जहां मानों 
तीन झंडियें हं । झण्डीके खरूपमें तीन रेखाओंवाला 
ome ( मस्तक -माथा ) । तीन झण्डिओोंके. खरूपवाला 
हाथ ( मध्यमा. और अनामिकाको . सिकोडकर वाकी 
अंगुलीओंको ऊपर उठाना ), ( ge ) । नाटकमें एक ओर 
होकर वात करनेके अवसरमें ऐसा ही हाथ वना Bae 

" (जनान्तिक ) 

त्रिपथगा, ( Ste ) त्रयाणां प॒थां समाहारः । अच्‌ समा०। 
तेन गच्छति गम्‌+ड । तीन मार्गोका मेल । उस्से जाती 
हे । गगा । भागीरथी 

त्रिपदी, ( ete ) त्रयः पादा अस्याः ( पादकों पादू हुआ 
फिर डीप्‌ होनेके अनन्तर पदू हो गया) । गोधापदी 
वेळ । एक प्रकारका छंद । हंसपदी ।. हाथीके पांवकां 
वंधन' | हाथीको वांधनेका संगल 

ज्रिपणे, ( ge ) त्रीणि त्रीणि प्रतिपन्नं पर्णानि अस्य । हर- 
एक पत्तेमें तीन २ पत्तेवाला । किंशुक। पलाशका दरख्त 

Tage, (ge ) त्रयः पादा अस्य । पाद होता है । जिस- 
के तीन पांव att विष्णु । “पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपाः 

Sarat दिवि” इति श्रुतिः । ताप । बुखार 

त्रिपिबत्‌, (ge ) त्रिभिः करणाभ्यां Ren च . पिबति i 
THRE । जो तीनों ( दोनों कान और जीभ ) से पानीको 
पीता है 

Aga, (ge ) त्रयः पुटा यस्य । तीन कोनवाछा । हाथ- 

- ` की तली । धनुष्‌ । मह्रिकां ( चमेली ) । etter । छोरी 
( इळाइची ) । Pram ( तिरवी )। एक देवी (atte) टाप्‌ । 
तिरवी और एरण्ड । वा डीप्‌ । तीन दोनोंका समूह । दोने 
(वा डीप्‌ ) 

Agg, ( न० ) त्रयाणां पुण्डाणां समाहारः । गन्ने ( gue ) 
की भांति तीन आकारों ( शकलों ) का समूह । माथेपर 
टेढी तीन रेखा ( लकीरें )। एक तिळकका भेद जिसमें 
ऊंची. तीन रेखा होती हैं । भायेपर तीन टेढी SAT जो 

. भस्मसे की जाती हें 

जिपुर, (ge ) त्रीणि पुराणि अस्य । खर्गआदि तीन पुरों- 
( शहरों ) वाला एक देख । “समाहारद्विगुः” “न डीप 
तीन पुर ( शहर ) 


श्रिपुरान्तक, ( पु० ) ६ त° । त्रिपुरको अन्त करने- 


हारा । दिवजी 


जिपुष्कर, ( न० ) अ्येष्ठादि भेदसे तीन प्रकारका ब्राह्मः 
तीर्थ । ज्योतिषमें एक प्रकारका योग  ('वार क्रूर तिथि 


अच्छी, एक पांव इटेहुए नक्षत्रमें जन्महोनेसे जारज | | 


योग और मरनेसे त्रिपुष्कर योग होता ) है ( go 
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त्रिवेदिन,, ( पु० ) ` त्रयो वेदा: “पाठ्यत्वेन. सन्ति अस्थ-- 
इनि । ऋग्वेद आदि तीनोंका पाठ करनेहारा. 

Rag, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा । तीन anit 
कीलकी तरह । शळभ । पतंग । कीडा । er पपीहा । 
टणाना. 

त्रिशिख, ( ge ) fre: शिखाः प्रतिपत्रं अस्य । जिसके 
हरएक पत्तेमें तीन शिखा हों बिल्वं '। बिछ । एक 
राक्षस । त्रिझूल ( न० ).। तीन शिखा ( बोही )वाला 
बाळक आदि. 

त्रिशिरस, ( ge ) त्रीणि शिरांसि अस्य। जिसके तीन 
शिर हैं । एक राक्षस । उवर । बुखार । कुबेर. 

Raia, ( न० ) त्रीणि शीषौणि अस्य । जिसके तीन 
i (Rt) ai कप्‌। fae । तीन सिरेवाळा 

त्रि»). 

जिशूल, ( न० ) त्रीणि शूलानि ( शिखाग्राणि ) यत्र । 

. जहां तीन सिरेकी नोके हों । एक प्रकारका अन्न. 

RaR, (ge ) त्रिशूलं afer. अस्य+इनि । Rag- 
वाला | शिवजी । Brae पकडनेद्दारा ( fre ). 

fares, ( ge ) त्रीणि शङ्गाणि अस्य । तीन सोंगोंवाला 
त्रिकूटपर्वेत 

न्रि-(त्‌) gT, ( ate ) त्रिषु स्थानेषु Sat खुम्भ्‌+ 
क्विप्‌ । तीन जगह रुकता है । ग्यारह अक्षरके पादवाला 
एक छन्द 

त्रिसन्ध्य, ( न°) fant संध्यानां समाहारः । तीन . 
दोनों वक्त मिलेहुए । तीन समय ( सवेर दुपहिर 
सांझ ) 

न्रिस-(ष) चन्‌, (न°) त्रीणि सवनानि यत्र काले । वा षत्वं । 
तीन ज्ञानका समय । तीन वक्त । तीन वक्तका तीन स्नान, 

Rataa, ( ate ) त्रि लोकेषु स्रोतो यस्याः । जिसका 
प्रवाह तीन लोकमें है । गंगा । भागीरथी 
त्रिहल्या, ( fre ) त्रिवारं eet कृष्ट यत्‌ । तीन वार 

| ‘get खेंचागया ( खेत ) 

त्रिहायणी, (ato ) त्रयो हायना ( वयोमानं ) अस्याः 
डीप्‌ । णत्वम्‌ । जिसकी उमर तीन वरसकी है । तीनव- 
रसकी उमरवाली गा 

रुट छेदन । काटना। दिवा तुदा० पर० सक० सेट्‌ । त्रुव्यति- 

हिस्से चुटति | अत्रुटीत, 

ल्ली) । | I-A, ( ल्ली० ) qatar वाडीपू । छेश। जरासा। | 
i oğ क । छोटी इलाइची । दो निमेष ( आंखका | 


Ss जिसुवन, (न°) त्रयाणां भुवनानां समाहारः । तीनों 

लोक । त्रिलोकी ( खग मर्त्यं पाताल ) 

त्रिमधु, ( नं० ) त्रयाणां मधूनां समाहारः । तीनों मीठे 

घी मिशरी और शहत । ऋग्वेदमें “मधु वाता” इत्यादि 

तीन wert “मधु वाता” आदि तीनों मत्ञोंकों जान्ने- 

a ae (ge ) 

धर त्रिमार्गगा, ( ate ) त्रिभिमागेगेच्छति । गम्‌+ड (अ ) । 

72 T Tete जाती है । गज्ञा “त्रिमागगेव त्रिदिवस्य 

rs: सागेः? 

त्रियामा, ( ato ) त्रयो यामाः प्रहरा अस्याःः। जिसके 
तीन पहर हों । रात ( पहिली और पिछली चार घडी- 
को छोडकर ) । हल्दी । नीली 

न्निरात्र, ( न० ) Ran रात्रीणां समाहारः। षच्‌ समा० | 
तीन राते । उनसे पहिचानेगये तीन .दिन । “त्रिरात्र- 

agers” स्मरेति 

 न्निरेख, ( ge ) fret रेखा यत्र । जहां तीन छकिरें हों । 

तीच रेखावाला शख. 

 ज्रिलोकी, (ste ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । डीप्‌। 

त्रिलोकेश) (ge ) त्रयाणां लोकानां ईशः । तीन लोकों- 

का खामी । “उत्तरपदद्विगुः” । सूर्यं । विष्णु । शिवजी 

, ( न० ) त्रयाणां लोद्दानां समाहारः । तीन धातु 
` सोना चांदी ओर तामा 

जिवर्ग, ( पु० ) त्रयाणां वगः । धमे अर्थ और कामका 

aa, और कामरूप तीन पुरुषार्थ । त्रिफला तीन 
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- जेता, ( ate ) त्रीन इता-नि० । दक्षिणामि गाईपत्य आहव- 
: नीय तीनो इकड - अमियें । सत्ययुगके , पीछे आनेवाला 
हिन्दुओंक्रा युग । जूएकी खेलका साधना! Tater ऊंचे 
होकर गिरना । जिस पास्से तीन अंक हैं । तीन कोडियोंका 
ऊंच होकर गिरना । तीनों मिलेहुए | 
Asm, ( अव्य० ) त्रि+प्रकारायें धाच्‌ं। तीन प्रकार । तीन 
. तरहसे। तीनभाग 
चै, पालन । बचाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । त्रायते | 
अत्रास्त. 
न्रेशुणिक, ( fre ) fraud प्रयच्छति । तिगुणो होनेके 
लिये देता है । तरिगुणं ग्रहीतुं एकुण प्रयुङ्के । उक्‌ । 
तियुना लेनेके लिये एकगुणा देता है । एकशुना देकर तिगुना 
VATS । तीन तरहका एक प्रकारका बूढा 
Sava, (न°) त्रयाणां सत्वादीनां शुणानां समाहारः । तीनों 
( सत्व रज तम ) शुण। “सार्थ ष्यञ्‌? (य )। तीनों 
गुणोके कार्य पुण्यपापरूप कमोंके फळवाळा संसार | 
“ब्रेयुण्यविषया वेदाः? इति गीता 
Shy, ( न० ) त्रिप्रकारं । तीन तरह, 
ब्लेळोक्य, ( न° ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । “सार्थ 
ष्यञ्‌ ( य )”। तीनों ( at मर्त्यै पाताळ ) लोक 
त्रैलोक्यविजया, (he) त्रैलोक्यं विजयते ( सेवते; 
. आधीनं करोति )। तीन लोकको जीतती है (सेवन करनेसे 
आधीन कती है ) वि+जि+अच्‌ ( अ ) । भज्ञा। भांग 


CAL, ( कार्ये ) कमजोर होना | भ्वा० We सक० सेद्‌ ॥ 
त्वक्षति.। अत्वक्षीत, 

त्वच्‌, संवरण। ढांकना। छिपाना | तुदा० We सक० सेटू । 
त्वचति । अत्वाचीत्‌-अत्वचीत्‌ 

त्वच्‌-चा, ( ete ) त्वच्‌ +क्किप्‌ था राप्‌ । वल्कळ । ख- 
छडी | छिछका | चमडा । बक्कळ । गुडत्वच.। दालचीनी, 

स्वच, (to ) त्वच्‌+अच्‌ः।: चमडा । छिलकाः (ake) 
तेजपात । दालचीनी 

स्वचिसार', ( पु० ) त्वचि सारोऽस्य ( सप्तमीका अळळ 
होता है ) । जिसकी त्वचामें सार हो । बंश । वॉस: 

tad, ( Pre) तन्‌+क्रिप्‌ । अनको विकल्पसे तुक्‌ होता 
है ) और । दूसरा ।.( यह सर्वनाम है ) र 

TAL, वेग । जल्दी करना । जोर करना | भ्वा आत्म० अक० | 
सेट्‌ । त्वरते । अत्वरिष्ट 

स्वरा, (ate) are | चेग। जोर । चाहे गये पदार्थको 
पानेके लिये विळम्बका न सहारना “णिच्‌? । त्वरयति । 
अत्वरत्‌. ररा, ` | 

त्वरितं, (न°) agen । शीघ्रे । जल्दी । जल्दीवाला 
कोईमी (fe). .. 

स्वरितोदित, (fre) - त्वरितं यथा तथा उदितं । वदू 
क्त । जल्दी बोळ दियागया-। श्ञीघ्रोचचारित {4 

त्वष्ट, ( पु० त्वक्ष+तृच्‌ । देवताओंका शिल्पी ( ant | 

are, ( पु० ) तिस्रो Bar समाहताः । तीनो विद्या छी- ae । RATM । १२ आदियोंमेंसे एंक | तखन । = 
गई | ऋग्‌ यजुः और सामवेदरूप तीनो विद्याओंको a eo 

` जानता वा पढता है । तीन वेदोंको जान्नेहारा (aea (त्रि) तव इव दर्शनं eT जो तेरी. E 

ध्यम्बक, ( ge ) त्रीणि अम्बकानि ( नेत्राणि ) अस्य । ate दीखता है । तेरे समान । तेरे जैसा [ त्वत्सृरा-ट द 
जिसकी तीन आंख हैं । शिवजी । ( कही भाषामेंभी | ATE, (३० ) लड्टरपत्मम्‌ । विश्वकर्माकी सन्तान 
इयद्‌ आदेश माना है इस लिये “त्रियम्बक” भी इसी | उतासर । इत्रनामी आदित्य । संज्ञा नामवाडी सूर्यकी 


. अर्थमें है ) पत्नी (efte) । चित्रानक्षत्र, | z a 
ज्यस्बकसख, (ge) ६ त° । ,महांदेवका मित्र । | Ra, (ste) Reia वा a a | 
“बचू समा०”कुघे. ` प्रकाश ॥ चमक । रोशनी we र री 


SARETA, ( ge ) त्रयाणां अहां ( तिथीनां ) erat यत्रैक- 
स्मिनू,सौरदिने । सूर्यका वह दिन कि जिसमें: तीन 
तिथिओंका मेल है । तीन तिथिओंकों छूनेहारा सूर- 


| Rag, ÓR । चमकला । भ्वा० उभ्‌० अकः अ see a a 
त्विषांपति ते, (पु० ) ६ aol अढळ समास । कि 


जका एक दिन. : ( प्रकाशे ar मालिक. fe 
त्व, (o) अन्यस्मिन्‌ । और । भिन्न ।' जुदा ( Feet ) | त्र, छन्मगति ॥ कप्टसे SE माः, 
एक, " i .। अत्सारीत, छ 


त्वक्पत्र, ( न° ) त्वगिव पत्रं ber । जिसका पत्तों छिळ- | 


थः} . 
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[ देष, 


ag 

थ, (go) gers (अ ) । पर्वत ( पहाड )। बचानेः 

`  हारा। डरका निशान । एक बीमारी । खांना 

YS, संद्रति । ढांकना | छिपाना । तुदा० Wo अक० सेट्‌ । 
gR । अथुडीत,  „" `. 

थुत्कार, (Fo) yd MIMIC कारः | कृ+घन्‌ 
(अः) । थूकनेकी ध्वनि ।' निष्ठीवनत्याग ` ( थूक छोः 
डना ) की आवाज 

Sra, ( ate ) किसी तरहके बाजेके आवाजकी नकलका 

द्‌, (go ) ( समासमें पीछे रहता है ) देना । दा-दैप्‌ वा+ 
के। पर्वत ( पहाड ) । तोडना । भार्या (औरत) ( ete )। 
दाता ( देनेहारा ) (fre).  - 

दृश, (30) IRRA ( अ ) । वनकी- माखी. । 

` ` काटना । डांसनां । डंग । करणे घञ्‌ (अ) । मर्म । छि- 
` पाहुआ हिस्सा । दोष । तोडना । सांपका डंग मारना. 

Gard, ( न० ) दनश+भावे ल्युट्‌ ( अन )- दांत. आदिसे 
काटना । डंग मारना । “करणे ल्युट्‌” at ( re ) 
देशित, ( त्रिश ) दंशः (at) संजातः अस्य । जिरह 

` पहिरे युए । कमर वांघेहुए 

दृष्टा; ( ate ) दस्यतेऽनया | eats | दांतका मेद । 
दांतोंकी दो कतारोंके पीछे दुगुनी दंतावडी ( दांतोंकी 

` कतार )। दाढ 

ate, (go) दंट्रामरअस्यर्थे इनि । दाढवाळा | अकरः 
( सुअर ) और सांप । दाढवाळा ( Fre ) 

दृक्ष, बुद्धि वढाना और जल्दी करना । भ्वा० आ० अक० 
सेट्‌ । दक्षते । age, .. 

wat, ( त्रि’) aai । निपुण । चालाक.। कार्य- 

कुशळ । काममें चतुर । सीखाहुआ । आलसरहित । 
और होशियार । see । शिवका वैळ । एक. सुनि 
ब्रह्माके अंगूठेसे उत्पन्न हुआ । एक प्रजापति ( Fo ) 

ke दक्षकन्या, (eto) ६ त° । ददप्रजापतिकी लडकी । 

अश्विनी आदि तारा । “दक्षजा” यही अर्थ 


: `  दसाध्वरध्वंसक, (go) दक्षस्य अवरस्य sae 


प्वुल । दक्षके यज्ञका नाश करनेवाला । शंकरका नाम 


| दक्षिण, (प० ) दक्ष+इनन, । सब नागिकाओं ( ferat )- | 


| एक जैसी प्रीति दिखानेहारा एक प्रकारका नायक । मध्य- 
____ 'देशसे दक्षिणका देशः। और शरीरंका दहिनाभाग.। सरलं 
(aa): nee भर्जीको 


ह, 
१९२00 Le 


aa 


मान्नेद्ारा । दृहिनीओर । 


दक्षिणतस्‌, ( अव्य० ) दक्षिण+अंतस्‌ । दक्षिणदेश वा दिशा 
दक्षिणपूर्वा, ( ete ) दक्षिणपूर्वयोः अन्तराला दिक्‌ वहुं० । 
दक्षिण और पूर्वके बीचकी दिशा । अभिकोण 
दक्षिणमाग, (ge) कर्म०। .पितृयान ( पिंतरोंके पास 
जानेका रास्ता) रूप कर्मिओंके जानेआनेका रास्ता । तन्त्रमें 
एक प्रकारका मार्ग ( आचार ) 
द्क्षिणसागर, (Fo ) दक्षिणस्य सागरः । दक्षिण दिशाका 
समुद्र. ` 
दक्षिणस्थ, (५० ) दक्षिणे तिष्ठति । स्था+क । जो दहिनी 
ओर वेठता है । सारथि । रथ चछानेहारा,. : 
दक्षिणा, ( eto ) दक्षिण+आच्‌ ( आ ) । दक्षिणदिशा । 
यमदेवताकी दिशा । यज्ञके AIT कर्मको पूरा करनेके लिये 
देनेलायक द्रव्य ( धन) । यज्ञकी पत्नी प्रतिष्ठा । दक्षिणः 
कालिका । रुचिं ्रजापतिकी कन्या ९ 


दक्षिणाम्रि, (go ) कमे.। यज्ञमें एक अभिका मेद्‌. ` 

दक्षिणाचल, (ge) दक्षिणः अचलः । दक्षिण दिशाका 
Tad | मलछ्याचल 

दक्षिणाचार, (go) कर्म० । अपने धर्मेमें रहकर पंच- 
TAS पूजन करे वही दक्षिणाचार है, शिव होकर शिवका 
पूजनं करंना। एकप्रकारका आचार. 


दक्षिणात्‌, (अव्य० ) दक्षिणा+आति । दक्षिणसे । दक्खनसे. 


दक्षिणापंथ, ( पु० ) ७ त० । अवन्ती ( उजैन ) से पार 
दक्षिण दिद्याका देश 4 दहिनी ओरका रास्ता. ' 

दक्षिणाभिमुख, ( Pro’) दक्षिणस्य-अभिसुखः । दक्षिणकी' 
ओर मुख.किया हुआ. 

दक्षिणासि, (ge) कर्मे । शिवजीमहाराजकी एकमूर्ति 

दक्षिणायन, (te ) दक्षिणस्यां अयनं ( गमनं ) । दक्षिण 
दिशामें जाना । वह जिस समयमें हो। ककं राशिमें सूर्यका 
बदलना | तबसे लेकर छ महीनेका TAT 

द्क्षिणाचर्त, (fre ) दक्षिणे आवर्तते । आइत+अच्‌ 
(अ )। दहिनी ओर भुडाहुआ कोई पदार्थ । “दक्षिणा” 
वर्तशखो$यं” इति नाटक 

दक्षिणेन, (ge ) दक्षिणे इमे (act) अस्य fet 
अनिच्‌ । जिसके दहिनी ओर घांव हो । वह हरिण कि 
जिसके दहिनी ओर व्याधने घाव करदिया है. 

दृक्षिण्य, ( त्रिः ) दक्षिणां अति । यत्‌ दक्षिणाके लायक 
पुरोहित आंदि। छ (Sa) “दक्षिणीय” यही अर्थ. / 

ava, ( त्रि» ) qgan (त) । भस्मीकृत ( खाककरडाळा ) 


Ga, घातन । मारना | खा० Wo सक० सेट्‌। RANA अ” 


दाघीतू., अदघीत. 
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[ दषिकूर्चेका, 


दण्ड्‌, ( दण्डपातन-्सजादेना ) चुरा० THe -सक? सेट्‌ | दुण्डाह, (fre) quem : अईः-योग्यः । दण्ड (सजा,) 


` दण्डयति-ते ।'अददण्डत्‌-त 
दण्ड, (न° ) दण्ड्‌+अच्‌ (अ) । लगुड ( लाठी ). डंडा । 
घोडा । कोण । रिडकनेका डंडा (मघानी) । और सेना | 
साठ पलका समय ।.पुथिवीका एक भाप । सूर्यका अनुचर 
( नोकर ).(पु०)। “दण्ड्‌+भावे घन । राजाओंका. चौथा 
.„ उपाय ।” दण्ड+कतेरि अच्‌ (अ) । यमराज. 
दण्डका, ( ate ) दण्डक वनमें जनस्थाननामकाः वन... 
दण्डकारण्य, ( न० ) .दण्डकनामी राजाका देश ( झुकके 
शापसे वन वनगया ) । जनस्थानका वन । एक तीर्थ. 
दण्डधर-धार,. (go) we घारयति HAARA, 
SS: अण्‌ वा | दण्ड पकडनेहारा | यमराज .। राजा । F- 
.. .म्भकार । ङुह्मार । जिसके हाथमे डंडा है ( Fre ) 
द्ण्डनायक, (Fo) ६ त° । चार प्रकारकी सेनाका A- 
. लिक । कोतवाल । सिपाही 
दण्डनीति, ( ate ) दण्डो नीयते ( वोध्यते ) यथा । नी+ 
क्तिन्‌। जो दण्ड ( सजा देना )को बोधन adie । शुक्रः 
आदिसे कहाहुआ नीतिशात्र । फौजदारीका कानून. 
दण्डपाणि, ( go ) दण्डः ` पाणो यस्य । Go व° । जिसके 
` हाथमे दण्ड (सजा वा दंडा है) यमराज । वनारसके 
शिवजीका नाम 
द्ण्डपारुष्य, ( न० ) दण्डेन पारुष्यं यत्र | जहां संजासे 
सख्ती है । अंठारह प्रकारके विवादों (झगडों )मेंसे एक । 
` राजाओंका एक प्रकारका व्यसन ( बुरी-आद्त ) 
दण्डविधि, (ge) दण्डस्य विधिः । दण्ड ( सजा )का R- 
यम ( कायदा ) 


` दृण्डव्यूह, (Yo ) ( दण्डस्य व्यूह SU । एक भ्रकारसे 


SEES ST NS 325५5 a 


सेनाको पंक्तिओंमें खडा करना 


द्ण्डशास्त्र, ( न° ) दण्डविधायकं शात्रम्‌ | दण्डका विधान 
` करनेवाला शत्र | फौजदारी कानून ः 
दण्डाजिनं, ( न० ) दण्डः अजिनं च । दण्ड और IA 
दृण्डाञ्ञा, ( ale ) दण्डस्य आज्ञा | दण्ड (सजा)की आज्ञा । 
सजाका हुक्म 
दुण्डाद्ण्डि, ( अव्य० ) Wee दण्डेश्व RA इदं Nae युद्धं 
क्रियाव्यतिहारे ( जो एक क्रिया कतीहै उसे देख दूसरामी 
वैसाही करे ) इच्‌-समा० पूर्वपद्दीषेः । आपसमें दंडोंकी 
चोरके साथ कीगई Ses । डंडमडडा | लाठम लाठी 
दण्डाधिप, ( पु० ) दण्डस्य अधिपः । दण्ड (सजा) का 
सामी । बडा हाकिम । माजिस्ट्रेर 


हिस्सा । बडी तेज सेना 


~ ‘ x) J 


दधिका, (at) हे साथ दूध पहा tt 
दृण्डानीक; ( नऽ) दण्डस्य अनीकं। सैन्यविभाग । फौजका. |: Fa 
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देनेळायक 

द्रण्डाहत, (न°) दण्डेन आहन्यते | भा-हनक्त । डंडेसे 
चोट 'कियागया | तक्र | छाछ 

दण्डिन्‌, (Fo) दण्ड--अस्ति अर्थे.इनि । जिसके पास डंडा 
हो । यमराज । राजा । द्वारपाल ( दरवान ) । सूर्यके पास 
विचरनेहारा । जिनका मेद । चोथे आश्रमवाला । दण्डी । 
संन्यासी | काव्यादशनाम साहित्यप्रन्थके रचनेहारा एक 

_ कवि । दण्डवाला. ` 

goea, ( त्रिश ) दण्डयितुं योग्य:+यत्‌ । सजावारं | दण्ड देने- 
योग्य ( लायक ) । लुमानेके लायक 

दृत्त, (fre ) दा+क्त । fae t दियागया । Stet गया। 
और GAT गया । वारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक ( दत्तक)! 
एकप्रकार वेइयकी उपाधि | और दत्तात्रेयनामी भगवानका 
एक अवेतार “भावे क्त” दान देना और एकप्रकारका 
at (ao) “सार्थ कन्‌.('क )” एकप्रकारका पुत्र | 
जिसे माता और पिता आपही देवे (ge). ० 

दत्ताप्रदानिक, (न°) दत्तस्य आप्रदानं पुनः आदानं भरित 
अस्मिन्‌+उन्‌ ( इक ) । अठारह प्रकारके विवादों (झगड़ों)- 
मेंसे एक ( जिसमें दीगई वस्तुको फिर Sot हैं ) । नार: 

. .दने कहा व्यवहारका मेद 

दत्तात्मन्‌, (Fo ) दत्त आत्मा ग्रेन । जिसने अपनेको आ- 
पही देदिया है. । एकप्रकारका पुत्र 


"| दृज्िम, ( त्रिः ) दानेन निर्वृत्तः । दा+त्रि-त्रेमेपच् । दाननि- 


वृत्त । देनेसे हुआ ( बनगया ) । जिसे माता पिता आप- 
त्तिका समय जान आपही देवें । दत्तक पुत्र ( पु० ) 

ददू, दान देना । धीरज करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
ददते | अददिष्ट । दददे 

ददु, (Fo) aa! एकप्रकारका रोग (दांद-धंद्दी ॥ 

... कछुआ 

aga ( पु० ) दइं इन्ति। इन्‌+ठक्‌। जो दाद्को दूर 
कतोहै | चक्रमर्दक | दादमदेन 

ago, ( fre ) दड अस्ति अर्थे न । दादकी बीमारीवाला 

am, (ge ) दरिद्रा+उ ( निपा० ) । शरीरके चमडका रोग 
दाद । घद्री 

दघ, देना । घारण करंना। म्वा आत्म० सक सेद्‌ । दंघते। 
अद्घिष्ट 

द्धि, (न° ) दष्‌+इन्‌ः (६) दही । एकप्रकारका दूधका 
विकार । और कपडा ('घा+कि ) द्वित्वं । धारण करनेहारा 
(न्निः). ` - 


भिक्षा ( छाना ) । गरम दूधमें खद्य दही 
वस्तु बनती है |) ७ ७ 


NS NRE ke RNIN 


दषिसार, ] 
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[ दम्य; 


दुथिसार, (० ) ६ त» । ` दहीका ` सार । नवनीत..। | दन्त्य, (Pre ) दन्ते ( दन्तमूळे वां ) भवः (यत्‌) । दां- 


मक्खन । माखन. _ ee 
दधीचि-च, (go) अथवैमुनिका औरस (असंली) पुत्र.। 
कदेमप्रजापतिकी कन्यामें उपजा एक सुनि । sy saat 
` भारनेके लिये जिसकी हडिओंसे देवताओंने वज वनाया था. 
ag, (ate) कश्यपकी पत्नी ( ate ) । दक्षप्रजापंतिकी 
कन्या । दानवमाता। राक्षसोंकी माता । देल्योंकी माता 
| दजुज, (Ge) दनोजोयते । जन्‌+ड। दनुसे उपजता है । 
. IRIM F 
ara, ( पु० ) दम+तन्‌। चर्वणसाधन । चावुनेका साधन । 
दांत, 
दून्तक, (fre) दन्ते . प्रसितः+कत्‌। दांतोमें ळगाहुआ 
दांत साफ करके जीनेह्ारा । नागदन्त ( खूंटी )।. पहाडसे 
. टेढ़ा बाहिर निकलाहुआ पत्थर ( Fo ). 
दन्तकाष्ठ, ( न० ) दन्तधावनार्थं काषं। दांत साफ करने 
का काठ 
दन्तच्छद्‌, (Go ) दन्ताः छाद्यन्ते अनेन । जिस्से दांत ढके 
जाते हैं । छदू+णिच्‌+घ हः । ओष्ठ । होठ । ओठ 


ल्यु ( अन ) । खदिर ( खर )का aa । और बकुळ । दा- 
री तुन l “भावे wa” i दांतकी सफाई 
द्न्तपत्रक, ( न° ) दन्त इव शुभ्रः पत्रं ( दळ) यस्य। 
be ` दांतकी aig जिसका सफेद पत्ता हो । कुन्दपुष्प । कुन्द- 
ः ' छताका फूल 
दून्तबीजक, ( Fo ) दन्तवत्‌ बीजानि यस्य । जिसके बीज 
(बी ) दांतोंकी नाई हो । दाडिम। अनारका वृक्ष 
का द्न्तवक्र, (Fo) दन्तप्रधान वक्तं अस्य। जिसके zat 
चडे २ दांत हों। झष्णजीका विरोधी एक राजा 
द्न्ताघात, (Fo) दन्तं भाइन्ति। आ+दन्‌+अण्‌। नि- 
म्वूक । निम्बु । “भावे घन्‌ । दांतोंसे चोड लगाना । दांत 
खुबोना, 


 दुन्तालिका, ( ल्री० ) दन्तान्‌ अळति ( भूषयति) तेभ्यो 


वा पाप्नोति । अझ्+भण्‌ । वा ae (अक )। जो दां- 
तोंको सजा देती Si वाजो दांतोंके लिये पूरी है। 


re (go) दल्त+अख्ति अथे वळचू (ROR दीर्घ 
[ड ) दांतोंवाडा ।. इसी । थी, 


RRR) Ye 


दन्तधावनं, (Fo ) दन्तान्‌ घावति ( शोधयतिः) । घाव+ | ` 
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तकी जडसे निकला । दांतोंसे “निकले” तथद्धन ल स 
ऋ अक्षर “दन्तेभ्यः Raa” दांतोंके लिये हितकारी । 
दांतोंका हित कहनेहारा 
दन्दशूक, (Ge) गर्हितं दशति । TRUE यङ्‌ ऊक । 
L छुरी तरहसे डसता है । सरकनेहारा । सांप 
GR, दम्भ । पाखण्ड करना । खा० Wo अक० सेट्‌ । द- 
स्रोति । अद्म्भीत्‌. 
TAL, LA । डसना। भ्वा० पर० सक० अनिद्‌। द्शति। 
अदाष्कीत्‌, 
दुस, प्रेरण । चलाना | भेजना । चुरा० Fo सक० सेद्‌ । 
.. इदित्‌। दम्भयति-ते । अद्दम्भत्‌-त 
ZA, ( न° ) FUT । अल्प । थोडा । “अदश्नदर्भामधि- 
शय्य” इति भारविः. 
TA, शान्ति करना । दण्ड ( सजा ) देना । रोकना । दिवा० 
_ भक० सेद्‌ । दाम्यति। अद्मत्‌। अद्मीत्‌ । दमित्वा । 
दान्त्वाः 
दम, (go ) दम्‌+घन्‌ । दण्ड ( सजा )। वाहिरकी इन्दर 
योंका ध्यान करनेलायक विषयसे व्यतिरिक्त ( जुदा ) पदा- 
. थोसे निवर्तेत हटाना ) । “बाहिरकी इृत्तिओके रोक- 
नेको दम कहते हैँ” । विकार ( विगडने ) का हेतु । नि- 
कट होनेपरभी मनका ( स्थिर) कायम रहना । कुत्सित 
(खोटे) कामसे मनको हटाना । कीचड । रोकना. | 
द्मंघोष, (Se ) शिञ्चपारका पिता । चद्धवंशमें एक राजा 
दमयन्ती, (ete) दम+णिच+शत्‌ | नळराजाकी पत्नी । 
( ate ) दमदोषकी लडकी । भद्रमक्लिका 
दमित, (fe ) दमःक्त । नि० । दान्त । रोकनेवाला । 
इन्द्रियोकी बृत्तिओंको रोकनेहारा | बोझा उठानेआंदि क्ले 
शको सहारनेहारा 
aa (मू) नस्‌, (पु० ) दम्‌+उनसि-वा दीर्घः । आग । छ- 
क्राचाये ( देत्योका राजा वा गुरु ) 


| दम्पती, (ge द्विश व० ) जाया च पतिश्च (aa जाया- 


. शब्दकों दम्‌ आदेश होता है ) । मिलेहुए ot और पति 
( औरत खाबिन्द ) i 
द्स्भ, (पु० ) दम्भू+घन्‌ ( अ ) । कपट । छळ LA 
॥ पाप ।. अभिमान । गरूर 
दम्भोलि, (पुः) द्नोति ( खेदयति ) दम्भ+ओछि । वज्रः 
नाम अञ्न । एक प्रकारका हथियार योगसे एक प्रकारकी 
. मुद्रा जिसको बडे Fart कते है : 


द्म्यः (Se ) दमत यत. FILA । बोझा उठामेलायक उम- 


रमें प्रहुंचाहुआ. बत्स: (बछडा ) । और बेळ. । काबू करने” “J 
लायक (Pte ) a e 
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द्यू; ] (दक्र; 


दर्वीकर, (ge) दर्वीव. करः फणो यस्य । दर्वीव फणं करोति 
वा कडछीके समान जिसका फन है अथवा जो कडछी- 
की नाई फन बनाता है । “कृ+अच्‌” सर्प । सांप 
qa, (ge) ead (ate) चन्दरर्कसङ्गमो यत्र । 
इस्‌+घभ्‌ः( अ ) । जहां चांद और सूर्यका मेळ होता है । 
अमावास्या तिथि । यज्ञविशेष । “दशेपूर्णमासाभ्यां .यजेत”? 
श्रुतिः । “भावे घर” दशन । देखना । दराअच्‌ । 
देखनेहारा ( fre ). 
दशक, (Fo ) दर्शयति राजानं आगतान्‌। जो आये हुओंको 
राजाका दर्शन करावे । दिंखानेहारा ( त्रि० ). 
wala, esas (अन) । जिस्से देखते हैं । आंख 
( नेत्र ) । खप्न ( सुपना ) । बुद्धि धर्म । उपलब्धि । 
मिळाहुआ ( हासल) । शीशा । अध्यात्म ( अपनाआप )। 
ज्ञानके उपाय । न्याय आदि शास्र 
aada, (त्रिश) इश्‌+अनीयर्‌। मनोहर । दिळपसंद्‌। 
देखनेलायक 
दशयित, हश्‌+णिच्‌+तृच्‌ | दिखलानेहारा ( त्रि ) । द्वारपाल 
ae ) दर्वाजेपर आयेहुओंको राजाका दशन कराता 
(घुः) 
दलू , भेदून | फाडना.। तोडना। दलना । भ्वा० Ro सक० 
सेट्‌ । द्ळति । अदालीत्‌। “णिचि” दाल्यति-ते । अदी- 
WT 
दळू, ( न० ) IHAA । ऊंचाई | इकड़ा । शबन्नच्छद्‌ 
( मियान ) । अपद्रव्य ( खोट ) । पत्ता । बादल । तमा- 
लका पत्ता । आधा. 
दलित, ( fre ) ean । अफुछ ( फूलाहुआ-खिलाहुआ )। 
| तोडागया । आधा कियागया. . - 
TA, गति-जाना । भ्वा० पर» Aso सेट्‌ | इदित्‌। दन्वति । 
अदान्वीत्‌; 
qa, (ge ) दुनोति । दु+अच्‌ । वन । जंगल | बनकी आग 
. “मावे अच्‌? । उपताप । गरमी 
TAD, (पुः) ङड-उपताप । गरम होना । अधुच्‌ । गर्मी । 
अंग आदिकी जलन 
| दचाझि, (Se ) ret ( वनस्य ) अभिः । जंगलकी' आगं। 
दावानल. . 
afte, (fre). अतिशयेन दूरः | इष्ठन्‌। अन्यका डोप 
और गुण । बहुत दूर । “ईयसुन्‌'दवीयस्‌ । यही अर्थ। 
दश, दीप्ति । चमकना । दशन । डसना। चुरा० अं 
सेद्‌। इदित।. दशयति । अद्दंशत्‌' अ 
दंशयति-ते । अददंशततः ` ` 


दसू, जाना। मारना. देना। और पालन करना । भ्वा० आत्म 
wae सेट्‌ । दयते | अदयिष्ट. 

दथा, (ate ) दय-मिदा* ae यल्ल ( कोशिश) सेमी 
thy दुःखको दूर करनेके लिये इच्छाका उपजना । मि- 


FATS, ( त्रिश) दय+आङच्‌ । कृपायुक्त । दयावाला । रह- 
मदिल । “दयाङरपि स कृष्णः” उद्भटः. 

दयित, (go) qn । पति (खाबिन्द )। पियारा 
(त्रि० ) -ता । त्नी (औरत ) ( ete ). 

दर, ( अव्य० ) ह+अप्‌ । ईषत्‌। थोडा । डर । और गहा 
(ge न°). 

दूरकण्ठिका, (eto) द्रः कण्ठः यस्याः । अपने अर्थें 
Lt जिसपर कोई २ ( थोडा ) कांटा हो । शतावरी 

दरद्‌, (ate) Hak । पहाडपर पानीका गिरना 
( प्रपात) । भय । पर्वत । वाण । म्लेच्छनातिविशेष । 
और हृद्य | दरद ( पु० ) । खसजाति 

aa, (५० ) दरिद्रा-अच्‌ ( आका लोप) । निथेन । 
धनरहित ( गरीव ) । दीन ( दुःखिया ). 

दरिद्रा, बुरेहाल होना । गरीव होना । अदा० Wo अक० 

, सेट्‌ । दरिद्राति । अद्रिट्रीत्‌-अदरिद्रासीत्‌, | 

दढुर, (Fo) दुनाति कणौ ` शब्दे:+उरन्‌। आवाजोसे जो 

. कानको दुःख देवे.। बादल | मेंडक ( डड ) । एक प्रकारका 
वाजा । एक पहाड । एकप्रकारका मद्ठीका पात्र । दक्षिणमें 
एक पर्वतका नाम जिसका संबंध मलयसे है । “स्तनाविव 
दिशस्तस्याः शेले मल्यददुरो” रघुः। एक प्रकारके चावल, 

ददू, (ate ) दरिद्रा+ऊ-नि० । ( दाद्‌ ) । रोगमेद्‌ । एक 
ग्रकारकी बीमारी. , । 

दर्प, (Fo) इप्‌+घन्‌-अच्‌ वा । अहंकार । गर्व TET) 
एक प्रकारका हिरन | असारता । छल 

दर्पषक, (go) दर्पयति । हप्‌+णिच्‌+्बुळ्‌ ( अक )। काम- 
देव । अभिमानको उपजानेद्दारा ( Pre ). | 

दर्पण, (ge) ete ( अन ) । रूपकी परछाही देखने 
का आधार ( आसरा) आदशे । शीझा । एक सुप्रसिद्ध 
पहाडका नाम 

aa, (ge) इप्‌ ( गांठ्ना ) "घन (अ) । हमभ वा। 

कुशा, काश, बल्वळ, dat रोमवाळे ( तेजळूवाळे ) 

ais और mae” ये छ दर्भ कहे जातेहैँ । काश आदि छ | 
ग्रकारका घास. | 3 

दर्वि-र्वी, (ete) verity वा डीपू॥ व्यज्जन (नाल्दा) ` 
आदिको उठानेका साधन । देचकीसे नाल्दा इसीसे निका- | 
wa और देखते Fi कडछी। कडी आदिका वनाहुभा | 


दरकण्ठ, ] 


डौ (go) दश कंठाः यस्य । जिसके दरा गरे हैं । 
दशमुख । रावण. ` .. 

दशकर्स, (न°) दश कर्माणि । दस प्रकारका संस्कार | 
¦ गभाधान, पुंसवन; सीमन्तोन्नयन, जातक, नामकरण, 
! ` निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन और . विवाह 
दशत्‌, ( पु०) द॒श परिमाणं अस्य+अति | दसोंका समूह. 
दशधा) ( अव्य° ) दशनप्रकारे घाच्‌ । दस प्रकारकाः 
दशन्‌, ( त्रिश ) दनशू+कनिन्‌ | दस एक संख्या 
दशन) (go) दस्यतेऽनेन। जिस्से डसाजाता है । निं० 


i CTET लोप? दांत । शिखर “करणे ल्युट्‌ ( अन y j 


` कवच ( जिरह ) । “भावे ल्युट्‌” दंशन ( उसना.) । दांत 
` सदिसे चोट लगाना 


दशनोच्छिष्ट, (न°) दशनेन उच्छिष्टं यंत्र । जहां sa: | ` 


नेसे जूठा होता है । ओठ (होठ) आदिका चूसना 
दरावल, (Fo) दश बंलानि यस्य । जिसके दस बल हँ । 
. बुद्धसुचि । दान, झील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, वल 
, उपाय, प्रणिधि और ज्ञान ये द्शाबळ हैं 


दशभुजा, (ate) दश भुजा यस्याः । दस भुजावाली 
gat ( देवी ) 


दशम, ( त्रि’ ) दशानां पूरणश+डटिःमद्‌ । दसवां । जो दस- 
वीं संख्याको पूरा करदे. 

marta, ( त्रि» ): पूरण. अर्थमे+इनि । नव्वेसे: ऊपरकी 

` उमरवाला | बहुत बूढा 

दशमी, (te ) दशानां पूरणी । दसोंको पूरा करमेवाली। 


दशमी तिथि । नव्वेसे ऊपरकी ऊमर । बहुत बूढी उमर-। | 


कामदेवकी दसवीं अवस्था ( मरणरूप ) 


'दृशमीस्थ, (fe) दशम्यां अवस्थायां तिष्ठति । स्था+क 

(अ ) । आतिवृद्ध । बहुत बूढा । नव्वेसे ऊपरकी उमर- 

` वाळा । क्षीणराग । जिसकी संसारके पदार्थोमें प्रीति ढीली 

होगई । स्म्रतिहीन (जो वातः याद नहीं रख सक्ता )। 
विरहसे. मौतकी हाळतको पहुंचगये कामिओंका जोडा 


दशमूल, ( न० ) दश मूजानि यत्र। जहां दस जडे हं । ` 


एकप्रकारका पाचन (खायेगये अन्नको पचानेहारा) । विल्व 

` सयोनाक, गम्भारी, पाटला, गणिकारिक्रा, शालपर्णी, पृश्नि 
पर्णी, दोनों Sect और गोश्चर ये दसं मूळ हैं = 
दशरथ, ( पु० ) aay दिक्षु गतो रथो यस्य । जिश्चका रथ 
SST दिशाओंमें गया। सूयेवंक्षी राजा । श्रीरामजीके पिता 
` दशरथ, ( ए० ) ६ त० । रामचन्द्र ( दशरथका पुत्र )। 
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qaaa, ( त्रि० ). दश विधाः>श्रकाराः यस्य. । दस प्रकार 
(तरह) का ; | 
द्शासहस्जं, ( न° ) दश सहस्राणि । दस इजारं 


दशहरा, (ete ) दशविधानि दशजन्मार्जितानि च पापानि 
हरति । ESE दस प्रकार वा दस जन्मोके इकहेहुए 
पापोंको दूर कर्ती है ।.गंगाके जन्मका दिन.। जेठ महीनेमें 
Bea दशमी. ` 

दशा, (त्री) FAREI नि० U नलोपः.। अवस्थां । 
हालत | दिवेकी वत्ती ( वही ) । “अंपेक्षन्ते न च Be न- 

“' पात्र न दशान्तरम्‌ । परोपकारनिरता मंणिदीपा इवोत्तमाः” 

- इत्युद्भटः । वस्नान्त । आँचल (Tet) गर्भवासजन्मादि । 

` वाळकपन । जवानी । चुढेप्पा । कामसे उपजी विरहिओंकी 
दसप्रकारकी हालत । योगिनी दशा, ` 

द्शाकर्ष, ( Fo.) दशया ( तैलादिकं ) आकर्षति । जो वत्ती- 
से तेल आदिको खेंचता है । आ+क्ष्‌+अच्‌ । प्रदीप । दी- 

, आ। IAS । कपडेका पडा आँचल ) 

द्शाधिपति, ( Fo.) दशाया अधिपतिः । दाका खामी । 

« सूर्यं वा अन्य ग्रह 

द्शान्त, ( प° ) दशायाः अन्तः ।- बत्तीका अन्त ( सिरा ) 

दशाणे, (g) द्र ऋणानि ( दुर्गाणि जलानि वा ) यत्र i 
जहां दस किले वा -पानी .हैं। एक देश । एक नदी 
(ate 

wate, (Se) यदुराजाका देश । -उस देशके वासी । 
s बहु० Jor :.` - 

दद्यावतार, (Fe) ar भीनाद्योऽवतारा यस्य । मछली 
आदि जिसके दस अवतार हँ । विष्णु 


qua, (go) दश अश्वा रथे यस्य | जिसके रथमें दसं 
घोडे हैं । चन्द्र । चाँद । चंद्रमा 


दंशाश्वमेघिक, (Fo ) दश अश्वमेधा ब्रह्मणा कृताः सन्तिं 


अन्न+ठन्‌ ( इक ) । जहां ब्रह्माने दस अश्वमेध यज्ञ किये 
हैं।। काशीजीमें एक तीर्थविशेष है... . 

QUE, (Fe) दशानां अहां समाहारः । टचू-समा० । दस 
दिन । “दशाहं सूतकी भवेत्‌” इति 

द्शेन्धन, ( पु० ) दशा वर्तिकेव इन्धनं य॑स्य । वत्तीही जि 


. संकी लकडी है । प्रदीप | दीआ। दीवा । So 


दस, उत्क्षेप । फेंकना । छूटना । दिवा० qo सक० सेट्‌ । 
TEAR । अदसत-अदासीत-अदसीत, 


दूस, दशन । देखना । दंशन-डसना | चुरा० आंत्म० सक०. 


_ सेट्‌ । इंदित्‌ । दंसयते | अद्दंसत्‌, 


दस्यु, ( ए० ) दसझ्युच्‌ ( अन्‌ आदेश नहीं होता ) चोर । 


SHA । शत्रु । महासाह॒तिक । वडा दिलेर 
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दर, (Fo) दंस्‌। रक्‌ । गर्दस. । गधा । दानव, (Jo) दनोः अपतं अण्‌ । दनुकी सन्तान | 
` (द्विव० ) अश्विनीतारा : AIG. ` 

AQ, दाह।जलाना। भ्वा० पर०.अनिद्‌ । दहति । अधाक्षीत्‌. | दानवारि, (To ) ६ त० । देवता और विष्णु ato । 
दहन, (Fe ) akae (अन ) । अभि । आग । चित्र- | ` हाथीके मदका जल ( न० ). 

EE ।. खराव दिंल । “भावे ल्युट्‌” दाह । जळना (न°) | दानवीर, (To ) दाने वीरः। देनेमें वीर ( वहादुर ) । बडा 
FEG (प° ) दह्‌+अरन्‌। मूषिक । ( मूसा ) । घातुद्रव्य- | उदार मलुष्य क 
,. के पिघलानेका पात्र ( वर्तन ) । सूक्ष्म । वारीक । दिछ । | दानशील; (Pe ) दानं झीलं सततं अनुष्ठानं यस्य । देनेके 

हृदयका आकाश | “दृहरोऽस्मिन्‌ अन्तराकाश”। इति श्रुति खभाववाला | वहुदाता | बहुत देनेवाला 


दृहराकाश, (पुण) कर्म? । चिदाकाश । चैतन्यआकाश। | दासशोण्ड, ( त्रि०`). दाने शोण्ड:. दक्षः । देनेमें चतुर । 
वहुत देनेहारा 


हृदयस्थ ईश्वर ; 

दा, दान देना । जुहो० उभ० सक० सेट्‌ । ददाति-दत्ते । द्रापित, ( त्रिः ) दा+णिच्‌+क्त | साधित । साधागया । काबू 

अदात्‌-अदित कियागयां।. धन आदिसे वश किया हुआ । दुण्डदिया गया । 
दिलाया गया. . 

Wes । काटना । अदा० Ro सक० ARE । दाति । दामन्‌, ( लीः न° ) द+भ । दोहन ( चोना के समय 


पशुके वांधनेकी रस्सी । रस्सी । माला “बा aq” 
wae दामे. 
दामोदर, ( घु ) दाम उंद्रे यस्य ६ त० । “सम्पूर्णलोः 
कोके नाम जिसके पेरमें हैं?” विष्णु ; 
दास्मिक, (fre )ः दम्मेन ate धर्म+उक्‌ । संसारमें 
अपनी कीर्ति आदि प्रसिद्ध करनेके लिये धर्मका आच- 
रण करनेहारा। वेडालनजतिक | बिह्लेके.त्रतवाळा । पाखण्डी | 
वगला पक्षी ( पु० ). 
दाय, देना ।.भ्वा० आत्म० सक० सेद्‌ । दायते | अदायिष्ट, . 
दाय, (go) दा+कर्मणि घन्‌ । पिता आदिका धन जो 
पुत्र आदिसे विभाग करनेके छायक है । वढोंका विरसह ।. 
विवाहके समय जामाता ( जवाई ) आदिके तई देने योग्य 
धन । “ भावे घञ्‌ ” दान (देना) । “घन? खण्डन 
( तोडना ) । “ देप्‌+करणादो घन्‌ ” जळ ( पानी ) 
दायभाग, (.पु० ) पेतृकधनविभाग । . वापके बिरसेकी' 
तक्सीम । ,एक अन्थका नाम । अठारह प्रकारके विवादों: 
( झगडों ) मेंसे एक | 
। दायाद, ( युः) दायं ( विभजनीयं घनं ) आदत्ते ( आ+ 
दां+क ) । जो तक्सीम करनेलाथक धंनकों Sar है 
( बेरा ) “दायं अत्ति-अदू+अण्‌' उपपद्समासः । सपिण्डः i 
दार, ( ए०.ब°) दारयन्ति sees । ह+णिच्+जच्‌ । ; 
जो भाईओंके प्रेम ( मुंहच्बत ) at फाड डालती है । $ 
पत्नी (et). | : पे 
दारक, (ge) इणातिः( मिनत्ति ) उद्र । gegala) 
जो पेटको फाढता है । बाळक । लडकी ( To - 
| - वाळा ( निः )। गांवका सूभर (घु). | 
दान, ( न° ) दो-दे-दा-वानत्युट। “हाथीके ager जल । | areata, ( go ) दारौप्रमिकं ( दारसम्पाद्कं ) कमे 
पालना । बचाना । काटना । सफाई । त्याग । छोडना । |, : ल्लीको देनेहारा काम । विवाह" । “ संवर्णाओ 
MTR ॐ ;: - २-७४) ४/2 3 i के ससा दारकर्मणि इति मजु है 
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दाक्षायणी, :( त्री» ) दक्षस्य अपत्यं oti गौरा० 
डीष्‌ । अश्विनीआदि तारा । ` सतीनान्नी शिवजीकी पत्नी 
( ate ) eh, 

दाक्षिणात्य, (go ) दक्षिणस्यां दिवि भवः । दक्षिण+त्यक्‌ 
(स्य)। जो दक्षिणदिशामें हो । नारिकेल । नरेळ। 

` द्क्खिनी. ` 

दाक्षिण्य, ( न० ) दक्षिणस्य भावः+ष्यन्‌ | अनुकूलता । दूस- 
रेकी इच्छाको पूरा करना । “दक्षिणां अहंति” ञ्य (य )। 
जिसे दक्षिणा देनी चाहिये । ऋत्विज्‌ ( पुरोहित ) 

दाक्षी, (ete ) दक्षस्य गोत्रापत्यं ख्री+इज्‌ डीप्‌ । पाणिनि 
सुनिकी माता (मां) ; | 

दाक्षीसुत, (Fo ).६ Tot व्याकरणके कतो..पाणिनिमुनि: 

दाडि(लि)म,.( त्रि» ) दल्+घन्‌। दालः। तेन निर्वैत्त: । 
इमप्‌ वा लस्य,। अनारका वृक्ष । ““ज्लियां डीप्‌” “बियो- 
गिनीमेक्षत दाडिमीमसौ” नौषधं 

दाण्‌, दान:देना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ ( ण्‌ इत्‌ होता 
है )। यच्छति । अदात्‌; : : . 

दात, ( त्रिः ) दोऽपन्‌। छिन्न ( काटांगया.) teagan” 
शुद्ध ( साफ कियागया ) 

दात्यूह, ( go) MRL । दितिं ( खण्डनं ) वहाति ( दि- 
तिवाटू ) स एव अण्‌। वाह ऊठे-इवंको आ | कालकण्ठक- 
चामी एकम्रकारका पक्षी । जेलकाकं | पपीहां ; 

दाच, ( न° ) gen ( छेदसाधन ) काटनेका साधन 
दात.) । शत्न.( औजार ) 


R] 


डर (ao ) ह+उण्‌ | काष्ठ । लकडी । पीतल । ओर देवदार 
(दियार ) कारीगर । फाडनेहारा ( त्रिश ) 
aren, (पु० ) कृष्णजीका सारथी ( गाडी चलानेहारा ) 
दारुण, ( पु० ) दारयति चित्तं । ह-डरना+उनन्‌। चित्रा 
रोद्ररस और भयानकं रस । डरावना । दुःसह । भीषण । 
भयका कारण ( Fre ) 

दारुसार, ( न° ) दारुषु सारं ( श्रेष्ठ । ऊकडिओंमें बहुत 
अच्छी SHEVA  -. | 
दारुसिता, (ate ) दारमयी सिता ( मघुरलात्‌ ) उकडीकी 
मिशरी ( मीठी BAS ) । दारचीनी । दालचीनी 
'दावेट, (Ae ) दारुवत्‌ निश्चलतया अटन्ति अत्र । अद्र+क। 
जहां कडीकी नाई चुपचाप होकर घूमते हैं । चिन्ताग्रह । 
सोचनेका घर । विचार करनेका घर । कचहरी 
दार्वाधार, (3e ) (ge) दाणि आहन्ति। हन+अप्‌ वा 
टान्तादेशः | एक प्रकारका पक्षी ( काटठोकरा ) 
दाची, ( ete ) Fer गौ० डीष्‌ । दियारकी छकडी । 
हल्दी । गोजिह्वा । दारुहरिद्रा 

दाव, (Se ) दुनोति ( दु+ग )। वन । जंगछकी आग । 
.. “भावे घञ्‌” ताप ( गरमी ). 

दावाञ्चि, ( पु० ) दावस्य ( वनस्य) अभिः । वनकी आग । 
ee दावानल 425, 

दाविक, ( त्रिश ) देविकायां ( नयां ) भवः । देविका 
'नदीमें हुआ. 
दाश-स्‌, हिंसन मारना | खा० we सेद्‌। दाभ्नो-( लो )- 
ति। अदाशी(सी)त. 

दाश, देना | Blo उभ० सक० सेट्‌ । दाशयति-ते । अदि- 
दाशतत 

दाश-स, (Se) दृशति मंत्यान्‌। दन्‌श+धन्‌। नि०। 
` जो मच्छिओंको डसता है ( पकडता है ) “दास्यते मूल्यं 


अस्मै । दास्‌+घन्‌ वा” जिसे मोल दिया जाताहै । दास 


( नौकर ) । मंच्छिओंपर जीनेवाळा धीवर । मच्छी 
` पकडनेहारा 
'दाशरथ, ( पु० ) दशरथस्य अयं अण्‌ । जो दशरथका हो । 
 _ श्रीरामचन्द्र। “अदीयतां दाशरथाय मैथिली” नाटकं, ` 
दाशरथि, ( पु० ) दशरथस्य अपत्यं+अत इन्‌ । दुशरथ- 


दाशाई (५० ) दाशं ( दानं ) अति । dist जो 
दानके योग्य है । “ दाई 0200 e 
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दास, (So) दास्‌+अच्‌। gE । अपनेको AET । 
धीवर । दानके लायक । झद्ककी उपाधि । “दास्यते ( दीयते ) 

अस्मे अन्नादि । दास्‌+घञ्‌ ”। जिसे अन्नादि दिया जाता 
हे । सर्य और सेवक । “ क्रियां ” दासी, 

area, ( पु० ) दास्या अपत्यं ढक्‌ ( एय ) । दासीके गर्भमें 
उपजा.! दास । “ दाशस्य (धीवरस्य) अपत्यं ढक्‌ ” (एय) । 
धीवरकी सन्तानं । व्यासकी माता ( ete ). 

दासेर, ( पु० ) दास+एरक्‌। ऊंट । “दास्या अपत्यं ढक्‌ 
_( एय ) । दासीका बेटा । ae. 

दासेरक, (go ) मालवा देशः। उस देशके लोग ago. 

दाह, ( Fo.) ददद-घन्‌ भस्मीकरण | जलाना । खाक करना । 
शरीर आदिका तपना. 

दाहक, (Se ) targa ( अक ) । चित्रां वृक्ष । लाल 
चित्रा । जळानेवाछा ( fre ) “ feat” दाहिका. 

RET, ( पु० ) दिक्च कीर्यतेऽसो । कृ+अण्‌ । जो दिशाओंमें 
फेंकाजाय । तरुण | जवान । युवती ( Mo ). 

दिक्चक्रं, ( न० ) दिशां चक्रम्‌ । दिशाओंका समूह । सारा 
संसार न्‍ 

Raa, ( go ) ६ त° । दिशाओंका Sax ( मालिक ) । 
“sat वहिः पितृपतिनेक्रतो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर ईश 
पतय पूर्वादीनामधीश्वरा » 

RTT, (go ) दिक्‌ ( ai ) एव अम्बरं यंस्य। दिशाही 
जिसका कपडा है। शिवजी। एक प्रकारका बोद्ध । संन्यासी । 
शरीरके भाप जितना जीव मान्नेहारा । बोद्धोंमेंसे एक । 
नभ (नंगा) (Pre) कालिका (ज्जी०) डीप्‌ । '“दिशाओंको 
कपडेकी नाई ढाकनेसे”। तमः ( अन्धकार-अंघेरा ) (न०) 

दिग्गज, ( पु० ) ६ त० । पूर्व आदि दिशाओंमें एथिवीको 


पकडनेके लिये sete ऐरावत आदि हाथी । “ ऐरावतः- 


` पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽजनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः 
सुप्रतिकश्च दिग्गजाः ” 


दिग्ध, (ge) Rar विष ( जहर )से लिपटाहुआ वाणः 


(तीर ) ओर बहि ( आग ) । “ भावे क्त? लेह । चिक- 


` नाई ( तेळ ) और लेपन (.न० )। “ati क” Re 


Raega” ( त्रिश ). 


Ram, (go) दिशां नागः ष० त०। दिशाओंका नाग 


( हाथी ) । दिग्गज 
दिग्विजय, (go) दिशां विजयः go त० । दिशाओंका 
विजयः ( जीत ) संसारका विजयः 


'दिड्याभ, (Fe) दिशो मात्रा अंशः । एक देशः। एक ओर । 


६ व° । थोडासा ( fre) 


' दिति-ती; ( ste) दो+वा डीप्‌ । क्तिच्‌ । दैल्योंकी माता। 


करयपकी स्री । “ भावे कतिन्‌-रीप्‌ नहि होता “तोड़ना 
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र दितिज, (ge ) दितेजीयते । जन+ड ( अ )। दितिसे 

उपजा | असुर । दत्य । “ दितिसुत ” यही अर्थ 

दित्सा, (site ) दा+सन्‌+अङ्‌ । देनेकी इच्छा 

RE, ( त्रिश) दा+सन+उ । देनेकी इच्छा करनेवाला 

RAS), ( पु० ) RAS आत्मन इच्छति+ऋच्‌ क्विप्‌ । 
ए० वा हुखः । दूसरी वार विवाही गई ater स्वामी । 
दूसरा खाविंद. 

` दिधिषू, ( ate ) Re घेर्य स्यति। सो ऊ वा षलम्‌ । जो 
थीरजको तोडदे । द्विरूढा । दोवार विवाहीहुई औरत । 
वडी भगिनी ( वहिन-भेन ) के न होते छोटीका विवाह । 
“ज्येष्ठायां अनूढायां सयां ऊढायां कनिष्ठभगिन्यां च”. 

. दिधिषूपति, (ge) ६ त° । भाईके मरजानेपर जो 
उसकी स्रीमें विषयभोगकी इच्छासे किंवा धर्मसे अनुरक्त 
होता है । दूसरी वार विवाहीगई ख्रीका पति । विधवाका 
पति । वडीके न विवाहे जानेपर विवाहीगई छोरी वहिनका 
पति । रंडी ( चेवा ) का खसम. 

erat, (ate) इभसन+ड । धारण करनेकी इच्छा । 
आश्रय देनेकी इच्छा. 

“दिन, (Fo) ति तमः । जो अंधेरेको काटता है । सूर्यकी 
किरणोंसे पहिचाना गया ( ६० ) साठ घडी वा चार 
पहिरका समय । दिन । रोज 

"दिनकर, (ge) दिनं करोति खोद्येन । Heel जो 
अपने उद्यसे दिनको बनाता है । सूर्य । सूरज 

"दिनक्षय, ( पु० ) जिस दिन तीन AAT इकट्टी आजांय। 
दिनका नाश 

दिनपति, (ge) ६ त° । दिनका पति सूर्य । आकका वृक्ष. 
` दिनमणि, ( ge ) दिने मणिः इव ( प्रकाश करनेसे ) दिनके 
समय मानो मणि चमक रही है । सूयं । आकका दक्ष 

-दिनसुखम्‌, (ae ) दिनस्य सुखम्‌ । दिनका सुख । प्रातः 
काळ । सवेरा 

'दिनयौवनम्‌,,.( न°) दिनस्य यौवनम्‌ । दिनकी जवानी । 
` 'दिनमध्य । दुपहिर- | 

-दिनादि, (Feo ) ६ त° । दिनका प्रारम्भ (Be) । प्रातः- 
काल । सवेर । सुबह. ; 

Rara, (पु० ) ६ त०। दिनका अन्त । दिवसका अव- 
सान । सायंकाळ । शाम । सांझ- 

“दिस, प्रेरण । चलाना । चुरा० उभ० Aho सेट्‌ । इदित्‌ । 
दिम्भयति-ते | अदिदिम्भत्‌-त 

"दिलीप, ( go ) सूर्यवंशमें होनेवाळा एक राजा। रघुका पिता 

Ra, प्रीति प्रसन्न होना । भ्वा० We सकः सेटू । इदित्‌ । 
दिन्वति । अदिन्वीत्‌, . 


` ` सकन् सेटू। द दीव्यति ति अदेवीत्‌। देविला । यूल 


दिविज, (go) दिवि जायते ( जन्‌+ड ) अङक समा 

fea, जीत चाहना-शर्त लगानाःच्यवहारःइच्छा-आज्ञा-खेलना- | ` | z 
सुति करना-खुशहोना-चमकना | दिवा० पर० अक० (और) | दिविषदू' 
.| हारा देवताः 


Ra, ( afte ) दिव्‌+दिवि । खर्ग ( बहिइत ) । आकाश । 
आस्मान. 

दिव, ( न°) दिव्‌+क। खगं । आकाश । दिन । वन । जगल. 

दिवस, (Fo) दीव्यन्ति अत्र । दीव्‌+असच्‌ । दिन । रोज- 

दिवससुख, (wo) ६ त० । दिनका मुख (ae)! 
प्रभात | सवेर. 

दिचसविगम, (go ) दिवसस्य विगमः-ष० त° । दिनका 
चला जाना । सायं । सांझ । सूर्यास. 

दिवस्पति, (ge) ६ त°! अडक समा» (सका आगम) 
स्वर्गका पति । इन्द्र । देवताओंका राजा 

द्विस्पृथिवी, (ete ) fre । दिवस्‌ च एथिवी च । नि० 
सुंट्‌ । खगं और प्रथिवी। मिलेहुए एथिवी और खरग । 

. जमीन-आस्मान 

दिवा, ( अव्यः ) दिव-का । दिवस । दिन । रोज. 

दिवाकर, (go) दिवा करोति । दिन करता है । सूयं । 
BAT | सूरजका फूल. 

दिवाकीर्ति, ( पु० ) दिवैव कीर्तिः Set यस्य । जिसका काम 
दिनहीके समयमें है ( रातको हजामतका करना मने है ) 
नापित । नाई नोआ. 

Rawa, (ge) दिवा अटति,। दिनके समय घूमता È 
( रातको अंधा होजाता है ) कौआ. 

Rataa, (fre ) दिवा भवः+ट्यु-तुट्चू । दिवाभव । दिनमें 
होनेहारा । feat डीप्‌, 

दिवानिशम्‌, ( अव्य° ) दिवा च निशा च तयोः समाहारः । 
दिन और रात. 

दिवान्ध, (ge ) दिवा ( दिने ) अन्धः ( देख न सकनेसे) 
जो दिनमें अंधा होता है । उल्लू आदि । “दिवान्धाः 
ग्राणिनः केचित्‌” चण्डी. ' 

दिवाभीत, (ge ) दिवा ( दिवसे ) भीतः। दिनके समय 
डराहुआ चोरः। चांद । उल्लू “दिवाभीतसिवान्धकारम्‌ 
इति कुमार 


-दिवामध्यम्‌, ( न° ) दिवा=दिनस्य मध्यम्‌ । दिनका मध्य। /_ | 


दिवारात्रम्‌, (sete ) दिवा च रात्रिश्च तयोः TATE 


दिवावसानस्‌, ( न°) दिवा=दिनस्य अवसानं। दिनका _ र j 


अन्त ( आखिर ) सायं । सांझ ae 
शिता (Bre दिवाशेते+शी+अ । जो दिनके समय | 
| 


 खर्येका | दिविभव. | 
AN, ( Ye ) दिवि सीदति क्विपू- र 


ERE 5220. 0५03” 


,दिवो(वौ)कस्‌ ] 


दिवो(वो)कस्‌-स, (पु०) दिवि-दिवं वा ओकस्‌ यस्य 
3 ees भी = N । देवता (जिसका TÑ. 
o स्थान है ) । “तारकेण दिवौकसः” इति कुमारः. 
दिवोदास, (So ) चंद्रवंरामें काशीनगरीका एक राजा. 
«दिव्य, (न°) दिवि भवं यत्‌ । लोंग । चंदन । शपथ ( कः 
सम-सों ) । गुग्गळ । खर्गकी चीज । एक प्रकारका नायक 
` (पु० ) “दीव्यते अनेन-दिव्‌+क्यप्‌”। मनोहर । सुन्दर | 
अजीव । चमकीला ( Pre ). 
दिव्ययन्ध; (ge ) दिव्यो मनोहरो गन्धोऽस्य । जिसका म- 
नोहर गंध है.। गंधक । लोंग ( न० ) । छोटी इलायिची 
(ate) vate उत्तम गंघ ( go ). 
दिव्यगायन; (न°) ate । अजीव गानेहारा । गंधर्व 
( देवताओंका गचैया ). 
दिव्यचक्षुस्‌, (ge ) दिव्यं चक्षु: यस्य । जिसकी अजीव 
* आँख हो। जिसके सुन्दर नेत्र हों। जो ज्ञानकी आँख 
रख्ता है । अंधा. 

'दिव्यज्ञानं, ( न° ) दिव्यं ज्ञानं क० स०। विचित्र ( स्वर्गीय 
वा हैरात करनेवाला ) ज्ञान ( समझ ) । आश्चय॑ज्ञान.. 
दिव्यतेजस्‌+ (ate ) दिव्यं तेजो यस्याः । जिसका आश्चर्य 

तेज हो । ब्राह्मी ता । एक प्रकारकी बेल. 
Raa, ( ge ) दिव्यं परयति उप० स०। आश्चयै रूपसे 
* देखनेवाळा | ज्योतिषी. 
दिव्यदोहद, ( न० ) अभीष्टसिद्धि ( चाहीगई चीजकी का- 
. मयावी.)के लिये जो पदार्थ देवताओंको दिया जाता है. 
, दिव्यप्रश्न, (ge ) दिव्यः प्रश्न: । खर्गीय (आश्चर्यजनक ) 
चातोंका पूछना | भावी वृत्तांतका पूछना. 
दिव्यमानं, ( न° ) दिव्यं मानं क० स० । आश्चर्ये माप । 
देवताओंके वर्ष ओर दिनके अनुसार समयका परिमाण. 
दिव्यच Go ) दिव्यः रथः । खर्गकी गाडी | आकाशामें 


Raag, ( त्रिश ) दिव्यानि वल्नाणि यस्य व० स० । जिसके 
दिब्य चल्न हैं । खगेकी पौशाकवाला I-a: (Je ) धूप. 

'दिव्याङ्गना, (eto ) दिव्या अंगना | कर्म० स० t खर्गकी 
अप्सरा | अत्यन्त सुन्द्री नारी. 

'दिव्यादिव्य, ( Pre ) दिव्यश्च अदिव्यश्च । दिव्य ( खर्गीय ) 
अदिव्य ( मानवीय )। आधा मनुष्य और आधा देवता. 

faig, (पुः) दिव्याः अंशवः यस्य ao स० । खर्गकी 
चमकीली किरणोंबाला । सूर्य. 

दिव्योद्कं, ( न० ) दिव्यं उदकं । खर्गेका जळ । वर्षा 

 'दिव्योषधिः (Mle) कर्म । मनःशिळा । गेरीआदि | 
_ अजीव दवाई. 


दिश, दान-देना। हुकाकरना। तुदा० उभ० सक० अनिद्ध 
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[-दीप, 


दिश्‌, झा, ( afte ) दिश+किप्‌ । आशा ( दिशा) । तरफ. 

दिशा, ( ate ) दिश+अङ्‌। ओर. 

दिशोभाज्‌, ( ge ) दिशः भजति भज्‌+ण्वि । सव दिशा- 
ओंमें भागनेवाला । कांदिशीक । चपल. 

दिइय, ( Bre ) दिशि भवं-दिग्भ्य उपनीतं वा यत । दिशामें 
होनेवाला | दिशाओंसे छायागया । जो कुछ दिशामें हो. | 

दिष्ट, ( न० ) दिश्‌+क्त। भाग्य । किस्मत । समय ( वक्त ) 
(ge ) । उपदेश 'कियागया (fre ). 

दिष्टान्त, (go) दिष्टस्य ( भाग्यस्य) अन्तः । भाग्यका 
अन्त । मरण | मौत, - 

दिष्टि, (ote) दिश+भावे क्तिन्‌। संज्ञायां+कर्तेरि क्तिच्‌ 
वा । भाग्य । अपना भाग । किस्मत । भावी । नियस। 
अच्छा भाग्य । कोई मंगळवृत्तान्त. 

QEN, ( अव्य० ) मड्ठळ। हर्ष । भाग्यसे। में aga प्रसन्न हूं. 

दिहू , लेपन । छीपना । चंदन आदि लगाना । अदा० उभ० 
सक० अनिट्‌ । देगिधि-द्ग्थि। अदिक्षत-अदिक्षत | अदिग्ध. 

दी, क्षय । घटना । नाशहोना । दि० आ० ao aNg । दी- 
यते । अदास्त । दिग्ये । दीनः. 

दीक्ष, सुंडवाना । यज्ञोपवीत करना । नियम वा त्रतकी आज्ञा 
करना । भ्वा० आत्म० Aho सेट्‌ । dad । atlas. 

दीक्षा, (ete ) दीक्ष+-अ । नियम । संस्कार “विवाहदीक्षां 
'निरवर्तयहुरुः” इति रघुः । अभीष्ट देनेहारा मन्त्रका लेना 
( wert). aam उपदेश और यज्ञ । देवी. 

दीक्षाशुरु, ( ए०.) मत्रआदिका उपदेश करनेहारा गुरु । 
उपदेशका दाता. 

दीक्षान्त, ( पु० ) दीक्षायाः ( प्रधानयागस्य ) अन्तः ( तत्स- 
मापको यागमेदः )। अवश्रथरूप यागमेद्‌-। वडे यज्ञके 
अन्तमें जो उसका अंगरूप छोटा यज्ञ किया जाता है. 

दीक्षित, ( Bre ) दीक्ष-क्त । सोमयाग आदिमें संकल्प क- 
रके नियम लिया गया । “दीक्षा जाता अस्य+इतच्‌”। जि- 
सने Tae अनुसार दीक्षा ( मत्रका उपदेश ) Stet. 

दीदिवि, (go ) दिव्‌+किन्‌ -अभ्यास और दीं । वृहस्पति 
( देवताओंका गुरु )। अन्न ( पु० न° )। उद्यहुआ (उ- 
ठाहुआ ) ( त्रि» ) । उवलेहुए चावल (Geo न°). 

हिति (ete) दीधि+क्तिन्‌ःइट्‌-और -इकारका लोप। 

रण JA. 

दीन, (fro) दी+क्ततको न। दुःखित। निर्धन । भीतं 
( डराहुआ ) । तगरका फूल ( न° ). 

दीनारः, (go) दी+आरक्‌-नुट्‌ । सोनेका भूषण ( गहना, 
जेवर ) । मोहर । वत्तीस रत्तीभर सोना । सोनेका सिक्का. 

दीप, दीसि। चमकना। दिवा० आत्म० अक० सेट्‌ | दीप्यते । 
अदीपि-अदीपिष्ट । दीप्तः, 


दीप, (ge) दीपक .। प्रदीप । दीपक । दिया । चराग । 


लप किसी प्रकारका दीप. 
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दीपक, ] 


दीपक, (ge) dart कन्‌ । दिआ। वाज पक्षी । 
एक अकारका राग । केसर । एकप्रकारका अर्थालंकार 
( न० )। कुशल । कामको प्रकाश करनेहारा (Pre ) 
“feat टापू -अको इ” | एक अंथका नाम. 

दीपन, (ge) दीपयति भक्षणात्‌ जठरामनिं उत्तेजयति । 
दीप्‌+णिच्‌+स्यु ( अन ) । जो खानेसे पेटकी आगको भ- 
डकाताहै । तगरकी जड । पलाण्ड (प्याज ) । केसर । 
ओर खांसीको दूर करनेहारे । चमकानेवाला ( त्रिः ) । 
मेथी (cio ). 

dada, (Pre) दीप्‌+अनीय । प्रकाश करनेयोग्य । 
जगानेलायक. 

दीपमालिका, (ete ) दीपानां माला यस्यां+कप्‌ अको इ 
होती है । जिसमें दीवोंकी कतार हो । दीवोंबाली अमा- 
चस्या | दीवाली । ६ To । दीवोंका समूह. 

दीपित, ( Pre ) दीप्‌+क्त। अमिमें जलाया गया । प्रकारा 
किया गया । तेज किया गया. 

दीपिन्‌, ( Bre ) दीप्‌+णिनि । प्रकाश करनेवाला । जगाने- 
वाळा | चमकनेवाला । रोशन करनेवाला. 

Aa, (ge ) दीप्‌+क । नींबू ओर सिंह ( शेर) । सोना 

` और हींग (न० ) जलाहुआ । सडाहुआ । चमकाहुआ । 
चमकीळ (fro ); 


दीप्तजिह्वा, ( ete ) दीप्ता ज्वलन्ती जिह्वा यस्याः। जिसकी |. 


जीभ जळरही है । उल्कामुखी ( चुआतीसुई ) । एक प्र- 
कारकी गीदडी । ( इसकी जीभ रातको जळती है यह प्र- 
सिद्ध है ). 

दीप्तसूति, (१० ) दीप्ता मूर्ति: यस्य । चमकरही मूर्तिवाला । 

« सूर्य वा विष्णु, 

दीप्तलोचन, (go) दीसे लोचने यस्य । चमकदार आंखों- 
वाला । बिक्ला । बिडाल । बिल्ली. 

दीप्ताझ्चि, (ge) दीप्तः अमि जठरानछो यस्य। जिसकी 
पेटकी आग चमक रही है । अगस्यमुनि | तेज पेरकी 
आगवाला ( त्रि० ). 

दीप्ति, (ate ) दीपूनक्तिन्‌ (ति) । कान्ति । बहुत बढगई 
सुन्दरता | etter एक प्रकारका गुण । चमक । भडक, 

दीप्तिमत्‌, ( त्रिः ) दीप्ति+मतुप्‌ । प्रकाशवाला । चमकदार. 

दीप्य, ( त्रि») दीप्‌+यत्‌। प्रकाश करनेलायक | जगानेलायक. 

दीर्घ, (ge ) दृ+घन्‌ ( द्राघीयस्‌ -द्राधिष्ट ) । लता । शालका 
वृक्ष । ऊंठ । दो मात्राका अक्षर जैसे “आ? । लंबा (आ- 
यत ) ( fe ).. 

दीघेकण्ठ, ( पु० ) दीर्घः कण्ठो यस्य । जिसका लंबा गला 
हो । वक | ager । ea गळेवाला ( त्रिश ). 

दीघंग्रन्थि, ( पु० ) दीघो ग्रन्थिः पवे यस्य। जिसकी गांठ 
लंबी हो । ग्रजपिप्पली, 
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[ दीर्घायुस्‌ , 


दीघग्रीच, (go ) dat ग्रीवा यस्य । लंबी गर्दनवाला ऊंठ. 


दीघेच्छद, (ge ) दीर्घाः च्छदा यस्य जिसके लंबे पत्ते 
हां । इक्षु । गन्ना. 

दीर्घेजङ्घ, (ge) दीघां जङ्घा यस्य । जिसकी लंबी छातें 
हों | ऊंठ । ager. 

दीधेजिह्न, (ge ) दीघां जिह्वा यस्य । जिसकी sft जीभ 
है । सर्प । सांप. 

RATTA, (Feo) दीर्घं तपः यस्य । St तपवाला | अह- 
ल्याका पति गोतमऋषि- 

ANT, (go) दीर्घात्‌ पञ्यति। हश+णिनि । दूरसे 
देखनेहारा | दूरदर्शी । पण्डित और रीछ (ag ) । आ- 
नेवाळे कामको जान्नेहारा । दूरसे देखनेवाला ( त्रि० ). 

दीघरछि, (ge ) dar दृष्टि: अस्य । जिसकी sat नजर 
हो । पण्डित । दीर्घा दूरगा दृष्टिः यया। ३ व०। दूर 
जाती है नजर जिस्से। दूरवीक्षण । दूरबीन । एकप्रका- 
रकी कला. 

दीघेनाद, (ge ) दीर्घो नादः अस्य। ( दूर जानेसे ) जि- 
सकी लंबी आवाज हो । शंख (इसका शब्द दूर जाता है). 

दीर्घनिद्रा, (to ) ato । लंबी नींद । wey ( मौत ) । 
बहुत देरकी नींद. 

Aaga, (go ) दीषेः wea: अस्य । जिसका लंबा पत्ता 
हो | सनका वृक्ष । “कर्म०? लंबा पत्ता (Yo न० )। लंबे 
पत्तेवाला ( fre ). 

दीर्घपादप, (go) wie । लंबा वृक्ष । तालका दरख्त । 
सुपारीका वृक्ष. व 

दीघंपृष्ठ, ( पु० ) दी एष्ट अस्य । जिसकी लंबी. पीठ हो । 
सर्प । सांप. 

दीघेरागा, (ate ) दीर्घो (.वहुकाळस्थायी ) रागो (i) 
यस्याः | जिसका रंग बहुत देरतक रहता है । हरिद्रा । 
हल्दी । वडा पियार करनेवाली औरत. | 

दीर्घराञ, (न° ) कर्म० ।. लंबीरात | ७ व० | बहुत रात्र- 
वाला । देरतक. ; 

दीर्घवक्क, (ge) दीध वक्रं यस्य । लंबे मुखवाला | हाथी. 

ATT, (न°) ato । बहुत कालमें होनेहारा एक प्रः 
कारका यज्ञ । ६ व° । उस यज्ञको करनेहारा ( त्रिश ) 
“हविषे दी्षसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः” इति रुः. 

Aaaa, ( त्रि» ) दीर्घेण ( बहुकालेन ) सूत्र ( अभिळषि- 
तकम ) यस्य । जिसका चाहागया काम देरसे होता है । 
प्रारम्भ कियेगये कामको देरसे समाप्त करनेहारा । ढिलंगी" 
«¢ कर्म” wat तांत ( Te) र 

दीघोयुष्य, ( ए० ) eer आयुष्यं यस्य । जिसकी लंबी उमर 
हो । मार्कंडेय 


जिसका जीनेका समय tat है।। Ste awe ae 


दीपिका, ] 


दीर्घिका, (ate ) दीघा एव । जिसकी फेलावट लंबी हो। 
एक प्रकारका जलका स्थान । बावली. 
दीणे, ( Pre ) इ+क्त। विदारित । फाडागय़ा । डराहुआ | 
` «तने क्त” फाडना | डरना ( न० ). 
दु, उपतापन। दुःख देना। तपाना | खा० We सक० aa! 
, दुनोति । अदावीत्‌ -अदौषीत्‌ | दूनः । TAY. | 
दुःख, दुःख करना | चुरा० Be, सक? सेट्‌ । दुःख- 
` यति-ते. 
दुःख, (न°) Se घन्‌ वा। जो अपनेको अच्छा 
+ न ढगे। चित्तका धर्म ( न्यायमतमें ) आत्माका धर्मे । 
पीडा | तकलीफ और कष्ट । दुःख देनेवाला पदार्थ और 
दुःखवाला ( fe ). 
ga, (न°) ६ त०, तीन दुःख ( आध्यात्मिक आ- 
थिभौतिक और आधिदैविक ). 
डुःखलोक, (Fo ) दुःखकरः लोकः । दुःख देनेहारा लोक । 
सांसारिक जीवन । नित्य दुःखका ऱ्य संसार, 
दुःशील, ( fre ) gaat शीळं यस्य । जिसका खभाव 
दुःखदायी है । कठिनतासे प्रसन्न किया जानेवाछा । बुरे 
खमाववाला | जिसका वंशमें आना कठिन है. 
दुःखसागर, (Fo) दुःखस्य सागरः। दुःखका समुद्र । 
सांसारिकजीवन. 


Sarda, ( त्रि ) दुःखात्‌ अतीतः । दुःखसे अतिक्रमण 


कर गया । निदु:ख । दुःखरहित. 
Sara, ( Pre ) दुःखेन आर्तैः । दुःखसे पीडित । दुःखी, 
दुःखित, (fe) दुःख+इतच्‌। दुःखी. हुआ। पीडित 
हुआ । निर्धन । अग्रसन्न | तं० To । कष्ट, , 


SRS, (ae) SELF । ४० । क्षौमाम्वर । रेशमी | 


कपडा । चिकना कपडा | महीन कपड । ZTE. 
दुग्ध, ( न° ) germ । दूध । ख्रीजातिके स्तनोंसे वहाहुआ 
` द्वव्यं। “कर्मणि क्त” । चोईगई ( कृतदोहा ) घेन ( गौ ) 
आदि (ate ) । प्रपूरित ` ( बहुत भराहुआ ) ( fre ) । 
` “वेच” दोहन ( चोना ) (ae ). 
दुन्दुभि; (पुः) इन्दु इति शब्देन उभति ( पूरयति ) उभ्‌ 
ss FH शकण दूं दूँ शब्दसे भरतीहै । बृहदूढक्का । वडानगारा 
. ( नौवत ) । वरुण । एक दैत्य । एक राक्षस । विष । जह- 
= Tigo वर्षोमे एक वर्षं । पादक ( पास्सा ) ( ल्ली० ). 


POPS ae 


a है ro | दुष्टः अक्षः | छलका पास्सा । “As 
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[ दुरालोक, 


Stew, ( न° ) दुष्टं अदृष्ट । बुरी किस्मत । इमोग्य। पाप । 

` दुर्गम । जहां पहुंचना कठिन है. । जिसे कठिनतासे 
जा न सकें. 

दुरधिगम, ( त्रिश ) दुःखेन अधिगम्यते । दुर्‌+अधि+गम्‌ 
मखल । जो डुःखसे हासि किया जाय । दुष्प्राप्य। मुश्कि- 
we मिलने लायक. 

दुरधीत, ( त्रिः ) दुष्ट अधीतः । बुरी तरहसे पढागया. 

दुरध्यवसाय, (Je ) दुष्टः अध्यवसायः Fo स० । बुरा 
काम । बुरा निश्चय. 

gea, (Fo) दुष्टः अध्वा+अच्‌। TWA । दुश्मा- 
रं । बुरीसडक. 

geq, ( Pre ) ge: अन्तः ( अवसानं) यस्य । जिसका 
नतीजा दुरा है । द्यूत ( शिकार ), जूआ, मद्य ( शराव ) 
आदिका पीना आदि व्यसन ( बुरीआदतें ) । क्योंकि ये 

* सव पहिले सुख देकर अन्तमें दुःख देते हैँ “Tas: 

अन्तः ( परिच्छेदः ) यस्य” । जिसका विचार न करसकें । 
Sar । गभीर । गहिरा. 

दुराग्रह, (पु०) ge ame: ( निर्वन्धः )। घुरा हठ । 
युक्तिरहित अभिनिवेश । ( दलीलके बिनाहठ ) ६ व० । 
हठीला ( Fre ). 

दुराचार, (Fo) दुष्ट आचारः बुरा चाळचलन | विरु- 

` द्वाचरण। ६ व°। बुरे.आचारवाला ( त्रिश)। “अपि 
चेत्सुदुराचारः” गीता. 

दुरात्मन्‌, ( He ) दुष्ट आत्मा ( चित्तं ) यस्य । बुरेदिल- 
वाला । दुष्टचित्त जन । दुष्ट चित्तवाला. जन ( पुरुष 
वा स्री). 

दुराधर्ष, (Fo) दुष्टान, ( राक्षसान्‌.) आधर्षयति+अच्‌ | 
जो राक्षसोंका तिरस्कार करे । चिट्टी सरिओं ( श्वेतसषप ) 
इसके फेंकनेसे भूत आदि भाग जाते हैं । “दुःखेन ( $a- 
दपि धर्षयितुं शक्यम्‌? cette (अ) 
“जिसे झुदिकिळसे थोडासाभी झिडक. नहिं सक्ते” ( त्रि० ). 

दुराप, ( fre ) दुःखेन आशुं दाक्यः । दुःखसे पाया जास- 
"करनेवाला. 

दुराराध्य, (fre ) दुःखेन आराधयितु योग्यः। gad 
सेवा किया जासकनेवाला | कठिनतासं वशमें आनेवाला. 

दुरारोह, (Fo) दुःखेन आरुद्यते । इुर्‌+आ+सद्‌+खळ्‌ । 
जहां चढना कठिन है सिंबळका पेड ( शाल्मली ) | 
सुरिकिछसे चढनेलायक ( त्रि० ). 

दुराळाप, (Fo) दुष्ट आलाप: । बुरा वचन । बुरा वचन 


दुराशा, ]. 
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[ दुर्गय़ाद्र,: 


दुराशा, ( ete ) ger eran | बुरी आशा (उम्मीद ). 

दुरासद्‌, (fie) दुःखेन आसद्यते ( गम्यते) असो 
जिसके पास पहुंचना कठिन है । दुर+आ+सदू+खल्‌ । 
डुर्गम्य । दुधेष । जिसका सावना नहिं कर सक्ते । “वभूव 
दुरासद्‌:” इति रघु 


दुरित, (न°) दुष्ट इतं ( रमनं ) नरकादिप्राप्तिः अनेन ।. 


जिससे नरक आदि बुरे स्थानकी प्रासि हो । पाप । बुरा 
काम । खोटा चलन. . 

दुरुक्त, ( न° ) दुष्टं उक्त । बुरा कहागया । शाप । लानत 

दुरुच्छेद, (त्रि) दुःखेन उच्छिद्यते असौ । दुर्‌+उदू+ 
छिदू+खल्‌ | जिसे सुरिकिलसे हटाया जाय । दुर्निवार 

दुरुत्तर, ( त्रि० ) gaa उत्तीर्यते। इुर्‌+उद्‌+तृ+खल्‌। 
जिसे कठिनतासे तरसकें । दुखर । “दुष्टं उत्तरं’? बुरा 
उत्तर ( न० ). 

See, (त्रिश) दुःखेन ऊह्यते ( वित्ते ) “wet 
ay” | जो बहुत दुःखसे खयालमें छाया जाय । दुर्विज्ञेय 

दुरोदर, (Fo) दुष्टं समन्तात्‌ उद्रं अस्य । चारों ओरसे 
जिसका परिणाम ( नतीजा ) खराव हो । बुरा है पेट जि- 
सका । यूतकार । जुवारिआ । पण । शते । दा । पास्सा । 
जूआ ( न° ) “दुरोदरच्छद्यकृतां” भारवि 

दुर्ग, (Fo ) दुःखेन गम्यते असौ । कर्मणि ड । जिसके पास 
सुरिकिलसे पहुंचसकें | एक देत्य । उस देख़को मारनेहारी 
देवी (ate) “दुःखेन गच्छति अत्र” दुर्‌+गम्‌+आघाः 
रेड। जहां पहुंचना कठिन है । ऐसा देश पर्वत जो 
आदिसे कठिन स्थान वनगया। कोट । किला । गड 
(ae ) । दुर्गमदेश । ऊंचा। दुःखसे मिलनेलायक (Pre) । 
काम क्रोध आदि दुःखके कारण कठिनतासे तराजानेवाला 
संसार ( न० ). . 

दुर्गत, (Pre) दुर्गच्छति । इर्‌+गम्‌+क्त । दोषको प्राप्त 
हुआ । बुरी दशामें पहुंचा 

दुर्गति, (ate) इर्‌भगम्‌+क्तिन्‌ | बुरी दशा। TE 
निधनता 

दुगेन्ध, (Fo) ge: Ta: । बुरी गंन्ध। ६ ब०। बुरी गंध- 
वाला ( fe ) गंदा (ge ). 

दुर्गानचमी, (sto ) ६ त० । दुर्गा ( देवी ) की नवमी । 
कार्तिकके शुक्कपक्षकी नवमी (इस दिन जगद्धात्रीनामक 
दुगोकी पूजा होती है ). 

Sere, (Pre ) दुष्टः जनः। बुरा आदमी (जिसकी नाई 
आचरण ( चालचलन ) करनेसे साधु (भला ) भी दूषित 
हो जाता है। नीच (ge). 


` दुर्जर, (fre) sees दुःखेन जरा यस्य) जो | 


' मुश्किलसे पुरानी हो । वह पदार्थ जो मुरिकळ्से जीणे होता 
. . है। ज्योतिष्मती लता (स्री० ), . 


gaa, (fre) ga मयादा यस्य । जि 


दुजोत, ( न° ) दुष्ट जात । प्रा० । व्यसन ( वुरीआदत ) | 
ame (मुसीवत ) ६ व० । जो अच्छा-नहिं.हुआ ओर 
अनुचित (नामुनासिव-) ( त्रिः). . ; ` 
दुणामा, (Pre ) दुष्टं निन्दितं नाम अस्थ.। बुंरेनामवाला 
gata, (पु० ) दुष्टं दान्तं ( दमनं.) यत्रः। जहां रोकना 
मुश्किल है । कलह (झगडा ) । दुःखेन दम्यतेस्म । 
सुरिकिलसे रोकागया । अशान्त ( जिसे शान्ति नहिं ) 
बछडा ( Rre ). Z DA 
दुर्दिन, (न°) द्यति तमः इति दिनं । दुष्ट दिन iste । 
Fat ( बादलों के आच्छादन ( ढांकना ) आदिसेः अंधे- 
रेको दूर न करसकनेवाला दिन कि जिसका खरूप प्रतीत 
न हो । वादलोंसे अंधेरा । वसना । पानीका वरसना 
दुर्धर, (पुः) RHE एक. .नरक । ` एक देतय । 
“दुःखेन मुमुक्ठभिहंदये . धार्यते, केनापि न घायेते+वा 
खळ” । मोक्षके चाहनेहारे जिसे सुरिकिछसे हृदयमें . धारण 
करते हैं वा जो किसीसे भी पकडा नहिं जाता । विष्णु । 
वह पदार्थ कि जिसका पकडना वा धारण करना सुरिकिल 
है (fre) 
दुधेष, (fre) दुःखेन धृष्यते । जो मुश्क्रिकसे पकडा:वा 
सहाराजाय । जिसका सामना करना मुरिकल है । अक्षोभ्य । ` 
जो व्याकुलतासे रहित है 
दुर्निवारःतिवाय, ( त्रिश) दुःखेन. निवारयिलुं योग्यः । 
Sad हठाया जानेवाला 
उर्नीतम्‌, ( न० ) दुष्टं नीतं कुटिलनीति । बुरी चार 
दुर्बल, ( त्रिः दुष्टं qS यस्य । जिसका जोर बुरा है । 
PAS | कमजोर । कुश । थोडे मांसवाला 
Sate, (fie) दुष्टा बुद्धिः यस्य । बुरी अकल्वाला। 
मूढ । बेवकूफ 
sat, (fre) ge भगं ( भाग्यं) यस्य । जिसकी बुरी 
किस्मत है । अल्पभाग्य । अमागा। वह ज्ञी जो पतिसे 
प्रेम नहि कर्ती ( at ) eet 
दुर्भिक्ष, ( अव्य० ) भिक्षाया अभावः । अन्नका न मिलना = 
अकाल | कैहत | काळ क 
डुर्मति, ( त्रिः ) दुद मतिर्यस्य | जिसकी gt अकिछ हे. व 
बिचारको रोकनेवाळे पापसे काली चुद्धिवाला | बेअकिळ । x 
बेवकूफ । ६० Aye एक (Te) प्रा स० ggat 
बुरी अकिल अ पी 
दुर्मनस्‌, ( त्रिः ) दुष्ट मनः अस्र । जिसका. मन. ( चिन्ता | 
आदिसे ) व्याक ( घबराया ) . दै । विमनस्क । जिसका: 
दिल बिगडा हुआ है.  : > 


(सदाचार ) बुरी है । अशिक्षित,। 
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. | दूत, 


संख, (go) eater À जिसका सु खराब है | दुध्‌ Fad । वदल जाना । वैर करना | दिवा० Wo अक० 
दुसुख, | 


"घोडा । बन्दर । एक प्रकारका हाथी । एक देत्य । अग्नि- 
यवादी | कडवा वचन बोंलनेहारा ( त्रि०'). 

quae, (fie ) दुध मेघा अस्य। असिच्‌ समा० । जिस- 
कीं बुरी बुद्धि है । मंदवुद्धि। जो चित्तते विचार नहिं 


कर सक्ता. 
दुर्योधन, (ge ) इःखेन युष्यते असो । युध्‌+युच्‌ ( खटके 
अर्थमें जिसके साथ लडाई करना कठिन है । शतराष्ट्र- 
राजाका बडा पुत्र । एक राजा । दुःखसे युद्ध करने- 
_ योग्य ( त्रि»). 
दुम, (Fo) AE । जिसका मिलना मुश्किल 
हे । कचूर । जो सुरिकलसे मिळे. (fre) । “मालुष्यं 
दुर्लभ लोके? इति पुराणम्‌, | 
दुळेलित, (Ae ) दुष्ट उळितं ( इष्टं) । Sekar चाहना 
+क्त । बुरी चाइना । चन्द्रमा आदि न मिळसकनेवाळे 
पदार्थोमें चाहना । दुखेष्टित ( बुरी चाळ) । बुरे आशय- 
वाळा । gàg ( बद्चछन ) ( त्रि० ). 
gia) ( मारना) भ्वा० Ro सक° सेद्‌ । दूर्वति । 
EIA । दूर्तः 


EHH, (नः ) दुशेपि वर्ण्यते (wa) अनेन । जो बुरे 
(बन्नआदि )को रंग देता है.। अथवा जो मेलेको भी 
सुन्दर वना. देता. है । रजक । रंगरेज । बुरेरंगवाला । 
मैला (त्रि) 

दुर्विध, ( त्रि०.) ger विधा यस्य । जिसका अकार (हालत) 

' बुरा है । दरिद्र ( निर्धन) । गरीव। “रुचिगर्व॑दुर्विध? 
नेषधं । नीच । मूख. 

SES, दृष्टं हृदयं यस्य | बुरे हृदयवाळा (age अर्थमें 
नित्यही हृदूका आदेश होता है ) शत्रु ( दुरमन ) बुरे चित्त- 
वाळा । “दुहंदयः ” इसी अर्थमें होताहे. 

SS, VHT ( ऊपर फेंकना । झुलाना ) चुरा० Tyo Tae 
सेट्‌ । दोल्यति -ते । अदू दुळत्‌-त. 

दुलि-ली, (Ste ) । दुलू+इन्‌ःनि०। कमठी । कच्छूकी त्री । 
“एक सुनिका नाम ( go ). 

दुःशासन, (Fe ) दुःखेन शिष्यतेञसो । शास्‌+युच्‌ (अन) 


जिसे दुःखसे आज्चामें रक्खं।जाय । दुर्योधनका छोटा भाई।, 


श्वतराष्ट्रका पुत्र ( भारतमें प्रसिद्ध है ). 
Sud, (पु०) दुष्ट चरमे यस्य ।. gt चमडेवाला । 
. मदापातकसे उपजे चिहवाला । “gaat गुरुतल्पी स्यात?” 
डंश््यवन, (ge) दुःखेन च्यवनं पतनं यस्य । जो मुरिक- 
Se गिरे अथवा जिस पर च्यवन मुनि कुद्ध ger 


दर 7 r 
R RA Fos च्यवनने 3 'किसीसमय > 


समय इसे कुपित होकर अपने. 


अनिट्‌ । दुष्यति | अदुषत्‌-अदुक्षत्‌. 

दुष्कर, ( न०). दुःखेन RAT | Horas) जो मुरिकल- 
से खिंडाया जाय वा फेंका जाय । आकाश ( आसमान ) 
“FAS? सुरिकिलसे करनेलायक ( त्रि०'). 

दुष्कर्मन, (न°) कर्म० Mo स० । बुरा BHATT! 
६ व० । पापवाला ( त्रि० ). र 

दुष्कृत, (न°) दुष्टं कृतं कृतिः । बुरा काम । पाप । 
६ व०। पापी ( Fe ). 

दुष्ट, ( Pre ) इुष्‌+क्त। दुर्वळ । कमजोर । अधम । नीच । 
gaat | वदआदमी आदि । दोषवाला ( ऐवी) । कोड 
( कुष्ट ) (ge) । व्यभिचारिणी ( वंदमाश ) at 
(औरत ) ( ate ). 

दुष्ट (fre) supa । विगडगया । दूषित होगया । नष्ट 
होगया. 

दुश्चेतस-धी-बुद्धि, ( त्रि» ) दुष्टं चेतः वा दुष्टा धीः 
वुद्धिवा यस्य । दुष्ट ( विगडे हुए ) खभाववाला. 

दुष्टात्मन्‌, ( त्रि») दुष्टः आत्मा यस्य। दुष्टखभाववाला | 
IZAT. ; 

दुष्य-(ष्म)न्त, ( पु० ) चन्द्रवंशका एक राजा । भरतराजाका 
पिता | शकुन्तलाकाः पति. 

giaa, (Fte ) दुःखेन सह्यते | दुर्‌-सद्द-खल्‌ | जो दुःख- 
से सहारी जाय । नागदमनी. 

दुःस्थ, ( त्रि» ) दुःखेन तिष्ठति । स्थानक । दुःखसे रहता 
है । दीन। मूख । लोभी | छाळची. 

दुःस्थित, (fre ) दुर्‌भस्था+क्त । अनवस्थित । ( जिसका 
चित्त कायम नहिँ-कभी कुछ २ ) । वेचारह । दुःखमें पडा. 


ga, (Fo) दुःखेन स्प्ृर्यतेऽसो । जिसे दुःखसे छते 


हृ । दुरसस्पृश wel दुरालभा (ele) आकाझवेळ । 
कंडिआरी. cee 

Ze, दोह । चोना । अदा० उभ० अक० अनिट्‌ | दोरिध- 
दुग्धे । अधुक्षत्‌-त | अदुरध. 

डुहू, वध । मारना | भ्वा० Wo सक सेट्‌ । दोहति | अदु- 
हत । अदोहीत, 

दुहितुःपति, ( पु० ) ६ त° । अङ्क्‌ समा० । लडकीका 
पति । जवाई. j 

दुहितु, (ete) AA | गुण न हुआ -और a 
गया । नि० सुता । लडकी । बेटी. 

दू, खेद | तकलीफ उठाना | दिवा-आत्म० अक० सेट्‌ । दूयते । 
अदविष्ट । दून, 

दूत, (So) gem -दीषश्च। संदेश ( खबर )को छेजाने- 
हारा । वात पहुचानेवाला | कासिद. | 
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[et 


ree O 
sd (ate) । दू+क्तिचू वा डीप्‌। संदेशा पहुंचा- | दढ, (ae) emo । लोहा । अतिशय और बहुत-। 


दूत्य, ( न० ) दूतस्य दूत्या वा भावः कर्मं वाभ्यत्‌। दूत 
वा दूतीका होना वा काम । दूतका काम । दूतका खभाव 

दून, (fre) दूःक्त । रास्ते ( मार्ग )में चळने आदिसे 
श्रान्त ( थका ) हुआ । बहुत तपाहुआ । बहुत दुःखी 
हुआ. 

दूर, ( त्रि» ) दुःखेन इयते ( प्राप्यते) इर्‌+इण्‌+रक्‌ 
XA लोप । विप्रकृष्ट | दूर। अगोचर। जो आंखोंसे 
q 

दूरदर्शन, (ge) दूरात्‌ पश्यति । दूरसे देखता है । 
RUT | DA | गीध. 

दूरदद्धिन्‌, ( पु० ) दूरात्‌ ( कार्योत्पत्तेः sre) पश्यति । 
जो कार्यके उपजनेसे - पहिछे देखता है। दृश+णिनि । 
पण्डित । दूरसे देखनेहारा ( fire ). 

दूर्वा, (ato ) ai । हिंसा । मारना-अ । एक प्रकारका घास 

दूवोकाण्ड, ( न०). दूर्वाणां समूह:+काण्डच्‌ । दूर्वाका 
समूह | घासका ढेर. 

दूष, ( fre ) दूषःअ । समासके पीछे आता है । “पंक्ति 
दूषक” बिगाडनेवाला । दूषित करनेवाला. 

दूषक, ( त्रि० )-षिका (ete) दूष्‌+णिच्‌+ण्ुङू । दूषित 
करनेवाला | दाग ळगानेवाला । बिगाडनेवाळा, ` 

दूषण, (go) रावणकी मास्सीका बेटा । एक राक्षस । 
दुष+णिच्‌+ल्युद्‌ । दोषदान । ta लगाना । ऐव ( न० ) 


दूषिका, ( ete ) दूषयति (aa fea करोति ) 


णिच्‌+ण्बुरू्‌ । नेत्रम । आंखकी मेळ । गिइ 


दूषित, (fre) gtn । अभिशस्र । शापदि- 


` यागया । निन्दा कियागया । दोष लगायागया। तोहमत 
लगाया हुआ. 

दूष्य, ( न° ) दुष्‌+णिचू+य। कपडेका बनाहुआ घर । तंबू। 
दूषण देनेके छायक ( Pre )। हाथीकी बेटी ( Se ). 

ह, वध । मारना | Alo We सक० अनिट्‌ R । 
अदार्षीत. 

ह, आदर करना |. तुदा० आत्म० सक० Az | इसके 
“URS आङ्‌ उपसर्ग रहता है । आद्रियते । आहत 

हृ, डरना । भ्वा० Wo सक० Gal दरति | अदारीत्‌ । 
(णिच्‌) वरयति 

ह, फाडना । दिंवा० fo We सक० सेट्‌ .। दीर्यति। 
इणाति | अदारीत्‌. 

दक्प्रसाद्‌, ( पु० ) eat प्रसादयति। जो नजरको साफ 
करे । कुलत्या । इसका अंजन डाळनेसे आँखें साफ हो 
जाती हैं. oe 55 
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मोटा । गाढा । बलवाला । ताकतवाला और सख्त ( Pre) 

हढभूसि, ( त्रिश) eer भूमिः अस्य । दृढ (मजबूत ) 
. भूमिवाला । योगाभ्याससे संस्कृत अंतःकरणंवाला । ऐसा 
चित्त कि जिसे विपयसुखकी प्रीतिसे चला नहिं सक्ते 

zegi, (So) ear aie: यत्र यस्मात्‌ वां । जहां 
पक्की at है । खन्न ( तरवार ) । इसके धारण करनेसे 
मुद्री पक्की होती है। “इढा ( अशियिला ) मुष्टिः यस्य” । 
जिसकी सुट्टी ढीली नहिं होती । कृपण । सूम । कंजूस । 
वह धन आदिको BA रख न देनेकी इच्छासे दढतर 
बांधलेताहै ( मुठ्ठीसे निकलता नहिं ) 

wend, (fie) ead नियमः अस्य। जिसका .पक्का 
नियम हो । आरम्भ कियेगये कामको फलोदयपर्यन्त 
( नतीजा .निकलनेतक ) न छोडनेहारा । एक इकरार 
करनेहारा 


इढसन्धि, (Pre) ee: सन्धिः सन्धांनं थानं यस्य । पक 


जोडवाला. 

हता, ( ete ) द्रियते । ह+क्त । जीरक । जीरा 

डति, ( go ) इ+क्तिच्‌। चमडेका बनाहुआ पानीका पात्र । 
HIR | एकप्रकारकी मच्छी. 

दनू, (Se ) इभ्‌+उ० Mo नृप। राजा। वञ्र। सूर्य । 
सांप । पहिया 

SQ, वाधन । तकलीफ पहुंचाना। तुदा० We सक Gat 
हपति. 

SY, सन्दीपन | भडकाना । वा चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । दर्पयति-ते । दर्पति । अदीदपत-त | अदद- 
Gia | अदर्पीत. 

SQ, दर्ष-खुशहोना | गर्व-अहंकार करना । दिवा० पर० अक० 
सेट । इप्यति | SET | sedi । after । हप्त्वा 

इस्त, (fre ) eqn । गर्वित । मगरूर हुआ. 

CH, कैश । तकलीफ उठाना। तुदा० Wo -अक० सेट । 
हम्फति 

ब्ध, (fre) aua । अथित । युथा हुआ। भीत । 
डराहुआ 

हसू, ATA | गांठना वा चुरा० उभ० पक्षे तुदा० पर० सक० 
सेट्‌ । दर्भयति-ते । दर्भति 

हशा, प्रेक्षण । देखना | भ्वा० We सक० अनिद्‌। प्यति । 
अदशत्‌ | अद्राक्षीत्‌, ४ 

इशू-शा, ( ete ) -दश-मावे क्रिपू) वा ar देखना ।.. 
जान्ना । “करणे क्विप्‌? नेत्र ॥ ऑख ।:दोकी संख्या i 


“कतेरि far” साक्षी :। गवाह :। .देखने ओर -जान्नेः | a 


हारा.( Rro.) . 
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NG; | 


देवखातबिल, ( न० ) देवेन खातं ( विदारितं ) बिलम्‌। . 
देवतासे फाडी गई विल ( सुराख ) । गुहा । गुफा. 
देवगायन, (ge) ६ त° । देवताओंका गवेया । गन्धर्वे 
देवगुरु, (ge) ६ त° । देवताओंका दृक्ष । मन्दार, 
पारिजात, सन्तान, BIAS और हरिचन्दन ये पांच वृक्ष 
देवच्छन्द, (go) देवैः छन्यते (mA) छन्द-- 
कर्मणि चन्‌ । देवताओंसे प्रार्थना कियाजाता St सोल- 


स्री०) ६ फाडना+आदि सुक्‌ (3%) वा 
eee T । पत्थर । पीसनेकी सिळ । सिला 
दृषद्वती, (ate) REAST ( मको व ) एक नदी “सरः 
` खंतीरष (झा) दयोः” -इति मनुः। आर्यावतेकी पूर्वी 
सीमाको बनानेहारी सरखतीमें. गिरती है 
| दृष्ट ( न°) eqn ॥ :अपनी बा शञरुकी सेनाका भय | 
; देखा गया .डर | देखागया । और लौकिक (दुनिआवी ) 


(त्रि०) डोंवाला हार 
(ao) ato । कूटप्रश्न मुरिकल सवाऊ। पहेली | देवतरू, (Fo) ६ त० | देवताओंका गुरु । वृहस्पति. 
बुझारत देवता, ( ate ) देव+खार्थ तळ्‌। इन्द्र आदि देवता. 


देवदत्त, (ge) देवा एनं देयासुः+आशिषि क्तच्‌ । 
“देवता इसे देवें” ( सखर्गवास ) । देवताको अपंण किया 
गया । इसनामवाला कोई जळ । अजुनका शंख । उवासी 
लानेवाला वायु ( हवा ) । “देवाय दत्तः” देवताके उद्देश 
छोडा हुआ ( fie ). 


दृष्टान्त, (go) इष्टः अन्तः यस्मिन्‌। जिसमें नाश सीमा 

... और विचार देखा गया हो । मरण । मोत । शास्र । उदा- 
हरण | मिसाळ ।. एक प्रकारका अर्थालङ्कार ः 

दृष्टि, (ate ) दश+भावे क्तिन्‌। दर्शन । देखना । बुद्धि । 
अकिल । “करणे क्तिन्‌” नेत्र । आंख । दोकी संख्या । 


- ` मनका व्यापार र देवदारु, ( न० ) देवानां Pret दारु यस्य । जिसकी लक- 
दृष्टिगोचर, (fre ) इष्टे गोचरः-प्रयक्षः । नेत्रका विषय । | डी ( चन्दन ) देवताओंको पियारी Si एक .दृक्ष । 
जिसे आंख देख ले “यह पुंलिज्षमें भी होता है” “असुं पुरः पयसि देव 
/दृष्टिपथ; (पु०-) दृष्टे: पन्थाः पथिन्‌+ड+अ समासे। नेत्रका | दारुम” इति रघु 
मार्ग । नेत्रका विषय देवदासी, (ate) देवं ( इन्द्रियं) दाळोति-दास- 


दष्टिपूत,.( fo) दघ्या पूतः । दृष्िसे पवित्र किया 
दृष्टिविभ्रम, ( go ) दष्टः विश्रमः To त° । इष्टिका विलास । 
रसभरी आंखोंसे देखना 
SE, वढना Fale Wo अक० सेट्‌ । दहति । अदर्हीत. । 
(यह इदितः भी होता है ) इंहति । अरंहत. 
Gy पालन । बचाना । Fao आ० सक० अनिट्‌ । दयते। 
` अदास 
देय, ( त्रि» ) दा+कर्मणि यत्‌। देनेयोग्य। देनेलायकः 
eq, खेलना । भ्वा० आ० अक सेट्‌ । देवते । अदेविष्ट 
देव, (ge ) दिव्‌+अंत्र । अमर । देवता । प्रकाशखरूप 
आत्मा + परमेश्वर । ब्राह्मणकी उपाधि । और इन्द्रिय 
¦ ( न ) । पूजाके लायक (Pre) नाव्योक्तिमें राजा (go) 
देवक, (ge) श्रीकृण्का नाना ( मातामह )। देवकीका 
। ` "पिता १ एक राजा 
दे(दे) वक्री, (ल्ली) देवकराजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी माता । 
र र वसुदेवकी at i ““अपटल्ार्थष्णू? “देवकी” यही' अर्थ 
दे(दे)वकीनन्दन, (पु० ) ६:त० । श्रीकृष्ण । | 


मारना+अण्‌ । जो इन्द्रियको मारती है । वेश्या । 

कंजरी | बनका तबूज 

.देवदीप, (ge) देवेषु ( इन्द्रियेषु ) दीप इव । इन्द्रियों 

- में मानों ( रूपका प्रकाश करनेसे ) दीपक अथात. दीआ 
है । नेत्र । आंख । लोचन: 

देवदेव, ( ge ) देवेषु मध्ये दीव्यति । दिव+अच्‌ । “देव- 
ताओंमें चमकता है? । महादेव । शंकर. 

. देचन, (ge) दीव्यति अनेन । दिवू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
खेलना है । पाशक । पास्सा। “भावे ल्युट्‌” क्रीडा । 
खेल । चमक । व्यवहार । जीतनेकी इच्छा । स्तुति । 

` तारीफ । (न°) “दीव्यति अत्र -आधारे we’ जहां 
खेलता है । खेलनेका बाग । कमल 

देवनदी, (ete) ६ त० । देवताओंकी नदी । गङ्गा । 

. “असंबाधा देवनदी” Fo भा० 

देवपथ, (ge) देवैः उपछक्षितः wat: । अच्‌ -समा० | 
देवताओसे पहिचाना गया मार्ग । उत्तरका रास्ता । देवता-- 
ओंका रास्ता | छायापथ ( यमका साग ) 

देवपुरोधस,, (go) ६ त° । देवताओंका पुरोहित । 
वृहस्पति 

देवभवन, ( न° ) देवानां भवनं इव । मानों देवताओंकां 

wea र । खगे बहिरत | 
१ ( न० ) देवस्य भावः। भू+क्यप्‌। देवताका होना। 
दवा e aa 
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देवताके पास खोदा गया तालाब आदि. 


देवमणि, ] 
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[ देशान्तर, 


देवमणि, (go ) देवेषु मणिरिव प्रकाशकत्वात्‌। देवताओंमें 
( प्रकाशक होनेसे ) मानो मणि है । शिवजी । घोडेके 

` गलेमें रोमावते ( वालोंकी गोलावट )। कौस्तुभ मणि. 

देवयान, ( न०) ६ त° । देवरथ । देवताकी गाडी । 
देवताओंका रास्ता । आचिरादिमार्ग । झुकराचार्यकी कन्या 
( ate ) डीप्‌, 

देवयोनि, (ge) देवाः एव योनिः कारणं अस्य । देव- 
ताही जिसके कारण हैं । देवताओंकी अंशसे उपजे 
विद्याधर आदि. 

देवर, ( go ) देव+अर । पतिका छोटाभाई- 

देवराज, ( ge ) देवानां राजा+टच्‌ समा० । देवताओंका 
राजा | इन्द्र. 

देवरात, ( go ) देवाः एनं रायासुः+क्तचू। देवता इसे लें । 
अभिमन्युका पुत्र । परीक्षित राजा. 

देवर्षि, ( ge ) वेदद्रष्टा ऋषिः | देव एव सन्‌ ऋषि । जो 
देवताही वेदके देखनेहारा है । नारद आदि सुनि. 

देवळ, (ge) एक सुनि। व्यासका शिष्य ( चेला ) । 

. धोम्यऋषिका वडाभाई । “देवान्‌ जीविकार्थं लाति+ 
लाक+क” । जो जीविकाके देवताओंको ग्रहण 
कर्ता है । देवपर जीनेवाला । “खार्थे कन्‌” यही अर्थ । 
एकमप्रकारका ब्राह्मण. 

देवलोक, (go) ६ त° । देवताओंक्रा लोक । खर्गे । 
इश्वरकी सम्पदारूप लोक । भूरादि सात लोक. 

देववर्धकी, (go ) ६ त° । देवताओंका तर्खान | कारि- 

` गर । विश्वकर्मा. 

देचत्रत, ( पु० ) देवं ( इन्द्रियस॑यमनं ) act अस्य । इन्द्रि- 
Stat रोकना जिसका नियम है । भीष्म । पितामह. 

देवसात्‌, ( अव्य° ) देवेभ्यो देयं । देवताओंको देनेलायक । 
देवताओंके आधीन. 

देवसायुज्य, ( न° ) युनक्ति-युज+क | सह युजेन सयुज 
तस्य भावः सायुज्यं । देवेन सायुज्यं | देवताके साथ एक 
आसनपर बेठनेकी योग्यता | देवताके साथ मे. 

देवसेना, ( ate ) इन्द्रकी कन्या । षष्टीनामवाळी कार्तिके- 
यकी स्री । सोलह माताओंमेंसे एक । ६ त० । देवता- 
ओंकी सेना 

देबसेनापति, (ge) ६ त° । देवताओंकी सेनाका मालिक । 
कार्तिकेय | इन्द्रका पुत्र । देवसेनाका पति 

देवस्व, (न°) जो यज्ञ करनेवाछोंका धन है । देवता- 
ओंका धन 

देवति, (Ae खायम्युवमनुकी कन्या। कपिलसुनिकी मा 

देचाजीव, ( त्रि» ) देवं ( देवप्रतिमाद्रव्यं ) आजीवति । 


जीव्‌+अण्‌.। देवताकी प्रतिमाके द्रव्यसे जीनेह्दारा। पूजारी । 


देवळ । “देवाजीवी” इसी अर्थमें है 
पद्म० ३३ 
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देवात्मन्‌, (Ge ) देवो विष्णुः आत्मा यस्य । विष्णु जिसका 
स्वरूप है । पीपलीका पेड ( अश्वत्थ ) । देवता जैसा। ' 
देवखरूप. ( fre ). 

देवानांप्रिय, (Fe) अङक समा०। देवताओंका Fare । 
बकरा | मूख ( बेवकूफ ) ( Bre ). 

देवापि, (ge) चन्द्रमाके वंशका एक राजा. 

देवाह, ( न० ) देवान्‌ अईति+अण्‌। जो देवताओंके योग्य 
है । सुरपर्ण । सहदेवी ऊता ( ख्री० ) देवयोग्य (Pte ). 

देवालय, (ge) देवानां आलयः । देवताओंका स्थान 
(घर ) । att देवोंकी प्रतिमा ( मूर्ति ) ओंका घर । 
“देचायतन” यही अर्थ 

देविका, (ete) karasi एक नदी (जो दो कोस 
चोडी और वीस कोस लंबी है )। धतूरा 

देवी, ( ate ) दीव्यति दिव्‌+अण्‌ ङीष्‌ । जो अनेकम्रका- 
रसे खेलती है । दुर्गा । देवताकी ख्री। डीप्‌ । (नाउकमें ) 
कृतामिषेका राजवनिता ( पटराणी ) । ब्राह्मणन्निओंकी 
उपाधि । “देव्यन्ता विभ्रयोषितः” इत्युक्तेः 

देवू, (ge ) दिव्‌+ऋ । देवर । खामीका छोटाभाई । ate. 

देवेशा, (Go) ६ त० । देवताओंका खामीः। महादेव । 
उसकी स्री दुर्गा । डीप्‌. 

देवेष्ट, (go) देवानां इष्टः । देवोंका पियारा । गुग्युल । 
वनवीजपूरक (ete) 

देवोद्यान, ( न०) ६ त०। देवताओंका वाग । वैभाज, 
मिश्रक, सिद्धकारण, और नंदन ये चार वॅन. ' 

देश, दिश्‌+अच्‌ । एथिवीके गोलेका कोई विभाग । हिस्सा । 
सुल्क । कुरु पाञ्चाल आदि प्रसिद्ध जनपद ( देश ) । 
स्थान ( जगह ) 

देशक, (go) दिश्‌+कर्तरि oe । शासक । आज्ञा चला- 
नेवाला | शिक्षक | मार्गप्रदर्शक | राखा दिखानेवाला 

देशकालश्ञ, ( त्रि० ) देशकालौ जानाति ज्ञा+क+अ । यथार्थ 
देश और कालको जान्नेहारा 

देशज, जात, (fre ) देशात्‌. जातः जन्‌+ड। देशसे उपजा । 
देशी पदार्थ 

qaray, ( fre ) देशे दष्टः । शहरमें देखा गया. | 

देशना, (ate ) दिश्‌+णिच्‌+युच्‌+अन। । शिक्षा । उपदेश 

देशसाषा, (ate ) देशस्य भाषा । देशकी « भाषा । मुल्की 
जबान 

देराव्यबहार, ( प० ) देशस्य व्यवहारः। देशका व्यवहार 
( चाङ-रस्य ) ee 

देशान्तर, ( न°) अन्यो देशः । ओर देश । aes 


देशिक, ] | 

- देशिक, ( ए० ) देशेषु प्रसितः+उन्‌। देशोंमें लगाहुआ । 

` , पथिक। राही । देशे । उपदेशे साधुः+ठन्‌ ( इक )। उप- 
देश करनेमें अच्छा । गुरु । उपदेश करनेवाला 


देशिनी, (ate) दिशति । दिश्‌+णिन्‌ः । जतलातीहे । 
` ` ` अंगूठेके साथकी अंगुली | तजनी 


देशीय, (त्रिश) देशे भवः+छ+ईय । देशमें होनेवाला । | 


> 

५ देसी आदमी वा चीज 

च्य, ( न०) दिश्‌+म्यत्‌। पूर्वपक्ष । पहिली राय । देशं 

- अहंति । देशके लायक ( त्रि० ). 

. देह, (go) (ae) दिहृ+घन्‌। शरीर । जिस्म । ( स्थूल, 

: सूक्ष्म और कारणरूप ) । ज्योतिषमें लमका स्थान । 

“घन” लेपन । खेप करना ( चन्दन आदि लगाना ) 

देहधारक, ( पु० न°) देह धारयति । इ+णिच्‌।+ण्चुरू 
जो शरीरको पकडता है । अस्थि। हड्यिं । शरीरकी हड्डी 

देहवद्ध, ( त्रिः ) देहेन वद्धः-तृ० त०। देहसहित | देही। 
शरीरी | अवतार, 

देहबन्ध, (go ) देहस्य बन्धः । देहकी रचना । शरीरकी 
बनावट 

देहभाज़, (fre ) देहं भजति । भज+ण्वि । देहसहित । 
शरीरी । ( पु० ) शरीरी वा जीवन धारण करनेहारा कोई 

` भी प्राणी विशेषतः मनुष्य. 

terra, ( पु० ) देहं बिभाति । जो देहको भारता वा पुष्टि 
कर्ता है । भ्र+क्रिप्‌ । जीव । जीवात्मा । रूह 

देहयात्रा, ( ete ) देहो याति ( गच्छति) अनेन । या+ 
करणे FLAT डीप्‌ । जिस्से शरीर चलता है । शरीरकी 
रक्षाका साधन । भोजन । अन्न आदि खाना । ६ त०। 
शरीरका चलना । मरण ( मौत ) 

देहली-छि, ( ate’) देहं ( लेपनं ) लाति (ग्रह्मति) । SH 
वा ढीष्‌ ए० वा हखः । जहां लेपन दिया जाता है । लेप 


नीचेकी लकडी 
देहसार, (पु०) ६ To । देहका सार (असल) । 
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:  देहात्मवादिन्‌, (ge) देहं एव आत्मतया वदति । 


. वबदूःणिनि । जो शरीरहीको आत्माका खरूप बोलता है । 


I 


£ oo आणी । देहखरूप आत्माका अभिमान करनेहारा जीव 

___ देहिन, (त्रिः) (ate aito ) ( देह+इनिः) । :शरीरबा- 

यच m (50 अवतार । जीता हुआ आणी विशेषतः मनुष्य 
० ) दितः अपं ॥ दितिम्‌ ( 
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देनेलायक दवोजेकी पिण्डिका ( ब्योढी ) । ताकके | - 


[ देववाणी 


wage, (ge) ६ त° । देत्यांका Tel Bar| 
“दंतोचांय”, ` 

दवैत्यनिसूदन, (० ) दैत्यांन. निसूदाति ( हिनस्ति ) । 
सूदूणिच--ल्यु | देल्योंका नाश कर्ता हैं | विष्णु. ` 

दैत्यमेद्ज, (ge) देल्यानां मेदाजायते । देत्यांकी चर्वीसे 

बना । जन+ड । गुग्गुळ । पृथिवी । जमीन 

zen, ( ate ) देयस्य प्रियान-यत्‌_। देत्यकी पियारी । देत्यकी 
स्री । सुरा ( शराव ) 

दैत्यारि, (Fe ) ६ त० । दैल्योंके शत्रु .। विष्णु 

देन, ( न°) दीनस्य भावः । दीनपन । कायरपन । दिने 
भवं अण्‌+दिनमें होनेहारा ( Bre ). . 

देनन्दिन, ( त्रिः) दिनं दिनं ( प्रतिदिनं ) तत्र भवं ।+ 

` अण्‌-नि० । प्रतिदिन होनेहारा । हररोज होनेवाला. 

देनन्दिनप्रलय, (ge) ७ त० । ब्रह्माके अपने मापके 
अनुसार प्रति दिनका अन्त । सम्पूर्ण रचेहुए पदार्थोका 
क्षय ( नाश ). 

दन्य, (न°) दीनस्य भावः ष्यञ्‌ (य ) । दीनपना । दीनं 
होना । दीनता । कायरपना। गरीवी । कार्पण्य ( सूमपना ) 

दैष्‌ , साफ करना । Fao Wo सक० सेट्‌ । दायति-अदासीत, 

देव, ( न° ) देवादागतं । देवतासे आया । “देवो देवता 
अस्य” देव ( विष्णु आदि ) जिसका देवता है । “देवस्य 

! ¦ इदं बा अण” ये देवताका है .। भाग्य । किस्मत । पहिले 
जन्ममें अजेन ( इकट्ठा ) कियाहुआ कर्म ( काम )। दहिने 
हाथकी अंगुलिओंके आगे देवताओंका तीर्थ है । एक प्रकार- 
का विवाह । तीन प्रकारकी भूतोंकी रचना ( go) । देव-` 
सम्वन्धी श्राइहोम आदि ( त्रि०). 

दैवज्ञ, (go) देवं जानाति । ज्ञा+क | जो जीवोंके पहिले 
जन्ममें. अजेन किये गये शुभ वा अशझ॒भको जन्मलमं 
( उत्पत्तिका समय ) आदिसे जानता है । गणक । गिन्ने- 
वाला । ज्योतिर्विद । ज्योतिषी | लक्षण आदिसे शुभाशुभको 
जान्नेहारी St ( ate ) टापू. 

दैवत, ( पु० न० ) देव एव देवता ( फिर अण्‌ ) देवता । 
देवताओंका समूह ( अण्‌ ) (Fe) । बहुतसे देवता 

देवतन्ञ, ( Pro’) जो भाग्यहीके आधीन है । “दैवस्य तन्त्र 
( आयत्तं ) । भाग्याधीन 

दैचपर, ( त्रि ) दैवं एव परं ( श्रेष्ठ ) यस्य । जो भाग्यः 
हीको अच्छा समझता है । देवसार । “जो होगा, सो हो. 

`. गा” कहनेहारा | | 
प्रश्न, ( पुः ) रातके समय अकस्मात ( अचानक ) आकाश 
म N झुभाझुभको सूचन ( बतांना.) करनेहाराो | 


दैववाणी, a 7 i 3 ( ate ) देवस्य इय+अण्‌' कर्भ \ देव्रताकी j 
जोहे। आकादावाणी ए बाप ( संस्कृतवांणी CHT गंणी ): ; जवान, | om 


a e 
:दवसंग, ] 


देवसर्ग, ( So) देवकृतः सत्वगुणकृतः ) सगः | (ateri ) 

: सात्विकअंशकी सृष्टि ( भूतोंकी रचनामें ). 

देवात्‌, ( अव्य० ) देवे अतति । क्विप्‌ । eer । अचान- 

क कसे | इंश्वरकी इच्छासे. 

देविक, ( न° ) देवो देवता rasa ( इक ) । देवता- 

` ओके Rat कियागया श्राद्ध । देवतासे आया । देवस- 

म्वन्धी | देवताका ( fie ). 

देवी, (aito ) देवस्य इयं+अण्‌। देवताकी । सात्विक प्रकृति । 
सत्व गुणका खभाव । देवसम्बन्धिनी । देवताओंकी । 
“देवी सम्पदू विमोक्षाय” गीता. 

दैवोदासी, (ate ) दिवोदासस्य अपत्य॑+अत इन्‌ । दिवो- 

E दासकी सन्तान । प्रतर्दन राजा. 

देव्य, ( न° ) देवेन कृतं देवानां इदं वा+यञ्‌ । देवसे 
कियागया । वा जो देवताओंका हे । भाग्य । किस्मत । 
देवताका (fre ). 

दैशिक, ( त्रि० ) देशस्य इदं देशेन वा निवृत्तं ठक्‌ । देशका । 
( म्यायमें ) देशसे कियागया खरूपका कियाहुआ भेद । 
विशेषणसम्बंन्ध. 

afèm, ( fre ) दिष्टं ( भागधेयं ) एव सर्वसाधनं इति यस्य 
सतिः+उक्‌ । भाग्यही सबका साधन है. ऐसी वुद्धिवाला । 
भाग्याधीनतावादी.. 

दो; छेद-काटना । दिवा० We संक० अनिट्‌ । द्यति । अदात्‌, 

दोग्धृ ( ए °) ATL! दुहनेहारा । गोपाल । गुजर । 
वत्स । बछडा । सोनेवाला ( Pre ) गौ ( ete ) ङीपू. 

दोदेण्ड, (ge) दोदंण्ड इव । (sar और कामको सिद्ध 
करनेहारा होनेसे ) भुजा ( बाहु-वां ) मांनो डंडा है। 
“भुजदण्ड” यही अर्थ. 

दोसूल, (Fo) ६ To । भुजाका मूळ । कक्ष । कच्छ, 


ale, (To ) दुलू+भावे घन्‌ । श्रीकृष्णका दोलनरूप उत्सव | 


दोळ्यात्रा | दोऊोत्सव | कृष्णको झूलनेमें झूलाया जाता है. 
ater, (ate) दुल+अच्‌ टाप्‌ अ वा । (डोळी) । एक 


म्रकारकी सवारी । बाग आदिमें खेळनेकेलिये दोळनयन्त्र |. 


( झूलनेकी कला ) । पींग आदि. 

दोळाधिरूढ, ( त्रिश )` दोलां अधिरूढः । पघूंडेपर चढा 
हुआ. 

दोशिखर, (T°) ६ त०.। भुजाकी चोटी । स्कन्ध । 
कंधा | मोढा. 

दोलायमान; (त्रिः ) दोलां आमयते। अय+शानच्‌ । 
कर्ताहुआ | झूछताहुआ | AAA (TST) पर चढा 
हुआ. 


दोष, ( पु० ) ZTEI । दूषण । ऐब । पाप । गुनाह । बात, . 


पित्त, कफ, तीन दोष । ( अलंक्रारमें ) रस आदि बिगा- 
SHRM दुष्ट शब्द । ( न्यायमें ) राग, द्वेष, मोह. 
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[ दोवारिक, 


दोषग्राहिन्‌, (fro) दोषान्‌ एव गुह्याति न गुणान+अ- ` 


हू+णिनि । जो दोषोंकोही लेता है गुणोंक्रो नहिं । दुर्जन । 
“दोषग्राही गुणत्यागी चालनीव हि दुर्जनः”. ` ` | 


दोषञ्ञ; (Pre ) दोषान, जानाति । ज्ञा+क । दोषोंको जानता. 


है । पण्डित । वात आदि दोषोंको जान्नेहारा। चिकित्सक 
हकीम. 


दोषच्रय, (नः ) दोषाणां श्रयं । तीनदोष । वात, पित्त, 
कफ 


दोषा, ( अव्य० ) दुष्‌+अच्‌ । रात्रि। रात. 


दोपाकर, (ge ) दोषां ( राज्निं ) करोति । जो रात बनाता 
हे । चन्द्र । चांद । दोषोंका समूह । दोषोंका आश्रय | 


कसूरवार. 
दोषेकहक्‌, ( त्रिः ) दोषे एव न गुणे एका इग्‌ यस्य । गुः ` 
णको छोडकर जो केवळ दोषहीको देखता है खिल | . 


नीच.। बहुत खराव. 

दोस्‌-षा, (Fo) दस्‌-करना+डोमि । शुजा । ag- 
at । टापि षत्वम्‌, 

दोह, ( पु० ) दुद्द+कर्मेणि घन्‌ (अ) । दुग्ध । दूध । “आ- 
धारे घन्‌” । दोहनपात्र । चोनेका ada ( भांडा) । 
“भावे घन? | दोहन । चोना. 

दोहद्‌, (Ge to) दयोः ( गर्भिणीतदपल्ययोह्ंदय ) अत्र । 
निपा० । जहां दोनों ( गर्भिणी और सन्तान )का हृदय हो । 
गर्भ । “ate (आकर्ष) ददाति” । दाका । गर्भिणीकी 
अभिलाषा ( चाह ) । लालसा । Rie ( निशान ) और ग- 
भका लक्षण ( न° ) l “qo औत? “दोहदम्‌? यही 
अर्थ है. ` 

दोहदिनी, (ete ) दोहदः अस्ति अस्थाःःइनि । जिसका 
गर्भे हो । गर्भिणी । गर्भवाली । द्विहुद्या । दो हृदयवाली. 

दोहनी, (ete ) gaisa आधारे ल्युट्‌ जहां चोआ 
जाता है । चोनेका पात्र ( दोहनपात्र ). 

दोहा, (ate ) एक प्रकारका सात्राछन्द है ( प्रायः भाषामें 
आता है). .. म 

दौत्य, ( न° ) दूतस्य भावः. कर्म वा+भ्यन्‌ । दूतका होना 
(वूतपना ) वा उसका काम... ' , ; 

दौर्भागिनेय, ( पु० ) दुर्भगाया अप्त्य॑+उक्‌ ( एय )। इनदः 

; ..आदेश । दोनों: पदोंको बद्ध. हो जाती है. । दुर्भगा ( पतिसे 
ae न करनेवाली ) ख्रीका पुत्र. 


'दौमंनस्य, (न°) दुर्मनसो ATER (य) |] बाहिरी 


वा भीतरके कई एक कारणोंसे मनझा दोस्थ्य (चेआराभी 
चित्तका बिगडना । फिकर । चिन्तासे wages, + 


दौवारिक; (५०) द्वारे नियुक्तः। उनः (इक )। दवोजेपर 
अतिददरी (ete) ._ i 
$29 > BAE OE Bie 


pA 


A । द्वारपाल। दरवान । 
द्वाररक्षिका. = 


दौष्कुछेन : ) Digitized by Arya Samaj ०५३६४०) Chennai and eGangotri | द्राविडी, 
? ~ 


दौष्कुलेय, (fre) seem arse ( एय ) । 
sails ai खोटे खांन्दान वा छोटी जाति- 
ata उपजा. ४ 
Aa, (ge ) see: अपत्यंतअण्‌। दुहिता ( लडकी ) को 
लडका । दोहतरा । दोहता. 
द्यावापूथिवी, ( ज्ली० दि० व° ) aa git च-यावा- 
. देवः । मिलेहुए at एथिवीका इकट्ठा नाम । जमीन- 
आसमान. 
g, (go) दिव+किप्‌ -पु० हः । अभि । सूर्य । आकः 
'का द्रख्त । आकाश । दिन ( न°). 
qa, दीप्ति । चभकना । भ्वा० आ० THe सेट्‌ । द्योतते । 
अद्युतत-अद्योतिष्ट. - 
द्युति ती, (ate) LT डीप्‌ । कान्ति । शोभा । 
` चमक । प्रकाश. 
द्युपति, (ge) ६ त° । दिनका पति । सूर्य । आकका 
वृक्ष || cqa”. 
ga, (go) दिव । मनति । न्ना+क। धन । दौलत। 
_ बढ। जोर. 
द्यूत, ( न० ) दिव-'क । जूआ। पास्सेकी खेळ । कैतव । 
कपटा छल. 
gan, ( Fre ) चूंतं करोति । +ठक्‌ । पास्से आदिकी 
खेल करनेहारा । जुआरिआ । “ण्बुछ्‌” “द्यूतकारक” 
“fq”? द्यूतकृत्‌ ( यही अर्थ ). ; 
द्यूतपूर्णिमा, (ate) दूतस्य (यूता वा) पूर्णिमा । जूएकी 
चा जूएके लिये पूर्णिमा । आश्विनपूर्णिमा । अस्सूकी 
पूर्णिमा । कोजागरी. 
Gaara, ( पुः ) दूतं एव aR: जीविका यस्य । जूआही 
जिसकी जीविका है । सभिक । जूएपर जीनेवाला. 
द्यो, (te ) चुव+डो । खर्ग। आकाश । आस्मान। वहिइत. 
द्योत, (Se ) चुत+घन्‌ ( अ)। प्रकाश । आतप । धूप। 
द्रढिमन्‌, ( पु० ) डस्य भावः+इमनिच्‌-दरढादेशः । हृढपन 
इढता | Sled | मजबूती | पक्कापना. 
द्रप्स्य-प्स, ( न० ) इप्यन्ति अनेन । स । स्थ । अमूच । 
गाढा । वा वहाहुआ दधि (दही) | मठा । छाछ । लसी. 
RAL गंति-जाना । भ्वा० Wo सक० सेद्‌ । द्रमति । दद्राम । 
अद्रमीत्‌, 


दस्म, (ge) एकप्रकारका परिमाण ( माप) । सोलहपण 
जज (amt) ं 
अ द्रव, 


se (युः ) इ+अप्‌ । रस । भागना । जाना । वेग । परि- 
BA | मस्खरी । वहजानेवाला पदार्थ । बहना. 
` द्ववज; (Se) द्रवात्‌ ( रसात.) जायते । जनू+ड । जो 
रससे निकलता है. | pa 


द्रवत्व, ( न° ) द्वति ( स्यन्दते ) । +अच्‌ । तस्य भाव: । 
वहनापन, वहनेका कारण एथिवी जल और तेजमें रहने- 
वाला एक To ( न्यायमें ). | 

द्रवद्रव्य (न°) द्रवतीति द्रवं कमें० । दूध । दही और घी 
आदि वहनेवाली चीज. 

द्रवन्ती, ( ल्ली० ) SET । नदी । शतमूलिका । मूषिक- 
पणी. 

द्रविड, (go) एक देश । उस देशके निवासी । व० व«. 

द्रविण, ( न° ) द्र+इनन्‌ । वित्त ( धन ) । सोना । परा- 
क्रम | बल. 

द्रव्य, ( न° ) दु+यत्‌ । पीतळ । घन । लीपनेका द्रव्य । 
( चंदन आदि ) | दवाई । लाख । विनय । शराव (मद्य) । 
( न्यायमें ) एथिवी आदि नो । ( व्याकरणमें ) वह पदार्थ 
कि जिसका Be और संख्यासे अन्वय हो “द्रोः (aga) 
विकारः” । वृक्षका विकार । वृक्षसम्बन्धी ( fre ). 


| (go) द्रव्यस्य परिग्रहः । पदार्थ वा धनका 


अधिकार ( छेना ). 

JAER, ( पु० ) द्रव्यस्य संस्कारः। द्रव्य (पदार्थ)- 
की शुद्धि ( सफाई ). 

द्रव्योघ, ( पु० ) द्रव्यस्य ओघः । द्रव्य ( पदार्थ, वस्तु, चीज )- 
का समूह. 

द्रष्टव्य, ( fre ) दृरा--तव्य । देखने योग्य ( लायक ) । प्र 
लक्ष । सुन्दर. 

द्रष्टु, ( त्रिः) रश+तृच्‌ | विचारमें कुशळ । चेतन । (होशि- 
यार) । साक्षी ( गवाह ) । देखनेहारा. 

द्वा, खप्न । सोना । भागना । अदा० अक० अनिट्‌ । द्राति । 
aarda. 

BTR, ( अव्य० ) द्रा+कु । शीघ्र । झटिति । जल्दी । झट. 

द्राक्ष, चाहना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । इदित्‌ | Ale । 
अद्राङ्खीत्‌. 

द्राक्षा, (ate ) द्राक्षि#अ । नि० नका लोप । मृद्वीका । 
किसमिस | दाख. 

द्राधिमन,, ( पु० ) die भावः । इमनिच्‌ । द्राघादेशः | 
ळंबापन । दीघंत्व । लंवाई. | 

द्राधिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन Sage द्राघादेशः | अ- 
तिलेवा । “ईयसुन्‌?” “द्राघीयस्‌” यहभी इसी अर्थमें। 
स्रिया डीप्‌, 

द्राच, ( पु० ) द्र+भावे घन्‌ । वहना । वेग ( तेजी )। माः 
गना । गर्मी । पिघळना, 

द्रावक, ( पु० ) gas | चन्द्रकान्तमणि । जार । यार । 
एक रस, | 

द्राविडी, (ete) द्रविडे जाता+अण्‌। ated उपजी । 
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प्राहू ; ] 


- जागना | भ्वा० आ० अक० सेटू । द्राहते । अद्राहिष्ट 

Z, जाना । भ्वा० Wo सक० अनिट्‌ । द्रवति । अदुद्ठवत, 

हु, (To) द्रवति ऊध्वं arse ड़ वा । जो ऊपरको वहता 

। वृक्ष । द्रख्त । शाखा । डाली 

दुघण, (Fo) इं न्ति अनेन । इन्‌+करणे अप्‌ हखः 
कुत्वं च । जिस्से बृक्षको मारते हें । मुद्र । कुल्हाडा । 
ब्रह्मा | चारसुखवाला । भूमिचंपक ( चम्वा ). 

FS, मज्जन । डुवकी मारना । भ्वा० We Who सेट्‌ । द्रोडति. 

HU, टेढाकरना। तुदा० Ro सक० सेट्‌ । द्रुणति । अद्रो- 
णीत. 

Hore, (त्रिश) z: इव दीघां नासिका अस्य । जिसकी वृक्षके 
समान लंबी नासिका (नाक) हो । छंवेनाकवाला जन 
(aaa). 

द्रुणी, ( ate ) द्रण-क-डीपू (ई )। काष्ठाम्बुवाहिनी । एक 
पात्र ढकडीका AA बेडीमेंसे पानी निकालते हैँ। क- 
च्छपी | कछुई ( कच्छूकी oft ) । कर्णजलोका । कानख- 
जूरा । कन्नखजूरा 

द्रुत, (go) द्रवति wet । +क्त । ऊपरको वहता है । 

क्ष। जल्दी नाचना । गाना और बजाना । और जल्दी । 
( न० ) शीघ्रतावाळा ( जिसे जल्दी हो) । पिघलाहुआ । 
भागाहुआ ( fe ). 

TAT, (Yo ) चन्द्रवंशमें युधिष्ठिर आदिका श्वशुर ( सौरा ) 
एक राजा. 

दुम, (ge ) इः (शाखा) अस्ति अस्यभम । डालीवाला । 
दक्ष । TET | पारिजात । कुबेर, 

Fe, अनिष्ट चिन्तन । बुरा खयाळकरना | Kare Wo वेट्‌। 
दृह्यति | अद्व॒हत.। द्रो दिता-द्रोरधा-द्रोढा . 

डुहिण, (So ) Sater । जगत्स्रष्टा | जगत रचनेह्दारा । 
चतुर्मुख | चार सुखवाला | ब्रह्मा. 

AR, खन । शब्दकरना | उत्साहकरना | भ्वा० आत्म० ARo 
सेट । द्रेकते 

द्रे, खप । सोना | Flo Wo अक० अनिट्‌ । द्रायति । 
अद्रासीत्‌. 

द्रोण, इण्‌+अच्‌-इु+न वा । भारतमें प्रसिद्ध एक योद्धा । 
द्रोणाचार्य । द्रोणनामका कौआ । वृश्चिक ( विच्छ ) । 
एकप्रकारका बादल । एक वृक्ष । चौतीस सेरका परिमाण 
( माप ) । एक जलाशय ( तालाव) जो आठसौ गज 
लंबा होता है. 

. द्रोणायन, (ge ) द्रोणस्य अपत्य॑+फक्‌ ( आयन ) । द्रोणा- 
चायेकी सन्तान । अश्वत्थामा. . 

द्रोणि-णी, (ete) ame, वा डीप्‌ । एक देश । 
एक नदी । काष्ठाम्बुवाहिनी ( नाव-बेडी )। नीलका वृक्ष । 
एक पर्वत. 


AEs कं si wR 
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द्रोह, (Fo) छृद+घन्‌ । अनिष्टचिन्तन । बुरा सोचना 
वर | दुश्मनी 
द्रोपदी, ( स्री० ) द्रुपदस्य अपत्यं -त्री+अण्‌ | दुपद्राजाकीं 
कन्या | पाण्डवोंकी खरी. 
wea, (पु°) दवो दवौ सहाभिव्यक्तो । दो २ इकद्रही प्रकट 
हुए । निपा० । रहस्य ( मेद-खुफिआ ) । कलह ( झगडा) 
मिथुन ( जोडा ) ल्लीपुरुषका संयोग ( ataza ) । विवाद 
( लडाई ) । एकप्रकारकी बीमारी । छ समासोंमेंसे एक 
( जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं) । शोक । हष । 
शीत-उण्ण 
ZAT, ( पु० ) इन्द्रीभूय चरति । चर+अच्‌ । जोडाहोः 
कर विचरता है । चक्रवाक । चकवा 
द्वय, (To ) द्वो अवयवो अस्य । द्वि अवयवं वा । द्विञअयः 
ट्‌ । दोकी संख्या । “ल्ली डीप्‌” । दोकी गिनतीवाला 
(Ñe). 
दाः(द्वा)स्थ, (पु० ) द्वारि तिष्ठति । स्था+क वा विसगे- 
AT: | दर्वाजेपर रहता है । द्वारपालक । दर्वान । “द्वाः 
(at) स्थित”, 
द्वाचत्वारिंशत्‌, ( ete ) द्वि अधिका चत्वारिंशत्‌ । द्वौ च 
चत्वारिंशश्व वा । दोसे जियादा वा दो ओर चाह्लीस । वेआ- 
हीस | बतालीस. 
द्वादश, ( Fe ) द्वादशानां पूरणः+डद्‌ | वारहको पूरा कर- 
नेहारा | जिस्से बारहकी संख्या पूरी हो जाती है. 
ZEAR, (Jo) द्वादश करा (ear) अस्य । जिसके 
बारह हाथ हैँ । कार्तिकेय ओर बृहस्पति । “द्वादशहस्त?. 
द्वादशनेत्र, (पु० ) द्वादश नेत्राणि अस्य । जिसकी १२ 
आंख हों। छ सुखवाला कार्तिकेय । “द्वादशलोचन”? | 
यही अर्थ. 
द्वादशाङ्गुल, (Fo) द्वादश अङ्ग्यः प्रमाणं ` अस्य+अच्‌ 
संमा० । बारह अंगुलके मापवाला । वितसिप्रमाण । विल- 
“Sal माप. 
द्वादशात्मन्‌, ( १० ) द्वादश आत्मानो ( मू्तेयोऽस्य )। 
जिसकी १२ मूर्तियें हो । सूर्यं । ओर आका वृक्ष 
द्वापर, (Se) at परौ प्रकारो विषयौ वा ययय+४० आत्व- 
qi जिसके दो प्रकार वा विषय हों। संशय । शक्क । 
सत्य और त्रेताके पीछेका युय ( समय ) | बह पास्सा कि 
जिसपर दो अङ्क हों | 
द्वासुष्यायण, ( पु० )- द्वयोः अमुयोः eI नि० । 
दोनोंका पुत्र । गोतम सु 
द्वार, (ate) दुःवरण-णिचू-विच्‌ । ग्रह्ादि-निर्गमस्थान 
घर आदिके तिकलनेका स्थान । दर्वांजा । उपाय 
वसीला । तजवीज F 
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जन्ममात्रसे जीनेहारें नीच ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, 

द्विजराज, (Jo) ६ त° । टच्‌ समा० । द्विजोंका राजा । 
चन्द्र । चांद । अनन्त । गरुड । पक्षिओंका राजा, 

aa, (ge) द्विजेषु वरः । द्विजोंमें श्रेष्ठ ( अच्छा 

. ` विप्र। ब्राह्मण. | 

द्विजाति, ( पु० ) द्वे जाती ( जन्मनी ) यस्य । ( जिसके 
दो जन्म हैं ) । ब्राह्मण, क्षत्रिय और Sea ( तीनों वर्ण ). 

fates, (प° ) द्वे जिह्वे यस्य। जिसकी दो जीभ हैं । सर्प 
( सांप ) । खळ ( नीच ) । चोर । दुःसाध्य ( मुशिक- 
लसे चन्नेहारा ) ( fre ). 

द्वितय, ( fre ) द्वौ अवयवो अस्य । द्वि अवयवं वा। द्वि 
+तयपू । द्वित्वसंख्यान्वितं ( दोकी संख्यावाला ) दोकी 
संख्या ( न० ). 

द्वितीय, ( fre ) इयोः पूरणः । दोको पूरा करनेवाला । 
दूसरा | द्वितीया तिथि ( दूज ) ( ete ) । “arise,” 
दूसरा हिस्सा. 

द्वितीयाकृत, ( fre ) द्वितीयं कृत्वा कृष्टं । डाच्‌+क्+क्त । 
दोवार करके खेंचा गया । दोवार खेचा गया खेत. 

द्विदत्‌, ( त्रि» ) द्वौ दन्तौ अस्य । दन्तको दत्रादेश होता 
है । वयसि । दो दांतोंसे पहिचानी गई उमरवाला | दो- 
दांतवाळा । बैल आदि । fat डीप्‌. 

डिँदैच, (go) at देवौ अस्य+अण्‌ । जिसके दो देवता हैं । 
विशाखा नामी नक्षत्र ( तारा )। इसके इन्द्र और अमि 
देवता हैं. 

क्विधा, ( अव्य० ) RIR । द्वि+धाच्‌। दो प्रकार । 
दोतरहसे. 

द्विप, (पु० ) द्वाभ्यां ( मुखशुंडाभ्यां.) पिवति । जो दोनों 
( मूं ओर सूंड ) से पीता है । पा+क। हस्ती । हाथी 

» ( पु० ) द्वे पदे यस्य । जिसके दो पॉव हँ । ag- 

ष्य । देवता । पक्षी । राक्षस । राशि 

द्विपदा, (ate ) at पादौ अस्याः ( पादके अन्त्यका छोप 
होता है ) राप्‌ । ऋग्वेदका एक मन्त्रविशेष । एक छन्द्‌- ` 
का नाम ( जिसके दो पाद होते हैं ) । “डीप्‌ द्विपदी. 

mas, (So) दे मातरौ अस्य । जिसकी दो माता 
हों । दुर्गा और चामुण्डासे पालन किया गया गणेश । 
जरासंध. - 

| द्विमुख, ( पु० ) द्वे मुखे यस्य । दो मूंवाळा । राजसपं दो 

garar ( fre ). 

द्विरद, (पुः ) द्वौ रदौ यस्य । जिसके दो दांत हैं । 

di हाथी । दो दांतवाला (fie). | ः 

ee द्विरागमन, ( न० ) द्विः आइत्त आगमनं । दो वार. 


द्वार, ( न°) ह+णिच+अच्‌ । घर आदिसे निकलनेकी' जग 
ह। द्वारपाल | दर्वान । उपाय । वसीला । मुख । तजवीज 

` द्वारका; (ate ) द्वारेण ( ग्रशस्तद्वारेण ) कायति । के+क । 

 उच्छेदवोजेसे शब्द कता है । समुद्रके पास एक तीर्थ 
hie è \ “दारावती?” यही अर्थ 

र ` द्वारकेश, (पुः ) ६ त० । दारकाका खामी । शरौकृष्णदेव 
द्वारप, (Pre ) द्वारे पाति (रक्षति) । पा+क। दवाजेकी रक्षा 
करनेहारा | द्वारपाल । “पालू+अणण्वुलू च” यही अर्थ 


(XY AAO 


द्वारावती, ( ate ) द्वाराणि ( मोक्षोपायाः ) सन्ति अस्य । 
मतुप्‌-दीघेः | जहां मोक्षे उपांय हैँ । एक तीर्थे । “द्वार 
मअस्सर्थे उन्‌? । “द्वारिका’ यही अर्थ. _ 
द्वारिन्‌, ( fre ) द्वारं ( पाल्यत्वेन ) अस्ति अस्य+इनि। 
जिसे दरवाजेकी रक्षा करनी पडती' है । द्वारपाळ। 
$ दरवान 
greater, (ete) अधिका विंशतिः । द्वौ च विंशतिश्च 
` आत्वं। दो अधिक वीस । वा दो और वीस । वाईस । वाई 
द्वि, (ie ) द्विश व° । दु-ड । द्विलवसंख्या । दोकी गिन- 


दो 

द्विक, (ge) द्वौ को ( ककारो ) यत्न ! जहां दो ककार 
हें । कोआ। “द्वि अवयवं कन?” दोकी संख्या । दो संख्या- 
वाला ( न० ) 

द्विककुत्‌, (ge ) ढे कुकुदे यस्य । armas: । जिसके 
दो कुकुद ( ZF ) हों । उष्ट॒ । ऊंठ । ऊंट 

द्विगु, ( पु० ) व्याकरणमें कहागया एक समास ( जिसमें 
संख्यावाचक शब्द TRS रहता है ) ६ ब० । दो गोओंका 

* ९ खामी ( fe ) 

द्विगुण, ( त्रि० ) द्वाभ्यां गुण्यते । गुण+घजर्थे क। दोसे 
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द्विरुक्त, (fre) द्विः उक्त '। ( विवाद-झगडा ) आदिसे 
दोवार बोलागया । दोवार कहागया । ( व्याकरणमें ) 
अभ्यस्तसंज्ञावाला 

द्विरुढ़ां; (ate ) द्विवारं ऊढा । वह--क्त । दोवार विवाही 


द्वि Je) द्वो रेफो (बाचकनान्नी) यस्य । जिसके नामको 

Tag रेफ ae pay हैं। भ्रमर । भौरा 

daa, (ao) द्वौ वक्ति, द्वौ वा उच्येते अनेन । दो 
कंहेतां है वा दो जिस्से कहे जाते हैं। ( व्याकरणमें ) 

, .. दोको व्रतानेहारा प्रत्यय 

द्विवार्षिक, ( त्रि» ) द्वयोः वर्षयोः भवः-ठक्‌ । दो वर्षमे 
हुआ । दो वरसके चावल आदि 

द्विशफ, (go ) at शफौ यस्य । जिसके दो खुर हें । गो, 
बकरी, भेस आदिं 

ह्विशस्‌, ( अव्यय ) at द्वौ ददाति करोति वा । दो २ देता 

: वा कर्ता है । दोवार. 

ह्विष्‌, वैरकरना । अदा० उभ० सक० अनिट्‌ । देट्टिंद्विटे । 
अद्विक्षत्‌-अद्विक्षत. 

द्विषत्‌, (go) RU । वैर कर्ता हुआ । शत्रु । 
वरी दुश्मन. 


द्विषन्तप, ( पु० ) द्विषन्तं तापयति+तप्‌-णिच्‌-खच्‌+हृस्व 
मुमूच । जो वेर कते हुएको तपाता है । शत्रुओंका तपा 
नेहारा 

द्विष्ठ, (Rro ) gat: तिष्ठति । स्था+क-षल। दोनोंमें ठहरता 
है । दोनोंके बीचका । संयोग आदि. पदार्थ 

द्विस्‌, ( अव्य° ) द्वि+सुच्‌ । दोवार कीगई क्रिया । दोवार. 

क्विसप्तति, (ate ) बयथिका सप्ततिः । द्वौ च सप्ततिश्च वा। 
न आत्वं | दो ऊपर सत्तर वा दो और सत्तर। बहत्तरकी 
संख्या, i 

द्विहल्य, (fro ) द्विवारं हलेन कृष्टम्‌ । यत्‌.। दोवार हरसे 
खचा गया | दोवार हरसे खेंचा हुआ, खेत ( क्षेत्र ) 

द्विहायनी, (ete ) at हायनौ ( वयोमानं ) यस्याः। जिस- 
की उमरका माप दो वर्षका है । डीष्‌। दो वरसकी गौ 

द्विहद्या, (ete) द्वे हृदये यस्याः । जिसके दो हृद्य है । 
गर्भेवाली ख्री। ( अपना और गर्भका हृदय ) 

दवीन्द्रियग्राह्म, (ge) द्वाभ्यां ( नेत्रत्वगिन्द्रियाभ्यां ) 


Tease । जो दोनों (नेत्र और लचा) इन्द्रियोंसे 
भ्रण किया जाता है । ( न्यायमें ) संख्यासे ळे परत्व- |. 
तक, द्रवत्व और Me (ये सब गुण दोनों इन्द्रियोंसे | path ao 


जानेजाते हैं ) 


द्वीप, (T°) gat: गता आपः अत्र । अच्‌ । आदिको | 
` और इ होती है । जिसके पानी 


नो शोर यानी 


द्वीपवत्‌, ( पु० ) द्रीप+अस्ति अर्थ मतुप्‌-मको व होताहे । 
द्वीपवाला नद्‌ ( बडा द्या ) । समुद्र । नदी ओर भूमि 
( ate ) डीप्‌. 

द्वीपिन्‌, ( ge) द्वौ वणौ अयते । ई-पक्‌। द्वीपं ( द्विवर्ण ) 
चर्म । तदू अस्ति अस्य+इनि । जिसका चमडा दुरंगा हो । 
चीता । वाघ । एक प्रकारका वाघ ( मेडिया ). 

हु, संवरण | ढांकना । भ्वा० We सक० अनिट्‌ । द्रति | 
अद्वार्षींत, 

द्वेधा, ( अव्य० ) द्वि।प्रकारे घाच्‌-ए हो जाता है । द्विधा । 
दो तरहसे. 

द्वेष, ( पु० ) द्विष्‌+घभ्‌ विरोध । चैर । दुश्मनी । नफरत 

द्वेषण, ( fro ) द्विष्‌+युच्‌ ( अन ) । शत्रु । दुर्मन । “भाचे 
ल्युदू” वेर ( ao). , 

ga, ( fre ) द्विष्‌+ण्थत्‌ ( य ) । शत्रु दुइमन । विरोधी 

द्वेशुणिक, (Pre ) Rai अहीतुं एकयुणं प्रयच्छति टक्‌ । 
जो दुयुना लेनेको एकगुना देता है । बृद्धि ( व्याज )पर 
जीनेवाला । वार्धुषि । व्याज चलानेहारा 

द्वत, ( न° ) द्विधा इतं द्वीतं तस्य भावः+अण । दो प्रकारके 
भेदवाला । दोकी संख्या । asa”? दो तरहके सेद्वाळा 
( त्रि’) 

adda, ( न° ) द्वे इते ( गते ) यस्मात्‌ । कर्मे०। जिस्से 
दोनों जाते रहे हें । शोक, मोह, क्षुधा, तृषा आदि जोडोंते 
रहित | एक वन 

gana, ( त्रिः ) द्वैतं वदति । वद्भणिनि । जो दो 
करके बोलताहै । जीव और इंश्वरका मेद खीकार करने- 
हारा नेयायिक आदि 

द्वैध, ( न°) द्विभप्रकारे धमुञ्‌ । दोप्रकार । दोतरह 

द्वैप, (go) द्वीपिनो विकारः+अञ्‌ । व्याघ्र ( मेडिया- 
चीता ) विशेषका चमडा । द्वीपिके चमडेसे' ढकाहुआ रथ. 

द्वैपायन, (Te) द्रीपं अयनं ( जन्मभूमिः ) यस्य । द्वीपाः 


यनः । स एव+अण्‌ । जिसकी जन्मभूमि द्वीप है । व्यासः 


देव । व्यास । पुराणोंका कर्ता 


द्वैमातुर, (ge ) दयोः मात्रोः अप॑+अण्‌ । उत्वं रपरः 


त्वम्‌। दो माताओंकी सन्तान । दुर्गा और चामुण्डासे पाला- 
गया ! गणेश । जरासन्धनामी राजा. | 
द्यणुक, ( न°) र्यो अण्वोः ( संयुक्तयोः 


[ द्यामुष्यायण, | 


EEA] 


Ze PIR 
q, (go) घेःघावा+ड । धर्म । कुबेर और ब्रह्मा । धन 
(दौलत ) ( न°) 
TR, नाशकरना | जुरा० उभ० सक० सेद्‌। धक्रयति-ते । 
' अदधक्कत-त 
धर, ( Jo ) धननअच:राम्तादेशः | तुला | लकडी । तराजू । 
दिव्य प्रमाणरूप एक प्रकारकी परीक्षा । ७ वीं राशि. 
घटक, ( पु० ) एक परिमाण -माप ( ४२ रतिका होताहै ) 

OL, घ्वान | शब्द करना । भ्वा० Wo सक० Fal धणति | 

अधाणीत-अधणीत्‌, 
धत्तूर, (Fo) धयति धातून्‌। धानऊर Fo । जो घातु- 
ओंको फूंकता है 
TA, धानोंको उत्पन्न करना | Fete We अक० सेट्‌। 
gafa । अधानीत-अधनीत. 

धन्‌, रव । शब्दकरना। भ्वा० Wo अक० सेद्‌ । धनति | 
अंधानीत-अधनीत्‌. 

धन, ( न°) घन्‌+अच्‌। वसु । अर्थ | दौलत । धन । लेह । 
पियारा । धनिष्ठा नक्षत्र (तारा) 

धनञ्जय, (ge) धनं जयति । जि+खच्‌ -मुमच । जो 
धनको जीतता है । अजुन । वहि ( आग )। एक हाथी । 
पुष्टकरनेवाला शरीरका वायु (पेटको फुला देता है )। 
एकदक्ष. 

Wea, ( पु० ) धनं दयते-दे-पालन-वचाना । जो धनकी 
रक्षा कर्ता है । कुबेर RSS वृक्ष । “दा+क” घनके 
देनेहारा ( त्रि० ). 

Te ( पु० ) धनस्य दण्ड: । धनका दण्ड (सजा )। 


धनदालुचर, (५० ) ६ त०। धनदका अनुचर । यक्ष 
( एक प्रकारका देवता ) (कुबेर यक्षोंका राजा होनेसे) 

धनदाज्ुज, ( पु० ) ६ To । कुबेरका छोटा भाई । रावण 

धनपति, (go ) धनस्य पतिः । धनका खामी (मालिक) 

TANS, (Jo) धनं पालयति Ste Tol धनका पालन 

| । कुबेर. 

'घनमद, ( त्रिश ) धनेन मदः यस्य । धनसे मत्त दोनेवाला। 
थंडौका अभिमानी, 

नवत्‌, ( त्रि» ) धन+मतुप्‌ । धनवाळा 


` व्यय, (एः) धनख व्ययः | धनका व्यय ( सर्च ) 


ae धनहर, ( पुर ) धनं हरति उप० स० । धनको हरनेवाला | 
वारिस।चोर. 

ster, ( त्रिश ) भनेन हर्तु+वशीकर्तु शक्‍य: । धनसे वश 
किया जानेवाळा 


धनहीन, (Pre) धनेन हीनः go त० । निर्धन । धनसे 
रहित. So Sag x 
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[ धन्वन्‌ , 


धनाधिप, (Fo) ६ Tet कुबेर धनोंका खामी ( Fe ). 

धनिक, (Yo qo) धनिवत्‌ कायति । के+क । धनीके 

_ समान शब्द कतां है । धन्याक ( धनिआं ) । धन 
( दौलत ) (go) । “धनं विद्यते अस्य उन” । जिसके 
पास धन हो ( धनी-दौलतमंद ) । धनका मालिक । उत्तम- 
णे-क्जा देनेहारा ( Pre ). 

धनिष्ठा, ( त्री ) अतिशयेन धनवती । इष्ठन्‌ । इनका 
लोप होता है। बहुत धनवाली । अपने नामका एक 
नक्षत्र (तारा ) 

agg, (Fo ) ६ त० । धनुषका गुण (Fre) । मोर्वी । 
Fret. 

wgae,.( ग्राहः ) ( पुर ) wa: wR धनुष ( कमान )- 
को पकडनेवाला. 

घचुज्या, (Ae ) धनुषः ज्या । धनुषका चिला. 

TTA, (Jo ) धनुः धारयति । धूनअच्‌ । जो धनुषको 
पकडता | धानुष्क । तीरन्दाज । तीर चलानेहारा. 

धनुर्विद्या, (ete ) धनुषः विद्या । धनुषकी विद्या (इल्म). 

धजुचेद, (Te) धनुषः वेदः । यजुवेंदका उपवेद । वह 

ala कि जिसमें शत्र और अञ्न चलाने आदिके प्रतिपादन 

करनेहारे मन्त्र पाये जाते हैं. 


AJIRA, (Je) wa: वेत्ति। धनुषविद्या जान्नेवाला । 
शिवजी. 


agar, (fre) धनुः पाणौ यस्य । जिसके हाथमें 
धनुष हे. 

aged, (ge) धनुः अस्ति अस्यम+मतुप्‌-षत्वम्‌। 
धानुष्क । तीरंदाज. 

धनुस्‌, (Fe) धन+उसि । पियालका दरख्त । धनुष्‌. 
पकडनेद्दारा ( त्रिश ) चाप । धनुष्‌ । तीर । मेषसे नवमी 
राशि ( न°). 

धन्य, (पु०) धनाय हितम्‌। धनके लिये हितकारी । “यत? । 

. अश्वकर्णका वृक्ष BTA | सराहनेलायक । कृतार्थ । काम- 
याब | पुण्यशील | धन देनेहारा नीतिशाञ्र । घनके लिये 
हितकारी । धनके कारण ( fae ). 

न्यमन्य, ( त्रि» ) आत्मानं धन्य मन्यते-मन्‌ खशमसुम्‌। 
अपने आपही धन्य माननेवाला । जो आपही अपनेको 
भाग्यवान्‌ समझता है. 

धन्यवाद, (Fo) धन्यस्य वादः-प्रशंसनम्‌ । प्रसन्नताकी 
अशसा शुकर गुजारी 


| धन्याक, ( न० ) धन+आकन्‌ । नि» । धनिया नामका 


एक वृक्ष 
धन्वन्‌, ( त्रि» ) घन्व+कनिन्‌ः । धनुष्‌ । तीर । मरु 
( बिनपानी ) 


धंन्वन्तरि, ] 
0 ee ea 
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[ धर्मविधि, 


धस्वन्तरि, ( पु० ) धन्वन्‌ ( शिल्पशा्रं ) तस्य अन्तं | घर्म, ( go न० ) geri जो ( नदी-संसाररूपमें वहेः जाते- 


इयाते । ऋइन्‌ । शिल्पदाञ्न । ( कारीगरीकी ) विद्या- 
का अन्त करनेहारा । खर्गका एक वेद्य ( हकीम जो संमुद्र- 
के मथन करनेसे नारायणका अंश प्रकट हुआ ) | दिवोः 
दास नामी काशीका राजा । विक्रमादित्यकी सभामें बेठने- 
हारा एक पण्डितः 

धन्वी, (go) धन्वं विद्यते अस्य+इनि । अजुन । ककुभका 
RET । दुरालभा । और वकुल । विद्गध । चतुर । धनुष 
पकडनेहारा ( त्रिः ) 

धम्‌, शब्दकरना। तुदा ० पर० सक० Fal घमति। अधमीत्‌ 

क ( पु० ) wage ( अक )। फुंकनेहारा लहार । 
लाहार 

धमन, ( पु० ) धम्यते अनेन । धम्‌+ल्यु ( अन ) । नळ । 
धोंकनी ( फूंकनी ) के घोने (फुंकने )हारा । क्रूर । (वेर- 
हम ) (fre) 

धमनि-नी, (ate) घम्‌+अनि वा छीपू। नाडी। शिरा। 
ग्रीवा ( गद्न ) । हल्दी: 

धस्मि्, (ge) धम+विच्‌+मिल्‌+कःप्० । संयतकेश । 
बंधेहुए वाल । मध्यमें फूल रखकर ऊपरसे मोतिओं वा 
और किसी रल्नकी लडिओंसे वंधाहुआ वालोंका जूडा 

धर, (Fo ) श+अच्‌ । पर्वत ( पहाड ) कच्छुओंका राजा । 
वसुओंमेंसे एक । कापोससूत्र। कपासका सूत्र (धागा वा तार). 

'धरण, ( पु० ) Hga ( अन ) । एक पहाड । लोक । 
गुण । धान । सूर्य । सेतु (gs) । चोवीस वा दस 
रत्तिओंका माप 

* धरणि, ( go ) इ+अनि वा डीप्‌ । थिवी ( जमीन ) वनका 
कद्‌ ( स्री० ) 

धरणि(णी)घर, (Fo) घरणिं(णीं) धरति । +अच्‌ । पर्वत । 
( पहाड ) । विष्णु । और कच्छप ( कच्छूका अवतार ). 

घरणिपति, (ge) धरण्याः पतिः । एथिवीका पति 
( मालिक ) राजा. ; 

धरणीधर, ( पु० ) धरणीं धार॒यति। एथिवीको उठाता है। 
शेषनाग । विष्णु पर्वत। पहाड। कच्छ। राजा । दिग्गज. 

धरा, (ete) ४+अचू। एथिवी । गर्भका आशय । (बीच- 
की जगह ) । जरायु । मेद ( चर्वी ) को उठानेहारी नाडी. 

धरात्मजा, ( Ste ) धरायाः आत्मजा । एथिवीकी पुत्री । 

` सीता । रामभायो. 

धराधर, (ge ) घरां घारयति । sss जो प्रथिवीको 
धारण कतौ है । पर्वत । विष्णु ( वराह-सूअररूप ) 


रामर, (Fo ) धरायां अमर इव । एथिवीपर मानों देवतां 


है । ब्राह्मण । “भूदेव” आदि शब्दभी इसी अर्थमें है 


धरित्री, (ate) दाइन । डीष्‌ । थिवी । भूमि । जमीन. | gen 
a ३४ 


को ) पकडता है । श्रुति ( वेद ) स्मरति ( stare ) में 
कहा गया कर्म | केमसे उपजा अदृष्ट ( शुभ वा अझुम )। 
आत्मा ( देहको धारण करनेसे ) जीव । आचार | खभाव । 
उपमा | यज्ञ आदि । अहिंसा ( किसीको न.मारना)। 
न्याय-उपनिषदू । यमराज । सत्सङ्ग | धनुष्‌। ( ज्योतिषमे ) 
wae नवम ( नवां ) स्थान । दान आदि ( न° ). 

घर्सक्षेत्र, ( न° ) धर्मका क्षेत्र । ( स्थान ) । कुरुक्षेत्र 
( जहां कारव और पाण्डव कुळका घोर युद्ध हुआ ) ६ त०। 
धर्मका स्थान 

AATA, ( Pre ) घमः Te: अनेन। धर्मकी रक्षा करनेवाळा 

धर्सेचारिणी, (ete) घर्म (deat) चरति 
चर+णिनि । जो धर्मको कर्ती है । भार्या । जाया । (त्री) । 
जोरू । एक लता (बेळ) 

धर्मजिज्ञासा, (ete) wie जिज्ञासा-(ज्ञातुं इच्छा ) 
(ato ) धर्म ( नियम ) जान्नेकी इच्छा 

धर्सदान, ( न°) किसी प्रयोजनको चित्तमें न रखके धर्मः 
बुद्धिसे जो वस्तु पात्र (योग्य पुरुष)को दीजाय 

aad, ( ste ) धर्मजनको द्रवो यस्याः। जिसका वहना 
धर्मको उत्पन्न कर्ता है । गङ्गा “महानदी? “ देवनदी.” 

धर्सभ्वजिन्‌, ( त्रि» ) धर्मो ध्वज इव अस्ति अस्य+इनि। 
जिसका धर्म झण्डेकी नाईँ हों । जीविकाके लिये जटा 
आदि रखनेद्दारा 

धसंपली, ( ate) धमार्थ पत्नी । धर्मके लिये St । पहिले 
विवाही गई अपने वर्णकी खी । कीर्ति । वाणी । स्मृति । 
मेधा । ध्ृति । क्षमा ‘ 


धर्मपुत्र, ( पु० ) ६ त०। धर्मका पुत्र । युधिष्ठिर 


| (Se ) धर्मस्य पाठकः -ष० qo । धर्मशात्रके 


पढानेवाला 

रसराज, (Y0) we राजा-टच | धर्मका राना । 
यमराज 

धर्मराज, ( पु० ) धर्मेण राजते+अच्‌ । धर्मसे शोभा पाता 
है। “धर्मस्य राजा वा+टच्‌ समा०” धर्मका. राजा । 
यमराज ओर युधिष्ठिर 

घर्मलक्षण, ( न° ) धर्मा सक्यते अनेन । लक्षपत्युट्‌ । 
जिस्से धर्म पहिचाना जाता है । इति, क्षमा, दम, 
चोरी, शोच, इन्द्रियोंकी रोकना, धी, विद्या, सत्य और 
क्रोध न करना ये दस 


धर्मवाद, (ge) wie वादः । धर्मेविषयपर विवाद 32 
घर्मविधि, (ge) iter विधिः । धर्मका नियम नियम Ve | 


Tas, ] 


घर्सेवि्ठव, (०) धस्य विषः । नियमका तोडना। 
दुराचार. र 
अर्सशास्त्र, (न°) धर्मप्रतिपादकं MER धर्मका 
वर्णन करनेहारा झाल्न | मदु आदिसे रचाहुआ RTE. 
घर्सेशीळ, (fre) धर्मः शीछं यस्य । जो सदा धर्मः 
हीका अनुष्ठान कतो है । धार्मिक । धर्म करनेहारा. 
धर्ससंस्थापन, ( न°) धर्मस्य सम्यक्‌ (अधर्मेनिराकरणेन) 
स्थापनम्‌ अधमेको. दूर करके धर्मको नियत करना । 
CCT सम्भवामि युगे युगे” गीता । वेदमें 
कहेहुए धर्मको कायम करना. 
भर्ससंहिता, (ate) weet संहिता-वद्धा-रचिता 
सम्‌+घा+्त । धमकी sae लिये रचीगई । मनु 
सदिसे कहाहुआ धर्मको प्रतिपादन करनेहारा शाल्न, 
धर्मसेतु, (०) Te सेतुः । धर्मका सेतु (पुल) । शंकर. 
भर्माचार्य, (प°) घर्मस्य आचार्यः । धर्मका आचार्य (गुरु)। 
नियम वा रीत रसमकी शिक्षादेनेवाला गुरु. 
TAKAS, ( पु० ) धर्मस्य आत्मजः । धर्मका पुत्र । युधिष्टिर. 
धर्मात्मन्‌, ( पु० ) धर्म आत्मा ( खभावो ) यस्य । जिसका 
खमात्र धर्म करनेका है। चित्तको धर्मके पीछे लगानेहारा. 
घमोधिकरण, (Fo ) धमार्थं अधिक्रियतेऽसौ । “कर्मणि 
ल्युट्‌? । जिसे घर्मके लिये अधिकार दिया जाता है। धर्मा- 
aa ( मुनसिफ ) जो शत्रु और मित्रमें समान, धर्भेशाल्नमें 
चतुर मुख्य कुलीन ब्राह्मण हो सक्ता है। ६ त० । धर्मका 
स्थान ( जहां भर्मशात्रके अनुसार नीतिशाञ्का विचार 
किया जाता है )। विचारका स्थान । कचहरी ( न० ). 
धर्माधिकरणिकः-अधिकारिन्‌-अधिकरणिन्‌, (go) धर्म 
अधिकरोति-उप० To | धर्मपर अधिकार रखता है। न्याय 
करनेवाला । जज. 
धर्माध्यक्ष, ( go ) धर्मका अधिकारी (मुन्सिफ)। ६ त०। 
सम्पूर्ण wat साक्षी (देखनेहारा-गवाह) ओर परमेश्वर. 
TAE, ( पु० ) धर्म इव आभासते । धर्मके समान 
प्रतीत होता है, वास्तवमें धर्म नहीं ( शाल्नरहित होनेसे ) 
श्रुति और wat भिन्न और शाल्नोंमें कहाहुआ. 
धमोसन, ( न°) ६ त० | धर्मका आसन । राजाका 
` धर्म देखनेके लिये आसन | इन्साफकी कुरसी. 
धर्मिन्‌, ( त्रिश ) धर्म+अस्त्र्थ इनि । धर्मवाला । दानझर, 
Mag, ( त्रि» ) अतिशयेन धर्मी+इछन । इनका छोप । 
` अझन्त घर्मवान्‌। बहुत धर्मात्मा । साधु । पुण्यशीळ । नेक. 
धर्मोपदेशक, (go) धर्म उपदिशति । धर्मेका उपदेश 
करनेवाला fare ( गुरु). 
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[ धातुद्रावक, 


ara, (fre ) धमोत. अनपेतः, धर्मेण प्राप्यो वान-यत्‌ । 
धर्मसे न छूटाहुआ । वा धर्मसे पानेलायक | धर्मेवाला । 
WAS लाभ करनेलायक. 

wma, (go) शष्‌+घञ्‌ । प्रागल्भ्य ( चतुराई ) । अमर्ष 
( गुस्सह ) । शक्तिवंधन ( ताकतका बांधना )। संहति 
( मेळ-मजमा )। हिंसा ( मारना ) । बेइज़त करना. 

धर्षण, ( न° ) इष्‌+भावे ल्युट्‌ (अन) । तिरस्कार (Aart 
करना । मछामत करना)। “कर्मणि ल्युर”' अभिसारिका at | 
(पियारेके मिळनेकी खातिर संकेतकियेगये स्थानपर गई ). 

धर्षित, (न°) TATA क्त । मेथुन (भोग करना सोहवत) । 
“कर्मणि क्त” । कृतधर्षण (अपमान कियागया) । बेइज्जत 
कियाहुआ ( त्रि०) । असती स्री (खराव औरत) (site). 

व्‌, गति । जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
घन्वति | अधन्वीत्‌. . 

धव, (go ) घवति धुवति दुनोति डुनाति। धु-धू-चा+अच्‌ । 
पति (मालिक) । खाविंद्‌ । धूर्त (नटखट आद्मी)। फरेब । 
अपने नामका वृक्ष । “भावे अप्‌? । कम्पन । कांपना. 

aag, (ge ) धव ( कम्पं ) लाति । ला+क । धवदृक्ष । 
चिट्टी मिर्च । अच्छा वेळ । चीन देशका कपूर Ret 
wt ( वर्ण )। RÈ रंगवाला । और सुन्दर (fae )। 
चिषे रंगकी गौ ( Ste ). 

धचलपक्ष, (ge) धवलो पक्षौ यस्य । जिसके चिदे 
पर हैं । हंस । कर्म० झुक्कपक्ष | चांदना पखवाडा. 

धवलसत्तिका, (ale ) कर्म० । खटिनी । खडी । खटि- 
Aaa । चिट्टी मही. 

धवलोत्पल, ( न० ) कर्मे । ae कमल । कुमुद । 
रातको खिलनेहारा कमळ. 

धवित्र, ( न° ) धूयतेऽनेन (get) । जो हिलाया 
जाता है । व्यजन। पंखा । पक्खा. 

धा, धारण । पकडना । पोषण । बढाना । देना । जुहो० उभ० 
सक० अनिट्‌ । दधाति । घत्ते। अधात्‌ । अधित. 

धातु, (ge) ast । वात, पित्त ओर कफ तीन । 
( क्योंकि शरीरको धारण कर्ते हैं )। रस, रुधिर, मांस, 
मेद ( चर्बी ), अस्थि ( हड्डी ), मज्ञा ( मिज ) और शुक्र 
( वीर्य ) ये सात । खरणंआदि ( सोना-चांदी-तामा-हरतार- 
waiter आदि ) । हेम आदि नौ । परमेश्वर । ( क्यों- 
कि सबको धारण कतो है ) । “स एष चिद्धातुः? इति 
श्रुति: । ( व्याकरणमें ) गणोंमें पढागया क्रियाको बताने- 
हारा “भू” आदि शब्दोंका मेद. 

धालुप्न, ( न° ) घातूनः हन्ति । हन+ठक्‌। कालिक । कालीः 

घातुद्रावक, ( न° ) धातून्‌ द्रावयति । जो अपने संबंधसे 
धातुओंको पिघळा देता है। “दवु णिचपण्चुळ” सोहागा, 
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[ धारा, 


WFAA, (५० ) धातून्‌ विभर्ति रु+क्किप्‌ । जो धातु | धान्य, ( न°) धाने (पोषणे) साध्यत्‌ । जो पुष्ट करनेमें 


( गेरी आदि )ओंको धारण कर्ताहै । पर्वत ( पहाड ) । 
शरीरमें धातुओंको पुष्ट करनेहारा we खडूपमें 
पहिला धातु । वीर्य । धांत बढानेहारी चीज. 
धातुमारिणी, ( ate ) धातून ( खर्णादीन्‌ ) मारयति 
स+णिच्‌ । णिनि । जो सोने आदिको भारनेहारा । 
सर्जिका ( सोहागा ). 
धातुवेरिन्‌, (Fo) ६ ao सोने आदिका वैरी ( गंधक ). 
धातुशेखर, ( न० ) धातूनां शेखर इव । धातुओंका 
सिरा है । कासीस ( एकभ्रकारका घातु ). 
ata, (go) दधाति थामतृच्‌। जो पालता वा धारण 
कर्ता है । चार मुखवाला ब्रह्मा ओर विष्णु । धारण 
वा पालन करनेहारा ( Fe ). 
Aga, (Fo) धातुः पुत्रः -ष-त० । ब्रह्माका पुत्र । 
सनत्कुमार. 
धात्रम्‌, ( न°) धा+आधारे BEL किसीभी वस्तुको धारण- 
करनेवाला पात्र | आश्रयं. 
धात्री, (ate) धीयते ( पीयते) असौ । धामन्‌ । 
ङीष्‌ । जिसे रीया जाता है । माता (मां) । आमळकी 
( ऑवला ) । दाई.. 
धात्रेयी, ( ate ) धात्री+इवके edt ढक्‌ । ( एय )। 
मानों माँ है । उपमाता ( दाई-छोट्टीमां ) । “खा्थे कन्‌?” 
Sa: । दूध पिलानेहारी । यही अर्थ. 
धानम्‌-धानी, (न° to) धा+भावे ल्युट । आश्रय । 
स्थान। “मसी धानी”. 
धाना, (ate ) धा+न-राप्‌ । धन्याक (धनिऑ ) । 
सत्तू | भुनेहुए जो । ब० qo. 
धानाचूणेम्‌, (Fe) धानायाः चूर्ण । भुने हुए चावल 
( फुलिओं ) का चूरा । फुलिओंका भोजनं. 
धानापूप, ( ge.) धानायाः पूपः । फुलिओंका पूडा. 
धानी, ( ate ) धीयते अस्यां (+आधारे) ल्युट्‌ ( अन्‌ )। 
डीष्‌ । जिसमें रहकर पाछन पोषण कती है । set. रा- 
जधानी, मत्स्यधानी । जो चावळ साफ नहिं कियेगये । 
ada ( पात्र ) । पीळका दक्ष, 
MFR, (Fe) धनुः करे यस्य-षत्वम्‌ । जिसके हाथमें 
धनुष्‌ है । धानुष्क । तीरंदाज । तीर चलानेवाला. 
धघाजुष्क, (Pro) a3: प्रहरणं अस्य+ठक्‌ । धनुष (कमान) 
जिसका शन्न है । “धनुषा जीवति+ठञ्‌ वा? । जिसका 
जीवन धनुषपर है । घचुर्धर ( कमान पकडनेहदारा ). 


` ATE, (३० ) sat हितःभ्यभ्‌ । जो È लिये 


अच्छा है । वंशा, वांस. 
धानेय, (न°) धानाय साइ+ढकू (एय) | धन्याक (घनिआँ). | 
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अच्छा है । तुष ( तोह-तुस ) सहित चावळ। ( धान ) । 
घनिआँ । चार तिलोंका परिमाण । ( चार तिलभर ). 

धान्यकोष्ठ-क, (Ao) ६ To | धान्यागार। घानोंका कोटा | 
भडोला | गोला. 

धान्यत्वचू , ( ate ) ६ To । धानोंकी लचा ( पडदा ). 
तृष्‌ । तुस । तोह. 

धान्यवीर, (Fo ) धान्येषु वीर इव । ( बल देनेके कारण) । 
धानोंमें मानों वीर ( वहादुर ) है । माष ( म्मा ). 

चान्याचळ, (Fo) ६ त० । धानोंका पर्वत । ( दानके 
लिये विधानसे धानोंका वनाहुआ पर्वत ). ; 

धान्योत्तम, ( पु० ) धान्येषु उत्तमः । धानोंमें अच्छा । 
शालिधान्य ( चावल ). 

धामन्‌, ( न° ) धा+मनिन्‌। घर ( गेह ) । देह शरीर) । 
किरण । आसरा ( आश्रय ) । स्थान (जगह ) । 
जन्म । त्त्रिष्‌ ( तेज ) । ज्योति । प्रभाव । खयंप्रकाश 
( अपनेआप प्रकाशनेहारा ). 

धामनिधि, ( ge ) घामानि ( तेजांसि ) निधीयन्ते अत्र । 

. नि+घा+कि । जहां ( सब ) तेज GS जाते हैं । सूर्य । 

आकका वृक्ष. | 

area, (ate) धीयते ( पुष्यते) aft: अनया । 
जिस्से आग बढती है । धीयते ( अप्यंते ) समित्‌. 
अनया ( fret समिध अर्पण की जाती है ) । आगको 
भडकानेके लिये ऋग्वेद्का मन्त्र । aA: ( पु० ) पुरो- 
हित | कुळपुरो हित. 

धार, ( न° ) धारामिः Maite । शिला आदि पात्रमें 
रक्खागया वषांसे उत्पन्न हुआ जळ । -मेहका पानी । 
पानीकी धार. 

धारणयोग, (To ) धारणायाः योगः। ष० त०। धारणाका 
योग ( अभ्यास वा समाधि ) । गाढी भक्ति. 

धारणशाक्ति, (Ste) धारणायाः शक्तिः । गुरसे सुनेगये 
अर्थको धारण करनेकी शक्ति ( ताकत ). 

धारणा, ( ate ) इ+णिच्‌+युच्‌ ( अन )। यम, नियम- 
आदिवाळें आत्मामें मनकी: स्थिरता (SEAT) को योगशात्र- 
वाले सन्तजन धारणा कहते हैं । आत्माभें चित्तकी स्थिति । 
मयादा । उचितमागेमें ठहरना | निश्चय । “+णिनद्‌+त्युट्‌ 
( अन )”। नाडी । भ्ेणी ( कतार ) । ( ate ) डीप. 

चारा, (afte) इ+णिच्‌+अङ्‌ । घडे आदिका छेक । सन्तति | 
( लगातर द्रव । ढीले-वहनेवाले ) द्रव्यका निरंतर गिरना । 
तरवार आदिका तेज । सिरा। उत्कर्षे ( जिआदती ) । 
यंश। बहुत वर्षा । समूह । वादळका धडाधड ( मोहळेघर ) 


वर्सना । समान । एक पुरी ( नगरी )। घोडोंकी पांच क 2 


कारकी गति ( चाल ) सेनाके आगेका स्कन्ध (gar). 


थाराण्हम , ] 


Bo (न° ) धारायाः TEL! छमाछम पानी वसंने- 
का घर । भुआरेवाला घर ( नहानेका कमर) 
घाराट, ( पु० ) धारार्थं अठति+अचू। जो ( मेघकी ) धा- 
' राके लिये घूमता है । पपीहा ( चातक ) । घोडा । वाद- 
छ । मत्तगज । मस्त हाथी 

MAA, (ge ) धारयति । इ+णिच्‌+अच्‌ हखः | जिसकी 
धारा होतीहे । मेघ । बादल । मेह । मीं । ate 
घारानिपात, ( पु० ) धारायाः निपातः । दृष्टि ( वर्षो ) 
का गिरना | छमाछम भारी दृष्टिका पडना 
धारावाहिन, ( त्रिः) धारया ( सन्तत्या ) वहति । Tat 
णिनि । जो निरन्तर वहताहै । निरन्तर गिरनेहारा । धीरे 
, ९ लगातार हो R “खार्थ कन “धारावाहिक” यही 
अर्थ. 
धारासम्पात, ( पु० ) धाराणां सम्पातः ( पतनम्‌ )। 
. ( पानीकी ) धारोंका गिरना। aerate । वडी .वर्षा । 
बहुत. वर्सना. 

धारिणी, (ate) HAR जो धारणकरे भूमि । 
(जमीन ) ।. सिम्बळका पेड 
धारिन्‌,.( पु० ) इ+णिनि । टीलुका वृक्ष । धारण . करने- 
हारा | आसरा देनेहारा | वचानेहारा ( Bre ). 
धातराष्ट्र, (ए०) wR ( सुराजदेशे ) भवः+अण्‌ । 
अच्छे राजावारे देशमें हुआ । अथवा सुराजनाम देश- 
में हुआ। एक सांप। एक हंस ( जिसकी . चोंच . और 
. चरण ( पांव) काळे रंगके हों और शरीर चिद्टा हो )। 
“धृतराष्ट्रस्य अपत्यं-अण्‌” | TATE सन्तान । दुर्यो- 
घन आदि. 

ara, ( त्रि० ) घर्मस्य seen । धर्म॑संवंधी । धर्मका. 
धार्मिक, (fe) धर्म चरति ( सततं अनुशील्यति + 
उक्‌ । जिसका निरन्तर धर्मही करनेका अभ्यास है । 
धर्मेशीछ । धर्मात्मा । धर्मवाला । धर्मी. 
area, ( न° ) geet भावः+प्यम्‌ । ढीठपन । निळेजता । 


धाव, जव । जल्दी चलना। भागना । अक० सेट्‌ । और शुद्धि । 
साफ करना | भ्वा० आ० अक० सेटू । धावते | अधा- 

बिष्ट (जब “रू” को “घाव” आदेश होता है तव 

aS), 

__ . धावक, (पु० ) धावू+गिचू+प्लुछू । रजक ( धोबी-रंग- 

रेज) । धाव+ण्वुल्‌। जल्दी जानेहारा । शीघ्र । भागने- 

o .हारा।(त्रि०)घाउडिया, _. 

AAA, (न°) areas | शोधन | साफकरना । जल्दी 

0: जानार “0:54. 


TAAA, (न° ) धवलस्य भावः । चिद्टापन । श्रेतपना, |. 
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| धीर्‌, 


धावित, (Pre ) arate । शुद्ध किया गया । साफ किया 
हुआ । भागा हुआ. 

थि, ति । पकडना । रखना । go Wo सक० अनिट्‌ । 

थियति । अघेषीत्‌ ( सं-के साथ इसका अर्थ सन्धि-सुरूह 

करना )« . 


धिकू, ( अव्य० ) अनिष्ट शब्दोंसे भय उपजाना । झिडक- 
. ना । निन्दा । “घिग्‌ Bry शक्रजितम्‌” इति नाटकम्‌ । 
निन्दाके लायक । छिः, शरम, शोकके ` लायक । इन 
अर्थोमें प्रायः द्वितीया होती है । “धिक्‌ तां चतं च 
मदनं च इमां च मां च”. 

धिक्कार, (So) Barre । तिरस्कार । निरादर । 
बेइजती 

faga, ( त्रिश) धिक्‌ ( निन्दनीयः ) कृतः । भनक्त । 
निन्दाके योग्य कियागया । निभत्सित । झिडकागया । 
तिरस्कार कियागया 


feral, सन्दीपन । जगाना। रहना । सक० । क्लेश और जीवन 
अर्थमें अक० भ्वा० आत्म० सेट्‌ । घिक्षते । अधिक्षिष्ट 


faam, (go) -ष्‌+क्यु-धिङ्का आदेश । वृहस्पति । 
देवताओंके गुरु 


धिषणा, (ete ) इष्णोति अनया । -AEE आ- 
देश RA धीरज ओर बहादुरी कर्ता है । बुद्धि । अकील. 


घिष्ण्य, (न°) भ्रृष्‌+ण्य-नि० । स्थान । जगह । ग्रह । 
घर । शक्ति । ताकत और तारा । अभि-आग । एक प्रका- 
रकी आग Ar झुक (To ) ऊंचे पदके योग्य ( Pre ). 

धी, अनादर | खयाळ न करना | तिरस्कार करना । बेइज्जत 
करना | सेवा करना | दिवा० आत्म०,सक० अनिट्‌ । धी- 
यते-अधेष्ट । धीन 


धी, (ete) ध्ये+क्रिपु-सम्प्रसारणं च । बुद्धि। जान्ना i 
ज्ञान | अकील । समझ. 
धीति, (ate ) घे+क्तिन्‌ ( ति) । पीना । चूसना । पिया- 
'स। ( वेदमें ) अंगुलियें । खयाल । अनुभव । भक्ति । 
बेइजत करना-खयाल न॑ करना. ; 


-चीन्द्रियम्‌, (न°) 3g, ta आदि ome छिये 


धीमत्‌, (ge ) धीः (प्रज्ञा) अस्ति अस्थ-मतुप ( मत्‌.) । 
बृहस्पति | बुद्धिवाला-पण्डित आदि (त्रिश). .. ' 

MEET करना । चुरा० उभ० सक० Fa | ck 
( नित्य “अव? उपसगे इसके पहिले रहता हे ) । अव- 
धीर्‍यति-ते। अवधीय. | J { 
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[ aia, 


चीर, ( त्रिश ) थियं. राति ( रा+क ) थियं ईरयति ( ईर्‌ | धू, कांपना भ्वा० wae सक० वेट्‌ । धवति-ते। अधा- 


+ ) धीरजवाला ( होंसळेवाला ) । नत्र ( हलीम )। 
agaat. ओर पण्डित | राजा चलि । बुद्धिको प्रेरनेहारा । 
चुद्धिका साक्षी ( गवाह) ओर परमेश्वर (go) केसर 
( न० ) एक नायिका । ठहरीहुई चित्तकी इलि ( ate ). 

areata, ( त्रि» ) धीरं चेतः यस्य । व° स० । धीर 
चित्तवाला । पक्का । दृढ । धीरजवाला. 

धीरता, (ete ) धीरस्य भावः+तळ्‌ । धीरपना । हौसला. 

चीरमशान्त, (go) धीरः प्रशान्तश्च । कमे To | 
किसी काव्य -चा नाटकका नायक जो धीर और शान्त 
खभाववाला है 

धीरोदात्त, (To ) एक नायक ( एक प्रकारका पुरुष ). 

ara, (Yo ) दधाति मत्स्यान्‌। धा+ऽ्वरच्‌-नि० । केव 
तै । मच्छी पकडनेहारा. 

शच्चीशक्ति, (ete ) ६ त० । शुश्रूषा ( सेवा) आदि आठ 

. प्रकारके गुण 

चीसख, (go) fia: सखा । टच-समा? । असात्य 
( वजीर ) वुद्धिका मित्र. 

श्चीसचिच, (Fe ) मत्जी-वजीर । “घीसख” यही अर्थ 

J, कम्पन | कांपना | Alo उभ० सक० अनिट्‌ । धुनोति- 
धुनुते । अधोषीत्‌-अधोष्ट 

JA, सन्दीपन । जगाना । रहना । भ्वा० आ० THe Fz | 
gad | अधुक्षिष्ट. 

ga, (fre) geal छोडागया । कांपगया । द्यक्त। 
शोधित । कम्पित 

घुनि-नी, (e) gat वेतसादीन्‌ । जो वेतआदिको 
कंपाती है । नदी ( दर्या ) 

JAT, ( पु० ) gees राजाका पुत्र । इन्द्रगोपकीडा । 
( वीरवहूरी ) 

SLU, (ate) gika टापू। चिन्ता ( फिकर )। 
रथ आदिके आगेका भाग ( हिस्सा) । गाडीका सु और 
भार ( वोझा ) 

घुरूधर, ( त्रि ) gt घारयति । ध्ृ+णिच+खच्‌-मुम-ह- 
खश्च | भावराहक ( वोझा उठानेहारा ) बैल आदि । बोझा 
सहानेहारा. 

धुरीण, ( fre ) gt वहति+ख । ater उठाता है । श्रेष्ठ । 
अच्छा 

JÀ, ( त्रिः ) at वहति+यत्‌ | भार उठानेहारां । अच्छा 

Ja, हिंसा मारना-भ्वा० पर० THe सेट्‌ । धुर्वति ag- 

वत्‌ । धूत, | 


सुळ्गांना 


वीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट 

यू + कांपना॥ वा चुरा० उभ० पक्षे Tale Wo सक० सेद्‌ । 
धूनयति-ते | धुवति | अदू धुनत्‌-अधुवीत्‌, 

धू, कांपना खा० क्यादि० THe सक० वेट्‌ । धूनोति- 
धूनुते | धुनाति-धुनीते ; 

धूत, ( त्रि» ) धू+क्त । कांप गया । चलागया । पंखा किया- 
गया । छोडा गया । जुदा कियागया । झिडकागया 

धूप, दीसि । चमकना । चुरा० THe अक० । जयाना-स- 
Ho सेट्‌ । धूपयति-ते 

धूप, तपना-अक० तपाना-सक० भ्वा० पर सेटू । धूपायति. 

qq, (ge) धूपयति रोगान्‌ ( दोषान्‌ वा) धूषःअच्‌ । 
गुर्गळ आदि सुगन्धिवाले द्रव्योंसे निकलाहुआ धूम (धूआं) 
उसका साधन द्रव्य 

धूपित, (fre ) धूपःक वा आयका अभाव । मागे आदि 
चलनेसे श्रान्त ( थका ) हुआ । सन्ताप दिया गया 

धूम, (Fo) घू+मक्‌। गीली लगडीसे उपजा मेघ और कन- 
BR कारण । आगका झण्डा 

धूभकेतल, (Fo ) धूमः केतनो यस्य। धूआं जिसका झण्डा 
है । धूम इव केतनः। धूएंकी नाई झण्डा । उत्पात(उपद्रव) 
रूप अशुभको वतानेहारा एक प्रकारका तारोंका समूह । 
६ Fo | आग 

चूमयोनि, (ge ) धूमः योनिः अस्य । धूम जिसंका कारण 
है । मेघ ( वादळ ) मोथा ( मुस्तक ) । ६ त० । आग। 
गीली लकडी 


Yas, (पु० ) धूम ( धूमवद्दण ) लाति। छा+क। जो 
धूएंवाळे रंगको लेता है । काला और लाळ रंग । उस- 


वाला ( Fe ). 


धूम्या, (at) धूमानां समूहय । धूमका समूह | धूमका 


साधन ( Fe ) 
qa, (3°) धूमं (car) राति। राभकऋःप० । गधेके 


रोमकी भांति । काळा और लाळ रंग । उसवाछा (Bre) 


सिल्हक 
EAR, (To ) TA इव कायति | कैक ऊंठ । ऊंट. 


gastan, ( पु० ) ax लोचने यस्य । जिसके नेत्र धूमिले 


हैं । कपोत ( कबूतर )। महिषासुर नामी एक सेनाका 


` पति ( मालिक ) 


gaa, (ge) ya: वर्ण: अस्य । जिंसका धूमिला रंग 


है। सिल्हक। काळा और लाल रंग, ऐसे धुयेसरीखे रंगवाला 
(îe) र 


gfe, (न०) SHA । यज्ञ आदिमें आगको ( संधुक्षण ) धूम्निका, (ete) ga: वर्ण: सारे 3 
= i een टाढीका द्रख्तः जै] OF 


wl 


धूर्‌, वध । मारना और जाना (गति)। दिवा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । धूर्यति | अधूरिष्ट । act. 
घूर्जटि, (ge) जद्‌ःसंघात (इकट्ठा होना )+इन्‌। Te 
( तैलोक्यचिन्तायाः ) जटिः ( संघातः ) अत्र । जहां 
तीनों लोककी चिन्ता seat हो रही है । शिवजीमहाराज. 
घूते, (To ) SLI AAT | घत्रेका इक्ष । और एक- 
प्रकारका नायक । खचरा । जूआ खेलनेहारा | वश्चक 
(व्य) (चिर). = 
gan, (पु० ) धूर्त इव ( वक इव ) । इवके अर्थमें 
कन्‌ । जो ठगकी नाई है । »रगालळ ( सिआर ) । ates. 
धूवेह, ( Fre ) at बहति । वद्द}अच्‌। भारवाहक । बोझा 
उठानेहारा । धुरंधर । “धुवह”. 
घूलि-ली, (ate) धू+डिक्‌ वा डीप्‌। रजस्‌ । पराग । 
धूरी । धूल. 
घूलिध्वज, ( पु० ) धूलिः एव ध्वजः अस्य। धूरीही जिस- 
का झंडा है । वायु । हवा. 
धूसर, (Fo) धू-सर । गर्दभ (गधा ) । ऊंट । कबूतर | 
तैछाकार | जिसका स्वरूप तेलकी नाई हो । काला, चिट्ट, 
पीला उस रंगवाला ( त्रि»), 
Weds, ( पु० ) धूस्‌+क्विप-तूर+क Fo वा ह्रः । धतरा. 
J, पतन | भ्वा आत्म अक० अनिट्‌ । धरते | अधृत, 
ˆ चु, स्थिति ठहरना । अक० । धृति-पकडना-सक० । भ्वा० 
, उभ० अनिट्‌ | भ्रियते । अश्वतः 
ध्व, धारण | पकडना | चुरा उभ० सक० अनिट्‌ । धारय- 
ति-ते। अदीधरव-त. 
श्वत, ( त्रि» ) Sea) कर्णि । धारण कियागया । उठाया 
गया। आश्रय दियागया। पहिरा गया। इस्तिमाळ किया गया. 
JAB, (ge ) एक राजा (चन्द्रवंशमें दुर्योधनका पिता) | 
साँप । पक्षी. 
श्चि, ( ate ) RT । तुष्टि । प्रसन्न होना । पकडना । 
यज्ञ । आठवां योग। सुख । धारणा । ( चित्तका किसी 
'एक देशमें रकजाना )। दुःखमें भी शरीर आदिको रोक- 
नेकी शक्ति । अठारह अक्षरके पादवाला एक छन्द । 
. १२ की संख्या, 
IRAT, ( त्रिः ) IRITI Saver । ee । पक्का । 
' निश्चळ । एक चित्तवाळा । प्रसन्न । सन्तुष्ट. 


TT, प्रागल्भ्य । चतुराई दिखाना | खा० We अक० सेद्‌ । 


 झष्णोति। अधर्षीत्‌। धृष्टः 

BN, सामर्स्यबन्धन । ताकतको रोकना । चुरा० . आत्म 
अक" सेद्‌ । घर्षयते. i 
IT, कोध । गुस्सा करना और अभिभव । दवाना । चुरा० 
` ` उभ पक्षे Fae सक० सेट्‌ । धर्षयति-ते । धर्षति. 
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शृष्णु, (त्रि०) TG । प्रगल्म । चतुर । होशिआर । निर्ूज । 
बेशरम. 

Te, (Pre ) इष्‌+क्त Peat । प्रगल्म । एक नायक. 

wea, (go) we (set) ga (वलं) यस्य । 
जिसका गंभीर बळ हो । द्ुपद्राजाका पुत्र. 

ag, (ate ) धयति सुतान्‌। घे+चु । नई असूतहुई गो. 

घेलुक, (Fo) X3: इव । ( इवके अर्थमें कन्‌ )। एक अ- 
Tew । हथिनी ( ato ) “अपने अर्थमें कन?” Bg. 

धेडुकखूदून, (पु० ) घेनुकं सूदयति ( हिनस्ति ) सूद्‌+ल्यु 

- (अन ) श्रीकृ्देव “घेनुकहा” आदि इसी अर्थमें, 
घेनुदुग्धकर, (ge) घेनोः दुरथं इव किरति । कृ+अचू । 
जो गोके दूधकीनाई फेलादे THT ( गाजर ) गाजर. 

Fara, (ate ) पेजु+संज्ञामें यतःसुक्‌ च । ऋण शोधने- 
(कर्जा उठादेने ) के लिये उत्तमर्णको ( जिस्से कर्जा लिया 
जाता है ) वंधकके तोरपर दीगई गो. 

San, (go) धेनूनां समूहः+ठक्‌ । धेनुओंका समूह । 
बहुत गोएं. 

Say, ( न° ) धीरस्य भावः+ष्यन्‌ ( य ) । मनकी स्थिरता । 
धीरज । ऊंचाई । कारणोंके होनेपर भी मनका निर्विकार 
रहना (न बिगडना ) । न घबराना. 

Aqa, (go) एकम्रकारकी wet निकलीहुईै आवाज. 

घोर, गतिचातुर्य । चाळकी चतुराई । भ्वा० Wo अक०, 
सेद । घोरति । अधोरीत्‌। णिच्‌ । अदुधोरत-त. 

घोरण, (न°) धोरति अनेन। धोरमल्यु-ल्युर्‌ (य) 
वा । हाथी, घोडा, गाडी आदि सवारी ( यान) । 
“भावे ल्युट्‌” | एकम्रकारकी घोडेकी चाळ. 

शोत, ( त्रि» ) धावू+क्त-ऊट्‌ । मारित ( साफ कियागया ) 
घोयागया । उत्तेजित ( भडकाया गया )। और चिद्या । 
चांदी ( न० ). 

DARAT, ( न° ) कर्मे० | धोया हुआ । कीडोंके खजा- 
नेसे उपजा कपडा, 

धौरेय, (Pre) at वहति+ढक्‌ ( एय )। भार उठाने- 
हारा । बैल आदि. 

ध्मा, अभिसंयुत फूकना । ऐसा शाब्द करना कि जिसमें लबे 
सांस fae । भ्वा० पर० । बेसी आवाजसे वजाना | 

सक°० अनिटू | धमति । अध्मासीत्‌, 
ध्मात, (त्रिश ) eam) संधुक्षित । भडकाया हुआ । 
फूकागया. 

ATs SUBIR चाहना सक० । घोररव | ढरावना शब्द । 
अक० भ्ना० Wo सेद्‌-इदित्‌ MEN | अध्माहीत- 
eat, (ge) आक्षि+अच्‌ । काक (कौआ) । मच्छि- 

. ओको खानेहारा । और सिक्षक ( मीखमांगनेहारा ). 
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ध्मापित, (fro) ian । भस्म किया गया । 
खाक हो गया । फूंका गया । जलाया गया. 

ध्यात, ( fre ) ध्येन-क्त । खयाळ किया गया । सोचा गया । 
चिन्तन किया गया. 

ध्यातव्य, ध्येय ( त्रि० ) ध्येन-तव्य--यत्‌ । ध्यान करनेयोग्य | 
सोचनेलायक. 

ध्यानस्‌, ( न°) ध्यै+भावे ल्युटू । खयाल । चिन्तन । 
सोच । ध्येयकी एकतानता. 

ध्यानयोग, (Fe) ध्यानस्य योगः । ध्यानका योग ( अ- 
भ्यास ) । गाढ समाधि. 

ध्यानस्थ, ( Pre ) ध्याने तिष्ठति । स्था+क । ध्यानमें स्थित । 

3 एकचित्त होगया. 

ध्ये, भ्वा० To । ध्यायति । ध्यात । दध्यो । दिध्यासति | 
ध्यायते। ध्यान करना । खयाल करना. 

शु, स्थेर्य-टिकना-पक्काहोना-जाना-चलना-मारना । भ्वा० तुदा० 

` प्रवति-घुवति । अध्रौषीत्‌-अध्रुवीत्‌. 

शुच, (3° ) धु+अच्‌ | शंकु (एकप्रकारका कील ) । विष्णु । 
महादेव । उत्तानपाद्राजाका पुत्र । एकप्रकारका योग । 
नासाके आगेका भाग । माथेपर एकप्रकारकी गोलावट | 
भूगोलके दोनों ( उत्तर और दक्षिण ) केन्द्रों ( सिरों ) के 
ऊपरका भाग । और एक तारा जो स्थिर रहता है । 
निश्चित ( पक्का ) । द्लील (तर्क )। आकाश ( न०) । 
सन्तत ( लगातार )। न वद्लनेवाळा । स्थिर ( कायम ) 
(Pre ) । “संज्ञा ( नाम ) में कत्‌? । एक गीत (न). 

Wea, (He ) STE भावःऽ्यन्‌ । पक्काहोना । स्थिर रहना. 

ध्वज, गति | जाना । भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । ध्वजति. 

ध्वज, ( पु० ) ध्वज्‌+अच्‌ | झंडा । निशान । एक प्रसिद्ध 
पुरुष । “कुलध्वज” अपने वंशमें विशेष पुरुष । शौण्डिक 


.(कलाळ ) । बेडीका चप्पा । सेना (ate) । मेढ 


( पुरुषका चिह ) ( go न० ). 

ध्वजिन्‌, ( ge ) ध्वज+अस्ति ( है ) अर्थमें इनि । राजा । 
Beater । रथ ( गाडी ) । ब्राह्मण । घोडा । सांप। 
कलाल । मोर. 

ध्वजिनी, (ete) ध्वजा अस्ति अस्याः+इनि । जिसकी 
ध्वजा हो । सेना ( फौज ). 

ध्वन्‌, शब्द्‌ । बोलना । आवाज निकलना | Alo उभ० सक० 
सेट्‌ । ध्वनयति. 

ध्वन, (Se ) ध्वन्‌+घम्‌ ( अ) शब्द ( आवाज ) सुर, 

ध्वनि, ( पु० ) ध्वन्‌+इन्‌ । धीमा set आदिका शब्द । 
अछकारमें एक उत्तम काव्यमेद्‌. 

हस (Se ) '्चन्स्‌+ घन्‌ ( अ) । विनाश । गिरना। 
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SARL, गति । जाना । विनाश। होना गिरना। भ्वा० आत्म० 
Ho सेट्‌ । ध्वंसते | “क्ला” में विकल्पसे इद्‌ होता है. 

ध्वस्त, ( Pro ) ध्वन्स्‌+-क्त । गिरपडा । नष्ट । नाश हो गया । 
चलागया. 

ध्वाहु, चाहना | डरावना । शब्द करना । भ्वा० पर० सक० 
सेट-इदित्‌ । ध्वांक्षति । अध्वांक्षीत्‌, 

भ्वाङ्कु, (Fo ) ध्वांक्षि-अच्‌ । कोआ । वगला। फकीर। घर. 

ध्वान, ( पु० ) ध्वन+घन्‌ । शब्द । आवाज. 

ध्वान्त, ( To ) ध्वन्‌+क्त | fe । अंधकार । अंधेरा. 

ध्वान्तारि, (Fo) ६ त° अन्घेरेका शत्रु । सूर्य । आकका 
वृक्ष । चांद । और आग. ! 

न 

न, ( अव्य० ) नह बांधना ( बन्धन) । ड(अ) । नि- 
षेध ( रोकना ) “क्रियाके साथ योग होनेपर” न होना 
( अभाव ) और उपमा । खाली । तारीफ कियागया । (स्तुत) 
( न्निः) मोती (पुः). | 

नकुट, (Ae ) न+कुट्‌+अ | नाक । नासिका. 

नकुल, ( fe) नास्ति Ss अस्य । जिसका कुल न हो । 
निष्फल सांपका वैरी नेवळा । “यद्यं नकुरुद्वेषी स कुलद्वेषी 
पुनः पिशुनः” वासवदत्ता । चोथे पाण्डवका नाम । शिव । 
(3° ) । कुक्कडी । जटामांसी और केसर (ete), | 

नक्त, ( न°) नज्‌+क्त। रात्रि (रात )। एक ब्रत जिसमें 
सारा दिन विताकर रात्रिको चार घडी बीत जानेपर भोजन 
करना होता है. 

नक्तम्‌, (अव्य०) नजू-शर्माना+तमु ( तम्‌) । रात्रि । रात. 

नक्तचारिन्‌, (Te) नक्ते (रात्रौ) चरति। चर्‌+णिनि । 
जो रातको विचरता है । पेचक (sy) । fer । रातमें 
विचरनेद्दारा कोई हो ( Pre ). 

नक्तञ्चर, (Fo) नक्ते, नक्तं वा चरति+उक्‌। राक्षस। चोर। 
उल्लू और विष्वा । “रात्रिमें विचरनेहारा” (Fre ).. 

नक्तन्दिवि, (न°) नक्तं दिवा च । नि० । रात और दिन. 

नक्र, ( पु० ) न क्रामति ere । न+क्रम+ड (अ) । जो 
दूर स्थानपर पर पांव नहि पसारता | कुम्भीर ( संसार 
तंदुआ । झणकार ) । दर्वाजेके आगेकी लकडी और नासिक 
( नाक ) ( Fe ). 

नक्षत्र, (न° ) नक्ष्‌+अत्रन्‌ | अश्विनीआदि तारे. 

नक्षत्रचक्र, ( न० ) नक्षत्रधटितं चक्रम्‌ । तारोंका बनाहुआ 
एक चक्र ( चक्कर ) । अश्विनी आदि २७ तारे ॥ आकाशके. 


गोलेमें राशिओंका चक्र. 
नक्षत्रदशे, (go) नक्षत्रं परयति । दृश+अ। तारोंको 
देखनेवाढा । ज्योतिषी ` > / ae 
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x 
नक्षत्नेसि; (So) नक्षत्राणां नेमिरिव । मानों नक्षत्रोंकी | सगरन्भ्कर्‌, (ge) “नगस्य TH करोति” । जो पहाड 


' धारा है। ध्रुव नामी तारा । चांद । विष्णु 
नक्षत्रपाठक, (So) नक्षत्राणि पठति । savas | 
नक्षत्रों ( तारोंको पढनेवाळा ) । ज्योतिषी 
नक्षत्रमाला, (Sle ) नक्षत्राणां इन माला । तारोंकी नाई 
माला है। २७ मोतिओंका वनाहुआ एक हार । ६ त० । 
तारोंकी कतार “ सेव नक्षत्रमाला स्थात्सप्तविंशतिमोक्तिकः ? 
कोश 
नक्षत्रलोक, (.पु० ) नक्षत्राणां लोकः । नक्षत्रों ( तारों )का 
लोक । आकाश 
नक्षत्रविद्या, (ete ) नक्षत्राणां. विद्या । तारोंकी विद्या । 
ज्योतिःशात्र- 
नक्षत्रसूचक, (प°) नक्षत्राणि gaya सूचयति+ 
mgs । जो तारोंका अच्छा वा बुरा फल कहता है । सिद्धा- 
न्तको न जान्नेहारा ज्योतिषी । “णिनि” “नक्षत्रसूची”. 
नक्षत्रेरा, (पु०) ६ त° । तारोंका मालिक | चन्द्रमा । 
चांद । “नक्षत्रपति” आदि यही अर्थ है. 
AS, गति। सर्पण। जाना । चलना । सर्केना । भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । नखति | अनखीत-अनाखीत. 
नख, ( To न° ) नखं ( छिद्रं) अत्र । जहां छेक्र-सुराख है । 
नखून । नां अंगुलीका कांटा 4 
Tae, (To) नखान्‌ इद्टयति । PML जो नखू- 
ह है । नापित । नाई 
नखर; (Go न°) नखं राकते। UFE l नख । नखून । नों 
TAUFA, ( Fo ) नखरं आयुधं यस्य । नखून जिसका श्न 
__ (औजार) है। सिंह (शेर) व्याघ्र । ( मेडिया ) और 
, कुड । “Taga” यही अर्थ 
नखानखि, ( अव्य० ) “नखैः नखेः TET इदं युद्ध प्रदत्त” 


आपसमें नखूनो (नों ).की लडाई करना 
सग, (Se) न गच्छति गम्‌+ । जो नहिं चलता । प- 
बत (पहाड) वृक्ष ( द्रख्त) 
i नगण, (ge ) लघु ( एक मात्रावाला ) रूप तीन अक्षर । न 


गण्यते ( नहिं गिनी जाती है) गण+अच्‌. 
. नगभिद्‌, (ge ) नगान्‌ भिनत्ति । मिद्‌+क्षिप्‌। पर्वतोंको 
फोडता है। इन्द्र पहाडोंको तोडनेहारा ( Pre ) 

. नगभू, ( ate ) नग एव भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्याः। जो 
पहाडसे निकलती है । छोटा पत्थर 


qo ) नगाः ( वृक्षा: पर्वता वा ) सन्ति अस्मिन्‌ । 
Ri 


TMT >>. 
cst 


Ret (जहां अच्छे २ काम करनेद्ारे 


स्थान सी हों )। नगरी ( ate ). 
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( कञ्च पर्वत ) में Be सुराख कर्ता है। कृ+अचू। 
कार्तिकेय ( महादेवका बडा पुत्र) 

नगरप्रदक्षिणा, (ate ) नगरस्य प्रदक्षिणा । ष० Te} 
नगरकी प्रदक्षिणा । किसी उत्सवमें देवताको नगरके चारों 
ओर घुमाना. 

नगरप्रान्त, (Fo) नगरस्य प्रान्तः । नगरका (प्रान्त 
(सिरा). 

नगरमर्दिन्‌, (Jo ) नगरं भर्द्यति | उप० To । नगरकों 
मळनेवाला | मतवाला हाथी. 


'नगरमार्ग, (Fo) नगरस्य भागः । ष० To | नगरका 


रास्ता । बडी सडक | राजमार्ग. 

नगाट, (Fo) नगेषु (Rg) अठति-अच्‌ । जो दृक्षोमे 
घूमता है । वानर । वन्दर 

नगाधिप, (पु० ) नगानां अधिपः। पहाडोंका राजा 
हिमालय पर्वत 

नगोकस, ( पु० ) नग ओको यस्य । पहाड जिसका स्थान है । 
पक्षी ( परिंदा ) । शेर । शरभ । कोआ. 

नञ्च, ( He ) THT । वद्धरहित । कपडेके विना । नंगा। 
दिगम्बर नामी बोद्धोंका मेद (ge )। तीन भेद्रूप पडदे 
(आवरण) को छोडनेहारा जन । “नम्क्षपणके देसे 
रजकः किं करिष्यति. 

निका, (ote ) नमेव+स्वार्थं कन्‌ । नंगी । वह स्री कि 
जिसे अभीः ल्लीधर्म ( रज ) नहिं हुआ । बेशरम औरत. 

नञझीरत, ( त्रिश) अनमः नभः कृतः । नम+क्वि+क्क+क्त । 
नंगा किया गया. $ 

नज, त्रीडा। शरम करना। भ्वा० Blo अक० Bat 
नजते । अनजिष्ट । नमः. ee ahi 

Wer, ( अव्य० ) एक विशेष शब्द निषेध अव्ययके छिये । 
नहिं । न होना । रोकना । थोडापन । बुरा । छांघना । 
थोडा । बराबर । विरोध । फरक । साइस्ये अब्राह्मणः । 
अभावे-अपापम्‌ | मेदे-अघट: पटः | ईषत-अनुद्रा कन्या | 
अपत्ये-अकेशा । विरोधे-असुरः. 

AS, उत्य-नाचना और हिंसा-मारना | भ्वा० We सक० 
सेद्‌ । नटति । अनटीत-अनाटीत_। परिनटति 

नट, ( पु० ) नटति । नद्‌+अच्‌ | नाटक आदि ` देखनेयोग्य 
असिनय ( नकल ) करनेहारा | एक प्रकारका नाचनेहारा । 
स्रीपर जीनेवाळा । एकप्रकारका वणेसंकर ( दोगला ) | 
अशोक वक्ष 

नटन, ( न° ) aaga ( अन ) । नाच । दुय. 

नटी; IT ) नदू+अच्‌,। डीषू (ई) । वेद्या । कंजरी । 
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नड्‌, गिरना | चुरा० THe अक० Fz | नाडयति-ते, 

» (Se ) नड्‌+अच्‌ । नडतृण । नड । नडघास | चूडीगर 
नड्या,..( ate ) नडानां समूहः+य । नड (घास) । तृणका 
समूह 

age, (Bro ) नडाः सन्ति अस्य+ञ्गलच्‌ | नडवाला देश. 

नत, (fre) नमू+क्त। नप्त। झुकाहुआ । आधा दिन 
ब्रीतनेपर जन्मकी घडी (go ) । तगरकी जड (Te ) 

मतनासिक, ( त्रि») नता नासिका अस्य । जिसका नाक 
झुका © | चिपटीनाकवाला ( खान्दा ). 

नताङ्गी, (Sle ) नतं अङ्गं अस्याः+डीप्‌ । सन और जघन- 
के बोझेसे जिसका अंग झुका हो । एक ओरत. 

नति, ( otto ) नम्‌+क्तिन्‌। नन्रता । झुकना। सात तरहका 
निंवना. 

नद्‌, सन्तोष | खुशहोना | सवरकरना । भ्वा० We अक० 
सेटू । नन्दति । अनन्दीत्‌। नन्दथुः । प्रनन्दति, 

नद्‌, ( पु० ) नदू+अच्‌ । सिंु-मेरव-शोण आदि स्वाभाविक 

. जलके प्रवाह 

way, (Se) नदून-अथुचू । शब्द । वडी ऊंची आवाज । 
बलका शब्द 

नद्पति-राज, (Fo ) नदीनां पतिः वा नदीनां राजा । नदि- 

. Sat खामी। समुद्र. 

. नदी, (ate) नदू+अच्‌+डीप्‌। गंगा, यमुना आदि बहुत 
वा थोडे जलके प्रवाह । ( एक हजार आठ aay जितने 
मापमें वहनेहारी नदी कही जाती है ) । दयां. 

नदी, ( पु०) भीष्म। नद्याः समीपे जायते । जन्‌+ड 
(अ ) । अञुन्वक्ष । और अभिमंथवृक्ष । जो ade 
उपजता है ( त्रि»), 

नदीन, (Fe) ६ त० । नदिओंका खामी । समुद्र । और 
जलूखामी वरुण, 

नदीमातूक, ( fre ) नदी माता इव पोषिका अस्य । नदी 
जिसे माताकीनाई पुष्ट कर्ती है । नदीके जळसे उपजे 
धानोंसे पाला गया देश. 

नदीरय, (go) नदीनां र॒यः। नदीका वेग ( तेजी ). 

नदीष्ण, ( fro) नद्यां ae जानन्ति । ्रामक-षत्वम्‌। 
नदीमें ज्ञान करना अच्छा जानता है। जिस २ नरीमें 
जैसे उतरना चाहिये वह MARN. 

` नद्ध, ( Bre ) नददःक्त । बंधाहुआ | Mergen. 

THY, ( ज्री० ) नह्यतेऽनयाम्रन्‌#डीप्‌। चमडेकी वनीहुई 
रस्सी. 

aa, (Slo) न नन्दति । नन्दू+ऋत्‌ ( सेवा करनेपर 
भी ) जो प्रसन्न नहिं होती । खामीकी भगिनी ( वनि) | 

TR | “ननान्दा” यही अर्थ न 
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[ नभ; 


ag, ( अव्य° ) प्रश्न ( सवाल )। यकीनन। युलाना। संबो- ` 


धन । निन्दा. 

नन्द्‌, ( पु० ) नन्दू+अच्‌ । श्रीक्कणके पिता । एक गोप । 
महानन्द्का पुत्र । एक राजा | आनन्द । एक खजाना. 

नन्दक, (Je ) नन्दयति । नन्द्‌+णिच्‌+ण्बुळू | हरीका खडु 
( तलवार ) । और Hea: आनन्द देनेहारा । और कुलको 
NENET 

नन्दथु, (To ) नन्दू+अथुच्‌ । आनन्द । खुशी. 

AA, ( पु० ) नन्दयति। नदि+णिच्‌ । खुशकर्ता है । पुत्र । 
Wes । एक पहाड । ओर ६० मेंसे एक वर्ष | इन्द्रका 
वाग (ao ) । आनन्द करनेहारा ( त्रि० ). 

नन्दनन्दन, (Fo ) नन्दस्य TAT: । नन्दजीको खुश कर- 
नेहारा । श्रीकृष्ण । “नन्दसुत? आदि यही अर्थ, 

नन्द्नन्दिनी, (e) ६ Te । दुर्गा । नन्दकी कन्या. 
नन्दा, (eto ) नन्दू+अच्‌ । गौरी । पार्वती । मद्‌ ( आलि- 
ज्ञर ) । एक तिथि । ( एकम; एकादशी और षष्टी ननद । 
ननद । ननाण. 

नन्दिग्राम, (ge ) श्रीरामके वनवास होनेपर जहां भरत- 
जीने १४ वर्ष निवास किया वह ग्राम ( गांव ) 

नन्दिन्‌, (ge) नन्दू+णिनि-( इन्‌) । शिवजीका द्वारपाल 
(aaa) 

नस्वदिनी, (o) नन्दयति । नन्दू+णिनि । वसिष्ठजीकी 
Sq (at) । लडकी ( सुता ) । पार्वती । गंगा । ननद । 
व्याडिकी माता । रेणुका औषधी. 

नन्दिनीसुत, ( Je) ६ त० । व्याकरणका संग्रह करने- 
हारा । व्याडिमुनि, 

नन्दिषुराण, ( न° ) नन्दिना प्रोक्तं पुराणम्‌। नन्दीसे कहा- 
गया पुराण । एक उपपुराण. 


| ( Jo ) नन्दू+इन्‌। एक वृक्ष । आनन्द । महादेवका 


एक पाश्चचर ( पास विचरनेहारा ) नन्दिकेश्वर । 
विष्णु । शिव, 

नन्दीश, (Go) नन्दी ईश इव । शिवजीका द्वारपाल । 
नन्दीनामा मालिक है 

नपात्‌, (ge) न पातयति पितृन्‌ पत+क्िप्‌ । पौत्र । पोता 
( बेदमें प्रायः आताददै ) । ““तनूनपात्‌? 

नपुंसक, (ge न°) न स्री न पुमात्‌! निः । सन और 
केशोंवाली नारी, और रोमवाला पुरुष है । जो इन दोनोसे 
भिन्न दो । क्लीब 


नपृ, (go) न पतन्ति पितरः अनेन । न+पत्‌+तृच्‌ ey o 
जिस्से पितर गिरते नहिं। पौत्र । पोता और दोइता। | 


पोती और दोहती ( atte ) 
नभ, (न°) नभू+अचू । आकाश ( आस्मान ) 
महीना (ge). i 4 
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[ नरपुङ्गव; 


नभःसद्‌, (ge ) नभसि सीदति । सदू+क्रिप्‌ । जो आका- | नम्न, ( त्रिश ) नमू+र । नत । झुकाहुआ । विनयान्वित । 


aa स्थित है | देवता. 


हलीम. 


TEG (eo) नभसि चरति+अचू | मेघ (बादल )- | THR, ( पु० ) नत्र इव कायति । कैक । इवार्थे कन्‌ वा। 


वायु (हवा ) । परिंदा। सूर्यं आदि ग्रह । और राक्षस । 
आकाशसे जानेहारा ( Pe ). 

नभस्‌; ( नं ) आकाश | सावनका महीना और बादर. 

नभस, ( न० ) नभू+असच्‌ । आकाश | आस्मान. 

नभस्य, ( पुः ) नभसि ( मेघे ) साधु+यत्‌ । जो वर्सनेमें 

अच्छा है । भाद्रपदका मास | भादां. 

नभस्वत्‌, (ge) नभः अखि ( आश्रयत्वेन )+मतुप्‌ 
( मको व ) आकाश जिसका आसरा है । वायु ( हवा ). 

Se ३ (पुर) नमसि सीदति सद्‌+क्विप्‌ । आकाइमें 
रहता ( विचरता ) है । पक्षी । तारा । देवता. 

नरभस्सरित्‌, ( ate ) नभसः सरित्‌। आकाशकी नदी। 
गङ्गा | दूधका रास्ता. 

ANA, (Ste) नभसः स्थली । आकारका स्थान। 
स्वगं | आकाश. 

TAAN, (Se) नभसः दीपः । आकाशका दीपक (दीवा) 
चन्द्रमा, 

नभोमणि, ( पु० ) नभसः मणिः इव । प्रकाशक होनेसे 
मानों आकाशकी मणि है । सूर्य । सूरज. 

नभोयोनि, (ge ) नभः योनिः अस्य । आकाशसे उपजा । 
वा जिससे आकाश उपजा । शिव. 


नभोरजस्‌, ( न° ) नभसः रजः इव । दृष्टि ( नजर) ' 


ढांकनेसे मानां आकाशकी धूर है । अंधेरा. 

नञ्राज्ञ्‌, ( पु० ) न भ्राजति। श्राजू+क्विप्‌ । नहिं चमकता । 
'मेघ । वाद्रू. 

नमस्‌, ( अव्य० ) नति । झ॒कना। छोडना । शाब्दकरना. 

नमस्कार, ( पु० ) नमस्‌+ङ+घभ्‌। हाथोंसे सिर लगा- 
कर अपनी छुटाई सूचनकरनेहारा व्यापार । सलाम । 
आदर करना. 

‘wae, ( fe ) नमस्‌ करोति । नमस्‌+््य (य ) । नम- 
स्करणीय । नमस्कार करनेलायक। “भावे अ” नति 
ओर पूजा, 

नमुचि, (Se ) न JaN । नसुचू+कि । जो छडाईँको 
नहिं छोडता LJA ओर निञ्चुम्भका छोटाभाई । एक 
देय. x 

नसुचिदिष्‌, ( पु० ) ६ त०। इन्द्र नमुचिका वैरी ““नमुचि- 
सूदन” यही अर्थ, 

नमेरु, aly पु० ) TATE | सरपुन्नाग वृक्ष । IA. 

नमोबाकम्‌, ( अव्य० ) नमः शब्दका कहना । नमस्कारका 
वचनः 


se यति । जाना [| भ्वा० Wo सक० सेदू l नम्बति, i 


वेतस । वेंत । “अपने अर्थमें कन्‌? aa ( त्रि० ). 

AT, गति । जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌। नयते। 
अनयिष्ट. 

नय, ( पु० ) नी+अच्‌ । नीति। शझुक्राचायं आदिसे रचा- 
हुआ एक शास्र । “कामें अच्‌” नेता । रहनुमा। 
लेजानेहारा । न्याय्य । सुनासिव । एक प्रकारका जूआ. 

नयन, (to) नीयते अनेन+करणे ल्युट्‌ ( ae ) 
RA ले जाय । नेत्र। चक्षु । आंख । +भावे ल्युट्‌ । 
पहुचांना. 

aaa, (He) नयं जानाति ज्ञा० क० | नीतिको जानेवाला, 

नयवादिन्‌, (go) नयं ated शीरू यस्य-वद्‌+णिनि । 
नीतिज्ञ । नीतिकी चात करनेवाला । चाळ वाज. 

नयशालिन्‌, (त्रिश) नयेन शालते शोभते+णिनि । 
नीतिसे शोभा पाता है । धर्मात्मा । न्याय ( इन्साफ ) की 
वात कहनेवाला. 

नर, (ge) TE । परमात्मा । “आपो वै 
नरसूनवः” इति मनुः । विष्णु । मनुष्यका अवतार । 
अजुन । एक ऋषि । मनुष्य । छाया प्रमाणको जान्नेमे 
काम आनेहारा । राङ्क. 

नरक, (Jo ) नु+चुन्‌। एथिवीके बीच वराहसे उत्पन्नहुआ 
एक देत्य । पापिओंके दुःख भोगनेके लिये एक स्थान | 
रौरव आदि २१ नरक. ; 

नरककुण्ड, ( न० ) ६ त° । नरकका कुण्ड । पापिओंके 
पीडा भोगनेके लिये एक कुण्ड. ' ` 

नरकजित्‌, (ge ) नरकं जितवान्‌ । जि+भूते क्विप्‌ । 
जिसने नरकनामी gaat जीतलिया । श्रीकृष्ण । 
“नरकान्तक”, 

नरकेशरिन, (Jo) नरेषु केशरी । मनुष्योमे सिंह। ` 
विष्णुका चोथा अवतार । नरासंह. 

नरदेव, (Fo ) नरो देव इव। मनुष्य मानों देवता है। नृपति। 
राजा. 

नरनारायण, (Fo ) द्वि० | नरश्च नारायणश्च । go | नर्‌ 
ओर नारायण । कृष्ण ओर अज्जुनके खूपसे उतरे 
दो मुनि | भगवानका एक अवतार । ऋषभदेव. 

नरपति, ( पुः ) ६ त० । राजा । “नरदेव” आदि यही ` 
अर्थ, i 


नरपुद्धव, ( Fo ) पुमात्‌ गोः पुङ्गवः ( वृष: ) नरः पुङ्गव 
. इव । मनुष्य मानों बेळ है ( बोझा उठानेके योग्य हो” 
सेने ) मनुष्योम श्रेष्ठ (बहुत अच्छा ) और राजा. ` 
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नरभाला, ] ( २७५ ) 


[ नवशायक, 


नरमाळा, ( ate ) नराणां माला । मनुष्योंको ( सिरोंकी | नव, ( पु० ) नु-अप्‌ । स्तव । तारीफ+अच्‌ । नूतन हुआं 


माला । “नरमालाविभूषणा” इति चण्डी 


( fie ). 


नरमेध, (Jo ) नरः Hat ( वध्यते ) अत्र । जिसमें | नवग्रह, (go ) कर्म० । सूर्य आदि नो अह 


मजुष्यको मारकर संस्कार किया जाता है । एक यज्ञ । 
जिसमें नरके मांससे होम किया जाता है 

नरवाहन, ( पु° ) नराः वाहनानि अस्य । मनुष्य जिसकी 
सवारी है । कुबेर ( उसे मनुष्य उठाते हैं )। जो मनु- 
iA उठाया जाय ( Pre ). 

नरालिह, (Yo ) नरश्चासौ सिंहश्च । मनुष्य शेर । नर 
ओर सिंहके खरूपवाला । हिरण्यकरिपुको नाश करनेके 
लिये प्रगटहुआ भगवानका एक अवतार । “नरः 
सिंह इव” । मनुष्य भानां शेर हे । शोय आदिसे 
अच्छा आदमी. 

ACER, (To ) नर-समूहे स्कन्धः । नरांका समूह । 
बहुतसे आदमी. 

नरेन्द्र, ( पु० ) नर इन्द्र इव । मनुष्य मानो इन्द्र है। 
राजा । विषवैद्य ( जहिर निकालनेहारा ) । २१ अक्षरके 
पादवाला एक छन्द. 

नरोत्तम, (go ) नरेषु उत्तमः । पुरुषोंमे उत्तम । नारायण । 
aut पुरुष । और राजा. 

नर्तक, ( पु० ) ga ( अक ) । चारण ( तारीफ 
करनेहारा ) । नलतृण । नाचके जान्नेहारा नट 
( त्रि» ) “नर्तकी” ( ate ). 

waa, ( न° ) IRJA ( अन ) नृत्य । नाच 

नद्‌, शब्द | आवाज करना | अक० जाना । सक० भ्वा० 
Ro सेट्‌ । नदंति-प्रनदाति 

नमेद्‌, ( पु० ) नर्म ( परिहासं ) ददाति । दा+ऋ । जो 

` मखोळ देता है। केलिसचिव | मखालके लिये वजीर । 
मखोलिया ( त्रि ) । नदी ( Se ). 

Weal, ( न° ) TALI परिहास । हसीठद्ा । केलि । 
क्रीडा | खेळ. 

नरूकिनी, (ale) aan ( सच्छिद्रं अस्थि) अस्य+ 
इनि । जिसकी छेकवाली हड्डी हों । जङ्घा । लात. 

नरूकूबर,.( पु० ) ae: Fat युगंधरोऽस्य । इस नामका 
कुबेरका पुत्र. 

नलिका, ( ate ) नठ+खार्थ BLA) नाडी । नाली । 
सुगधिद्रव्य, | 

नलिनीखण्ड, ( न° ) नलिनी+समूहे खण्ड । कमछिनी- 
ओंका समूह्‌. 

स (Se ) TEA चारसो हाथका गिनाहुआ देश चार- 
स्‌। दात, | 
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नवशायक्र; ( qe ) माली, तेली, नाई. आदि जाति St 


नवति, ( ख्री० ) नव दशतः परिमाणं अस्य नि० । नव्वेकी 
संख्या 

नवद, ( न० ) कर्म? । कमलकी कर्णिकाके पासका 
पत्ता । नया पत्ता 

नवदुगा, ( ate ) कर्म । शेलपुत्री आदि नो डुर्गाकी 
मूर्तिएं 

नवद्वारपुर, (न°) नव द्वाराणि यत्र Tet घुरम्‌। वह पुर 
कि जिसके नो दर्वाजे हें । देह । शरीर ( इसमें दो कान 
दो आंख, दो नासा ओर एक मुख । ये ऊपरके सात 
स्थान ) गुदा ओर लिङ्ग ( ये नीचेके दो ) इसतरह ७ हें 

ATA, ( अव्य० ) नवनूनप्रकारे धाच्‌ । नवप्रकार । नौ 
तरह. हे 

aang, (Fe ) कर्म ० । सोना आदि ९ धातु. 

waa, (fe ) ago । ९ की संख्या. 

नवनीत, ( न० ) नवं नीयते स्म । नी+क्त । नया निका- 
लागया | दूधका सार । मक्खन. 

नवनीतक, ( न° ) नवनीतस्य विकारः+कन्‌ । मक्‍खनसे 
यानाया गया । घी । धृत. 

waa, ( त्रिश ) नवानां पूरणः+डरि-मट्‌ । ९ की संख्याको 
पूरा करनेहारा । नावां ।-मी। “नवमी” एक तिथि 
( fe ). 

नवमछिका, (ate ) कर्म? । नवमालिका । बहुतफूलों- 
वाला दक्ष. 

नवयज्ञ, (Fo) नवः यज्ञः । ऋतु (ARA) पर उपजे 
फलांकी पहिली भेट देवताके लिये. 

नवयोवन, ( न° ) नवं यौवनं । नई जवानी । -ना (ete) 
नई जवानीवाली, 

MACE, (न°) नवानां रत्नानां समाहारः । ५ रल्लोक 
मेळ । विक्रमादित्यकी सभाकें ९ प्रण्डित. 

नवरात्र, ( न० ) नवानां रात्रीणां समाहारः । ९ रात। ओर 
९ दिनि, 

नववध्वागमन, ( न° ) ६ त° । नबवध्वाः आगमनम्‌ । 
नई वधूका ( पिताके घरसे पतिके घरमे ) आना. 

नववस्त्र, ( न°) कर्म? । अनाहत नूतनवक्ल । पहि- 
लेही पहिरा गया नया कपडा | नूतन कपडा. 

नववस्त्र, ( न° ) नवं बज्न | नया Tet ( कपडा ) 


नवशशिभ्वत्‌, (go) नवं शशिनं बिभति-श्+क्रिप । E 


नये चन्द्रमाको धारण करनेवाला. 


qanta, ] 
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[ नाश्यं, 


ee EEE 
नवधाद, (त°) कमे” १।२।५।७।९।११ आदि विषम दिः | नांगकन्यका, (Ae ) नागानां कन्यका । नागो ( सापों ) 


नोंमें करने योग्य श्राद्ध । ग्यारहवेंदिन करनेलायक श्राद्ध 
नवसूतिका, (ate ) नवं सूतं अस्ति अस्या +ठन्‌ (इक) | 
जिसका नयाही असव हुआ है । Àg । नई प्रसूता गो 
ware, (न°) कर्म । नवीन अन्न । नया अनाज । 
“नवं अन्नं यत्न” । नये अनाज आनेका समय 
नवीन, ( fre ) नव+ख ( ईन ) । नूतन । नया 
नवोढ़ा, (ate) नवा ऊढा Farmer । नई विवाही 
गई ( स्री० ) 


नवोदक, ( न° ) कमें० । नवजंठ । नया पानी। “नवं ` 


कं यत्र? । नये पानीका समय 

aata, ( न० ) Hae । नवनीत | मक्खन । नया 
निकाल गया ( Fre ) 

नव्य, ( fro ) चु+यत्‌.। नूतन | नया, 

नष्ट, ( fre ) नशु+क्त । तिरोहित । छिपाहुआ । जो 
दीखता नहिं. 

नष्टचेष्टता, ( Ble) नष्टा चेष्टा यस्य तस्य AHS । 
हषे (खुशी ) वा शोक ( अफसोस ) आदिसे सब 
चेष्टा ( हकत ) आसे रहित । बेहोश. 

नष्टाञ्चि, (go) नष्टः aft: यस्य । प्रमाद ( भूल ) 
आदिसे जिसने अभिहोत्र करना छोड दिया । निरभि. 

नष्टेन्दुकला, ( ate) नष्टा चन्द्रकला यस्याम्‌ । जिसमें 
चन्द्रमाकी कळा छिपगई हो | चतुर्दशीसे मिलीहुई 
अमावस्या 

नस्य, ( न° ) नसे हितं । नासाकें लिये अच्छा । मिरगी 
आदि रोगकी नित्रृत्तिके लिये नाकमें देनेलायक चूर्ण । 
नसवार | ० 


की कन्या 
नागद्न्त, (go) नागस्य दन्त इव । हाथीके दांतकी नाई 
हे । घरसे निकली हुईं लकडी ( किल्ली ) । हाथीदांत 
नागपञ्चमी, ( afte ) नागानां पंचमी । श्रावणके घुछुपक्षकी 
पंचमी ( पांचवां दिन ) 
गगपाश, (Jo) नागः पाश इव । ( वंधनक्रा कारण 
होनेसे ) नाग मानो पाश है । वरुण देवताका एक NE. 
नागर, ( त्रि» ) नगरे भवः । नगरका । विदग्ध । होशि- 
यार । नागरमोथा. 
नागरक, (Jo ) नगरे भवः" ( बुरे और चतुराईके अर्थ- 
में )+बुन्‌ । ( अक ) चोर । मूरत लिखनेहारा । शिल्पी । 
कारीगर 
नागराज, ( पु० ) नागानां राजा+ट्यू समा०। सापा वा 
हाथीओंका राजा। अनन्तनामी साँप । सप । ऐरावत 
हाथी । हाथी 
नागराज, (Fe) नागानां राजा-राजनः-टचू । नागाकां 
राजा । शेषनाग 
नागलता, ( ste ) नागाकारा लता । एक बेळ जिसकी 
शकल सांपजैसी है । ताम्वूली ( पानकी बेल ) । पुरुषका 
wer 
नागलोक, ( पु० ) ६ त० । नागोंका लोक । पाताल 
नागाङ्गना, (Sle ) नागस्य अङ्गना। हाथीकी स्री । हथिनी- 
नागास्तक, (५०) नागस्य अन्तकः । सर्पका नाश करने- 
वाहा । गरुड । मयूर । मोर. 
नागादान, ( पु० ) नगान्‌ अश्षाति | अश+ल्यु ( अन ) | 
सापोंको खाता है । गरुड, 


नस्योत, (go ) नसि सम्यक्‌ ऊतः । atten | नागाह्व, (ge ) नागेन युक्ता आहा यस्य । . हातीके 


नासामें अच्छीतरह परोना गया | वलीवर्द । बेल 
नहि, ( अव्य० ) निषेध । रोकना । नहिं. 
नहुष, ( पु० ) चन्द्रवंशका एक राजा । एक नाग ( सांप ). 
नहुषात्मज, (Fo ) ययातिनामी राजा | नहुषका बेटा. 
. ना, ( अव्य० ) निषेध। नहिं 
नाक, ( पु० ) न क॑ अकं ( दुःखं ) तन्नास्ति यत्र । जहां 
:ख नहिं | बहुत सुखका स्थान 
नाकिन,, ( पुश ) नाकः अखि अस्य । ( जिसके रहनेका 
 स्थझथान) खगं है । देव । देवता 
नाग, (पुः ) न गच्छतिं( अगः) न अगः । वासुकी 
आदि सांप जिनका खरूप मनुष्यकासा। फण और पूछ- 
. वाढे सांप। हाथी । वादळ । नागकेशर । मोथा । एक 
'. अकारकी इवा ( वायु.) जो शरीरें उद्गार ( डकार ) 
है। “नगे भंवः/+अण्‌ । पर्वतका ( Pre ) 


नामवाला | हस्तिनापूर 
नागेन्द्र, (Fe ) नागानां इन्द्रः । हाथियोंका राजा. 
नाचिकेतस्‌, (So) अमि। -आग । एक ऋषि । वेदकी 
कही हुई एक कथा. 
नाट, ( पु० ) TATA । नृत्य । नाच । कर्णाट देश, 
नाटक, (go ) कामाझ्याके पास एक पहाड । देखने" 
योग्य एकप्रकारका काव्य ( प्रसिद्ध gard और पाच 
सन्धिवाला ) 
MIR, ( Fo ) TA अपत्य-आरक्‌ | नरका पुत्र 
नाटिका, ( eto ) एकप्रकारका नाटक, 
नाटेय-र, नव्या अपत्यं+ढक्‌ ( एय ) ढक्‌ ( रेय ) वा । 
नटीका पुत्र | 
नाट्य, ( नः ) नटानां कन्यम्‌ । नउक्रा कास ( नाचना 
गाना और बजाना ) | | = 
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नाय्यम्रिय, ] 


शकरका नाम. 

नाख्यशाला, (ete ) नाब्यस्य नाव्याथ वा शाला । 
नाव्यं वा नाव्यके लिये शाला । नटमन्दिर । नाचने 
गाने बजानेकी शाला | नाचघर । देवमन्दिरके साम- 
नेका घर. 

ATA, ( न० ) नाव्यस्य शाह्मम्‌। नाटक विद्या । 
नाच विद्या, 

नास्याचाये, (Fo ) नाट्यस्य आचार्यः To To । नाव्यका 
आचार्ये । नाचका सिंखानेवाला. 

नाध्योक्ति, (ete ) नाव्ये ( नटकमेणि ) उक्तिः । 
नोटकसम्वन्धी बचन | नाटकमें उपयोगी वचन. 

नाडि-डी, ( ल्ली० ) । नइ-श्रंश गिरना+इन वा डीप्‌ । 
शरीरकी शिरा ( नाडी ) । दक्षकी शाखा । घडी । 
नाली | ६० पल. 


, नाडिन्धम, (ge ) नाडीं धमति । ध्मा+खश-धमादेशः | 


मुम्‌ eee । जो वांस आदिकी नालीको फूंकता है । 
स्वर्णकार । सुनार. 

नाडी'चक्र, ( न° ) नाभिस्थनाडीनिस्सरणचक्र । gA 
रहनेहारा नाडिओंके निकलनेका चक्र. 

नाडीजङ्घ, ( पु० ) नाडीव जंघा अस्य । जिसकी लात 
नाडीके समान है । कौआ । ब्रह्माका पियारा एक बगला । 
एक सुनि. 

नाडीपरीक्षा, (ate ) नाड्याः परीक्षा | नाडीकी परीक्षा 
( पहिचान ). 

नाणक, ( पु० ) न आणकः कुत्सितः । जो बुरा नहिं । 
प्रशस्त । अच्छा । मोहर आदि ( जिसपर निशान खुदा 
हो ) ( न० ). 

नाथ, STAT गरम होना। तपना । मांगना । पर०। आशी- 
वाद्‌ देना | आत्म० सक० | ऐइय-हृकूसत करना-सेट्‌ । 
नाथति । अनाथीत्‌.। नाथते । अनाथिष्ट ( आशीष ). 

नाथ, (go ) नाथ्‌-ऐस्य+अच्‌ (अ ) । अधिप । खामी । 
मालिक । शिवजी । प्रार्थना करनेलायक ( त्रि० ). 

नाथचत्‌(( त्रिः ) नाथः अस्ति अस्य aae ( सको व ) । 
जिसका सालिक हो । पराधीन । परत्र । वचानेददारा. 

नाद, (ge ) नदू+घन्‌( अ) । शब्द ( आवाज) | 
चन्द्रबिन्दु । बडी ऊंची आवाज । एक प्रकारकी प्राणों- 
की हवा ( वायु ). 

नादेय, ( न° ) नद्या नदस्य वा इद्‌ं+ढक्‌ ( एय ) । नदी वा 
नद्का । सेन्धवलवण | सेंधानोन | नदी वा नद्का पानी । 
काश और वेतस ( बेत ) ( ge ) नदीका ( Fre ). 


ava, मांगना ( नाथके सब अर्थ )। भ्वा२ आ० सक० 
| सेद्‌। नाधते. : 


os 3 GS AT ग: 
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[ नाभ्य, 


नाव्यप्रिय, ( पु० ) maa प्रियः । tear पिआरा। | नाना, ( अव्य० ) बिना । अनेक ( बहुत ) । दोनों. 


नानाजातीय, ( Pro ) नानाजातों भवः+ईय । कर जातिमें 
होनेवाला । कई प्रकारका | कई तरहका- - 

नानारूप, (fre) नाना रूपाणि यस्य । कई खरूप 
( शकल ) वाला. 

नानार्थ, ( Bre ) नानाविधाः अर्था यस्याः। चहुत नाम 
ओर प्रयोजन ( मतलव )बाला. 

नानाविध, (fre) नाना विधाः प्रकाराः यस्य । नाना 
(कई) प्रकारवाला । कई तरहका. 

नानावीये, ( त्रिः ) नाना वीर्याणि यस्य। कई प्रकारकी 
शाक्तिवाला- 

नान्तरीयक, ( त्रि ) अन्तरं ( व्यवधानं ) अनुभवति | 
( wah अर्थवाले “न” के साथ समास होनेसे ) नान्त- 
रीयं । फिर अपने अर्थमें कन्‌ ( क ) होता है । अव्यः 
म्भावी । जरूर होनेहारा | फैलाहुआ । व्याप्त. 

नान्दी, (to ) नन्दन्ति देवाः पितरो बा यत्र । नम्दू+इन्‌ 
डीप्‌ । Go । जहां देवता वा पितर प्रसन्न होते हँ । 
“नान्दीश्राद्धं ततः कुर्यात्‌” इति स्मृतिः । समृद्धि । 
सम्पदा । EMA नाटकें सूत्रघारसे करनेयोग्य एक 
प्रकारका मङ्गलाचरण. 

नान्दीसुख, ( पु. ) mat ( get) बन्धनान्वितं 
मुखं यस्य । ges लिये जिसका सुख बांधा गया है । 
खूएका पडदा । “नान्दी ( बृद्धि: ) तदर्थ श्राद्धम्‌” 
विवाआदिके पहिले किया जानेहारा महृलश्राद्ध | 
नान्दीश्राद्धमें भोजन करनेहारे पितर, 

नान्दीवादिन्‌, (पु० ) नान्यर्थ वदति वादयति वा। 
नाटकके आदिमें महुल्पाठ करने वा करानेहारा 
सूत्रधार । उसके लिये तूये ( वाजे आदि बजानेहारा 
नरआदि. | 

नापित, ( पु० ) उस्तरेका काम करनेहारा | एक जातिका 
नाम । नाई. , 

नापितायनि, (एर) नापित+आयन्‌। नापित (नाई )- 
का पुत्र. 

नाभि, (ge ) Herd अत्र, नह्यते अनेन वा । HT 

* भान्तादेश । १२ राजाओंके चक्रका बीच । पहियेकी 

धुरी । मुख्य राजा । और क्षत्रिय । कस्तूरी ( ete )। 
git (ge ete )। प्रधान । मुख्य ( त्रिश) ` 

नाभिज, (So ) नामी जायते । जनभंड । जो विष्णुकी 
नामिमें उपजता है । चतुर्सुख । ब्रह्मा । “नाभिजन्मा? | 

afte, ( Pre ) नाभिः अस्ति rete । नाभि (नाफ- 
धुन्नी) वाला । नामीसे उपजा वा आया. -a 

नाभ्य, ( Pre ) नाभियत.। नासिवाळा । नामिमे 


नाम, ] 


EE 
) खीकार । विस्मय । स्मरण। सम्भावना। | नाराच, ( न° ) नराणां समूहः । नारं आचामति | चमन” 


नाम, ( अव्य० 
` निन्दा । प्राकाइ्य । विकल्प । अलीक ( झूठ ) । कोप, 
नामकरण, ( To ) नाम क्रियते अन्न । Hee (अन ) | 
जिसमें नाम रक्खा जाता है । दसवें आदि दिनमें करने- 
लायक एक प्रकारका संस्कार. 
नामधेय, ( न० ) नामेव+खार्थ घेय । नाम । वाचकशब्द । 
संज्ञा । “वाचारम्भणं विकारों नामघेयं” इति श्रुतिः. 
नामन्‌, (न) नम्यते अभिधीयते अर्थः अनेन । “नामन्‌ 
सीमन्‌” नि० । जिस्से अर्थ कहा जाता है । आकाश 
आदि प्रपञ्चके अर्थको जतानेहारा संज्ञाशव्द । नाम. 
नामशेष, ( त्रि» ) नाम एव शेषः अस्य । जिसका केवल 
` नाम वाकी रहा । मत । मरगया । “नाममात्रं शेषः 
यत्र?” जिसमें केवळ नाम वचरहा | मरना ( Go ). 
नाममाला, (dte ) नाम्नां माला । नामोंकी पंक्ति ( कता- 
RE ). 
नामसुद्रा, (ate ) ara: मुद्रा । नामका चिह। नामकी 
मोहर. 
नामानुशासनम्‌, (न°) नाम्नां अचु-शासनम्‌। नाम 
( संज्ञावाचक ) शब्दोंके ठिंगोंका नियम. 
नायक, ( पु० ) नी+ण्बुळू ( अक० ) नेता । जेजानेहारा | 
स्वामी । प्रभु | हारके बीचकी मणि । सेनाका पति । 
ARNT अवलम्ब करनेहारा पति वा उपपति ( यार ) 
आदि । पहुंचानेहारा ( Fe ). 
नायिका, ( ete ) नी+प्खुल्‌ ( अक० ) शशङ्गाररसको आळ- 
म्बन करनेद्दारी ल्ली आदि । प्रेममें Wigs जवान 
ओरत | दुर्गाशक्ति । नायिका ३ प्रकारकी होती है अप-. 
नी, दूसरी ओर सबकी. 
नार, ( पु० ) नरस्य अयं+अश्‌। वाळक । ओर पानी । 
` -परमात्माका और मनुष्यक्रा ( त्रिश ).। नरोंका समूह । 
संघ ( To). | 
नारक, (ge) tat ( अक) । “नरके भवः” ` 
अण्‌ । नरकका ( Fre ). 
arched, (fe) नारकं भोग्यत्वेन अस्ति अस्य +इनि । 
' नरककी पीडाओंको भोगनेहारा जीव. | 
नारङ्ग, (Fe ) एक प्रकारका रस । गाजर । मेघका अर्क l 
' जोडोंमेंसे एक । संतरेका वृक्ष. . i 
नारद्‌, ( पु० ) नारं ( जळं ) ददाति-दा+क । पानी देता है । 
` एक मुनि । नारं ( अज्ञानं ) बति-दो+क । नारं ( ज्ञानं ) 
` RRE । वा जो अज्ञानको तोडता वा ज्ञान- 
को देता है । एक मुनि । उस मुनिका कहाहुआ 
._ ३५००० का महापुराण | ( न० ) देवर्षि ( go"), 
नारखिह, ( न० ) HE अधिक Ba: MAAT । 
ae अन्य फ्रि जिसमें नरासिंहका वर्णन है । उपपुराण; । 
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ड (अ ) । सर्वलोइमय अञ्न । छोहेका हथियार । 
चाण । तीर. 
नारायण, (go) “नार” नाम जका है, वे जळ at 
से उपजे हैं, सबसे पहिले जलही जिसका “अयन” 
अर्थात्‌ निवासस्थान है ऐसे मनुजीके अर्थाचुसार विष्णु 
अर्थ होता है । नरसमूहका आश्रय ( आसरा ). 
नारायणक्षेत्र, ( न° ) ६ त० । गंगाजीके दोनों ओर 
चार २ हाथ जगह. 
नारायणवछि, (go). धर्मशात्नमें कहागया . एक प्राय- 
Pra जो मरेहुए पाषण्डीआदिकोंका किया जाताहै. 
नारायणी, ( ete ) विष्णुकी शक्ति । लक्ष्मी । गंगा । श- 
तावरी. 
नारिकेल, ( Jo ).नल्‌+इण्‌-नाछिः । केन ( वायुना जले- 
न वा इलति-चलति ) HI कर्म । जो वायु वा 
. जलसे हिलता है ।. एक वृक्ष । नारियेल । ate. 
नारी, ( Ste ) त-वर-वा जातौ+डीष्‌ नि० स्री । औरत. 
नारीदूषणम्‌, (न°) नाया दूषणम्‌ tar दोष ( ऐव ). 
नारीरलम्‌ , ( न० ) नारीषु wi नारिओंमें श्रेष्ठ aga 
उत्तम स्री । उंदी औरत. 
नार्पत्य, (त्रिः) नृपतेः अयंभ+यत्‌। राजावाला । राजाका। 
. राजसंवंधी- 
नाळ, ( Fo ) नल+ण । कमलकी डण्डी । उत्पलादि दण्ड, 
नालीक, नाल्यां कायति.। फे+क । धनुष्‌ । कमान । कम- 
छ । कमण्डल, 
नाविक, ( Se ) नावा चरति+ठक्‌ ( इक )। जो वेडीसे 
विचरता है । कर्णधार | जहाजपर जानेहारा मुसाफिर । 
AZE । नावका. 


.नाव्य, (fre ) नावा तीर्यते असो । नोभ्यत्‌ । जो 


' नावसे तराजाता हे । नावसे तेरनेलायक देश वा नदी. 


| नाश, (geo ) नश+घञ्‌ ( अ) । पलायन । भागना । 


ARTT दीखना । निधन । मरना । अनुपलम्भ | 
न मिळना. 


नाशक, ( fre ) नश्‌+णिच्‌+ण्चुळ्‌ | नाश करनेवाला. 


नाशन, (fe ) 


नश+णिच्‌+ल्युट्‌ । नाश होनेवाळा ( तवा- 
हृ करनेवाला. 


नासत्य, ( Jo fre व° ) नास्ति असलं ययोः। नासां 


Wad: । UTS नि० वा जिनमें झूठ नहिं । अश्चिनी- 
कुमार । “सूर्यके तेजको न सहारकर संज्ञा देवी उत्तर 
Set घोडीका रूप बनाकर तपस्या कती हुई घोडेके 
खरूपमें सूर्यसे संगत हुई परन्तु इसने दूसरे पुरुषकी 
बुद्धिसे उस सूर्थके वीर्यको नासाके Sat निकाल 
` दिया, ये दोनों नासासे बाहिर हुए” इस प्रकार पुरा” 
णकी कथा है, 
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नासा; (त्री ल नस्‌-शब्द+अ । नासिका । गन्धको अहण 
करनेहारी एक इन्द्रिय और शब्द । नास.' 
नासिका, ( site ) नासू शब्दकरना+प्वुलू। नाक । नार । 
. नाककी मूर्तिवाला. 
नासिकामल, (To) नासिकायाः मरः | नाकका मेल. 
नासिक्य, ( Pre ) नासिकायै हितः-तत्र भवो वामयत्‌। 
नासिकाके लिये हितकारी वा उसमें होनेहारा । नासासे 
उपजे अश्विनीकुमार ( Fo द्वि० ao ). 
नासीर, (Fe) नास+ईरन्‌ । अग्रेसर सेन्य ( आगे 
जानेहारी फौज ) सेनाका सुख । आगे जानेहारा । AA- 
सर ( fe ). 
नास्ति, ( अव्य० ) अविद्यमानता । न होना । “अस्ति 
नास्ति न जानाति” चाणक्यः. 
नास्तिक, ( त्रि» ) नास्ति परलोकादिकं इति मतिः अस्य+ 
ठन्‌ । जिसका विचार ऐसा है कि “परलोक, उसका 
साधन धर्म वा अधर्म, उसका साक्षी ( गवाह ) ईश्वर 
कुछ भी नहिं” चार्वाक आदि । खग, स्वर्गका साधन, 
ओर ईश्वर तीनांको न मान्नेवाला. 
नास्तिकता, (ate) नास्तिकस्य भावः । नास्तिकका 
होना । भिथ्यादष्टि । झूठी नजर ( खगे आदि न मान्नेसे ) 
नि, (aa ) छोटापन । नीचे । बहुत । सदा । संदेह । 
कौशल । फेंकना । हटना । पास। आदर । देना । 
छूरना | रोकना, 
निकट, ( न०) नि+कर्‌+अच्‌ ( अ ) । समीप । पास. 
निकर, (go ) Ret अप्‌ । समूह । सार । वित्त ( धन )। 
निधि । खजाना. 
निकर्षण, ( न° ) निर्गतः कर्षणात्‌ -। खेचनेसे निकल- 
गया। गांव आदिम घर आदिको aaah ल्यि मापा 
हुआ देश । बाहिर सैर करनेकी भूमि । बहिविहरणभूमि 
'निकषःस, ( पु० ) Ra (म) अचू-घ वा(अ)। 
कषपाषाण | शाण । सोना आदि कसनेक्रा पत्थर | कसौ- 
. टी । हथियार आदिको तेज करनेवाला पत्थर. 
निकषा, ( अव्यः ) निकट ( पास) । मध्य ( बीच) | 
राक्षसांकी सामा ( ete ) 
निकषोपल, ( न० ) कर्मे०। शाण । सान । सोने आदिः 
को पहिचाभेहारा एक पत्थर | कसोटी । “कष्टिपत्थर.?? 
निकाम, ( न°) नि+कम्‌+घन्‌ (अ) । यथेप्सित । 
इच्छाके अनुसार । जैसा चाहागया । अतिशय ( बहुत )। | निखात, (fre ) नि+खन्‌+क्त । खोद्कर Geren | 
ग्रह । घर । परमात्मा, खोदाहुआ | गढा. 
निकाय, ('न० ) नि+चि+घम-कुलमू। समानधर्भ्राणिसङ्गः। | निखिल, ( त्रिः) Fad fas (शेषः-) अस्मात । 
एकधमेवालांका झुण्ड । निवास । रिदायश । समूह. | जिस्से बाकी निकलगया । सकछ-। सारा । सव.” ` 
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निकाय्य, ( न० ) निचीयते अत्र । नि+चि+ण्यतःकुत्वम्‌ । 
WE । घर 

निकार, ( Rpa ) । परिभव । तिरस्कार । बेइजती । 
अपकार । कु+घन्र । धान आदिका ऊपर फेंकना । SEAT 

निकाश, (go ) नि+काश्‌+घन्‌ । मूर्ति शकल । आकार । 
दर्शन । निकट सदर (बराबर) (समासमें पीछे रहता है) 

निकुञ्ज, ( न० ) निःशेषेण कौ जायते । THT | 
रतादिपिहित स्थळ । बेल आदिसे ढक्राहुआ स्थान. 

निकुम्भ, (ge ) निम्कुम्भ+अच्‌ । go l कुम्भकर्णे- 
राक्षसका पुत्र । दन्तीवृक्ष 

निकुम्भिला, (M ) age पश्चिमकी और एक गुफा । 
बहांकी एक देवी 

निकुरम्ब, ( न°) नि+कुर्‌-शब्दकरना+अम्ब्रच्‌ । समूह । 
बहुतसा 

निरत, ( Pre ) नि+झ+क । परिभूत । बेइजत किया 
गया । SIA । जुल्म कियागया । ठउगागया । नीच । 
शठ । धूर्त. 

Ra, ( ate ) नि+हृ+क्तिन । शाट्य । क्षेप । तिर- 
स्कार ओर दैन्य । नेइजत करना । शरारत । गरीबी. 

निकृष्ट, (त्रिश) निनकृपनक्त । जाति . और आचार 
आदिसे निन्दित । अपकृष्ट । नीच । अधम । बुरा. 

निकेत, (go) निम+कित्‌-निवास-रहना । आधारे+घस्‌ । 
गृह । घर । निकेतन. 

निक्त, ( त्रिश) निजू+क्त । धोया गया । साफ किया गया. 

निक्क (का ) ण, (ge ) नि+क्ण्‌+अप्‌-घञ्‌ वा । वीणाका 
शब्द । बीनकी आवाज. 

निःक्षत्रिय, (त्रिः) नासि क्षत्रियः यत्र । जहां क्षत्रिय 
नहीं रहा । विनक्षत्रिय जातिवाला. 

निक्षिप्त, ( fre ) नि+क्षिपू+क्त । न्य । रक्खागया । 
फेंकागया । स्थापित i 

निक्षेप, (go) Pree घञ्‌ । दूसरेमें अर्पण 
किया गया अपना धनआदि । अमानत । शिल्पी ( नक्का- 

` श) के हाथमें ठीक करनेके लिये दीहुई चीज. 

निक्षेपण, (ae ) HATE । फेंकना । नीचे रखना. 

Rag, (So) HATAL फेंकनेवाला । इमानत 
रखनेवाला. 

निखवे, (ge ) १०००००००००००. इतनी : संख्या | 

E हजार करोड दृश खव संख्या । वामन ( fra }। 

वोना. 


Ye 
PESA 


RE, ४ J 
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[ निद्यता-त्व॑, 


a अअ तू 
fame, ( पु० न० ). RERE । डलम्‌ । शेखला | fey, ( त्रिश) नि+हन+घबके अर्थमें क होता है । अधीन 


संगली | संगल | हथकडी । बे 
निगडित, (त्रि ) निगडः जातः अस्य .। इतच्‌ । वद्ध । 
संयत | बंधाहुआ 
निगद) (go ) ति+गदू+अच्‌ । भाषण । बोलना । भेष्ठोंकी 
` उक्ति-शब्दमात्र 
निगम, (ge ) निगम्यतेऽत्र अनेन वा । 'नि+गम्‌ घञ्‌ । 
निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद । न्यायके पांच अवयवोंमेंसे 
पिछला अवयव । व्यापार । बाजार । वेदकी शाखा । 
रास्ता 
निगसन, ( न० ) नि#गमूउत्युट्‌ ( अन) । प्रतिकूल 
( वरखिळाफ ) प्रमाण (सबूत) को तोडकर प्र्त 
( असली ) प्रमाणका निश्चय करानेद्दारा  न्यायके पांच 
sade सबसे पिछला “इसलिये यहां अभि है” 
इत्यादि खरूपवाला 
निगा(ग)र, (go) Ra वा । भोजन । 
खाना | आहार. 
‘fare, (पुः) नि+गरू-अदन-खाना+घन्‌ । 
( घोडे ) के गलका स्थान 
निगीणे, ( त्रिश ) tae । fret गया । खाया गया । 
पूरा २ चावा गया । छिपाया गया 
निगूढ, (fre) निल्‍गुद्द+क्त । छिपाया गया। 
छिपा हुआ. . 
RTS Tera । वनमुद्र । बनकी मूंग । छिपाहुआ और 
आलिज्गित | मिलाहुआ ( Fre ). 
Rada, ( त्रि» ) नि+ग्रह+क्त । तर्जित ( झिडकागया ) । 
पीडा पहुंचाया हुआ । और रोकाहुभा 
निग्रह, (ge ) REBT । झिडकना । सीमा ( हद्द । 
बन्धन । अनुग्रदाभाव ( नाराजगी) । निषिद्ध प्रबृत्ति 
देखकर तिरस्कार करना । मारना । प्रृत्तिसे हराना । 
. और रोध ( रोक). 
RATAA, ( न० ) निग्रहस्य ( वादिपराजयस्य) स्थानम्‌ । 
' वादिके पराजय ( हार ) की जगह । गौतमसे कहेगये 
१६ RANA सबसे पिछला रुकनेकी जगह, 
 निग्राह, (ge ) निमभ्रह+घन्‌ । “तेरा अनिष्ट (बुरा ) हो” 
` इस प्रकारका शाप ( वुरावचन बोलना ) 
निघ, (पुऽ) निर्विशेषेण इन्यते । पूरा २ चोट दिया जाता 


अश्व 


गुप्त । 


| विस्तार दैध्ये ) । दायरा । गेंद । वृक्ष । द्रख्त 
ae निघण्डु, ae दु, (ge) नि+घटि+उ । इस नामवाला कोष ( डि- 
e ET ) जिस्में प्रायः वेदिक शब्द आते हैं 


हे । हन+क । नि० । जो eat चौडा एक जैसा है ( aa- 


( ताबेदार ) । ग्रुणित gar (जब खाया हुआ) 
८ ट्विगुणान्ल्यनिन्न ” इति लीलावती 

Raa, (ge) नि+चि+कर्मणि अच्‌ । अवयव आदिसे 
उपचित ( बढाहुया) पदार्थ । सीमासे वाहिर निश्चय । 
बढाहुआ | समूह । ढेर, 

निचाय, (ge) नि+चि+घञ्‌। राशीकृत (grz किया- 
हुआ) धान्य आदि ( झोना आदि अनाज )। समूह. 

निचित, (Pre ) नि+चि+्त । व्याप्त । पूरित । भराहुआ। 
फेलाहुआ । सङ्कीर्ण । मिलाहुआ । निर्मित । रचाहुआ 

निचोळ, (go) नि+चुल्+अचू । प्रच्छदपट । (RA 
छेज आदि विछाई जाती है-बिछोना ) । डोलीका पडदा 
ख्रीपिधानपर ( बुका ) । दुबद्टा वा चादर 

निज्‌, Se उभ० । नेनेक्ति, नेनिक्ते । नेनिक्त । प्रक्षालन 
करना । धोना । साफ करना. 

निज, (ao ) नि+जन्‌+ड । आत्मीय । अपना । खाभाविक, 

निटिल, ( न० ) कपाल । माथा । खोपरी. 

Rar, (ge ) नि+तम्ब्‌+अच्‌ । fread तम्यते (काम्यते) 
कामुकैः । कामीजन जिसकी इच्छा एकान्तमें कर्ते रहते 
हें । ख्ओंकी कमरका पिछला भाग । कटितट । चूतड । 
कंधा । किनारा । कमर. 

नितम्बबिस्बम्‌, (न°) नितम्वस्म ray गोल नितम्व- ` 
( चूतड ). 

'नितम्चचती, (ete ) नितम्व+मदुप्‌+ई । अच्छे (सुन्दर) 
और बडे जघनवाली औरत. 

'नितस्विनी, (ato) नितम्व-प्रारस्त्ये इनि । अच्छे नि- 
तम्ववाली स्री । कोई औरत. 

नितराम्‌, (Hate ) नि+तर+आम्‌ । सुतराम्‌ । सदा । 
अतिशय । विशेषकरके 

नितळ, ( न°) निःशेषेण ae ( अधोभागः) । एक पाताल 
जो बहुत नीचे है 

नितान्त, ( न° ) निताम्यति स्म । नितम्‌;+क्त। एकान्त । 
अकेले । अत्यन्त | बहुत ही । उसवाला ( Pe ). 

नित्य, (न° ) नियमेन वा भवं+नि+त्यप्‌ । जो सदा रहे । 
निरन्तर | उसवाळा (fre )। तीन कामें होनेहारा 
(Se) । समुद्र । सदा । प्रतिदिन । उत्पत्तिविनाशरहित । 
यथा “ वणी नित्याः ”. | 

नित्यकर्म, (न°) कर्म? । न करनेसे दोषको उपजाने- 
हारा संध्यावन्द्न आदि । इररोजका काम 

नित्यता-लं, (afte न० ) Raa mascara । नि- 
व्यमवन | सदा होना 
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Raa, ] 


( त्रि ) नित्यं तृप्तः (सदा तृप्त-रजाहुआ ) “नि- 
त्येन ब्रह्मानन्देन वा तृप्तः” । ब्रह्मरूप आनन्दसे तृप्त । 
परमानन्दके लाभसे सदा तृप्त “ नित्यतृप्तो निराश्रयः ” 
इति स्मरति 

नित्यदा, ( sere ) सातत्य । सदा । हमेशहसे 

नित्यसुक्त, (go) नित्यं सुक्तः। सदा छुटाहुआ । तीन 
कालमें भी वंधनसे रहित । परमात्मा 

निस्ययज्ञ, (ge) कर्म० । फडकी इच्छा न रखके जीवन- 
मात्रके लिये विधान कियागया यज्ञ । अमिहोत्र आदि. 

नित्ययौवना, (ate ) नित्यं यौवनं यस्याः ब° स०। नित्य 
( सदा ) यौवन ( जवानी ) वाली स्री । द्रौपदीका नाम. 

Raaka, (fre ) नित्यं शङ्का जाता अस्म+इतच्‌ । 
सदा संशय करनेवाला. 

` नित्यसत्वस्थ, (fre) नित्यं (eras) यत्‌ ( सत्वं ) 
aa ( गुणभेदो वा ) तत्र तिष्ठति । स्था+क । न हिलने- 
वाळे घीरजरूपी y रहनेद्दारा । थैय करनेहारा । 
रजस्तमस्को दवाकर सदा सत्वगुणका आश्रय लेनेहारा. 

नित्यसमास, (Fe ) कमें० । एंक प्रकारका समास । ( आ- 
awe समास | जिसका अर्थ समासविन भिन्न पदोंमें 
कुछमी समझमें नहिं आसक्ता )। जुदा अर्थ एकहीमें 
इवाहुआ । यथा “जमद्भि” “जयद्रथ” “वागर्थाविव”. 

नित्यानध्याय, ( पु० ) सर्वथा वर्जनीय वेदपाठादि छुट्टी का 
दिन । वेद न पढनेकी छुट्टी 

नित्याभियुक्त, ( त्रि» ) नित्यं अभि ( समत्वात्‌) युक्त 
( योगे ange: ) । सदाही चारों ओरसे योगाभ्यासमें छ- 
गाहुआ । केवल शरीरके रक्षाके लिये यत्न करनेहारा 

निदर्शन, ( न°) Pegs । उदाहरण । मिसाळ । 

; WCE. ` . 

निदाघ, (ge) नितरां दह्यते अत्र । जिस समय बहुत 
जळते हैं । नि+दह+घञ्‌ । उष्ण । गरम । घरमे । पसीना । 

. गर्मीका मौसम (जेठ और हाड ) 

निदाघकर, (ge) निदाघं ( घर्म ) करोति। कृ+अचू। 
जो गर्मी कतो है । सूर्य 

निदान, (न° ) नितरां दीयते । दाऽल्युट्‌। आदिकारण । 
खास सबब | संबब। शुद्धि (सफाई )। तपका फल 


मांगना । वछडेकी रस्सी । अवसान । आखिर । रोगका. 


निर्णय करनेहारा एक अन्थ । और रोगका कारण 

निदिग्ध, (Pre) Aint उपचित। चढाहुआ। 

लेपआदिसे बढाहुआ । खुशबोदार कियागया 
निदिध्यासन, (न= ) गुच्के सुखे sige अर्थका निरन्तर 


( लगातार ) विचार करना । एक अकारका ध्यान । सोचे- 


gaii इबजाना. | ब्म 
Fae ३६ 
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[.निपान, 


निदिध्यासन, ( न° ) नि+ध्यै+सन+अन । निरन्तर ध्यान 
लगाना । निरन्तर ( लगातार ) समाधि लगाना. 

निदेश, (ge ) नि+दिश+घज्‌ । शासन । आज्ञा । हुक्म । 
कहना । निकट ( पास )। भाजन ( वर्तन ). 

निद्रा, (ete) निमद्रामअङ्‌। wad सोना। नींद । 
जीवकी वह अवस्था कि Get .कर्मेन्द्रिय विषयोंसे हट- 
जाती है 

निधन, (go) (न°) नि+धातक्यु । मरना। नाश । 
कुछ । लम्मसे < वां स्थान 

निधान, (न°) नि+घा+त्युद्‌ । शङ्क पद्म आदि निधि 
( खजाना ) । आश्रय ( आसरा )। कार्यका अन्त. 

निधि, (ge ) नि+धा+कि । शंख पद्म आदि खजाना । फिर 
लेनेके लिये किसी स्थानमें अर्पण करना । वह द्रव्य कि 
जिसका कोई मालिक नहिं । आसरा जैसे “गुणनिघिः? 
“वारिधिः”. 

निधीश, (ge) ६ त०। खजानेका मालिक । कुबेर । 

“निघिपति?. 

Agaa, ( न°) नितरां धुवनं (हस्तादिकम्पनं ) यत्न । 

जिसमें हाथ आदि अंग बहुत कांपते हैं । सुरत । क्रीडा । 

at और पुरुषकी खेल । कामविलास । भोग, 

निध्ये, भ्वा० To ध्यायति । दष्यौ । ध्याता । चिन्ता करना । 

खयाल करना | किसीपर ध्यान लगाना । एक चित्तसे 

तालाश करना 

निन(ना)द्‌, (go) निम+नदू+अप-घन्‌ वा । ध्वनि । 
शब्द्‌ । आवाज । रथका शब्द । गाडीकी आवाज 

निन्द, ae प° निन्दति । निन्दित । प्रसिद्ध निन्दा 
करना । उपालंभः छगाना । दोष निकलना 

Ran, (fre) निंदू+षन्‌+अक । निन्दा करनेवाला | 
दोषळगानेचाला 

निन्दा, (ate ) निन्द+अ । अपवाद । गहो । कुत्सा । 
निन्द्ना | बदनामी । ऐब । दूषण । दोष. 

निन्दा, (Pre) निन्दितु योग्यः निन्दू+यत्‌। निन्दाके लायक. 

निन्दित, ( त्रि» ) निन्दू+क्त । निन्दा किया गया । दोषळ 
गाया गयां 

निपत्य, (Re) निपतति अन्न+आधारे क्यपू । युद्धभूमि । 
लढाइँकी जगह. _ 

निपात, (ge) free: पातः । अन्तिमपतन । आखिरी 
गिरना । मरना। व्याकरणमें “च” आदि “प्र” आदि 


'चोनेका पात्र ( बतेन ) 


निपान, (ae) नियतं पीयते अत्र । जहां नियमसे पीते | $ 
हैं । खूएके पासका जलाशय (तालाव )। चुबच्चा। गो 


o निमित्त ( न° ) नि+मिदृ+तक्‌ । कारण । हेतु । सबब । 


तिपीडित ] Digitized by Arya Samaj (०७६०) Chennai and eGangotri ` [ नियोज्यं 
A I UTR 
निपीडित, (त्रिश) नितरां पीडितः । नि--पीड-क्त | निसि(मे)ष, (ge) निमेषति । नि+मिष्‌+क+अच्‌ वा । 
बहुतही पीडा पहुंचाया गया । कृतनिष्पीडन । निचोडा- | एक समय । आंखके खाभाविक फुरकनेका काल ( पलक )। 
गया ` “भावे अप्‌? आंखका भीठना 
निपुण, (Pre) निमसुण+कर्मणि क। प्रवीण । तुर । निमीलन, ( न°) नि+मील्सत्युदू । मरना । सिकोडना। 
. काममें दक्ष ( होशिआर ) आंखका :मीटना 
निबन्ध, (go ) निञबन्ध्‌+घम्‌। असुक समयपर में देऊंगा | निम्न, ( Pre ) Rra मनति । aHa । गभीर ( गहरा ) । 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करना । शरा । प्रन्थकी रचना । मूत्र | नीचे । नीच 
रुकनेकी बीमारी ( रोग) । वंधन । “निवश्नाति को्ं+ | निम्नगा, (ate ) निन्नं गच्छति । गम्‌+ड । जो नीचे जाती 
` अच्‌? नीमका वृक्ष । (इसके सेवनसे कोठा-पेटका भाग | है । हरएक नदी । दर्या । नीचे जानेवाला ( त्रि० ). 
रुकजाता है.) Rataa, ( त्रि» ) निम्न च तदू उन्नतं च। उन्नतानत । 


(ao) निवध्यते अनेन अन्न quer । जिस्से | नीचे ऊपर । वंधुर 
वा जहां फस जाता है । हेतु ( सवव ) । वांधना । वीन | निम्ब, (ge) निम्वति खास्थ्यम्‌ । निवि-सेचने+अचू । 


` ` वाजेका ऊपरळा भाग (हिस्सा) नीमका वृक्ष. 

निभ, (ge ) निमाति । नि+भा+क। व्याज (बहाना )। 'निम्लोचन, (T° ) नि+म्लचु+ल्युट्‌ | अस्तप्राय। गरुव 
“यदि पिछले पद्मे रहे” Gea समान (Pre) जैसे | नियत, (त्रिश) Riain i निश्चित ( पक्का ) । नित्य । 
“'पितृनिभः? “मातृनिभः” इत्यादि अर्थात्‌ उसके समान आचारवाळा । नियमवाळा। जिसकी इन्द्रिय अपने वशमें 

निस्त, (त्रिश) Ream । घत (घी )। विनीत । है। नितयका काम (ae ) 
(daga ) | निश्चल ( न हिलनेहारा ) । एकाम्र । गुप्त नियति, ( ete ) नि+यम्‌+क्तिन्‌। नियम । भाग्य । कि- 
( चुपचाप ) निर्जन ( एकान्त )। अस्तके लिये उपस्थित | स्सत । “नियतिः केन वाध्यते” इति पुराणम्‌ । पूर्वजन्मके 
हुआ । छिपनेपर आगया भले बुरे काम और पुण्य 

Raa, ( त्रिश ) निञमस्ज्‌+क्त | इवा हुआ. नियन्तृ, (ge ) नियच्छति वाहान्‌ । AFARA । जो 

निमजथ॒, (go) नि+मसूज्‌+अधुन्‌ । अवगाहन । दाखिल | Tel आदिको काबू कतां है। सारथि । गाडी चलानेवाला। 

“होना । ज्ञान करना । जळ आदिमे प्रवेश करना । चुपचाप | ` ( मालिक )। सजा देनेवाला और पञ्चको चलानेहारा 
उहरना. क Fie र NA a 

निमञ्जन, ( न°) निमसज+त्युट्‌ । अवगाह । जल आ- न्तृत, ( fre ) नितरां यन्तृतः। नि+यन्त्र+क्त। अबाध । 
दिमें प्रवेशा करना । चुपचाप ठहरना | निश्वलस्थिति. ओर प्रतिरुद्ध । रुकाहुआ । अच्छीतरह काबू कियागया 


Riran नियम, ( पु० ) RFEA । प्रतिज्ञा । निश्चय । मन्त्रण । 
निमष््ण, (नः ) निमञ्युट्‌। ore आदिमे भोजनके | . रोक । इकरार । यकीन । अंगीकार । कबूल । एक प्र- 
छिये.बुलाना | आह्वान । बुलाना 


कारका ब्रत । मीमांसाकी एक विधि । शोच । सन्तोष । 
निमस्ज्‌, Feo To । Healt | ममञ्ज । अमांक्षीत्‌। मम्त । तपस्या | वेदका पढना | Saw मन देना. 
इबता 


मीना (He ) निमीयते ( क्रीयते ) अनेन । मामस्युट्‌ । नियामक, ( पु० ) निम्यम्‌+्बुङ्‌ । कर्णधार । म्न | 


lect ate कि मत an चळानेहारा | मालिक ( Pre ). 

4 | ( न० ) दसलक्ष संख्या । दस WA १०००००० 

a निसि, (३० ) wares वंशमें और चन्द्रमाके वंशमें एक | नियोग ( ge ) नि+युज+भावे घन्‌ अवधार ( जताना )। 
| निश्चय । आज्ञा ( हुक्म) । निकृष्टमेरण ( नोकरोंको 

काममें लगाना ) “नियुज्यते अस्मिन” 


* शरव्य (निशानह) Fre निशान । भाविशुभाशभको सूचना | नियोग्य ( fro ) नियोक्तुं अईति+ण्यत्‌ 
RAES > ( fe । जो किसी काममें 
करनेहारा ay । हर l a लगाता है | me । मालिक 
'निसित्तकारण कारण SSN कंमे० । न्यायमें कहागया समवायि | नियोजन, ( न० ) RRJ लगाना । हुक्म देना । 
भिन्न कारण जैसे घट आदिमें महीआदि | मिलाना । कायम करना. £ 


नियोज्य, (Pre ) नियोक्तुं शक्यते+कमैणि ore) जिसे 
डल दिया stam है । अष्य । मेजनेलायक । za | 


समवायि कारण और कपाळोंका संयोग असमवायि कारण 
= » इन दोनोंसे मिन्न कुलाळ (Far) आदि निमित्तका- 


8 Sar 
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[ निरुपाख्य, . 


निर्‌, ( अव्य Jaan । निषेध । नहि । निश्चय । 
( यकीन ) निकलना । वाहिर 

निरद्चि, ( go ) नासि अभिः अस्य । जिसकी आग नहिं । 
अभिसे सिद्ध होनेलायक वैदिक कर्मसे शुन्य ब्राह्मण 
आदि तीनों वणे. 

Raga, ( त्रि० ) निर्गतः अङ्कुशात्‌ | जो अंकुश ( रोकसे ) 
निकलगया । वाधशून्य । जिसे रोक नहिं सक्ते. 

निरञ्जन, ( त्रि० ) fd ast यस्मात्‌ । जिस्से मेल 
Ras गई । निर्मळ ( साफ) तमोगुणसे निकलगया 
चा तम जिससे निकळगया । परब्रह्म । परमात्मा । “निरः 
ज्ञनः साम्यसुपैति दिव्यम्‌? इति श्रुतिः, 

निरतिशय, (fre ) निर्गतः अतिशयः अस्मात्‌। अति- 
WaT | परमोत्कृष्ट । सबसे बहुतही अच्छा. 

Reem, ( fre ) निर्गतः अत्ययः अस्मात्‌ । नाशसेः 
रहित । न रुकनेहारा । अमायिक । जिसमें छल नहिं. 
RIRA, (go ) निगेतः अनुक्रोशः यस्मात्‌.। To To | 

निकल गई है दया जिस्से । निदैय । बेरहम. 
निरचुनासिक, (go) नियतः अनुनासिकः यस्मात्‌। 
जो वर्ण नासिका ( नाक )से नहीं बोला जाता. 


( असीम ) । लगातार । वगैर फरकके, 

निरन्वय, ( Bre ) नास्ति अन्वयः-वंशः यस्य Te To । 
जिसका वंश नहीं । सन्तानरहित । असंबद्ध. ॥ वाक्यमें 
अन्वयके साथ संबंध न रखनेवाला 

निरपत्रप, ( Bre ) fila: अपन्नपायाः । send निकला- 
हुआ | बेशरम. ६ 

निरपराध, ( त्रि० ) नास्ति अपराधः wert अपराध- 
रहित । निर्दोष. 


निरपाय, ( त्रि» ) नियतः अपायः दुःखं यस्य । दुःखरहित । 


अक्षय । अविनाशी. 

निरपेक्ष, ( Pre ) निर्गता अपेक्षा यस्य । अपेक्षा ( आव- 
इयकता । जरूरत ) रहित । बेपवीह । खतन्त्र. 

निरभिमान, (fie ) fra: अभिमानो. यस्मात्‌ । वर 
ao । निकल गया है अभिमान जिस्से. 

निरगेळ, (fie ) निर्गत अगेलं यस्मात्‌ । जिस्से होढा 
( रोक ) निकल गई। न रुकनेद्दारा । अबाध । अतिः 
वंघरहित. 

निरर्थक, ( त्रि» ) निर्गतः अर्थः यस्मात+कप्‌ । जिस्से 


aqsa निकल गया । निष्प्रयोजन | बिना. मतलब । 


जिसका कुछ अर्थ नहिँ 
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निरवग्रह, ( त्रि ) निर्गतः अवप्रहात्‌ । बेरोक । निष्य्र- 
तिवंध । आजाद्‌ । वृष्टिप्रतिबंधाभाव ॥ वारिदामेः रोकका 
न होना. 

निरवद्य, (Pre ) निर्गतः अवद्यात्‌ । निन्दासे निकला 
हुआ । दोषरहित । और उत्कृष्ट ( अच्छा ). 


निरवयव, (ge) निर्गतः अवयवात्‌ । RAT निकल 


गया | परमाणु ( सबसे छोटा ). । आकार ( स्वरूप ) झन्य 


` ` आकाश आदि ( Bre ). 
| निरवशेष, ( Bre ) निर्गतः अवशेषः यस्मात्‌ । जिस्से 


बाकी निकलगया । सर्वस्मिन्‌ । सब । सारा. 

निरवसित, ( त्रिः) निर+अव+सी-+क्त । पात्रसे बाहिर 

. कियागया । ( जिसका खानेका पात्र-बतेन संस्कार 
(साफ) करनेसेभी ga नहिं. होता) । चाण्डाळ 
आदि नीच वणे. 

निरंशा, ( त्रि ) निर्गत: अंशः अस्य । जिसका हिस्सा 
नहिं. रहा । अंशरहित । पतित (जो मतसे बिगडगया ) 
नपुंसक आदि पुत्र । संक्रान्तिका दिन 

निरसन, (न° ) निंर्‌+अस्‌+स्युट्‌। परित्याग । छोडना । 
तिरस्कार करना । मारना । निकलना 


. | निरस्त, (त्रि) निर+अस्‌+क्त । जल्दी बोळा गया। 
निरन्तर, ( fre) निर्गतं अन्तरात्‌, निर्गत अन्तरं . वा | बा 
यस्मात्‌ । बीच निकछगया। निनिड । संघना । निरवधि | 


( तल्वरितोचारित ) । थूका गया .॥ चोट छगायागया । 
तिरस्कार कियागया 

निराकरण, (न°) निर्‌+आममस्युदू ५ निवारण-( ह- 
टाना ).। दूर करना । तिरस्कार करना 

निराकरिष्णु, (ete) frre । निगरण- 
शीळ । निकाल देनेवाला 


निराक्ृति, (ete) निर+आ+कू+क्तिन्‌ू. । निवारण । 


निरामय, (Pre) निर्गतः आमयात्‌ | रोगसे निकला । 
रोगरहित | वनका बकरा और सूअर (ge). | 
fram, ( न° ) निश्चयेन उच्यते अन्न । NOTT I 
प्रकृतिश्रयय आदि अवयवोंके अर्थको निचोड कर 
प्रतिपादन करनेहारा वेदका एक अंग । एक अन्य । 
पदोंको deta व्याकरण | कहाहुआ ( Pte ) 
निरुक्ति, (aft) RoR । निर्वचन । किसी 
` शब्दके विषयमें पूरा २ कहना । प्रकृति ( धातु ) प्रत्यय 
आदि अवयवोंके अर्थको कहकर मिलेहुए अर्थको . 
बोधन भ्र । यास्कके भाष्यका नाम जो. निघण्दुपर ` 
कियागया 


निरुपाण्य, ( त्रिः ) निर्गता उपाख्या यस्मात्‌ । जिस्से ` a 


प्रसिद्धि निकळ गईं । असत्पदार्थ ( न होनेहारा पदार्थ ) 
बंध्या ( बांझ स्री at पुत्र आदि । मन ar वाणीसे 
जिसे प्रकाश. नहि. कर सक्ते ऐसा परब्रह्म । अस्फुटस्वरू 


निरूढ; ] 
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निरूढ, (ge ) Ream । शक्तिके समान लक्षणसे | निर्जर, (ge ) निर्गता जरा यस्मात्‌ । जिस्से बुढापा 


अर्थको जतानेहारा शब्द | न विवाहा हुआ ( त्रि० ). 
निरूढलक्षणा, (ate ) निरूढा ( शक्तितुल्या.) लक्षणा । 
जो अर्थ व्याकरण वा कोशसे प्रसिद्ध है. उसमें शक्तिके 
समान छक्षणरूप शब्दके अर्थको जतानेहारी शक्ति. 
निरूढि, (ote ) निइ+वह+क्तिन्‌। प्रसिद्धि । मशहूरी, 
निरूपण, (wo) निमरूपू+ल्युद्‌ । तत्त्वज्ञानके अनुकूल 
शाब्द्का प्रयोग करनेहारा विचार । निदरीन । दृष्टान्त । 
अच्छीतरह एक बातको सोचना | अलोक । अकाश 
नियोग ( सुकररकरना ). 
निरूपित, ( त्रिः ) निमरूप्‌+क्त। नियुक्त । किसी काममें 
लगाया | कृतनिरूपण । बयान कियागया । रचागया. 
निरोध, (ge ) नि+रुघ्‌+घम्‌। नाश । तबाही । “ 
निरोधो न चोत्पत्तिः” इति पुराणम्‌ । प्रलय । प्रतिरोध । 
` प्रतिबंध । रोकः 
निरोधन, ( न°) नि+रुधू+त्युट्‌ । कारागार ( जेलखाना ) 
आदिमे डालकर गतिको रोकना | बंद करना. 
erate, (पुः ) नियता ऋतिः ( घृणा ) यत्र । जहां जरूर 
घिन आती है । दक्षिण और पश्चिम दिशाका पति। 
अलक्ष्मी ( मुसीबत ) ( ञ्री० )। निरुपद्रव-उपसंगरहित | 
( चेखटके ) (fie ). 
निगुण, (ge ) निर्गतः गुणेभ्यः । सत्व, रज, तम, रूप 
रहित । सम्पूर्ण धर्मोसे झन्यः परमात्मा । 
जिस्से शर्य ( बहादुरी ) आदि वा रूप आदिं गुण निकल 
गये” गुणहीन ( मूर्ख ) ( Fre ) 
निर्गुण्डी, ( ज्ञी० ) निता गुणात्‌ ( वेध्नात्‌ ) । नीरस i 
Sa | कमलकी जड । सिन्धुवारका' वृक्ष । कलिका. 
निग्रेन्थ, (go) निर्गतः ग्रन्थेभ्यः । जो अंथोंसे निकर 
गया । क्षपणक दिगम्बर । वोद्धका मेद । जुआरिया। 
E औरं एक मुनि । निर्धन मूखे । निःसहाय । वीतराग । 
* . चैरागी.( त्रिः). 
` निश्नेन्थिक, (ge) निर्गतः ग्रन्थिः यस्य । जो कौपीनभी 
` नहिं पहिनता । क्षपणक । निर्गुण । अन्थिहीन ( Pre ), 
 निघोत, (पुः ) निर्‌+दन्‌+घम्‌। पवनाइत। पवनजन्यशब्द। 
टी टकरानेका शब्द । नाश । 
Tat | भूचाळ. 
i fr fram, (fre). निर्गता घृणा ( दया ) यस्थात्‌। जिस्से 
... दया निकळ गई । बेरहम । निर्दय 
निर्घोष, ( पुः ) GITEA । दाब्दमात्र । हरएक 
`. प्रकारी आवाज, 
निर्जन, ( त्रिः) निर्गतः जनः यस्मात्‌ । जहां कोई जन 
नहिं । विजन । एकान्त । अकेले । तनहाई. . 


batt 


निकल गया | देवता। बुढापेसे रहित ( Pre )। ५ qo y 
अस्त. 

निर्जरा, (ate ) निर्गतां जरा यस्याः । ५ व० । Tesh । 
ताळपणी । गिलोय 

निझेर, (Se) निर्‌+्ूमअप्‌ । पर्वतसे- निकला जका 
प्रवाह | झरणा 

निझरिणी, (ete ) निशरः अस्ति ( कारणत्वेन ) अस्याः+ 
इनि । झरनेसे निकली । नदी । दर्या 

निणेय, (go ) निर्‌+नी+अच्‌ । निश्चय । यकीन । ज्ञान । 
इलम । सन्देह (शक ) । विरोधको मिटाना । मीमांसाके 

. पांच -अवयवोंमें सबसे पिछला । अर्थका निश्चय । 
फैसला, , 

निर्णिक्त, ( त्रिश) निर+निजू+-क्त । शोधित । साफ 
कियागया । अफ्गतमळ ( जिसकी मेल दूर की गई ), 

निर्णजक, (ge) निर्‌+णिज्‌+ण्वुरू । साफ करनेहारा ।, 
रजक । धोबी. 

Riean, (ge ) निःशेषेण दहति । ल्यु । पूरा २ जल- 
देता है । Herre । yale ( Sto ) । “जिस्से आग 
निकल गई” आगके बिना ( श्रौत आदि वहिसे शून्य ) 
निरभि- ( Bre ). 

निर्दिष्ट, (fre) RRR । उपदिष्टः । बतलाया 
हुआ | दिखलाया हुआ । और कहाहुआ 

निर्देश, (ge ) निर+दिश्‌+भावे घञ्‌ । शासन । सिखाना । 
आज्ञा । हुकम । ओर उपदेश । “जिस्से कहा जाय”--घन्‌। 
जतलानेहदारा शब्दरूप. नाम । वेतन | तनखाह “कारमेवः 
प्रतीक्षेत निर्देश खतको यथा” इति पुराणम्‌। कहना । 
देशसे निकल गया ( Pre ). 

Raa, ( त्रिश ) निर्गतः gar: । ( शीत, उष्ण, 
आदि विरुद्ध धर्मोके ) जोडोंसे निकलाहुआ । राग 
द्वेष, शीत उष्ण, छाभ अलाभ, आदि जोडोंसे रहित. 

निर्धन, (ge ) fee धनं अस्मात्‌ । aa । धनसे 
हीन ( fe ) गरीब 

निधोरण, (ae ) निर+धृ+णिच्‌+ल्युट्‌ । जाति, गुण, क्रिया 
और नामरूप समुदायसे एक देशको पृथक्‌ करना । “जैसे 
मचुष्योमें क्षत्रिय झर है” यहां क्षत्रियको जुदा किया है 


A 


निधारित, (fre) fergie । कृतनिश्चय । 
फेसळा किया गया । और निर्धारणका विषय । माळम 
किया हुआ 

निर्बन्ध, (ge) निर+बन्धू+घन्‌ । आग्रह । अभिनिवेश । 
इठ । प्रार्थना । अजे 
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- ( त्रि» ) निर्गता बाधा यस्मात्‌ । जिस्से पीडा 
निकल गई । निरुपद्रव । वाधाशुन्य । विनरोक । 
तकलीफके बिना. 

निर्भय, ( पु० ) निर्‌+भी+अच्‌ । हयश्रेष्ठ । अच्छा घोडा । 
भयरहित ( fre ) बेखोफ. 

निर्भर, ( न° ) निःशेषेण भरः ( भारः ) अत्र । जहां 
साराही भार हो । अतिमात्र । निहायत । उद्गाढ । जो 
वहुतही हो ( त्रि» ). 

निर्मेक्षिक, ( अव्य० ) मक्षिकाया अमावः। जहां मक्खीका 
सी न होना । एकान्त. 

निर्मम, (त्रिः) निर्गतः ममकारः यस्मात्‌ । जिससे मे- 
रापन जाता रहा ) पुत्रके शरीर आदिमें ममतासे रहित 
एक योगी. 

fae, (fro) निर्गतः qaa । मलसे निकल गया । 
रजः, तमः आदि मसे रहित | राग आदि मळरहित अ- 
gala रहित । शुद्ध ( साफ ) । “जिस्से मल दूर हो जाता 
है” कतक ( निर्मली ) इसका फल पानीमें मिळानेसे पानी- 
की सारी मेळ दूर हो जाती है ( यह बात प्रसिद्ध है ), 
निमील्य, (ao ) देवताका विसजेन करनेके अनन्तर देव- 
ताको दियागया द्रव्य | देवोच्छिष्ट ( देवताका जूठा ) देव 
ताके ऊपर चढाये हुए द्रव्यका वाकी 


निर्सुक्त, (ge) निर+सुचू+क्त । केंचुली ( कुंज ) उतार चुका 


, सॉप । पूरा छोड दिया । निष्परिग्रह (जो अपने पास |: 


कुछभी नहिं रखता । संघरहित । aaa ( Pre ) 
निर्माक, (go) Fenty । Tega । सॉपकी 
` केंचुली मोचन ( छोडना ) । सन्नाह ( संजोह वा जिरह ) 
और आकाश' ( आसमान ). 


Prater, ( न° ) निर+या+ल्युद्‌ । गजापाङ्गदेश । हाथीकी | 


आँखका कोना । पशुओंके पाँवको बांधनेकी रस्सी । 
“जीर” रास्ते आदिसे निकलना ( सफर') | और मोक्ष 

निर्यातन, ( न°) निरभयत्‌+णिचमल्युट्‌ । वैरशद्धि । 
वैर निकालना । प्रतिदान । लौटकर देना । देना । न्यास । 
समर्पण | अमानत देना 

नियोस, (ge) Rua । दृक्षके फूलनेसे निकः 
ठता और समय पाकर कठिन हो जाता है । रस । 
गोंद । वृक्षका रस । काढा ( क्वाथ ) 


, ( पु० ) Agaa । ए० । नागदन्तक (किल्ली) । 


द्वार ( दरवाजा ) । गोंद । मुकुट । शेखर । चोरी, 


निवेचन, (नः) निर्‌+वच्‌+त्युट्‌। धातु और प्रत्ययके विभा- 
गसे अर्थको कहनेहारी निरुक्ति । अर्थका निचोडना। 
पूरा २ कहना 
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निवेपण, (न० ) ayata । अन्न आदिका विभाग 
करना । दान । देना । पितरोंके लिये श्राद्ध करना । प्रथि- 
वीमे बीज बोना 


निवर्तित, (fre) raat» निष्पादित । 
अन्ततक पहुंचायाहुआ 

निर्वहण, ( न°) Ragra । नाव्योक्तिमें प्रस्तुत 

. (शुरु कीगई ) कथाकी समाप्ति आखिर ( अन्त )। 
नाश | नाटककी एक संचि. 

निर्वाण, (न°) निइ्भचा-भावे क्त मोक्ष | छुटकारा | 
आल्यन्तिक मोक्ष ( ऐसा छूरना कि फिर कभी aR फसे ) 
निदृत्ति (हटना ) । विनाश । हाथीका नहाना । और 
.कीचड । “कतामें क्त”' निवृत्त ( बहुत खुश ) शान्त । 
सुक्त । निश्चळ । शल्य । और विश्रान्त ( थका हुआ )= 
श्रमित । ( fe ) 

Raig, (go) निर्‌+वद्‌+घम्‌ | लोकापवाद | बदनामी । 
लोकनिन्दा । शोरत 


' निवोपण, ( न० ) निर+वप्‌, वा णिचू-ल्‍्युट्‌। सारना | 


मार डालना। देना. 


' निवासन, ( न०) निर+वस+णिचू+ल्युटू । नगरसे बाहिर 


करना | निकालना । देससे निकाळ देना । मारना । कतळ 
` करना । विसजेन । छोडना. 
निवाह, (So) निर्‌+वह+घञ्‌ । कार्यसम्पादन । कामका 
बंदोबस्त । निष्पत्ति । पूरा २ करना और समाप्ति। अन्त । 
खतम । जीविका । गुजारा 


निर्विकल्प, ( त्रि» ) निर्गतः विकल्पः ( ज्ञातृज्ञेयादिविभागः)' 


विशेष्यविशेषणतासम्बन्धो वा ) यस्मात्‌ | जिस्से जानेहारा, 
जान्नेलायक, आदि विभाग अथवा नास और शुणपनेका 
सम्बंध निकल गया | वेदान्तमें कहाहुआ ज्ञातृत्ञेयादि 
amaa और विशष्यविशेषणतासम्बन्धरद्दितः। जीव 


और ब्रह्मकी एकता जतानेहारा अखण्डाकारचाळा एकही 
विषयका ज्ञान । वा कप्‌ । न्यायशाल्नमें ( प्रकारतादिदान्य- 
सम्बन्धानवगाहिज्ञान ) Ales आलोचन (अनुभव) | 


स्वख्पज्ञान 


निर्विकार, (ge) प्रकृतेः अन्यथा भावः ( विकारः ) 
स निर्गतः wera । जिसका खभाव नहिं बदलता । ` 
जन्म, मरण आदि छ विकारोंसे हीन । परमात्मा । विका: | 


wet ( fre ) 


निर्बीजा, (afte) निर्गत बीज यस्याः । जिस्से बीज निकल ` 


गया । एक प्रकारकी दाख ( द्राक्षा) । थोडे बीजवाला 


और बीज ( बी ) से शत्य (fe ) सांख्यमे एक sart 


समाधि 
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frie, (ate) निर+इ+क्तिन्‌। सुख । सुस्थिति । आः | Rada, ( न° ) दोनों ओरसे वीस वासके मापका खेत 
रामसे रहना । अस्त हो जाना । मोक्ष ( छुटकारा ) । आदि । सौ वर्ग गज़ एथ्रिवी । नि+बत+ल्युट्‌ । हटाना 
और मौत. निवहेण, ( न°) नितरां वणं । वहं-हिंसायां-मारना+ 
निदत्त, (fe) निरतक्त । निष्पन्न । पूरा कियाहुआ | . ल्युट्‌ । मारना 
“निर्गता बृत्तिः यस्य? वृत्तिरहित | जिसकी कोई जीविका | निवसति, ( ete ) नि+वस्‌+आधारे अतिच्‌ । शह । 
नहिं (त्रि) निवासस्थान । धर 
निवेद, (ge) निर+विदू+घुज्‌ । अपना अवमान । खाक- | निवसथ, ( पु० ) न्युष्यते. अत्र । नि+वस्‌+अथच्‌ । वसा- 
सारी । अनुताप । “इतना यक्ष करनेपरभी काम न वना” | इती आम यांव 
इस तरह पछताना । उदासीनता । उदासी । वैराग्य । | निवसन, ( न° ) न्युष्यते अत्र । शह ( जहां रहतेहैँ ) । 
संसारके पदार्थोसे सुं मोडना | निञवस्‌-आच्छादन-ढांकना+ल्युट्‌ | Te । कपडा 
] निवद, (ge) निर्‌+विश्}षभ्‌। भोग । वेतन ( मजदूरी )। | निवह, (go) नितरां उह्यते । वह+घ। समूह । झुण्ड 
मूच्छन ( बेहोशी )। विवाह ( शादी ).। प्राप्ति (हासिल). | निनवदद--अच्‌ । सात हवाओंमेंसे एक 
निर्व्युढ, ( Pre ) निर्‌+विभवह+क्त। सक्त ( छोडाहुआ )। | निवात, ( ge ) Ran: निरुद्धः वा वातः अस्मात्‌ । जिस्से 
असमाप्त ( जो खतम नहिं हुआ )। पूरा हुआ । समाप्त- | वायु हटजाता वा रुकजाता हे । दृढकवच । पक्का संजोह । 
हुआ | नज Seon “जो काम सच्चाईसे पूरा | वह जिरह जिस्से va ( औजार ) आदि फाडा नहिं जा 
कियागया हो” । पूरा दिखाया गया. ¦; सक्ता । और आश्रय ( आसरा ) । amar देश । 
निर्हरण, (ae) निःशेषेण हरणम्‌। पूरा २ छे जाना। | ( बेहवा जगह ) ( Fre ). 
5 Ca ) के लिये. शव ( मूर्दा ) आदिका ळेजाना, | लिक Go ) हिरण्यकरिपुके पुत्र sere देत्यका 


टा 
निहार, (go) Apera L निखात ( फसेहुए ) शल्य, | 3 
( तीर ) आदिका उद्धरण ( निकालना, ) La, मूत्र आ- | ae ( g ) न्युप्यते l RAHA । पितरोंके छिये 
दिका त्याग । “आहारनिहारविह्यारयोगाः” इति स्मरतिः | Freres: (द) नि a 
अत ( मराहुआ ) के शरीरको जलानेके, लिये. वाहिर छे- एपक, ( पु० ) Mage । छा । खिला- 


जाना | जडसे उखाडना | छोडना | अपनी are |. „~ रनेवाला 
योग ( लगाव ) करना, Cas निवास, ( Jo ) नि+वस्‌+आधारे घम्‌ । गृह ( घर ) | 


Paika, (5०) निति (at गच्छति ) नि |: आसरा । “गवास MERCIA इति माच 


णिनि । दूर जानेहारा गन्ध । जलानेके लिये छाशको बाहिर | निवासिन्‌, (Pre ) नि+वेस+णिनि । रहनेवाला । निवासं 


लेजानेहारा (fre ) RATT: | कपडे पहिरे हुए द 
Reia, (5० ) fata हाद: igara । शब्द । | निविड, ( त्रि» ) नितरां विडति ( संहन्यते ) । RHE 
आवाज [ + । सान्द्र | घन। नीरन्भ्र। मोटा। संघना।.छेकरहित 


| निबिद्‌ state प° । प्रायः श्रेरणार्थक णिजन्तमें होता है । 


निलय, (ge ) निलीयते अत्र । ली+अचू । जहां छिपर- 
कहना | खबर्देना । इत्तिछा देना । चतुर्थाके साथ प्रयोग 


हैं । ग्रह । घर । आवासस्थान । रहनेकी जगह 
हिन १ ण ) नि+छी+अन । छिपना । आश्रयस्थान । | किया जाता है: 
` निवास । वाहिर जाना | निचीत, ( न° ) नि+अज्‌+क्त। गले लटकाहुआ जनेऊ | 
निळीन, ( त्रिश ) Fister! विघलगया । बंद किया | कण्ठलम्बित यज्ञसूत्र | पौशाक पहिनेहुए 
ग्या | किसीमें छिपगया । गिराहुआ । नाश किया ग्या! | निवूत्त, ( न० ) नि+बृत+भावे क । निषेध । “कतरि 'क” 
BRST निरत 
a का न्म ) बचनत्तियम । वाणी रोक कर । क- | he aN ) । हटगया । लोटगया । चुपचाप 
* | निवृत्ति, ( ete ) नि+श्रत+क्तिन्‌ | उपरम ie 
es ze at va To | खिछारना । वोनाः। बीजारोपण करना । | ति। ow SET मु ह 
लक ( ( a GE aa निवेदन, ( न° ) नि+विदू+णिच्‌ म्युट. । सम्मानपूर्वक ज्ञा- 
द नामपर | Cb जतलाना. ( दरखाख़ ) ओर सुमपंण 
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( त्रि» ) नि+विदू-+णिच्‌+क्त। जतलाया गयो । 
प्रगट किया गया । कहा गया । दिया गया. 
नित्रेश, ( ए० ) नि+विश्+घञ्‌ । विन्यास । धरना । बि- 


बिर ( छावनी )। विवाह ( उद्गाह-शादी ) । और स्थान | 


( जगह `) 

निवेशन, ( न० ) नि+विश्‌+आधारे ल्युट्‌ । गेह ( घर )। 
“भावे ल्युट्‌ । ” प्रवेश ( दाखिल होना ) । और रहना 

निश्‌, ( ate) नितरां श्यति ( तनूकरोति व्यापारान्‌ )। 
जो कामोंको 
( रात्रि ) हरिद्रा aed 

निश(शा)मन, (न°) नि+शन+णिचुनत्युद्‌ । वा get 
श्रवण ( सुन्ना ) ओर देखना 

निःशलाक, ( त्रिश ) निर्गतः शलाकायाः । निर्गता शला- 

. का यस्मात्‌ वा । जो सलाईसे निकळगया, अथवा जिस्से 

सलाई निकल गई । निर्जन । रहस्‌ । एकान्त । अकेले. 

frat, ( ज्ञी० ) नितरां इयति व्यापारान्‌ । शो+क । रात । 
और हल्दी । मेष आदि राश्चियें. 

निशाकर, (ge ) निशां करोति । कपट) जो रातको 
बनाता है । चंद्र । चांद और Bee. 

निशाचर, (ge) निशायां चरति wwe । राक्षस । 
( जो रातको विचरता है ) गीदड । उल्लू सांप । पिशा- 
च । चकवा । और चोर | रातको विचरनेहारा । (Pre) 

निशा (शि) त, (fre ) ति+शो+क्त वा इनम्‌ । तेजि 
त । तीक्ष्णीकृत । तेज कियायया 

Raw, (ge ) निशायां अटति । what घूमता है । 
उछू। देख 

निशादर्शिन, (पु० ) निशायां पश्यति+हश्‌ । णिनि । 
रातको देखता है । उछ. 


निशान, (न°) निमशो+स्युट्‌ । तीकणीकरण । तेज 
s | निषज्ञिन, (त्रिश) विषज्ञ+असि अर्थे इनि. । धनुर्घर । 


करना. 


निशान्त, ( न० ) निशाग्रां अम्यतेस्म । अम्‌। जाना+कर्मे- 


णि क्त । जहां रातको जाते हैं। ग्रह । घर । “बहुत 
शान्त” ( fre ) 
लिपि ( पु० ) ६ त° । रातका मालिक । चन्द्रमा । 


निशावसान, (न°) निशायाः अवसानम्‌ । रात्रिका अन्त । 


रातका बीत॒जाना. 
RIRA, (ge) frat वेदयति+निदू+णिनि । रातको 
जानता है । सुगी । कुकुट । कुकुड. 
निशीथ, ( पु० ) चिशेरते अन्न । नि+शी+थक्‌। जिसमें 
सो जाते हैं दी आधीरात ) । और रात 
| > (ale ) निशीथः अस्ति creaky । जिः 
 सकीशाधी रात दो। रात्रि । रात. | 


DIRE UE UIP UE UU ICIS EI 


Rage बंदकर देतीहै । शो+क-घरू० । |' 
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( ९८७ ) [ निषख, 


निशुस्भ, ( पु० ) NARAR वा । SAT देखका 
भाई । एक । दैत्य । और मदेन ( मलना ) 

निःशेष, (त्रि०) नियतः शेषात्‌ sto स० । जो वाकीसे 
निकलगया । निखिल । सकल । सब । सारा । तमाम 


| निश्चय, (go) निर+चि+अचू । संशयसे fra ज्ञान । 


निर्णय ( फेसला-यकीन ) । सिद्धान्त । पक्का 

निश्चळं, ( fro ) निर+चल+अच्‌ । स्थिर (पक्का) | 
अचळ ( न हिंलनेहारा ) असम्भावना और विपरीतभाव- 
नासे रहित | भूमि ( जमीन ) और झाळपर्णा ( ete ). 

निश्चेतन, (त्रिश) नास्ति चेतनं यस्मिन्‌। व° स०। जिसमें 
चेतनता ( होश ) नहीं । बेहोश । Aga. 

निश्चेष्ट, ( त्रिश ) नास्ति चेष्टा यस्य । जिसकी चेष्टा ( हर्कत ) 
नहीं । निर्व्यापार । हिलनेके बिना । शक्तिरहित 
*अयणी, ( ह्ली० ) निःशेषेण श्रयति अनया। श्रि+ल्युट्‌+- 
डीप्‌ । जिससे पूरा आसरा लेता है । अधिरोहिणी । 
पौडी । सीढी 

निःश्रेणि-णी, ( त्री ) निर्गता भ्रेणिः अन्न । जहां क- 
तार निकली हो । वंशानिर्मित सोपान । वांसकी चनी- 
हुई सीढी । छकडीकी पौडी. 

निःश्रेय, ( न° ) नितरां श्रेयः । निः+अच्‌-समा० । 
निश्चयकल्याण । मोक्ष । छुटकारा । मुक्ति । मंगल । 
विज्ञान । भक्ति । शिव 

निःश्वास, (ge ) Rue ( अ) । सुख और 
नासासे निकलीहुई | वायु ( हवा ) सांस 

निश्वास, (ge) RARA मुख और. नासिकासे 
MITT बाहिर निकलना | सांस 

निषङ्ग, (ge ) नितरां सजन्ति शरा यत्र । सज्ञ+घञ्‌ । 
जहां पूरे २ तीर साथ छग जाते हॅ । तूणीर ( तकंश ) 


धनुष्‌ पकडनेहारा 

निषद्‌, Fate To । निषीदति | वैठजाना । दुःख सहारना 

निषद्या, (afte ) निषीदन्ति अस्यां जनाः । सदू+क्यप्‌ । 
पण्य । विक्रयश्याढा । सौदा चेचनेका स्थान । बाजार । 

` दुकान । द । A । छोरा खरोळा । छोरा मंजा। 
मंडी | माकेट 

निषद्धर, (ge ) नि+सदू+क्किप्‌ । निषद्‌ तां बृणाति tat 
अचू । जम्बाळ । कदम ( कीचड ) का 

निषध, (ge ) नि+सदू+अच्‌ । ए० । कठिन. ( सख्त )। 
एक देश । उस देशके वासी । ब० व० । उस देशका 
राजा | निषाद खर 


ferret, (fre) fre । बेठगया (ऊपर वा बी- र ह 


aH ) आराम किया हुआ, ; 
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निष्कासित, ( त्रिश) निस्‌+कस्‌ गति+णिच्‌+क्त.। निः- 
सारितँ ( निकाला गया ) ( न० ). 

निष्किचन, (fre) नासि किंचन यस्य । जिसके ` पास 

कुछ नहीं । निधन 

निष्कुट, निस्‌+कुद्‌+क । घरके पासका उपवन । वाग । 

: ` बगीचा । खेळ । अन्तःपुर । रनवास । निष्कुटिः . ( री ) 
( ato ) इलाइची 

निष्कुळ, (fre) नास्ति कुल यस्य । निर्वंश । संसारमें 
अकेल रह गया 

निष्कुषित, ( त्रिः ) निर्‌+कृष्‌+क्त। खण्डित । तोडागया। 
निस्खचीकृत | खाल उतारा गया 

| निष्कृति, (ete) निर+कृ+क्तिन्‌ । निस्तार । निमुक्ति । 
छुटकारा, । पाप आदिसे निकलना । “कृतप्ने नारित नि- 
ष्कृतिः? इति स्मृतिः. 

निष्कृष्ट, (त्रिश) fran -। सारांश । सार । नि- 

|. : काला. हुआ 
निष्कोषण, (न°) निर्‌+कुष्‌+ल्युद्‌ । भीतरके अवयवों- 
( हिस्सों )को वाहिर निकालना 

निष्क्रमण, (ae ) निरभक्रमल्युट्‌। बहिगेमन । वाहिर 
. जाना । चौथे. महीनेमें करनेलायक एकं संस्कार. 

निष्ठा, (Ae) ` निमस्था+अङ्‌ । नाव्यमें प्रस्तुतः कथाकी 

` समाप्ति । निष्पत्ति नाश । अन्त । मांगना । वडाईँ । 
दुःख ।.ब्रत । गुरुकी सेवा । धर्मे आदिका विश्वास । पक्का 
रहना । व्याकरणमें “क्त” “क्तवतु” दो प्रत्यय. 

निष्ठी(छि)च, (पु०) नि+छिव्‌-चञ्‌ वां दीधः । सुखसे 
oq निकालना । थूक । खखार निकालना । .“निष्ठी- 
( छे) चन? 

निष्ठुर, (न° ) नि+स्था+उरच्‌ । परुषवाक्य । सख्त वचन। 
कठोर ( सख्त ) ( त्रि )। अश्लील वाक्य । गाली निका- 

_ छना वा वचन वोलना (न०) | उस खभाववाला 
(Fre ) 

निष्यूत, ( Pre) Hian । क्षिप्त। फेंकागया । थूका- 


निषाद, (ge) निषीदति मनः पापं वा यस्मिन्‌ । षदून- 
घन्‌ । “निषाद रौति कुज्ञरः” वीणा वा गछेसे निकलीहुई 
. आवाज । चाण्डाळ। ब्राह्मणसे शूद्रामें उपजा पारशव नाम 
वर्णेसंकर । दोगला 
निषादित, (Pre) निनसदूःणिचूक्त | बैठाया गया । 
दुःखी किया गया | 
निषादिन्‌, ( ge.) निषादयति हस्तिनम्‌ | नि+सदू+णिचू+ ` 
णिनि। जो हाथीको बैठाताहै । इस्तिपाळ । हस्तिपक । 
हाथी चळानेवाछा i "i 
निषिक्त, (त्रिः) नि+सिचू+क्त। सींचा गया। छिनका गया. | 
निषिद्ध, ( त्रिः ) नि+सिधू+क्त । निषेधका विषय । हटा- 
याहुआ । रोका गया 
निषेक, (go ) नि+सिच्‌+घम्‌ । गभौधान । हमळे ठहरना। 
सींचना “निषेकादि स्मशानान्तम्‌” इति मनु 
निषेचनम्‌, (न°) नि+सिचू+अन । सींचना । छिडकाव 
करना , 
निष्क, मान। मापना । चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ | निष्क- 
यति । अनिनिष्कत । प्रादिसे णत्व नहिं होता 
निष्क, (ge न°) निश्चयेन कायति । कै+क ।- सोलह 
सास्सेका परिमाण । १०८ एकसौ आठ रतिभर सोना। |. 
वक्षोभूषण | छातीका जेवर ( हार )' सोना | एक तरहका 
सोनेका वर्तन 
निष्कण्टक, (Pre) निर्गताः कण्टकाः यस्मात्‌ Te Fo 
जिसमेंसे कांटे निकल गये हों । शात्रुरहित । भयरहित. 
निष्कपट, ( त्रि») निर्गतं कपटं यस्मात्‌ | छळरहित । निर- 
पराध | सरळहृदय । साफ दिळवाला 
निष्कम्प, ( त्रिः) निर्गतः कम्पः ` यस्य । न कांपनेवाला । 
स्थिर । निश्चल 
'निष्करूण, ( Pre ) निर्गता करुणा यस्मात्‌ । व० स०। नि- 
दय | बेरहम ; 
'निष्कषे, eea । इयत्तापरिच्छेद । बडी. चातका | 
_ सार ( निचोड ) । निश्चय । यकीन. . 
निष्कळ, (fie) निर्गता कला यस्मात्‌ V कलाहाऱ्य । 
चेहुनर । और नष्टवीर्य ( जिसका वीर्य नाशहोचुका ) 
आसरा (Fo) । “कळा?” ( अवयवः) तच्छून्यः । |: 
` निरवयव ब्रम 
निष्कलङ्क, (Pre ) निर्गतः seg: यस्य aes ( दोष )-: 
रहित | बेदाग 


निष्णात, ( fre ) नितरां are: ( पारंगतः) शुद्धो वा । 
PATER षलम्‌ । अच्छीतरह नहायाहुआ ( पारहुआ ) 
वा साफहुआ । निपुण ( चतुर ) पारङ्गत-पार पहुंचगया 

निष्पत्ति, (eto) निर+पद्‌+क्तिन्‌। समासि । पूरापन । 
सिद्धि। फल । नंतीजह.. :- ` ` 

निष्पंत्राकति, (ete ) पत्रं (ga) अस्य अस्ति+अंचू | 
पन्नः,( शरः ). तस्य and निष्कासन निष्पत्र तत 
कृषि “सपत्रनिष्पन्रादतिव्ययने” - डाचू+क्तिन्‌। तीरका 
दूसरी ओरसे निकालना । अतिव्यथा, ।. बहुत पीड़ा 
(दरद). ~ 
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ies. (तिन ) निगेतः कामः यस्य । इच्छारद्दित । 
निष्कारण, ( त्रि» ) नास्ति: कारणं यस्य । कारणरहित i 
अयोजनवाला 


v 


निष्पन्न, ] 


निष्पन्न, ( Rre ) निर+पदू+त्त । सिद्ध । समाप्त । | 
निष्परिग्रह, (Fre) नियतः परिग्रहः अस्मात्‌ । कन्या 
( गोदडी ) कोपीन ( लंगोटी ) और पुस्तक आदिके विना 
जिसके पास कुछ नहिं । परमंहस संन्यासी । जिसने स- 
वका संग छोडदिया | त्यक्तसंग ( त्रि० ). 
निष्फळ, ( Pe ) निर्गत as यस्मात्‌ । जिससे फल निक- 
खगया । फलसे रहित । वेफायद्ह । पळाळ (ge). 
निस्‌, ( अव्य० ) निषेध । निश्चय । साकल्य । पूरा २। 
युद्रगया. 
Frege, ( Pre) निवृत्ता स्पृहा यस्य । जिसकी इच्छा 
जाती रही । विषयोंके सुखकी इच्छासे रहित. 
निसर्ग, ( ए० ) Pars । खभाव । खरूप और सृष्टि, 
निःसत्व, ( त्रिः ) निर्गत सत्वं यत्न। जहां हसला न रहा । 
Ai । जिसमें वीर्य नहिं । कमजोर । जीवरहित. 
निःसस्पात, (Se ) निर्गतः सम्पातः ( गतागतं ) यत्र । 
जिसमें आना जाना नहिं रहा । अर्धरात्र । निशीय । 
आधी' रात. 
निः्सरण, ( न°) निःसरति अस्मात्‌ । निर+स-अपादाने 
, श्युद्‌। जिस्से निकलता है। गेहादिद्वार । घर आदिका 
दर्वाजा “भावे ल्युट्‌” निकलना । मरना । और 
निर्वाण । gear. | 
निःसार, ( पु० ) निर्गतः सारात्‌ । सारसे निकलगया । 
शाखोडका वृक्ष । साररहित ( त्रि» ) । केळेका वृक्ष । 
कदली ( ae ). 
निः्सारण, ( ae ) निःसार्यते अनेन । Rear 
IE । घर आदिसे निकलनेका पंथ ( राखा ). 
Frage, (न°) नि+सूदूल्युद्‌ । मारण । मारना । वध 
६ । नाश. 
निस््रता, (ete ) नितरां सता । स+क्त । बहुत फैलगई 
. तिओडी। त्यूडी. 
निस, (Bre ) Presta | न्यस्त । छोडाहुआ | रक्खा- 
हुआ । मध्यस्थ । बींचमें, 
Rani, (ge) “दोनोंके भावको समझकर जो आप 
उत्तर दे और BRET कामको करे” एक प्रकारका दास. 
निस्तरण, (न० ) निमतृ-करणेःस्युद्‌ । “भावे त्युट्‌” 
निस्तार । पार जाना । तरना । और निकलना. 
निस्तळ, (Pre) निरस्तं तळं ( प्रतिष्ठा) यस्य ads 
) । जिसका तरा ( नीचेका भाग ) न हो । हिल- 
- - 
निस्तार, (ge) निःशेषेण तारः। पूरातरना ( पारजाना ) 
उद्धार । छुटकारा । पार पहुंचना । अपनी इच्छाको पाना. 
i Uo ३७ 
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[ निहव, 


निस्तुषक्षीर, (Se ) fragt अन्तः शस्यं क्षीरं इव at 
यस्य । तोहसे रहित-जो भीतरसे दूघकी नाई श्वेत हो । 


Sh (कनक ) । इसका आटा दूधकी नाई चिद्टा - 
ताहे. 


निर्तेजस्‌, (Pre ) निर्गत तेजः qena जिसमेंसे तेज 
( गया ) निकल गया हो । शक्तिरहित । अमिरहित ॥ 
नपुंसक । आलसी. 

निर्थाव-निखव, (go) agi “aa वा” नदी । 
अवाह । उबलेहुए चावलोंकी पीछ (मांड) । अपक्षरण-वहना. 

निरत्रप, ( त्रिः) निर्गता त्रपा यस्य । जिसकी छन्ना ( शर्म ) 
जाती रही । बेशरम । Peer. 

निस्त्रिंशा, (ge) निर्गतः Ger: अङ्कलिभ्यः+डच्‌ । 
समा० । जो तीस अंगुलिओंसे निकलगया । खंड ( ae 
वार ) तीस अंगुलसे अधिकहीको कहते हैं, उससे छोरी. 
छुरी होता है । उसके समान मारनेवाला होनेसे निर्दय । 
बेरहम (fre ). 


Rym, ( त्रि» ) निष्कान्तः Sava. । तीन 'गुणोके 


कार्यसे, संसारसे वा कामादिसे निकळाहुआ । कामनॉ. 
( इच्छा-चाह ) आदिसे रहित । संसारसे पारहुआ. 


freer, (ete) निर्गच्छति लेहः यस्मात्‌ । जिससे. 


we निकलगया। अतसीका वृक्ष । परेमसे रहित ( fre ). 


निस्य(ष्य)त्द, (ge) fee वा orca बा- 


TA । खन्दन । “इषत्‌ क्षरण”-थोडासा वहना । सिमा- 
ना। “निष्कान्तं Meat Aare? | जिसके पास रथ नहिं. 
(त्रिः). . 


निःस्व, ( पु० ) नास्ति खं अस्य । जिसके पास घन नहिं। , 


दरिद्र । निर्धन । गरीब. 


निस्वा-ख, नि+खन्‌+अप्‌ वा । शब्द । आवाज. 
निहत, (Pte) नि+हन+क । मारागया । कत्त किया 


गया। लगा हुआ. 


निहनन, ( न° ) RTRA । वध । मारना । कतलकः 
रना. 


निहन्तु, (fre) नि+हन+तच्‌ । मारनेवाळा । नाश करने- 
वाळा. 


निहव, ( पु० ) ति+हे+अप्‌ । आह्वान । बुछाना । पुका- 
रना. i | 
निहित, (Pre ) नि+धा+क्त । स्थापित ॥ रक्‍खाहुआ । 
गुप्त । छिपाहुआ। ठहराहुआ । डाछाहुआ। “नितरां हितः? 
* बहुत हितकारी. 2 


s 
# 


Fras, (3e ) निः इअप्‌। शठता । ओर प्रकारसे स्थित 


बोर गारे गोरी असते एन कलग । क] | 


, 


निहवनम्‌., ] 
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[ नीहार, 


निहवनम्‌, (न°) निनइनअन । सुकर जाना | अपने | नीराजन, (न°) नीरस्य शान्त्युदकस्य अजनं क्षेपः अन्न । 


. ज्ञानको छिपाना। प्रतिवाद करना. 

निहुंत, ( fre) निमहु+क्त ।.छिपाया गया । प्रतिवाद 
किया गया. 

निहुति, (ate ) निहु#क्तिन्‌। छिपाना । सुकरना- 

निहाद, (० ) नितरां हादः । नि।हृदघञ्‌ । अव्यक्त 
शब्द्‌ । ऐसा शब्द कि जिसका अर्थ प्रकट नहि. 

नीकाश, ( पु० ) निं+काश्‌}घम्‌दीर्षः । निश्चय | यकीन | 

' अच्‌ । सदृश । समान (R) । “वज़नीकाश?” 
वज़सरीखा आदि. ६ 

नीच, (fae) निदृष्टां ई लक्ष्मी चमति.। चमूनड । 
पामर । नीच । वामन ( वोंना ) । चोरनामी गन्घद्रव्य 


ह्र (पुर).  .. 
नीचैस्‌, ( अव्य० ) । नीचे। थोडा । और क्षुद्र ( कमीना ). 
afte, (ge) निश्चिता इजन्ति अत्र। gee । निवासस्थान। 
रहनेकी जगह | पक्षिओंका कुलाय-आळना ( घोंसला ). 
नीड़ज, (geo) नीडे जायते । जन्‌+ड | घोंसलेमें उपजता 
हे । विहग | पक्षी । परिंदह । “नीडोद्भव” यही अर्थ. 


नीत, (fie ) नी+क्त । रेजाया गया । चलाया गया । लाभ 


किया गया । व्यतीत होगया. | 
नीति, ( ate ) नीयन्ते उन्नीयन्ते अथी अनया । नी+क्तिन्‌। 


“जिसके द्वारा अर्थ समझा जाय । नी+क्तिन्‌ । शुक्राचार्य |' 


आदिसे कहीहुई शात्रविद्या | एक शात्र “भाचे” पहुंचाना | 
इखलाकका इळम | न्याह ( इनसाफ ) । हासिळ करना. 
नीतिमत्‌, ( त्रि ) नीति+मतुप्‌ । नीतिवाला । नीतिमें 
AUT. | ; 
नीतिशास्त्र, (न°)नीतिवोधकं शात्नं । नीतिविद्या सिखानेहारे 
शातन ^ वृहस्पति | शुक्राचार्यं । कामन्द्क । चाणक्य । 
विष्णुशमा आदिके रचेहुए पञ्चतन्त्र । हितोपदेश आदि. 
नीप, (ge ) teva । कदम्ब । बन्धूक । नीळ अशोकका 


वृक्ष । प्रियक, ; 
नीर, (ae ) नी+रक्‌ । निर्गत रात्‌. अभितो.वा । जो आगसे 
निकला जल । पानी । रस. 
नीरज, (न°) नीरे जायते । जन+ड । पानीमें हुआ 
कमळ । मोती । जो पानीमें उपजे ( त्रिश) एक जळका 
. “जीव (ge). ' ४35 के 
नीरद्‌, (go) नीरं ददाति । दा+क । मेघ (जो पानी 
* देता है ) वादळ ओर मुस्तक ( मोथा ) । “निर्गतः रदः 
दन्तः अस्मात?” । दंतसे Bea ( Fre). 
'नीरन्भ्र, ( fe ) निर्यतं wi यस्मात्‌। जिस्से छेक ( सु- 
. राख) निकलुगया । सान्द्र (गाढा) घन. . ` 
नीरस; ( पु० ) निःसरन्‌ रसः यस्मात्‌ । जिस्से रस निकल- 
गया । दाडिम ( अनार ) जिस्मे रस नहिं ( fro ). 


fro । निःशेषेण राजनं अत्र वा । जिसमें शान्तिका पानी 
Sat हे ॥ अथवा जहां पूरा २ चांद्ना होता है । दीप 
आदिते आदर करना । पहिले दीप दिखाना २ राखमें 
पानी दिखाना- ३ पवित्र कपडा दिखाना- ४ आम वा 
पीपळके पत्तेसे पानी सींचना-५ दंडवत प्रमाण करना । 
आरात्रिक । आरती करना | आश्विन ( अस्सुके ) महीनेमें 
घोडे आदिकी पूजा करनी, 


नीरुज, (ate ) निवृत्ता रुक्‌ । बीमारी दूरहुई । आराम 


( खास्थ्य ) । “निदृत्ता रुक्‌ यस्मात्‌” । जिस्से वीमारी दूर्‌ 
हुईं । रोगरहित ( Fre ). 


नीळ, (ge ) नीला रंग । क । इलाइतवर्षके उत्तरमें रम्य- 


कवर्षका मर्यादापर्वंत | भारतवर्षका एक पर्वत । एक 
वानर। एक निथि' ( खजाना ) । लाञ्छन । निशान । 
बोडका दृक्ष । इन्द्रनीलमणि । नीलम । एक प्रकारका 
बैल । नीले रंगवाछा (fre ). 


नीलकण्ठ, (ge ) नीलः कण्ठः अस्य । जिसका गला नीला 


है । शिवजी महाराज । मयूर ( मोर ) । पपीद्दा । गांवकी 
चिडिआ । खञ्जन ( ममोळा ) । चन्दन. 


नीललोहित, (ge ) नीलः कण्ठे, लोहितः केशेषु । TSH. 


` नीळा और areata लाळ शिवजी । उसके उद्देशमें एक ब्रत । 
काला और लाल मिलाहुआ रंग. 


' नीलवसन-वासस्‌, ( त्रिश) नील वसनं-चासः वा यस्य । 
' ` नीले बल्नोंवाला । नीली पोशाकवाला. 


नीरास्बर, (ge ) नीरं अम्वरं यस्य। जिसका कपडा 
नीळा है । वलदेव । शनेश्वर । नीला कपडा (Fe ) ६ 
qo ( fie ). 


नीलोत्पल, ( न० ) कर्म० । इन्दीवर । बडी सुगन्धी- 


वाला । नीले रंगका नीलोफर कमळ | नीला कमळ. 


नीवार, (ge) नि+३०घज्‌ दीर्घ: । तृणघान्यमेद । खांकके 


चावल. 

नीवि-वी, (ete) । निव्ययति । निवीयते वा । i+ 
्ये-इन्‌-यका लोप । वणियोंका मूलधन । पूंजी । औरतोंका 
कमरबंद. | 

नीवुत्‌, (Se afte) नियतं aaa अन्न । नि+इत+क्रिप्‌ 

. दी: । जंहां वहुत रहता है । देश । जनपद । जहाँ वहु- 
तलोग रहते हैं रे 


. नीशार, (ge ) नितरां शीयेते हिमानिलौ अत्र अनेन वा । 


जहां वा जिस्से पाळा वा वायु सरता जाता है। निमशु ` 
tadi । हिम और वायुको दुर करनेहारा आवरण . 
( पडदा ) । कनात । काण्डपट. >i 
नीहार, (go) निहियते et: । घनीभूतः 
शिक्षिर । बरफ । कोरा. 
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चु, ] 


सु, ( अव्य० ) विकल्प । अनुनय । अतीत । प्रश्न । हेतु 
वितर्क । अपमान । अपदेश । अनुताप । निश्चय । 
सवाल, | 

जुति, ( ख्री० ) डु क्तिन । सव । तारीफ । और प्रणाम । 
स्तुति । पूजा 

Ga, (त्रिश) जुदू+्त-विकल्पसे न होता है । प्रेरित। 
क्षिप्त । चळायाहुआ 

नूतन, ( त्रि ) नव एव । नव+तन । नवस्य चुः। अभि- 
वन । नवीन । नया । ल्ल “नूल” यही अर्थ, 

सूद्‌, (Go) IÑ पापं । क go दीः । बृक्षविशेष । शतू- 
तका द्रख्त 

TAR, ( अव्य° ) वितकं । निश्चित । स्मरण । वाक्यपूरण | 
उत़ेक्षाद्योतन | दलील । यकीनन । याद होना. | 

नूपुर, ( न° ) THELIR । पादाङ्गद्‌ । पॉवका भूषण । 
पावटा. 


नेघण्डुकस्‌, (न० ) निषण्ट्नां=नान्नां=अभिधानानां वा | ` 


समूहः+कन्‌। वेदिक शब्दोंका कोष ( खजाना ) (पांच 
अध्यायोंमें है, जिसपर यास्कने रीका की है ) 

नचिकी, (ete) नीचैः अशब्दं चरति+ठकू+डीपू। 

उत्तम गौ 

नेत्यि(त्य)क, (न० ) Met अनुष्ठेयम्‌+कन्‌-उन्‌ वा । नि- 

` च्यानुष्ठेय । प्रतिदिन करनेलायक 

नेपुण्य-ण, ( न० ) निपुणस्य भावः+ष्यञ्‌-अण्‌ वा । दक्षता । 
चतुराई 

नैमित्तिक, (fre) निमित्तात्‌ AMUSE । पुत्रजन्म 
आदि निमित्तका आश्रयकर कियागया जातेष्टिआदि । 
सववसे. 

नैसित्तिकळय, (go) wie । “चार हजार (सहस्त ) 

` युगोंके पीछे नेमित्तिक लय होता है” । ब्रह्माका दिन बीत 
जानेपर जगतोंका प्रळय 

नेमिष, (Ho) एक तीर्थ । यहां निमेष (विष्णु) ने 
देत्यका नाश किया 

नेयग्रोध, (ae) न्यग्रोधस्य विकारः+अण्‌ । वटफळ । 
वोडका फल. 

नेयायिक, (fro) न्यायं वेत्ति-अधीते वा+ठक । जो 
न्यायको जानता वा पढता है । न्यायज्ञ। न्यायशास्नके 
जान्नेहारा. | 

- नेरन्तर्य, (न°) निरन्तरस्य भावः+ष्यन्‌ । अविच्छेद । 
लगातार होना 

नेराइय, (न°) निराशस्य (RERE ) wae 


चाह न रखना । आशाशून्यल । आशासे रहितपन । 


A परम सुखम? 
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[ नेलिशिक, 


नेरुक्त+नेरुक्तिक:, (ge) निरुक्त वेत्ति-अधीते वा+अणू+ ` 
SEATS | शब्दोंके THAI जान्नेह्दारा 

नेशुण्यस्‌ , ( न°) निर्गुणस्य भावःभय। निर्युणपन | गुणोंका 
न होना 

agua, (ao ) Rrra भावः Reaver । निरदेय होना 


नेदेशिक, (go ) निर्देश करोति+ठक्‌+इक । आज्ञाकों AÀ- 
वाला । श्रय । नौकर. - , 

नेमेल्य, ( न° ) Rive भावः+ष्यन्‌ । निर्मळता ख- 
च्छता । सफाई । विषयोंसे वैराग्य. * 

ISSIR, ( न० ) निस्य भावः+य । eam । शर- 
मिंद्गी 

नैल्यम्‌, ( न० ) नीलस्य भावः+यत्‌ । नीलापन । काला । 
नीला रंग 

नेवेद्य, (न°) निवेदं ( निवेदनं) weer । नि+ 

विदू+णिच्‌ कर्मणि यत+खार्थ अण्‌ वा । जो निवेद्नके 

योग्य है । देवताके उद्देशसे छोडनेलायक पदार्थ । देवताके 

“ आगे चढानेका पदार्थ 

ara, ( Bre ) निःभ्रेयसाय हित-अण--सी--त्री । निश्चित 
श्रेय ( कल्याण )को पहुंचानेवाला । आनंद्दाता । मोक्षका 
देनेवाला 

Ama, (ge) निषधानां (जनपदानां) अय॑+अण। 
निषथदेशका नळनामा राजा । इसीके विषयमे बनाया 
हुआ ग्रन्थ ( न० ) उस Aaa हुआ और उसका सम्बंधी 
(त्रिः) 

नेष्कम्य, ( न°) निष्कर्मणो भावः । कामसे रहित होना । 
विधिसे सब कामोंको छोडना । .“न कर्मणामनारम्भात्े 
ष्कर्म्ये” गीता. 

नेष्किक, (Se) विष्के ( हेम्नि-दीनारे ) नियुक्त+उक्‌ । 
सोने वा मोहरोंके काममें छगाया गया । कोषाध्यक्ष (खजा: 
नची ) । टंकशालानियुक्त ( टकसाल्या ) 

नेष्ठिक, (Se ) निष्ठा ( संसारसमास्तिः ) प्रयोजन TUTE 

. संसारको समाप्त करना जिसका अग्रोज़न है । जो. सारा 
जीवन ब्रह्मचारी होकर गुरुके Ved निवास कती है । एक 
प्रकारका ब्रह्मचारी | “निश्चळ स्थितिमें ल्गाहुझा” एकनिष्ठ: 
(न्निः) 

IgA, (न° ) निष्ठुर भावः+य। Pema निदेयता ॥ 


नेसार्गिक, (Bre) निसगेण ( खभावेन निवृत्त उक्‌ 
खभावसे वना । Mo | = र À 


fers, (fre) fre अह्रणं esk ae > 
वार जिसका शन्न है । तरवारसे Seea (fre), a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


तयज, (go) amt aR । अतिथिका पूजन । “नरयह 


न 3 TIW, (ge ) ना वराहः । मनुष्य और वराह ( सूअर 


नो, ] 


` नो, (अव्य०) अभाव । नहिं। न होना. 

नोचेत्‌, ( अव्य० ) निषेध । नहिं तो । यदि न हुआ. 

नोदनम्‌, (न°) जुदू+भावे ल्युट्‌, । प्रेरणा । चलाना | 
घकेलना. 

नोधा, ( अव्य० ) नवप्रकारं । नौ प्रकार । नौ तरहसे. 

नोपख्यात्‌, (त्रिश) न उपतिष्ठति। स्था+तृत्र । दूरस्थ । 
RENE दूरका । दुष्ट वादी । बुरेवचन बोलनेहारा. 

` जौ, (ate ) Test । पानीपर तरनेका साधन । वेडी 
“नोक”, 

नौकणेधार, (ge) नावः कणेघारःन्चालकः । बेडीके 
चलानेवाला | मल्हाह | मला. 

नौकादण्ड, (go) ६ त० । बेडी चलानेके छिये दोनो 
ओर बंधाहुआ काठका डंडा । चप्पा, 

नौयायिन, ( Bre ) नावा याति-उप० स०। किरतीमें जाने- 
वाळा । मुसाफिर. 

नोव्यसनम्‌, (न°) नावःव्यसनम्‌ । बेडीकी तकलीफ । 

` जहाजका टकराना वा टूटजाना, ` 

नौसाधनम्‌, (न°) नावां साधनम्‌ । किरितओंका साधन 
(3m). K 

नू, (ge) नी+ऋन,। मजुष्य । और पुरुष। नर। “जातो 
डीप” नारी. 

नुकरोरिका, (te) ६ To । नरकपाळ । मचुध्यकी 
खोपरी 


aa, (५० ) इक्ष्वाकुके वंशमें एक राजा. 

जरत्‌, नाचना | दिवा० No अक० सेट्‌ । नृति । अन- 
तीत । नर्तिष्यति-नत्स्येति, 

TIe, ( न० ) ज्ृत्‌+क+क्यप्‌ वा । ताळ At खरसहित 
विछासवाळा seater विक्षेप । नाचना, 

बृप, (ge) नृन्‌ पाति। पा+क। जिसका १६ कोशतक 
अधिकार हो । एकप्रकारका राजा । और राजा । बादशाह. 

Wala, (Se) ६ त० । कुवेर । और राजा । मसुष्योंका 
सालिक. 

za, (Fe) ६ त° । राजपलाण्ड । वडा पियाज। 
शाछिधान्य । और आम्र (आम ) । राजाका : पियारा । 
( fie )- ७. 

graa, ( न°) उपाणां सभा-शाला-संहतिाँ । राजाओंकी 

समा वा शाला-समूह । राजाके रहनेकी झाला. 


'ळुवाहन, (Fo ) ना वाहनं यस्य । मनुष्य जिसकी सवारीदे। 
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[ नेपाल, 


gate, (Pre) नृन+शंसति । शन्सू-हिंसा+अण्‌ | घातुक । 


कूर । परद्रोही । कतळ करनेहारा । बेरहम .। दूसरेके 
साथ वैर करनेहारा. * 


नृसिंह, (go ) ना सिंहइव । मनुष्य और सिंह (शेर) के 


खरूपवाला भगवानका एक अवतार ( जिसने प्रह्मदकी 
रक्षा की ). 


चुसोम, (So) ना सोमः-चन्द्र इव । दीसिमान्‌ पुरुष। 


महापुरुष । वडा आदमी. 


नृ, नय । इन्साफकरना । भ्वा० पर० स० सेटू । नरति । अ- 


arte, | नरयति ( णिच्‌ ). 


नेजक, (ge ) निजू-श॒द्धि+्वुछ्‌। रजक ( थोबी ) । साफ 


करनेह्ाारा ( त्रि० ). 


a, ( त्रिः) नी+तृच्‌ । प्रभु । निर्वाहकरनेहारा । नायक । 


चलानेहारा | पहुंचानेहारा । नीमका इक्ष ( पु० ). 


नेत्र, ( न० ) नयति नीयते वा अनेन+ष्टन्‌। मथनेकी रस्सी । 


एक प्रकारका: कपडा | वुक्षका मूळ ( जड ) । रथ । जटा । , 
नाडी । शलाका और आँख । पहुंचानेहारा । लेजानेका 
साधन । प्रवर्तक ( Fre ). 

नेत्रगोचर, (Pre) नेत्रयोः गोचरः-अल्यक्षः । नेन्नोंका 
विषय । आंखोंके सामने प्रतीत होनेवाला. 

Hearse, (Yo ) नेत्रयोः छदः=आवरणम्‌। नेत्रोंका पडदा. 

नेत्रमळम्‌, ( न० ) नेत्रयोः as । आखोंकी मेळ । गिइ 

नेत्ररोगहन्‌, ( पु० ) नेत्ररोगं इन्ति । eat ate 
काळी वृक्ष ( यह नेत्रोके रोगको दूर कर्ताहै ). 

नेत्राञ्जनम्‌, ( न० ) नेत्राय अ्ञनं-च० त० । नेत्र (आंख )- 
के लिये अंजन ( gat). 

नेत्रान्त, ( पु० ) नेत्रस्य अन्तः। । नेत्रका बाहिरी कोन (सिरा). 

नेत्राभिष्यन्द्‌, ( पु० ) नेत्रयोः अभिष्यंदः । नेत्रोंका वहना । 
एक प्रकारका नेत्ररोग. 

नेत्राम्बु-अंभस्‌ , ( न° ) नेत्रस्य अंबु । नेत्रका जल । अथु । 

wa | आंसु, 

नेत्रोत्सव, ( पु० ) नेत्रयोः उत्सवः। नेत्रोंका आनंदस्थान। 

नेत्रोंके लिये सुखदाई कोई पदार्थ. ै 

नेदिष्ठ, ( त्रि०) अतिशयेन अन्तिकः । इष्ठन:नेदादेशः । 
जो agent पास हो । अतिशय Pacer. 

चेदीयस्‌,, ( त्रि» ) अतिशयेन अन्तिकः । इयंसुन-नेदादेशः । 
असन्त समीपस्थ । बहुतही पास. 

नेपथ्य, ( न° ) नी+विच्‌-नयःननेतुः पथ्यम्‌ । भूषण (जेवर) 
चेश । वेशका स्थान । नाटक आदिकी नकढ़के छिये -सज्चा- 
भूमि ( अखाडा ). | 

नेपाल, ( पु० ) अपने नामसे प्रसिद्ध एक देश । नेपाळ, 
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[ पष्‌, 


i aS 
नेम, (Se) aarti अवधि (हद्द) । काछू। अर्ध | न्यश्चित, (Pre) Rna: fe । नीचे 


(आधा) । (आधेके अर्थमे यह शब्द सर्वनाम 
होताहै ). 

नेमि, (go) नी+मि । तिनिशका द्रख्त। खुएके 
(पा । पहियेका घेरा ( परिधि ) चरखी । जिनदेवता 
पुर k š 

नेमिश, (न° ) “ब्रह्मस्रे रचेहुए चक्रकी धुरी जहां इर 
जाती है” शु+ड । नेमिषारण्य क्षेत्र । “खार्थे अण्‌” नेमिः 


शम्‌, 

ARa Ra, (Pre) नेमिः इव बृत्तिः=व्यापारः यस्थ-व० qo | 

. चक्की धारके समान नियमसे चळनेवाला, 

TL, भ्वा० आ० । नेषते । जाना । सरकना. 

TS, ( पु० ) नेष्‌+त । सोमयञ्ञमें प्रधान पुरोहित जिसकी 

संख्या है. 

Xen, ( Pre ) न एकःन० त०। जो एक नहिं। जो अकेला 
नहीं ( प्रायः समासमें प्रयुक्त होताहै ). 

नेकचर, (fie) न एकः चरति । agai ( समाज )में 
रहनेवाला. 

नेकख्यम्‌ , ( न० ) निकटस्य भावः निकटता । समीपता । 
पासहोना । पडोसीपना, 

नैकधा, (sete) न एकप्रकारकः । कह प्रकारसे । कई 
तरहसे. 

नैकभाचाश्रय, (fre ) न एकं भावं आश्रयते-उप० qe | 
एक भाव ( खयाल ) का आश्रय न करनेवाला । चंचल- 
परिणामी. 

नेकशस्‌, ( अव्य० ) न एकवारं। संख्यामें बहुत । वारवार । 
RITR. 

नेकृतिक, ( Bre ) Matt करोति+उक्‌ EH: । तिरस्कार 
करनेवाला। जो सरलहृदय न हो। वइमान । निर्दय । नीच । 
घदमाश. 

नैगम, (ge) निगम एवनअण । नीति। उपनिषदू । 

` ब्रह्मविद्या (उसका कहनेहारा Farce । “निगमे 
भवः+अणू । ” वणिग्जन । बनिआं ( व्यापारी ) । नग- 
रका. 

न्यक्कार, (Fo) न्यकू+ङ्गःघञ्‌ । नीचकरण । तिरस्कार । 
निराद्र करना, 

न्यग्रोध, ( पु० ) न्यक्‌ रुणद्धि । SEL । वटवृक्ष । 
“बोडका द्रख्त | सबको नीचे करके ठहरा हुआ । विष्णु । 
चार हाथका माप । sister TEM. 

rag, (ge) नितरां अञ्चति । नि+अश्यू+ड-कुलम्‌ । एक 
सुनि । एक हरिण जिसके बहुत सींग होते हैं. ' 

न्यच, (Fre ) निम्न अश्वति । वि+अश+क्तिन्‌ । नीचे । 

. नीचला । निम्न. $ | 
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फेंकायया, 

न्यस्त, ( त्रिः) नि+अस्‌+क्त। क्षिप्त । फेंकागया । त्यक्त । 
छोडाहुआ । ओर रक्खागया. 

न्याद्‌, (Se) नि+अद्‌+घम्‌ ( घस्‌ आदेश नहिं होता ) । 
भोजन । खुराक, | 

न्याय, (ge ) नि+ई+इण्‌ वा घन्‌ । उचित ( सुनासिव ) । 
गोतमसे कहाहुआ एक झाल । प्रतिज्ञा आदि पांचोंको 
प्रतिपादन करनेहारा एक प्रकारका वाक्य । नीति । नीति- 
का उपाय । भोग । युक्ति ( दलील ) । दलीलसे मिला- 
हुआ दृष्टान्त ( मिसाल ). 

MAMAA, ( न० ) न्यायस्य शाञ्नम्‌। तर्कका क्षात्र । 
युक्तिविद्या. 

TATA, ( न° ) न्यायस्य सूत्राणि । न्यायशाञ्नके संके- 
तवाक्य. 


न्याय्य, (fre) न्यायात्‌ अनपेतं+यत्‌. । जो न्योयसे | 


वाहिर नहिँ। उचित ( सुनासिव) । युक्तियुक्त । दलील्से 
Raga. i ‘ 

न्यास, (ge) नि+अस्‌+कर्मणि, भावे वा घन्‌ । स्थाप्य- 
द्रव्य । रखनेलायक चीज ( अमानत) । त्याग देना। 
संन्यास. ४ 

Zar, ( त्रि» ) नि+उब्ज+घज्‌-कुत्व नहिं हुआ । अधोमुख । 
नीचेसुं । कुष्ज ( ङुवडा ) । यज्ञका एक पात्र । कुशा । 
सुवा । मूंधा ( औंधा ) मारागया. 

न्यून, ( त्रि ) न्यूनयति । नि+ऊन-परिमाणे अच्‌ । ऊन। ` 
कम । गह्यं ( निन्दाके लायक ), 

न्योजस, ( त्रि» ) तिरच्छा । टेडा | बुरा । वदमाश. 


q 
q, (go) पत-पा-वा ड ( समासमें पीछे रहता है )। पी- 
ना । “द्विप” बचाना । खबदोरी करना | हकूमत करना । 
वायु ( हवा ) । पत्ता । अण्डा, 
पक्त्रिम, ( fe ) TREIA मप्‌ । पाकनिदूत्त । पकाः 
नेसे निपटाहुआ । पकाकर तयार किया. 
पक्क, ( fre ) पच्‌+क्त-तंस्य वः । पकाहुआ । डवलाहुआ । 


झुनाइआ. 
पक्क, (त्रिश) Tan ( तको व होता है) परिणत । 
पकाहुआ । दृढ ( मजबूत )। विनाशोन्सुख । नाश होने- 
पर आगया | कृतपाक । पकाया गया. | 
पक्कण, (To) TARN । पचू+किंप्‌ । कण्‌+अच्‌ । कर्म्‌० | 
शबरालय । भीलोंका घर | चाण्डालकी कुटिआ 


पक्ष, जेना पकडना-कवूळ करना ( परिह ) । चुरा० =n ie 
सक० सेट्‌ । भ्वादिमें पर० । पक्षयति-ते । पक्षति. a 


Be. 


ae 


पक्ष, ] 


० +अचू । पश्चदशदिन । १५ दिन ( पख- 
m ; 3 ie । समय । पक्षिओके पर । “केशसे 
परे समूह अर्थमें” केशपक्ष ( वालॉंका समूह yi पास । 
घर । दोहफ्ते । न्यायमें जहां साध्यका संदेहहो-जैसे 
. ६पहाडपर आग है” विरोध । बळ । सहाय । मित्र । हाथी । 
समूह । शरीरका आधा भाग. 
पक्षक, (go) पक्ष इव कायति । कैक । TARR | 
पासेका दवोजा | खिडकी. 
पक्षता, ( ete ) पक्षस्य भावः । पक्षका होना । अनुमित्सा- 
विरदविशिष्टसिज्यभाव । एक पक्ष पकडना । ARTAN 
“जहां वहिमत्व ( आगका होना ) का निश्चय नहिं वहीं 
पक्षता होतीहै, उसका निश्चय होनेपर यदि अनुमानकी 
इच्छा रहे तौ मी होसक्तीहे नहिं तो नहि” इस प्रकार 
मानते हँ. 
पक्षति, (ate) पक्षस्य मूळंति । पखवाडेकी जड । 
पक्षको आरम्भ करनेहारी प्रतिपदा | पडवा । एकम । 
* एक तिथि । पक्षिओंके परांका मूल । परकी जड. 
पक्षद्वयम्‌, (T° ) पक्षस द्वयम्‌ युक्तिके दोनों ओर । दो 
पक्ष (युक्तियें ). 
पक्षपात, ( प° ) È ( अन्याय्यसाहाय्ये ) पातः ( अभि- 
निवेशः । एक ओर गिरना ( जहां इन्साफ नहिं ) । अन्या- 
यके लिये सहायता करना । तरफदारी । सुळाजा. 
पक्षहोम, (ge) पक्षाय होमः । एक पक्ष ( पखवाडे ) में 
समाप्त होनेवाळा होम वा यज्ञसंवंधी संस्कार वा रीति. 
"पक्षाघात, (ge ) पक्षस्य आघातः । युक्तिके एक | 


टूरजाना. 

पक्षान्त, ( पु० ) पक्षस्य अन्तः यत्र । जहां पक्षका अन्त 
होताहे । अमावास्या । और पूर्णिमा तिथि. 

पक्षाभास, (go) पक्षस्य आभासःनप्रतीतिमात्रम्‌। मिथ्या- 
युक्ति | झूठी दलील. 

पक्षाहार, ( ए० ) प्रक्षे आहरति। पक्ष ( १५ दिन )में एकः 
ही वार भोजन करनेवाला. 

पक्षिणी, ( ato ) पक्षतुल्ये अहनी विद्येते अस्यामइनिः । 
जिसके दोनों दिन परांकी तरह हों । दोनों ( आनेवारे 
ओर वर्तमान ) दिनोंसे मिलीहुईं रात । पक्षिओंक्रा समूह. 

पक्षिन्‌, ( पु० ) पक्ष+अस्ति अर्थे इनि । जिसका पर हो । 
परिन्दद्द । वाण ( तीर) । “विहङ्गम.” 

पक्षिल, ( त्रिः ) पक्षः साद्दाय्य॑+अस्ति अर्थ इलच्‌ । साहा- 
य्यकारक । सहायता देनेहारा । मद्दत करनेहारा | न्यायका 

. भाष्य वनानेहारा वात्स्यायन सुनि ( ए० ) परवाला (त्रि). 

पक्ष्मन्‌, ( न० ) पक्ष+मानिन। नेत्रावरकलोम । आंखको 


. बंद करनेहारा रोम ( छू.) | झिम्मणी । पछक । कमळ" 


फूछकी तिरी। पश्चिओंका पर । ब्रहुत छोटा सूत. 
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[ पथक, 


पक्ष्मळ, ( Bre ) पक्ष्म+छच्‌ । नेत्रोंके सुन्दर रोम (ळू) वाळा. 
पक्ष्य, ( fre ) पक्षे भवः+यत्‌। पखवाडेमें उत्पन्न होनेवाला । 


एक ओर होनेवाला । प्रक पक्षमें वदलनेवाला. 


पङ्क, ( Jo न° ) पचि+घभ्‌-नि० । कुत्व । कर्दम । कीचड । 


बूरा, पाप. 

पङ्कड्क)ज, (न° ) TE जायते THE पक्षे अङ्क्‌ 
समासः । जो कीचडमें उपजता है । पद्य । कमलफूल । 
सारस. 

utes, (fe) पञ्कऽअखि अर्थ इलचू। वह देश कि 
जहां कीचड हो । कर्द्मवाला देश. 

asad, ( न°) पङ्के रोहति । रुद्‌+क । अछक्‌ समासः | 
पद्म ( कमलफूल ) । सारस खग ।. सारस मरिन्दह. 


पङ्क, (ete ) पचि+क्तिन्‌। सजातीयसन्तति । एक जैसोंकी 


कतार । पाँच वा दस अक्षरके पादवाला छन्द । दसकी 
गिनती । पृथिवी । गौरव । वडापन । पाक । पकना । और 
ara | विस्तार ( फैलावट ). 


पक्छिदूषक, (ge ) aed भोजनके लिये Wage are 


णोंकी पाँतिको जो दूषित कर देता है ( विगाडता है ) । 
दुष+णिचू+ण्वुलू । जो पक्चिके लायक नहिं । जिसे श्राद्ध 
आदिम भोजन न देना चाहिये । धूत. 


AS वेठीहुई 


पङ्किपाचन, ( ge ) wast भोजनके लिये वेठीहुई are 


णोंकी कतारको जो पवित्र कर्ता है । पू+णिच्‌+ल्युट्‌ । 
श्रादभोजनके लिये वेठेहुओंकी पक्लिको पवित्र करनेहारा 
विद्वान्‌ आदि. 
qg, ( त्रिश) खजि+कु । ( पक्‌ आदेश ) ओर चुकू । गति- 
हीन। जो चळ नहिं wart ( at se) । लंगडा | 
GAT । शनेश्वर । शनीचर ( Fo ). 
पच्‌, पाक-पकाना-भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ | पचति-ते | 
अपाक्षीत्‌. | अपक्त । पकित्रिम । पृक, 
पच्‌, AMAL | प्रकटकरना । जाहिरिकरना | स्वा० आ० 
अनिट्‌ । पचते ( अपक्त ). 
Ge, विखार | फेलाना | चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । इदितू 
पचयति-ते | अपपचत्‌-त. 
Gaited, ( त्रि» ) पचूनकेलिमर्‌ | पकानेवाळा । खभावसे 
पकाहुआ. नकी 
USL, आवरण-ढांकलेना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ | इदित्‌ | 
पज्ञति | अपन्त्‌, we 
पञ्ज, (go) cat ( ब्रह्मणः चरणाभ्यां) जायते। जनू 
+ड । जो ब्रह्माके चरणोंसे उपजता है ag “Tet द्र 
अजायत इति श्रुतिः. : 
पञ्चक, ( न° ) पञ्चानां अवयवः+कन्‌ । पाँचोका हिस्सह 
पांचकी गिनती ओर धनिष्ठासे छे पांच नक्षत्र ( तारे )। 
युदक्षेत्र ( छढाईका मेदान ). कर 
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पश्चकषाय, ] 


(ge) कर्म ०। पांचश्रकारकी कसेली चीजें । 
weg ( जामनू जम्मु ) झाल्मली ( सिंवळ ), वाट्याल, 
वकुल और वद्र ( बेर ). 

पञ्चकोष, (Fo ) पञ्च कोषा इव आवरका यस्य । खजानों- 
की नाई जिसके पांच पडदे हैं । वेदान्तमें कहाहुआ अ- 
Wa आदि पांच कोषका अभिमान करनेहारा जीव । 
समा० द्विगुः । अन्नमय आदि पाच कोषवाले देह ( न० )। 
(अन्नमय कोष ) ( स्थूळ शरीर ) प्राणमय, मनोमय और 

, > विज्ञानमय ( लिङ्गशरीर ) एवं आनन्दमय ( कारणशरीर ) 
है सबसे पिछला शरीर मोक्षकी दशा: है। अर्थात्‌ इसी 

` आनन्द्मयकोषरूप शारीरमें सुक्त पुरष आपही आनन्दका 
सोक्ता है. 

पश्चकोशी, (ete) पञ्चानां करोशानां समाहारः । पाँच 
कोसका अंतर ( फासलो ). 

पञ्चखट्गस्‌-द्वी, ( न° Ste ) पञ्चानां खट्वानां समाहारः । पांच 
खाटों ( कोच ) का समूह । पांच पलंग । पांच भेजे. 


Garay, ( न० ) पञ्चानां गवां समाद्दारः । पांच गोओंका 


TE । पांच गौएं- 

पञ्चगव्य, (न°) गोविकारः यत्‌-पञ्चानां गव्यानां समाहारः । 
गौका विकार । पाँच गव्योंका मेळ । दही-दूध-ची-गोमूत्र 
( गमूतर )-और गोहा ये पाँच. i 

पञ्चचूडा, (ate ) पञ्च चूडा यस्याः । जिसकी पाँच चोटी 
हों । एक अप्सरा. 

पञ्चजन, ( 5० ) पञ्चभिः भूतैः जन्यते । जन+घज्‌ ( बृद्धि 
नहि होती ) । जिसे पाँचों भूत उत्पन्न कर्तेहें । मनुष्य । 
एक देत्य ( जिसकी ele कृष्णचन्द्रका पांचजन्य नामरका 
शङ्क वना ). 

पञ्चतत्व, ( न° ) teat तत्त्व इकद्रे ( प्रथिवी-जल-तेज-वायु 

` और आकाश ) मद्य-( शराव ), भास-मत्स्य ( मच्छी ) g- 
प्रा और मैथुन “ततत्रशात्रमें कहेहुये पॉच ॥” पञ्चभ्रकार 

` क्योंकि सवका पहिला अक्षर म है ). | 

पञ्चचाण, ( go) पञ्च वाणा eer) जिसके पांच वाण हैं । 
कामदेव “TTT, 

qaa, (o ) वरः ( बक्षः) समा० द्विगुः । “अश्वत्थ 
( पीपल) बिल्व ( Re), वर (ate ), घात्री (आमला), 
और अशोकदृक्ष । दण्डक वनका एक भाग है जहां राम- 

` चन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ चिरकाळ रहे ( यहीं 
गोदावरीका प्रकाश होता है )। यह नासिक पर्वतसे दो 

` मीलकी दूरीपर है, 

पञ्चवर्षदेशीय, ( त्रिः) पञ्चव्ष+देशीयर्‌ । पांच वरिसके 
लगभग आयु ( उमर )वाला. 

पञ्चशाख, ( Jo ) पञ्च शाखाकारा . अछुल्य यत्र: । जहां 
डालिओंके खरुपमें पांच अंगुल्यिं हैं । हस्त । हाथ. 
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[ पच्चतन्मात्र, 


पञ्चसूना, (te ) पञ्चसूनाः (प्राणिवधस्थानानि ) । जीवों- 
के मरनेकी पांच जगह । “चुली, पेषणी ( चक्की ), उप- 
स्कर ( घरकी सामग्री ), कण्डनी ( बुहारी ) और पानीका 
घडा” ये पांच जगह जहां कीडे कीडिआं मरते हैँ. 

पञ्चाञ्चि, (ge) पश्च अम्नयः उपास्या यस्य । जो पांच 
अभिओंकी उपासना कर्ता है । पांच अमिवाला ( त्रि»). 

पञ्चाङ्ग, (न° ) समा० faa: | एक इृक्षके त्वक्‌ (छिलका) 
आदि पाँच । “तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण” 
ये पाँच । जिसके पाँच अङ्ग हैं । “जप, होम, तर्पण, A- 
भिषेक और ब्राह्मणभोजन” इस प्रकार TST पुर्वः 
रण । पाच अंग जिसके at हैं। कूर्म ( कच्छुआ ) 
( पु० ) । (यह अपने अङ्गोंको इच्छापूर्वक सिकोड 
are ). 

Grad, ( न° ) समा० fro “दूध, शर्करा (खंड), घी, 
दही और शहत? ये पाँच. ' a 

WATS, ( पु० ) एक देश । और उस देशका राजा । उस 
देशके वासी ( age ). 

पञ्चाली, (ete) पञ्च (ara) अलति ( पर्याप्नोति ) 
FEAT | वल्लकृतपुत्तलिका | कपडेकी ales पुत्तली । 
गुडी । एक प्रकारका गीत. 


usta, ( fle ) पंच दशतः परिमाणं अस्य । fre | 
पञ्चा | पचासकी संख्या । पचास. 

पञ्चेन्द्रिय, ( न° ) समा० fe । पांच ज्ञानइन्द्रिय “(श्रो- 
त्र-कान ), AR, नेत्र, रसन (जीभ) और (प्राण नासिका)” 
वाकू, पाणी,पाद, पायु ( युदा ), उपस्थ ( लिङ्ग ) ये कर्मे- 
faz हैं 

प(पि)ञ्जर, (ge न० ) RRR चा+अरच्‌ । शरीरकी 
हड्डिओंका समूह । कडाळ । पक्षीआदिके वांधनेकी जगह 
( पिंजरा ) ( न° ). 

पञ्चि-ज्ञी, पजि+इन्‌-वा डीप्‌ । सूत्रसाधन तालिका ( सूतकी 
अट्ट ) “स्वार्थ कन” तिथि वार आदि पञ्जाङ्गको जताने- 
हारी । पत्रिका । पत्री ( जंतरी ). 

पञ्चतपस्‌, ( त्रि० ) पश्चामिसाध्यं तपः अस्य । जिसकी 
तपस्या पांच अभिओंसे सिद्ध होती है । चारोंओर चार 
अभिये ओर ऊपर सूर्यके तेजको तपनेहारा. | 

पञ्चतय, ( न°) पञ्चानां अवयबा येषां वा+तयप्‌ । पांच- 
की संख्या । उस गिनतीवाछा ( Fe ). 

पञ्चतन्मात्र, ( न० ) तत्‌ एव तन्मात्रं । पञ्चानां तन्मा- 
त्राणां समाहारः | पांच तन्मात्राओका मेल । सॉख्यआदिसें 
प्रसिद्ध महाभूतों ( एथिवी आदि ) के कारण शब्द, स्प, | 
रूप, रस ओर गन्धखरूप पॉच सूक्ष्मभूत, | 
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पञ्चत्व, | 


पञ्चत्व, ( न° ) पानां ( शथिव्यादिभूतानां 
त्व । पाँचपन । मरण। मौत (इसमें शरीरके आरम्भ 
करनेहारे भूतोंका अपने २ salt प्रवेश होता है ) 
“पञ्चता”. 
पञ्चदश, ( त्रिश ) पञ्चदशानां पूरणः+डद्‌ । पन्द्रहको 
पूरा करनेहारा । जिससे १५ हवीं संख्या भरजाती है। 
पन्द्रह । पन्द्रइवां “पञ्चदशी” पूर्णिमा । वेदान्तका 
एक अन्थ है ( te). TOR 
qA, ( अव्य० ) पश्च प्रकारं । पश्च प्रकार | से. 
पञ्चनख, ( पु० ) Ta नखा यस्य । जिसके पाच नखून हों। 
हाथी । व्याघ्र ( मेडिआ ) । पाँच नखोंवाला ( त्रि० ). 
पञ्चनद) ( ५० ) पञ्च नदयो यत्र । जहां पाँच नदीयें a 
(.बितरता-इरावती-चन्दरभागा-शतद्द और विपाशा ) | 
पक्षाव नामसे प्रसिद्ध मद्रका देश । काशीमें बिन्दुमाधव 
तीर्थके पासकी पाँच नदियें. 
` पश्चभूत, ( न°) पश्चानां भूतानां समाहारः | पाँच भूतों- 
का मेल । वैशेषिक आदिसे कहेहुए एथिवी-जल-तेज- 
वायु और आकाश खरूप पाँच भूत. 
पञ्चम, (fie) पञ्चानां पूरणः । पश्चन्‌+मद्‌ । जिस्से 
' पाँचकी संख्या पूरी होती है । पांचवां । प्रिया डीप्‌ । 
पञ्चमी तिथि. 
पञ्चमकार, ( न° ) पञ्चानां ( मकारादिवणोनां ) समाद्दारः | 
aa कहेहुए मद्य -मांस-मत्स्य-सुद्रा -और मैथुन | 
(चे पाँच शब्द जिनका पहिला वणे “म” है ). 
पञ्चमहायज्ञ, (Fo ) मदान्‌ यज्ञः-महायज्ञः । ततः कर्मे० | 
पाँच इव्याओके दोषको दूर करनेहारे पाँच वडे 
यज्ञ | खाध्यायपाठ-अभिहोत्र-अतिथिपूजन-पितृतर्पण और 
बलिकमे. 
पञ्चमास्य, (प० ) पश्चमः (खरमेद ) आस्ये ( तदेक- 
देशकण्ठे ) यस्य । जिसके गलेमें पश्चमकी सुर निकलती 
हे । कोकिळ | कोइल. 
पञ्चहायन, (त्रिश) पश्च हायनानि यस्य पांच वरिसकी 
` उमरवाला. 
पटू, गति-जाना । भ्वा० Wo सक सेटू । पटति। 


| = र पर्‌, दीप्ति । चमकना । Fo Tito अक० सेट्‌ ॥ पाटय- 
RD । अपीपटत:त. 


OS, वेध्न-घेरादेना-लपेटना । yo THe Wee सेटू। 
. पटयति । ते अपपटत-त. 
___ पटकार, (ge ) पटं करोति । कृ+अण्‌। कपडा बनाता है । 


AT जुल. 


'पटकुठी, (site ) पटनिर्मिता कुटी । शा० । पटमय ग्रह । 
कपडेका घर (तंत्र) ॥ “प्रस्ट” आदि-यही अर्थ. 
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[ पटू , 


) भावः | | पटब्वर, (न°) vert ( आवेध्यते ) । . पटूनअति । 


पटत+चरद्‌ । जीणेवल्ल । पुराना कमडा । “पटन्निव 
वेष्टित इव चरति” चर-+अचू । “जो अपनेको लपेटकर 
चलताहै” चोर ( पु० ). 

पटल, ( न० ) पद-वेश्न+कलठन्‌ । छदि । छात। पडदा । 
नेत्रका रोग । और परारी । बृक्षविशेष । एकप्रकारका 
ग्रन्थ ( Yo ). 

पटवासक, (Se) परान्‌, वासयति ( सुरभीकरोति )। 
जो कपडोंको सुगन्धीवाळा कर्ता है । वास्‌+ग्बुळू। . 
चसनवासक | केसरआदिंका चूर्ण | अल्ता । युलाळ. 

पटह, (go न°) पटेन हन्यते-हन्‌ | “पट” इसेवं 
शाब्दं जहाति वा । हा-वाड । परसे ताडन किया जाता 
वा पट २ शब्दको छोडता है । ढक्कावाद्य । ढोल. 

पटिमन्‌, ( पु० ) पट+इमन्‌ । चतुरता । चतुराई । चाला- 
की । सख्ती | उपद्रव. 

पटीर, ( न० ) पद्‌+इरन्‌ । चाळनी ( छान्नणी ) । केदार 
(खेत) । मेघ ( वादळ ) । वंशसार ( वंशलोचन ) । 
खदिर (खैर) । उदर (पेट) कंदर्प ( कामदेव )। 
चंदन. 

परीयस, ( त्रिः) अतिशयेन पद्+ईयछु । जो काम 
करनेमें वहुतही चतुर हो. 

पङ्जातीय, ( त्रि» ) पड्प्रकारः+जातीय्‌ । TETEN | 
अच्छीतरइका. 

पड्रूप, ( त्रिश ) प्रशस्तः पुः । आशस्त्ये+रूपप्‌ । अति- 
शयदक्ष | वहुत चतुर. 

परोळ, (go) पट+ओलचू । इस नामकी एक वेळ । 
वञ्विशेष ( न° ). 

पट्ट, ( न० ) परू+क्त। ट वा । नगर । सुल्क । चतुष्पथ । 
चुरा (चोक) । राजा आदिका लेख्यपत्र (पटा ) । 
पटडा | फलक ( ढाळ) । राजाका सिंहासन ( तख्त ) । 
परका कपडा । कोरोय ( रेशम ) । पीसनेका पत्थर । 
(ge ). 

पट्ज, (to) पद्यात्‌ जायते । प्टनिर्मितवन्न । रेशमी 
कपडा, 

qeedt, (ate) पट्टे ( राजासने) ( देवी कृताभिषेका 
at) । राजाके साथ सिंहासनपर अभिषेककीगई 
औरत | परराणी । “राजमहिषी? “प्म हिषी?. 

पट्ट (त्त) न, (न°) पट (त) न्ति जना यत्र TaT 
वामतनन्‌। जहां बहुत लोग ade । ग्रघाननगर | 

o राजधानी । बडा मुल्क. 

पटू, lane वाचन-लिखेहुए अक्षरोंकी वाचना | 
भ्वा० पर० Aho सेट्‌ । परति | अपाठीव-अपठीत. 
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[ RET, 


ee ee 


qg, गति ( ज्ञान-गमन और प्राप्ति ) जाना० । स्वा आ० | पतग, (Fo) पतति अनेन-पतः (पक्ष ) तेन गच्छति- 


सक० सेट्‌ । पण्डते । अपण्डिष्ट 


पण्‌, व्यवहार । क्रयविक्रय । मोल लेना और वेचना । और 
सुति-तारीफकरना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । पणाय- 
तिते । पणते । “व्यवहारमें तो” पणायति । अपणायीत्‌ । 
अपणायिष्ट । अपगिष्ट. 

पण, (go) पण्यते अनेन । पण्‌+अच्‌ । जिस्से व्यव- 
हार कर्ते हैं। मूल्य (कीमत ) धन । ae ( तामा ) 
एक पैसा । “भावे अच्‌” । शति (मजदूरी )। द्यूत 
(set) । ग्लह ( दाव) । नियम । और व्यवहार । 
चार काकिनी । अशीतिकपर्दिका । अस्सी कोडियें. 

पणन, (न० ) पणू+भावे ल्युट्‌ । विक्रय .। वेचना । 
फरोक्त करना. 

पणव, (पु०-स्री० ) पणं ( व्यवहारं ) वाति । वा+क। 
पटहमेद्‌ । एकग्रकारकां ढोल । “पणवानकगोमुखाः” 
इति गीता. 


पंणाया, ( ल्ली० ) पण+खार्थ आय ततः-अ । व्यवहार । 
“नचोपलेमे वणिजां पणाया” इति भट्टिः. 

पणायित; ( त्रि» ) पणू+आयमक्त । स्तुत । सराहागया । 
तारीफ कियागया। “आप” न होनेपर “पणितं?” 
ऐसाभी होता है 


पणितव्य, ( त्रिश) पण्‌+तव्य । विक्रेतव्यं ( खरीदनेकी 
योग्य )। स्तोतव्य ( तारीफके लायक ) । और व्यवहार्य 
( व्यवहारके योग्य ) +यत्‌। इसी अर्थमें “पण्यं” भी 
होता है. 


पण्डित, (go) पण्डा ( तत्त्वानुगा बुद्धिः ) जाता अस्य । 
तार० इतच्‌ । जिसकी बुद्धि तत्त्वको पहिचानती है । 
Mas तात्पर्यको जान्नेहारा । विद्वान्‌ । आछिम । दाना । 
चतुर | समझवाला. 

पण्डितस्मन्य, (Se) आत्मानं पण्डितं मन्यते । जो 
अपनेको पण्डित सानता है. 

पण्यवीथी, (ete) ६ त° । विक्रेयद्रव्य । विक्रेयशाला । 
वेचनेलायक पदार्थोके वेचनेका स्थान । विपणि । दुकान । 

. el “स्वार्थ कन्‌? । पण्यवीथिका “पण्यशाला”. 

पण्यस्त्री, (ate) कर्म? । वह त्री जिसे मोळ ळे 
सक्ते हैँ । वेश्या । कंजरी.. 


पण्याजीच, ( पु० ) पण्येन आजीवति । आनजीवूनअच्‌ । 
जिसका जीवन ( खरीद .फरोक्त कियेहुए द्रव्यसे ) 
हे । वणिग्जन । चनियां । व्यापारी ( व्यवहारी ) 
पत, गति । जाना ।.गिरना । उतरना । नीचे आना । भ्वा? 
Wo सक० सेट्‌। पतति । अपप्तत्‌; 
पद्म० ३८ 
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गम्‌+ड। जो we जाता है । विहङ्गम । पक्षी । 
परिन्द्ह 

पतङ्ग, (Fo) पतन्‌ सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌ । जो गिर- 
ताहुआ जाता है । सूर्य ( सूरज । शलम ( मकडी ) । 
खग ( पक्षी )। महुएका RET 

पतञ्जलि, (go) पतन्‌ अज्जलिः यस्मे । ( नमस्कार 
करनेके योग्य होनेसे जिसके लिये दोनों जुडेहुए हाथ 
गिर रहे हैं )। पाणिनी सुनिके सून्नोंपर भाष्यकी रचना 
करनेहारा | योगके सूत्र वनानेहारा।; और एक सुनि। 
( यह सापके खरूपमें आकाशसे पाणिनीकी अंजलीमें 
गिराथा ) 


पतत्‌, (Fo ) पत+शत्‌ । पक्षी । परिंदह 


qaa, (go): पतन्तं त्रायते । त्रे+क । पक्षिओंका पर्‌ 
जो गिरते हुएको वचाता है. 


| qatar, (ge ) पत्‌+अत्रिन्‌। पक्षी । पतत्री । परिंदह- 


पतत्रिन्‌, (Se) पतत्रः अस्य अखि+इनि । पक्षी । 
पतत्री । IRE | परवाला 

पतदूअह, (go) पततः ( सुखादिभ्यः waa) जलादि 
ग्रह्मति | सुख आदिसे गिरतेहुए जर आदिको लेता 
है । पीकदानी । एकप्रकारका पात्र 


पतयालु, ( त्रिः) पतनआढच्‌ । पतनशीळ । पातुक | 
गिरनेवाला. 

पताका, (ete) पते (बोध्यते) योधादिसेदः 
अनया । पत-+आकम्‌ | जो जुदा २ ळडनेवालोक्रो जत- 
छा देती है ata ( लकडी ) पर देनेलायक तीन को- 
नके स्वरूपवाला कपडेका डुकडा | झण्डी । सौभाग्य । 
नाटककां एक अंग | छंदमें एक चक्र. 

पताकिन्‌, ( fre ) पताका+अस्त्र्थं इनि । पताकाधारी । 
झण्डी पकडनेहारा | salted इस शकलका दुःखः 
को सूचन करनेहारा एक चक्र ( पु० ) 

पति, ( पुः ) पा+डति । भता । खामी । खाविंद्‌ । शोहर । 
खसम | अधिपति ( मालिक ) ( त्रि० )। feat वा डीप्‌. 

पतित, (fre ) Tat चलित । हिलाहुआ । गिरा- 
हुआ | अपने धर्मसे गिराहुआ 

पतिधर्स, (Se) पत्युः धर्मः। पतिके सम्बन्धमें Star 
कतेव्य 

पतिप्राणा, (ete) पतिः एव प्राणो यस्याः । पतिही 
जिसका प्राण ( जीवन ) दै । पतिव्रता स्री. श 

पतिळङ्घनम्‌, ( नः ) पत्युः ख्घनं=तिरस्करणम्‌। दूसरे पतसे 
विवाह करके मृत॒पतिका तिरस्कार करना अ 


पतिवत्नी, ) 
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पतिवली, (ate) पतिः असि अस्थाः।मतुप्‌ | fre 
तुक्‌ । मको व । डीप्‌ च । सधवा खरी । सुहागन । पति- 


वाली औरत 


पाविवरा, ( ate ) पतिं ब्ृणीले HAA । वह कन्या 
जो अपनी इच्छासे पतिको खीकार कर्ती है । काला- 


जीरा 

पादिवरा, (ate ) पतिं इणोति-पति+४+सच+मुम्‌ ) पतिको 
वरणे ( खीकार ) करनेवाली a. 

पतिव्रता, (ate) पतिः ( पतिसेवनं ) ad यस्याः । 
पतिकी सेवा करना जिसका नियम है । सती । अच्छी 
औरत । पतिकी आज्ञामें रहनेहारी 

पतिसेवा, (ete ) पत्युः सेवा । पतिकी सेवा ( नोकरी-खि- 
दमत ) 

पत्ति, (पु० ) पद+क्तिन्‌ू । सेना ( पेदळ चलनेहारी 

` फौज ) । “क्तिन्‌” गति ( जाना ) । एक रथ, एक हाथी, 
३ घोडे, ५ पेदळ ) इतनी संख्यावाली एक प्रकारकी 

सेनाका नाम 


. पत्नी, ( त्रिः ) पतिनयज्ञके सम्वन्धमें ALTE च । पति- 


कृतयज्ञवती । वह at जो aa पतिके साथ रहती 
है । विधिसे विवाहीहुई खी - 

पत्र, ( न° ) पतत+प्रन्‌ । वाहनमात्र ( असवारी ) । पणे 
(पत्ता) । पक्षिओंका पक्ष (wia) लेखनका 
आधार द्रव्य ( कागज ) । चिट्ठी 

पत्रभङ्ग, ( पु० ) पत्रस्य इव भङ्गः ( खण्डः ) यत्र । स्तनः 
आदिपर्‌, Wiis : डुकडोकी नाई लिखागया RET- 
आदि | जहां पत्तेकी नाई रचना है 

पत्ररथ, (ge) पत्रं (पक्षः) रथ इव ( गतिसाधनं) 
यस्य । जिसका पंख गाडीकी नाई साधन है । पक्षी । 
qaz 

पत्रसूचि, (ate ) पत्राणां सूचिः इव । पत्तोंकी मानों 
सूई है । कण्टक | कांटा । कंडा 

पत्राञ्जन, (न°) पत्र ( लेखनपत्र ) अज्यते अनेन । 
ल्युट्‌ । जिसके द्वारा, छिखनेका पत्र सजाया वा काला कि- 
या जाता है । मसी । स्याही 


AA पत्रिन्‌, (ge) पत्रं ( पक्षः) अस्ति अस्य+इनि । पंख- 


वाळा । पक्षी । शर ( तीर )। इयेन (बाज )। रथी 
( याडीपर चढाहुआ ) । पर्वत और ताल 


प॒थ, जाना। भ्वा० Wo THe सेट्‌ । पथति । ATAT, 


पथ, (पु) पथ्‌+अच्‌। मागं । पथ । रास्ता 


A as पथिक, ( त्रि० ) पन्थानं गच्छति । पथिन+कन्‌ । परदेदा- 


-  ें.जानेके लिये घरसे निकलकर मार्गमें जानेहारा । मुसा- 


E फिर । राही. 
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पथ्य, (fie) पथे ( चिकित्सानुसारिमार्गाय ) हितम्‌ । 
चिकित्सा (इलाज) के उपयोगी रोगी (बीमार ) के 
सेवन करनेळायक वस्तु । और हितकारक ( भलाई करने- 
हारा ) । हरीतकी ( हरीड ) का बृक्ष ( Mite ). 

पदू, गति ( जाना ) दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । पद्यते । 
अपादि. 

पदू, गति । जाना वा THT करना । चुरा० आ० सक० 
सेट्‌ । पद्यते. 

पद्‌, (न° ) पदूक्विपू । छोकका चौथा भाग ( पाद्‌) । 
किरण (Te ). 

पद्‌, ( न° ) पदू+अच्‌ । चिह्न ( निशान ) । स्थान 4 उद्यम । 
चीज । वह शब्द कि जिसके अन्तमें छुप्‌ वा तिङ्‌ प्रत्यय 
हो । छोकका एक पाद ( हिस्सह ). 

qan, ( त्रि») पदेन गच्छति । गम्‌+ड । पदातिग । पांवसे 
जाताहै । पेद 

पदचि-वी, ( te ) पद+अवि वा डीप्‌। पथ । रासा । दर्जा 

पदाजि, (ge) पादाभ्यां अजति ( पदादेशः ) । पांवसे 
चलनेहारा 

पदाति, (9० ) पादाभ्यां अतति । अत्‌+इन्‌। पदादेशः । 
पैदल चलनेहारा 

पदाति, (go) Tat अतति+अत्‌-अचू । पांवसे चल- 
ता है। पादचारी योद्धा । पैदल. . : 

पदातिन., (fre) wat अतति+अत-णिनि । पैदल 
चलनेवाला । (Jo) पेदल्योद्धा. . 

पदारविन्दू, ( न° ) पदं अरविन्दं इव । पाँव मानों कम- . 
लके समान हैं । पादपद्म. 

पदार्थ, ( पु० ) पद॒वोध्यः अर्थ: । शाक०। पदसे समझने- 
लायक अर्थ । अर्थ । अभिधेय । वस्तुमात्र । चीज. 

पद, ( पु० ) wat गच्छति । गमू+ड । पादगामी । पेद्छ 
चलनेहारा, 


 पद्धति-ती, (ote) पद+हन+क्तिन्‌ वा डीप्‌ । पगडण्डी। 


पथ । रास्तह । पक्कि । कतार । पूजाआदिके जतानेद्वारा 
एक प्रकारका ग्रन्थ. 

पद्य, ( न० ) पदू+मन्‌। कमळ । हाथीके शरीरपरके बिन्दु- 
संक्रा समूह । एक प्रकारका सेनाका चक्र जो कमछकी' 
नाई खडा फियाजाताहै । निधिमेद ( दस अर्वकी 
संख्या ) । पुष्करमूल । धातु । सीसा । नाढीचक्त. 

Wath, ( न० ) पद्मं इव+कन्‌ | कमळके समान खडी की- 
गई सेना । हाथीकी सूंड और मुख रंगीले दाग. 

पद्मकलिका, (ete) पदस्य कछिका । कमलकलि । न 
खिलाहुआ कमळ 


“WNBA, (Fo) ६ त० । किक्षल्क । कमलकी तिरी 


पद्मखण्डं, ] 


Digitized by Arya sahaSndtion Chennai and eGangotri 


ARER, 


sf aba aa SS S S 


- पद्मखण्ड-पण्ड, (न>) पद्मानां खण्ड+पण्ड । कमलोंका | पद्माळय, ( पु०) TÅ एव आल्यः यस्य । कमळके घर- 


समूह 


वाला । त्रह्माका नाम 


पझगभे, (Fe ) vet ( विष्णुनाभिपं ) गर्भ ( उत्पादकं ) | qarara, (ae) पद्माकारं आसनं । एक प्रकारका योगा- 


यस्य । जो विष्णुकी नाभि ( घुन्नी ) के कमलफूलमें उपजा 
है। चतुसुख । ब्रह्मा । चारमुखवाला ब्रह्मा । कमें० । 
कमलका मध्य. 
पझगल्थ-गन्थि, (त्रिश) पञ्चस गन्धः। कमलकी गध- 
वाला. 
पजः-जातः-भवः-भू-यो निः-संभवः, ( पु० ) पद्यात जायते+ 
जन्‌-ड | BAST उपजा । ब्रह्मा 
पतन्तु, ( पु० ) पद्मस्य तन्तुः! कमळकी तांत । कमलकी 
तांतवाळी डंडी 
पद्मनाभ, (पुः) पद्मं नाभो यस्य+#अच्‌ । जिसकी नाभि- 
में कमल है । विष्णु 
पद्मपुराण, ( न° ) पद्मं अधिकृत्य कृतं+अण्‌ । उसका 
लोप । कर्म० । महापुराणोंमेंसे एक पुराण 
qaae, (Fo) पञ्माकारो वन्धः (सन्निवेशः )। जिसकी 
रचना कमळकी AS है । शब्दसम्वन्धी एक अलंकार 
पद्मबन्छु; (ge ) ६ त° । सूर्य । श्रमर ( भारा ) ।|कमल- 
फूलका मित्र । “पद्ममित्र” 
पद्मभू, ( पु० ) पद्म॑ ( विष्णोनाभिपद्मं भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) 
यस्य। ) जिसकी उत्पत्तिका स्थान विष्णुकी नामिकमल 
ह्वै । चतुमुंख ब्रह्मा । “पद्मोद्भव” यही अर्थ होताहे 
प्राग, (न० ) पस्य इव रागो यस्य । जिसका कमल- 
की नाहे रंग है। लाळ रंगका एक. प्रकारका सणि । 
माणिक 
qatan, (ete) पद्माकारा रेखा । हाथमे BAS आका- 
रकी रेखा लकीर-सामुद्रिक शास्त्रानुसार, . . 
पद्मलाञछन, (Go) TH लाञ्छनं अस्य । कमळ जिसका 
चिह्न है । सूर्य । ब्रह्मा । नृप । (राजा) । और कुबेर 
( धनका राजा ) 
पझहस्त-कर, (त्रिश) पद्य हस्ते यस्य । जिसके हाथमें 
` कमळ है । विष्णुका नाम 
QARIN, (Fo ) पद्मं इव स्फुटः हासः यस्य। कमलके स- 
मान प्रकाशमान हसनेवाला | विष्णुका नाम, 
पद्मा, (ete ) पद्य अस्ति अस्याः+अच्‌ । कमळवाली । 
लक्ष्मी । लवंग ( लोंग ) । मनसादेवी | कुसुम्मेका फूल. 
पद्याकर, (Fo) पद्मानां आकरः । कमलोंकी खान | कम- 
Bia भराहुआ बडा तालाव. 
पद्माक्ष, ( त्रि० ) पद्मं इव अक्षिणी यस्य । पद्म-अक्षि-अ। 
कमलके समान नेत्रोंबाला ।-क्षः (ge ) विष्णुका नाम 
पद्मावती, (ato) पझ+मतुप्‌-ईप्‌ | कमलवाली । लक्ष्मीः 
का नाम | एक नदी 
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सन | कमछासन। वाम (amt) पादको दहिने पद्पर 
और दहिने पादको वाएं पदपर धरना पद्मासन नामसे 
प्रसिद्ध है 
पद्मासन, ( न० ) पदं इव आसनं | कमलफूलकी नाई आ- 
सन ( वेठना ) । योगशाल्नमें प्रसिद्ध एक प्रकारका आसन 
प्मिन्‌, (ge) पद्म ( विन्दुजारं) अस्ति अस्य+इनि । 
विन्दुसमूहवाळा | हस्ती । हाथी । कमलोंवाला ( Fre 


पद्मिनी, (ate ) पद्मानां समूहः सन्निकृष्देशों वा+इनि । 


कमलोंका समूह | कमलोंवाला देश। तालावकी लता (वेल) 
एक प्रकारकी औरत ( ae ). 

प्राय, (Jo) पद्मे शेते शी+अच्‌ | अङ्क्‌ समा० | 
कमळमें सोता है । विष्णु । 

पद्य, ( न० ) पदं (चरणं ) Het । पद+यत्‌ । कविसे 
रचागया चार चरणोंवाला ( शायरोंका शेर ) छछोक । एक 
वाक्य. 

पन्‌, स्तुति-तारीफ करना । भ्वा० आ० Aho Fa । 

' पनायते 

पनस, (So ) THART । बृक्षविशेष | कांटाळ । कंटकी 
फल | कटहर 

qa, (fe) wera । गलित । च्युत । गिराहुआ । 

qa, ( त्रिः) पदू+क्त । गिराहुआ | इवगया । नीचे चला- 
गया । उतर गया । “पदू+तन” नीचे जाना (.न० 

qa, (go) पन्नं (अधोमुखं ) यथा तथा यच्छति । 
Gat न गच्छति वा । जो. नीचे सुख जाता है वा पाँव- 
से नहिं जाता । गम्‌+ड। सर्प । सांप । “जातौ डीप्‌? । 
सर्पिणी | सांपनी ; 

पन्नगाशन, (Fo) पतन्नगान्‌ अश्नाति । g t सॉपोको' 
खाता है । गरुड 

पन्नद्धा, (ete) पदि नद्धा ( बद्धा ) नृत्त । पाँवमें 
बांघीगईै | चर्मेपादुका । जूती. * 

पस्पा, (ate) दक्षिणकी ओर एक नदी है। “ 
लक्ष्मण! पम्पायास” रामायणम i 

TI, गति-जाना । Alo आ० Te सेट्‌ । पयतें। अपशिष्ट 

पयश्चय, (Go) पयसः AMAR: | जळका समूह । 
हृद्‌ AS + 

पयस्‌, (न°) पा+असुन. (इकार अन्तमें होता है ) । 
दुग्ध । दूध । जळ । पानी 

पयःखुद्दव-द्‌, (go) पयसः सुहृद्‌ । जळका सित्र॥ 
WRIA . | 


प्यस्य, ] 


पयस्य, ( त्रि ) पयसो विकारःभ्यत्‌ | दुग्धविकार । दूधका 
विकार ( दही आदि) । बिडाल (er) ( पु० )। 
अर्कपुष्पिका और कुटुम्बवाली औरत (ate ). 

पयस्विनी, (ate) पयस्‌+अखि अर्थ विनि । दूधवाली 
घेनु । गो । नदी ( पानीवाळी ) । काकोली । वकरी । 
जीवन्ती और रात्रि 

पयोजन्मन., (Yo) पयसः जन्म यस्य। जलसे उत्पन्न 
हुआ । मेघ । बादर 

पयोद, (ge) पयः ददाति+दा+क । जळ देनेवाला | 

बादल । मेघ. 

पयोधर, (ge) पयांसि धारयति । श्र+णिच्‌+अच्‌-ह्रः । 
जो पानीको धारण कर्ता है । मेघ ( बादल ) । स्रीका 
स्तन ( ओरतका मम्मा ) । नारिकेल ( नारियेल-नरेछ ) 

पयोधि, (ge) पयांसि धीयन्ते अत्र । पयस्‌+धा+कि । 
जहां पानी WES जाते है । समुंद्र ( समुंदर ) 

पयोनिधि, (५०) पयसां निथिः+धा+क्रि । जलोंका 
कोश | खजाना | समुद्र 

पयोराशि, (Fo ) पयसां राशिः । जलोंका ढेर ( समूह ) 
समुद्र 


Walaa, (न°) पयोमात्रपानरूपं Ad | केवळ दूध पीने 
वाढा ब्रत ( फाका ) । एकप्रकारका ब्रत जो वारह दिनमें' 
` समाप्त होता है 
पर, ( त्रिश ) ए+भाचे अप्‌ wae अच्‌। वा । अन्य 
* स्मिन्‌। भिन्न । और दूसरा । उत्तर । अगला । दूर । 
` सीमापरिच्छिन्न ( मापाहुआ ) । सबसे अच्छा। मोक्ष 
( छुटकारा ) । और केवल । ब्रह्म ( न० )। शत्रु (पु०) 
परकळच्रम्‌, ( न° ) परस्य कलत्रम्‌ । दुसरेकी स्री । विः 
< यानी औरत 
'परकीय, ( त्रिश ) परस्य इदं छ ( ईय ) । परसम्वन्धी । 
दूसरेका | उपनायिका ( ख्री० ). 
परगासिन्‌, (fre) परं गच्छति । दुसरेके पास जाने- 
वाला । दुसरेके साथ संवंध रखनेवाला । दुसरेका हितः 
_ कारी । परोपकारी 
परच्छन्द, (Jo) परेच्छा । दूसरेकी मर्जी “परस्य 
छन्देन छन्दो यस्य” पराधीन ( त्रि» ). 
परच्छिट्रे, ( न° ) परस्य छिद्रम्‌ । दुसरेका दोष. ` 
परजन, (पु) परः जनः । बिगाना कूस । दूसरा 
* आदमी । अजनवी 
परजात, ( त्रि» ) परस्मात. जातः । दूसरेसे पैदा हुआ । 
वा दूसरेसे पुष्ट हुआ । ( दूसरेके यल्लसे पालागया ) 


 परजित्‌, (त्रिः) परेण जितः+जि+'क्त । दूसरेसे जीता 


गया । दुसरेसे पालागया 


ड 'परतन्ञ, (Fre ) परः ae ( प्रधानं ) यस्य । दूसरा जिस- 


का वडा है । पराधीन । दूसरेके कावुमें ; 
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[ Waid,’ 

परत्व, ( न० ) परस्य भावः+त्व । वेशेषिकमतमें सिद्ध एक- 
प्रकारका GT और भेद 

परदाराः, (Fo ) वहुवचन । परस्य दाराः । दुसरेकी स्री. 

परदेश, (Fo ) परः देश: | दुसरा मुल्क 

परदेशिन्‌, (go) परः देशः अस्ति अस्य देश+इनि। ` 
परदेसी ४ 

परद्रोहिन-द्वेषिन्‌, (fre) परं द्वेष्टि वा इह्मति-- उप०' 
स० हुह+णिनि | दूसरेके साथ वैर करनेवाला. 

परधनम्‌, ( न°) परस्य धनम्‌ | दूसरेका धन ( दोलत ).. 

परधर्म, (Fo) Wer धर्म: । दूसरेका धर्म । कतेव्य-ड्यूटी 

पर'्यानम्‌, (Fo) परं ध्यानम्‌ । वडा ध्यान । गाढी 
समाधि 

परपक्ष, (Fo ) TAAR: TA: शत्रुका पक्ष पास्सा- 
पाटा 

परपद्स्‌ ( न० ) परं पदम्‌ । वडा अधिकार । वडा दरजा. 

परपिण्ड, (पु०) परस्य Aw: | दूसरेके पिण्ड-अन्न । 
दूसरेसे दियागया भोजन 

परपिण्डाद, ( त्रि» ) परस्य पिण्ड (ara ) अत्ति अदू+ 
अण्‌ । सदा दूसरेके TAIT जीनेहारा | परान्नोपजीवी 

परपुरुष, (Fo) परः पुरुषः । दूसरा पुरुष ( आदमी. ) 

परपुष्ट, (go) परया ( काक्या) पुष्टः । पुष्‌+क्त । कोकि- 
ल । कोइल ( ये अपने अण्डेको फोडकर काउंनीकी बिलमें 
थर देती है । वहां रहनेसे काउंनी अपने वच्चेकी वुद्धिसे 
पालन कर्ती है ऐसा लोकमें. प्रसिद्ध है )। “पररूत” 
यही अर्थ | दूसरेसे पालागया ( Fre )। वेश्या (ete ) 

परपूवो, (ete) परः ( इतरः ) पूर्वा यस्याः । पहिळे जि- 
सका दूसरा है । जो अपनेसे ares (गुण आदिहीन ) 
पतिको छोडकर किसी दूसरे उत्कृष्ट ( गुणआदिवाला ) का 
सेवन कर्ती है, इसप्रकारकी औरत ( पुनभू ) । दूसरा खा- 
विन्द्‌ करनेहारी औरत. i 

परत्रह्मन्‌, ( न° ) परं ब्रह्म । वडा ब्रह्म । परमात्मा. 

परभाग, (Fo ) भज्यते ( सेव्यते ) अनेन भागः ( उत्कर्षः ) 
कर्म | अल्यस्तोत्कष । वहुत वडाई । भागः ( खण्डः ) 
कर्म० | Agia | अच्छा हिस्सह । ६ dol दूसरेका ` 
भाग ( हिस्सह ). 

परभाषा, ( ate ) परस्य भाषा । दूसरेकी भाषा ( बोली ) 
( जवान ) 

परभुक्त, (fre) परेण सुक्तः+भुज्‌-क्त। दूसरेसे भोगा 
गया वा इस्तिमाळ किया गया 

Wad, (ge ) ( परं-कोकिलर्डिव खडिम्बबुच्या ) बि भ- 
ति । भ्र+क्रिप्‌ । जो कोईलके वच्चेको अपने वच्चेके खया- 
छसे पाता है । नियोग । क्षेप । केवळ । क्राक। कोभ 
अनन्तर, iE का Or ee 
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परभोजिन, ] 


परभोजिन(, ( त्रि) परस्य झुंक्ते+युज्‌+णिनिं । दूसरेके 
भोजनपर जीता है 

परम, (त्रिश) परं ( परत्वं) माति । मा+क । उत्कष्ट । 
HA । प्रधान । वडा। पहिला । ओर प्रणव ( ओंकार ) 

परमस्‌, ( अव्य°) अजुज्ञा | हुक्म । खीकार । कवूल 
करना. 

परमर्सक्ष, ( Pre ) परस्य मर्म जानाति+ज्ञा+क । दुसरेकी 
गुप्त ( छिपीहुई ) वातोंको जान्नेहारा. 

परमर्षि, (Fo ) परमं ( ब्रह्म ) ऋषति ( गच्छति ) जानाति 
वा । ऋष्‌-गति+इन्‌। जो ब्रह्मके पास जाता वा व्रह्मको 
जानता है । ब्रह्मवेत्ता । व्रह्मके जान्नेहारा । Bo । श्रेष्ठ 
सुनि | वहुत अच्छा सन्त. 

परमहस, (go) ate । कुरीचकआदि चारप्रकारके सं- 
न्यासिओंमेंसे एक संन्यासी । आत्मत्वेन ( अपनेको 
जान्नेहारा ). 

परलोक, (Jo) परः लोकः। दुसरा लोक ( संसार । 
gitat ). _ 

परमाणु, (ge) ate । वेशेषिकमें Ragen. एथिवी- 
आदि चार भूतोंके AEST अवयवोंको आरम्भ करनेहारा 
सूक्ष्मभूत | वहुत महीन चीज । झरोंखेमें पडीहुई सूर्यकी 
किरणमें जो महीन धूरीके समान उडताहुआ RÄ पडता 
है, उस एक रजका छठा भाग । जरा. 

. परमात्मन्‌, (ge ) कर्मे० । “ इस जगतमें सम्पूर्ण वडा- 
इओंका आश्रय आत्मा है इस लिये वेदमें परव्रह्मको Te 
मात्मा कहा है ” परब्रह्म, 

परमाम, ( न° ) कर्म ० । पायस ( दूधसे वनीहुई खीर )। 
दूधमें पकाहुआ अन्न। यह देव आदिका पियारा होनेसें 
परम है. 

परमायुस्‌, (ao) परमं ( शेषावधिकं ) आयुः .( जीवि- 
तकालः ) वडी उमर । STAT कहाहुआ मजुष्योंका सौव - 
रिस । १०० वर्षकी अवस्था. 

परमेश्वर, (पु० ) कर्मे । जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, 


और प्रलय करनेहारा सगुण तीन मूर्तिओंवाला ब्रह्म । 


चवक्रती राजा 


परमेष्ठिन्‌, (go) परमे ब्रह्मणि तिष्ठति (लीयते) । | 


स्था+इन्‌ नि-षलम्‌ । जो परमात्मामें लीन होता है । चार 
सुखघाला ब्रह्मा । और शझालमग्रामकी मूर्तिविशेष 


` परस्परा, (ate ) परं ( अतिशयेन ) प्णातिःपिपूर्ति वा । 


SF वा+अच्‌ । जो वहुतायतसे भर देती हैः । वंश" 


( खान्दान ) । व्यवधान (फरक) | सन्तति ( लगातार ) । 
सिलसिला... र हे 
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[ परहित, 


परस्पराक, ( न० ) परं ( अतिशयेन ) परा (श्रेष्ठा ) 


. परम्परा तया ( धारया ) आको ( हिँसनं ) यत्र । अक्‌- 
SRS जाना+घन्‌ । जहां बहुत अच्छे प्रकारसे किसी 
जीवको मारते हैं । किसी प्रकार अनिष्ट (बुराई ) उत्पन्न 
न करनेसे अच्छी हिंसा । “कन्‌ वा नपुंसकलम्‌” | 
यज्ञके लिये पञ्चका मारना ( यज्ञकी हिंसा तो हिंसा नहिं ) 


परस्परीण, (fre) परम्परया ( धारया ) आगतः ( ख- 


ao ) । ल्गातांर्‌ चलाहुआ | सिळसिलेवार्‌ । अविच्छेद 
सन्ततत्याग 


परवत्‌, ( त्रिः ) परः ( परायत्तता ) अस्ति अस्य+मलुप्‌। 


मको व होता है । जिसे पराधीनता है । दूसरेके कावूमें 
आयाहुआ 

परवरा, ( fre ) परस्य वशः ( आयत्तः ) पराधीन । 
दूसरेके आधीन. 

QAJA, (न°) परस्य IM । दूसरेका निवासस्थान । 
परमात्माका निवासस्थान | हृदय. 

qua, ( न० ) शतात्‌ परे Ro । शताघिकसंख्या । सौसे 
अधिक. संख्या 

परशु, (ge ) परं शइणाति “यक । जो शज्रुको मारता 
है । कुल्हाडा ( इसी अर्थमें “पश्ञु” भी होता है )। 
एक प्रकारका ओजार 


परशुराम, ( पु० ) TSI रामः । शाक० । जमदभिका 


बेटा | भगवानका अवतारविशेष | जिसने कुल्हाडेसे इक्की- 


सवार प्रथिवीको क्षत्रियरहित किया 

परश्व( ख )ध, ( पु० ) ४० Preza: ( बृद्धिः)परस्य 
श्वं धयति । परस्य खं ( काष्ठं ) धयति । धे+क । जो 
दूसरेकी बृद्धिको वा लकडीको काट देता है । कुल्हाडा । 
एक प्रकारका अत्न 

परःश्बस्‌, ( अव्य० ) श्वः परे दिने He । आनेवाळे अगले 
दिनसे परला दिन। परसों 
र/सहरत्र, ( न° ) Tae परे ( न° )। एक हजारसे 
ऊपरकी संख्या, . 

परस्पर,.( त्रि» ) पर+वीप्सायां द्वित्वं-सुद्‌ च । अन्योन्य । 
आपसमें 

परस्मैपद्‌, ( न० ) परस्मै ( परोददेशेन ) फळं ( फलबो 
धनं ) यस्मात्‌ । जिस्से दूसरेके लिये फलका ज्ञान हो । 
व्याकरणमें कहेहुए तिप्‌ आदि (ये sats छियेही 
फलका वोधन कतेंहैँ ) 

परहित, (fre) परस्य हितःऱहितकरः | दूसरेका हितः 
कारी । परोपकारी ।-तं (न°) । दूसरेका . उपकार 
( भलाई) ig : 


af 


परा, ] 

____________  झ >> OC MSs nN 

परा, (अव्य ) ए+आ। विमोक्ष ( छुटकारा )। आतिलोस्य- 
( उल्टापन ) । प्राधान्य ( घडापून ) । धर्षेण ( बुरे वच- 
न कहना ) | आमिसुख्य ( सामने ) । त्याग ( देना ) | 
विक्रम ( बहादुरी ) । खश ( निहायत ) । गति ( जाना )। 
अङ्ग (gear) । अनादर | विरस्कार । प्रत्यावृत्ति ( लौ 
टना ) । मूलाधारमें रहनेहारा एक प्रकारका शब्द । 
« परा वह है कि जिससे अविनाशी पुरुष जानाजाय ” 
ब्रह्मविद्या (ate ) दूसरा उपसर्ग जो नाश-तिरस्कार- 
Seal, इन सव अर्थेमिं है 

पराक, (ge ) वारह दिनतक उपवाससे सिद्ध होनेयोग्य 
प्रायश्ि्तलुप एक प्रकारका ब्रत । १२ दिनका फाका । 
तरवार | एक ग्रकारका रोग । छोटा. 

पराक्रम, (पुश ) WHT वळ ( जोर )। देहज 
सामथ्यं | वहादुरी. 

पराक्रसिन्‌, ( त्रिश ) पराक्रमः अस्ति अस्म+इन्‌। परा- 
mat । वलवाला । धैर्यवाला । वहादुर. 

पराक्रान्त, (त्रिश) परामक्रम्‌+क्त । दढ । वहादुर । 
उत्साहवाला | आक्रमण किया गया । हमला किया गया । 
लोटाया गया. 

पराग, (Se) परागच्छति । परा+गम्‌+ड । धूलिमात्र । 
धूर । पुष्परज । फूलोंका रज ( जरा )। केसरका चूर्ण 
आदि | उपराग ( ग्रहण ) । चन्दन 

qaga, (fie) पराक्‌ ( प्रत्यावृत्त ) सुखं यस्य। 
लौरा है मुख जिस्क्रा । विमुख ( सुं मोडेहुए ) । आरम्भ 
कियेहुए कामसे हटना, 

पराचितं, ( त्रिश ) परेण आचितः ( ge: ) व्याप्तो वा। 
दूसरेसे पुष्टहुआ वा घिराहुआ। आ+चि+क्त । दूसरेसे 
पाठाहुआ. 


` पराचीन, ( त्रिश ) पराग्भवः । पराचू+ख । पराब्छुख । सु 


मोडेहुए | परकालिक | पिछले समयका । पुराना 


_ पराजय, (पु० ) प्राऽजि+अच्‌ । पराभव । तिरस्कार। 


दंडाचा | हार, 


पराजि, le आ० (पराजयते) । शिकस्त खाना । 
हारना | वश करना 


ae * पराजित ( त्रिः) परा+जि+क्त । जीतागया। वश किया- 
` गया । शिकस दियागया । कानूनसे हारगया. `` „. 
_ पराजिष्णु, (fre) परा+जि+इष्णुच्‌ । जीतनेवाला i 


पराधीन, (fo) पराधि+ख । परस्य आधीनो वा। 

परायत्त । दूसरेके आधीन । परवश । दूसरेके मातत. 

EEA fe ) परस्य अन्नं एवं अन्नं अस्य । दूसरेका 

a अन्नही जिसका अन्न है । दूसरेके अन्नपर जीनेहारा । 
॥ अन्य स्थान | दूसरेका अन्न ( न० ) 
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पराभव, ( ge ) परा+भू+अप्‌ । तिरस्कार । बेइजती । 


अभिनव । दवाव । विनाश । तवाही. 

पराभूत, (-त्रि» ) परा+भू+क्त । हरायागया । जीतागया । 
दवाया गया । तिरस्कार कियागया. 

पराभूति, (ete ) परा+भू+क्तिन्‌ तिरस्कार । पराजय । 

` पराभव । हार. 

परामर्श, ( पु० ) THAT । युक्ति ( दलील ) । 
विवेचन ( विचार ) । न्याय आदिमें कहाहुआ व्याप्ति 
( हेतु और साध्यका इकट्ठा रहना ) .विशिष्टतासे पक्षका 
ज्ञान जैसे यह पर्वत वहिव्याप्य धूमवाळा है अथात्‌ “इस 
पर्वतमें आय है” 

परामशन, ( न°) TTA | स्मरण । याद्गिरी । 
विचार | खयाल 

परास्त, ( Fre ) परा+म्रपू+क्त स्पृष्ट। छूआगया । TRET- 
गया । विचारागया । दवायागया 

परायण, ( न° ) परं अयनं ( NAA )। असन्त आसक्ति। 
किसी काममें बहुत SIM । उत्तमाश्रम। ६ To 
बहुतही छगनेहारा । जैसे “धर्मपरायणः” ( wat बहुत 
लगाहुआ ) । तत्पर और पियारा ( Pre ). 

परारि, ( sere ) पूर्वतरवत्सर । पहिळेसे पहिला वर्षे । 
'परार । गत तृतीय वत्सर ( पिछला वरिस )। TAR: । 
aaraa ( वडाही दुर्मन ) ( Fre ). 

परार्थ, ( न० ) ऋध्‌+अच्‌ Tio । चरम संख्या । पिछली 
गिनती | १००००००००००००००००० ग्रह्माकी ag- 
का दूसरा आधा 

पराध्ये, ( Bre ) परार्ध ( चरमसंख्यां उपचारात्‌ ) श्रेष्ठत्वं 
अहकि यत्‌ । श्रेष्ठ । बहुत अच्छा 

परावतं, ( पु० ) परा+बृत+घज । परीवर्त । विनिमय । 
वदलना | AIS | लोटना 

परावर, (त्रिश) परः अवरश्च । दूर और निकट । आगे 
पीछे । पहिला पिछला । नीचे ऊपर । पोराणिक. 

परावृत्‌, भ्वा० आ० । परावर्तते | लौटना | सुडना. 

परावृत्त, ( त्रि० ) परामदृत्त+त्त । लोटाहुआ । मुडाहुआ | 
घुमायागया । वदलागया । उलटा पडगया ( जैसे कि 
न्याय-इन्साफ ) । लीरा दियागया 

परारार, ( go ) व्यासदेवका पिता। एक मुनि. 

परासन, ( न० ) परा+असूतल्‍ल्युट्‌ । मारण । मारना 

परांखु,.( fre ) परागता असवो ser । जिसके प्राण दूर 
हो “गये । सत । मरगया 

परास्त, (त्रि० .) परा+अस+क्त। निरस्त ( निकाला गया । ) 
पराजित ( त आ) 

पराह, (go ) परं ) अहः । ato टच्‌ समा० 
( Siew होता है ) । प्ररदिन.। दूसरा दिन 


पराह, ] 
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Ue, (Go ) परं अहः । एकदेशि समा०्टच्‌ समा०अहा- 
देशः । णत्वं । दिनका पिछला भाग । स्मृतिमें कहाहुआ 
अपराह्न काल | दिनका पिछला पहिर. 

परि, ( अव्य० ) सर्वतः ( चारों ओरसे ) । वर्जना । व्याधि 
( वीसारी )। शेष ( वाकी ) । निरसन ( निकालना ) । 
पूजा । भूषण । उपरम । शोक । सन्तोष । वोलना । 

` 'वहुत । त्याग और नियम. 

परिकर, (ge) परि+कृ+अप । ig ( पलंग ) । परिवार 
( खान्दान ) । सभारम्भ ( शुरू ) । समूह । अच्छी तरह- 

° से अंगोंको बांधना । कमर कसना । विवेक ( विचार ) 
और सहचारी ( साथी ): 

परिकतेन, ( न० ) परि+कतःस्यु द्‌+अन | काटना । काट- 
डाळना । व्यथा पहुंचाना. 

परिकते, (ge) परि+कृत+तृ । वडे भाईके विवाहे विन 
छोटे भाईका विवाह करानेवाला पुरोहित । काटनेवाला. 

परिकर्सन्‌, (न० ) कर्म ( संस्कारादि ) तत्‌ यस्मात्‌ 
वा ५ व० । देहका संस्कार ( सजावट ) । केशरआदि 
अंगोंपर मलनेका द्रव्य । भूषण ( गहना-जेवर ) । उव- 
टन । लगाना । शरीरका घोना । ६ व० । सेवक 

( नौकर ) ( Fie ). 

परिकल्पन, (न°) परि+छप्‌+अन । रचना करना । 
नियत करना । निर्णय करना । विभाग करना. 

परिकल्पित, (fre) परि+क्कप्‌+क्त । निर्णय कियागया । 
रचागया । वनायागया। विभाग कियागया । दियागया. 

परिकीर्ण, ( त्रिः ) परि+कु+'क्त । खिलरा हुआ । फैलाया- 
गया । घिराहुआ 

परिकीतेन, (न०) परि+कृत+अन । घोषित करना । 
ढण्डोरा देना । कहना | वोळना । अहंकार करना । नाम 
लेना 

परिकीर्तित, (fre) परि+कृत#क्त । घोषित ` किया- 
गया | मशहूर कियागया। कहागया । अहंकार किया- 
गया. 

परिकृत्‌, चु उभ० परिकीतेयति-ते । वर्णन करना । घो- 
षणा करना । प्रसिद्ध करना 

परिक्कम, (go ) परिमक्रम्‌+घन्‌ । क्रीडा आदि ( खेल 

वगैरह ) । पूजादि प्रदक्षिणा करनेके लिये पॉवसे गसन 

( जाना ) 
परिक्रय-क्रयणम्‌, ( पु० न० ) परि+क्रीमअभ्चा अन । 
। किराया । मजूरीपर नियोग करना । खरीदना. 

ह (fe) परिमङ्घमु+क्त । थका हुआ । क्षीण 

गया 

Rige, (त्रिः) Ratan | खिजाया गया । 
कष्ट दिया गया 
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परिक्री, File आ०। परिक्रीणीते । खरीदना । क्रय करना. 

परिक्षित्‌, (go ) अभिमन्युसे उत्तरामें उत्पन्न क्रिया हुआ 
कुरुवंशका एक राजा । “परिक्षित” यही अर्थ होताहै. 

परिखा, ( त्रिश ) परितः खन्यते । कन्‌+ड । चारों ओर- 
से खोदी जाती है । पुर आदिमें शत्रु आदि प्रवेश न 
RA इसलिये गढारूप पानी रहनेकी जगह | खाई. 

परिखिन्न, ( त्रिः) परि+खिदू+क्त । श्ुव्घ कष्ट पहुं- 
चायागया । तकलीफ दियागया 

परिख्याति, (ate ) परि+ख्या+क्तिन्‌। विख्याति । यश । 
शोरत । प्रसिद्धि 

परिगत, ( fre ) RREH । प्रान्त ( सिरा.) । ज्ञात 
( जानाहुआ ) । fread ( भूळाहुआ ) । चेश्ति ( हरकत 

` किया गया ) । वेष्टित ( घिराहुआ ) । और गत ( चळा- 

गया ). 

परिगम-परिगमनम्‌, (Fo न० ) परि+गम्‌+अ+वा अन । 

चारों ओर जाना । घेरा देना । फेलाना। लाभ करना । 

जान्ना । इरादा करना । निश्चय करना 

परिगलित, ( त्रिः) RARR । इवगया । गिरगया । 

Rasni छिपगया । पिघलगया | वहगया 

परिगूढ, ( fre ) परि+गुद्द।'क्त । पूरा छिपा हुआ । अ- 

यन्त गुप्त । न जानागया | कठिनतासे समझाया. 

परिग्रहीत, (त्रि० ) परि+ग्रह्‌+क्त। खीकार कियागया । 

समझागया । पकडागया । आलिंगन कियागया । कृपा 

कियागया | विवाह कियागया. 

परिग्रह, परि+अह+अच्‌ । खीकार ( कवूळ करना ) सैन्यका 

पश्चाद्भाग ( सेनाकी पीठ ) । “कर्मणि 'घ”। भार्या 

( औरत ) जोरू। परिजन ( नोकर-चाकर )। “करणे 

अप्‌” । शपथ ( कसम). | 

परिघ, (Se) परि+हन+क नि० । AM सुदूर । 


घडा ) । ग्रह ( घर ) । मोहला । “ विष्कम्भ? आदि | 
२७ स योगोंमेंसे १९ सवां. 


परिचय, (ge) परिमचि+अच्‌ । ज्ञातस्य पौनःपुन्येन ` 


स्तव ( तारीफ ) । प्रणय ( पियार ) 
परिचयो, (ate) परिचर+क्यप्‌ ar आधीनता। | 
शुश्रूषा । पूजा ह 
परिचाय्य, ( ge) परिचीयते ( संस्कियते ) असौ । चि+ | 
vad | जिसका संस्कार किया जाय । यज्ञासि । यज्ञकी 
. आग. 
परिचारक, (ge) परिमचर्‌+ण्चुरू । सेवक । सत्य. 


s) 


लोहेसे मढाहुआ जट्ट सुदूर । झूल । .चर (seq OOo 


ज्ञानम्‌ । जानेहुएको वार २ जान्ना । वा कैफियत । सँ : र 


y 


परिच्छद,] 


परिच्छद, (go) परि।छदू+घ ह्रः । उपकरण ( सा- 
, मान) ( हाथी, घोडा, रथ, पेद वगरह ) । कपडा गह 
ना आदि | परिवार । “ सेना परिच्छदस्तस्य ” रघु 
परिच्छेद, (go) परि+छिदू+चन्‌ । विशेषरूपसे इय- 
, त्ताकरण । खासतोरपर हद बांधनी । ग्रन्थके ठहिरावकी 
जगह ( सर्ग-अध्याय आदि ) । सीमा ( हद ) । विचार 
परिजन, ( पु० ) परिगतः जनः । चारोंओरके लोग । परि- 
वार । प्रतिपाल्यजन ( पालन करनेलायक जीव पुत्रादि ) 


परिणत, ( त्रिश ) ta l णलम्‌ परिपक्क । 


पकाहुआ | बृद्धिगत ( वढाहुआ ) । दूसरी अवस्थाको 
पहुंचा । टेढे दांत चलानेहारा हाथी 

परिणय, (ge ) परि+नी+अच्‌ । विवाह । शादी. 

परिणाम, (ge ) Tee । प्रकृतिका अन्यथा- 
भाव । विकार । खभावका वदलना । बदलना । शेष | 
बाकी । नतीजा | STASI 

परिणाह, (go ) परि+नह+घन्‌ । विस्तार। फेलाव 

परिणेतु, ( पु ) .परि+नी+तृच्‌ । विवाह करनेहारा । 
भतो | खाविंद. 

परितस्‌, ( अव्य० ) परिभतसिळ्‌ | सतः । चारोंओरसे. 


परिताप, ( ge ) परितप्यते ( भावादो घन्‌ )। तपना । | ` 
दुःख । उष्णता ( गरमी )। शोक ( अफसोस ) भय 


( डर ) । कम्प ( कांपना ) । एक प्रकारका नरक. 

परित्राण, ( न° ) TARJEI रक्षण । वचाना । g- 
राईमें लगेहुएको निवारण करना ( हटाना ) 

परिदान, ( न° ) परिवर्तेन दानम्‌ । दा+ल्युट्‌ । विनिमय । 
रव्यान्तरग्रहणेन द्रव्यान्तरदानं । वदलना | एक चीज 
लेकर दूसरी देना 

परिदेवन, ( न° ) परि+दिव+ल्युट्‌। अनुशोचना । वार 

` ९ सोचना । विलाप (रोना ) । कियेगये कामको सोचना 

“अनुचित किया हे” 

परिधान, (न°) परि धीयते। पहिरना । परि+ध+क- 
मणि ल्युट्‌ । परिहितवत्न | पहिराहुआ कपडा. 

परिधि, (go) परि+धा+कि । चन्द्रमा और सूर्यके 


पास मेघ (वादळ) आदिके निकट होनेसे उत्पन्न- |. 


हुआ वेष्टन (घेरा) के खरूपमें मण्डल -। सूर्यकी 
' स॒भा । चन्द्रकी सभा । परिवेष । गोल । दायरा । गूल- 
रके इक्षकी शाखा । चारोंओर और पास 


परिधिस्थ (fe ) परिधौ तिष्ठति । स्थाम । घेरेमें 


रहताहै । परिचारक । चाकर । लडाईमें रथीको वचा- 


नेकेढिये चारोंओर ठहरीहुई 


परिनिष्ठा, (ete) परि+निमस्था+अङ्‌ । पूर्णज्ञान । पूरी 


समझ । पूरा परिचय । पूरी समासि ( खातिमा ) । 
पूरी सीमा (a) 
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[ परिमितादार, 


परिनिष्ठित, (fre ) परि+नि+स्था+क्त। पूर्णेज्ञानी । किसी 
विषय पूरा जानाहुआ 

परिपक्क, ( त्रि» ) परि+पचून-क्त+व । पूरा पकाहुआ । पूरा . 
जलाहुआ 

परिपन, ( न° ) परिपन्यते (व्यवहियते ) अनेन । पन्‌+ 
घञ्‌ | मूलधन | मूडी ; 

परिपन्थक, ( पु० ) परिपन्थयति ( दोषाख्यान गच्छति )+ . 
ण्युळू वा कन पन्थादेशः । पन्थानं वजयित्वा गच्छति । 
जो दोषको प्रकर कर्ता है वा जो मार्गको: रोककर 
जाता. है । शत्रु ( दुरमन ) 


परिपन्थिन्‌, (ge ) परि+पन्थि+इनि । शत्रु (ge). 
परिपाक, (ge ) परि+पच्‌+घञ्‌ । नैपुण्य ( चतुराई ) । 


उत्तमपाक | अच्छी तरहसे पकना 


'परिपारि-री, ( ate ) परि+पट्‌+इन्‌। अघुक्रम । सिछ- 


सिला । कायद्ह । रीति 

ahaa, ( न° ) परि+इ+अच्‌ । चश्चल । अस्थिर । जो 
कायम न हो 

परिवह, (go) परि+बहे+घज्‌ । राजाके योग्य हाथी 
घोडा, रथ' आदि सामान | हस्यश्वरथादि परिच्छद्‌ 

परिभ(भा)व, परि+भू+अप्‌-घञ्‌ वा । अनादर । AT 

स्कार | हिकारत | बेइज्जती 

परिभाषण, ( न° ) परि+भाष्‌ञल्युद्‌ं । निन्दासे इुष्टवच- 
नवाळी वातचीत | और नियम ( कायदह ). 

परिभाषा, (afte ) परि+भाष्‌+अ । ङत्रिमसंज्ञा । वना- 
वटी नाम । अवयवार्थका अनाद्रकर ससुदायअर्थ। 
विशेष नाम. 

परिभूत, ( त्रि० ) RRT । तिरस्कृत । अनाहत । 
बेइजत कियाहुआ | हिकारत कियागया, 

परिमण्डल, (fre) परितो wes । चारांओर गोल । 
वर्तुळाकार | गोल शकल. 

परिमळ, ( ge ) Teer । केसर चंदन आदि- 
का मळना । मलनेसे निकली सुगन्धि, 

परिमाण, ( न० ) परिमीयते अनेन । परिभमा+स्युट्‌ । 
जिस्से परिमाण किया जाय । माप । वरावरी । अरज । 
प्रमाण । समता । परिसर 

परिमित, ( त्रिः ) परि+मा+क्त । कृतपरिमाण । मापा- 
गया । युक्त । सुनासिव । ठीक भाप । यथार्थ परिमाण, 

परिसितकथ, परिग्निता कथा यस्य । थोडा वोळ्नेवाळा: 

परिसिताभरण, (fre) परिमितानि आभरणात्रि यस्य 
qo Fo | थोडेसे भूषण ( जेवर ) पहिरा हुआ 

परिमितायुस्‌, ( Bre ) पिरिमितं आयुः यस्य । थोडीसी , 
आयु ( उमर ) वाला 

परिमिताहार-भोजन, (fre) परिमितः आहार: यस्य । 
थोडा खानेचाला । अल्पभोजन 
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= परिमेय, ] 


( fre ) परिममा+यत्‌ । मापनेछायक । थो- 
. डासा । परिच्छिन्न. . 
'परि(री)रम्भ, (ge) Rroga दीर्घः । 
` `. आलिङ्गन । छातीसे लगाना । वगलगिरी. 
परिचजन,.( न० ) परिवर्ज्येते असुभिः अनेन । इज्‌+ 
` _ ` -णिच्‌+ल्युट्‌ । मारण । मारना । इज़+भावे ल्युट्‌ । त्याग । 
. छोडनां। देना, 
परि(री)बते, ` ( पु० ) परि+त+भावे घन्‌ वा दीर्घः । 
विनिमय । वदली । आधारे घञ्‌ । युगके अन्तका समय । 
 अध्यायआदि । “ कतरि अच्‌ ” । कूर्मराज ( कच्छु- 
ओंका राजा ) । “ भावे ल्युट्‌” परिवर्य. 
परिवह, (Se) परि+वद्द+अच्‌ । सात वायुओंमेसे एक, 
परि(री)वाद, '( पु० ) परि+बदू+घञ्‌ वा दीधः । अप- 
वाद । निन्दा । कलंक । बदनामी । गाली. 
. परिवादिनी, (ete) परितो वदति ( सष्टाक्षरं इव व- 
~ दति )। जो साफ अक्षरोंकी नाई बोलती है । वदू+णिनि। 
सात तारोंवाली बीन । निन्दा करनेवाली स्री. 
परि( री )वाप, ( न० )। वप्‌+णिच्‌+घञ्‌ | सुण्डन ( मुंडना )। 
ल्युट्‌ । परिवापण. 
परिवापित, (fre) परि+वप्‌+णिच्‌+क्त । मुण्डित। 
सुण्डाहुआ. 


परि(री)वार, (ge) परित्रियते असौ । अनेन वा । 


परि+इ+घज्‌ वा दीर्घः । परिजन । कुटुंब आदि । तर- 

` वारकी मिआन. 

परि(री)वाह, (ge) परि+वद+घज्‌ वा दीर्घः । जलो- 
ख्छास। पानीका प्रवाह । चारांओर पानीके उछलनेसे । नल. 

परिविज्न, ( त्रिश ) परिविद्यते असौ । कर्मणि क्तः । छोटे 
भाईँके विवाहसमय न विवाहा हुआ वडा भाई । वैसी 
बहिन ( ete ) । अनुजविवाहकाले अनूढ ऐसा ज्येष्ठ. 

परिवित्ति, ( पु० ) परि विद्यते असौ । परि+विद्‌+कर्मणि 
क्तिच्‌ । वडे भाईके न विवाहनेपर विवाहागया छोटा 

` भाई । व्याहेहुए छोटे भाईँकां बडा भाई (न Ra- 
हाहुआ ). 

afta, ( त्रि» ) THIEF । अधिप । प्रभु । मालिक । 
( खामी ). 

परिवेद्न, ( न० ) परिवजेयिला उचितकांलं वेदनम्‌ । 
( विवाहः लाभो वा )। वडे भाईके बैठे रहनेपर छोरेका 
विवाह होजाना. 

परिवेश, (ge) परि+विशःव्याप्तिमभावे घब्‌ । वेष्टन । 
घेरा । वादळ आदिके BA उत्पन्न हुआ चन्द्रमा और 

« सूर्थके मण्डळका घेरा । दायरा । परिधि. 

परिवेषण, ( न° ) परि+विष्‌+णिच्‌+स्युट्‌ । भोजनके लिये 


. अन्न आदिका भोजनपात्र । भोजनका परोसना । वेष्टन । 


घेरा । घेरना. 
Tayo ३९ 
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[ परिरस, 


परिवेष्ट, (ge) परि+विष्‌-तृच्‌ । भोजनके लिये प्रतीक्षा. 

परिव्राज्‌, (ge ) परि+त्रज्‌+क्विप्रनि० । सब कर्मोको 
छोडकर ( कर्मोके फलका परित्याग कर ) ओर आश्नममें 
'जानेहारा । चोथे आश्रमवाला । यति । संन्यासी. 

परित्राज-क (go) । परित्यज्य सर्वकर्माणि ब्रजति । 
FITS वा । सव कामोंको छोडकर जाता है | 
चोथे आश्रमवाला यति । संन्यासी. 


परिशिष्ट, ( न° ) परि+शिष्‌+क्त । “ अस्ति अर्थ अच्‌” । ` 


अवशिष्टांशप्रतिपादक ग्रन्थ । समाप्ति हो चुकनेपरभी 
वाकी भागको कहनेहारा ग्रन्थ । ऋडपत्र। खतमहु- 
आ २ वाकी. , 

परिशीलन, (ae) परि+शील+अन । स्पर्श । छूना । 

. संवंध । मेळ । बातचीत । अभ्यास । किसीवस्तुमें 
आसक्ति. ; 

परिशुद्धि (ete) HIR । पूरा संस्कार । 
पूरी सफाई. 

परिशुष्क, ( re ) TITER l पूरा सूकगया. 

परिशेषण, (न°) परि+शिष्‌+अन । शेष । चाकी । 
बचाहुआ. 9 

परिश्रम, ( go ) परिमश्रम+घन्‌ न वृद्धि: । व्यायाम । 
ऊठ वेठ आदिकी कसरत | क्लेशकारक आयास । मिहनत. 

परिश्रय, (ge ) परि+भ्रि+आधारे अच्‌ । सभा .। मज- 
लिस । कमेटी. 

परिश्रान्ति, (त्री) परिमश्रम्‌+क्तिन्‌। थकावट । कष्ट । 

` क्षीणता । परिश्रम । यत्न. 

परिषद्‌ , (ete) परितः सीदति अस्याम्‌ । सदू+किप्‌ । 

: चारों ओर बैठता है जिसमें । सभा । धर्मका उपदेश 
करनेहारा पण्डितोंका समूह । घर्मसभा. 

परिषद्‌, ( पु० ) परितः सीदति ( गच्छति ) सदू+अच्‌ । 


चारों ओर जाता है । अनुचर । चाकर । पार्श्वचर। - 


पास २ विचरनेहारा | परिश्रम | मिहनत । तकलीफ. 
परिषद्धल, ( त्रिश ) परिषद्‌+अस्से ` वरच्‌ । समावाला । 
सभासद्‌ | सभ्य । A | मजलिसका. 
परिष्क( स्क )न्द, ( त्रिश ) परिष्कन्यते ( पूर्यते )। 
परि+स्कन्द्+घभ्‌ वा परपुष्ट । दूसरेसे पालागया | 
eR? परिस्कन्न यही अर्थ. 


परिष्कार, ( पु० ) WE च । भूषण ( गहना- 3 


जेवर ) । खच्छ । साफ । सजावट । तयार करना । 
पकाना । सामान. 


परिष्वङ्ग, ( ए० ) परि+खज+घन्‌। आलिज्ञन । Rear । 
anshi. ; 


परिसर, (ge) RRI नदी, नगर, वा पर्वत | 


आदिके पासका स्थान । स्यु 
( नियम ). 


>~ .- +) 


F र 
stia 

HP 

i i 


qa, ] 


== (ge ) परितः सुज्यते। सज+घज्‌ । चारों ओः 
रसे लपेटना ( परितो वेष्टन ) । चारों ओर जाना ( स- 
मन्तात. गमन ) 

परिसया, ( fae ) Rara । सर्वतो गमन । 
चारों ओर जाना । सेवा 

परिसंख्या, (ate) परि+सम+ख्या+अड । गिनती। 
रारि । जमा | नम्वर 

` परिसंख्यात, (Bre) परि+समख्या+क्त। गिनागया। सम- 
. झागया, 

परिस्पन्द, (ge ) परिःस्यन्दू+घञ्‌ । चारों ओर चलः 
ना । कांपना फूल और पत्ते आदिकी रचना । सफाई । 
खाकर | नोकर । परिवार 

परि(री)दार, (ge) परि+ह+घन्‌ वा दीधः । त्याग 
देना । दोषापाकरण । दोष दूर करना । अनादर ( बेइ- 
ज्वती ) । छोडना । तोडना. 

परि(री)हास, (ge) परि+हस्‌+घञ्‌ वा दीर्घः । केलि । 
कीडा । मखल । Ege, | 
परीक्षक, ( त्रि ) sata परीक्षते | परि+ईक्ष+ण्वुल। 
प्रमाण ( सवूती ) की रचनासे विषयको जाचनेहारा | 
परीक्षा करनेहारा । इम्तिहान करनेहारा । मुम्तहिन- 
परीक्षण, ( न°) WARJE । प्रमाणसे वस्तुका 
निरूपण करना | परखना, 

परीक्षा, (ate ) परि+इक्ष+अ । दुष्टादुष्टलावलोकन | 
, बुराई भलाई देखना । प्रमाणसे वस्तुको पहिचानना । 
“ean” बुरे भळेको दिखलानेहारा तुझा ( तकडी ) 
आदिका प्रमाण ( माप ). 

परीक्षित्‌, (Se) परि+ईक्ष+क्िप्‌ । परीक्षा करनेवाला । 
अभिमन्युका पुत्र और अजुनका पौत्र (पोता) एक 
राजा, 

परीक्षित, (Bre) परि+इक््‌+क्त, । परीक्षा कियागया। 
इम्तिहान लियागया. 


वत्सर | पिछला वरिस । पिछला साळ, 


` परुल, ( त्रिश ) परुद्भवः+न्र। गतवर्धभव पदार्थ । पिछले 


` साळका । पिछले वरिसका. 


खापा 


i बोलना । गाली । चित्रवर्णं ( रंगवरंगी )। गौर कठोर 
(asa) (fe ) 
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[ पर्यटन, 


परेतराज-ज्‌ , (Fe) To । टच्‌ समा०। परेतेषु 
राजते | राजून-अच्‌न'क्विप्‌ वा । मरेहुओंका राजा वा जो 
मरेहुओंमें प्रकाशता है । यमराज । यम । मौतका राजा 

परेद्युस, ( अव्य० ) परस्मिन्नहनि । पर+एच्युस्‌ । परदिन । 
दूसरा दिन. 

परोक्ष, (state) अक्ष्णः परम्‌ । ( अव्य० ) सुदू-नि० । ` 
आँखोंसे परे । अग्नरत्यक्ष । छिपाहुआ । जो हाजिर न हो । 
८ प्रोक्षे लिट्‌ ” सि० कौ०. 

परोक्षवृत्ति, (fre) परोक्षा aft: यस्य। छिप कर 
रहनेवाला 

पन्य, (पु० ) एषु सेचने-सींचना+अन्य-जान्तादेशः । 
इन्द्र । मेघ । वादळ । “यज्ञाद्भवति पजन्य:” इति Ag: । 
वादलका शब्द. 

पणे, हरितभाव । हरा होना । Yo उभ० सक० सेद्‌ । 
पर्णयति-ते 

पर्ण, ( न° ) पु+न । पर्ण्‌+अच्‌ वा । पत्र ( पत्ता ) । पक्ष 
( पर )। पलाइाका वृक्ष ( ge ) ताम्बूल ( पान )( न° ) 
पत्तेवाला ( fre ). 

पणेनर, ( पु० ) पर्णनिर्मितः नराकारः शवः । पत्तोंका वना- 
हुआ मचुष्यके खरूपका मुद्रा । पछाशके पत्तोंका पुतळा, 
जिसे हिन्दुलोग पलाशका पता न मिळनेपर ऊनसे रपेट 

_ जोंकी पीठी मळ शवका प्रतिनीधि समझकर दाह कते हैं 

पणेळता, (ate) पर्णानां लता । नागवह्ली । पर्णवही । 

. पानकी बेल. 

पर्णेशय्या, (ete) पणानां शय्या । पत्तोंकी शया 
बिछोना ( छेज ). 

प्रपोशाला, ( ete ) पर्णेनिर्मिता शाला । शाक्ृ० । TA- 
निर्मित कुटीर । पत्तोंकी बनीहुईं कुटिआ 

पर्णास-सि, ( पु० ) wit अस्यति । अस्‌+अच्‌-इन्‌ वा । 
पत्ते फेंकती है । तुळसी 

पढें, अपानवायुक्रिया । नीचेसे हवा छोडना | पह मारना । 
भ्वा० आत्म० अक०'सेटू | Ted | अपर्दिष्ट 


Wed, ( अव्यः ) पूर्वस्मिन्‌ वर्ष+उत परश्चान्तादेशः । गत- पर्वणी, (ato ) पव+करणे ल्युट्‌ feat डप्‌ । पूणेमासीका 


दिन । नये चद्रमाका दिन । उत्सवदिन । जोडोंकी व्याधि 
( बीमारी ) मरना. 

पपेट, (ge) पर्पनअटन्‌ । पापड नामसे प्रसिद्ध पीठीका 
पतला वरकमेद 

पर्यङ्क, (do) परिगतः अङ्गं । mol खट्रा। खाट । 
मंजा। पलंग । एक प्रकारका आसन जो योगी लोक 
अभ्यास करते हँ । योगपट्ट । वीरासन । कपडे आदिसें 
पीठ जानु और छातोंको बांधना वा काबू करना 

पर्यटन, ( न° ) परितः अटनं । चारोंओर घूसना । वार २ 

। घूमना सेर करना। पुनःपुनश्रेमण 
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पर्यनुयोग, ( घु० ) परितः अनुयोगः ( प्रश्नः )। अच्छी- | wea, ( ए० ) पर्व्‌+अतच्‌। पर्वाणि ( भागाः ) सन्ति 


तरह पूछना | सवाल. 
पर्यन्त, (ge) परिगतः अन्तं ( सीमां ) । हद्दतक पहुं- 
चा हुआ । यांव वा वनआदिकी शेष सीमा. 
पर्यन्तभू', (ete) पर्यन्तस्य भूः। आम आदिकी शेष 
सीमाका स्थान । परिसर । हदकी जगह. 
पर्यय, (go) परित्यज्य शाज्नलैकिकमयीदां अयः। 
इण्‌ +अच्‌ । ऐसा आचार ( चालचलन ) कि जो ae 
ओर ळोकव्यवहारसे वाहिर है । समयका खोना। कते- 
व्यका भूलना. 
पयवस्था, (ae) परि+अव+स्था+अङ्‌ । विरोध । 
प्रतिपक्षपात्‌ | वर्खिछाफ ठहरना । ( णिच्‌ ) हरएक ज- 
गहमें होना । सावित करना. 
Tae, ( त्रि» ) परि+अस्‌-फेंकना+क्त । विक्षिप्त ( फेंका 
हुआ ) । पतित । गिराहुआ । हत ( माराहुआ ). 
पाण, ( न° ) परिभयामस्युद्‌ । go । अश्वसञ्ञा ( घो- 
डेकी काठी ) । पल्ययन ( जींद )। “ इणूमल्युटू ? । 
““पर्ययणम्‌? यही अर्थ, | 
पर्याप्त, (न० ) परि+आपू+भावे क्त । यथेष्ट ( इच्छा- 
पूर्वक ) । पूरा २ । तृप्ति ( रजना ) । सामर्थ्यं ( ताकत ) । 
निवारण ( हटाना ) । ओर योग्यता ( लायकपन ). 
पयोय, (ge ) परि+इण्‌ घन्‌ । अनुक्रम ( सिलसिला ) । 
प्रकार ( तरीका ) । निर्माण ( रचना )। सम अर्थको 
वोधन करनेहारा शब्द । एक जैसे अर्थवाला लफज (शब्द). 
पथुद्ञ्चन, ( न° ) पर्युदच्यते ( उद्रियते ) कर्मणि ल्युद्‌ । 
जो उठाया ( चुकाया वा उतारा ) जाय । क्रण । कजे. 
पर्युदस्त, ( त्रिश ) परि+उद्‌+अस्‌+क्त । निवारित । हटाया 
गया. 
पयुदास, (ge) परि+उद-+असू+घनर्‌ । निवारण । एक 
प्रकारका हटाना, 
पर्युषित, (fre) परिक्रम्य ( खकालं अतिक्रम्य ) उ- 
षित । TH । अपने समयको. बिताकर रहा । वासी । 
निआ। वह पदार्थ कि जिसे बने एक पहिरसे ऊपर 
होगया. 
पर्यषणा, ( ato ) परितः ( तकोदिना एषणा ( परीक्षा )। 
तकोदिद्वारा पदार्थकी परीक्षा । दुछीळ वंगैरहसे किसी 
, पदार्थको पहिचानना । अन्वेषणा ( तालाश ). 
q, ( गति जाना ) भ्वा० We सक० सेट्‌ । THR 
अपर्वीत्‌. ; ; 
Wa, पूर्ति-भारना । भ्वा० पर० सक? सेट्‌ । पर्वेति । 
अपर्वीत, 
TTR, ( एः ) पर्वणि गच्छतिमगम्‌+णिनि । अमावा- 
स्यादि शाल्ननिषिद्ध दिनोमें Set करनेवाला, 
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अस्य त वा । जिसके हिस्से हों गिरि । भूधर । पहाड । 
एक सुनि । एक मच्छी । वृक्ष । एकप्रकारका साग. 

पचेतीय ( ge ) पर्वते भवः ( छ) । एक प्रकारकी जाति । 
पहाडिआ. 

पर्चेन्‌, ( न° ) .पृ+वनिप्‌ । उत्सव । प्रन्थि( गांठ ) । पु- 
wad विश्रामका स्थान । पाँच ( चतुर्दशी, अष्टमी, 
अमावास्या, पूर्णिमा ओर सूर्यका संक्रमण ) काळ ( ध- 
मँशा्नमें ). 

QATT, (Fo ) पर्वणः भागः मणिवंधः। आंकडी, 

पवेसस्थि, (go ) पर्वणः सन्धिः । पर्वका मेल । पूर्णि- 
सा और 'अमावास्याका मेल । चंद्र और सूर्यप्रहणका काल. 

पशुका, ( afte ) पञ्चः इव कायति ( प्रकाशते ) के+ऋ । 
जो कुल्हाडीकी नाई प्रकाशती है । पाश्वस्थअस्थि। 
पसलीकी हड्डी. 

Ud, लेह । पियार करना । भ्वा० आत्म» THe सेट्‌ । 
पर्षते । अपर्षिष्ट, 

पर्षद्‌, (ete) एषू+अदि। सभा । घर्मको उपदेश 
करनेहारा पण्डितोंका समाज । “ उस्से अस्ति अर्थमें 
बूच ” । सभासद्‌ ( त्रि० ). 


पलू, गति जाना। स्वा We सक० सेट्‌ । पलति । 


AUS, 
पळू, रक्षण ( बचाना ) । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । पाल- 
यति-ते. - 


पळू, ( न° ) पलू-+अप्‌। मांस । एक अकारसे समयका 
पाप । चार कर्षभर वजन | घडीका साठवां हिस्सह. 

पलगण्ड, ( पु० ) परं ( मांसं ) गण्डति ( गण्डमिव ) 
करोति । जो मांसको गालकी as कर्ता है । लेप करने- 
हारा । राजा । कारीगर. 

पळल, ( न° ) Tee । मांस । पङ्क ( कीचड ) । 
तिलोंका चूरा । “ जो मांसको ग्रहण कर्ता है ” ला+ 
क । राक्षस (ge). 

पलाण्डु, (पु० ) पल (मांसं) अण्डति । ames | 
पियाज | मूलमेद | एक प्रकारकी' जड, 


पलायन, (चः ) परा+अस्य ( रको ऊ होता है )। 
डर आदिसे एक जगह छोडकर दूसरी जगह जाना। | 


भागना, . 


पलाल, (Fo Te ) परें+कालन्‌ । शस्य । धान्य । धान्य 
काण्ड | झोन्ना । नाडा । पोआल. 


a= 4 ® 
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पलाश, ( न० ) पल गति ( जाना )+क । पल ( चलनं) | 


अश्नुते । अपने नामका वृक्ष । “CATS OTT 
.इति AT । हरा रंग ( पु), ` 


ee 


पलिक्ती, ] 
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MR 
पलिक्की, (ote) पछितमडीप्‌ नि०। वृद्धा योषित्‌ | पवलात्मज, ( ge ) ६ Fol हलुमान्‌। भीमसेन । और 


बूढी औरत । चाळगर्भिणी गौ कि जो वालअवस्थामें 
गर्भवाली हो जाती है 
पलित, ( न० ) पल+भावे क्त। केश ( वाळ ) आदिमें 
जरा ( बुढेपा ) से उत्पन्न हुईं श्वेतता ( चिटाई ) वालां- 
का सुफेद होना । कतरि क्त । वद्ध । बूढा । “ feat” 
पलिता. .. 
पल्यडू, (पु०) ( परिगतोऽङ्गं ) रको ऊ होता है। श्या । 
छेज़ | पलंग. 
qaaa, ( न० ) परिनइणनल्युट्‌ । रको छ। घोटक 
` सज्जा भेद । जीन, | 
qg, गति जाना । भ्वा० We सक० सेद्‌ । WR | 
ATAT.. 
uga, (go) wrt । क्रिप्‌। पल, at । Bat 
कर्म० । नये पत्तोंकी फेळावट । वळ । छाक्षाराग । 
` शाखा । पत्ता | अंकुर. 
पछ्वग्राहिन्‌, ( त्रिश) waa गशह्मति-अह+णिनि 
पत्तोंकी छानेवाला | अंकुर खिलानेवाला. 
पल्चाद, ( पु० ) cea अत्ति । पत्तांको खानेवाला । 
लाग । हरिण. 
' प्रह्लचाधारः-अङ्करः, (Fe) WAT आधारः। पत्तेका 
आधार-पत्तेकी FAST. 
ययास, ( पु० ) WA एव aa यस्य। पत्तोके अल्न- 
AST | कामदेवका नाम 
agaa, ( Pre ) TART । पत्तांवाला । छोटी २ कूम- 
छीवाला । फैलगया 
qig- (ate ) पल्रमइन वा डीप्‌ । क्षुद्र्राम । छोटा 
गांव | कुटिआ । और घर 
TAZ, (Jo न° ) THAS । BRAT) छोटा ताछाव । 
7 छपडी $ 
पल्वढपडळू, ( पु० ) पस्वलस्य पहुँ:। छोटे तालाव (छपड)- 
का कीचड 
Yederara, (Jo) पल्वलं आवासः यस्य । छपडी 
( छोटासा तालाव ) में रहनेवाला कच्छप । कच्छू 
पवन, ( पु० ) पू+ युच्‌ । धान आदिका शोधन ( सफाई ) 
CAR ल्यु” वात । हवा । “भावे ल्युट्‌? । शोधन ( साफ 
करना ) ( न° ) “करणे ल्युट्‌” जल ( पानी ) ( नऽ )। 
“आधारे eye” कंच्रेघडे आदिके पकनेकी जंगह 
पवनतनय-सुत, ( पु० ) पवनस्य सुतः । वायुका पुत्र । 
इनुमानका नाम. 
पवनवाहन, ( पु० ) पवनः वाहनं यस्य । पवनकी सवा- 
रीवाला। अभि । आग, १ 


वहि ( आग ) । “पवनसुत” 

पवनाइा, (go ) पवनं अश्नाति। अशू+अण्‌ । जो हवा- 
को खाता है । सर्प । सांप । वायुके भक्षण करनेहारा । 
( fre ) । “ युच्‌ ” पवनाशन. 

पवमान, (3°) पूज+शानचू । जो पवित्र awe है। . 
वायु । हवा. 

पचि, ( पु० ) पू+इन्‌ । वज्र इन्द्रका हथियार ( aF ). 

पवित्र, (Fto न° ) पू+इन । यज्ञ आदिके लिये कुशा । 
तामा । जल । घसना । अधंका. सामान । यज्ञोपवीत । 
wed (मधु )। घत ( घी) (ae) । ब्रत आदिसे 
शुद्ध ( fro ) तुळसी । हल्दी । एक नदी ( afte ). 

पबित्रपाणि, (fre) पवित्रं पाणौ यस्य । कुशावाले हाथ- 
वांला. 

पवित्रारोपण, ( न° ) पवित्रस्य ( यज्ञोपवीतस्य ) विष्ण- 
'चे आरोपणं ( दानं ) यत्र। जिसमें यज्ञोपवीत ( जनेऊ )- 
को विष्णुके निमित्त अपण किया जाता है । थ्रावणमासके 
झु्ृपक्षकी द्वादशी । “ पवित्रारोहण” यही अर्थ होता है. 

पश-ष्‌ , वन्ध-रोकना | भ्वा० THe सक० सेद्‌ । पश(ष)- 
ति। पश ( ष ) ते. 

पश-ष्‌ , बन्ध ( वांधनां ) छूना । जाना । चुरा उभ० 
सक० सेद्‌ । पाश(ष)यति ते. 

पशु, ( पु ) सवे अविशेषेण पश्यति । इश्क पशादेशः । 
सबको समान देखता Star आदि। रोमवाली- 
पूछचाळा जीव और देवता | देखना ( अव्य० ). 

पशुपति, ( पु० ) पञ्चतां ( सर्वत्र समदर्शिनां ) देवानां 
पतिः । सवमें एक जेसा देखनेहारे देवताओंका पति | 

-. महादेव । शंकर । शिव 

पञ्ुपाळनम्‌-रक्षणं, (Fo) पश्चनां पाळनम्‌। पशुओंकी 
रक्षा करना. ` 

पशुपाश; (geo) पशोः पादः । याज्ञिक ( यज्ञवाले ) T- 
शुकी काही ( रस्सी) । जीवात्माकों बन्धन ( विषयादि 
प्रीति ) 

पंशुयाग-यज्ञ, ( पु० ) पशोः यागः । पशुका यज्ञः 

पशुराज, (go) पञ्चतां राजामरच्‌ समा० | पशुओंका 
राजा। सिंह । शेर 

पशुसमास्नाय, (ge) पशोः समाम्नायः । पशुओंके 

समूह 

पश्चात्‌, (sate ) wari पीछे 

पश्चात्ताप, (go) पश्चात्‌ ( चरमः) तापः । पीछे 

` तापना । अचुशय। पछतावा। किसी अनुचित ( नासुना* 
सिब ) कामको करके अनुशोचन । वार ३ सोचना 
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[ पाटवं, 


Ware, ( go ) अपरं अध ( पञ्चका आदेश ) । शेषार्ध । 
वाकीका आधा । अपर भाग । दूसरा (पिछला) हिस्सह । 
“qaia प्रविष्टः” शाकुन्तल 

पश्चिम, (fre) पश्चात्‌ wat डिमच्‌ । शेषभव । 
पीछेको । प्रतीचि । अखाचलके पासकी दिशा ( मगरव ) 
( ate ). 

पश्चिमावस्था, (ate) पश्चिमा अवस्था । पिछली 
अवस्था ( हालत ) । Bega समय । पश्चिम दिशावाली. 

पद्यतोहर, ( पु० ) पञ्यन्तं अनादत्य हरति। ह+अचू। 
HSK ६ To । जो देखते २ लेजाता है (चुराता है )। 
एक प्रकारका चोर । गांठ काटनेहारा | सुनार- 

पश्यन्ती, (ate) दृश+शत्‌+ढीपू॥। “ परा ” आदि 
चार प्रकारके शब्दोंमेंसे एक प्रकारकी ( वाणी ). 

पस्‌, वाध । रोकना ओर ग्रन्थ गांठना । श्वा० उभ० Tae 
सेट्‌ । पसति-ते । अपसीत-अपासीत्‌। अपसिष्ट. 

पस्त्यम्‌ ( न°) RAAR घर । निवासस्थान-स्य्ा 
(ato ) घरके कामकाजकी देवता. 

पद्दव; (प° ) रमधुधारि म्लेच्छ जातिमेद्‌ । दाहडी रख- 
नेहारी म्लेछोंकी जाति. 

पा, पान । पीना। भ्वा० We सक० अनिट्‌ । पिबति । 

- अपात्‌। णिच्‌ । पाययति. 

पा, रक्षण । बचाना । अदा० Wo सक० सेट्‌ । पाति। 
अपासीत्‌। ( णिच्‌ ) पालयति. 

पांशु-छ, ( ४० ) पश्‌ पसि वा Fe ए० । धूलि । खेतीके 
लिये देरसे इकट्ठा कियाहुआ सूका गोमय ( गोआ )। 

. एक प्रकारका कपूर. 

tig, (ge) vig ( पांश॒तुल्यं पापं ) अस्य अस्ति । 


wale समान पापवाला । पापी । कुलटा ( बदमाश 


औरत ) (ate )। विभूतिवाला । महादेव ( पु० )। धूर- 
चाळा ( fe ) 

पाक, (Se ) पचूमभावे घभ्‌। पचन । पकाना । परिणाम 
( नतीजह )। एक देत्य । “ आधारे घन्‌ ” स्थाली 
( थाली ) आदि “पिवति स्तनम्‌ ” पा+क बच्चा ( Bre ) 

पाकज, ( न° ) पाकाजायते | जनःड । जो पकानेसे उप 
जता है । काचलवण 

पाकर, ( न° ). पाकं छाति । ला+क । कुष्टैषधि । आग 

. और इवा | कुठ. 

पाकशाला, (ate ) ६ त० । पाकस्थान । पकानेकी ज- 

` गहू । रसोइंखाना “'पाकगह” । “पाकस्थान” यही अर्थ 

पाकशासन, ( ४० ) पाकं ( तन्नामासुरं ) शास्ति । शासू+ 
ल्यु । जो.पाकनामी दैसके ऊपर हुक्म चलाताहैः । इन्दर । 
देबताओंका राजा 4 


पाकाभिसुख, (fre) पाकस्य अभिसुखः | पकनेके 
'सामने हुआ । पाकगया. 

पाकिन, (Pre ) पाकेन नि्ृत्त+इमन | पाकनिष्पन्न । पककर 
तयार हुआ 

पाक्ष, ( Pro )-पाक्षी-( eto ) पक्षे भवः+अण्‌ | झुक्ृपक्ष- 
वाला | पखवाडेवाला । पार्टीको बतानेवाला 

पाक्षपातिक, ( Bre )-की (eto) पक्षपातं करोति+ठक्‌ 
+इक । पक्षपात ( लिहाज ) करनेवाला 

पाक्षिक, ( fre ) पक्षतः प्रा्+ठक्‌ । पक्षसे प्राप्तुआ | 
एकतरफसे आया प्राप्ति और अप्राप्तिकी सम्भावनाका 
विषय । दोनोंमेंसे एक पक्ष । हाथ देनेहारा नियम । 

` पक्षका | पखवाडेका 

पाखण्ड, (go) पाति इति पाः-वेदादिशात्र-तत्‌ खण्ड- 
यति । बेदकी आज्ञाको तोडनेवाला पाखण्डी | मकर करने: 
वाला. 

पाङ्केय, (fre) पक्की भवः वा cat योग्यः । योजन 
एक पंक्ति ( कतार ) यें बेठनेलायक संबंध करनेयोग्य । 
मिलापके लाग्रक 

पाचक, (go) पचति । पच्‌+ण्बुरू । बहि । आग- 
पकानेहारा सूद आदि | खायेगये अन्नको पचानेहारी 
औषधि ( त्रि° ) । पित्तधातु ( न० ). 

पाचल, ( न°) पच्‌+णिच्‌भल्युर्‌ । पित्त आदिं दोषको 
नाश करनेहारा AIHA कहाहुआ एक प्रकारका काथ 
(काढा ) । और प्रायश्चित्त ( पछतावा ) । “Terre 
कतरि ल्यु” । वहि (आग) | अम्ल (ae) 
ओर लाळ एरण्ड 

पाञ्चजन्य, (To) पश्चजने (AX) भवः+यन्‌ । 
पञ्चजन नामी दैसमें हुआ । विष्णुका शंख । “पाश्च- 
जन्य हृषीकेश:?? गीता 

पाञ्चनद्‌, ( त्रिश) पश्चनदीसिः faa: । पांचनदिओंसें 
चना ( प्रसिद्धहुआ ) । पंजाबाद्‌ः ( ge ) पंजाबका राजा । 
( वहुवचन ) पंजाबके वासी ( लोग ) 

पाञ्चभौतिक, ( त्रिः ) पञ्चभिः भूतैः निर्दृत्त:+ठक+इक । 
प्रथिव्यादि पांच भूतोंसं सिद्धहुआ. ` å 

पाश्चाल, (त्रिः) पश्चालदेशे ATH । पञ्चाल देशे 
हुआ । स्त्रियां डीप्‌ । पाञ्चाली 

पाटच्यर, (Fo) पटचर एव+खार्थ अण्‌ । चौर । चोर 

पाटळ;.( पु० ) .पाटयति । Tetras । श्रेतरत्त- 
वर्ण । चिह्म और लाल रंग । गुछावी.। उसवाला ( त्रिश) । 

` पाटळीपुष्प। गुलाबका फूल l 

पाटलिपुत्र, ( न° ) पटना.नामसे प्रसिद्ध एकं नगर. | 


. पाटवः (ae) पटोभोव:+अण्‌ | पद्दता । किंयायोग्यता । z 


होशियारी | आरोग्य । तन्दुरुसी z 
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[ पात्रेसमित, 


पाठ, (eo ) पठ+घन्‌ | अक्षरोंका उच्चारण करना । | पाण्डु, (ge) पडिनकु-नि० दीर्घः० । चंद्रवंशीय एक 


गुरुके मुखसे सुन कर बोलना | पढना । सबका वडा यज्ञ. 

पाठक, (go) पठति-पाठयति वा+ण्चुळू । पढनेहारा | 
पढानेहारा. 

पाठशाला, (ate) ६ त० । पढने पढानेका स्थान | 
पाठ्मर्दिर | स्कूर, | 

पाठिन,+ ( पु० ) पठ+इनि। चित्रद्क्ष | पाठक ( पढानेहारा ) 
( ie ). 

पाठीन, (go) पाठं (पृष्ठं) नमयति । नम्‌+ड दीघेः । 
जो पीठको झुका दे । गुग्गुलका वृक्ष । मत्यमेद्‌ | एक 
मछली । “पठ+इनण” पाठक ( पढानेहारा ) ( त्रि० ). 

पाणि, (ge) HRT -आमाभावः । कर ( हाथ) 
कुलिक e | 

पाणिग्रहीती, (ate ) पाणिः शहीतो यस्याः+डीप्‌ । हाथ 
पकडा है जिसका। भार्या । औरत । द्री. 


msan, (न°) पाणिः गृह्यते अत्र । ग्रह्‌+आधारे | 


त्युद्ध । हात पकडा जाता है जिसमें । बिवाह । शादी. 

पाणिघ, (ge ) पाणिं इन्ति। पाणिना वा इन्ति ( वाद- 
यति ) दन+टक्‌ कुत्वम्‌ | हाथ वजानेहारा । और 
हाथसे मृदङ्ग आदि वाजा वजानेहारा । पाणिताडक । 
और सदज्ञादिवादक, 

पाणितलम्‌, ( न° ) पाणेः तलम्‌ । हाथकी तली. 

पाणिधर्स, (go) पाणेःन्पाणिम्रहणस्य wi: । विवा- 
हका यथार्थखरूप« 

पाणिनि, (ge) पणनं ( पणः) ततः अस्त्यर्थे इनि । 
TATA तस्य छात्र+इम्‌ | अष्टाध्यायीरूप व्याकरणके 
बनामेहारा दाक्षीका पुत्र । झाळातुरीय नामी गांबमें 
उत्पन्न हुआ एक मुनि. 

पाणिनीय, ( त्रि» ) पाणिनिना प्रोक्तं, तस्येदं as 

` पाणिनि युनिसे बनायागया अष्टध्यायीरूप व्याकरण. 

पाणिपळ्च, (पु० ) पाणिः wea इव+उप qo । पत्तेके 
समान ( नरम ) हाथ उंगलियें. 

पाणिपाज्न, ( त्रि° ) पाणिः एव पात्रम। हाथही पात्र है । 

पीनेवाळा. 


 पाणिखग्यो, (ate) पाणिना सज्यते असी सजू+प्यत्‌। 

ज्ञो हाथसे बनाई जाती है । रु । रस्सी. 

ह ay Gr ) Apes दीर्घश्च । मरुक वृक्ष । श्वेत 
o बर्ण (विश्य रंग )। उसवाला (fre) कुन्दका फूल 
यैर गेरिक (गेरि ) (ae ), र 
पाण्डव, (Fe) पाण्डोः अपत्यं+अणू । पाण्हकी सन्तान । 
Fe चंद्रवंशीय शीय एक राजाके AAA उपजा युधिष्टिर आदि. 

म्‌ ( न० ) aisia MAHA । प्रण्डितपना | 
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राजा । चिद्वारंग । श्वेतवर्णवाला एक नाग । चिट्टा हाथी । 
एक रोग । और पटोलका वृक्ष ( पु० ). 

पाण्डुपुच, (To) पाण्डोः ga: । पाण्डके पुन्रोंमेंसे कोई 
एक. 


पाण्डुर, ( पु० ) पाण्डुः वणः अस्य अस्ति+र । श्वेतपीतमि- ` 


श्रित वर्ण । चिद्य पीला मिळाहुआ रंग । उसवाला 
( fie ) कामलेका रोग ( न० ). 

पाण्ड्या, (Fo) वहुवचन एक नगरका नाम और वहांके 
निवासी ।-ड्यः (ge ) उसी देशका राजा. 

पात, (go) पत्‌+घन्‌ । पतन । गिरना । पा+क्त। 
रक्षित । बचाया हुआ । (fre ) पत+ण । राहुग्रह 
( ज्योतिषमें ). 

पातक, (न°) पातयति ( अधोगमयति) पत+णिच्‌+ 
ण्बुळू । नीचे ले जाता है । नीचे गिरानेवाला पाप । 
पापजनक । प्राणिओंका वध करना. 

पातळ, (न°) पतञ्जलिना प्रोक्तम्‌+अण्‌ । पाणिनीके 
रचेहुए सूत्रोंपर व्याख्यान । “अथ शब्दानुशासनम्‌? 
इत्यादि महाभाष्यम्‌ । “अथ योगानुशासनम्‌' 
इत्यादि योगशास्रम्‌. 

पातन, (fre) पत+णिचूनल्यु+ल्युट वा । गिरनेवाला | 
कारनेवाला ।-न ( न० ) गिराना | फेंकना | खडखडाना. 

पाताळ, ( न० ) पत्‌+आजम्‌ । एथिवीके नीचेका लोग । 
waa ४ थी राशी. 

पाताळगङ्का, (ete ) पाताळस्य गङ्गा । पातालकी गङ्गा. 

पाताळनिळयः, निबासः-वासिन्‌ (go) पातालं R- 
लयः=निवासस्थानं यस्य । पाताळके रहनेवाळा | दैत्य 

पातित, ( Pre ) पत्‌+णिच्‌+क्त । गिराया गया । फेंकागया 
( ऊपरको ). 

पातुक, ( त्रि ) पत्‌+उकन्‌ । पतनशीळ । गिरनेहारा. 

पात्र, ( न०-ल्ली० ) पाति ( रक्षति आधेयं) । जो आधेय 
( बीचमें आईहुई चीज) को वचाता हे । “पिबति 
अनेन वा TL ज्यां SL? । जळ आदिका आधार । 
भोजनके योग्य वर्तन । विद्या आदिवाला दानके योग्य 
ब्राह्मण । यज्ञका खुवा आदि । दोनों किनारा (तरों-तीरों)के 
daa जल टिकनेका स्थान । नाटकमें नायक आदि 
(ae ). 

पान्नीय, ( त्रि० ) पात्रे ( यज्ञपात्रे ) योग्यः (छ )। यज्ञका 
द्रव्य । “खार्थ छ? योग्य ( लायक ) । “fs: पात्रीयता- 
rare? इति स्मृतिः 

पात्रेसमित, (fie) पात्रे ( भोजनपात्रासादनकाणे 
एवं ) समितः ( सङ्गतः ) । भोजनका पात्र पानेके समय 
ही पहुंचा । भोजनके Gat न पहुंचनेहारा । कामम जो 
AIK नहि, 
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[ पापग्रह, 
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पाथ, ( न० ) पीयते अदः (थ) । जिसे पीयाजाय । 


पादाङ्कषठ, ( पु० ) पादस्य sayy: । पांवका अंगुठा. 


जल (पानी ) । “at (रक्षति ) (थ)” जो | पादात, (न°) पदातीनां समूहः+अण्‌ । पेदलोंका इक । 


वचाता है। अभि ( आग ) और सूर्य. 


NAT, ( न० ) पाति ( रक्षति )। पीयते वा । पा-पीना । | - 


वा बचाना । असुन ( थुक्‌ ) । जळ । पानी । अन्न ( इस- 
के खानेसे शरीरकी रक्षा होती हैः). 

पाथेय, (त्रिः) पथि हितं+ढञ्‌ । रास्तेमें खानेके लायक 
चीज । सफरी खाना । पथि भोजनोचित द्रव्य. 

पाद्‌, (Se ) पदू+णिच्‌+क्विप्‌ । चरण । पाद्‌ । पैर । पाँव. 

पाद्‌, ( पुः ) पद्यते ( गम्यते ) अनेन+करणे घञ्‌ । जिस्से 
जाते हैं । चरण । पाँव । चतुर्थांश । चौथा हिस्सह । 
वृक्ष आदिका मूर, 

पादकटक, (Feo) पादस्य कटक इव । पॉवका मानों कडा 
है । नूपुर । पँजेव । झांजर. 

पादकृच्छू (So) पादं इतः ( चतुर्थाशं इतः ) कच्छः । 
शाक० । एक भागमें आया हुआ इच्छ्‌ (ad) i एक 
प्रकारका ब्रत | एक दिनका उपवास । एक दिनका फाकह. 

पादग्रहण, ( न० ) पादयोः ग्रहण यत्र । जिसमें पाँव- 
को पकडते है । पॉव पकडकर कियागया प्रणाम । “असुष्य 
पादग्रहणं THe चाभिवादनं” मचुः. 

पादचारिन्‌, (ge ) पादेन चरति । चर्‌+णिनि। ३ त०। 
पाँवसे चलता है । पदाति । पेदळ । पाँबसे चळनेहारा 
( त्रिः). 

पादत्राण, (न°) पादौ त्रायेते येन । त्रै+करणे ल्युद्‌। 
जो daa वचाता है । पादुका । जूती । were. 

पादप, (go) पादेन (मूलेन) पिवति (Rh जलं ) 
पा+क । जो सींचेहुए पानीको जडसे पीता है । वृक्ष 
( द्रख्त ) । पादं पाति ( रक्षति) ,पा+क । पॉवको 
बचाता है । पादपीठ । पाँचका पीढा । स्टूळ । पांव 
रखनेका आसन. 

पादसूल, ( न० ) ६ do । चरणाधोभाग । पादके नीचेका 
हिस्सह | पांवकी तली. 

पाद्री, ( ge ) पादयोः रथी । पांवकी गाडी । उपानत्‌ । 
जूती | ge. 

पादविक, (fre) पदवीं घावति+उक्‌ uae भाग- 
ता है। पथिक । राखेमें चळानेहारा । पथिधावक । वह 

सिपाही जो पांवसे चलता है Gas. 

पादाग्रम्‌, ( न°) पादस्य अम्रम्‌ । पावका अग्रभाग । पां- 
वकी नोक ( सिरा ). 

पादाङ्क, (ge ) weet अह: । पॉवका चिन्ह ( निशान ). 

पादाङ्गद्‌, ( ee ) पादस्य अङ्गदं इव । मानों पावका बुट 
है । नूपुर । पंजेव । झांजर. 
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पापग्रह, ( पुर ) पापः अहः । बुरे फलको देनेव 


सेन्यसमुदाय । बहुतसी सेना । “पादाभ्यां अतति 
( गच्छति ) अच्‌” । पांवसे चलती है । पैदळ चलने- 
हारी सेना । “पादाति” “पादातिक 

पादवन्दन, (ao ) पादयोः वन्दनं-वंद्‌+अन | चरणवंदना । 
पांवपर वंदना करना, 

पादशौचम्‌, (न°) (पादयोः शौचं )। पाँवका धोना 
( सफाई ). 

पादसेचनम्‌ःसेवा, ( न° ote) पादयोः सेवनम्‌। पाव- 
की सेवा | चरण छूकर आदर दिखाना. 

पाडुका, (ele ) पदू+निण+ऊ ततः खार्थे कन्‌ हस्वः । 
चमडे आदिका पांवके आच्छादन करनेका पदार्थ । 
जूती । खडावां. 

पादोदकं-जल्म्‌, ( न°) पादस्य उदकम्‌! पावका जळ 
( पानी ) । पाँवधोनेके लिये जळ । महात्मा पुरुषके 
चरण घोनेका जळ ( वडा पवित्र साना जाता है ). 

पाद्य, (न° ) पादाय ( पादप्रक्षालनाय ) साघधु+यत्‌। जो 
पाँव धोनेके लिये अच्छा है । पांव थोनेके लिये पानी. 

पान, (न°) पाञल्युट्‌ । द्रवद्रव्यस्य गलाघः संयोजन । 
किसी वहनेहारी ( ढीली ) चीजको wes नीचे छेजा- 
ना । और वचाना । “आधारे ल्युट्‌?” । “पानभाजन? 
पीनेका पात्र ( वर्तन ). 

पानगोष्ठी, (ate ) पानार्थं गोष्टी (सभा) । (चक्र) 
पीनेके लिये सभा । शराब पीनेवालोंकी चौकडी. 

पानभाजन, (न°) पीयते अस्मिन्‌! पा+ल्युट्‌+कर्म० । 
पानपात्र | पीनेका पात्र। शराव पीनेका पियाल वा ग्लास. 

पानीय, (न० ) पीयते aq) पा+अनीयर्‌ । जो पीया 
जाय । जल ( पानी ) पीने छायक और बचानेलायक 
(न्निः). 

पानीयशालिका, (ete ) पीयते अस्यांमआधारे अनी 
यर्‌ । तादी पानीयवितरणार्थ या शाला+खार्थ कन्‌ । 
पानी देनेके लिये एक घर । प्रपा । छनील. 

पान्थ, (Fe) पन्थानं गच्छति। पथिन्‌+अण्‌ । पन्था- ` 
देशः । पथिक । मुसाफिर 

पाप, (न°) पाति ( रक्षति) आत्मानं अस्मात्‌ । पा+ 
अपादाने प। RAA अपनेको बचाता है । नरकका 
कारण बुरा see (अधमे) | उसका साधन हिंसा 
आदि । गुनाह - ४ 

पापत (ge ) पापं करोति+क+किप्‌ । पापकरनेवाछा 
पापी: 


मंगल-दानि-राहु-केतु 


% 


पापन्न, ]. 

2 (ge ) पापं हन्ति+ठक्‌। जो पापको नाश कतौ 
है । तिल । इनके दानसे पाप दूर होता है । पापनाशक 
(न्निः) 


पापणुरुष, (go) पापात्मकः पुरुषः ( पुरुषाकारः ) । 


पुरुषकी शकलमें पापका खरूप । गुनाहगार आदमी । 
Tat कहाहुआ ae कुक्षि (वक्खी ) में पापखरूप 
ध्यान करनेलायक TAA आकारका पदार्थ 
प्रापसङ्कल्प, ( त्रिश) पापः सङ्कल्पः यस्य । बुरे संकल्प 
( खयाल ) वाला | 
पापहन्‌, (fie) (पापं हन्ति) पाप (बुराई) को 
मारने ( नाश करने ) वाला 
पापात्मन, ( Fo ) पापयुक्तः आत्मा ( अन्तःकरणं ) यस्य । 
जिसका मन पापसे भरा है । पापान्वित ( पापी ) जीव 
पापाशय-चेतस्‌, (न०) पापः आशयः यस्य । जिसका 
हृदय पापसे भराहो । बुरे चित्तवाला. 
पापिष्ठ, (fe) अतिशयतमं पापः+इष्ठन्‌। बहुत पापी 
( झुनाहृगार ). ` 
पाप्मन्‌, (Fe) आप्नोति ( व्यांप्रोति) । आप+मनिन्‌। 
Ro जो फेल जाता है । पाप । गुनाह. 
पामन्‌, (T° ) TARTI विचर्चिका । खुजली ( खुरक )- 
की वीमारी । “पामा” इसी अर्थमें होता है. | 
TRA, ( पु० ) पाम हन्ति । हनःटक्‌ । गंधक (जो 
खुजली दूर कर्ती है ) 
पामन, (त्रिश) पामा अस्ति अस्थ+न । खुजलीके रोग- 
, वाला । “पामरोगवान? 
पामर, ( त्रि° ) पाति+क्विप्‌। पाः ( त्रयीधर्मः ) स प्रियते 
; .अनेन । सृ+घ । जो तीन वेदोंके धर्मको मार डालता 
है। नीच । मूखे । खल । बेवकूफ, 
पायस, (ge) पयसि ( दुग्धे ) संस्कृतः+अणू । दूधमें सं- 
स्कार किया हुआ | परमान्न । सबसे अच्छा अन्न (खाना) । 
खीर आदि । दूधका ( Fre ). 
पायु, (Se) पा+उण्‌। अपानवायुस्थान । नीचेके हवाकी 
` जगह । गुदा । य॒ह्यद्वार, 
पार, ( क्मेसमाप्ति)। काम खतम करना | चुरा० उभ० 
सक्र० सेट्‌ । पारयति-ते 
पार, ( न°) परं एव+अण्‌ । पारँ ( परं तीरं) go घन्‌ 
“ चा। नदी ळांघकर पहुंचनेलायक परला तीर । दूसरा 
किनारा । “पार+अच्‌-घञ्‌? । सिद्ध । प्रान्त । भाग 


पारक्य, (त्रिश) परलोकाय हितं+ष्यन्‌+कुकू च । वह 


काम कि जो दूसरे छोकके लिये हितकारी हो । परळोक- 
हितसाधन कर्म 

पारग, (त्रिश ) पारं गच्छति । गम्‌+ड । पार जाताहै । 
कामको समाप्तं करनेहारा । दूसरे किनारे पार जानेहारा । 
शेषगामी | खतम करनेद्दारा, 
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[ पारशव, 


पारयासिन्‌., (fre) पारं गच्छति-गम्‌+णिनि । पार 
जानेवाला | दुसरे किनारे पार जानेवाछा 

पारण, (Fo) पारभल्युट्‌ । ब्रतान्तभोजन । ब्रतसमासिमें 
भोजन करना । “युच्‌? वही अर्थ (ite ). 

पारतक्य, (पु°) परतन्त्रस्य भावः+ष्यञ्‌ । पराधीनता । 
दूसरेके कावूमें रहना । ताबेदारी. 

पारत्रिक, ( त्रि) परत्र भवं, हितं वा+ठक्‌ । परलोकमें 
होनेहारा | परलोकके लिये हितकारी । वह काम कि जो 
परलोकमें भळा करेगा । और परलोक ( दूसरा लोक )- 
में होनेहारा. 

पारद, (त), (Fo ) ए+णिच्‌-तन्‌ ge । तको द्‌ विक- 
ल्पसे होता है। धातुविशेष । पारा । “पारं ददाति । 
दा+क” पारदेनेहारा (re ). 

पारदाये, (go ) परस्य दारा एव दारा यस्य। तस्य भावः+ 
ष्यञ्‌ । दूसरेकी ख्रीको ही अपनी Sl जान्ना। परदार- 
गमन । दूसरेकी ख्रीसे गमन ( भोग ) करना । “पारदार्य 
पारवित्त” स्मृतिः. 

पारदश्वन , ( त्रि ) पारं दृष्वान-हश+कनिप्‌ | दूरतक- 

` देखनेवाला । पण्डित । दाना । चतुर । जिसने किसी 
वस्तुको पूरे तौरपर देखलिया. 

पारदेशिक, ( fre )-की-( ete ) ( परदेशे भवः+उक्‌+ 
इक ) दूसरे देशमें होनेवाला । दूसरे देशका । परदेसी. 

पारमार्थिक, (fre) परमार्थाय ( पारलौकिकधर्माय ) 
हितं+उक्‌ । जो दूसरे लोकके धर्मके लिये हितकारी हो । 
असली वस्तुका उपायखरूप कल्याणका साधन । कर्म | 
असली, 

पारम्पर्य, ( न° ) परम्परेव+खार्थे ष्यञ्‌ । कुलादिपरम्परा । | 
लगातार चछा आता | एक कुलके पीछे दूसरी आदि कुलमें 
आरहा. i 

पारम्पर्यापदेश, (ge) पारम्पर्येण ( पित्रादिपरम्परया 
STEN: AT साक्षात्कारादिज्ञानं) | वह उपदेश कि जो 
पिता आदिसे चला आता है परन्तु देखा नहिं । ऐतिह्य । 
इतिहास । जैसे इस “वटवृक्ष? पर एक यक्ष रहता है 
.ऐसा सब उपदेश ही ad हैं परन्तु वहां यक्षको किसीनेभी 
देखा नहि. 

पारलौकिक, ( त्रिः ) परलोकाय हितं+उक्‌ । दूसरे लोकके 
लिये हितकारी काम वा दूसरे जन्म आदिमें हितकारी | 
दूसरे लोकका. 

GMa, (Fo) TAIA भावः+यत्‌। दूसरेके वश 
( आधीन ) होना । पराधीनता । दूसरेकी मुहताजी- 
पारशव, (ge ) विवाही maA ब्राह्मणसे उत्पन्न किया 
गया निषादरूप संकीर्णे वर्ण । दोगछ। । दूसरेकी स्रीका 
बेटा। भौर लोहा RIH अर्थ अण? | परशुसम्बन्धी | 

कुल्हाडेका (fro ). 
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[ पार्थ; 


परश्वध, (Fo) परश्वधः प्रहरणं अस्य+अण्‌ । कुल्हाडेसे | पारिछ्ठुव, ( न० ) परि+छ+अचू | +खार्थ अण्‌ । चञ्चल । 


युद्ध करनेहारा+ठक्‌ । “परश्रधिक” यही -अर्थ है. 


आकुल. 


पारसीक, (go ) एक देश-। उस देशके वासी । फारसके। | पारिभाव्य, ( न० ) परिभावाय ( रोगप्रशमनाय ) हितः+ 


Ho Fo | उस देशका घोडा ( go )। अरबी घोडा. 

पारस्त्रेणेय, (fre) परस्रिया ATTA इनङादेशः । 
जारज । पराई ख्रीका पुत्र । परल्लीसुत. 

qaqa, (ge) पारात्‌ अपि आपतति प्रेम्णा । आ+ 
पत्‌+अच्‌ । दूरजाकर भी चला आता है ( पियारसे ) । 
पारावत | कबूतर. 

पारापा( वा )र, (ae) पारं अपारं च अस्ति अस्य+ 
अच्‌ । जिसका पार अवार दोनों हों । समुद्र । ससुंदर । 
दोनों किनारे । “पारावार”. 

पारायण, ( न° ) पारं (समाप्तिं) अयते अनेन+अय्‌+ 
A । जिसके द्वारा एक कामको खतम कर्ता है । 
(पार पहुंचता है )। साकल्य ( पूरापन ) । अन्ध आदिके 
आदिसे अन्ततक । किसी ग्रन्थका पूरा २ पाठ करना. 

पारावारीण, (त्रिश) पारं अवारं च गच्छति+खञ्‌। 


तटद्व्यगामी । दोनों किनारॉपर जानेहारा | समुद्रके पार 


जानेहारा । “पारापारीण” यही अर्थ. 

पाराशर, (Jo ) पराशरस्य अपत्यं+अण्‌। पराशरका बेटा । 
वेदव्यास | अको इ होनेसे “पाराशरिः? यही अर्थ. 

पाराशरिन्‌, (Fo) पराशरेण प्रोक्तं ( मिक्षसूत्र ) अध्ये- 
यतया अस्ति अस्य+इनि । जो पराशरसे रचेहुए Agg: 
तको पढता रहता है । भिक्षुक । सब कर्मको व्यागने- 
हारा। संन्यासी, 

पाराशंये, (Teo ) पराशरस्य अपत्यं+यञ्‌। पराशरका बेटा। 
वेदव्यास. 


पारिकाङ्किन्‌, (go ) पारं अस्थ अखि+इनि । पारि (्रह्म-' 


ज्ञानं) तत काङ्कति+णिनि । जो ब्रह्मके ज्ञानको चाहता 
हवै । मौन ( चुप रहना ) ब्रतको धारण करनेहारा । वार्च- 
यम ( वाणीको काबू रखनेहारा ) एकप्रकारका सुनि. 
पारिजात, (Seo) पारं अय अखि पारी ( समुद्रः ) तत्र 
जातः जन्‌+क्त । समुद्रमे उपजा | देवताओंका एक वृक्ष. 
पारिणाय्य, (Pre) परिणयकाले रूब्ध+ध्यन्‌। ( वह- 
घन ) जो विवाहके समय मिलाहो. 
पारिपन्थिक, (ge) परिपन्थं TRESE । पन्थका 
आदेश | जो रास्ता घेरळेता है । चोर. 
पारिपा( या )त्र, (ge) विन्ध्य पर्वतके पश्चिसकी और 
माळवदेशकी सीमा ( हद्द ) का पर्वत ( पहाड ). 
पारिपाश्विक, (go) परिपार्थ ग्रहति । तत्र रति 
ASRS पासको पकडता वा आसपास विचरता 
` है । सूत्रधारके पास विचरनेहारा नट, 
; पझू० ४० 
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ष्यन्‌ । जो रोगकी शान्तिके लिये हितकारी है। कष 
औषधि । परिभुवः ( प्रतिभुवो भावः )+ष्यन्‌ । प्रतिः 
भूभवन । जामिन होना । “साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च” 
इति स्मरतिः, 

पारिभाषिक, (fre) परिभाषायां भवः+ठक्‌+इक । सामान्य 
रूपमें होनेवाला । साधारण नियम । सबसे खीकार किया 
गया ( माना हुआ ) सांकेतिक। संकेतसे जाना गया शब्द्‌ 
आदि । सबकी वोलीमें आया हुआ शब्द्‌. 

पारिमाण्डल्य, (न°) परितो मण्डलं यस्य । सर्वत्र 
विद्यमानत्वात्‌ परिमण्डलः ( परमाणुः ) तस्य भावः+ 
ष्यञ्‌ । सव जगह विद्यमान होना । न्यायमें कहा हुआ 
कारणपनेसे रहित परमाणुका परिमाण ( माप ) । जरां 

पारिषद, (त्रिश) परिषदि भवः । तिष्ठति वा+अण्‌। 
सभामें हुआ वा रहता है। सभास्थ। सभ्य । समामें . 
बैठनेहारा । मजळिसका मेम्बर. 

पारिहाये, (ge) परिद्वियते असौ। परि+ह+क्मेणि 
घभ्‌ । सार्थे ष्यञ्‌ । वल्य । कटक । कडा. ` 

पारीण, ( त्रिश) पारं गच्छति । पार+घन्‌। पारग । 
पार जाता है । कामको समाप्त करनेहारा. 

पार्थ, ( पु० ) एथाया अपल्य॑+अण्‌ sare पुत्र । युधि- 
छिर आदि । अजुनबृक्ष । प्रथिवीका पति । राजा. 

पार्थिव, (ge ) एथिव्या इश्वरः+अण्‌ । प्रथिवीका माछिक। 
राजा । “gitem विकारः, इदं वा+अण्‌” । प्रथिवीसे 
होनेहारा ( Pre )।-वी । सीता ( site ). 

artar, ( निः ) पर्वणि ( पूर्णिमादौ ) भवः+अण्‌ । पूर्णिमा 
आदिमं होनेहारा । “पर्चेणि ( अमावास्यादौ ) fede 
अणू? । स्सृतिमें कहाहुआ एक श्राद्ध ( न° ) ARTH 
अण्‌ । एकप्रकारका ख॒ग (go ). 

पावेत, (ge) पर्वते भवः+अण्‌ । पहाडमें हुआ । 
पर्चतका ( fe ). i 

पावेतीनन्दन, (Se) ६ त० । पावैतीका पुत्र । स्कन्द । 
कार्तिकेय. ४ | 

पार्वेतीय, (fre ) पर्वते भंवः+ईैय । qia ( पहाड ) सें 
निवास करनेवाला | ( बहुवचन ) । एक प्रकारकी पहाडी 
जाति. ` 

पार्वतेय, ( त्रिः ) पर्वते भवः+ढंक्‌+एय । पर्वत ( पहाड )- 
में उत्पन्न हुआ. À 

पाश्वे, (Ye न० Ks LE । कक्षाघोभाग । कांख 


TET TESS Sees TT 
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[ पाशुपाल्य, 


पार्श्वग, (पुः ) Ta गंच्छति+गर्म।ड । पास जानेवाला | MSAT, (ge) पाल+तृच्‌। रक्षा करनेवाछा । बचाने- 


सेवक । परिचारक. 


वाला | रखवारा. 


mesma, ( 9० ) पार्थः नाथः। पास रहनेवाला खामी। | पालाशा, (न०) पाशं ( पर्ण) अस्ति अस्य+अण्‌ । 


जैनोंकी देवता. 
पाश्चवरतिन्‌, (fre) पाश्वे बतेते। पास रहनेवाळा । 
परिचारक | सेवक. 
पाश्वशय, (fe) पाश्वे शेते+उप-स° शी+अ । पास 
' सोने ( शयन) वाला. 
पाश्वेस्थ, (त्रिः ) पाश्वे तिष्ठति+स्था+क+अ । पास रहने- 
बाळा । सहचर | साथी. 
पाश्वेस्थित, (fre) पाचे स्थितः+स्था+क्त। पास ठहरा 
हुआ | ATA. | 
पाश्विक, ( त्रि» )-की ( atte ) पारश्चेभवः+उक्‌+इक। पास 
हुआ | निकटवर्ती । पास रहनेवाळा | कः-( Jo ) सह- 
चर । साथी । जादूगार । चोर. 
पार्षद्‌, (ge) पर्षदि भवः, तत्र स्थितो वा+अण्‌। 
“ समभास्थ । सभामें वैठाहुआ । मेम्बर। सभ्य । मीर- 
मजलिस. 
पार्ष्णि, (go स्री० ) एष्‌+नि । नि० । वृद्धिः । गुल्फा 
O धोभाग । गिट्टेके नीचेका हिस्सह । एडी । att 
सेनाकी पीठ. 
पाण्णि्राह, (ge) पाशि ( एष्ठपदं ) ERAT 
पीठ । पीछे आज्ञा देनेहारा। पीछे रहनेहारा । शत्रु । 
( दुश्मन ). ` 
पाण्णिघात, ( ० ) पाष्णौ घातः । पासकी चोट । लत्ता । 
` लात मारना. ` 
पाल, रक्षण (बचाना) Fo उभ० सक० सेट्‌ । पालयति-ते. 
पाळ, (fre) पालयति ( पालू+अच्‌ )। जो बचाता È 
रक्षक. 
पालक, (Fo) पाल्यति । पाछ्‌+ण्ुङू । अश्वरक्षक । 
घोडेका रखवारा और चित्रकतक्ष । वचानेहारा ( त्रि० ). 
पालकाप्य, ( पु० ) एक ऋषिका नाम । करेणुका पुत्र । 
जिसने RS RS गजबिद्या ( हाथीके वशकरनेकी ) 
 सिखाई. . 
पाळळू, (पु०) पाछ+किपूपाढा-अक्लते । AFH । 
पलंग | एकप्रकरका साग । कुन्दुर्वक्ष (त्री ). 
पालन, ( त्रिश) पालू+भावे ल्युभल्युट्वा+अन । रक्षा 
 करनेवाछा । वचानेवाला ।-नं (न० ) रक्षा करना। 
` बचाना । वंचाव. 


पाळनीय, ( त्रि० ) पाछू+अनीय । रक्षा करनेके योग्य । 


बचानेछायक । पाठनेलायक | खयाळ करनेळायक 


 (अतिज्ञाआदि). _ 


तेजपत्र। “उस रंगवाळा” हरा रंग (go) पलाइ- 
सम्वन्धी ( त्रि० ). 

पालित, ( त्रि) पाछू+क्त । पाछागया । रक्षा कियागया । 
पूरा कियागया. 

पावक, (Se) पुनाति । gega! पवित्र कर्ती है । 
ate ( आग ) । वेद्युताभि । बिजलीकी आग. 

पावकात्मज, ( Fo ) पावकस्य आत्मजः । आमिका पुत्र । 
कार्तिकेय | सुदीन ऋषिका नाम. 

पाचकी, (Fo) पावक--अपल्यार्थ इञ्‌ । अभिका वेटा । 
कार्तिकेय (वह शिवजीके afi we हुए वीर्यसे 
उपजा ) पुराणमें, 

पाचन, (ge) पावयति । tg । पवित्र कती 
हे । अभि (आग )। व्यासदेव । और सिल्हक । गोमय 
( गोहा) । प्रायश्चित्त । कठिनतासे होनेहारा काम 
(न°) “पाव्यते अनयाम+ल्युट्‌ डीप? । जिस्से पवित्र 
कियाजाय । गङ्गा । हरीतकी । हरीड और तुळसी । 
( ale पवित्रताको सिद्ध करनेहारा ( fe ). 

qaaa, (So) पावनः ध्वनिः । पवित्र शब्द्‌ । 
ae ( जिसका आवाज पावन है ). 

पाश, (go) पञ्यते (वध्यते) अनेन । पश्‌+घञ्‌। 
पशु और पक्षिओंको बांधनेहारा एक प्रकारकी रस्सीका 
फांद । फंदा। हरएक प्रकारकी रस्सी । “कर्ण” से 
परे यह शब्द शोभाके लिये लगाया जाताहै जैसे “कर्ण- 
पाशः” ( अच्छे कानवाळा ), 


पाशक, ( पु० ) TGs । द्यूतक्रीडासाधन । जूएकी 


खेलका साधन। गुटिका आदि । पाश । पास्सा. 

पाशपाणि, (Se) पादः पाणौ यस्य ( जिसके हाथमे 
फांद È) । वरुण । “पाशहस्त” इसी अर्थमें होता है. 

पादाच, ( त्रिश )-वी (eto ) पशोः eter । पशुका । 
Wa साथ संबंध रखनेवाला । पशुप्ते निक | पशु- 
घाला ।-वं(न०) पञुओंका समूह ( गल्ला ). 

पाशिन्‌, ( पु० ) पाश: अस्ति अस्य+इनि । फांदवाला । 
वरुणदेवताका नाम । यमराज । फंदक । व्याध. 

पाशुपत, (Fo ) पद्युपतेः इद । सः अस्य देवता वा+अण्‌। 
पशुपतिका । वा पशुपति जिसका देवता है । एक व्रत । 
एक अन्न । औजार ( न° ) महादेवका भक्त ( fre )- 

पाद्युपतास्त्रम्‌, (न°) A: इदं अन्नम्‌ । महा" 
देवका अन्न जो अजुनने लाभ कियाथा. 

NIWA, ( न० ) पञ्चत्‌ पालयति+अण्‌ तस्य भावः+ततः 
CAL | पशुओंका पालना Mae । वैद्यजातिका धमे. 
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[ पिण्ड, 


पाश्चात्त्य, (fre) पश्चाद्‌ भवः । पश्चिम देशभव । प- 
श्चिम देशका. 

पाइ्या, (ete ) पाशानां समूहः+यत्‌। पाशोंका समूह । 
वहुतसे फदे 

पाष( ख )ण्ड, (go) पाति ( रक्षति दुरितेभ्यः )। पा+ 


क्विप्‌ । पाः ( वेद्धर्म: ) तं ख( ष )ण्डयति ( निष्फ-. 


ळं करोति ) । जो चुराइओं ( पापों ) से वचता है ऐसा 
कौन है वेदका धर्म उसे जो तोडता है वा फलरहित 
कर्ता है । वेदाचारत्यागी । वेदके आचारको छोडनेहारा. 

पाषण्डिन्‌, (ge) पां ( वेदधर्म ) षण्डयति । पण्ड+ 
णिच्‌+इणि । जो वेदके धर्मको तोडता है । पाषाण्ड. 

पाषाण, ( Fo ) पिनष्टि । पिष्‌-संचूर्णन । चूरा २ करना । 
( पीसना ) आनच्‌ । ge । जो पीस डालता है । प्रसर । 
पत्थर 

पाषाणदारण, ( पु०) पाषाणं दारयति । eget 
dma । टंक नामी ओजार ( छेणी-पत्थरकों कारने- 
हारी ) 

पि, गति ( जाना )। तु० सक० We अनिट्‌ । पियति. 

पिक, ( पु० ) अपि+कायति । के+क । अपिके “अ”-का 
लोप होता है । मीठा शब्द कर्ती है । कोकिल । कोइल. 

पिकवन्धु, (go) ६ त० । पिक ( कोइल ) का बंडु । 
आमका वृक्ष. 

पिङ्ग, ( ge ) पिजि-वर्णं ( रंगना )+अच्‌ । मूषक । मूसा । 
दीचेकी लाट ( शिखा ) के समान पीछा रंग । उसवाला 
( त्रिः ) हरिताळ ( ae ). 

पिङ्गर, (ge) पिङ्गा जटा yao qo । पीली 
जरावाला | महादेव. 

पिङ्गल, (go) fie siti ais पिजि+कलच्‌-कू 


वा कुत्वम्‌ । एक नाग । रुद्र । सूर्यके पास रहनेहारा । 


वानर । एक निधि ( खजाना )। एक सुनि । मंगल- 
ग्रह । प्राकृत भाषामें छन्दोग्रन्थको बनानेद्दारा सांपके 
खरूपमें एक मुनि | एक नाडी । राजनीति । और एक 
वेश्या ( ate ). 

पिङ्गाक्ष, (ge) fax अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा० | 
जिसकी पीली आँखें हैं । शिवजी । ( इसकी तीसरी 
आँख आगका Ger है ) । “पिनगेक्षण” यही अर्थ है. 

पिचण्ड, (ge) अणि+चम्‌+ड । “अणि” के “अ” का 
लोप होता है । उद्र । पेट। पञ्चका अवयव ( अंगर) 
ए० “इ” भी होता है । “पिचिण्डः” यही अर्थ 


पिचु, ( पु० ) THS ge । कार्पास ( कपास । कपा )a 


SÈ | एकप्रकारका कोहड ( FE ) 


Qa, छेद ( काटना ) । चुरा० उभ० सक० सेट । fF 


aaa । अपिपिन्नत-त 
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Qaz, ( न° ) पिचू+अटन्‌ । सीसक । रांगा । नेत्रः 
रोगविशेष । आंखकी बीमारी. 

पिच्छ, वाध ( रोकना ), तोडना । तु० To सक० सेटू । 
पिच्छति । अपिच्छीत्‌ 

पिच्छ, ( न° ) पिच्छ+अच्‌ । मयूरपुच्छ | मोरकी पूंछ । 
और चूड़ा ( चोटी ) । लाङ्गूल ( पूछ ) ( पु० ) । सिंवळका 
पेड । सुपारी । कतार । खजाना ( कोष ) 

frst, दीस्ति-चमकना । वास-रहना । वल-जोर करना । 
अक० । हिंसा ( मारना) और दान ( देना ) | सक० 
चु० sao सेट्‌-इदित्‌.। पिज्ञयति-ते. 

पिञ्ज, ( न° ) पिजि+अच्‌। वळ (जोर )। एकप्रकारका 
काफूर (Yo ) व्याकर ( घवराया हुआ-हैरान ) ( त्रि०)। 
तूल ( रूई ) । हरिद्रा ( हल्दी ) । अहिंसा ( ae ). 

पिञ्जर, (ge ) पिजि+अठन्‌ । नेत्रमळ । आंखकी मेल । 
( पिडुडी ). 

पिञ्जर, ( न० ) पिजि+अरच्‌। हरिता ( हडताल ) । 
खणे ( सोना) नागकेशर । पक्षी आदिके बंधनका 
स्थान ( पिंजरा )। देहास्थिदृन्द । इारीरकी हड्िओंका 
समूह | एकप्रकारका घोडा ( पु ) । पीछा ओर लाळ 
रंग (ge )। उसवाला ( fe ) 

पिटू, संहृति-इकट्रा होना । ध्वनि-शब्दकरना । vate पर्‌० 
सक्र० सेट्‌ । पिटति-अपेटीत. 

पिटक, (ge) पिर्‌+क । वांसके पत्ते आदिका बना 
हुआ पात्र ( वर्तन ) । पिटारी । मञ्जूषा । विस्फोट 
( फोडा ) । “स्वार्थ कन” यही अर्थ 


पिट्‌, क्ेश-तकलीफ उठाना | अक० । वध-मारना । सक 
भ्वा० पर सेट्‌ । पेठति । अपेठीत 

पिठर, (go) पिद+करन्‌। एकप्रकारका घर । सुस्ता । 
मोथा । सन्धान दंड ( मथानि-रिङकनेका डण्डा । ) (न० ) 
थाली । ( ge ate ). 

पिण्ड, राशीकरण (इकट्ठा करना ) । भ्वा० आत्म? 
सक० सेट्‌ । पिण्डते । अपिण्डि्ट। “ये चुरादिमें भी 
होता है” उभ० । पिण्डियति-ते 


| पिण्ड, ( त्रिश ) पिडिमघन्‌ -अच्‌ वा । संहत ( इकहाहु- 


आ ) और घन । शरीर । शरीरका एक भाग । घरका 
एक ete | सामवेद गानेवाळोंका पितरोंक्रे देने- 
लायक गोल आकारवाला अन्न ( भोजन ) । श्राद्धका 
पिण्ड । गोळ । सिल्हक । समूह । कवळ ( ग्रास-गराई ) | 
हाथीका कुम्भ ( माथा ) मदन वृक्ष ( सयनाका 
aed ) ( ge ) । आजीवन ( गुजारा) लोहा । यजुर्वेद- 
ओंसे पितरोंको देनेयोग्य श्राद्धमे 
अन्न ( To ), 


awe खरूपका | iy 


पिण्डकः-कं, ] 


'पिण्डकः-क, ( पु० न°) पिण्ड इव+कन्‌ । पिण्डके 
समान | अन्नका गोला ।-कः-भूत 
« पिण्डखर्जूर, (ge ) ( ate ) पिण्डाख्यः खजूर: | पिण्डः 
खजूरका दरख्त 
पिण्डद्‌, ( त्रिश ) पिण्डं ददाति+दा+क+अ । अन्नदाता | 
भोजन देनेवाला 
पिण्डनिवेपणम्‌ (न°) पिण्डस्य निर्वपणं निर्‌+वप्‌+ 
अन | पितरोंके लिये पिण्ड ( अन्न ) का निर्वपण ( दान ) 
पिण्डभाज , (fre) पिण्ड भजति+भज्‌+ण्वि । स्र॒त- 
कके लिये दियेगये पिण्डको लेनेका अधिकारी (go 
बहुवचन ) WAR. 
पिण्डयज्ञ, (ge) पिण्डस्य यज्ञः । मरेहुए पितरोंके लिये 
पिण्डका यज्ञ. 
पिण्डलोप, (पु०) पिण्डस्य छोपः। पुत्रके न होनेसे 
पितरोंके पिण्डका समाप्तहोजाना. 
पिण्डसंबन्ध, (ge) पिण्डस्य संवन्धः | पिण्डका सम्बन्ध 
(रिश्ता) पीढीतक पिण्डका संवन्ध (जीते हुओंका 
मरेहुओंके साथ ). 
पिण्डायस, ( न० ) पिण्डं ( संहतं ) अयः अच्‌ समा० । 
तीक्ष्णायस । तेज लोहा. 
पिण्डार, (ge ) पिण्डं ( संघातं ) ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । 
विकॅकत वृक्ष । क्षपणक ( वुद्धोंका संन्यासी ) और गोप 
( गूजर -ग्वाळ ). 
पिण्डी-ण्डिका, (o ) वाणळिङ्गकी योनिके आकारवाली 
बेठक | आसन 
पिण्डीदार, (ge) feet ( भोजने एव ) नान्यत्र 
Ux । जो खानेमें ही वहादुर है और जगह नहिं । घर- 
aa कडकनेहारा | युद्ध आदिमें असमर्थ । लडाई 
आदिमें जिसकी ताकत नहिं. 
पिण्डोदकक्रिया, (eto) पिण्डोदकयोः क्रिया । सतक 
- ( मरेहुये ) के लिये पिण्ड ( चावडोंका गोला ) और 
. जळकी मेटा ( दान). 
पिण्याक, ( पु० न° ) पुण्‌-च्यवह्दर+आकन्‌ -नि० । Ñ- 
sah । खळ हींग । और वाल्हीक । सिल्हक ( पु० 


पितरि । पिताका पिता । बावा । दादा । उसकी at 
. (दादी) (ate डीप्‌ )। ब्रह्माका नाम Lage व० । पितर 


क्षा कर्ता, है 
. पिता दोनों । “पितरः” ( बहु० व० .) बडे लोग 
( बापदादा आदि ) 
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पितामह, (so) fe: पिता । fmm । fe: | 


5 ( पु० ) पाति ( रक्षति ) पा+तुच्‌। नि० । जनक । 
। पिता । बाप। “पितरौ?” माता | 


[ पित्त, 


AIFA, ( न० ) पितृणां कर्म-ष-त. । स्तक पितरोंका 
काम ( यज्ञका अनुष्ठान ). 

पितृकानन, ( न° ) ६ त° । पितरोंका वन । इमशान । 
मसान । “पितृवन” “Agag”. 

पितृगण, (go) पितृणां गणः । पितरोंका समूह । प्रजा- 
पतिके पुत्रोंका समूह-सृतक, 

RAITER, , ( न°) पितुः+णहम । पिताका घर. 

पित्घातक, घातिन्‌, (go) पितरं घातयति+्वुलू+ 
अक+णिनि वा । पिताको मारनेवाला. 

पितृतर्पणम्‌, ( न० ) पितृणां तर्पणम्‌ । पितरों ( मरेहुए )- 
को दहिने हाथसें जळका देना । पितरोंको जळदानसे 
तृप्त करना. 

पितृतिथि, ( afte ) पितृणां तिथिः । पितरोंकी तिथि 
तारीख-वा दिन । अमावास्या. 

पितृतीर्थे, ( न° ) ६ त०। पितरोंका तीर्थ । गया । तजे- 
नी और अंगूठेका बीच. 

पितृपति, (ge) ६ det पितरोंका पति । यमराज । 
““पितृराज” यही अर्थ 

frame, ( ate ) पितृणां प्रसूः इव । मानों पितरोंकी 
माता है। ( अन्न देनेके योग्य काळ होनेसे ) पिछली 
संध्या ( सांझ ) का समय । पिताकी माता । दादी 

Raay, (ge) ६ त० । पिताकी ओरके dy । “पि- 
ताके पिताकी बहिनके बेटे । पिताके साताकी बहिनके 
पुत्र । पिताके मामाके छडके 

पिवृभोजनम्‌, (न°) पितृणां भोजनम्‌ । मरे हुए पितरोंके 
उद्देशसे दिया गया भोजन 


“पितृयज्ञ, (ge) ६ त° । पि्रुद्देशेन यज्ञः । पितरोंके 


निमित्त यज्ञ । पितृतर्पण । “पितृयज्ञस्तु तर्षणम्‌? मनु. 


Qaam, (ge) पितृभिः यायते अनेन+करणे ल्युट्‌. 


णल । जिधरसे पितर जाते हैँ । धूम आदिके निशानवा- 
ला मरेहुए कमिंओंके जाने योग्य मार्ग ( रास्ता ). 


fasta, ( पु० ) ६ त०। चन्द्रमाके लोकसे ऊपरका 
एक लोक. 

पितृव्य, ( ge ) पितुः आता । पितृ+व्यत्‌। वडा वा छोटा 
पिताका भाई । चाचा वा ताया 

पितृष्वस्रीय, (go ate ) पितुः ay: अपत्यं ( छ) । 
पिताकी भगिनीका सन्तान । भूआका बेटा वा बेटी 

पित्सन्निभ, (ge ) पित्रा सन्निभः ( तुल्यता ) यस्य । 
पितृतुल्य । जो पिताके समान हो 

पित्त, ( न° ) अपि+दो+क्त । तका आदेश । अका लोप 
दीर्घ नहिं हुआ । देहस्थ धातुविशेष । गरमी । सफराः 
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पित्तल, ] 
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[ पीडन, 


RSM TO EER CY भि 


पित्तल, ( न° ) पित्तं छाति | छा+क । ताम्रादिजताघातु- 
विशेष । तामे आदिसे बनाहुआ एक प्रकारका धातु | 
पितळ । गरमी स्वभावका ( Pre ). 

पित्रार्जित, ( त्रि» ) पित्रा अर्जितः+तृ-त० । पितासे लाम 
किया गया ( कमाया गया ) पेतूकसंपत्ति, 

farsa, ( fre ) पितुः इदं, प्रियं वा, पितृत आगतं वा 
यत्‌ । पितृसम्वन्धी । पिताका । पितासे आया । पितृ- 
तीर्थ । मधु ( शहत )। और मघा नक्षत्र ( तारा ) । पि- 
ağar पियारा ( माष-मां ) (ge) अमावास्या तिथि 
( ate ). 


Mert, (go) पत+सन+शत्‌ । पक्षी । गिरनेकी 


इच्छावाछा ( त्रि० ). 

पिधान, (न°) अपि+धा ल्युट्‌ ( अका लोप ) । छादन । 
पडदा | उदञ्चन | TRAT. 

fas, (fre) अपि+नह+क्त । अका लोप । परिहित 

. wer आदि । पहिराहुआ कपडा आदि । बंधाहुआ. 

पिनाक, ( पु० न० ) पाति। पा+आकन्‌ । नि० । शिव- 
जीका धनुष ( कमान ) । शिवजीका शलरूपी ओजार । 
धूलिका वसंना 

_ पिनाकिन, ( पु० ) पिनाक ( अस्थर्थ )+इनि । पिनाक- 
वाला महादेव 

पिपासा, ( ete ) पाठं इच्छा । पा+सन+अ । पानेच्छा । 
पीनेकी चाह. 

पिपाखु, ( त्रिः ) पाठं इच्छुः । पा+सन्‌+उ । पीनेकी 
इच्छावाला | पियासा. 

पिपीरूक, (ge) अपि+पीलम्चुळ्‌ । अका लोप । एक 
प्रकारका कीडा। “पिपीलिका” काला कीडा वा काली कीडी 

पिप्पल, ( न० ) पा+अळच्‌ । (go) । जळ ( पानी )। 
ओर एक कपडेका डुकडा | अश्वत्यद्क्ष ( पीपलका पेड ) । 
और पक्षी ( Te ). 

Ram, (ge ) प्री-पान-पीना+काळन्‌। पेयासाल-सुरगो | 
एक वृक्ष. 

पिछ, प्रेरण-चलना | चु+उभ० सक० सेटू । पेळ्यति-ते. 
अपीपळत्‌-त. 

fa, सेचन-सींचना । भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । पिन्वति । 
अपिन्वीत्‌.। “इदित्‌”, 

पिश, अवयव ( हिस्सा करना ) Jo We सक० सेट्‌ | 
पिंशति । अपेक्षीत 

पिशङ्ग, (So) पिश्‌+अङ्गच्‌ । कमलफूलकी धूलिके समान 
पीला रंग । उसवाळा ( fre ). 

पिशाच, ( पु० ) पिशितं अश्नाति | अश्‌+अण्‌ । ge । जो 
मांसको खाता है । देवयोनिमेद । एक प्रकारकी देवता । 
और प्रेत । भूत, | 
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पिशाचभाषा, (ate) ( पिशाचानां भाषा ) । भूतोंकी 
भाषा ( जवान ) age निचही प्राकृत 

पिशाचसभम्‌, (न°) पिशाचानां सभा। पिशाचोंकी 
सभा ( मण्डली. ) 

पिशाचाळय, (go ) पिशाचानां आल्य: । भूतोंका घर । 

_ अन्त अपवित्र स्थान. 

पिशित, ( न० ) पिश्‌+क्त । मांस । जटामांसी । ( ate ) 
वा डीपू 

पिशुन, ( न° ) पिश्‌+उनन्‌ । कुछुम ( केसर ) । नारद्‌ 
ओर कोआ (To ) सूचक ( चुगलखोर ) । क्रूर ( निद्‌- 
य-वेरहम ) ( fre ) 

fra, चूणेन-पीसना । रु० पर सक० अनिट्‌ । पिचष्टि। 
अपिषत्‌ 

पिष्ठ, ( न° ) पिष्‌+क्त । सीसक । पिष्टक । सीसा । पीठी । 
चूर्णित ( चूरा किया हुआ ) । दलागया ( Fre ). 

पिष्टक, ( पु० न० ) पिष्टानां ( तण्डुळचूणोनां ) विकारः+ 
कन्‌ । चावलोंके चूरेका वना हुआ पीठी । एक प्रका- 
रका खाना 

पिष्टप, (go न° ) पिइयते, पिष्यते वा+अन्‌ । THET- 
Ll भुवन । जगत्‌ । सर्ग. 

Qua, (go ) पिष्टं अतति । अत+अण्‌ । कपडोंकी gT- 
Fas लिये रचाहुआ किसी प्रकारका गंध । केसर 
आदि । अल्ता 

पिस, जाना-चमकना-सुगन्थिलगाना-जोरकरना-मारना-और 
देना । भ्वा० We सक०, सेटू आदि. । पेसति । पिंस- 
यति । पेसपयति-ते । अपीपसत्‌-तः 

पिहित, (fre ) अपि+धा+क्त । अका लोप । तिरोहित । 
आच्छादित । बंद कियाहुआ | छिपाहुआ 

पी, पान-पीना । दि० आ० अनिट्‌ । पीयते । अपेष्ट । 

ल्युप” निपीय. . 

पीठ, (ge न°) पीयते ( पिठ्यते वा अन्न ) । पा+ठक्‌। 
पिद+क वा ! ए० Ste: । पीडा ( स्टूळ) । एक प्रकारका 
आसन । ब्रतिओंका आसन । वेदी । चौकी । वह नगर 
जहांपर देवीके शरीरसे कईएक खण्ड (gaS ) गिरे. 

पीठमर्दिका, (ete ) पीठं-नायिकायाः आसनं मदेयति-- 
उकू+इक+अ । नायिकाके पास रहकर उसको नायकके 
साथ मिला देनेमें सहायता करनेवाली एक wl । सुन्दरि- 
ओंको चुसबिद्या ( नाच ) सिखानेवाली, य 

पीड, वध-मारना-विलोडनवेश करना-रिडिकना । चुः 
उभ० सक० Fz | पीड्यति-ते जी 


पीडन, (we) पीड्शल्युटू । दूसरे -राजाआदिसे aft. Š 


भव ( दबाव ) । शत्रु राजा आदिसे आक्रमण ( चढाई a 
हमला ) दुःखका उपजाना | तक्कीफ देना ; : 


पीडा, ] 
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[ पुटमेद, 


पीडा, (ate ) Meret । व्यथा । दुःख। दरद । त- | glee, (न°) ६ त० । पुरुषका Re । एक प्रकारका 


Brn । तरस 

पीडाकर, (fre) पीडां करोति+कृ+अप । कष्टदायक । 
तक्कीफ देनेवाला | दर्दनाक. 

पीडित, (त्रिश) पीड+क्त । मर्दित । मछाहुआ | निचो- 
डाहुआ । यन्त्रित । तह्लीफ पहुंचायाहुआ | दुःखित । 
दुश्ख दियागया. 

पीत) (न°) पा+क्त । पान । पीनां। और हरिता० । 
हरिद्रावणे । हल्दीका रंग (go) । “कमेणि क्त” 
( पीनेका काम ) पीछे रंगवाला ( त्रि० ). 

यीतक, (न°) पीतःखार्थे कन्‌। कुछुम | केसर । और 
हरिताळ | पीतळ 

गप्रीतवासस्‌ , ( ए० ) पीतं वासो यस्य जिसका कपडा पीला 
है। श्रीकृष्ण 

पीताम्बर, (ge) पीतं अम्बरं यस्य पीछे वस्तुवाला। 
विष्णुका नाम । श्रीकृष्ण. 

पीन, (fre) प्याय्‌+क्त सम्प्रसारण । स्थूळ । सोद्ठा । 
Ge | वूढाहुआ । सम्पन्न । भरपूर । घन आदिसे पूण, 

पीनस, (ge) पीनं ( पीनतां ) स्यति । सो+क। जो 
मोटाईको नाश कती है । नासिकाका रोग । जुकाम । 
खांसी, 

पीनस्तनी, (ate ) पीनो खनो यस्याः। | मोडे सतनों-कुचों 
वाली oft ( औरत ). 

पीनोप्ली, (ete) पीनं ऊधः अध्याः+डीप्‌ । अन्तमें 
“अनङ्‌” का आदेश। पीवरोधस्का गौ। बहुत मोटे 
थनों-वाली गो 

Hz, म्रीणन-प्रसन्न होना । We सक० सेट्‌ । पीयति। 
अपीयीत. 

पीयूष, ( न०) पीय+ऊषन्‌ । देवताओंके पीनेकी एक 
चीज । अम्रत । दूध 

पीलू, रोध-रोकना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । पीलति । 
अपीलीत्‌; 

पीळ, (ge) पील्+उ । परमाणु । “पीङपाक” “पिठर- 
ia ( वेशेषिकोंका मेद ) । हाथी । हड्टिओंका उकडा । 

फूल 


Ua, स्थोल्य-मोटा होना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌। पीवति- 


अपीवीत्‌; 
यीवन्‌, ( fre ) Sat । स्थूल । मोटा । और वल- 
वाढा | जोरवाळा । वायु ( पु० ) 


अङ्ग i जिसका पुरुषकी नाई लिङ्ग हो । व०। व्याक- ` 


UW कहाहुआ. संस्कारविशेषवाला एक प्रकारका 
शब्द ( पु० ). 

पुश्चली, (ate ) पुंसः ( भतुः ) सकाशात्‌ चलति ( ge 
qat) गच्छति+अच्‌ ढीष्‌। जो अपने भर्ताकों छोड 
दूसरे पुरुषके पास जाती है। असती स्री ( व्यमिचारिणी 
स्री) । वदमाश औरत. 

पुंस्‌, मर्द-मछना । चु० THe THe सेट्‌ । पुंसयति-ते । 
अपुपुंसत्‌-त 

पुंसवन, ( न° ) पुमान्‌ सूयते अनेन सू+ल्युट्‌ । जिस्से पुरुष 
उपजता È । एक प्रकारका गर्भका संस्कार । और दूध 

पुस्त्व, (go) पुंसः भावः (Fea) । पुरुषपन वा 
पुरुषका निशान । एक प्रकारका अंग। उसका कार्य 
शुक्र ( वीर्य ) । पुंलिङ्गपना. 

पुकस (T), (ge) पुक्‌ ( कुत्सितं ) कसति । कस्‌-गति 
जाना । अच्‌ । go TAI जो बुरी चीजसे मेल रखता 
है । चाण्डाल । अधम ( नीच ) ( Pre ). 

Ge, (ge) पुमांसं खनति । खन्‌+ड । जो पुरुषको 
खोदता है । वाणमूळ । तीरका सिरा । Rew जोडा- 
गया तीरका हिंस्सह । पुष्कल । पूरा । काफी 

Gea, ( पु० ) पुमान्‌ योः । कर्म० षच्‌-समा । वृष 
( वेळ ) “उत्तरपदमें आनेसे श्रेष्ठ ( अच्छे ) का वाचक 
है । “जैसे” “नरपुङ्गव? “नरः पुङ्गव इव” यह उपमित- 
समासका वाक्य “मनुष्योंमें अच्छा” इस अर्थमें है 

पुच्छ, प्रमाण ( मापना ) । भ्वा० We अक० सेट्‌ । पुच्छ- 
ति | अपुच्छीत्‌. 

पुच्छ, ( न° ) पुच्छ+अच्‌ (पश्चाद्भाय) । पीछेका हिस्सह । 
ओर पूंछ. 

पुञ्ज, ( पु० ) (sta) पुमांसं जयति। जि+ड । उंचा- 
इसे पुरुषको जीत लेता है । राशि। चय । समूह । 
ढीग | ढेर. 

ga, दीसि-चमकना | अक० चूर्णन-पीसना-सक० चुरा० 
उभ सेर्‌ । पोटयति-ते | अपूपुरत्‌ःत. 

Ge, छेष-जुडना-सिलना । पुटति । अपुरीत्‌। gate. 

पुट, (न०) gare । जातिफल ( जायफळ ) । दवाई 
पक्रानेके लिये wa आदिके रचेहुए दो पान्न ( पियाळे ) 
जिनको नीचे ऊपर धर बीचमें दवाई रख अभि लगाई 
जाती है । आच्छादन ( ढकना ) । ( पु० ) । पत्तों आदिका 
वनाहुआ दूध आदि पीनेका पात्र । दोना ( Stat) ( Bre ) 


पीवर, ( त्रि० ) प्यै+ष्वरच्‌ । स्थूळ । मोटा “Sq” अश्वः  पुटमेद, (ge) पुरं ( संशेषं ) भिनत्ति+अण्‌। जो मेल- 


गन्धा । “टापू” शतावरी । “डीप्‌? तरुणी गो। जवान 
गौ । शतमूळी 


फाडडालताहै' । नदी आदिका पहियेके खरूपमें 
ज़ळात्रते ( घुंबरघेर ) । नगर । वाजा 
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[ पुत्रिकांग्रस:, 


पुटिका, (Fto ) gated कन्‌ । एला । इलाइची. पुण्यस्छोक, ( त्रिश) पुण्यः (पुण्यदायकः ) श्छोकः 


पुटित, ( fre ) पुद्‌+क्त। ग्रथित ( गुथाहुआ ) । पारित । 
"फाडाहुआ | ( तत्रमे कहाहुआ ) आदि अन्तमे “प्रणव? 
ओंकार आदियुक्त मन्त्र. 
Te, अनाद्र-बेइजत करना । Yo उभ० सक० सेट्‌ । We 
यति-ते. 
पुङ्‌, मदेन-मळना-पीसना। alo We सक० सेट्‌। इदित्‌ । 
gosta | aquest, 
पुण, धर्मकृयकरण | WA काम करना । Jo We सक० 
सेट्‌ । पुणति । अपोणीत्‌, 
पुण्डरीक, (ge ) graft । अभिकोणका दिग्गज । 
और व्याघ्र ( मेडिया ) । सितपद्म Rear कमलका HS । 
Frat पत्ता । भेषज ( दवाई ) ( न० ). 
पुण्डरीकाक्ष, (पु० ) पुण्डरीकं इव अक्षिणी यस्य+षच्‌ 
समा० । जिसकी आंखे चिट्टे कमलके समान खिलरही 
हैं । विष्णु । श्रीकृष्णजी . 
पुण्डू, ( पु० ) IRRE I इक्षमेद । एक प्रकारका गन्ना 
( पोंडा ) । माधवी लता । चित्रक REA । एक 
दैसका नाम. 
पुण्य, ( न० ) पुनाति । पुड्+ण्य । gaz । धर्मं । 
अच्छा काम । उसवाळा ( Pe ). 
पुण्यकीर्ति, ( त्रिः ) पुण्या कीर्ति: यस्य । पवित्र यशवाला । 
अच्छे नामवाला । प्रसिद्ध. 
JASAR, ( न० ) पुण्यं कृं । पवित्रकाम. 
पुण्यक्षेत्रम्‌, ( न° ) ( पुण्यं क्षेत्र ) पवित्र स्थान । तीर्थ- 
स्थान. 
पुण्यग्रहम्‌ , (न°) पुण्यं गृहम्‌। पवित्र घर । मन्दिर (जहां 
हरवक्त भिक्षा मिलसक्तीहैः ). 
पुण्यजन, (go) एण्यः ( विरुद्वलक्षणया ) पापी जनः। 
कर्मे ० | राक्षस. 
पुण्यजनेश्वर, (पु० ) ६ त° । पुण्यजनोंका इश्वर । 
कुबेर. 
पुण्यभाज्ञ्‌, (fre) पुण्यं भजति+भज्‌+ण्वि। पुण्यको 
भजताहै । धार्मिक । धन्यपुरुष | Bae करनेवाला | 
महात्मा. 
पुण्यभूसि, (ate ) पुण्यस्य ( पुण्योत्पादनार्थो ) भूमिः । 
अच्छा काम करनेका स्थान । आर्यावतेदेश | ““विन्ध्य 
और हिमाळयका बीच”, 
घुण्यळोक, (ge) पुण्यः लोक: । पुण्य (gaat ) से 
प्राप्त हुआ लोक | खगे. 
पुण्यन्नतम्‌ (To ) पुण्यं रतम्‌ । पवित्र त्रत । एक वर्षपर्यन्त 
( पूजन पुत्रकी इच्छासे feign किया 
गया ). 


(aa: चरित्रं ) यस्य । जिसका चरित्र पुण्यके देनेहारा 
हे । नळ आदि. 

पुण्याह, ( न° ) पुण्यं अहः+रच्‌ समा० । पुण्य उपजाने- 
हारा दिन. 

पुण्याहवाचन, (न०) पुण्याहस्थ, ( ुण्यजनकदिनस्य ) 
वाचनं ( ब्राह्मणद्वारा वादनं ) वद--णिचनल्युट्‌..) । वेदिकः 
कर्मके आरम्भमें उस दिनकी पवित्रताका ब्राह्मणद्वारा 
उच्चारण. 

पुत्तिका, (ate) पुत्‌ इति शब्दं तनोति। तन्‌$ड । 
स्वार्थ कन्‌ । छुद्रमक्षिका । छोरी मक्खी । कीडा. 

पुत्र-त्र, ( पु० ) पुतः त्रायते । gars । जो पुत्‌. 

( नरक )से बचाता है । तनय । पुत्र । बेटा “पू+क्त” 
“औरस? आदि १२ प्रकारका पुत्र । ज्योतिषूमें लम 
से ५ at स्थान (घर) (पु० )। “पुत्री” ( ate ) 
कन्या. - 

पुत्रक, (go) पुत्र+कन्‌। पुत्र (बेटा ) । धूर्ते । शरभ 
(एक पशु ) | afta पुत्र ( सुतवन्ना बेटा ) । एक 
पचेत । “पुत्रिका” ( afte ). 

पुत्रकर्सन्‌,, ( न° ) पुत्रस्य कर्मे । पुत्रके जन्मसमयपर 
कीगई रीति ( रसम-उत्सव ). 

पुत्रकाम्या, (ate) आत्मनः पुत्रं कामयते+काम्यच्‌। 
पुत्रकी इच्छा करनेवाली, 

पुचरुतक, (Jo) ga: इतः इवञ+कन्‌। बनावटी पुत्र 
( चेरा ) | दत्तक पुत्र. 

पुत्रदा, (ate) पुत्रं ददाति । दा+क । जिसके सेवनसे 
वांझको गर्भ हो जाता है । वंध्याककेटी । बांझक करो: 
BAG | लक्ष्मणकन्द. 

पुत्रप्रतिनिधि, (ge) पुत्र अ्रतिनिधिः-स्थानीयः । पुत्र 
जैसा । दत्तक पुत्र. 

पुत्रवधूः, (ate ) पुत्रस्य वधूः । पुत्रकी aE (te ). 

पुत्रादिनी, (ate ) पुत्रं अत्ति+अदू+णिनि-डीपू । पुत्रको 
खाजानेवाली । अप्राकृतिक माता । व्याघ्री. 

JAR, (५० ) पुत्रस्य अन्नं अत्ति-उप-स । घुत्रके अन्नको 
खानेवाला | पुत्रके व्यय ( खर्चे ) पर जीनेवाला ` । 
पुत्रसे पाळागया. 

पुत्रार्थिन्‌, ( त्रिः ) पुत्र अर्थयते+अर्थ+णिनि । पुत्रकी 
इच्छा करनेवाला. 

पुत्रिकापुञ्र, (पु०) पुत्रिकैव ga: । पुत्रिकायाः ga: 
वा । पुत्रखरूपसे खीकार कीगई कन्या | वा उस कन्याका 


पुत्र. a 
पुत्रिकापसूः, (ate ) पुत्रिकाः प्रसूतेशसू-किप कन्याः 


ओंको उत्पन्न करनेवाली । अथवा कन्याओंकी माता. | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FT 


पुत्रेष्ठि] : ` 


gate, (ate) grt पुत्नार्था वा इष्टिः । यज्‌-क्तिन्‌ । 
L पुत्रका वा पुत्रके लिये यज्ञ । पुंत्रनिमित्तक यागसेद्‌. 
. पुथ्‌, हिंस-मारना । नुकसान पहुंचाना । द्विश We सक० 
` सेद्‌। पुध्यति. 
TAS, (Fe) गरुतीति गळू-अच्‌ । पुत. ( ङत्सितं ) गलो 
: अस्मात्‌ । २ To । अच्छा खरूप । मनोहर द्रव्य । 
परमाणु । शरीर । आत्मा । शिवजी महाराजका एक नाम. 
धुनःपुनर्‌, ( अव्य० ) gg: । अभीक्ष्ण । वारवार. 
पुनःपुनः, (Feo) पुनः पुनाति | LAH I ए० । एक नदी. 
पुनःसंस्कार, (पु०) पुनवोरः संस्कारः । दूसरीवार 
संस्कार ( उपनयन-जनेउ-विवाह आदि ) होना । ( ज्यो- 
| ` तिष) जिसका “पुनर्वसु” में उपनयन हो “वा” जिस 
कन्याका एकवार विवहेहुए पतिसे विवाह होय फिर 
संस्कारके योग्य होते हँ. 
धुनर्‌, ( अव्यः) अवधारण (निश्चय ) । मेद । फिर । 
अधिकार. , 


पुनरुक्तवदाभास, (ge) एक अलंकार ( जिसमें वार २ 
` बही अर्थ मिळे ). 
पुननंव, (ge) छिन्नः अपि पुनः अपि नवः। कारा- 
गयाभी जो.फिर नया हो | नख । नखून। नों. 
Gave, (ge) छिन्नोऽपि पुनर्भवति । भू+अच्‌ । काटा 
` हुआभी फिर होता है । नख । नों । नखून. 
पुनभूं, (te ) पुनर्भवति । फिर होती है ( पहले एककी aft 
बनकर फिर दूसरेकी वनती है )। भूःक्विपू । दुबारा 
ae व्याहीहुईं | द्विरूढा फिर पैदाहुआ ( त्रि० ). 
Gate, ( पु० ) SE । विष्णु । और शिवजी । 
अश्विनीसे सातवां नक्षत्र ( तारा ) द्विव०. 
पुनर्विवाह, (ge ) पुनः विवाहः । दूसरी शादी. 
पुन्नाग, ( पुर ) पुमान नाग इव Ag: ( प्रधानत्वात्‌) स 
इव । श्रेष्ठ पुरुषकी नाई । बहुत फूलोंवाला वृक्ष । चिह्म 
RAS । जायफळ । पीछे रंगका हाथी । अच्छा आदमी. 
___ पुक्नामनरक, ( पु० ) पुत्‌ इति नाम यस्य । क्म । पराइ 
o लक गमन आदि सोलह पातकोंसे भोगनेलायक एक नर- 
S ती: क। “एतैस्तु पापैः पुरुषः पुन्नामनरक्रे पचेत्‌? इति पुराणम्‌. 
` पुमस्‌, (ge ) पाति। पा+डमसुन्‌ । पुरुष और मनुष्य. 
` पुर्‌, अग्रगतिःआगेजाना । तु पर० सक० सेट्‌ । पुरति. 


E पुर्‌, ( न° ) पुरआगेजाना+क । घर । शरीर। पटना नग- 


“4 x a ( at o ) पिपर्ति । पु-क्विपू | नगरी. 

न, ( पु० ) पुरं ( देहं ) खाइष्टेन ( डिन चा) 

` जनयतितखच्‌। जो अपने पुण्यपापके निकट रहनेसे 
शरीर उत्पन्न कती है । जीव | 
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: [ पुरी, 


पुरञ्जय, ( पु० ) काकुत्स्थनामी सूर्यवंशका एक राजा. 

पुरतस्‌, ( अव्य० ) अग्रतः । आगेसे. ` 

पुरन्द्र, (ge) पुरं दारयति । ह+खचू। इन्द्र । चोर । 
जो पुरको फाडता है 
गंगानदी ( ete ). 

पुरन्धि-नभ्री, (ate) पुरे ( गेहं ) धारयति ( पाल्यति ) 
इमखच्‌। गोरा० Yo वाह हखः । जो घरको पालती है 
( पकडती है )। बहुत कुट्ठम्बवाी और पतिपुत्रवाली 
स्री । बहुत परिवारवाली औरत. 

पुरश्चरण, ( न० ) पुरस्‌+चल्‌+ल्युद्‌ । देवताकी पूजा करके 
किसी मन्त्रको सिद्ध करना ( मन्त्रका जप, होम, तर्पण, 
अभिषेक और ब्राह्मणभोजनरूपा पश्चाङ्गसाधना ). 

पुरस्‌, ( अव्य० ) पूर्वस्मिन्‌ काछादों। अग्रतः। आगे। 
Wee समयमें. 

पुरःसर, ( त्रिश) पुरः ( अग्ने) सरति। a । आगे 
जानेहारा. 

पुरस्कार, ( पु० ) पुरस्‌+ह+घञ्‌। आगे करना । पूजन । 
इनाम. 

पुरस्छत, ( त्रिः ) पुरस्‌+कृ+क्त। पूजागया। और आगे 
कियागया । अभिशस्त ( दवायाहुआ ) । अरिग्रस्त | arg- 
से पकडागया | खीकृत ( मंजूर कियाहुआ ) । और सिक्त 
( सींचाहुआ ). 

पुरस्तात्‌, ( अव्य° ) ARR ( पुरादेशः )। अग्रः 
तः । आगेसे. 

पुरा, ( अव्य० ) पहिले । बीतेहुए । भावी ( आनेहारा ) | 
निकट ( पास ) और पुरावत्त ( कहानी ) । पुर+क+ 
टाप्‌ । पूर्वदिशा. 

पुराण, ( त्रि» ) पुरा waster नि० । पुरा नीयते । नि+ 
ड वा । पहिलेका । व्यास आदिसे रचाहुआ एक प्रकारका 
ara ( न° ) ( जिसमें सर्ग-कारणसृष्टि । प्रतिसर्ग-कार्यसु- 
ष्टि । वंश, मन्वन्तर और वंशोंके चरित हों ). 

पुराणपुरुष, (go) पुराणैः उपस्तुत्यः पुरुषः। शाक० 
कर्म० वा । पुराणोंसे स्तुति करनेके योग्य पुरुष । विष्णु । 
बुढा पुरुष. 

पुरातन, ( त्रि» ) पुरा भवम्‌ | पुरा+खु+तुट्च । पुरामत्र । 
पुराना । पहिलेका, 

पुरावुत्त, ( न° ) पुरा ( ARAT काळे ) गतदृत्त भूतं लक्षः 
णया तदाश्रितकथादि | पहिले समयकी जो कथा बी गई | 
इतिहास । तारीख । महाभारत आदि ग्रन्थ. 

gram, (fre ) पुरि शेते+शी+अ । शरीररूपी पुरी 
( शहर ) भें छेरनेबाछा । ( ge ) जीवात्मा. 

पुरी, (ele ) पुर्‌+ईप्‌ । नगर । शहर. 
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) । काली मिरच । “पुरन्द्रा”. 


क्त. ००५७... चा 


पुरीतत., ] 
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[ पुष्करखज, 


पुरीतत्‌ , (ate) (न०) पुरीं ( देहं ) तनोति । तन्‌+क्विप्‌। 
जो शरीरको फेलाती है। देहको आरम्भ करनेवाली नाडि- 
यें । आंदरां. 

पुरीष, (fe) ए० dieser विष्ठा गृह । ( बेदमें ) 
जल ( पानी ). 

पुरु, ( पु० ) ste । ययाति राजाका छोरा पुत्र । जिसके 
कारण कुरुओंकी पौरव संज्ञा हुई । खर्ग । एक देल । 
एक नदी | प्रचुर ( बहुत ) ( Fre ). 

पुरुष, (Fo) पुरि=देहे+शी+ड प्रषो० पुर्‌ आगे जाना+ 
कुषन्‌+ उष । मनुष्य । देहरूपी . शहरमें सोताहै 
वा सबसे आगे रहताहै ( बुद्धिमें ) । आदमी । आत्मा । 
रूह. 

पुरुषकार, (Jo) पुरुषस्य कारः STA । पोरुष । 

पुरुषका यत्न । हिम्मत । मिहनत । उद्योग । पुरुषार्थ । 

` पुरुषका काम. 

पुरुषकेसरिन., (go) पुरुषः केसरीव । पुरुषसिंह ( शेर 
आदमी ) विष्णुका नाम ( नृसिंह ) चौथे अबतारमें. 

पुरुषसिंह, (ge) पुरुषः सिंह इव । उपमि ° । पुरुष मानों 
शेर है । पुरुषोंमें श्रेष्ठ aga अच्छा ) । “पुरुषनाग” 
यही अर्थ. 

पुरुषाधम, ( पु० ) पुरुषे अथमः । पुरुषोंमे नीच । बहुत 
नीच आदमी. 

पुरुषार्थ, (ge) ६ त०। पुरुषका अर्थ । धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षरूप पुरुषका प्रयोजन ( मतलव ). 

पुरुषोत्तम, ( ए० ) पुरुषेषु उत्तमः । कर्म० वा । पुरुषोंमें 
उत्तम । विष्णु Ae उत्तम पुरुष. 

geza, (ge ) पुरूणि ( प्रचुराणि ) इतानि ( नामानि ) 
अस्य | जिसके बहुत नाम हो । इन्द्र । देवतोंका राजा. 


Tecra, ( पु० ) बुधसे इलामें उत्पन्न कियागया उर्वश्ीका 
कान्त ( पियारा ) । चन्द्रवंशी राजा. 


- पुरोग, (fre ) पुरः ( अग्रे ) गच्छति । गमू+ड । अग्न- 


ग्रामी । आगे जानेहारा । और प्रधान । वडा । “अच्‌” 
पुरोगमः । “णिनि’ पुरोगामी. 
पुरोडाश-स्य, (Ge) पुरो दाइयते । दाश्य+कर्मेणि क्विप्‌ 
घन्‌ वा । जो आगे दिया जाता है । हवि। घी आदि 
यज्ञका द्रव्य | चरु. 


पुरोधस्‌, ( पु० ) पुरः ( अग्रे ) धीयते । धा+असि । जो 
आगे किया जाता है। पुरोहित. 


पुरोभागिन्‌, ( त्रि० ) पुरः (पूर्व ) भजते । भज्‌+चिनुण्‌। 
गुणको छोडकर केवळ दोषको HET sere | AT- 
भागी । पहिले हिस्सेवाळा ( त्रि०.).. 
2 qoy 
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पुरोहित, (go) gu ( अग्रे) दषादष्टफलेषु wig 
धीयते असो । धा+क्त । लोकिक वा पारलौकिक कामों- 
में जिसे आगे किया जाता है । राजाओंके परलोकके 
कामोंमें आगे कियाहुआ जन । आगे कियाहुआ | यज्ञ 
आदि कर्म करानेहारा. 

पुवे, पूर्ति-भरना । पूरा करना । भ्वा० Wo सक० सेटू । 
पूर्वति । अपूर्वीत्‌. 

पुलू, उच्छिति-कंचा होना । Yo उभ० पक्षे Jo अक० 
सेट्‌ । पोलयति-ते । gee अपूपुलत -त । अपोलीत. 

पुळू, महत्त्व | वडा होना । भ्वा० Wo सक० Fz | पोल- 
ति-ते । अपोलीत्‌. 

Gen, (पु०) पुल+क+साथे कन्‌ वा । रोमाञ्च । 
रोंआंकी फूट । अंगूठा । कीडा । मणिका चिह्न शरावका 
पिआला । हाथीका भोजन । राई । एक प्रकारकी 
पर्वतकी Hat । Aga ( चौडा ) । पुर ( सेतु ). 

पुलकित ( त्रि» ) ( पुलक+इतच्‌+पुळकाः । जाता अस्य ) 
जिसके रोंगटे खडे होगय़े हैँ । बडा प्रसँन्न हुआ. 

पुलकोद्वम, (पु०) पुलकानां SRA: । शरीरके पुळकों- 
(wait वा रोंगटों ) का खडा होना । लकडे होना. 
पुलस्ति-स्य, (ge ) सुनिका नाम. 

पुलह, (ge) एक सुनिका नाम ।. धान्य (घान) । 
क्षिप्र । जल्दी. 

पुलाक, (Fo ) पुळूमअक+अण्‌ । संक्षेप शस्यञ्चन्य । अना- 
जके बिना. 

पुलिन, (न°) पुल+इनन्‌ । तोयोत्थित तट । पानीसे 
निकछा हुआ किनारा । चडा । जजीरा. 

पुलिन्द, ( पु० ) पुरू+किन्दच्‌ | एक म्रकारका चाण्डाल, 

पुलोमजा, (ate) पुलोमा ( असुरमेदः ) तस्मात्‌ जाः 
यते । जन्‌+ड । पुलोमा नाम दैखसे उत्पन्न हुई । 
इन्द्राणी | इन्द्रकी त्री । शची. 


पुष, पुष्िःपाळना | अक° पोषण -पाऊना | ame. fo 
पर० अनिट्‌ । पुष्यति | अपुषत्‌. 


f पुषित, ( fie ) JR । पुथ । पाठाहुआ-। परवरिश 


कियाहुआ. द 
पुष्कर, (न° ) JUA । गजकराम्र। हाथीकी संड- 
के आगेका सिरा ( नोक ) । एक प्रकारका वाजा । मुख । 
पानी । खज्ञफलक ( मिआन ) ।' कम । एक तीर्थ । 
. एक जजीरा ( द्वीप और लडाई । एक.रोग । एक हाथी । 
एक राजा । एक पहाड (go). . ee 
पुष्करशिखा, (ete ) पुष्करस्य शिखा । कमलकी जड, 
gated, (ale) पुष्कराणां खक्‌ । कमलोंकी माल. 


पुष्करिणी, ] 


पुष्करिणी, (श्री ) पुष्कर।समूहार्थ और सन्निकृ्टदेः 
. झार्थ । इनि। पालकी । कमलिनी | कमलोंका समूह । 
कमलोंकी बेल । चोकोना तालाव, जो सो धनुषके माप- 


पुष्करिन, (go ) पुष्करं ( शण्डाम) अस्ति अस्य+इनि । | 


सूंडवाला | हाथी | 
पुष्कळ, ( त्रिश) पुषःकळूच्‌ ates ater परिमाण । 
चार ग्रासमर भीख । श्रेष्ठ । नेक.। काफी 
पुष्टि, (ate) पुष्‌+क्तित्‌ । पोबण | पालना | वढना | 
१६ ह माताओंमेंसे एक 
' . पुष्टिकर, (fre) पुष्टि करोतिनछनअप्‌ । पुष्टि (दृद्धि) 
\ ) करनेवाला | बल देनेवाला 
पुष्टिवर्धन, (fre) पुष्टि बधयते । पुष्टि ( सम्पदा )को 


| वढानेवाला 
पुष्प, विकास | खिलना । Rae We अक० सेट्‌ । 
पुष्पति | अपुष्पीत्‌ 


पुष्प, ( न° ) पुष्प्‌+अच्‌ | कुसुम । फूल । oar रज। 
खिछना। कुबेरका विमान। एक प्रकारकी आंखकी बीमारी । 
- +खार्थ कन्‌। कुबेरका विमान। नेत्रका रोगविशेष. 
पुष्पकरण्डक, (न°) ६ त०। फूलोंकी टोकरी । वांस 
आदिका बनाहुआ Hels चुनेका पात्र ( वर्तन ). 
पुष्पचाप, ( पु० ) पुष्पमयं चापं अस्य । जिसका फूलों- 
का धनुष्‌ हो | कामदेव. 
पुष्पदन्त, (go) वायुकोणका दिग्गज (हाथी ) । एक 
विद्याधरका नाम. 
पुष्पद्न्तक, ( पु० ) “महिन्न” इत्यादि स्तुति करनेहारा 
एक गन्धर्व ( देवता ) 
 पुष्परदामन्‌, ( न° ) पुष्पाणां दाम । फूलोंका हार. 
' पुष्पघचुस्‌-धन्वन्‌, (ge) पुष्पाणि धनुः यस्य । फूलोंके 
EES ( कमान ) चाळा । कामदेव. 
` पुष्पपुर, (न° ) पाटलीपुत्र नगर । कुसुमपुर । पटना 
_ पुष्पमास, (Se) पुष्मप्रधानो मासः । शाक० । बहुत 
` कूलोंवाळा महीना । चेत्र ( चेत ) । वसन्तका समय । 


a, (ge n ६ To । फूलोंका रस । मकरन्द | कुसुम- 
HIRT ।' भों रा 


सूर्य । द्विव ० 


२२ 
Digitized by Arya sama ९८३९३५८) Chennai and eGangotri 


वाटिका । फूलोंकी चाडी । 
| 


[ पूत, 


gug, (eto) पुष्पाणां ब्रृष्टिः । फूलोंकी वर्षा । फू- 
लोंका बरसना. 

पुष्पशय्या, (ate) पुष्पाणां शय्या । फूलोंकी Sat | फूलोंका 
aa 

पुष्पशरासन, ( पु० ) पुष्पमयं शरासनं ( घञः ).यस्य । 
फूलोंके TAINS | कामदेव 

पुष्पिताग्रा, ( ate ) अर्थसम । एक प्रकारका छन्द । जो 
आधा बरावर हो, 

पुष्य, (go ate) कार्यं पुष्यति । पुष्‌+कतेरि यत्‌। 

` नि०। जो कार्यको पुष्ट करे । अश्विनी आदि २७ नक्ष- 
al ( तारों ) मेंसे आठवां । ब्लियां० राप्‌. 

पुस्त्‌, बन्ध-वांधना । अनादर-ओर आद्र । Jo Tye 
Whe सेट्‌ । पुस्तयति-ते । अपुपुस्तत्‌-त. 

पुस्त, (न°) पुस्त+अच्‌ last, लकडी, कपडे, चमडे, 
लोहे वा te वनाहुआ | लिखना आदि शिल्प ( कारी- 
गरी) का काम | RUAN कन्‌ । RAM । 
जहां लिखा जाता है । ग्रन्थ 

पुष्कलक, (go) पुष्‌+इनःपुषिः ( पुष्टिः) तस्यै अलति 
( पर्याप्रोति ) अळू+अच्‌ । जो पुष्टिके लिये पर्याप्त 
( काफी-बहुत ) है । गन्धप्रधांन स्रगमेद । एक हरिण 
जिसमेंसे बहुतही गंध निकलती है । कत्तूरीम्रग । “सीन्नि 
पुष्कलको इतः? 

पू, शोध-साफ करना । दिवा० आ० सक० सेट्‌ । पूयते । 
अपविष्ट 

पू, शोध -साफ करना | भ्वा० आत्म० THe सेट्‌ । पवते । 
अपविष्ट 

पू, शोध -साफ करना | क््या० उभ० सक० सेट्‌ । पुनाति- 
पुनीते । अपावीत्‌ । अपविष्ट 

पूग, (ge) पू+गन्‌। सुपारीका wt | समूह । छन्द । 
कांटेवाला वृक्ष, 


पूज, एजन-इज्जत करना | Fo उभ० सक० सेट्‌ । पूजय- 


ति-ते । अपूपुजत्‌ -त. 
पूजा, (ate) पूज+अ । अर्चन । “ल्युट्‌”? पूजनम्‌ । 
( न° ) इवादत 


पूजा, (Bre ) पूजां अइंति+अण्‌ । पूजनयोग्य । पूजाके 


लायक 

पूज्य, ( पु० ) पूज्‌+यत्‌। श्वर । ससुर । सौरा । पूजाके 
लायक ( त्रि० ). 

e tian । इकट्टाकरना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । पूण- 
य ~; 


(सच )। शंख । चिही इशा (इन). .. | 


idyalaya Collection, | 
MRSS aN Ae 


' पूत, ( न० ) पू+क्त । अपनी तबुष । ae ( छठे ) इए e 
चावळ । ब्रत आदिसे शुद्ध ( पवित्र ) ( fo )। सल 


पूतक्रतायी, ] 
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Eas 


पूतक्रतायी, ( te ) पूतक्रतोः ( इन्द्रस ) पत्नी+डीपू । | पूणेमास, ( पु० ) पूर्णमास्यां विहितः+अण्‌ । पूर्णिमाके 


ऐङ्च | इन्द्रकी स्री शची । इन्द्राणी, 

पूतक्रतु, ( पु० ) कतुमिः पूतः । “अज्ञोंसे पवित्र” । पूताः 
पवित्रतासम्पादकाः कतवः ( यज्ञाः ) यस्य वा । जिसके यज्ञ 
पवित्रताको सम्पादन कते हैं । इन्द्र । देवताओंका राजा. 


पूतना, (ate ) पूतं करोति । frag । पवित्र | 


कर्ता है । हरीतकी । हरीड । एक राक्षसी ( जो विषसे 
लिपटेहुए दूधको पिछाती हुई श्रीकृष्णजीसे मारीगई ) । 
एक रोग. 

पूति, (ate ) पू+क्तिन्‌। पवित्रता । पाकीजगी । दुर्गन्ध । 
बदवू । रोषिषघास ( न० ). 

पूतिक, ( न० ) पूतया ( दुर्गन्धेन ) कायति । कै+क । जि- 
समें बडी बदबू चलती है । विष्ठा । गूंह । पूतिकरज्ञनामी 
वृक्ष । ( पु० ) । एक साग ( ate ). 

पूतिगन्ध, ( पुः ) पूतिः (ge: गन्धः) यस्य । जिसकी बुरी 
गंध हो गंधक । ओर getter वृक्ष । दुर्गन्ध ( बदबू ). 

पूप, (To) THEI पिष्टक । वडा। पीठीका बनाहुआ पूडा. 

पूपाष्टका, ( Ste ) अष्ट परिमाणं यस्याः+कन्‌ । अष्टका 
( अष्टमी ) उपचारात्‌ तत्कतेग्यं राद्धम्‌ । पूपद्रव्यसाधना- 
छका । कर्मे । अगहनवदि अष्टमीके दिन विधान किया- 
हुआ श्राद्ध । पीठीके वडोंसे सिद्ध होनेहारी अष्टमी । बडों 

(oT) की अष्टमी. 

पूय, Birra चलना । अक०। मेदन-फाडना | सक० 
दिवा० आत्म० सेट्‌ । पूय्यते । अपूयिष्ट, 

Wa, ( न° ) पूय्‌+अच्‌ । ब्रण ( घाव-वा फोडा ) आदिसे 
निकलाहुआ लोहूका विकार । पूंज । पीप. 

पूर्‌, पूर्ति-भरना-खुश होना-प्रीगन । fare आत्म० सक सेट्‌। 
पूर्यतते । अपूरि, 

पूर, ( पु० ) पूर+क । जरका समूह । एक प्रकारका खाना । 
घावकी सफाई. 

पूरक, (ge ) REJS । बीजपूर । एक प्रक्रारका नींबू । 
अंकशाक्षमें प्रसिद्ध ( गुणक ) गुणानेहदारा । एक प्रकारका 
प्राणायाम । एक नासिकासे प्राणोंका ऊपर खेंचना । पूरा 
करनेहारा ( ब्रि» ) प्रेतके शरीरको वनानेहारे दस 
पिण्ड ( To ). 

पूरुष, ( पु० ) पुर+उषन्‌ । पुरुष । नर । आदमी. 

पूणे, ( त्रि» ) पूर+क्त । नि० । पूरित । भराहुआ | सकल । 
सारा । ज्योतिषं दोनों पक्षोंकी पंचमी, दशमी और पूर्णिमा 
तिथियें । ( te ), 

पूर्णपात्र, ( न० ) ate । भराहुआ पात्र ( वर्तन ) । हर्षका 
समय । पुन्रकी उत्पत्ति आदि हर्षके समय खेंचकर वस्र 

क सादिका छेना । होमके अन्तमें मे 


ARG भराहुआ एक पात्र. 


x 
OE) 
TESEN Ka व 
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दिन करनेयोग्य एक प्रकारका यज्ञ । “दशपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” श्रुतिः. 

पूर्णिमा, (te ) पू+क्तिन्‌ Rro । पूणि ( पूरणं) चन्द्रः 
कळापूरणं मिमीते मा+क । चन्द्रमाकी पन्द्रहवी कलाको 
भरनेहारी तिथि । पूर्णमासी. 

पूते, ( न० ) पुर्‌+क्त । नि० । खातादिकर्म | तालाव, Sar 
आदिका काम । विश्वजन ( सव लोग ) के उद्देशसे जळा- 
शय ( तालाव ) आदि बनवाकर दान करना । “भावे क्त” 
पूरण भरना ( न° ) काळ ( समय ) छन्न ( ढकाहुआ ) । 
पूरित ( भराहुआ ) ( fre ). 

पूर्वकाय, ( पु० ) कायस्य पूर्वः | शरीरका अगला भाग । 
हिस्सा ( विशेषतः पशुओंका ). 

पूर्ब-वे,-निवास-वसना | अत० । निमन्नण-बुछाना । सक० 
चुरा० उभ० सेट्‌ । पक्षे । भ्वा० । पर० । पूर्व- ( वे )- 
याति । पूब( वे )ति. 

g-i (fre) पूर्व ( व्‌) +अच्‌ । प्रथम । पहिला । 
समस्त । सारा । ज्येष्ठ भ्राता । बडा भाई । ( यह शब्द 
स्वनाम है ). 

पूर्वे-चै-ज, (ge ) पूर्व ( बं ) जायते । जन्‌ । ज्येष्ठ 
आता । बडा भाई । जो पहिळे उपजता है । बडी. भगि- 
नी ( बहिन ) ( afte ). 

पूर्व ( थे ) देव, ( पः ) पूर्व ( वे ) देवः ( पश्चात्‌ पापाच- 
रणात्‌ भ्रष्ट: ) पहिला देवता पीछे पाप करनेसे गिर- 
गया । असुर । देत्य । अथवा पूर्वः ( वें ) शरेष्ठो देवः । 
अच्छा देवता. 

पूर्व (वे) देश, (ए०) कर्मे । पूर्वका देश । पूर्वी देश । 
प्राच्यां अवस्थित जनपद, 

पूर्व ( वै पक्ष ), (ge ) ate । पहिला पक्ष । aE 
अकारका विवाद ( झगडा )रूप व्यवहार । अतिज्ञारूप पहि- 
झा अवयव ( भाग ) । पहिली तरफ । ( मीमांसामें ) 
सिद्धान्तसे विरुद्ध ओरको प्रतिपादन करनेद्दारा वाक्य. | 

पूर्व ( वै ) पद्‌, (न°) कर्म० । समास वा वाक्यका पहिला 
भाग । पहिछा पद । जिसके अन्तमें सुप्‌ वा तिङ्‌ हो. ` 

पूर्व ( वे ) पर्वत, (ge 
चळ | जहां सूर्यका पहिले 
८ पूबेशैल” यही अर्थ. gah JSS 

पूर्व (वै) फ ( फा ) ल्युनी, (ote) अश्विनीसे ग्याखा | 
नक्षत्र ( तारा ). या पर 

पूर्वे वे) भाद्रपद्‌, (go ote ) अश्विनीसे पचीसवां | 


दैन होता है बहांका पर्वत॥. 


नक्षत्र ( तारा ). 


पूर्व = वै 2 राग, ( Jo ) z- T E 
मे a दक्षिणाके खरूपमें पूर्व (बै ) राग, (पु० ) Tt घन । नका 


स्री और पुरुषके आपसमें मेल्से' 


(sem). 


~ 


) कर्म० । पूवेका पहाड । उद्या | के 


पूंबे(बै)हप, ] 


'पूर्व ( चै ) रूप, ( न० ) He ( वैद्यकर्म ) आनेवाला 
रोगका निदान ( आदि कारण ) खरूप चिह्न ( निशान ). 
विशेष । पहिला रूप. PEERS 

पूर्व ( वै ) बादिन, (Ge) व्यवहारे पूर्व ( 4) प्रथमं वद- 
ति । वदू+णिनि । पहिले अभियोग ( सवाल-वा नालिश ) 
करनेहारा | पहिले वोलनेहारा. 

सूबेमीमांसा; (ete) पूवी मीमांसा | पहिली परीक्षा । 
पहिला विचार । वेदके कर्मकांडका विचार ( इसीके 
अगले भागको “उत्तरमीमांसा” कहते हैं ). 

JÅ, ( ge ) नाटकमे नरद्वारा पहिळे करनेयोग्य संगीत 
गान आदि. 

qina, (त्रिः ) T बयः यस्य । पहिली आयु (उमर )- 
चाळा | युवा । जवान. 

पूवैवैरिन्‌, (Pre ) पूर्वः वैरी । पहिठा शत्रु. 

ूर्वाभ्यास, (ge ) पूर्वः अभ्यासः । पहिले (पूर्वजन्म) का 
अभ्यास ( आदत ). 

पू्वाम्वुधि, (go) पूर्वः अम्बुधिः । पूर्वेदिशाका समुद्र | 
पूर्वा सुन्दर. 


पूबोजित, ( त्रिश ) पूर्व अर्जितः । पूर्व ( पहिछेजन्म ) के 


कासे प्राप्त किया-तें-न । बापदादेकी जायदात । पेतृक- 
सम्पत्ति. 
पूवार्धः-धे, (ge न° )। पूर्वैः अधः+पहिछा आधा वा 
` पहिला उकडा. 
पूर्वा(वो)षाढा, (te ) अश्विनीसे वीसवां नक्षत्र (तारा ). 
पूवा (बो) ह, ( पुः ) ta ( वं ) अहः। एकदेशि स० टच्‌ 
समा० । अहादेरा: | णत्वं । तीन प्रकारसे विभाग कियेगये 
दिनका पहिला हिस्सा । पहिला दिन । आधा दिन । “अश्व- 
, त्थं वन्दयेन्नित्यं ) पूर्वा ( वा ) हे प्रहरद्यये” पुराणम्‌. 
पूर्व ( चं ) द्यस्‌, ( अव्य० ) पूर्व (वै )+एशुस्‌ । प्रथम 
_ दिवस । पहिला दिन. 
पूल, ( संहंति ) इका करना | Fo उभ० पक्षे भ्वा० We 
.. अक सेदू० | पूलयति-ते | पूलति. 
पूष, प्रद्धिवढना | अक० भ्वा० We सेट्‌ । पूषति । TTA. 
पूषन, ( पु० ) पूष्‌+कनिन्‌ । जो पुष्ट कर्ता है । सूर्य. 
धू, व्यापार-कामकरना । Jo आत्म० अक० अनिट्‌ । ( प्रायः 
यह धातु व्याइपूर्व अर्थात्‌ वि और आ उपसगे इसके पहि- 


> हे रहताहे )। व्याप्रियते । व्याएतः. 
सु, ( प्रीति ) प्रसन्न होना । खा० पर० सक० अनिट्‌ । पृणो- 


> ति। अपार्षीतः 
षृ, पाळना। Seto परं सक० अनिट्‌ वा दीर्घः । पिपर्ति । 
, AA $ 


पृ, पालना । पूरा करना | Fle पर० सक० सेट । एणाति | 
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gen, (fre ) cara । मिश्रित । मिलाहुआ. 

पृक्ति, (ate ) एच्‌+क्तिन्‌। मिलना. 

पृक्थम्‌, (FTL) | जायदात । सम्पदा ( वडोंकी ) । 
अपना बिरसा. 

पृच्‌, सम्पर्क -जोडना । मिलना | BAT । अदा० आत्म० अक० 
सेट्‌ । पृक्ते । अपर्चिष्ट । “क्त?” । एकूणः. 

पृच्‌, सम्पर्के | मिलना-जुडना | इकद्रा होना । Fo To अ 
सेट्‌ । पृणक्ति । अपर्चीत. 

पृच्छक, (Fo) एच्छ+ण्वुङ्‌+ सम्प्रसारणम्‌ | पूछनेवाला । 
मालूम करनेवाला. 

पृच्छा, ( Sle ) पृच्छ+अङ्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । प्रश्न । सवा- 
र । पूछना | पूछ. 

पृतना, ( ate ) ए+तनन्‌। सेना ( फोज ) संख्याविशेषवा- 
ली सेना )। ( रथ २४३, हाथी २४३, घोडे ७२९, पदा- 
ति -पैदळ १३१५. 

पृथ, प्रक्षेप ( फेंक्रना ) -फेलाना go उभ० THe सेट्‌ । 
पार्थयति-ते. 

पृथक्‌, ( अव्य० ) भिन्न । जुदा । नानारूप । कईरूपवाला | 

विना । सिवा. 

erred, ( न° ) प्रथक्‌ भावः त्व । पृथक्त्व । वुद्धिसम्पा- 
दक गुणविशेष । जुदा होना | जुदाई | अलग होना. 

पृथगात्मता, ( ste ) श्थक्‌ आत्मा ( खरूपं ) यस्य । 
तस्य भावः+तळ्‌ । खरूपका भिन्न होना | खरूपकी जुदा- 
इ । भेदविशेष । फरक. 

पृथग्जन, (go ) gra ( fie: ) जनः यस्मात्‌ । जो 
जनकी गिनतीमें नहिँ। नीच । मूख । पामर. 

पृथग्विध, ( fre ) एथक्‌ ( भिन्ना मिन्नाः ) विधा यस्य । 
जिसके भिन्न २ प्रकार हों । नानाझूप । प्राकृत । कई रूप 
( शकल )वाला. 

पृथा, (ate ) ङुन्तिभोजकी कन्या | कुन्ती. 

पथि ( थ ) वी, ( ate ) प्रथते ( विस्तारं एति ) ग्रथ 
विवन ( षवन्‌ ) वा नि०। जो फैल जाती है । धरा। 
क्षिति । जमीन. 


' पृथिवीपति, (go) ६ त° । एथिवीका मालिक । नृपति। 


भूपति । प्रथिवीपाळ । राजा | बादशाह. ) 
पृथिवीरुह, (पुः ) weet रोहति । एथिवीपर उगता 
हे । वृक्ष । द्रख. 
पृथु, ( एः) gars । सूर्यवंशमें नेनराजाकी दक्षिण (दहिनी) 
भुजाके मन्थन ( विलोडना ) से उपजा एक राजा । मोटा. 
पृथुक, ( न० ) ( एथुवत्‌ कायति )। कै+क । चिपिटक l 
Rea | वाळक ( ge ) “पृथुकातेखरपात्रं” इति. ` 
पृथुल, ( त्रि» ) प्रथु+खार्थ wa । स्थूल । मोटा, 


| प्रथुश्री, (fre ) ga: श्रीः यस्य । बडी सम्परदावालाः 


> 
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एथूद्र, ] 


- (ge ) प्रथु sat यस्य । जिसका वडा पेट हो । 
मेष ( Agr) । बडे पेटवाला ( Pre ). 
पृथ्वी, ( ate ) ए॒थुत्वगुणयुक्ता । feat डीपू। भूमि । जमी- 
न । वडी इलाइची । काला जीरा 
पृदाकु, ( Fo ) पर्द-गति+काकु-सम्प्रसारण | सर्प । सांप । 
वृश्चिक । विच्छू । व्याघ्र ( मेडिया ) । गज ( हाथी ) । 
चित्रक दृक्ष. 

uta, ( fre ) स्प्ृश्‌+नि । प्रच्छ+निवा ge । खर्व । वौना । 
छोटा । पतला । TAS: कमजोर । और Ger ( थोडा ) । 
देवकी ( कृष्णजीकी माता ) ( ate ). 
पृश्चिगर्भ, ( पु० ) ६ त० । पृश्चिका गर्भ । देवकीसूनु । देव 
कीका बेटा । श्रीकृष्ण. 

पृष्‌ , सेक-सींचना । भ्वा० आ० THe सेट्‌ पर्षते | अपर्षिष्ट. 
पृषत्‌, ( न° ) एष्‌+अति । बिन्दु । ( दाग ) बूंद ( Pre) 
सींचनेहारा. 

पृषत, ( पु० ) प्रष्‌+अतच्‌ RA विन्ुवाला एक प्रकारका 
हरिण । श्वेतबिन्दुयुक्त ख्य । और बूंद. 
पृषत्क, ( पु० ) पृषत+ ( संज्ञायां ) कन्‌। वाण । तीर 
पूषद्श्य, ( go ) एषतो बिन्दोः अश्व इव ( वाहकत्वात्‌ )। 
बूंद्का मानों घोडा है ( उठानेसे ) वायु । हवा 
पृषदाज्य, ( न° ) पृषद्‌-युक्तं ( दधिबिन्दुयुः्तं ) दधिसेक- 
युक्तं वा आज्यं । शाक० | दहीकी वूंदोंचाला वा दहीसे 
सींचाहुआ घृत ( घी ) । दहीसे मिलीहुई घी 
पृषान्त, ( पु० ) पृष्‌4झ्िच्‌ । बिन्दु । बूंद 
पृषोद्र, (fro) एषत्‌ उदरे यस्य । एषो० नि० 
जिसके पेटपर बिन्दिआं हों । बिन्दुगर्सित । बिन्दुवाला | 
घब्वोंवाला. 

पृष्ठ, ( न° ) एष्‌+थक्‌। शारीरके पीछेका भाग । पीठ । 
स्तोत्रविशेष, 

हल ( wate ) पृष्ठ+तसिळ्‌ । पश्चात्‌ भाग । पीछेसे । 
पीछे २. 

ysef, (ge) पृष्ठे ( पश्चात्‌ ) इष्टिः अस्य । जिसकी 
नजर पीछेको हो । भूक । भाळू | रीछ. 
पृष्ठमांस, ( न° ) geet मांसम्‌ | पीठका मांस. 
WEAN, (To ) ६ त° । पीठका वांस । पीठकी ( डण्डे- 
की शकलमें ) हड्डी 

Wea, ( न° ) पृष्ठानां ( सोत्राणां ) समूहः+यत्‌ a 
रोका समूह । एक यज्ञ । पृष्ठेन वहति+यत्‌। पीठपर 
उठाता है । घोडा वैल आदि ( Pe ) 
पेचक, (go) Tage इच्‌। उल्ूक । उल । हाथीकी 


पूंछका सिरा । पर्थु । चारपाई । जू ( यूका ) । और 
मेघ । बादल 
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पेटक, ( पु० न० ) fags । पुस्तक आदि पदार्थोके 
टिकानेके लिये वेत्र ( बेंत ) आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
और समूह । परार । टोकरी । संदूक । थेला । ढेर 

पेय, (fre) पा-पीनामक्रमेणि यत्‌। पान करनेयोग्य | 
पीनेळायक । (यं-न०) जल । पानी । दूध । या 
(ate ) चावलोंकी खिचडी. 

पेळू, कम्प । कांपना । अक० जाना० । सक० भ्वा० पर० 
सेट्‌ । पेलति । अपेलीत 

पेळ, ( न० ) Ia । पुरुषका Pre ( निशान) ! 
एक अंग । अण्डकोष | पता 

पेळच, ( fre ) terra Fe वाति । वा+क । कोमळ । 
कृश । विरल | नाजक । नरम । ऊंदा । सुंदर 

पेश(स)ळ, (fe) पिश्‌ ( स्‌ )#अळघ्‌ । सुद्र । 
दक्ष । चतुर । ओर कोमल | नरम | नाजक 

पेशि-शी, (ate) पिश्‌+इन्‌ वा । डीप्‌। अण्डा । मांसपिण्ड | 
मांसका गोला । तलवारकी मिआन | एक नदी । पिशाची । 
एक राक्षसी । इन्द्रका वज्ज ( पु० )। जूता 

'पेषू, सेवाकरना | निश्चयकरना । भवा आ० ggo सेट्‌ । 
पेषते । अपेषिष्ट 

पेषण, (ae) पिषःल्यु । चूर्णन । पीसना । ¢ ल्युट्‌ ” 
खल ( नीच ) 

पेषणी, ( ete ) पिष्यते अनया । अनि वा डीप्‌ । पेषण- 
शिला । पीसनेकी सिला 

पेस, जाना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । पेसति । अपेसीत. 

पेठीनासि-सी, ( पु० ) सुनिमेद । एक सुनिका नाम. 

पैतृक, (न°) पितृतः आगतम्‌+उण्‌ । पितासे प्राप्त 
हुआ। दाय ( जायदाद्‌ ) वा विरसा. 

पैतुष्वसेय-क्ीय, (ge ste ) । पितुः we: अप्रः 
उक्‌ छण्‌ वा ।.पिताकी बहिन ( भूआ ) का बेरा. 

पैत्र, ( न°) fa: इदं । पिता देवता अस्य बा+अण। 
पिताका वा पिता जिसका देवता है । तर्जनी और 
अंगूठेके बीचका स्थान । पितृतीर्थ । पितरोंका । पितृ- 
सम्बन्धी । पिताका ( Bre ). 

पैशाच, (ge) पिशाचेन Peete. एकप्रकारका 
विवाह | जिसमें बरसोती, वा मतवारी आदि दशामें 
कन्याके न चाहनेपर भी पकडळेता है ( यह आठ अकारके 
Parla बहुतही निन्दित है ) । एकप्रकछका दैतय 

पैशुनं-त्यम्‌, ( न° ) fara भावः+भणूरष्यन्‌-वा | 
चुगलखोरी | सूचकपन । निन्दा 


काली हुई शराब 


पैष्टी, (ete) fem विकारः+अण्‌+डीप्‌ । आटेसे नि 


पोगण्ड, ] 


पोगण्ड, (fre) 'पवते पुनाति वांन'पू बिचू। पोगण्ड 
एकदेशो यस्य । fee । न्यूनाथिकाज्ञ । बिगड़े 
हुए अंगवाळा । जिसके अंग छोटे बडे हों । पांचवे 

, qe दस वर्षके नीचेकी अवस्थावाढा बालक ( पु० ) 
८ पोगण्ड ° यही अर्थ, 

पोटा, (ale ) चु० पुट्‌+अच्‌। पुरुषलक्षणान्विता ली । 
वह at कि जिसके लक्षण पुरुषके हों। दाहडीमूछवाली त्री 

पोत, ( घुः ) पूनतन्‌ । बालक । नौकारूप यान । जहाज 
( नाव.) की सवारी । समुद्रकी सवारी । घरका स्थान । 


. कपडा और दसबरिसका हाथी ( पु० ) AT, 
पोतवणिज्ञ, (ge) पोते वणिक्‌ । जहाजमें व्यापारी । 
j ` नावसे व्यापार करनेहारा 
} ‘Weare, ( पुः ) पोतं ( नावं ) वहति । वह+अण्‌। 
£ ˆ नाव चलानेहारा महाह 
| पोष, ( पु० ) JIET । रक्षाकरना । पालना । पखरिश- 

करना । आश्रयदेना 

पोषक, ( पु० ) SUES! पुष्टकरनेवाला । आश्रय 

देनेवाला. 
` पोषित, ( त्रिः) JERY । पाछागया । पुष्ट किया- 


gee 
O o ARNE, ( त्रिः) ` पुष्ऊणिनि+तूचू वा। पाळनेवाला । 
रक्षक. 
पोष्यवगे,.( ge) पोष्याणां ( पाल्यानां ) वर्गः ( समु- 
` दायः ) वे लोग कि जिनका पालन करना उचित है । 
अवश्य पालनेळायक समूह ( माता, पिता, गुरु, स्री, 
सन्तान, अतिथि आदि 
qis (go) एक देश । उसके वासी ao Fol 
te कन्‌। इक्षमेद । एकप्रकारका गन्ना । ईष । पोन्ना 
पौत्र, (पुः ) पुत्रस अपत्य॑+अण्‌ । पुत्रकी सन्तान । 
पोता । “ डीपू ” पैत्री । पोती 
O QIM, ( न°) पुनः पुनः इत्यस्य भावः+ष्यञ्‌ । शश्व- 
“aes aft ( वार २ होना ) सदा होना. 
ब, ( घुर ) पुनभुवि ( Beet) भवःमअण्‌ । 


२६) 
Digitized by Arya = OR n Chennai and eGangotri 


| प्यान, ( त्रिः ) प्याय्‌ वा प्यै+क्त । मोट्टा । बढा गमां | 


हुआ | प्याय्‌, Ale आ० । प्यायते, प्यान, पीन । वृद्धि-बढना 


Dart, 


~ 


पौराण, ( त्रिः )-णी (ete ) पुराण+अण्‌ । बीत गयेके 
साथ संबंध रखनेवाला । पुराणमें होनेचाला । पुराणसे 
निकला | पुराणके जान्नेवाला 
पौराणिक, (४० ) पुराणं वेत्ति ( अधीते वा )+उण्‌ । 
पुराणको जानता वा पढाता है । पुराणज्ञ । पुराणके 
जान्नेहारा 

पौरुष, ( न० ) पुरुषस्य भावः कर्म चा+अण्‌ । पुरुषका होना 
वा काम । हिम्मत । विक्रम । बहादुरी । और उद्यम । पुः 
WAAL । ऊपर फलेहुए भुजा और gatas मचु- 
ष्यका परिमाण ( माप ). 

पौरुषेय, ( fre )-यी (ete ) पुरुष+उन्‌+एय । पुरुषसे 
आया । पुरुषका सम्वन्धी | पुरुषका वनायाहुआ. 

पौरोगच, ( पु० ) पुरः (at) प्राच्यनस्तुषु Mii 
यस्य पुरोगुः । ततः सार्थे अण्‌ । पकानेवाले पदार्थोमें 
जिसकी आँख है । पाकशालाका अध्यक्ष ( रसोइया ). 

पौरोधसम्‌, (न°) पुरोधसः कमे+अण्‌ । पुरोहितकां 
कर्तव्य ( काम ). 

पौरोभाग्यम्‌, ( न० ) JAAA AEE: भावः+यत्‌ | 
दूसरेके दोष ( चूक ) को देखनेका खभाव. 

पौरोहित्यम्‌, ( न° ) पुरोहितस्य कर्म+यत्‌ । पुरोहितपना । 
पुरोहितका अधिकार. 

पोणेमास, (ge ) पौणमास्यां विहितं+अण्‌ । पूर्णमासीके 
दिन कियागया एकम्रकारका यज्ञ । “ पौर्णमास्यां यजेत ” 
इति श्रुति 

QATAN, (ae) पूर्वांपरस्य भावः+यत्‌। पहिले पिछ- 
लेका संवंध । यथाक्रम । कायदेवार । नियमानुसार 

पौलस्त्य, (go e) PREA ARAT । पुल- 
HA सन्तान। कुबेर । रावण आदि । शूर्पणखा ( सू- 
पनखा ) (ato ) 

पोलोमी, (ete) gata: अपत्यं etter । पुलोम- 
की कन्या । इन्द्रकी स्री । इन्द्राणी. 

पौष, (ge) पुष्यनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे 
+भण्‌। जिस महीनेमें “ पुष्य ” नक्षत्रवाली पूर्णिमा 
हो। पूस । पोह । “ प्रोषी ? ( ete ) । पौष महीनेकी 
पूर्णमा ( पूना ) 

पोष्य, ( त्रि» )-ष्यी+( ete) पुष्य+अण । फूलका । 
gee निकला । फूलवाळा । (ete ) पाटलीपुत्र ( पटना" 
नगर ) का नाम। एक प्रकारका मञ्च ( फूलोंसे बन्ना ) 


|; 
i 


DP TPE 3 


“पीन” भी इसी अर्थमें होता है 


Bea | GST, 


प्ये, ] 


वृद्धि बडना । भ्वाश आ० अक० अनिद्‌। प्यायते । 
अप्यास्त, 

प्र, ( अव्य० ) आरम्भ । गति । पहिलापन । सर्वतोभव 
( चारों ओरसे होना ) उत्पत्ति । प्रसिद्धि । ओर व्यवहार 

प्रकट, ( त्रि» ) प्र+कद+अचू । स्पष्ट । साफ । जाहिर । 
प्रकाश. 

प्रकटी भूत, ( त्रि० ) अग्रकटः प्रकटः भूतः-प्रकर--च्विन-भून- 
क्त । प्रकट ( जाहिर ) हुआ । प्रकाश हुआ. 

प्रकस्पन, (go) प्र+कपि+णिचू+युच््‌ । वायु । हवा । 
एक नरक । वहुत कांपनेवाला. 

प्रकस्पिन, ( Bre ) प्र+कम्पू+णिनि । कांपनेवाला. 

प्रकर, ( पु० ) FAA अप्‌ । समूह । ओर अधिकार 
“ कर्मणि aq” प्रकीर्ण ( खिंडाहुआ ) फूल आदि 
(त्रि). 

प्रकरण, ( न० ) ERJ । प्रस्ताव । प्रसंग । दृश्य 
काव्यविशेष । जिसमें कविका आपही कल्पना किया 
हुआ लोकिकदृत्तान्त होता है । अन्थकी सन्धि। एक 
अर्थको कहनेहारा ग्रंथका हिस्सा. 

प्रकर्ष, ( ५० ) HEHA । उत्कर्ष । वडाई । उत्तमता. 

प्रकाण्ड, (Jo) ABs काण्डः । We । वृक्षके मूळ 
( जड ) से लेकर शाखा ( डाली ) तकका भाग । प्रशस्त 
( अच्छा ) ( न० ). 

घरकाम, (fie) प्रगतः कामं । Mo To | यथेष्ट । इ- 

` च्छापूर्वंक । मर्जीमाफिक । अत्यर्थं ( वहुतही ) । Ras 
असन्नता प्रकट करना ( अव्य ) 

भकामभुज', (fre) ser । इच्छापूर्वक 
( मर्जीमाफिक ) खानेवाला 

प्रकार, (go) steer । मेद ( फर्क ) । साइर्य । 
वरावरी, 

प्रकाश, (Fo) प्र+कार+कतेरि अच्‌ घन्‌ वा । आतप । 
धूप । विकाश । चमक । विकाश ( चमक ) वाढा (Fe). 

प्रकाशक, ( त्रि» ) THATS । प्रकाश करने 
वाला । जाहिर करनेवाला. 

प्रकाराकते-कर्सन्‌, ( न°) प्रकाशं करोति । प्रकाश 
करनेवाला । सूर्य, 

प्रकाशऋय, (Fo) प्रकारो क्रयः । खुला वेचना । खुली 

प्रकाशनारी, (Rae) प्रकारे नारी साधारण ( आंम ) 
ait | वेश्या मोलपर बिकनेवाली et ( औरत ) 

प्रकाशात्मन्‌., (go) प्रकारः आतपः-अवभासो वा 
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हो । सूर्य । ओर परमेश्वर । प्रकदहपब्राल,( Pye ) 
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. आत्मा ( ASİ ) यस्य । जिसका खरूप धूप वा चमक 


.[ प्रक्रिया, 


प्रकीणें, ( न० ) प्र+हृ+भावे क्त । चामर । भिन्न २ जातिः 
ओंका मेळ । “कर्मणि+क्त” विक्षिप्त | फेंकागया । फेला- 
हुआ । भिन्न जातिओंसे मिलाहुआ | बिखराहुआ (fe ). 

प्रकीर्तित, (fe) प्र+क्ृत्‌+क्त । घोषित कियागया । 
पुकारागया 

TH, Fo उ० कीर्तयति-ते  । अचिकीतेतःत | प्रसिद्ध 
करना । कीर्तन करना । घोषित करना 

प्रकत, ( त्रि० ) staal अधिकृत । जिसे. किसी कामका 
अधिकार दियागया हो। आरबव्ध । शुरू किया हुआ । 
अवसरका. 

प्रकृति, (ete ) प्रकरोति । प्र+कृ+-क्तिच । बहुत बनाती 
है । सांख्यमतमें जगतको आरम्भ करनेहास । सत्वः 
रजस्तमोरूप तीन युणांवाला अथान । उपादानकारण 
( जिसे लेकर कोई चीज बनाते हैं जैसे-घडेक्रा पट्टी 
उपादानकारण है ) । खभाव । लिङ्ग (निशान) । अज्ञान । 
मित्र । स्वामी । राज्यका अज्ञ । ग्रवासिओंकी श्रेणी 
( कतार ) । किला ( दुर्ग )।.बल ( सेना )। शिल्पी 
( कारीगरी ) । शक्ति ( ताकत ) । स्री । परमात्मा । 
जीव । इक्कीस अक्षरके पादवाला एक प्रकारका छन्द । 
माता । व्याकरणमें प्रत्ययकी उत्पत्तिका निमित्त एक प्र- 
कारका शाब्द ( धातु ) 

प्रतिभाव, (fe) प्रकृत्या भावः प्राकृतिकः । खाभा- 
विक | जेसाका तसाही पडे रहना 

SERSA, (ge) saat लयः । प्रकृतिमें लय ( धस- 

जाना-प्रवेशकरजाना ) । प्रलय 
प्रकतिसिद्ध, (fre) sae सिद्धः । खभावसिद्ध.. । 
मसे वनाहुआ | कुदरती l 

प्रकतिसुभग, (fe ) प्रकृत्या सुभगः | खभावसे सुन्दर $ 
( मनोहर ) । प्रिय. S 

प्रकृतिस्थ, (fie) sect तिष्ठतिझ्स्थाःक । खभावमे || 
रहनेवाला a. + a 

प्रकृष्ट, (fre) प्रसकृषनक्त । उत्कषेयुक्त । प्रधान । 
बडाईवाला । उम्दह । अच्छा. 

प्रकोष्ठ, (Te) प्रगतः AFI प्राश go । कूर्पके नीचे | 
का भाग | मणिबंधका अन्त । हाथका हिस्सा । कोहनी '_ 
से हाथके पोंचेतक | सहन । कमरा. MB 

प्रक्रम, (Je) ST । क्रम । सिलसिला । अवसर्‌। 

प्रक्रान्त, ( त्रि» ) प्र+क्रमू+क्त। प्रारंभ ( शुरू ) † 
चलगया । विवादग्रस्त । लांघगया । 


स्सां विषय ) । राजाओं 
झुछाना- 
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` अक्क(क्ा)ण, ] 


_____  : >. स य 
प्रक(का)ण, (ge) TETRA घन्‌ वा । घीनकी 


अवाज । वीणाका शब्द 

प्रस्वेडन, (go) ARJ) नाराचात्न । विषलिप्त 
लोहेका तीर. । 

प्रखर, (fre ) प्रकृष्ट: खरः । प्राश Fol अल्यन्तोग्र । 
बहुत तीखा। हयसज्जा । घोडेका साज । कुक्कुट । कुत्ता | 
अश्वतर ( खबर ) ( पु० ). 

- प्रख्या, (e) प्र+ख्या+अ । साइदय । बरावरी । उ- 
त्तरपदर्मे रहता है । तुल्य अर्थमें “ पितृप्रद्यः ” ऐसे 
ही “ निभ ” आदि होते हैं. 

अगण्ड, (go ) प्रकष्टः गण्डः ( अवयवः ) । अच्छा TS 
( कपोळ ) । कोहनी ( कूर्पर ) से छे कक्ष ( वगल ). 
तक भुजा । दुर्ग ( किले ) की दीवार. 

प्रगल्भ, ( Pre ) प्र+गल्भ+अचू । पत्युत्पन्ञमति । जिस- 
की बुद्धि समयपर झट फूर्ती है । प्रतिभावाला । हाजिर 
जवाब । एक प्रकारकी नायिका ( ate ). 

प्रगाढ, ( त्रि० ) प्रकर्षेण गाढं । गाहून'क्त । बहुत गाढा । 
अत्यन्त | सुश । इढ | मजबूत. 

प्रगुण, ( fre ) प्रङ्कशे गुणो यस्य । सीधे खभाववाला । 
दक्ष | चतुर. 

प्रगृह्य, ( न° ) HARAT, । व्याकरणमें खरसन्धि न 
होनेलायक पद्‌ : 

प्रगे, ( अव्य० ) प्रगीयते अत्र । प्र+गै+के । अतिग्रातःकाल। 

बहुत सवेर- 

प्रगोपन, ( न० ) प्रभ्युप्‌+अन । रक्षण | बचाव. 

TAJA, ( न° ) SHARA । गुथना । gal । एक 

दुसरेको इकट्ठा करना. 

प्रम्नह-माह, ( पु० ) AGFA वा । अहण | पक- 

डना । घोडे आदिकी रस्सी । लगाम । किरण । वन्दी । 
भाट । भुज । बाजू. 

mao, ( न ), ( न° ) प्रथहनूःअपू । बाहिरके दर्वाजेका 

कमरा | वरांडा | Beat मूसल ( मोळा ). "~ 
प्रचण्ड, ( त्रि ) प्रकर्षेण चण्डः । प्रा० । दुर्धषे । दुवे । 
दुरन्त । तुन्द । प्रतापी. 

प्रचण्डघोण, (fe) प्रचण्डा घोणा यस्य । बडे नाक- 

वाला | ऊंची नाकवाला. 


ae z प्रचण्डरूये, ( त्रिश) प्रचण्डः सूर्यः यत्र । तीक्ष्ण ( तेज ) 


 सूर्यवाळा ( देश-स्थान ). 
अचण्डातप, ( ge ) प्रचण्डः आतपः । भीषण ( डरावनी) 
अचय, (प° ) ग्र+चि+अच्‌। समूह। बढना । शिथिल 
` ` ( ढीछा ) नामी संयोग 
HAL, ( त्रिः ) प्रमचुरक। बहुल । बहुत 
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[ प्रणय; 


प्रचेतस्‌, (go ) प्र+चित्‌+असिः । वरुण । एकसुनि ^ 


अच्छेदिळवाळा ( fe ). 

प्रच्छ, जिज्ञासा । पूछना | तु० पर द्विक० अनिट्‌ । एच्छति । 
अप्राक्षीत्‌. 

प्रच्छन्न, ( न° ) प्र+छदू+क्त | गुप्तद्वार। छिपाहुआ दर्वाज- 
ह। अन्तद्वार ( भीतरका द्वोजह )। आच्छन्न। ढकाहुआ. 

प्रच्छन्नतसक्र, (Fo) प्रच्छन्नः Tent: । छिपाहुआ 
( नजानागया ) चोर. 

प्र्छदिका, ( ate ) प्रच्छदयति । छर्‌+णिः्‌+ण्चुळ्‌ । वभि- 
रोग । डाकीकी बीमारी. 

प्रच्छादन, ( न°) प्रच्छाद्यते अनेन । छदू+णिच्‌+्युद्‌ । 
जिस्से ढांपते S । उत्तरीय वस्न | ऊपरके ओढनेका कपडा. 

प्रजन, (Fo) प्रजायते अनेन । प्र+जन्‌+अप्‌ । स्रीगव्या- 
दिषु पुंगवस्य संयोजनम्‌ । पहिले गर्भके लिये गौआदिका 
बैल आदिसे मिलाना । पछुओंके गर्भ ठहरानेका समय । 
उत्पत्ति. 

प्रजा, ( Sto प्र+जन्‌+ड । सन्तति। जन । औलाद । लोग । 
रइयत. 

प्रजाद्‌, (fre) प्रजां ददाति+दा+क। सन्तानको देने- 
बाला । वंध्यापनको दूरकरनेवाला. 

प्रजानन, ( त्रि» ) नी ( ate ) प्र+जन्‌+ल्यु+अन। उत्पन्न 
करनेवाला | उत्पादक. 

प्रजान्तक, (Fo) प्रजां अन्तयति-वा, प्रजायाः अन्तकः । 
यमराज | Bea देवता जो उत्पत्तिमानूका अन्त करं 
डालता है. 

प्रजापति, ( पु० ) ६ त° । प्रजाका पति । चार सुखवाला 
ब्रह्मा । प्रजा रचनेहारा । दक्ष आदि नरोंको पालनेहांरा । 
जामाता ( जवाई ) । सूर्य । अभि । त्वश्व । विश्वकर्मा. 

प्रजावती, ( ate ) प्रजा विद्यते अस्याः+मतुप्‌ःमको व होता 
है । जिसकी सन्तान हो ऐसी स्री । भाईकी खरी ( भाईका 
पुत्र मी अपना होनेसे ). र्‌ 

प्रजेप्सु, (fro ) प्रजायाः ईप्सुः-आप्त इच्छुः आप्‌ं+सन्‌+ 

` उ । प्रजाकी इच्छा करनेवाला. 


प्रज्ञा, (Bite ) अ्र+ज्ञा+अ। बुद्धि । सरखती । पण्डित (Ge). . 


प्रज्ञान, ( न° ) प्रःज्ञाश्ल्युट्‌ । बुद्धि । “करणे ल्युट्‌?” Pre 
( निशान ) “अच्‌”. 

ag, ( त्रि» ) प्रगते ( विरळे ) जानुनी यस्य ( “TS 
के स्थानमें “ज्ञु” होता है ) । विरळे घुटने (जानुओं) वाळा- 

प्रडीन, ( न° ) प्र+दी+क्त ( तको न )। पक्षिओंकी चाळ 
( गति ). 

प्रणय, ( Fo) प्र+नी+अच्‌ । प्रीति । प्रीतिसे प्रार्थना करना । 
उत्पत्ति । Be ( पियार ) । विश्वास ( भरोसा ) । नग्नता । 
निर्वाण। शान्ति. i 
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[ अतिशात, 


प्रणयिन्‌, ( पु० ) प्रणयः ( प्रेम ) अखि अस्य+इनि । प्रेम | प्रतारण, ( न० ) प्र+तृ+णिच7ल्युट्‌। वंचन । ठगना “युचः” | | 


करनेवाला । भता । नायक 


` प्रणव, ( So ) प्रकर्षेण नूयते अनेन । प्र+नू+अप्‌ । जिस्से 


बहुत स्तुति की जाती है । ओंकार । वेदके आदिमें पढने- 
योग्य शब्द, * 

प्रणाद्‌, ( पु० ) प्र+नम्‌+घन्‌ । ऊंचाशब्द । कानका रोग 

प्रणाम, ( Fo ) प्र+नम्‌+घञ्‌। प्रणति । झुकना ( आठ अंगों- 
का व्यापारविशेष्‌ ) 

प्रणाय्य, ( fre ) प्र+नी+ण्यत्‌ । असम्मत । द्वेष्य । प्रीति- 
झून्य । दुश्मन । प्रीविरहित । साधु और पियारा ( प्रिय ). 

प्रणिधान, ( न० ) प्रणिधीयते। प्र+नि+घा+ल्युट्‌ । प्रयत्न । 
कोशिश । अमिनिवेश । एक वातपर डुळजाना | योगशात्र- 
में “ध्यान” खयाछ वांधना. 

प्रणिधि, ( ge ) प्रणिधीयते । प्र+नि+धा+कि । चर । दूत 
( गृप्त-खूफिआ ) । अनुचर ( नोकर-चाकर )। याचन 
( मांगना ) और अवघान । खयाल. 


प्रणिपत्‌, भ्वा० To । पतति । अपातीत्‌। किसीके आगे 


झुकना । प्रणाम करना । आदरसे चरणोंपर गिरना । 
सलाम करना. 

प्राणिपात, ( go ) अ+नि+पत्‌+घन्‌। झुकना । प्रणाम । 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन” गीता 

प्रणिपातपुरःसर, ( eee) प्रणिपातः पुरः सरति यथा 
तथा । नमस्कारके साथ 

प्रणिपातशिक्षा, (ete) प्रणिपातस्य शिक्षा । प्रणाम 
करना । सिखलाना । झुकनेकी शिक्षा ( इल्म ) 

प्रणिहित, (Bro ) प्र+नि+घा+'क । प्राप्त । पाया । स्थापित । 
Wager । समाचिमें angen. ' 

प्रणीत, ( त्रि» ) म्र+नी+क्त। वह पदार्थ कि जिसका रूप 
रस आदि पकनेसे बदळ गया हो । क्षिप्र । फेंकाहुआ | 
रक्खा हुआ । और कियाहुआ । यज्ञ । संस्कार की गई अग्नि 
( पु० ) । यज्ञका पात्रविशेष ( Site ). 


srg, (go) ÈRA । नायक । छेजानेवाला। 


। उत्पन्न करनेवाला । शिक्षा देनेवाला, 
मणेय, (Pe) sat वऱय । अधीन । काबूमें 


' आयाहुआ 
' प्रतति; ( ote ) अ+्ततन+क्तिन्‌ । विस्तार । फैलाव । वढी । 


प्रतारण 

प्रति, ( अव्य० ) व्याप्ति Herat । लक्षण भाग । उलटकंर 
देना । को । ओर । फिर 

प्रतिकर्सन्‌, ( न° ) प्रति+कृ+मनिन्‌। कृत्रिम भूषा । बना- 
वटी सजावट । सजाना, . 

ग्रति( ती )कार, (ge ) प्रति+क्ग+घञ्‌ वा दीषंः। वेरनि- 
यातन । बदछा निकालना । कियेहुए' अपकारका वैसाही 
अपकार करके शोधन करना । रोग आदिकी चिकित्सा । 
इलाज । हटाना. 

प्रति(ती)काश (स), ( त्रि» )। प्रतिरूपं काशते। काश+ 
घञ्‌ वा A: । तुल्यरूप । सदृश । चमक । एक जैसा 

प्रतिकूल, ( त्रि० ) प्रतिरूपं कूरं पक्षः अस्य । विरुद्धपक्षवा- 
ठा । अननुकूल । विरुद्ध । बरक्स। विरुद्धपक्षको अवलम्बन 
करनेहारा 

प्रतिकृति, ( ज्ली० ) प्रति+#+क्तिन। प्रतिमा । साइञ्य । 
तसबीर । मुआफिक । प्रतिनिधि । इबजी । बराबरी 

प्रतिक्षण, ( अव्य० ) क्षण क्षण व्याप्य। व्याप्ती अव्ययी« । 
अभीक्ष्ण । वार वार ie 

प्रतिक्षिप्त, ( त्रिः ) रतिःक्षिप्‌+क। प्रेषित भेजा, 
अधिक्षिप्त । झिडकागया । बाघित । ट्टगया । तिरस्कृत ॥ ` 
निरादर कियाहुआ ; 7 

IATER, ( अव्य० ) ग॒दंग्हं-अव्य० स० । प्रतिघर । हर- 
एक घरमें 

प्रतिग्रह, ( Fo ) प्रतिभ्रह+अपू । खोकार । कबूछ। धमोचं 
दियेगये द्रव्यका ळेना । सेनाकी पीठ । दान लेना । सूर्य 


ग्रतिघातन, ( न° ) IRTA णिच्‌ स्युर्‌ । 
मारना. 


हे yi Pw ५ % » : 
SET SSNS ND lt AE AR 062८. 


अमिप्रायानुरूप । आशयके अनुसार इरादेके ee 
अतिरूप ॥ तसबीर. | पड 
प्रतिच्छाया, ( ete ) अतिरूपा छाया । भ्राश 
तसबीर । एंकसी छाया । अतिरूपता ह $ 
शकळका होना 


प्रतिदान, ] 
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[ परिवादिन्‌ 


प्रतिदान, ( न० ) प्रतिरूपं ( तुल्यरूपं ) दानं । प्रा० स०। | प्रतिभा, ( ate ) प्रति+भा+अ । बुद्धि । प्रत्युतन्नबुद्धि । 


विनिमय । बंदला । FAST दान । एक चीज देकर दूसरी 
छेना | न्यस्त द्रव्यका फिर अर्पण करना । अमानत हवाले 

. करना. 

प्रतिध्वनि, (Se ) प्रतिरूपः ष्वनिः। प्रतिशब्द । एक जेसी 
आवाज | गूंज. 

प्रतिध्वान, ( Fo ) ग्रति+ध्वन+घज्‌ । प्रतिशब्द । गूंज । 

. उलटाहुआ शब्द. 

प्रतिनधु, (५०) प्रतिनिहितः नप्ता । पोत्रः । प्रा० । पोतेका 
पोता । पडपोता । प्रपोन्न. 

प्रतिनिधि, ( पु० ) प्रति+निधीयते । तुल्यरूपतया स्थाप्य- 
ते ) । प्रति+नी+धा+कि । प्रतिरूप । वैसी शकळवाला । 
अपनी जगह वैसाही कायम करना । इवजी । प्रतिमा | 
तस्वीर. 

प्रतिनियातनम्‌, ( न° ) प्रतिकूलं निर्यातनं । लौटादेना । 


चुकादेना. ; 
अतिनिविष्ट, ( त्रिश ) प्रति+नि+विश्‌+क्तं । अभिमानी । 
सख्तखभाववाछा | उलटा । कुटिल. l 
प्रतिपक्ष, ( पु० ) प्रतिकूलः पक्षों यस्य । विरुद्ध पक्षवाला । 
शत्रु | व्यवहार | विरुद्ध प्रतिवादी । वार्खळाफ वोलनेहारा । 
deste स० । समान. : 
प्रंतिपत्ति, (ete ) प्रति+पदू+क्तिन्‌ । प्रवृत्ति । प्रागल्भ्य । 
धीरज । चतुराई । गौरव । प्राप्ति । पदकी प्राप्ति । कते- 
व्यका ज्ञान. 
ग्रतिपदू', ( ate ) प्रतिपद्यते ( उपक्रम्यते ) पक्षः अनया। 
प्रति+पद+क्रिप्‌ । पक्षको आरम्म करनेवाली तिथि । प्रति- 
` पदा | पडवा | एकम. 
प्रतिपन्न, ( त्रिः ) IRER । अवगत । जानाहुआ । 
' खीकृत | मानाहुआ । विक्रान्त | वलवाला. 


प्रतिपादन, ( न° ) प्रति+पदू+णिच्‌+ल्युट्‌ । दान देना। 


समझना | कहना. 
' प्रतिप्रसच, (ge ) प्रतिमत्र+स्‌+अप्‌ । निषिद्धकी फिर 
' गराप्िकी सम्भावना । फिर पैदा होना. 
प्रतिवन्ध, (Fo): ्रति+चन्ध+घन्‌ | कार्यप्रतिघातः। कामका 
रुकना-ण्वुळू | प्रतिरोधक | रोकनेवाळा ( Pre ). . 
प्रतिबळ, ( Fo ) प्रतिकूल वळे यस्य ` विरुद्ध वळवाळा शत्रु । 
, ..“अतिडुपं बढं यस्य” । समान बळवाछा ( त्रिश) “यो मे 
_ अतिबलो लोके” चण्डी, s 


= अतिविम्ब, ( नः ) प्रतिरूप निम्वं । विम्बसादश्य । परछा- 


FR 
प्रतिभय, ( त्रिः ) प्रतिगतं भयं अस्मात्‌ । भय देनेहारा । 
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फूर्तीकी अकिल. 

प्रतिभू, ( ge ) प्रतिनिधि: भवति । भू+क्विप्‌ । इवजी होता 
है । लमक । जामिन. 

प्रतिमन्दिरिम्‌, ( अव्य° ) मन्दिरं-मन्दिरं । प्रत्येक ( हर- 
एक ) मन्दिर ( घर ) में. 

प्रतिमा, ( oto ) अति+मा+अ । सहृशीकरण । एक जैसा 
करना । मृत्तिकाशिलादिमूतिं । मद्टी वा पत्थर आदिकी तस- 
बीर । सदृश ( समान । एक जैसा ) ( त्रिश) । 
“देवप्रतिष्ठा”. 

प्रतिमान, (. न° ) प्रतिमीयतेनेन । प्रति+मि+सा वा eget 
अतिविम्ब। परछाही । प्रतिमा: 

प्रतिसुक्त, ( fe ) ्रति+सुच्‌+-क्त। परिहित । पहिरागया । 
और छोडाहुआ | वांघागया | जकडागया | लगायागया. 

प्रतियल्ल, ( Fo ) प्रति+यत्‌। नङ्‌ । वाञ्छा । इच्छा । उप- 
ग्रह । निग्रह । रोकना । एक चीजको बहुत अच्छा वना 
डालना । संस्कार | लेना मेहनती । “प्रतिरूपो यन्नो यस्य” । 
qo । एक जैसा यन्न करनेहारा । ( त्रि० ). | 

प्रतियातना, ( ate ) प्रति+याद्यते अनया ।, चु० यत्‌ 


युच्‌ । प्रतिमा । तसबीर । प्रा० Fo | तुल्यरूप यातना ३: 


एक जेसी पीडा. 

प्रतियोिन्‌, (fre ) प्रतिरूपं युज्यते । म्रति+युज्‌+षिः 
नुण । विरुद्ध जुडता है । प्रतिकूल सम्बन्धवाला । जैसे 
अभावका प्रतिकूल संबंधवाळा होनेसे “घट” आदि 
प्रतियोगी है । विरुद्ध पक्षवाळा । विरोधी. 

ग्रतिरूप, ( न° ) प्रतिगतं रूपं । प्रतिच्छाया । अतिबिम्व । 
तसबीर । परच्छाही “प्रतिगतं रूप अस्य” । व° सहृ 
( समान एक जैसा ) ( Pre ). 

प्रतिलोम, ( fe ) प्रतिगतं लोम ( आलुकूल्यं ) अस्मात्‌ । 
ARIST | जो अचुकूछतासे विरुद्ध हो । वाम । 
विपरीत | उल्टा. . 

प्रतिलोमज, ( पु० ) प्रतिलोमातं जातः | HS । उत्तम 
वर्णेकी ख्रीमें नीच वर्णसे उत्पन्न हुआ । संकीणे । वर्ण 
संकर । दोगला. द 

प्रतिवचन, (न° ) प्रतिरूपं वचनं । वैसाही वचन । ग्रति- 
वाक्य । उत्तर | जवाब विरुद्ध वाक्य। बर्खिळाफ बोलना | 

* उलटा बोलना. * अ 

sara, ( त्रिः) प्रविगतो वातो यतः | sate वायु 
.उल्टा हुआ । जिस AW वायु लौटकर आता है वह देश. 

प्रतिवादिन, (ge) प्रतिकूल वदति । वद+णिनि | 
विरुद्ध पक्षवाळा व्यवहार । प्र्यर्थी । I । बर्खिलाफ 
' बोळनेवाला ( Bre). 


ग्रतिवासी, | 
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BE 


Soo न न त SES अमन 
प्रतिवासी (चेशि ) न, ( त्रि» ) प्रत्यासन्नं वसति ( वि- (ge ) प्रतिरूपः प्रतिकूलो वा सर्गः । ब्रह्माकी 


शति । ` प्रति+वस्‌+विश्‌) वा. णिनि ।. पास रहनेहारा । 
पडोसी | ग्रहासन्नवासी । घरके निकट वास करनेहारा । 
हमसाया. 

प्रतिविधान, ( न० ) प्रति+वि+घा+ल्‍्युट्‌ । प्रतीकार । 
उपाय | वदलालेना. 

प्रतिविरोध, (ge) प्रतिभरुघून-भावे घन्‌ । वाध । 
रोक । प्रतिबंध । विघ्न । निरोध । तिरस्कार । और 

.. चौय ( चोरी )। “ अच्‌ ”, 

प्रतिवेश, (go ) प्रति+विश्‌+घन्‌ । प्रतिवेशी । पडोसी । 
हमसाया. 

प्रतिवेशिन्‌ ( त्रिश )-नी (स्री०) प्रति+विश्‌+णिनि । 
पडोसी । हमसाया । घरके साथ निवास करनेवाला. 

प्रतिशासन, ( न° ) प्रति+शास+न्युट्‌ । निकृष्ट ख्रत्यादि- 
पर आज्ञा करना । हुकम करना । विरुद्ध आज्ञा । वर्खि- 
लाफ हुकम । “ अप्रतिशासनं जगत्‌ ” रुः. 


प्रतिश्या, (ate) stage । शीतकी व्याधि । 
नजला । “प्रतिऱ्यान”, “प्रतिश्याय” भी इसी Tat. 

Rea, (ge ) ग्रतिश्रीयते । प्रति+श्रि+अचू । यज्ञका 
घर । सभा । घर । आसरा. 

प्रतिश्रच, (go) प्रति+श्रु+अप्‌ । खीकार । कबूल कर- 
ना । मान लेना । गुंज. 

प्रतिथुत, (ete ) sited श्रूयते । श्रु+क्विप्‌। एक जैसा 

. सुना जाता है । प्रतिशब्द । प्रतिष्वनि । गूंज । प्रतिज्ञा । 
इकरार. 

प्रतिषेध, (ge ) प्रति+सिध+घम्र्‌ । निषेध । रोकना । 
“मत कर” ऐसा हटाना 

प्रतिएश्म, (ge ) प्रति+स्तम्भ+घज्‌ । प्रतिबंध । रोक । 
रुकावट । विघ्न 

पतिष्ठा, ( atte ) प्रतिनस्थानअच्‌ । क्षिति | थिवी । ब्रत 
वा यज्ञ आदिकी समाप्ति ॥ चार अक्षरोंके पादवाला 
एक छन्द । कूप आदिका संस्कार । ब्रत आदिकी समा प्तिमें 
कतेव्य कसे । ett । आश्रय । आसरा । “ ब्रह्मपुच्छं 
प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः. 

प्रतिष्ठापयित्‌, ( त्रिः ) प्रतिमस्था+णिच्‌+तृच्‌+पुगागमः । 
नियत करनेवाला ॥ कायम करनेवाला. 

प्रतिष्ठित, ( त्रि» ) ्रति+स्थाम्त 4 बनायागया । स्थिर 
कियागया । रक्खागया । राजतिलक दियागया । समाप्त 

_ 'कियागयाः 

प्रतिसर, ( ge ) प्रति+सु+अच्‌ । सेनाका पिछला भाग । 


aes पीछे दक्ष आदि प्रजापतिंआंकी सृष्टि विरुद्ध 
रचना | प्रलय 

प्रतिसीरा, (Ao ) प्रति सिनोति सियते वा। रक्‌ steer । 
जवनिका । कनात । पडदा 

प्रतिसूर्यक, ( पु० ) प्रतिरूपः सूर्यः+खारये कन्‌ | उपसूर्यः 
कमण्डल । सूर्यकी सभा । उसके समान रंगवाळा Fae 
( किरला ) 

प्रतिसृष्ट, ( त्रिः ) प्रति+सज्‌+क्त। प्रद्याल्यात। तिरस्कार 
कियागया | सेजागया 

प्रतिस्रष्ठ, (Be) अति+सउज+क्त । मेज़ागया । इन्कार 
( निषेध ) कर दियागया । दियागया । मत्त होगया- 

प्रतिहत, ( fe ) प्रति+हन्‌+क्त । वैर कियागया। रोका- 
गया | उळटकर माराहुआ. 

प्रति( ती )हार, ( पु० ) प्रति-ह+घज वा दीर्घः। उल्टकर ` 
चोट करना । दवोजा । “अण” । द्वारपाळ । दर्वान । 
(Be ) । “णिनि” प्रतीहारी “मायाकारी” छलिया, 

प्रतीक, (To) प्रति+कन्‌ । नि० दीघः । अवयव । 
हिस्सा । प्रतिरूप । दूसरी शकरू। विलोम । वरकस । 
( fe ) 

प्रतीक्षा, ( ate ) प्रतिनडेक्षपअ । अपेक्षा । इन्तिजारी । 
जरूरत । आशा, 

प्रतीक्ष्य, ( त्रिः ) प्रतिऽइक्ष+ण्यत्‌। पूज्य | इजतके लाः 

` यक। प्रतीक्षा कियागया. 

प्रतीचीन) ( fre ) प्रतीच्यां waste । पश्चिमदिशामें 
होनेवाळा । “यत? “प्रतीच्यः? यही अर्थ. 

प्रतीत, ( fre ) IHT । ख्यात । प्रसिद्ध । मशः 
हूर .। ज्ञात । जानाहुआ । दृष्ट । खुश होगया । आदर- 
सहित । बीताइआ | मानाहुआ । विश्वास कियागया 

प्रतीति, (ete ) प्रतिमइण्+क्तिन्‌ । ज्ञान । जान्ना 
ख्याति | महश्री । आदर । हषे । विश्वासः 

प्रतीप, ( fre ) प्रति+अप्‌-कमे० । अचू-नि० । प्रतिकूछ । 
RT | चन्द्रवंशका एक राजा 

प्रतीपद्रिनी, (ete ) प्रतीपं ( प्रतिकूल ) दरयति । . 
हश+णिच्‌। जो विरुद्ध मागेको दिखला देती है । “णिनि? 
भाया । स्री । औरत 

प्रतीपचचनम्‌, ( न° ) प्रतीपं वचनं । विरुद्ध वाक्य । कपः 

बोलना. 

प्रतीर, ( न° ) प्रतीयेते । प्र+तीर+क । तट । किनारा । 
जो तराजाय« 

प्रतोद, ( J ) पतुद्यते अनेन। THT । जिस्से पीडा 
होती है। घोडे आदिके ताडन करनेके लिये दण्ड । चाबुक. 
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[ ateata, 


2 (ete) HIRAI डीष्‌ । रथ्या । गली- 
कूचा । शहरके बीचका मार्ग । हद्द आदिके पासका राख्ता. 
प्रत्त, ( त्रि) प्र+दा+क्त । दियागया । देडालागया । मेटा 
' कियागया । विवाहमें दियागया । विवाद्वागया. 
gat, ( Pre ) stat । पुरातन । पुराना. 
प्रत्यक्ष, ( अव्य° ) प्रतिरूपं sem: । अव्ययी ० अच्‌। आंखके 
सामने । इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान । इन्द्रियजन्य ज्ञान । 
“aq उसवाळा” ( त्रि ). 

प्र्यक्षकता-ऋक्‌, (Ste) A इता । साक्षात देव 
ताको संवोधन करनेवाला सूक्त ( गीत ) 
AANT, (न°) प्रत्यक्ष ज्ञानं । साक्षात्‌ अनुभवसे प्राप्त 
हुआ ज्ञान 

अत्यक्षदशन-दाशिन्‌, ( पुः ) प्रसक्षं पश्यति+हश्‌}भन+ 
वा इन्‌। साक्षात्‌ देखनेवाला । आंखोंसे देखनेवाला. 


' ब्रत्यक्षदष्ट, (Pro) set इष्टः । साक्षात्‌. ( आंखोंके 


सामने ) देखागया. 


ग्रत्यक्षपरीक्षणम्‌, (न०) प्रत्यक्ष परीक्षणं । साक्षात्‌ परीक्षा 


करना ( परखना। इम्मिहान लेना ). 

प्रत्यक्षप्रमा, (Ste ) प्रत्यक्ष प्रमा । इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष हुआ 
कोई ज्ञान । निश्चित ज्ञान 

प्रत्यक्षप्रमाण, (न° ) प्रत्यक्ष प्रमाणभू । अयक्ष होनेका 
अमाण ( सबूत ) 

प्रत्यक्षफल, ( त्रि» ) प्रयक्षं फळं यस्य व्यक्त ( प्रकट-जा- 
हिर) Tae. 

अत्यक्षमोग, (ए ) seta: भोगः । इन्द्रियोंके सामने 
आया हुआ भोग. 


_ धत्यक्षवादिन,, (Fo ) अत्यक्ष घदति+णिनि । नेत्र आदि 


- इन्द्रियों्स जानीगई बात ( सवूती ) को खीकार करने- 
` वाडा। एकप्रकारका बौद्ध जो केवळ ग्रसक्ष प्रमाणही 


` ˆ मआनताहै. 
भ्रत्यक्षविहित, ( Pre ) प्रत्यक्षं विहितम्‌ । साक्षात. विधान 


. क्रियागया । वेदसे साक्षात्‌. आज्ञा दियागया. 


eH, ( त्रिश ) प्रतिगतं अग्रं (अप्रत्वम्‌ ) ग्रा० । आगेहुआ। 


` `. नतन। नया । साफहुआ, 


SIN 


र प्रत्यच्‌, ( fre ) प्रति+अच+क्विन्‌। पश्चिम काळ । पिछला 
._ ` समय। पद्चिमका देश । पश्चिम दिशा “तीची” 


प्रत्यनीक, (.पु० ) प्रतिकूलं अनीकं यस्य । जिसकी सेना 


S Recah शत्रु । विन्न रोक 


५» (ge ) प्रतिगतः अन्तं । प्राश । अन्ततक गया । 
का देश । सन्निकृष्ट देश । पासका देश ( त्रि» ). 
यात पत, ( पः ) प्र्न्तः ( सन्निकृष्टः) पर्व॑तः । 


प्रत्यपकार, (go) प्रतिगतः अपकारः । नि्यातन । 
वदला | उलटकर अपकार ( बुराई ) करना. 
प्रत्यसिज्ञा, (ete) प्रति+अभिनज्ञानअढ्‌ । जान्ना । पहि- 
चाचा, 
ग्रत्यभियोग, ( go ) प्रतिरूपोऽभियोगः। विरुद्ध (उल्टा) 
सवाल । अभियुक्त ( मुद्दालअ ) ने अपने ऊपर अभियोग 
(सवाल) करनेवालेपर दूसरा सघा करना । झुहुइैपर नाठिश.- 
भ्रत्यमिवाद, ( पु० ) प्रति+भमि+चदू+णिच्‌+घन्‌ । उल- 
टकर बंदना करना | आधिष्का वचन । “ल्युट्‌” “ART 
भिवादन” (ao ). 
NAA, (To ) प्रति+इण्‌+अच्‌ । शपथ । सां । कसम | 
. जान्ना । विश्वास । अधीन । शब्द । छिद्र (छेक्र सुराख) । 
आधार । निश्चय । स्वादु । मजेदार । कारण । व्याकरणमें 
धातु वा नामको निमित्तकृरके विधान कियागया एक 
प्रकारका शब्द. | 
प्रत्ययकारिन-कारक, (Pre) wert करोति । णिनि+ - 
qe वा । निश्चय करने वा करानेषाला. | 
प्रत्ययित, ( fre ) प्रतिन-अचून-क्त । प्राप्त । यथार्थं कह- 
नेहारा । विश्वासी । प्रतिगत । उलटकर गया । लोटा. 
प्रत्यर्थिन्‌, ( त्रि० ) प्रत्यर्थयते । प्रतिनअर्थ । पीडा पहुंचाना । 
णिनि । शत्रु । दुश्मन । “प्रतिकूलं अर्थयते” णिनि । व्यव- 
हारमें ग्रत्यर्थी । सुद्दालम. 
ग्रत्यपेण, ( न° ) प्रतिमऋ+निच्‌ पुकून-ल्युट्‌ । प्रतिदान । 
फिरदेना । age घनका फिरदेना । लौटना 
प्रत्यवयचम्‌, ( अव्य°) अवयवं अवयवं ( अव्य०स० ) 
प्रत्येक ( हरएक ) अंगमें । विस्तारसे 
ग्रत्यचसान, ( न° ) प्रति+अवभसोऽस्युट्‌ । भोजन । 
खाना 
प्रत्यचसित, ( Pre ) प्रतिनभवन-सो--क्त । भुक्तं । भोग- 
छिया । खाल्या 
प्रत्यचरुकन्द्‌, ( Fo ) प्रति+अवमस्कन्दू+घन्‌ । व्यवहार 
( धर्मशाल्न-कानून ) में चार प्रकारके उत्तरमेंसे एक । 
एक प्रकारका औषध ( Fe ). 
ग्रत्यचस्थात्‌, ( त्रि» ) प्रत्यवतिष्ठते | विसद्ध होकर ठहरता 
है । प्रतिपक्षवादी | वरकस बोळनेवाला । शत्रु । दुर्मन 
प्रत्यवाय, ( पु० ) प्रति+अव+इण+घभ्‌ । पाप। दोष । 
गुनाह । ऐव । विन्न. 


भत्यवेक्षण-परत्यवेक्षा, ( न० Ste ) अ्रति+अव+ईक्ष+अन 


जवाअङ्‌ | खबरदारी रखना । ध्यान रखना । तालाश करना, 
ग्रत्याख्यात, ( त्रिश ) प्रति+आञख्या+क्त । निराकृत | 
तिरस्कार कियाहुआ । दूर कियांगया । इन्कार कियागयां | 
ग्रत्याख्यान, (ae ) प्रति+आ+ख्या+ल्युट्‌। निराकरण | __ 
इनकार । तिरस्कार 
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प्रत्यागम'-प्रत्यागमनम्‌, ( पु० न° ) IRAHA 
वा अन्‌ । लोटना । पीछे आना । पहुंचना. 

प्रत्यादिष्ट, ( Pre ) प्रतिमआ+दिश्‌+क्त+। निरस्त । नि- 
काल दियागया । इंतिला दियागया । जीतागया. 

प्रत्यादेश, (ge) प्रति+आ+दिश्‌+घन्‌ । निराकरण । 
निकालना । हुक्स । इतिला । इन्कार करना. 

प्रत्यानयन, (Ae) अति-आ+नी+अन । लोटाना । पीछे 
लाना । फिर सिळजाना. 

ग्रत्यालीढ, ( न° ) wear । घनुंधैरस्थिति- 
विशेष । वायें पांवको सिकोडकर दाहिने पांवके फेलानेसे 
तीरंदाजका खडा दोना । धनुष्‌धारीका पेतडा । आखादित । 
चाराहुआ ( fre ) “आलीढ” से उल्टा. 

प्रत्यासन्न, ( Pre ) प्रति+आ+सदू+क्त । अतिनिकटस्थ । 
बहुत नजदीक. 

प्रत्याहार, ( Fo) प्रति+आ+ह घन्‌ । पीछे खंचना । योग- 
Mea “इन्द्रियोको अपने २ विषयाँसे निराकरण हटाना” । 
वापिस लेना । ध्याकरणमें “अण्‌” आदि. 

ग्रत्युत्क्रस, ( घु० ) प्रति+उदू+घन्‌ । युद्धके लिये उद्योग 
( हिम्मत ) अधान प्रयोजनके उद्देशसे अप्रधानका आरम्भ 
करना । प्रत्येक कार्यमे. जो पहिले पहिले करना उचित है । 
काम करना. 

प्रत्युत्तर, ( न० ) प्रतिरूपं उत्तरं अस्य । जिसका ठीक उत्तर 
हो | उत्तरका उत्तर वचन | जवावक्रा जवाब 

प्रत्युत्यान, ( न° ) प्रति+उदू+स्था+स्युट्‌ । अभ्युत्थान | 
आये इुएके सम्मानके WA आसनसे उठना । आगेसे 
उठना 

प्रत्युत्पन्नमति, ( Pre ) प्रत्युत्पन्ना ( तत्काळोचिता ) मतिः 


यस्य । उसकालमें उचित बुद्धिवाळा । जिसकी अकिल 


| समयपर फूर्ती हो. 

प्रत्युद्गसनीय, ( न° ) प्रति+उद्‌भ्गम्‌+अनीयश्‌ । आगेसे 

. उठनेळायक । घोतवल्लयुग्म । धोयेहुए दो कपडे । उपस्था- 
नके लायक । पूजाकरनेके योग्य ( Pre ). 

SJN, ( पु० ) अत्युषति ( रुजति ) कामुकान्‌ । उषरोगी 
होना+क । प्रभात । सवेर । दिनका मुख । कामिओंको 
पीडा देता है । आठ वसुओंमेंसे एक र 

TJE; ( ए ) प्रति+उद्‌+घन्‌ । विज्ञ । रुकावट 


, प्रथ्‌, प्रसिद्ध होना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । प्रथते। अप्र- 


थिष्ठ । “अडून प्रथा 
प्रथम, ( त्रि० ) अथू+अमचू । प्रधान । वडा । आद्य 
पहिला । “जस्‌? में सर्वनाम 
प्रथमकल्पित, (fre) प्रथमं कल्पितः । पहिले चिन्तन 
(ame) किया गया,  . 


>. oe 2 "es F 
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[ प्रदोष, 


प्रथमगर्स, (त्रिः) अथमः गः । पहिला गर्म । पहिले- aà: । पहिला गर्म । पहिले- 


पहिल गर्भवाली 

प्रथमदिवसः, (पु०) प्रथमः दिवसः । पहिला दिन 

प्रथमपुरुष, (पुः ) प्रथमः पुरुषः । पहिला पुण्य ( अंग्रेजी 
मे तीसरापुरुष ) 

प्रथमयोवन, ( न°) प्रथमं यौवनम्‌। पहिली जंवानी । 
जवानीकी हालत । युवावस्था 

प्रथमवयस , (न° ) प्रथमं वयः । पहिली उमर ( आयु ) 

प्रथमविरह, (go) प्रथमः विरहः। पहिला वियोग 
( विछोडा ) 

प्रथमवृत्तान्त, (पु० ) प्रथमः वृत्तान्तः । पहिली कथां 
(हाल ) । पहिली अवस्था 

TUATHA, ( न° ) प्रथमं सुकृतम्‌ । पहिला पुण्य ( नेक 
काम ) । पहिली मिहरवानी ( दया ) । पहिली सेवा 

SAARA, (Fo) प्रथमः आश्रमः । पहिला आश्रम । 
ब्रह्मचर्याश्रम 

प्रथमेतर, (त्रि०) प्रथमात्‌ इतरः | पहिलेसे दूसरा 

प्रथित, ( fre ) प्रंथंन-क्त । ख्यात । मशहूर । प्रसिद्ध । 
जाहिर 

प्रथिमन्‌, (ge ) एथोभावः । वडेका होना । एथुनइम- 
निच्‌ । स्थूलत्व | मोटाई । मोटापन 

प्रदूर, (go ) HEAT । विदारण ।. फाडना । सङ्ग । 
तोडना । एक प्रकारका योनिका रोग 

प्रदीप, (ge ) प्र+दीपू+क । दीप । दीवा । दीआ । लैम्प, 

प्रदीपन, ( पु० ) प्रदीपयति जठरामिं । प्रमी पू+णिच्‌)ल्यु । 
जो पेटकी आयको भडकाता है । एक प्रकारका विष ( ST- 
हिर ) | चमकानेहारा ( त्रिश ) 

seta, ( Pre ) ग्रम्दीप्‌+क्त । जगाया हुआ । रोशन किया- 
गया 

प्रदीत्तप्रक्ष, (fre) प्रदीप्ता प्रज्ञा यस्य । जगीहुई बुद्धिः 
वाला । तीक्ष्ण बुद्धिवाला | | 

mes, (त्रिश) stg .। बिगडगया । नीच। बंद 


माद । पापी । बुरा. . < at: 
प्रदेश, (ge) mR एकदेश । एक जिलह । 
देश । मुल्क । मित्ति । दीवार ; 


प्रदेश( शि )नी, ( ete ) प्रदिश्यते अनया । प्र+दिश ` | 
करणे SST । तजेनी ( अंगूठेके साथकी अंगुली )॥ 
इसीसे वस्तुका निर्देश कियाजाता है ।+णिनि “प्रदेशिनी?  . 
यही अर्थ ee 
प्रदोष, (fre) HET बुरा । बडे दोष ( म र 
वाळा । चूक । भूछ । सायंकाळ । रजनीसुख । 'रातक ap 
प्रारंभ । प्रदोष | (क 
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प्रपितामह, ( पु० ) प्रजातः पितामहो यस्मात्‌ । प्रकृष्टः 
पितामहो वा । जिस्से वावा ( दक्षआदि ) उत्पन्न हुआ 
अथवा अच्छा वावा प्रजाके जनक दक्ष आदि प्रजापतिओंके 
उत्पन्न करनेहारा चार सुखवाला ब्रह्मा । वाबेका पिता । 
पडबावा उसकी | स्री । डीप्‌. ( खत्री ). 

mata, (ge ) प्रगतः कारणतया पौत्रं । पात्रका घुत्र । 

. पोतेका पुत्र । पडपोता. 

प्रफुल, ( त्रि» ) प्र+फुलू-खिछाना+अच्‌ | विकाशायुक्त । 
खिलाहुआ । “प्रफुर्त” यही अर्थ । प्र+फुलू+क्त. 

WISH, (To) प्र+वंघ+अच्‌। संदर्भ । ग्रन्थ आदिकी रचना, 

प्रबन्थकरपना, (ele) ६ त° । वह कथा कि जिसमें 
थोडासा TA और वहुतही मिथ्या ( झूठ ) हो । प्रवंघकी 
रचना 

प्रवाळ, ( न० ) प्रकर्षेण वलति । अवकम्पते । ण । बहुत 
कांपता है । AAT । नया पत्ता । लाल रंग । एक मणि । 
मूंगा । वीनका डण्डा. 

Tere, (त्रि) प्र+बुघ्‌+-क्त । जागाहुआ । बुद्धिमान्‌ । ज्ञानी। 
शिक्षित । चतुर. 

TAT, (Fo ) HAUL . प्रकृष्टयुद्धि । अच्छीसमझ | 
जागना । नींदसे रहित होना. . 

प्रबोधन, ( न° ) प्र+बुधू+णिच+ल्युट्‌ । काल आदि हेतु- 
ओंसे पहिली गन्धके न्यून हो जानेपर वडे यत्नसे उसका 


mee, ( पु० ) see ga (qe) यस्य । जिसका वडा 
बल हो । कंदर्प । कामदेव । भ्रीकृष्णजीका पुत्र ( बेटा ) 
Tee, ( Fo ) प्र/ह+अप्‌ । पलायन । भागना । घन्‌ SRT- 
व” यही अथे हे 
प्रचन, ( न० ) Ag । युद्ध । लडाई । जंग. 
प्रधान, ( न° ) प्र+घामल्युट्‌ । सांख्यमतमें सिद्ध होगई 
तीन. गुणोंवाली प्रकृति । उसका कायं 
बुद्धितत्त्वं । परमात्मा। प्रशस्त । बहुत अच्छा.) और सचिव 
( वजीर )। सेनापतिओंका अध्यक्ष ( मालिक ) ( पु० ) । 
श्रेष्ठ aga अच्छा ) ( Be ) 
प्रधानपुरुष, (To) प्रधानः पुरुषः । राज्यमें बडा प्रसिद्ध 
वा मुख्य पुरुष । शंकरका नाम 
प्रधानमब्मिन, (Fe) प्रधानः ASH: । मुख्य मन्त्र 
= (R) 
प्रधानामात्य, (Se) प्रधानः अमालः । मुख्य मत्री । 
खास वजीर. 
` आधि, ( ge ) प्रधीयन्ते काष्ठानि अत्र । प्र+धा+कि । जहां 
उकडियें Tet जाती हें । पहियेके भागरूप छकडिओंके 
जुडनेका स्थान । रथकी नामि । पहिया । धुरा 
` अध्यान, ( न°) see घ्यानं। गाढा खयाळ । मनका 
_ पूरा २ एक ओर लग जाना. | 
MIA, ( पु० ) प्र+पचि-फैलाना+घन । फैलाव । संसार । 
उलटापन | इकट्ठा । संचय । ग्रतारण। ठगना 
Nasa he, (Pre) अपशे-कपटे घुद्धिः यस्य । धूते । वंचक । 
 , ठंगनेवाला । खचरा 
 अपञ्चित, (Pre) sere) विस्तृत । फैशयागया । 
पूरा वर्णन कियागया. 
प्रपतन, (न°) म्र+पत्‌+अन।. गिरना .। मृत्यु । मौत । 


F 


भडकाना 

प्रयोधनी, ( afte) sat अनया । JHE | 
जिस्से जागता है । दुरालभा । “प्रबुध्यते Ek: अन्न” जिस 
समय विष्णु जागता है । कार्तिंकशुक्कैकादशी । कार्तिक 
( कत्तक ) के शुक्कपक्षकी एकादशी । “प्रबोधिनी” यद्दी 
अर्थ “प्र+चुधू+णिच्‌+णिनि+लीप्‌, 

प्रभञ्जन, ( न° ) प्रभज्नति तृणादीन्‌ । TTT । जो 
तिनके आदिको तोडता हे-। वायु । हवा. 

प्रभद्र, (To ) Tas भद्रं अस्मात्‌ ५ व° । जिस्से बहुत 
कल्याण होता है । नीमका वृक्ष 

प्रभव, (ge) प्रभवति अस्मात्‌। प्र+भू+अप्‌ । उपजता 
है इस्से । पहिका प्रकाशका स्थान । उत्पादक । उपजाने- 
हारा । ६० वर्षेमेंसे एक । “अ+भू+भावे+अप्‌” । परा- 
कम । चछ । जन्म. 


whe, आज्ञा चलानेवाला । वडा सामी ( भहाराज ) 


उद्दीपन करना । .जागना । होशमें आना । जान्ना । : 


प्रभवितृ, (ge ) TS । समर्थवाढा.। शासक | _ 


fe) ्रभू+इष्णुच्‌ । बड़ी सामर्थ्यवाला । विशेष | ड 
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प्रभाकर, ( पु० ) ग्रभां करोति । SL प्रकाश कर्ता | प्रमाण, ( न° ) प्रमीयते अनेन । जिस्से सच्चा ज्ञान al 


हे सूर्य । एक मीमांसाशास्रके वनानेहारा. यथार्थ ज्ञानका साधन । इन्द्रिय आदि। मर्यादा । are | 
a? 
प्रभात, ( न° ) प्रसभान'क्त । प्रकृष्टं आतं अत्र । जिस समय | सच वोलनेवाला । हेतु । कारण । AART | “मावे ल्युट्‌ । ` 
बहुत प्रकाश होता है । प्रातःकाल । सवेर । सुबह. .| सचा ज्ञान. 


प्रभाव, ( पु० ) प्र+भू+घन्‌ । राजाओंका कोष ( खजाना ) | प्रमातामह, ( ge ) प्रार्धो मातामहो येन ( आरञ्ध पदका _ 
ओर दण्ड ( सजा ) से उत्पन्न हुआ तेज । तेज। सामर्थ्य । | लोप होता है )। जिससे “नाना” का प्रारम्भ होता है । 


शक्ति । ताकत, पडनाना । नानेका पिता । उसकी खी “डीप?” प्रमातामही 
प्रभास, ( go ) एकप्रकारका तीर्थ । “प्रभासं पुण्कराणि च” | ( पडनानी ). 
Baas. प्रमाद, ( पु० ) प्र+सदू+षन्‌ | अनवधानता । बेपरवाही । 


प्रभिन्न, ( पु० ) प्र+भिदू+क्त । खवन्मदगज । वह हाथी | कर्तव्यको अकतेव्य समझकर न करना और अकतेव्यको ` 
जिसकी मरी चू रही हो । मद वहानेहारा हाथी । प्रमेद- | कतेव्य समझ करना. 


वान्‌ । फरकवाला ( त्रि ). प्रमापण, ( न० ) प्र+मीज-हिंसा-मारना+खार्थ णिचू-आत्वं 
ग्रसु, ( पु० ) HS । विष्णु । शब्द । पारद (पारा )। SERIE । सारण । सारना. 
खामी (अधिपति ) ( त्रि० ). घरसिति, ( त्री ) प्रममामक्तिन्‌ । प्रमा । यथार्थज्ञान । सचा- 


Sat । ठीक २ जान्ना. 
प्रसीत, ( त्रि० ) प्र+मीन्‌-हिंसा+क्त। स॒त । मरगया। यज्ञके 
लिये मारागया पशु. 
प्रमीला; ( ote ) safest । तन्द्रा । ऊंघना । आँख 
मूद्ना. र | | 
mam, (त्रिश) प्र+मुचू+क्त । खोळ दियागया । ace 
कियागया. न 
असुर, ( न० ) प्रकृष्ट मुख ( आरम्मः )। अच्छा आरम्भ । 
उल्से लेकर । बहुब्रीहि समासमें यह पीछे रहता है । उस- 
बाला । मान्य । पहिला ओर श्रेष्ठ ( वहुत अच्छा ) जिसका _ 
सुं सामने हो ( त्रिश ) समूह । सुपारी (पु०). 
neta, ( fe ) प्र+मुदू।/क्त । हृष्ट। इपेयुक्त । खुशी । 
प्रसन्न | खुश हुआ. is AE] 
प्रमेह, ( पु० ) प्रमिह+घन्‌। एक प्रकारका रोग। रोगमेद: _ 
प्रमोद, (sop ्रसुदू+घन्‌ । हषे खुशी, 
प्रयत, ( 5 A, गयम । पवित्र । साफ । नियमयुक्त | 
नियमवाछा | शुद्ध । जितेन्द्रिय. पल 


प्रभूत, (Fo ) TAF । प्रचुर । बहुत । उद्गत । ( निक- 
ठाहुआ ) ऊंचा. 

maria, ( अव्य० ) तदारभ्य । तवसे लेकर । “बहुब्रीहि 
समासमें यह शब्द पीछे रहता है” । “इनद्रप्रशृतयो देवाः”. 

प्रसत्त, (fre) प्र+मदू+क्त मस्त होगया । जिसको भारी 
नश चढगया है। 

प्रमथ, ( पु० ) प्रम्मथ्‌+अच्‌ । शिवजीका एक AJ 
( नौकर ) । और घोडा । हरीतकी ( atte ) ( atte ). 

प्रमथन, ( T° ) TAS. वघ । मारना । क्लेश TE- 
चाना । विलोडन. 

प्रमथाधिप, (ge ) ६ त० । प्रमयोंका स्वामी । शिवजी 
महादेव. | 

प्रमाथिन्‌, ( Bre ) प्र+मथू+णिनि । छाचार करदेनेवाला । 
केश देनेहारा. 

प्रमथित, ( त्रि० ) प्रम्भयून-क्त । लाचार कियागया । 
कष्ट पहुंचाया गया. 

प्रमद्चन, ( न० ) प्रमदस्य ( हषेस्य ) वन । राजाके अन्तःपुर 
( ज्लीलोग ) का वन । राजाके form करनेके छिये | 
एक वाग. 

प्रमदा, ( ate ) प्रमाद्यति अनया+अप्‌ । जिस्से बहुत 
मस्त हो जाताहे । उत्तम योषिता । उत्तम St । वहुत fs.) वग यी 

eee क क्त arama, (Pre) अल्‌ । 

अमनस्‌, ( Fre ) wee मनो यस्य ( हृष्ट पदका खोप होता | करनेवाला । परिश्रमी । सिहनती. 

` है )। जिसका सन बहुत खुश होता है । महृ्चित्त | Eci 


MND LS TA NS ५ ५६ 


कोशिश । चेष्टा । न्यायमें तीन श्रकारका यन्न होता 
“बह? आत्माका गुण है । सांख्यमें वह बुद्धिका 
प्रयास । आद्र | इचत. ` 


FN) 


प्रयुत,. | . 


Digitized by Arya sain म Chennai and eGangotri 


` [ प्रवेशन 


. प्रुत, ( न° ) दशळखकी संख्या ( गिनती ) । /“क्षप्रयु- 


तकोटयः” लीलावती. 
: प्रथुत्छु, ( इः ) HTT । युद्ध करनेकी इच्छा 
वाळा । योद्धा । वायु । हवा । मेढा । संन्यासी 


` प्रयोक्तु, ( त्रिः.) sega । अयोग करनेहारा । कर्जा 
देनेमें धनका प्रयोग करनेहारा । उत्तमर्ण ( कजा देने- 


घाला ) । लगानेद्दारा 
प्रयोग, (.पु० ) प्रभयुज्‌+घन्‌। अनुष्ठान । किसी . मन्त्र 
आदिका. पूराकरना | वशीकरण । काबू करना । निद्शेन । 
मसाळ और घोडा । छगाना । मुकरेर करना । इस्तिमाळ 
करना 
प्रयोजक, ( त्रि» ) प्र+युज्‌+ग्बुरू । कामें श्य ( नौकर ) 
आदिको लगाता है । निकृष्ट ( छोरा ) भरस्य आदिका 
| प्रेरक । हेतुनामी कर्ता । लगानेद्दारा । प्रेरक 
प्रयोजन, (न° ) प्रभ्युज्‌+स्युट्‌ | मतळब। काम । उद्देश्य । 
हेतु | कारण। सवव. . 
प्रयोज्य, ( Pre ) प्रयोक्तु शक्यते । प्र+युज्‌+शक्याथे यत्‌। 
अयोग किया जासक्ता है । लगानेके लायक । नियोज्य । 
निकृष्ट मय आदि. 


प्ररूढ, ( Pre ) TREFT प्रवृद्ध । वढाहुआा । वद्धमूल । | 


_ जड पकडगया । उत्पन्न हुआ । “भावे घन्‌” प्ररोह । 
प्रूढि, (ste ) saath बृद्धि । घढना । जड पक- 


mete, ( पुः ) (IAA) अछुर निकलना । अंकुर 
फूरना | जमना 
` अलम्ब, ( पुर ) एक देख । प्र+छम्ब+अच्‌ । बहुत छटका 
= हुआ ( त्रि० ) 
JERAR, ( पु० ) प्रलम्बं हन्ति। इन्‌+उक्‌ । वलदेव । 
 “्रलम्बको मारनेवाला” 
प्रलय, ( पु० ) अलीयते अस्मिन्‌ । estima । जिसमें 
. सब कुछ छिपजाता है । वह समय कि जव रचे हुए 
` पदार्थ नाश हो जाते हैं । ब्र्माके दिनका अन्त । “भावे 
घन” । नाश । चेशका क्षय । छिपना 
. प्रजाप, ( ए० ) HEYT । अनर्थक वाक्य । प्रयोजनर- 
( बकवाद ) । बेफ़ायदह पागळोंका. वचन । 
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प्रवर, ( पु० ) TTT सन्तान लक याया । गोत्र । गोत्रके चंला- r 
नेहारे मुनिओंका समूह । श्रेष्ठ । अच्छा-( त्रि० ) अगुर- 
चंदन ( न० ). .' 

प्रवगे, ( पु० .) HL । एक अकारकी होमकी अभि. | 

प्रवतेक, ( Pre ) प्रवर्तेयति । प्र+इत+णिचू+प्ुछू । चला- ` 
नेहारा प्रत्तिजनक । काममें जोडनेहारा. . 

प्रवतेना, (ete) MHJ । प्रवृत्तिजनक व्यापार | 
काममें जोडना | विधि आदि । “ऐसा करो” इत्यादि. 

saa, (Pre) TAERA । श्रेष्ठ । अच्छा । नेक । प्रधान । 
वढासर्दार, | 

Wate, ( पु० ) HARHAA । एक प्रकारकी हवा । “भावे 
अप्‌” । नगरसे वाहिर जाना 

TACT, ( To ) ग्र+वद्द+करणे ल्युट्‌ । भनुष्योंसे उठाने- 
योग्य कपडोंसे ढकीहुई fais उठानेवाली सवारी । 
डोली । पाळकी ( 

प्रवास, (Fo ) HALT । दूर वसना । विदेशमें वास । 

` परदेशमें रहना. 

प्रवासन, ( fre ) प्र+वसू+णिचू+ल्युट्‌ । विदेरामें घास 
करना । मारना 

प्रचासिन्‌, ( त्रिश ) प्र+वस्‌+णिनि । विदेशमें वास करने 
वाला । परदेसी, 

प्रवाह, ( Fo ) प्र+्वदद+घन्‌ । परम्परागत वाक्य । लगातार 
चला आता वचन । अफवाह । गोगा । परस्पर कथन । 
आपस बातचीत करना । गुफ्तगू । बहुत बोलना 

प्रवाह, ( पु० ) प्र+वद्द+घन्र्‌ । परवृत्ति । जलका प्रवाह । 
व्यवहार । अच्छा घोडा 

ग्रविहारण, ( न० ) प्र+वि+ह+णिचू+ल्‍्युट्‌ | युद्ध । लडाई । 
जंग । फाडना । घिराहुआ 

प्रवीण, ( fre ) वीणया प्रगायति । प्र+वीणा+णिच+अच । 
चीनसे ऊंचे गाता है । निपुण । चतुर । समझवाला । 
चीनका गवैया 

प्रवृत्ति, ( ote ) प्रभशवत्‌+क्तिन्‌ । प्रवाह । वातां । बात । 
अवन्ति आदि देश 

SFE, (Pe ) HATT । वृद्धियुक्त । बढाहुआ । मौढ । 
पूरा । गाढा । चहा, 

प्रवेक, ( त्रि» ) म्र+विच्‌+घथ्‌ । प्रधान । सदर । बडा 

प्रवेणि-णी, (Site) । प्र+वेण्‌+इन्‌ वा डीप्‌ । हाथीके कंघेका 

चित्र । कंबल 

प्रवेश, ( ए० ) प्र+विश्‌+षन्‌ । अन्तर्गमन । भीतर जाना 


प्रचेशान, ( न° ) प्रविश्यते अनेन । विशू+करणे ल्युट्‌ । | 
जिससे बम 


कर्ते हैं। अधानद्वार । बढा दरवाजा) सिं | 
( शेर ) का दु्वाजा.। “भावे ल्युट्‌” अवेश । दाखिल होना, | 


=. 


sats, ] 
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i[ प्रसारण, 


प्रबजित, ( पु० ) प्रमत्रज+क्त। संन्यासी । जो ( गृह आदि ) 
छोडकर दूर चला जाता है वा विशेषतः ब्राह्मण जो चोथे 
आश्रममें प्रविष्ट हुआ है । जैनका शिष्य । ( चेला ) 
: SAFT, ( ete ) प्रनत्रजूऑक्यप्‌ । संन्यास । सव कामोंको 
छोडकर MAS दूसरे आश्रममें जाना. 
प्रबज्यावसित, (ge) अन्रज्यातः ( संन्यासात्‌) अव- 
“सितः च्युतः । अव+सो+क्त । संन्याससे गिराहुआ । 
संन्यासञ्रष्ट । यति । संन्यासी, ` 
प्रदामन, ( To ) प्र+शम+णिचू+ल्युटू । वध । मारना । 
शान्त करना । शान्त । साबिरी । हराना. 
प्रशसा, ( ate ) प्र+शंस्‌+अ । गुणोंको प्रकट करके स्तुति 
करना । तारीफ. | 
sated, ( Pre ) TTT । प्रशंसनीय । तारीफके 
ळायक । बहुत अच्छा । चोडा । लायक. 
प्रक्ष, ( पु० ) प्रच्छ+नङ्‌ । जिज्ञासा । जान्नेकी इच्छासे कह- 
नेके लिये प्रेरण करना । सवाल 
meta, ( पु० ) प्र+श्रिमअचू । प्रणय Lae । मुहब्बत । 
पियार 
प्रश्रित, ( fre ) प्र+श्रि+क्त । विनीत । शिक्षित । सीखा- 
` हुआ UTA । भला । हलीम 
` प्रष्ठ, ( fre ) प्रमस्था+क्त । नि० षत्वम्‌ । आगे जानेहारा । 
बहुत अच्छा । नेत्र 
SENE, ( पु० ) प्रष्ं बहति+णि । युगपाश्रेस्थ वृष आदि | 
सिखानेके छिये दोनों ओर Mec घोडे बैल आदि | 
Ta लानेके लिये गाही वा est लगायेहुए घोडा 
बैल आदि 
प्रसक्त, ( त्रि० ) HIGHT । प्रसंग । विषय । लगाहुआ 
मिलाहुआ । जुडाहुआ 
प्रसक्ति, ( ote) MHART । प्रसंग । लगना । 
. आपत्ति और अनुमिति 
प्रसङ्ग, ( पु० ) प्र+सञ््‌+षञ्‌ । आपत्ति । सम्वन्धविरोष | 
मेळ । मजमून । मैथुन । जनाह 
प्रसत्ति, ( ल्ली० ) अ्र+सदू+क्तिन्‌ । नैमेल्य । सफाई | 
प्रसन्नता. 
प्रसन्न, (Fre) प्र+सदू+क्त । निर्मल । साफ । सन्तुष्ट । खुश 
SAAT, (Sle) प्रसन्नस्य भावभतळ्‌। प्रसाद्‌ । खुश होना 
म्रसभ, ( न° ) अयता सभा ( सभाधिकारः ) अस्मात्‌ । सभा 
दूर होगई । बलात्कार । जबरदस्ती | अकस्मात्‌ ( अचान- 
कसे ) ( अव्य० ) | 
हे BRS वा । अभव । उत्पत्ति । वेग । 
IGS । नीवार ( स्ांकके was ) । 
सेना आदिका चारोंजोर १ A पासजाना | 
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| | (we) sires । ध र्‌ स्तारकारक 


TAT, (Fo) Heater | आगे जाना । फेलाव । वही 


राशि द्वाव । नदी । तुफान, 

प्रसरण, ( न० ) प्र+सृ+घन्‌+अन । .चळेचलना । भागना । 
घहना | फलजाना 

er (Fo ) प्र+सप्+ल्युद्‌ । सेनाके छोगोंका चारोंओर 


प्रसव, (Fo) प्र+सू+अप्‌ । गर्भमोचन । गर्भका छूटना । 
उत्पत्ति फळ 

प्रसवित्री, ( ete ) प्र+सू+अच्‌ । उत्पन्न करनेवाली । 
जननी | माता । मां 

प्रसव्य, ( त्रि» ) प्रगतं सव्यं ( वामलम्‌ ) । वाएंपनको 
प्राप्तहुआ । प्रतिकूल । बार्खिलाफ । वरकस । बिरुद्ध । 
विपरीत. ` 

प्रसह्य, ( अव्य° ) TAAL हठात्‌ । जोरावरी । 
जबरदस्ती 

प्रसह्यचोर, (Jo ) प्रसह्य ( बळात्कारेण ) चोरः । जोरसे 
चोरी करनेहारा । प्रकाशचोर। प्रकट चोरी करनेवाला । 
धाडा मारनेवाला 

प्रसाद, (Fo ) प्र+सदू+घन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । अंनुगह । 


मिहर्बानी । काव्यका गुणविशेष | खास्थ्य । ( आराम ye 


छगाहुआ । देवताको निवेदन कियाहुआ । युरुजनोंके 
खानेसे वचाहुआ 
प्रसादना, ( ete ) प्र+सदू+णिच्‌+युच्‌। सेवा 
प्रसाधक, ( fre ) प्रसाधयति ( भूषयति )। अ+सिघ+ 
Ragg । निष्पादक । पूराकरनेवाळा । सजानेहारा । 
अलकतो । “ज्ियां टापू” प्रसाधिका । “प्रसाधिकालम्बित- 
मम्रपाद” रघु 


प्रसाधन, (न° ) प्र+सिघ+णिच्‌स्युद्‌ । सजावट । कृत्रिम | 


भूषण । बनावटी । जेवर । वेश । मेस । “करणे ल्यु? । 
कड़तिका । कंगी । डीप 


ग्रसाधनविधि, (प°) प्रसाधनस्य विधि: । सजावटका | 


प्रकार ( ढंग )। सजावट, 


प्रसाधनविशेष, (ge ) प्रसाधनस्य विरोषः। 'विशेष- | 


संस्कार ( सजावट ) । भारी सजावट, 
प्रसाधिका, (ete) प्र+सिध+णिच प्वुल+डीप- 


सज़ानेवाली । संस्कार करनेवाली । किसी ब्लीकी qR- 


चारिंका 


प्रसाधित, ( त्रि० ) अ+सिधू+णिचू+'क्त । अलंकृत । संजा- 
यायया.। पूरा कियागया 


प्रसार, (ge) IATHA । फैलाव । E 
विस्तार संका खोळना 


प्रसारण, ] Digitized by Arya Samaj kolkor) Chennai and eGangotri [ प्रहसन्ती) 


प्रस्ताव, ( Fo ) प्र+लु+घन्‌ । अवसर I मोका.। (अकरण. 
मजबूत | प्रसंग. ai 

प्रस्तावना, (ate ) प्र+स्तु+णिच्‌+युच्‌ । प्रारम्भ ( शुरू ) । 
qaan और नटी आदिका आपसमें ` वातचीत . करना । 
“नटी विदूषको वापि” ao ६ To 


प्रस्ताचयज्ञ, (Fo) प्रस्तावस्य AT । परस्पर. वार्तालाप 
जिसमें प्रत्येक (.हरएक्र ) को कुछ बोलना आवश्यक है 


असारण, (To) प्र+स+णिचू+अन्‌ । फैलाना । वढना। 
विस्तार करना। “य” “र” “व” क्रा खरोंमें. परिणत 
होना (.बदलना ) क á 

प्रसारित, ( त्रिश ) प्र+छ+णिचू+/क्त । फेलायागया । विस्तार 
'कियागया । -वेचनेके. लिये फलाया .( जाहिर ) गया 


प्रसारिन , ( त्रि ) HEAR । विस्तारकरणम्‌। फेला- 


हु" नेवाला. 

प्रसित) ( त्रि») प्रमसो+क्त । आसक्त । लगाहुआ। जुडा- | प्रस्तावित, (fre) प्रनस्तुनणिचन'क्त..। प्रारुध । शुरू 
हुआ । eget. ` - ` ` कियागया । सूचन कियागया. . : . : 
प्रसिति, ( ate ) प्र।सो-बांधना+करणे क्तिन्‌। वांधनेका | प्रस्तुत, ( त्रि०..) He । ,प्रकरणप्राप्त .। ` अवसरपर 
 -साधन। रस्सी आदि आपडा । प्रासक्लिक ।.उपस्थित । हाजिर हुआ । FIT, 
: असिद्ध, ( Bre ) R । भूषित । सजाहुआ । | ` बहुत स्तुति कियागयां 

S ख्यात । मशहूर. प्रस्थ, (Fo) प्र+स्था+क । एक सेरका माप । पर्वत । पहा- 
. »प्रसिद्धि, ( atte ) प्र+सिध्‌+क्तिन्‌ः। विख्याति।-  मशहुरी । | डका एक ठुकडा । फेलाव- . 

TL पूर्णता प्रस्थान, ( न° ) प्र+स्था+ल्युट्‌ । जीतकी चाहवालेका जंगमें 
हह . TEA, (त्रिश ) प्र+्ख पू+क्त | सोया हुआ | सोगया. : . जाना । यात्रा । जाना. | 

प्रसत्ति; (ate ) प्र+खप्+क्तिन्‌ । सोना . | प्रस्थापन, (न°) प्रस्थानणिंचूं+पुकू अनं । ` भेजना। 
i प्रसू; ( ato ) प्र+सू+क्विप्‌। जननी । माता । केला । खारिज करना | रुखसत करना । गुप्तचर (जासूस ) का 
 :.छतां।घोडी, . नियत करना. _ 

प्रसूत, (त्रिः ) प्र+स+क्त। उत्पन्न हुआ ।-पेदा हुआ । प्रच; ( पु० ) पर+शुते+अ। क्षरण । वहना । दूध आदिका 
on जन्मा । 'नं-न-पुष्प ( ना-त्ली ०) थोडे कालसे जनी हुइ' at वहना 


प्रस्तुत, (त्रि०) ster | वह उठा । चळपडा (दूध आदि) 


प्रस्फोटन, ( न° ) प्र+स्फुट+करणे ल्युट्‌ । AT । छल । 
` “मावे ल्युट्‌? ताडन । चोद लगाना । खिलाना ।' विका- 


प्रसूति, ( afte ) प्र+सू+क्तिन्‌। प्रसव औलाद्‌ । अपत्य । 
उद्र (पेट) और माता । मां. + 
सूतिका, ( ate.) प्रसूता+इव कन । जातसन्ताना ज्ली । 


वह स्री कि जिसकी सन्तान उपजी हो. शन | अच्छीतरह फोडना. 
प्रसूतिज, ( न° ) प्रसूत्या जांयतेः। जन्‌+ड। जन्नेसे उपजा | ग्रसञ्चण, ( न० ) प्र+खु+स्युद्‌ । निरन्तर जलका वंहना 
= दुःख । जन्नेका दुःख जो सव लोकमें प्रसिद्ध है झरना । पसीना । पहाडका झरना । सीमना । एक पर्व 


प्रसूतिवायु, (ge) प्रसूतिकाङस्य वायुः। वचा जन्नेके : 
समयकी वायु (हवा ) 
प्रसून, ( न० ) प्रभ्सू+क्त (त को न )। पुष्प ।. फूल । 


तका नाम । भलीभांति TET. 
प्रज्ञाव, ( पु० ) RFT । मूत्रं । पेशाव। वहना. 
प्रहर, ( go ) प्रहियते यामिकढक्कादि अस्मिन्‌ । TEH 
अपू । जिस समय प्रहरका वाजा आदि बजाया जाता है । 
दिवसका आठवां भाग । दिनका आठवां हिस्सा । प्रहर 
प्रहरण, ( न० ) प्रहियते अनेन | EHS | ताडन करना। 
चोट लगाना । अन्न । औंजार ॥ गाडीका सन्दूक | 
“आधारे ल्युट्‌” युद्ध । लडाई । “भावे ल्युट्‌” प्रहार. 
चोट | काबू करना. aa 
'प्रहर्षिणी, ( afte ) प्रहृष्यति अनया । हृष्‌३ल्युद्‌र॑डीप्‌। | 
हरिद्रा । हल्दी । बारह अक्षरोंके पादवाळा एक छन्द । ' 
“og 2 
प्रहसन, ( न° ) प्र+हसतल्युद्‌ । हास्य । हसना । एक 


r i Sete sd jr 
ee AE  __ ~* _—= S ४७% ९ 


४ [ $ प्राज्ञ, : 
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प्रहस्त, ( पु० ) weet हस्तः । mot AERE- | प्रागल्भ्यम्‌, ( न० ) प्रगल्भस्य भावः+यत्‌ । धीरपना ॥ i 


पाणिः” । फेलीहुई अङ्कलिओंवाला हाथ । रावणका एक 

इ. सेनापतिः 

प्रहसित, ( Pre ) प्र+हस्‌+क्त । हंस पडा । तं-न। हंसना । 

' खुशी, ` ` 

प्रहास, (Go) प्र+हस्‌+घञ्‌+अ । बडे जोरसे हंसना । खिड- 
खिडाकर SAAT । नृत्य करनेवाला | नकल करनेवाला 

प्रहासक, (Fo) प्र+हस्‌+ण्बुळू। हंसियारा। मखौलिया। 
विदूषक । उद्टेवाज 

प्रहि, प्रियते अत्र । प्र+ह+इन्‌ । कूप । कूआ । खू. 

प्रहित, ( त्रि» ) प्र+हि+क्त। क्षित । फेंकाहुआ । भेजा- 

. गया । सूप ( दाल ) ( न० ) 

प्रहेलिका, (ete ) gaia (ghas ) अर्थके जान्नेके लि 
सवाल ( प्रश्न) करना | पहेली । बुझारत 

mele, ( पु० ) HEA । हिरण्यकशिपु saa 
पुत्र । एक देत्य 

Te, (त्रिश) RFR । नम्र । झुकाहुआ | हलीम । विनीत. 

प्रांशु, (Pre ) प्रकृष्टा अंशवः अस्य । उच्च । ऊंचा । उन्नत. 

प्रकास्य, ( न० ) प्रकामस्य भावः+ष्यन्‌॥ आठ सिद्धिओं- 
मेंसे एक । चाह । मर्जी | इच्छानमिघातरूप ऐश्वर्य. 

प्राकार, ( पु० ) प्रकीर्यते । कु+घञ्‌ दीर्धः । ईट आदिसे 
बनायागया । घेरकी शकलमें प्राचीर आदि TET 

> पनाह | कोट. 


प्राकृत, (fie) sat aga ( अपकार्यं ) यस्य । जो 


` बहुत अपकार कर्ता है । नीच । “प्रकृतेः अथं” 
अण्‌ । ग्रकृतिसम्वंधी । मिजाजी । प्रकृया ( खभावेन 

OME ) अण्‌ । खभावसे बना । खभावसिद्ध | “प्रकृते 

- ( संस्कृतशब्दात्‌ ) आगतः अण? । संस्कृत शब्दसे 
निकला नाटक आदिमें प्रसिद्ध अपभ्रंश शब्द-। : बिग- 

: डीहुई बोली ! 

प्राकृतसित्र, ( न° ) प्राकृतं-खाभाविक मित्रम्‌। खाभाविक 
( कुद्रतन ) मित्र. ) 

प्राकृतप्रलय, (Fe) ato । कार्यब्रह्मके नांश होने- 

` पर कार्यसमूहका 'प्रक्ृतिमें लीन होना । प्रल्यवि- 
शेष | महाप्रलय, 

प्राकृतिक, ( त्रिः ) -की -( ate ). Ser निर्दृत्त:+ठजु+ 

इक स्वाभाविक | खभावसे उत्पन्न हुआ 


आक्तन, (fre ) प्राचि काळे. । केशे प्राच्यां दिशिवा 


भवः व्युतुट्‌ च । पहिला समय । पुराना । पूर्व दिशा । 
आगभच । IRSE . . ` 


अभिमान | चतुराई । वडाई. 

प्राग्भार, ( Zo ) प्रकृष्टो भारः । वडा ater । उत्कर्ष | 
परमभाग | वहुतसा । पर्वतकी चोटी. ' ` í 

प्राग्नहर, ( fre) प्रकर्षण अग्ने द्वियते असो+अप्‌ । जिसे 
सवसे आगे किया जाता है 

प्राग्र्य, ( fre ) प्रकर्षण अग्रे भवः+यत्‌ । बहुत आगेहुआ: 
श्रेष्ठ । अच्छा नेक, | 

प्राग्वंश, ( पु० ) प्राकृवंशः ( सपल्लीकयजमानादिसंमु- 

` दांयः) अन्न । हृविगृह ( होमका घर )से पूर्वभागमें 
यजमान आंदिकी स्थितिके लिये घर. ' 

प्राघार, (go ) प्रशचनक्षरणमघजञ दीघेः । `यज्ञ आदिमे 
अभिपर घीका चहाना i 

प्राघुण, ( पु० ) प्र+आ+घुण+क .। अतिथि.। अचानक 
आगया कोई जन. 

प्राङ्गण, ( न० ) अक्ृष्ट अज्ननम्‌। ग्रहभूमि | घरकी एथिवी । 

` उटान । हाता । अजिर । चोतडा । वेडा । एकवाजा ४ 
आंगन | 

ore, (Rre ) प्र+अचू+क्तिनू । पहिला समय ओर है 
देश । “प्राची” (ate) पूर्वे दिशा । तन््रमें पूज्य और 
पूजकका मध्य देश 

प्रांचीन, ( त्रि) प्राकू+भेवार्थ खं । gamer वा देंश- 
का । पुराना 

प्राचीनबहिस, ( पु० ) इन्द्र । एक राजा 

प्राचीनावीत, ( न० ) श्राद्ध आदिमें वायें हाथको वा- 
हिर निकालकर दहिने कंधेपर यज्ञोपवीतका रखना. ' $ 

प्राचीर, (32) प्राचीयते । a दीर्घश्ः 
चारोंओरसे वेष्टनाकर ( घेरेकी शकल ) में ईंट आदिका 
बनाहुआ आवरण ( पडदा ) । dae. फसील २ 
शहरपनाह 4 कोट = 

प्राचेतस, ( पु० ) वाल्मीकमुनि । प्राचीनवहि राजाका 
पुत्र | वरुणका पुत्र er 

प्राच्य, (पु० ) प्राचिभवः। पूर्वका । शरावती नदीके 

- पूर्वे और दक्षिणका देश oe 

प्राच्यभाषा, (te) प्राच्या भाषा । भारतवर्षकी पूर्व 
दिशामें बोली जानेवाली भाषा ( जवान ) 

घाजापत्य,.( प° ) प्रजापतिः देवता अस्य 


. वार दिनमें समाप्त होनेहारा एक ब्रत ( न 
पतिका चरु आदि PS 
( 2 ) 


meee, ] 
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[ आदुर्भूत+ 


प्राशकथा, ( ate’) sige कथा । किसी पण्डितके विषयमें | ग्रौतःस्सध्या, (cto ) प्रांतः उपास्या संध्या । सवेरे उपा- 
[नी 


कथा ( कह 


सना करनेयोग्य संध्या ( इश्वरकी प्रार्थना ध्यास आदि ) 


ग्रा्मानिन्‌, (Fre) आत्मानं ग्रहं मन्यते। अपनेको पण्डित | प्रातर्‌, ( अव्य० ) प्रभांत । सवेर। सुबह । तीन घडी 


मानता है ( वास्तविक पण्डित नहिं अर्थात्‌ मूख है ) 
प्राज्य, ( न० ) प्रकृष्टं ` आज्यम्‌ । AIHA, वा। 
बहुत घी । बहुत ( त्रि० ). 
mane, ( त्रि) saat rset येन । प्रार्थनाके समय दोनों 
हाथ जोडे हुए ( आदर वा दीनता दिखानेके समय ) 
प्राइविवाक, (Fe) अर्थिप्रर्थिनो एस्छति। प्रच्छ+क्रिप्‌ । 
प्राद । तयोवौक्यं विरुद्धाविरुद्धतया विवेचयति । 
वि+विच+घन्‌ | Hilo । Ges और सुद्दालभकी वातको 
सुनकर भला चुरा विचारनेहारा । राजासे' नियत कि- 
याहुआ व्यवहारको देखनेहारा । “यहां .कई MOR- 
बिवाक” ऐसा पढते हैं 
प्राण, ( Fo ) प्र+अन+घज्‌। हृदयमें नासाके आगे'रहनेद्दारा 
वायु | काव्यका जीवन रस । वायु ( इवा) ओर बल, 
प्राणनाथ, (go) ६ ae । प्राणोंका खामी । पति। 
मालिक । खाविंद 
प्राणमयकोष, (go) राग आदि कर्मेन्द्रियके सहित 
पाच प्राणोसे भराहुआ कोष ( मिआन ) की तरह आ- 
 च्छादक दोनेसे मानो कोष है । चेदान्तमें कहाहुआ 
जीवके खरूपको , ढांकनेहारा कर्मेन्द्रियसहित पाचों 
प्राण. ( प्राणे, अपान, समान, उदान, और. व्यान) 
प्राणसयम, (go) प्राणस्य संयमः यत्र ( व्यापारे )। 
- जिस व्यापांरमें ग्राणरूप ब्रत्तिविशेष ( नासाके आगेकी 
ag). का संयम ( रोक) हो। प्राणायाम ( प्राणको 
` रोकना ) । इस ब्यापारसे प्राणरूपी वायु वाहिर नहीं 
जासक्ता इसीको योगशाल्नमें “प्राणसंयम” कहा है 
प्राणायाम, ( Fo ) प्राणः ( प्राणवायु: ) आयम्यते ( सं- 
यम्यते ) येन । आम+यम्‌+घन्‌ । जिस्से प्राणवायु रुक 
` जाता हैः। योग आदि amet प्रसिद्ध एक व्यापार जो 
' प्राणवायुके रोकनेका साधन है । बाहिरकी प्राणवायु- 
. को खेंचकर पूरण करना, शरीरमें भरेहुए घडेकी भांति 
afer देना, रुकीहुई उसी हवाको क्रमसे वाहिर 
निकालकर रेचन करना, इस प्रकार अपनी इच्छासे 
. _ प्राणवायुको चलाना आदि “प्राणायाम” कहलाता है 
ध्राणिद्यूत, (न°) प्राणिभिः पणपूर्व द्यूतम्‌ । दिव्‌+भावे क्त । 
' मेढा वा sys आदि ग्राणिओोंसे शर्तके साथ जूआ खेलना 


o प्राणिन्‌ si ma, ( पु० ) प्राण+अस्त्यर्थ इनि। प्राणवाला । जीव । 


लान आदि i सचेरका काम 


दिन चडेतक 

प्रातराश, ( पु० ) प्रातः अश्यते ( भुज्यते ) अस्‌+घञ्‌ । 
प्रातः ( प्रभाते ) आशो भोज्यम्‌। प्रातःकारंका भोजन । 
सचेरका खाना 

प्रात्भोजनम्‌, ( न°) प्रातःकालिकं भोजनम्‌ । प्रातःकाल 
( दिनका पहिला समंय )का भोजन ( खुराक ) 

प्रातिदैवसिक, ( त्रि )-की- ate ) प्रतिदिवसे wat 
उन्‌+इक । ग्रतिदिन ( हररोज ) होनेवाला. 

प्रातिपदिक, (ge) प्रतिपदि इयते+ठक्‌ । प्रतिपदा 
( एकम ) में होम किया जाता है । अभिदेवतां । व्याक 
रणमें प्रत्यय ओर प्रत्ययान्तं एवं धातुसे भिन्न छुद्न्त 
तद्धित .और समासंसे Rage अर्थवाला शंब्दका 
स्वरूप ( न० ) । अर्थ रखनेवाला शब्द 

प्रातिभाव्य, ( न० ) प्रतिभुवो भावः । जामिनका होना । 
जामिनी 

प्रातिभासिक, '( Bre. )-की-( ete ) प्रतिभासे. भवः+ 
उभ्‌+इक | देखनेमात्र ( मिथ्या )में होनेवाला । प्रतीति- 
मात्र । जो. सच्चा नहिं । उसकी तरह देखनेमें आनेवाला.। 
जैसे रजूमे सर्प प्रातिभासिक है. 

प्रातिशाख्यम ( न° ) प्रतिशाखायां भव॑+यत्‌ । व्याकरणकी' 
एक पद्धति जो खरविद्याका प्रकाश करती है ( चार प्रातिः 
शाख्य हैं, शाकलशाखा ऋग्वेदकी । Te और कृष्णयजु- : 
वेंदके दो । एक अथर्ववेदका ). 

प्रातिस्विक, (to) प्रतिखे ( एकेकस्मिन्‌ ) भवः+ 
उक्‌ । प्रत्येक पदार्थका अपना २ असाधारण (खास) धर्म. 

प्रातिहारिक, ( Bro ) प्रतिहियते अनेन । प्रतिहारः ( का- 
in ) माया । सः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । मायाकारक । 

या. 


प्रातीतिक, (त्रि )-की (alte ). प्रतीतौ भवः+इक्र | 


प्रतीतिः ( मन ) में होनेवाळां । मानसिक । खयाली, 
प्रातीपिक, ( त्रिश) प्रतीपे भवः+इक। विरुद्धं हुआ उलटा । 


MARR, ( त्रि» )-की ( ete ) wae. भवः+ठन्‌+इकं | 
प्रतिदिन होनेवाला । नित्यका । रोजकां 

प्राथमिक, ( fre) प्रथमे भवःमउञ्‌ । प्रंथमकालभव । 
IRS समयका 

प्रादुभोच, ( पु० ) प्रादुस+भू+घम्‌ । प्रका । आंविभीव | 


SRS, (न० ) ( प्रभाते ) कृत्यं ( कर्तव्यं ) । | प्रादुभूत, ( Pre) प्रादुस+भूत/क्त । प्रकटित । प्रकट हुआ । 


जारिहुवा 
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आदेश; ] 


प्रादेश, (ge) प्र+दिश्‌+घञ्‌-दी्घः । 
फेलाहुआ अंगूठा । देश । एक प्रकारका माप 

प्रादेशन, ( न० ) प्र+आ+दिश्‌+ल्युट्‌ । दान देना | 
खरात. 

प्राध्व, ( go ) प्रगतोऽध्वानम्‌ । अच्‌ समा० रथ आदि.। 
““प्रकृषटोऽष्वा” ।.अच्छा रास्ता we (.हलीम )। वद्ध 
( वंघाहुआ ) ( fre ) 

प्रान्त, ( पु० ) प्रकृष्टोडन्तः । शेषसीमा । पिछली. हद 

meat, ( न°) प्रकृष्टं अन्तरं ( अवधानं ) यत्र । जहां 

- बहुत फरक हो । दूरगम्य. पथ । दूर जानेके योग्य माग | 
छायारहित पथ । जंगल ।.बृक्षकी खोड 

प्रापक-पिका, ( पु० Ste ) HTT ASL । पहुंचाने 

` वाला । पहुंचानेवांली । लाभं करनेवांला, | 


प्रापित, (fre ) प्रमआप्‌+णिच्‌+क्त । पहुंचायागया | लाभ 
करायागया 


प्राप्त, ( त्रि» ) प्र+आपू+क्त | पाया | लाभ किया। हासिल 
किया । पहुंचगया 

प्रातकाल, ( त्रि० ) प्राप्तः कालः येन । जिसे समय मिल 
Tae. . 

प्राप्तमनोरथ, ( Pre ) प्राप्तः मनोरथः येन । जिसकी इच्छा 
पूरी होगईहै । मनोरथकों पाया हुआ 

प्राप्तयोबन, ( त्रि० ) प्राप्त यौवनं येन । यौवन ( जवानी ) 
प्राप्त किया हुआ । युवा ( जवान ) होगया 

marga, ( fre ) प्राप्ता अजुज्ञा येन । प्रस्थान ( रुकसत ) 
की आज्ञा पाया हुआ 


ध्राप्ावसर, (Pre ) प्राप्तः अवसरः येनं समय ( सोका ) 


पाया हुआ | जिसे ठीक समय मिल गयाहै 
प्राप्ति, (ete ) प्र।आपू+क्तिन्‌ । वृद्धि । लाभं । पाना 
. दूसरी site पहुँचना । मेल । अणिंमा आदि ऐश्वर्या- 
मेंसे एक ( जिस्से मनमांगी वस्तु मिलती है ) 
प्राप्य, ( Pre ) प्र+आपू+ण्यत्‌ गम्य । पहुंचनेलायक । 
पानेलायक 
MAA, ( न० ) THEE । उपडॉकन द्रव्यं । मेटा 
प्रामाणिक, ( त्रि० ) प्रमाणेन Ria: ( सिद्धः )+ठक्‌ । 
` aag आदि प्रमाणसे सिद्धहुआ । सहेतुक । बादलीक । 
सभाके लायक 
प्रामाण्य, (go) प्रमाणस्य भावः । प्रमाणका होना. । 
तद्वति तत्प्रकारकलररूप ज्ञान धम । जो वस्तु जैसी हो 
उसे .-वेसाही जाज्ञा. । वह न्यायमतमें परतोग्राह्य 
( दूसरेसे समझनेळायक है ) और मीमांसकके मतमें खत 
गाह्य ( आपही समझनेछायक ) है । अपनी . सामग्रीसे 
` अहण करनेयोग्य सबूत 
ग्रामादिक,: (Pre )-की-( ज्ञी०.) अमौदेन , भवःयठनू- 
o इक भूलसे हुआ । नेपरवाहीसे होगया 


or 
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तर्जनीसहित | प्राय; Cge) प्र+अयनइण्‌ T, FEAL वा- । BY! 


मौत । बाहुल्य । बहुताग्रत । विन खाये मरना । अनश- 

- . नम्‌ । सत्यु 

प्रायश्चित्त; ( न०.) प्रायसू+चित्‌+'क्त । “प्रायस्‌( तपस्या ) 
चित्त ( निश्चय ) है, निश्चयसंयुक्तः तपस्थाकों aa 
कहते हैं”? । “पाप दूर होनेका सांधन होनेसे विधि 
( वेदविधि ) द्वारा वोधन कियाहुआ चान्द्रायण आदि कर्मे« 

प्रायश्चित्तिंन्‌, (fre ) .. प्रायेश्चित्त कर्तव्यतया अखि 
अस्य । इनि । वह जन कि जिसे ( पापका निश्चय होने 
से.) प्रायक्षित करना उचित है 

प्रायस्‌, ( अंव्य7 ) बाहुल्य | बहुतायत । औरं तपस्या 

प्रायोपविष्ट; ( त्रि») प्रायाय ( अनशनम्व्यवें ) उपंविष्टः। 
उप+विश+क्त । कुछ न खाकर मरनेकें लिये वठंगया । 
खाने बिना मोतके लिये उद्यत हुआ डः 

प्रायोपवेशं, (ge ) प्रायांयः ( अंनर्शनसत्यंवें ) .उंपंवेश! 
( स्थितिः ) । भोजनबिन मौतके . लिये बैठना ॥ संकल्पपूं 
वेक सम्पूर्ण कार्यका परित्याग कर खानेविन' मौतेकें 

लिये उद्यम 


| प्रारब्ध, ( न० ) प्रम्आमरभू+्त। प्रकृष्ट आरब्धं (खकार्य) 


अननाय कृतारंभः येन । देह आंदिका आरम्भक ( रचने- 

` हारा ) अदृष्ट .( धर्म और अधमे). विशेष |. उसका 
भोगसेही क्षय होता है । कृतारम्म ( आरम्भ ` कियाहुआ 
शुरु कियागया ) (त्रिश). , ` 

प्रार्थना, (ate ) प्रमअर्थभयुच्‌ । याज्ञा । मांगना। हिंसा। 
मारना | “ल्युट्‌” । हसन और याचन ( न० ). . 

प्रार्थित, ( Bre ) प्र+अर्थनक्त । याचित । मांग्रागया । कहां- 
हुआ । AIGAT: 

च्राळग्ब, ( To ) प्रकर्षण आलम्वते । प्र+आ+ल्म्ब+अंच-। 

गळेमें माला आदिका सीधा लटेकना । बहुत लंटकता है 

प्रालेय, ( न० ) प्रकर्षण लीयते । प्र/आ+लीक्यत्‌। प्रल- 

याय हितम-+अण्‌ । बहुत छिपजाता है । नाश हनेरा । 

हिम (am). ` 

प्रावरण,.( न० ) प्रात्रियते अनेननव्युट्‌ । जिस्से ढांकों 
जाता है. । उत्तरी TAHA कपडा FIT .॥ चादर 

F CTAR 3 ( Jo )- 

प्रावूष-षा, ( ate ) प्रकर्षेण आवर्षेति अन्न । इषु+क्िप्‌ 

बा टापू। जिस समय.बहुत वर्सता है । वर्षोकांल । वसी- 
तका मौसम. 


कद्म्बका वृक्ष । बर्सातसें होनेबाला (fo ).. . 


वाला.। . सभ्य (.सभासदू ) ( पु० ) 


maT, (ge ) प्रादृषि भाव । एण्यः | बसातमें हुआ | ड 


प्राक्षिक, ( त्रि» ) श्नं करोति+ठक्‌ ॥ 'कुशलादि set aos 
रक । “आप अच्छे हैं” इत्यादि प्रश्न ( सवाल ) ह कः 


ata, | Sieh Digitized by Arya Sani ROARdaljon Chennai and eGangotri . | प्रेमन्‌ 


= (go ) प्रकर्षेण अस्यते। असू+कर्मेणि+घन्‌ । जो 
बहुत फेंका जाता है । इन्ताञ्न। भाला .। एक औजार 
प्रासाद, (Se ) प्रसीदति अस्मिन्‌ । प्र+सदू+घ््‌ । दीघं 
sf पूर्वपदस्य । जिसमें बहुत प्रसन्न होता है । देवता वा 
राजाओंका घर | महल 
: ‘Stra, ( प० ) प्रकृष्टं प्रथमं वा अहः+रच्‌-अहादेशः' णलम्‌ । 
area पहिला दिन । gate । दिनका पहिला प्रहर 
_ प्राह्वेतन, ( fro ) m ( पूर्वाहे ) Wage तुटू च । 
 , पूर्वाहभव। पहिले प्रहरका. 

_ प्राह्वेतराम्‌, ( अव्य° ) अतिशयेन प्राहः । तर+आमु । एवं 
नि । अतिप्रेत्यूष । बहुत TAC | बहुत सुबह | सवेरसार. 
` प्रिय, (ge ) प्रीणाति । प्री-तर्पण-प्रसन्न करना+क । भर्ता । 
= पति। मालिक । एक हरिण । मनोहर ( दिलपसंद ) 
(Be) 

` Raa, (Ae) प्रियं ( प्रियकरं ) मधुरं वदाति । 
` खच-सुम्‌ च । पियारा वा मीठा बोलनेहारा । एक गंधर्व 
(ge). . 

. प्रियह्ु, ( पु० ) RETH । नि०। मुमूच । एक वृक्ष । 
7 एक वेळं । राजिका ( राई ) । पिप्पली ( मघ ) । कडु 


' घु; सर्पण-सरकना । भ्वा० आत्म० THe अनिद्‌। प्रवते | 

अप्रोष्ट 

“FS, ATASA । भ्वा० पर० सक० सेटू । प्रोटति | 
अप्रोरीत्‌ | सेट 

TT, भस्मीकरण । ( भस्म-खा-खाक करना ) भ्वा० । 
प्रोषति । अप्रोषीत्‌ “क्ला” में चेर्‌ 

Jg, सेक-सींचना और पूर्ति-मरना । सक० । लेह । पियार 
करना | अक० अया Wo सेटू । मुष्णाति 

सुष्ट, (fre ) मुषनक्त । दग्ध । सडाहुआ । जलाहुआ. 

प्रेक्षा, ( ete ) प्रकर्षेण ( प्रमाणादिना ) इक्षा । अच्छी 
तरह ( सबूती .बगेरह ) से देखना । पर्यालोचना | 
सोचना. 

प्रेक्षावत्‌, ( fre ) प्रेक्षा ( अस्यर्थ ) मतुप्‌ wat व। 
समीक्ष्यकारी | सोचकर काम करनेहारा 

र्ला, ( afte ) treater । दोरा । डोला । पंघूडा। परि 
भ्रमण । घूमना । एक प्रकारका घर । और जृत्य ( नाच) 

Dele, दोलन-झुलना | चुरा उभ० सक० सेद्‌ । Ig- 
लयति-ते र न 

a, (ge ) प्र+इण+क्त । नरकस्थ जीव ।. नरकका जीव । 


 (कगनी) एंक पिशाच । अतिवाह ( सूक्ष्मशरीर ) देहके अनन्तर 
प्रियतम, ( युर ) अतिशयेन प्रियः+तभप्‌ । मयूरशिखा | उत्पन्न हुआ एक प्रकारका देह । “सपिण्डी करनेपर नर 
 ृक्ष। अतिप्रिय । बहुत पियारा ( त्रिश एक वर्षके अनन्तर प्रेतदेहको छोड भोगदेहको पाता है” 
प्रियता, ( ote ) प्रियस्य भावः+तऊ । लेह । ग्रियता।| सपिण्डीके TRIR दशा । श्त । मराहुआ. 
पियार। प्रियवत. ` Serenata, ( न° ) ६ त० । प्रेतका काम । मरेहुएकां 
प्रियद्शन, (Pre) प्रियं दशनं अस्य । सुद्य । सुन्दर दर्शन” | . दाहसे लेकर सपिण्डीकरणतक कमे 
चाळा । खूब सूरत, ' प्रेतणुह, ( न°) ६ त° । प्रेतका घर । इमशान । मसान । 


“रेतपुर” 

प्रेतदाह, (go ) भ्रेतस्य दाहः । मुर्देका जलाना 

प्रेतनदी, (ate ) प्रेतगम्या नदी । प्रेतके पहुंचनेछायक 
नदी । यमके दर्वाजेके पास वैतरणी नाम नदी.. | 

प्रेतपक्ष, (9० ) प्रेतस्थ पक्षः । पितरोंका पक्ष ( पखवाडा ) 
afaa ( अस्सू ) कृष्णपक्ष जिसमें पितरोंका श्राद्ध किया: 
Tate: । “पितृपक्ष? यही अर्थ 

प्रेताधिप, (Fe ) प्रेतानां अधिपः । प्रेतोंका राजा | यमका 
नाम. 

प्रेताचा; (ge) भेतानां आवासः | gale जछाने वा 
दवानेका स्थान । इमद्यान LAST. - 

प्रेतोद्देश, ( घुः ) प्रेतस्य sta: । पितरोंकी मेटा 


Praa, ( पु० ) खयम्भु मनुका ज्येष्ठ ( बडा ) पुत्र 
‘Gere, (ge ) प्रियाय अलति-पर्याप्नोति । अल--अच्‌ । 
' ` एक वृक्ष । पीपळका वृक्ष 
प्री, तर्पण-प्रसन्न होना । सकण्क््या०्उभ०। कान्ति-चाहना । 
` अक० । अनिद्ध । प्रीणाति-प्रीणीते । अग्रेषीत्‌:अग्रेष्ट 

न° ) प्री+णिच्‌-नुकू-ल्युट्‌ । तर्पण । प्रसन्न करना 
Bre ) भक्त वा नलाभावः । हृष्ट । प्रसन्नहुआा | 


मरकर... * 


XA, ( अव्यर ) IHAT । लोकान्तर । दूसरा लोक | 2 re 
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Raa, ( त्रिश) अतिशयेन प्रियः+हैयस॒। प्रियस्य प्रादेशः | 
अतिशयप्रिय | बहुत पियारा । प्रेयसी ( site ) पियारी. 
रण, ( wo, ) प्र+ईर्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । प्रेषण । भेजना ^ 
निकृष्ट zu आदिका काममें लगाना । णिच-युच्‌ “प्रेरण? 
NG, गति-जाना । भ्वा० We सक० सेद्‌ । AR । अग्रेषीत्‌ 


BCH )ष, (Fo) HELA वा पररूपम्‌ । भेजना । 


पक्ष, भक्षण-खाना । भ्वा० -उभ० सक० सेट्‌ । galt | तकी 
अशाक्षीत्‌, हे 
ga, (So) sere कीटैः | इक्ष+भन्‌। पाकुडनामी दक्ष । 
` पक्ष gan चिंहवाला एक द्वीप 
Ja, (Fo SHAR अप्‌ । इवन। उछलना | तरना | कूदना 

“कृतेरि अच्‌? । भेक (Hee) । मेष ( मेढा ) । 


पीडना, . : : ` ~( बानर ) । श्वपच ( चाण्डाल ) । जलका .कोंआ । पाकु- 
ग्रेष्ठ, (fre अतिशयेन मियः-इष्ठन.। प्रादेश । बहुतहौ | ` उका दृक्ष । कारण्डव पक्षी । शब्द । TZ | जळके सव 
पक्षी ( बगळा आदि ) केवर्तीमुस्तक ( नागरमोथा )। और 


गंधतृण ( खस्स ) ( न° ) 

Bart, ( पु० ) HAL सन्‌ गच्छति | गर्म्‌+ड० ए० । वानर 
( बंदर ) । मेंडक । सूर्यका सारथी ( रथ खेंचनेवाला ) । 
एंव पक्षी । शिरीष 

Bae, ( पु० ) इवन्‌ सन्‌ गच्छति | गमूनड-खच-श० 

` `उछलता हुंआ जाता है । वानर । बंदर, । एक 'हरिणं 


प्रे( घे )ष्य, (ge ) प्र+इषु+ण्यत्‌. वा पररूप । दास । 

. नौकर | भेजनेलायक ( Bre ) जङ्घा (लात ) (ate ) 

प्रोक्षण, ( न० ) प्र+उक्ष+ल्युट्‌ । चारोंओर सींचना । वथ । 
मारना | यज्ञके लिये पश्चुओंका मारना. 

प्रोक्षित, ( त्रि» ) sarn । सिक्त । सींचागया । 
‘gaat संस्कार कियाहुआ मांस आदि” । “भक्षयेत्‌ 


प्रोक्षितं मांसं” स्मरति waza. 
Frese, ( न० ) प्र+उंछि+ल्युट्‌ । मार्जन । पोछना । | JARA, ( पु० ) छवन्‌ सन्‌ गच्छति । Tra । 
साफ करना वानर । ( बंदर ) । और मेक ( Hee ) दर 


छुचिक, (Pre) wat तरति+उन्‌+इक। छोटी किरती (डोंगी) 
से तेरनेवाला 

gra, (ge) SHA | उछलना । कूदना । तैरनाः 

giaa, ( न° ) छ+णिचूनल्युट्‌ | द्रवद्रव्यस्य समंतादतिः-! 
पिघलीहुईं चीजका चारोंओर जाना । ज्ञान करना । 

. नहाना । वहजाना । तुफान. 

छावित, ( त्रि» ) ४४णिचू+क्त । पानी आदिसे चोरोओर | 
फैलत्ता | तराया गया । व्रह्यया.गय़ा । गीला 'कियाहुआ | 

fig, गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ | `इति । _ 
akda mate 

fa( छी )हन्‌, ( पु० ) Rarang वा ee 
कांखके पास एक मासका टुकड़ा | उसको बढानेहारा 
एक प्रकारका रोग । तिह्लीका रोग Be « .. >? -. 

छु,-सर्पण-सरकना । उछल कर जाना-। भ्वा० आत्म० झक ह 


प्रोत; ( fie) प्र+वें+क्त। गुम्फित । गुथाहुआ । स्यूत । 
सीआहुआ । पिरोयाहुआ | खत्रित _कपुडा । ( न० ). 

प्रोत्फुळ, ( त्रि» ) ्र+उतमुङ्+अ । पूरा खिला हुआ। 
विकंसित । खुली हुई (आंख) 

प्रोत्सारणम्‌ , (न° ) प्र+उत+स्ू+णिच्‌+अन | निकालना | 
Raw होना | निकंछजोंना । साफ करदेनां । हरा देना 

प्रोत्सारित, (fre) प्र+उत+स+णिचू+क्त । हटा दिया 

` ` गया। छूट गया । निकाला गया. ` 

SO, भ्वा* उभ० । प्रोथति-ते समान होना। बराबर होना । 
वश करना, 

'प्रोथ, (go नः ) प्रम॑थन्‌ः। घोडेका नाक । अश्वनासिका । 
कमर । धोती । ल्लीकों गर्भ । और गर्त । गढा । घोडेका 

` मुख ( पु० ) पान्थ । पथिक । रक्खाहुआ ( fie ). 

प्रोषित, ( fire ) SHARE ।:इंद । प्रवासगत । परदेशमें 


गया । प्रदेशी, - . अनिद्‌। PARE, o . «| ` 
 -प्रोषितभदेका, (ete ) प्रोषितः भरतौ यस्याभ॑कप्‌ । | छुत, (- नः. ) हाकत । देढा जाना । झपटकर ज 
; जिस ज्लीका पति दूसरे नंगरमें गया है ; चाल । कूदकर चळनेवालाः ( त्रिश ) । 


, समग्रमें बोडा. जानेवाला अक्षरः( नः 
BL, दाइ-जलाना । दिवा० पर० सक सेटू : -छो 


.ओ (St) छपद, (ge) प्रो (शै ) छः ( गौः ) तस्य इव 
: पद्‌ यस्य । बैलकी नाई जिसका पद हैँ । भाद्रपद्‌, नाम 
एक नक्षत्र ( तारा )। तेन युक्ता पौर्णेमासी+अण्‌ सा यत्र 
मासे पुनरण्‌। वा न वृद्धिः । भादोंका महीना 


_॥ Sas ( बढाहुआ ) । z 
मिहनती ) | ण 


फ] : 


फः 
फ़, ( न० ) TRH । रक्ष TAT | रूखा बोलना । निष्फळ 
घाक्य । बे फायदा वचन. । (फूत्कार ।.. और फूंकना । 
 झब्झावात | जोरकी हवा । ATES | जृम्भाविष्कार । 
उंबासी लेना । फलका लाभ (geo). ` 
Ge, असदाचार-गल्तीसे अमळ . करना | मन्दगति-धीरे 
२ चलना | Fale We अक० सेट्‌ | फक्कति । अफक्कीत्‌ | 
फक्किका, ( ate ) फक्त भावे ण्बुळूटाप्‌ । अकोइ । अस- 
RAE । गलत अमळ । ( फांकी ) तत्त्वा निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्ष _ ( पहिली दलीलका उड़ाना ) 
साबित करनेलायक दलील । “फणिभाषितमाष्यफकिका” 
aft नेषधम्‌. 


फट, (पुर) (ate ) स्फुट-खिलना+अच्‌ gol सांपका 
| फल्गूत्सव, (So) फल्युनिमित्तकः उत्सवः । फायनकी 
फटू, ( अव्य० ) योग ।तः्ममें कहाहुआ भन्न नामी एक सञ्ज, . 


फण । “फटा? ( ate ) दांत और कितव (धूते ) 


फण, अनायासोत्पत्ति | निना FAH उपजना । भ्वा० TTo 

REAR फणति। अफाणीत्‌-अफ़णीत्‌ फेणतुः पफणतु 

फण, गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेटू । फणति | अफा 
णीत्‌। अफणीत्‌, ` ` `` 

RT, ( पु० ) ( Gto ) फण--अच | दवी ( क्डछी के स्वरू- 
पमु संकोचविक्राशवाला सांपका-मस्तक ।-सांपका फण 


फण( णा )धर, (geo) फणं (णां) धरति TAR | . 


फणवाळा t सांप “फण (णा ) सत?” यही अर्थ है 
फ़णिनः,-( go ) फण: अस्ति अस्य+इनि जिसकी फणा हो । 
, सांप “फ़णवत्‌”. ` ; 
फणीश्वर, (पुः ) ६ त० । सापोंका मालिक | अनन्त 
फल, भेदन-फाडना-तोडना | Fo Me सक० सेट्‌ AT- 


. ठोव-फेल्तु; । आरम्भ करना । क्त। फल्तः | दूसरे | 


aga “फित: 
फलति | ARANT | क्त-फलित, 


यदा-हासिल.) । फलक ( ढाळ ) । कार्यं । seer ( मत- 
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3 _ फल, (न°) THALI बृक्ष आदिका फल । लाभ ( फा- |` 
ऊब ) । प्रयोजन sane. ( जायफळ )। ARA । 


फळद्‌, (Jo) फलं ददाति । दा+क । वृक्षमात्र । फलका |. . 


[ फु, 

फलागम, ( पु० ) फलस्य आगमः । फलका आना | फलका 
उत्पन्न होना । नतीजा निकलना 

फलाहार, ( Fo ) फलानां आहारः । फलोका भोजन (खाना) 

फलिन, ( त्रिः) फळ+अस्त्यर्थे इनि। फळवाला । फलवाला 
वृक्ष (पु०). ` ` 

फलिन्‌, ( त्रिश) फल+इनच्‌ | फलवाला. 


फलेग्रहि, (Fo ) फले+प्रह+इन्‌ | योग्य काळ । ठीक समय। 


फलवाला वृक्ष । “फलग्रहिः” यही अर्थ 


फलोदय, (Fo) ६ Tol फलका उदय । फलकी उत्पत्ति । 


लाभ | खर्ग । हषे ( खुशी ) 


फलोदय, (Jo) फलस्य उदयः । फल ( परिणाम ) का 


निकलना । फलकी उत्पत्ति। ळाभकी प्राप्ति 


Ren, ( त्रि» ) TEH थुकूच । रम्य । मनोहर | सुन्दर । 


निरर्थक । वेफायदा । गयाके तीर्थकी नदी ( Ste ). 


पूणिमाके करनेलायक एक उत्सव ( मेला ) । फल्गुकरणक 


` उत्सव। अंवीर 
Mea, (न°) फलाय RIAIT फल छानेवाळा । पुष्प । 


फाणि, (go ) स्फायू-नि० ए० । युडविकार | गुडसे वना- 


हुआ ( सीरा )। करम्भ ( खिचडी-ऊप्सी ) । द्धिमिश्रित 
सक्तु ( दही और सत्तू ) 
फाणित, (न°) फणूनणिचू-क्त । गुडविकारमेद । फेणी । 
कची खांड. _ 
एण्ड, ( न० ) फणूनक्त । नि० | अनायासक्ृत MIAA 
घनगया. 
फाळ, (न°) फलाय ( शस्याय ) हितं+अण्‌। फलके छिये 
` हितकारी । खेती उपजानेहारा । “फल्यते ( विदार्यते ) 
भूमिः अनेन”। जो प्रथिवी को फाडता है । वा घन्‌ । wre 
ढस्थित लौहविशेष । हलमें लगाहुआ लोहा । “फालं अखि 


| | ere” “arg? हवाला (बलदेव)बलभद्र और महादेव । 
फळू, निष्पत्ति । फलका उपजना । भ्वा? To अकरण सेद्‌। 


“फलस्य विकारः AT? | कार्पासवक्ल । कपासका बनाहुआ 
कपडा । हलके द्वारा की जानेवाली एक प्रकारकी दिव्य 
“परीक्षा (न°) “फलेषु भवः”+अणू। जम्बीरका बीज 
आदि ( पु० ) 
फाल्गुन, ( पु० ) फल+उनन:गुक्च+खाथें अणू । अजुन! 
- मध्यम पाण्डव | पाण्डुका मझळा बेटा । अश्विनीसे ग्यारवा 


पौर्णमासी अण? “रन्द्रमासम्बन्धी फागुन महीनेकी पूण” 
“Atl सा अनत्र.मासे. अण ” । चेत्रसे लेकर बारवां महीना 
(ge) वषं चत्रसे प्रारम्भ होता है 


फु, ( पु). wy । मत्र उचार करके ` कचा । तुच्छ 
न qad, 
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और बारवां नक्षत्र ( तारा (atte ) “फाल्युनीमियुक्ता , 


फुट, ] 


फुट, ( त्रि» ) GHEZ । फटगया | फूटगया । विदी- 
णै । प्रस्फुटित. 
Ge, विकास-खिलना । भ्वा० Ro भक० सेट्‌। फुछति | 
AGAT. 
फुल, ( fe.) फुछ+अचू । विकसित | खिलाहुआ | पुष्प । 
<] 


फेण, (न°), (पुः) स्फाय्‌+न Fo दूध वा पानीके ऊपर- 
का बुलबुळेके खरूपमें पदार्थ । फेना । झाग । वर्फ । और 
Qa । गुडविकारमेद्‌। gear बनाहुआ (ete) ढीप्‌। फेणी. 

फेणि(नि)ळ, (fre ) फेन+अस्यथं इलच्‌ । फेननवि- 
शिष्ट । झागवाला । झागदार । मदनदृक्ष ( मयनका RET ) 
वेरका वृक्ष ( ge ). 

RT, ( Jo ) Q” इत्यव्यक्तः रवः अस्य || “फे” 
ऐसा धीमा शब्द करनेवाला । UTS । सियार । ales 
और राक्षस । उसके गुणवाळा होनेसे धूर्त ( ठग-चोर ) 
और हिँ ( हिंसा-कतल करनेवाला ) ( त्रि० ). 

फेरु, (go ) “फे” इति अव्यक्त रौति । ats । श्य्गाळ । 
wigs. 

फेळं-डा, ( न० त्री० ) फेल+अचू वा टापू । भुक्तसमु- 
ज्झिंत | खाकर छोडदिया । उच्छिष्ट । जूठा- 

फेलू , गति-जाना | भ्वा० पर० सकः सेट्‌ । फेलति। | 
लीत, 


J 
च, ( पु० ) बल+डं । सूचन । इशारह । तन्तुसन्तान। 
JA । वपन । वोना । वरुण । घट । घडा । संसुद्र । 
योनि । जळ । गमन ( जाना ) ( ae ). 
घहिष्ठ, (fre) अतिशयेन वहुः+ईैयछु । बंहादेशः । 
अतिशय | बहुत । बहुतही- 


. बंहीयस्‌, ( त्रिः) अतिशयेन agtig । वं॑हादेशः । 


बहुतही | अतिशय | बहुल. 

बंडवा, ( ate ) बाळं वाति । वा+क “क” को “ड” । 
घोटकी । घोडी । उसकी देवता अश्विनीनक्षत्र ( तारा )। 
दासी । गोली । नौकरानी. 

बडवाझि, (ge ) बडवायाः ( शिवसष्टाश्वायाः ) सुखस्थः 
असिः । शिवजीसे रचीहुईै घोडीके सुंखकी आग । समुद्रम 
घोडीके मुखमें रहनेहारी कालामि ( भडकीली आग ) 
“वडबानर”. 

बडवासुत, (Fo ) द्विश व० ६ त० । बडवा (घोडी ) के 
बेटे अश्विनीकुमार . 

यण, शब्द | आवाज करना | भ्वा० पर० सक० सेट्‌ | बण- 
ति । अबाणीत्‌-भवणीत्‌. 
घणिक्पथ, ( पु० ) ६ त° । अच्‌ समा० । REL बाजार । 
बनिओंफा Uae. 

पद्मर we 
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[ वध्य 
बणिग्भाव, (go ) ६ त०। वाणिज्य । व्यापार । बनिया” 
पन । आजीवन ( जीने ) के लिये क्रय विक्रय ( खरीद 
फरोख्त ) करना. 
बणिज्ञ-ज, (ge) पणायते ( व्यवहरति) पण्‌-इजि-इजो 
वा पको न.। आजीवनके लिये क्रयविक्रयका व्यवहार कर” 
नेहारा. 
चद्‌, भाषण | बोलना । ` भवां, पर० सक० सेटू । वदति | 
अवादीत्‌, 
ब(व)दर, (Se) (IRRA । बेरका वृक्ष 
कपासका वृक्ष ( To ). 
बदरिकाश्रम, ( पु० न० ) वद्री+खार्थ कन्‌। तस्याः स- 
भीपे-तञ्चिहितो वा आश्रमः । बेरके पास वा उसके चिह- 
वाला एक आश्रम । तीर्थविशेष । यह तीर्थ श्रीनगरनामी 
देशमें अलकनन्दा नदीके पश्चिमी किनारेपर है । इसे 
“५ व) वद्रीशेल” भी कहते हैं. 
बद्री-रि, (ate) ब(व)दू+अरी वा 
वृक्ष । कपास. 
बद्ध, ( Pre) वन्थ-कर्मणि क्त । वांधागया। रोकागया । सँकल 
डालागया । पकडागया। जेल ( कारागार ) में डाछागया। 
TATA | वनायागया । मिलायागया. 
fe, ( त्रिः) बद्धः ( अमुक्तः ) दानाय अप्रसारितः 
vee यस्म । जो अपनी AA दानके लिये नहिं Fer 
ता । कृपण । सूस । जो तुच्छ सुखके लिये बडे सुखको 
. परित्याग कतो है. i 
बद्धशिख, (ge ) बद्धा शिखा यस्य। जिसकी चोटी 
बंधी है.। शिशु । बच्चा । शिखा बन्धनयुक्त । बंधी चोरी- 
वाला ( त्रि० ). - 
बघ, (Fo) हनःघन्‌ । वधादेशः । हनन । मारना 
कतल करना । प्राणवियोगफलक व्यापार | किसीके माण 
लेना | ठार करना. 
ea, निन्दा करना | बंधन-बांधना । भ्वा० आत्म०'सक० 
सेटू । बीभत्सते । अबीभत्सिष्ट, í 
बधिर, ( त्रिश) बन्ध-किरन्‌। थुतिशक्तिझ्ून्य । सुन्ने 
ताकतसे रहित । श्रवणेन्द्रियरहित । “ कान ” की इन्द्रि 
aa बिना । डोरा । बहिरा. RS 
ब(ब)धू, (Re) mA ( अविद्यया) । wetter । 
नका लोप । जो अज्ञानद्वारा बांधती है । “उह्यते” 
वह+ऊ । अन्तमं “घ” होता है । नारी ( ल्ली )। 
लुषा । बहू । नूं। नई । विवाहीगई खी । भार्या । औरत. 
BA, (ate ) अल्या (नूः । अल्पे 
रिवा छीपू। अल्पवयस्का नारी । छोरी उमरवाली 
: औरत । “गोपवधूटीदुकूळ्योराय” ate ae, | 
बध्य, (त्रिः) बघं अहेति । वध+यत्‌। जो मारनेके लायक. ` 


डीप्‌ । बेरका 


बध्यभूसि, ] 
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— a an ee ee camera 
बध्यभूसि, (ate ) हन+भावे यत:बधादेश: । वध्यस्य | न्ध्य, (ge ) ( fre ) वन्धू+यत्‌ । समय पहुंचनेपर भी 


` भूमिः । मारनेलायक जगह (स्थान) । इमशान । ससान । 
वधका स्थान | “वध्यस्थान”. 

ag, (न°) Tia “ने?” का लोप । सीसक | 

. सीसा | चमडेकी रस्सी ( तसमा ) ( त्री० ). 

बन्‌) याचन । मांगना | तना० आत्म० द्विक० सेट्‌ । बचुते । 

' अवनिष्ट। क्त्वा वेट. * 

बन्धू, बन्धन । बांधना । Me Re Teo अनिद्‌। 
बघावि | अभान्त्सीत्‌, 

बन्ध, (So) बन्ध्‌+घञ्‌ । संयमन । रोकना । निगड 
( संकली ) आदिसे किसीकी गति ( चाळ ) को रोकना । 
बांधना । “कर्मणि घञ्‌? देह । शरीर । ऋण ( कज ) 
शोधन (gar) के विश्वासके लिये wet गया द्रव्य 
(कोई चीज ) । आधि. 

वन्धक, ( पु० ) बन्धनण्युद्‌ । विनिमय । बदला । तुल्यरूप 
द्रव्य ( एक जैसी चीज ) देकर किसी दूसरे द्रव्यको वद- 
ऊना (That आधि । (न०) गिरवी रखी हुईं चीज । 
gast । असती खनी । व्यभिचारिणी । छिनार औरत । 
feat डीप्‌. 

बन्धन, ( न० ) वन्ध्‌+मावे ल्युट्‌ । निगड आदिसे संयमन 

` (रोकना) बांधना। और वध ( मारना )। “ करणे 

` स्युद्‌” रु । रस्सी. 

चन्धनस्तम्भ, (go ) ६ त° । वांधनेका थंभा ( खंभा ) 
हस्तिसंयमनकाष्ट । हाथीके बांधनेकी लकडी | आलान । 
गजबंधन । किल्ला. | 

-खन्धनवेइमन्‌,, ( न० ) ६ त० । बांधनेका घर । जेलखाना । 
केदखाना । “कारागार” “वंधनागार” आदि इसी 
अर्थमे हैं. 

बन्धित्र, (पु०) वंधू+इत्र । प्यारका देवता । कामदेव । चम- 
डेका पंखा । चर्मव्यजन । दाग । निशान. 

‘arg, (ge ) वध्नाति मनः ( ल्नेहांदिना ) । वंध+उ । जो 
'पियार आदिसे सनको बांध लेता है । ज्ञाति । जात । मा- 

` तुलपुत्रादि। मामेके बेटा आदि । बांधव । मित्र । पिता । 

 साता। भाई। एक वक्ष. 

__ Tg, ( ate ) वंधु+भावे तछ्‌ । वा समूहे । बंधुपन । 

gitar समूह, 

बन्घुर, ( न० ) बंध्‌+उरच्‌। मुकुट । otter Fie । तिलोंका 

रा । बधिर । बहिरा । डोरा । हंस । बगला । और 

पक्षी । मनोहर । नम्न । हीम । उन्नतानत (ऊंचानीचा ) 

(fre ) चेश्या । कंजरी । सक्तु सतू, ( स्री० ). 
Ts ० ) बन्धू+उछचू । अवनत । झुका हुआ । 


र 
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फलसे शून्य वृक्ष । निष्फळ । फलरहित । बेफल । बंध- 
नीय ( रुकनेलायक ) ( Pre ) । पुत्ररहित AR । 
( जिसे पुत्र नहिं होता ) feat टापू. 

बन्ध्याककाटी, (ate ) वंध्याया उपकारिणी ( पुत्रद- 
त्वात्‌.) कर्कोटी । पुत्र देनेसे वांझ औरतका उपकार कर- 
नेवाली ककोंटी ( बांझ करोड ) बूटी । “ खार्थे कन्‌। 
अत इत्वम्‌ । वही अर्थ. 

बभ्र, गति । जाना। भ्वा० No सक० सेट्‌ । वश्रति। 
अवश्नीत्‌ . 

ag, (go) शभक (fat) । as वा । शिवजी । 
विष्णु । नकुल । नेबला । वहि । आग । एक मुनि । एक 

` देश । उस देशके वासी । व० व० । पिज्ञलवर्ण । पीला 
रंग । ( पु० )। पीलेरंगवाला ( त्रि० ). 

agag, (go) कर्म” खर्ण । सोना । धुसर । धतूरा 
और गेरी ( छालचाक ). 

agaaa, ( पु० ) adaa बेटा ( चित्राङ्गदासे हुआ ). 

बर्‌, ( न० ) HALL कुङ्कुम केसर । वृ+अच्‌ | आद्रक । 
अद्रक । “कर्मणि अप्‌” । जामाता ( जवाईँ-दामाद्‌ ) । 
देवता आदिसे आशा करनेलायक । धूते और यार (Fe) | 
Cnt अप्‌” वरण । कबूल करना । स्वीकरण। Teal । 
त्रिफला । मेदा । ब्राह्मी । हरिद्रा ( खत्री ). 

बर्ब, गति । जाना । भ्बा० Wo सक० सेद्‌ । वर्वति | 
अवर्षत्‌ 

बह, . देना । मारना । स्तुति करना। और बोलना । भ्वा० 
आत्म० सक० सेट्‌ । बहते | अविट. 

वई, ( न° ) वह+अचू । मयूरपिच्छ । मोरका पंख । (पर) 
पत्र । परीवार. 

बलू, जीना । मारना । निरूपण-वयान । करना देखना । 
भ्वा० उभ० सक० SS । वलति-ते | अबालीत्‌ | अवलिष्ट. 

वळ, ( न° ) बलू+अच्‌ । सैन्य । सेनाके लोग । शरीरकी 
सामर्थ्यं (ताकत ) । स्थस्य । मोटाई । गंध। रस । रूप । 
वीर्य । देह । शरीर । पहर । पत्र । और रक्त ( लाळ ) I 
बलवाला (fie) । कौआ । वलदेव । वरुणइक्ष । एक 
दै (ge). , as 

चळक्ष, ( पु० ) वलं क्षायति अस्मात्‌। AR । जिस्सँ वळ 
( जोर ) घटता है। झुङ्वर्ण । चिह्रंग । चिद्ठरंग- 
वाला ( fie ). 

aed, ( पु० ) चळं ददाति । दा+क । शरीरकी पुष्टिको कः 
रनेवाळा काम । एक प्रकारकी आग । बलदाता। जोर 
देनेह।रा (fro ). 

बंळदेव, (go ) बळेन दीव्यति । दिवू+अचू । बलते चमः 


देवता । बळराम । श्रोक्ृष्णदेवका बडा भाई 


कता है । बलोद्विक्तो देवो वा । शाक० | awe अधिक | 


Sa 
el 
jet Pie 


३ 


बलभद्र, | 
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[ a(a)e, 


OOS = 
बलभद्र, (ge ) वलू+अच्‌ । बलो वलवानपि भद्रः ( सो- | बलि, (ge ) वळन । पूजोपहार । पूजाकी भेट । राजासे 


म्यः ) । वलवाला होकर भी भला है । बळदेव और गवय 
( गोयँद ). 

बलराम, ( Fo ) TST रमते । VPA घञ्‌ । कृष्णका 
बडा भाई । रोहिणीका नन्दन ( Raga ) । “संकर्षण” 

राम? 

THA, ( Hote ) बल+अतिशये मतुप्‌ “म” को “व” 
होता है । अतिशय । agad बळविशिष्ट । ( बलवाल ) 
( Fre ) 

बलवधन, (fre) वलं वर्धयति । वलको वढानेवाळा । 
पौष्टिक कर्मेका अभि । “पाष्टिके वळवधनः” 

बळचिन्याख, (ge ) बलानां ( सैन्यानां ) विशेषेण न्यासः 
( स्थापनम्‌) । व्यूह । एक प्रकारका सेनाको खडा करना। 
सेनाकी रचना. 

बळशालिन्‌, ( Bre ) वलेन शालते । शळू+णिनि | वळसे 
शोभता है । वळविशिष्ट। वलवाला । जोरावर 

वलसूदन, ( पु० ) वलं ( तन्नामकं wat) सूद+स्यु । 
वळ नामी देतल्यको नाश कतां है । इन्द्र । “बलनिषूदनः? 

वला, (ete ) वलं अखि अस्याः । वलवाली । विश्वामित्र 
सुनिसे रामचन्द्रको दीगई एक प्रकारकी अञ्नविद्या. 

वलाका, ( ate ) बलं ( कम्पनं ) अकति ( गच्छति ) । 
AHAT । जो कांप जाता है । वकमेद । एक प्रकारका 
बगला । वकभेणि । वगलांकी कतार। पियारी at । 
प्रणयिनी, 

बलाट, ( पु० ) बलं अरति ( ददाति) अद्+अच्‌। जो 
बळ ( जोर ) देती है । get मूंगी. 

ISIT, ( अव्य० ) वल+अत+क्किप्‌ । हठात्‌ । जोरसे । 
जोरावरी । अचानक । ( पञ्चम्यन्त “ बल ” इाब्दके 
साथ इसकी गतार्थता नहीं क्योंकि “बलात्कार” इत्या- 
दिकी सिद्धिके लिये इसे अवश्य स्वीकार करनाही पडेगा ). 

बलात्कार, (Fo) IHAHA । बलपूर्वक करण | 
जोरसे करना ( हठात्करण ). 

बलाचुज्ञ, ( पु० ) अनु जायते | अचु+जन्‌$+ड । ६ Tol 
AUR छोटा भाई । भ्रीकृष्णजी. 

बलाय, (To ) बलस्य अयः ( स्थानं ) | ATL । बल- 
की जगह । वरुणनामी वृक्ष. 

बळाराति, (ge) बलस्य ( तन्नामासुरस्य ) अरातिः। 
बलनामी देलका शत्रु । इन्द्र । “बछशत्रु” यही अर्थ 

बलाहक, (ge) as ( कम्पनं ) आजहाति। आ+ 
कुन । जो नहिं कांपता है । मेघ ( बादल ) । मुस्तक । 
सुत्या । मोथा । पर्वेत ( पहाड ) । और नागमेद्‌ । aaa- 


T कारके सात मेघोंमेंसे एक । विष्णुके चार घोड़ोंमेंसे एक... 
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छेने योग्य भाग ( कर-खिराज ) । उपह्ठव । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चोरी । ग्रहस्थसे कंरनेळायक पांचयज्ञांमेसे 
“भूतयज्ञ” | “बलिकर्म ततः कुर्यात्‌? इति R: | 
एक दैत्य । विरोचना पुत्र । जरा ( बुढापा ) से चर्मका 
शिथिल होना (ate ) वा डीप्‌ | झिल्लडि । “ग्रहस्थस्तु 
यदा पदयेत, वलीपलितमात्मनः” इति ETR: | उद्राव- 
यव । पेटका अंग । “वरित्रयं चार वभार बाला” इतिं 
कुमारः | गुदामें अंकुरके खरूपका मांसका पिण्ड 
बलिध्वेसिन्‌, ( पु० ) ae ध्वंसयति | स्थानात्‌ पात- 
ति । ध्वनसू+णिच्‌ णिनि । जो बलि दृत्यको अपने स्थानसे 
गिराता है । विष्णु ( वामनखरूपमें उसका ऐसा नाम 


) es 
वलिन्‌-( भ ), ( Bre )। बलि: इन्‌ भ वा। बलि- 
वाला । जरा ( बुढेपा ) से ढीळे चमडेवाळा 

afea, ( त्रि० ) बलं अस्ति अस्य इनि । बलवाला । जोर- 
वाला । ऊंट । भेंसा AS । झूकर ( सूअर )। बलराम, 

बलिनन्द्न, पुत्रः्सुत, ( पु० ) ( बलेः नन्दनः ) बलिका 
पुत्र । बाण नामा देतय 

वलिपुष्ट, ( go ) बलिना ( पूजोपहारद्रव्येण. ) पुष्टः । gT 
क्त । पूजाकी मेटाके KAA पलगया । काक । कौआ। कां 

IRIT, (ge) वि ( पूजोपहारदव्यं ) ग्रहस्थदत्त- 
बलिं वा ae) क्विप्‌ । पूजाके साघनरूप पदार्थ वा ग्रहस्थसे 
दीगई बलिको खाता है । काक । वायस । कौआ । काँ. 

बलि(ली)सुख, (ge) बलि ( ली ) युक्तं मुखं अस्य । 
शाक० | जिसका सुख वलि ( झिल्लडि ) वाळा है । वान- 
र। बन्दर git 

बलिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन बली । वलिन+इष्ठन्‌ । बहुत 
बलवाला | अल्यन्तवलवान्‌ । TE । ऊठ ( To ). 

बलिसझन्‌, ( न°) ६ Fol बढ़िका घर । पाताळ । 
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IRET, ( पु० )। बलि इन्ति । बलिको मारनेवाला । 


बलीयस्‌, (fe) अतिशयेन बली RIS ॥ 
बहुत जोखाला 


बलीवदे, ( पु० ) वृ+किपू-चर्‌। है ( लक्ष्मीश्च ) बख-ई- 


बरौ तौ ददाति । दा+क See: । बली चासौ ईँबदखेति। 


वृष । बैल 
बल्य, ( न°) बलाय हितं । वलभ्यत्‌। प्रधान धातु । 


बडी घॉत । छुक्र । वीर्य । जुतफह । और बलका साधन । 


अतिबला ( बेड )( ate ). 
ब(व)6, बुद्धि-बढना । स्वा आत्म» अक० सेर्‌ 


तू बं( बं et 


ब(च)हु, ] 
बव )हु, (त्रिश) बं( वं Risa लोपः । तीन 


आदि अनेक संख्यावाळा । Ag । बहुत । “feat वा 


डीप? । बही ( वही ) । बहु. 
q (fre ) ब( व )हूनि किरति । ster 
बे ae फेंकती है ( फरास ) मार्जनकर । साफ 
करनेहारा । झाइदेनेहारा । संमार्जनी ( ate ) बुहारी । 
कृम्अच्‌। ६ त° . ne 
बहुक्षम, ( त्रिश ) बहु क्षमा यस्य । बडी क्षमा करनेवाला | 
सहारनेवाला 


सहा ५ 
बहुतिथ, (fre) ब(ब)हनां पुराण: । व(व)हु बद्‌ | बहुशल्य 


तिथुकूच । अनेक संख्यात । वहुत संख्या ( गिन्ती- 
' बाला ) । “काळे गते बहुतिथे” RARE. 
aga, ( अव्य० ) ब( व eg तरद्‌ । बहुतोंमें । बहुतसे 
` समय आदिमे. 
बहुत्वच्‌, ( पु० ) ६ व° | बहुतसी त्वचावाला । भूजे-भो- 
जपत्तेका पेड. 
बहुदर्शक-दर्शिन , ( fie ) । बहु प्यति । बहुत देखने- 


वाढा | चतुर. 

बहुदायिन, ( त्रिश ) बहु ददाति । बहुत देनेवाला । 
उदार । फिआज. 

agaa, ( त्रि» ) वहु धनं यस्म । बडे घनवाला । घनी । 
दोलतमंद 


बहुधा, ( ae ) ब( व )हु+प्रकारे धाच्‌ । अनेक प्रका- 
र। कई तरहसे. ी 

agg, ( पु० ) ब( व )इवः पुत्रा इव पर्णानि wet | 
बहुतसे पुत्रोंकी नाई जिसके पत्ते हों। सप्तच्छद । सतो- 
नेका वृक्ष. 

'बहुपल्लीक, (पु० ) वहयः TA: यस्थ । बहुत feat: 
वाला 


'बहुप्रज, (त्रिश) ६ ब०। जिसकी बहुत सन्तान हो। 
max ( सूअर ) ( पु ० ) । प्रजाके समान बहुत तृणवाला 
होनेसे मुंजका तूण.  , = 

'बहुमञ्जरी, ( ल्री० ) ६ व० । संज्ञा कपू न हुआ। 
बहुत he । तुलुसीका TA. 

बहुमल, (go) ६ व० । बहुत मडवाळा । सीसक । सीसा. 

बहुरूप, (पु०) ६ व०। सजरस ( शुना )। शिव । 

ers हिरण्यगर्म । कामदेव ओर केश ( वाळ ) । नाना- 

__ रूपवान बहुत रूपवाला ( त्रि० ). 

qe, ( त्रिश) a( व )हि।कुलचू । नि०। “न” का 

. छोप। अनेक संख्यावाठा । अचुर । बहुत । बहूनि छाति। 


SHE Larter | आग। ओर काळा रंग ( go ) उसवाछा 


` (Pre) gag (3e )- 
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[ बाणिं, 


बहुविक्रम, (fre )। वहु विकमः यस्य । वडे पराक्रम- 
वाला । बडाबहादर । वडी शक्तिवाछा । वडा योधा. 


बहुव्ययिन्‌, ( त्रिश) । बहु व्ययः यस्य । वडे व्यय 


( खर्च ) वाळा । वाफर खर्च करनेवाला. 


बहुत्रीहि, ( त्रिश) ६ व° । अनेक धान्यादियुक्त । बहुतसे 


घानवाला । व्याकरणमें कहाहुआ एक प्रकारका समास 
( जिसमें प्रायः अन्यही पद प्रधान होता है ) ( ge ). 


बहुशस्‌, ( अव्य० ) । ब( व )हु+शस्‌ । अनेकवार । 


वहुतवार | कईँवार, a 
, ( पु० ) ६ ब० । CHART | लाल खेरका वृक्ष । 
अनेक कीलोंवाला ( Pre ), 


बहुसूति, ( site ) ६ ब० । अनेक प्रसववाली गो । बहुत 


संतानवाला ( fre ). 


बहुस्वासिक, (fre) वहवः खामिनः यस्य । age 


खामिओं ( माछिकों ) वाला. 


बहूदक, ( पु० ) ( वहूनि उदकानि यस्य )। एक प्रका- 


रका संन्यासी जो एक स्थानपर न रहकर अनेक जगह- 
का जल Uae, 

aga, ( त्रिश) वहवः a: यस्य । बहुत अर्थवाला । 
बहुत पदार्थवाला । असाधारण । आवश्यक । मुख्य. 

वहाशिन., ( fre ) ag अश्नाति । बहुत खानेवाला । 
age. 

ब( व )इच, ( पु० ) ६ व० । अचू-समा० । बहुत ऋचा- 
वाला । ऋग्वेद । सूक्त ( गीत ) ( न० ) उसे जान्नेहारा 
( fre )। उसकी स्री ( ate ). 

बाडव, ( न० ) बडवानां समूहः+अण्‌ | घोडोंका समुदाय । 
बहुत घोडे । ब्राह्मण ( पु० )। बडवायां जातः+अण्‌। 
घोडीमें उपजा। और । समुद्रकी आग ( go )“बाडवामिः ” 
यही अर्थ. | 

चाडवेय, (पु०) (द्विव०) वडवायाः अपत्यं+ढक्‌ । अश्विनी* 

कुमार ( दोनों ). 

चाडव्य, ( न° ) बाडव+संघे यत्‌ । विश्रसमुदाय | ब्राह्मणों- 

का समूह 

बा( वा )ण, (ge) वण्‌-शब्द करना । वा-वणू-जाना | 

सज्ञायां कर्तरि घन्‌ । शर । तीर । गौका खन ( थन )। 

विरोचनका पुत्र । एक देत्य । एक कवि और केवल । शर 

ga ( वाणका पर ) ( ate ). 2 

बाणिज्य, ( न० ) बणिजो भावः कर्म । वा+ष्यन्‌ । RAE- 
पन वा वनियेका काम । क्रयविक्रयादि | खरीद 
वगैरद्द ( मोळ Sar और बेचना आदि ) व्यापार. 

बाणि-णी, (ete ) । वणूनइ-णिच्‌ । वज्नादिवंप्नक्रिया । 
कपडा आदि चुन्नेका काम । वाक्य । बोलना । सरखती । 


क ड 
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बादरायण, ] 


बाद्रायण, ( ge ) a( व )दर्यर्या भवः । फक्‌ । वद- 
रीमें हुआ । वेदव्यास. 


ara, (ge ) वाध+घन्‌ । प्रतिरोध । रोक । न्यायमतमें | ( ate 


“खाभाववत्पदार्थ” | अपने अभाववाला पदार्थ । जिस 
पक्षमें साध्यका अभाव हो ( साध्याभाववत्पक्षो ara: ) | 
पांच हेत्वाभासोंमेंसे एक-जसे “वहिकी बुद्धि होनेपर हद 
( तालाब ) में वहिका अभाव है अथवा” आग ठण्डी है 
यहां वाध है क्योंकि “आग गरम होती है” नियमका 
टूटना । “वाघम+कतेरि अच्‌? प्रतिवंधक ( रोकनेवाला ) 
(fre) “भावे घञ्‌” बोधका अतिवंध ( रुकना ) । 
पीडन | ददे । और उपद्रव. 

बाध, विहति-रोकना-तक्कीफ उठाना। भ्वा० आत्म० Ase 
सेटू । वाधते । अवाधिष्ट, 

बाधक, ( fre ) बाध+ण्वुलू । प्रतिवंधक । रोकनेवाळा । 
ख्ियोके ऋतुसमयमें सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिको 
रोकनेहारा एक प्रकारका रोग ( Fo ). 

बाधन, ( fre ) वाध्‌ञल्यु+अन । रोकनेवाला । विरुद्ध 
चलनेवाला । ( भावे ल्युट्‌ ) रोकना । विरोध करना. 

बाधित, ( त्रि» ) वाधू+क्त। रोका गया । कष्ट पहुंचाया 
गया. 

arfera, ( न० ) वधिरस्य भावः+ष्यम्‌। वहिरा (डोरा)- 
मन । श्रवणशक्तिराहित्य | सुन्नेकी सामर्थ्यसे रहित होना । 
एक प्रकारका रोग, 

वात्धकिनेय, (ge ate ) वन्धक्याः अपस्यं+डक्‌ इनङ्च। 
कुलटा AA सन्तान | छिनार औरतकी औलाद. 

बान्धव, ( Fo ) SHAG वा अण्‌ | सम्बन्धी । रिइ्तह- 
दार । पिता और माताके सम्बन्धवाला। मातुळ ( मामा ) 
आदि. 


बाल, ( पु० न० ) वाला नामी एक प्रकारका गंधवाला 
पदार्थ । मूखे। और Ry ( बच्चा ) ( Pre ) केश ( वाळ) 
(go ) “ अस्यर्थे अच्‌ ” घोडेका बचा । घोडेकी पूंछ । 
pag पूंछ । नारिकेल ( नारियेळ-नरेळ )। पश्चुकी पूंछ 

Ge ). 

बाळक, ( पु० न° ) गन्धवाला द्रव्य । THA कन्‌। 
fa ( बच्चा )। घोडे और हाथीकी पूंछ । और वळय 
( कडा ) (ge). - 

बाळ( लि )खिल्य, (ge ) अंगुष्ठपर्वमित । अंगुठेकी 
गांठके मापवाळे षष्टिसहन संख्या ( साठ हजार गिन्तीमें ) 
पुलस्त्यकी कन्यामें ऋतुके पुत्र । एक प्रकारके सुनि. 

NSAR, ( पुर ) ६ त० । Tera पीडा पहुंचानेहारा 
एक प्रकारका उपग्रह (छोटा ग्रह ) । बच्चाको तक्लिफ 
देनेहारा ग्रह, 

चाळशि, (ge ) बाळा धीयन्ते अन्न । धा+कि । केशयुक्त 

WINS । बालोंवाली पूंछ, 
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` [ बाहु, 
Se SBE MEE 
वाळभोज्य, (go) ६ त० । बच्चोंका खाना । चणक} 
SS | वाळकोंके खानेलायक ( Pre ). 
) वाला चासौ विधवा । वाळ 
विधवा | वाळपनकी रण्डी, 
SAAT, ( न० ) वाळा एव व्यजनं | बालोंका पंखा । 
चामर । चोरी. 
बालहस्त, ( पु० ) वालानां ( केशानां ) समूहः । बाल+ 
हस्त । वाळोका समूह । “वाळा हस्त इव यत्र” । जहां बाळ 
मानो हाथके समान है । पशुओंकी पूंछ ( लाङ्गल ). 
बाळा, (sto ) वालाः ( केशाकाराः पदार्थाः ) सन्ति अस्य- 
जिसके वालोंके समान पदार्थ हों । नारिकेल । नरेछ । 
हरिद्रा ( हल्दी ) । घतकुमारी । वाछानामी गंघवाला 
पदार्थ । सोलह THT at । “षोडशवार्षिका” सोलह 
वर्षकी कन्या ( छडकी ). 
चालि, ( ge ) वळ+इन्‌-णिच्च | इन्द्रका पुत्र बानरोंका राजा, 
बालिश, ( त्रि० ) वाड+इन्‌ वाड ( वृद्धि ) इति । शो+ 
क “ड” को “ल” होता है। मूख बेवकूफ । और 
बच्चा। “ वाळाः सन्ति अस्य ” इनि-बाली ( मूधों ) शेते 
अन्न । शी+ड । उपधान ( तकिया-सिहांना ) ( qe ). 
चालिहन्‌, (ge) वारिं वालिनं वा इन्ति। eating 
रामचन्द्र. 
बालेय, ( पु० ) वळेरपत्यं । बलये हितं वा। ढक्‌ वछिकी 
सन्तान । वा बलिके लिये हितकारी । रासभ । गधा । 
और एक दैत्य । कोमळ ( नरम ) । बलिका हित चाहने- 
हारा ( fe ). 
ares, ( पु० ) वालानां इष्टः। gn । ब(व )दर । 
बेर। वालकोंका पियारा ( Pre ). 
बाल्य, ( न° ) वाळस्य भावः कमे वादष्यज्‌ बचपन । या 
उसका काम । सोलह वर्षतक अवस्था (उमर ) । १६ 
वरिसकी उमर. 
बाष्प-स्प, (go) वाधू-ए० षत्वं-सर्वं वा । नेत्रजळ । 
आंखका पानी । आंसु । ओर ऊष्मा । भाफ. 


बाष्पाकुल-आहत, ( त्रि» ) । बाष्पैः आङः । अश्रुओं 


( अंसुओं ) से व्याकुल हुआ ( घबरायाहुआ ). 
बाष्पकण्ठ, ( त्रिश) बाष्पाः कण्ठे यस्य । जिसका 
गला अंसुओंसे भर आयाहे | AFT. 
बाष्पपूर, ( पु० ) बाष्पाणां पूरः । आंसुओंका समूह । 
अश्रुप्रवाह. , 


बाष्पबिन्दु, (ge) वाष्पस्य बिन्दुः । आंसुकी बूंद्‌ । 


अश्रुविदु, a 
बाहु, (इ~ ) wes । “ध” को “ह” होता हे. | 


भुजा । बां कांखसे छे अंगुल्ओोंतक भाग. | 


चाहुज, | 


atest, ( पु० ) वाहुभ्यां (ब्रह्मबाहुभ्यां) जायते। जन्‌+ड। 
ब्रह्माकी भुजाओंसे उपजा | क्षत्रिय । खन्नी “बाहू. राजन्यः” 
इति श्रुति 

area, (ge Te ) वाहु त्रायते । त्रै+क । अत्न (ओ 

. जार ) की चोटते वचनेके लिये हाथमें बंधाहुआ लोहा 


वा चमडा आदि. 

बाइमूल, ( न० ) ६ त० । भुजाकी जड । कक्ष । कांख । 
कच्छः 

बाइयुद्ध, ( न° ) ६ त० । भुजाओंसे लडना । ARTE । 
पहळवानोंकी कुस्ती 


चाहुल, ( पु० ) वहुलानां ( इत्तिकानां ) अयं ( खामी )+ 
अण्‌ । जो इत्तिकाओं ( कई एक तारे ) का मालिक है । 
चहि । आग । “बहुळाभियुक्ता पोर्णमासी+-अण्‌” कार्तिक 
( कत्तक ) की पूर्णिमा तिथि ( त्री) “सा अत्र मासे 
पुनरण” | कार्तिकका महीना ( Fo ). 

चाइलेय, (go) agemi अपत्यं+ढक्‌ । कृत्तिकाओंकी 
सन्तान | कार्तिकेय | महादेवका वडा पुत्र. 

URATA, ( अव्य० ) । बाह्वोः SRT: यथा तथा । 
भुजाओंको उठाकर, 

TE MACH, ( न० ) वाहोः शिखरम्‌ । भुजा ( बांह ) 

= का ऊपरळा भाग ( चोटी ) । कंधा. 

( वि )८_, आक्रोश । जिळाना । कसम खाना । शाप देना । 
भ्वा० We सक० सेट्‌ | बेटति । अबेरीतू. 

विदू, अवयव-जुदा २ करना। भ्वा० पर० सक० Bz) 


इदित्‌ | विन्दति । अविन्दीत्‌, 
| बिन्दु, (geo ) iets । विदू+उ-नि वा । अल्पांश। 
थोडा हिस्सह 


बिल, भेदना | वा चुरा० उभ० पक्षे Fo पर० Who Ñz | 
' चेळ्यतिःते। बेलति । अबिल्त-त । अबडीत्‌ 
«Faas, फॅकना । दि० no सक० सेट्‌ । बिस्मति। 
अबिसत:अबेसत्‌. 
बीभत्स, ( Pre ) बध्‌ निन्दाकरना+सार्थे सन्‌-कर्मणि घन्‌। 
पापी गुनाइगार । जुगुप्सत । निन्दा कियाहुआ । ओर 
घृणाका विषय ( धिनके लायक ) । अजुन ( पु० )। 
एकरस, `. 
कुक्कुरादि शब्द । कुत्ते आदिकी आवाज करना । और 
कहना । चु० Bae पक्षे भ्वा० Ro सक० सेद्‌ । बुक- 


7 +अच्‌ । हृदयस्थमांसपिण्ड । हृदयमें एक 
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[ बृह्‌; 


बुद्धि, ( ज्ली० ) बुधू+क्तिन्‌। ज्ञान । जाज्ञा । इलम । अकळ। 
सांख्यमें कहागया सुख दुःख आदि आठ धर्मोवाला IF- 
तिका परिणामविशेष । अन्तःकरण । वेदान्तमें निश्चयखख्प' 
वृत्तिवाला अन्तःकरण 
gag, ( Pre) बुद्धिः पूर्व यस्य । इच्छापूर्वक । बुद्धिके 
साथ | इरादातन 
बुद्धिशालिन-सम्पत्ष, (Pre ) gen शाल्ते-शोभते । g- 
द्विसे शोभायमान । बुद्धिमान | अकिलमद्‌ 
बुद्धिहीन, ( त्रिः ) gem हीनः। बुद्धिसे रहित । RSE । 
बेअकिल । मूढ । वेवकूफ 
giana, (Rro ) बुद्धि+मतुप्‌ । बुद्धिवाला 
द्वीन्द्रिय, ( न° ) ६ त० । वुद्धिकी इन्द्रिय । ज्ञानेन्द्रिय 
मन, कान, नेत्र ( आंख ), रसना ( जीभ ), त्वचा, T- 
सिका ( नाक ), ये सब ज्ञानकी इन्द्रियें हैँ 
चुदूचुद्‌, ( न° ) बुदू+क० go । पानीका गोल आकारवाला 
विकार। gagal 
बुध, HAA भ्वा० उभ० सक० zl बोधति- ते। 
अवोधीत्‌-अवोधि | अवोधिष्ट। बोधः । बुध 
TA, जान्ना | Kale आत्म० सक० अनिट्‌ । बुध्यते 
बुध, ( ge ) पण्डित । समझनेवाला । दाना। वृहस्पतिकी 
स्री तारामें चन्द्रमसे उत्पन्न हुआ पुत्र । “ एक्रग्रह ” 
बुधजनः, (ge ) बुधः जनः। दान्त वा सीखेहुए छोग | 
पण्डित वा शिक्षितलोग 
TATE, ( न° ) वुधप्रियं we । शाक० | घुधका पियारा 
TA । मरकतमणि । पन्ना 
बुधाष्टमी, ( Ste ) बुधवारयुता अष्टमी | शाक० | डुधवा- 
रसहित अष्टमी । थुक्कपक्षकी अष्टमी । और उसमें करने- 
लायक एक AT 
afera, ( Pre ) Fate उभ० FLT इद्‌ । ज्ञात । जाना- 
गया 
JA, (To ) tate “न” का लोप । “बुध” का 
आदेश | बृक्षक्रा मूल ( जड ) । और मूलमात्र ( जड )। 
शिवजी ( ge ) 
वुभुक्षा, ( ete ) भुज+सन्‌+भ । भोजनकी इच्छा । 
क्षुधा | भूख 
चुभुक्षित, ( त्रिः) Jime इतच्‌। श्वुधायुक्त । 
जिसे भूख लग आई । “बुभुक्षितः किं द्विकरेण भुके? 
वुभुत्सा, (ste) as इच्छा-बुषनसन+अड्‌ | जान्नेकी 
इच्छा ( खाहिश ) 
TAM, ( त्री» ) भवितुं इच्छा+भू-सन्‌+अङ्‌। दोनेकी इच्छा. 


| चुष-(स), ( न° ) gat (sara) | gasai 


( छोडना )+ऋ go वा षत्वम्‌ । तुच्छ धान्य । निकम्मा 
. घान। फछसे विना धान । “युस” छिलका चाव्डोंका 
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ged, ] 


gad, (fre )-ती (ate) वृहूनअति । वडा । चोडा । 
फैलाहुआ | ताकतवाला, 

बृहदारण्यकम्‌, (न°) ga आरण्यकम्‌ । बडा वनमें 
पढनेलायक । प्रसिद्ध उपनिषदूका नाम । दातपथ ब्राह्मगके 
अन्तिम छ अध्याय, 

Sea, (fre )-स्वी (ate) चिल्वस्य stay । विल्व 

. (चिक्न) वृक्षका वना हुआ विल्व aaa ढका हुआ. 

बोध, (go ) दुध्‌+घन्‌ । ज्ञान TAT । और जागरण 
( जागना )। “ga” ganar ( त्रि» )। “ae” 
बोधक । जान्नेहारा ( Fre ). 

बोधकर, (go ) बोध॑ ( निञ्चान्ते जागरणं ) करोति । 
कृ+अच्‌ । जो रात बीत जानेपर जगाता है । रात्रीके 
AAT जगानेहारा वैतालिक भाट । जतानेहारी ( ल्ली० ). 


बोधन, ( न° ) बुध्‌+णिच+्युट्‌ । विज्ञापन । जताना। 
इर्तिहार । नोटिस । जागरण । जागना. 

सोघनी, ( ato ) वोध्यते अनया । बुध्‌+णिच्‌ःल्युद्‌+डीप्‌ । 
पिप्पली । मध । ( इससे मूछित हुआ जगाया जाता है )। 
कार्तिककी एकादशी. 

बोधि, ( पु० ) que) अश्वत्यवृक्ष । पीपलका द्रख्त। 
समाधिविशेष । जान्नेहारा ( ज्ञाता ) ( Pre ). 

बौचः, बुध+अणू+बुधस्य अपलं | बुद्धंदेवका पुत्र । पुरूरवाका 
नाम. 

बौद्ध, ( न० ) gaa भक्तनअण्‌ gat रचागया निरीश्वर- 

, वाद (जिसमें ईश्वरको नहिं माना जाता) A । बोड 
Was पढनेहारा ( त्रि० ). 


ध्युष्‌, उत्सगं-छोडना और विभाग-जुदा करना । चु० THe 
सक० सेट्‌ । व्योषयति-ते | अघुब्यु त्‌ःत. 

त्रण, शब्द करना । भ्वा० Ro सक० सेद्‌। AMI । अन्र- 
णीत्‌-अन्राणीत्‌. 

safer, ( ate ) प्रतनोति प्र+तन्‌+क्तिच्‌ । go । “पट 
को “ब? होता है। लता । बेल । बहु विस्तार | बहुत 
फैलाव । “ब्रतती” भी. 

अश्न, (Go) बंध+नक्‌- “HA? का आदेश होता है। सूर्य । 
आकका वृक्ष । शिव । वृक्षका मूल । ae “मी” होता है. 

ब्( व )हाकूचे, (न°) एक प्रकारका जत ( जिसमें पौण- 
मासीको दिन रात उपवास करके दूसरे दिन प्रातः-काळ 

| दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोवर मिलाकर पीते हैं), 

oa meh, (नः) बरह्मणे ( वेदळाभाय ) चर्यते च+ 
AR वेद पढनेके ढिये आचरण कता है । वेद जाननेके 

लिये यज्ञोपवीत डाल्नेके अनंतरका आश्रम । स्रीसंभोगसे 


दहत 
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[ त्रबोह्मपुत्र, 


न्रह्मचारिन, (go) अर(प्र )ह्मणे ( वेदाय तदू ग्रहणाय ) 
RA चर+णिनि । वेद पढनेके लिये कत्तो है । यज्ञोपवीत 
(ats) के अनन्तर पहिले आश्रमवाळे ब्राह्मण आदि 
तीन वर्ण । स्रीका संग न करनेहारा । त्रह्मचारीके त्रतको 
करनेहारी at ( ate ) डीप्‌. ् 

ala ere, ( त्रिः) त्र(त्र )हा वेदं ), तुरीयं शुद्धचे- 
तन्यं वा जानाति वेत्ति । ज्ञानक । वेद वा शुद्ध चतन्यको 
जान्नेहारा. 

a( त्र AATA, ( न० ) ६ त०। त्रिगुणावच्छिन्नातीततुरी- 
यशुद्धचैतन्यविषयज्ञान । तीन शुणोंवालेसे परे चाथे शुद्ध 
AAAA जाना. 

ala jara, ( न० ) त्र( a )ह्मणे ( वेदाय ) प्रभवति । झुद्ध 
चैनन्यज्ञानाय वा साधुः । ब्र ब्र )ह्मणे हितो वा यत । 
ब्राह्मण और वेदोंकी रक्षा करनेहारा। विष्णु । ब्राह्मणका धर्म: 

ब्र( च )हाती्थे, (न°) ६ त° । ब्रह्माका तीर्थ । पुष्करः 
तीर्थ । पुष्करराज । कमलकी जड. 

alaaa, ( न० ) a( a )ह्मणो भावः। त्व । Ae 
पन | ऋत्विरिविशेष। ब्रह्माका धर्म | शुद्धतुरीय ब्रह्मभाव । 
निर्विकार ब्रह्मकी प्राप्ति, 

ब्रह्मदण्ड, (Go) ६ त०। ब्रह्मका दण्ड । ब्राह्मणसे किया 
गया अभिशापरूप दण्डन ( सजा) । ब्राह्मणकी बद्डुआ । 
ब्राह्मणकी यष्टि ( छाठी ). 

alajaam, (ge ) ब्र( त्र )झणि (णे) वा चेदाष्य- 
यनसमा्ता विप्राय वा राज्ञा दीयते । दा+कर्सेणि घञ्‌ । 
गुरुके घरसे विद्या पढके आयेहुए ब्राह्मणको जो धन दिया 
जाता है । समाब्ृतविश्राय देये धने । लोटे हुए ब्राह्मणको 
देनेलायक धन. 

w(t ) हान्‌, ( न° ) बृहु+मनिन्‌। वेद्‌ । तपस्या । सद्य। _ 
सञ्च । तत्त्व । असली । यथार्थ। ठीक २। तुरीय ( चौथी 
दाका ) सर्वगुणातीत (सव गुणोंसे परे बिशुद्ध ) fe 
कुछ साफ और चित्खरूप (ज्ञानखरूप ) । हिरण्यगर्भ । 
विप्र । ब्राह्मण । ऋत्विस्विशेष ( एक प्रकारका पुरोहित ) 
(3°). E 

ala jans, ( न° ) काशीमें मणिकर्णिकाके पास तीर्थ- 
विशेष. BS 

a(a )हानिवोण, ( न० ) त्र(ज्र )हाणि निर्वाण (RIR) 
ब्रह्मे विश्राम ( आराम )। ब्रह्मवरूपका पाना । सम्पूर्णं | 
अनर्थोका निवृत्त ( दूर )होना । परसानन्द ( बहुत खुशी ). | 

a बर) पुत्र, (ge ) ब्रह्मणः ga इव (क ese वणेत्वाः 
पीला रंग होनेसे मानो ब्रह्माका पुत्र है । विष (: 
उत्तर देशमें प्रसिद्ध एक नद ( बडा द्या ) 
(खास जगद )। सरखती नदी (ite )। व 


Es 
Fo A 


व्रज) हापुरी, | 


त्र(त्न)ह्मपुरी, (ate ) ६ त° । ब्रह्मकी पुरी । ब्रह्मकी 
उपासनाका स्थान | हृदय । दिल । उसके आधारका स्थान । 
सत्यलोक | काशी. 
ala )हावन्धु, (ge) (त्र हया । fst बन्धुः उत्पाद- 
को यस्य । जिसके उत्पन्न करनेहारा । ब्राह्मण है । विप्रा- 
चाररहित । ब्राह्मणके आचारसे रहित । निन्दाके लायक । 
काम करनेहारा | जातिसे ब्राह्मण ( कामसे नहि ) । विप्र- 
तुल्य HAE । Ale समान भाट आदि. 
a( a )ह्मभूय, (T° ) ब्रह्मणो भावः । भू+क्यप्‌ । ब्रह्म 
भाव | ब्रह्मपन॑ । तत्सायुज्य । त्रह्मके साथ मिलना. 
a(t eras, ( पु० ) ब्रहमनिमित्तको यज्ञः । ब्रह्मके लिये 
यज्ञ । वेदका पंढना और पढाना. 
न्र(्र ATH, (Te) ६ त० | ब्रह्मका TH ( सुराखछेक)। 
उत्तमाङ्ग ( सिर ) में स्थित ब्रह्मकी प्राप्तिका कारंण छेककी 
जगह । उस fx (gue )से निकलनेपर जीवका म्रह्म 
होजाना सुनाजाता है । सिरकी खोपरीमें एक छेक है 
जहां समाधिके समय त्रह्मकी ग्राप्तिके लिये योगिजन ध्यान 
लगालेते हैं. 
ala )हांराक्षस, (3e) (ज़ )ह्या (AAN) ङक 
AR: राक्षस: । ब्राह्मण होकर भी बुरे काम करनेसे राक्षस 
है । राक्षसके खरूपको प्रापहुआ एक प्रकारका भूत । 
“अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षस: इति Ag:. 
ala jat, (पु०) त्र(्र)झा (विप्रः) चतुर्मुख- 
तुल्यो वा ऋषिः ( वेदस्य ) स्मता । ब्राह्मण वा चारसुख- 
वाळे ( ब्रह्मा ) के समान ऋषि ( वेदका स्मरण करनेहारा ) । 
वेद्का स्मरण करनेद्दारे वशिष्ठ आदि ऋषि. 


ala )हा्षिदेश, (ge) ६ त० । ब्रह्मरषिओंका देश । 
कुरुक्षेत्र आदि चारो देश । कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और 
झरसेन | जहां ब्राह्मण वा ऋषि रहते हैं. 

a( a )हालोक, (ge) ६ त० । ब्रह्मका लोक । त्रह्मा- 
चिष्ठानभुवन | वह लोक जहां ब्रह्मा निवास कर्ता है । सत्य- 
लोक । तुरीय ( तीनों अवस्थासे परे ) त्रह्मका AST. 

ala aasa, (न° ) ब्रह्मणा ( वेदाध्ययनेन ) कृतं वर्चः 
(त्तेजः) अच्‌ Tate । वेद्के पढनेसे उत्पन्न हुआ तेज। 

. “ब्रह्मवर्चसकामख यादवस्य TAN” इति मजः. 

 ज्र(ब्रेह्मयादिन्‌, (3) (aja (वेदं) बदति 

(पठति) णिनि। वेदपाठक । वेद पढनेहारा । “श्र( त्र ) 

| (Ba चैतन्यं ) सर्वात्मकतया । वदति-वेत्ति वा” । जो 

age चेतन्यही सबका खरूप है” ऐसा बोलता वा जानता 


. QATRA “सब खलप” नको जानेवाला | 


` “शततमं वद॒ति-बोधयति” जो ge चैतन्यको जानता 
बा समझाता है । अहाको बोधन करनेद्दारा A. 


|: 
Digitized by Arya E "१५४० Chennai and eGangotri 


[aaja 


च्र(व )हामविद्या, (ate) ६ त० । शुद्धचेतन्यात्मकत्र- 
ह्यणोऽमेदेन ज्ञाने | शुद्धचेतन्यखरूप ब्रह्मका अभेदज्ञान । 
बह विद्या जो जीव और erat एक कर दिखाती है । वेदा- 
न्तविद्या । ब्रह्मकी विद्या. 

ब्र(व )हावि (वि)न्दु, (ge) aja वेद- 
पाठकाळे । बि (वि) न्दुः । वेदाध्ययनकाळे निःसृतजल- 
वि (वि) न्दुः । वेद पढनेके समय मुखसे निकलीहुई 
जलकी Fe. 

ala )झवेवर्त, (न° ) अठारह पुराणोमेसे एक ( जिसका 
१८००० शछोक है ). 

ब्र(व)हांसंहिता, (to) वेष्णवोंके आचारका निश्चय 
करनेहारा एक सौ अध्यायका एक ग्रन्थ. 

a(t )हासायुज्य, (ae) सह युनक्ति। युजू+क्रिप्‌ । 
सयुक्‌-तस्य भावः सायुज्यं । ६ त° । ACA )हाभाव । 
ब्रह्मपन । ब्रह्मके साथ मिळना. 

alaaa, (ge) त्र(त्र )ह्याणं सूतवान्‌ । सूः 

"क्विप्‌ । ब्रह्माको उत्पन्न किया । चार खरूपवाळे विष्णुका 
खरूपविशेष । अनिरुद्ध । उसका अवतारविशेष । उषा- 
पति । उषाका पति. 

ala jaaa, ( न° ) a( a )झणि ( वेदग्रहणकाले ) 
उचितं सूत्रम्‌ । वेद पढनेके समय धारण करनेलायक 
सूत्र । जनेऊ । यज्ञोपवीत । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेद्दारा 
शारीक सूत्र | वेदान्तके सूत्र. 

ब्रह्महत्या, ( Ate ) इन्‌+क्यप्‌। ६ To । ब्रह्मका मा- 
रना । विभ्रहनन । ब्राह्मणको मारना. 

weed, ( Pre ) aC ब्र )हाण हतवान्‌ । हन+क्किप्‌ | 
ब्राह्मणको मारनेवाला | विप्रहत्याकारी । इषलीका पति. 

al a jaga, ( te ) ब्र( a ad ( विप्नाय-अतिथये ) 
ed ( दत्तम्‌ ) । ब्राह्मण वा अतिथिके लिये दियागया । 
नित्य ग्रहस्थके करनेळायक पाँच यज्ञोमेंसे अतिथिका पूजन 
करनारूप यज्ञविशेष. 

a(t )हाअलि, (ge) a ( वेदपाठाय ) 
अज्ञळिः । वेद पढनेके समय Tes सामने हात जोडना 
वा स्वर जान्नेके लिये हातोंका सिकोडना. 

ब्रह्माणी, (ete ) ब्र ( ब्र ) ह्याणं ( आनयति) जीवयति। 
अन्‌$+णिच्‌ । ब्रह्मशक्ति । ब्रह्माकी शक्ति । “ब्रह्माणी 
ब्रह्ममननात इति पुराणम्‌ 

ब्रह्माण्ड, ( न० ) ६ ( त°) । ्रह्माका अण्डा । श्रह्माके ST- 

' जनेहारा अंडेके स्वरूपमें भुवनकोष ( सकल संसार ). 
ala )ह्यावते, (go ) देशभेद । सरस्वती और इषद्वती 
नदियोंके बीचका देश ( सुल्क ). र 
ala )झासनं, (न० ) त्र( त्र )ह्मणो ध्यानार्थं आसनं । 
इश्वरका ध्यान करनेके लिये आसन ( एक प्रकारका 
बेठना ) | खस्तिक-सद्मासन आदि. 
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ब्रा( जा Jat, ] 

ब्रा( at )हा, ( न°) ब्रह्मण इदम्‌ । ब्रह्मका। ब्रह्मसे 
कहागया । वा अण्‌ टीका . लोप । अंगुठेका मूळ ( एक- 
तीर्थ )। इस तीर्थसे ब्राह्मणोंको आचमन करनेका विधान 
है । पुराण । विवाहभेद । पारा (ge) । राजाका 
धर्म ( पुं० ). 

ब्रह्मिष्ठ, ( त्रि» ) अतिशयेन प्रह्म=वेदं जानाति+इष्ठन्‌। वेद- 
शाल्रका पूरणज्ञानी । वडा पण्डित । पवित्र. 

ब्राह्म, (fre )-ह्ी-ल्ली० ब्रह्मण इदं-तेन प्रोक्तं वा+अण्‌। 
ब्रह्मा ( कतो )का अथवा परमात्माका । ब्राह्मणोंका । ज्ञान- 
का। वेदिक । दिव्य । पवित्र । -हा: (ge ) आठ प्रकारके 
Rait एक जिसमें कन्या अलंकृत करके वरको दीजाती 
और कोई मेटा वरसे नहीं लीजाती सर्वोत्तम. 

s(a jao, (ge ) ब्र-( त्र ) हा (वेद॑) शुद्धं परचेतन्यं 
वा वेत्ति अधीते वा अण्‌ । जो वेद वा शुद्ध परम्‌ चैत- 
न्यको जानता वा पढता है । “ ब्रह्मणः अपत्यं+अण्‌ ” 
भ्रह्माकी सन्तान ( युखसे उपजा है )। विभ्र । ब्राह्मण 
जाति । “ब्र( ब्र) जानाति ब्रा( ब्रा Jaret: । परअ( त्र ) 
झको जान्नेहारा ( fre ). 

ब्रा( त्रा ator, (ge) ब्रा( ब्रा jet ( जातिमात्रेण 
आत्मानं ) ब्रूते । जो केवल जातिसे अपनेको ब्राह्मण 
कहता है । कदाचारवान्‌ विग्र । बुरे आचारवाला ब्राह्मण. 

त्राझणसात्‌ं, (अव्य°) प्राहमण+सातिच्‌-आधीना्थें । 
प्राह्मणके आधीन ( काबूमें ). 

memara, ( न० ) त्रा (त्रा) ह्मणानां समूह: भावो वा+ 
ष्यञ्‌। ब्राह्मणोंका समूह वा होना । विप्रसमूह । त्राह्म- 
णोंका धर्मे । बिग्रत्व । ब्राह्मणपन 

श्रा( वा )हझासुइते, ( पु० ) ब्रह्मा देवता अस्य+अण्‌ । 
कर्म | अरुणके उदय होनेसे पहिली दो घडियें। रातके 
पिछले पहिरकी बाकी दो घडियां. : 

भू, केथन । कहना । अदा० उभ० द्विक० सेट्‌। ब्रवीति- 
आह । ब्रूते | अवोचत-अवोचत. 


a 


भ, ( न° ) wee । नक्षत्र ( तारा )। मेष आदि राशि 
और अह । शुक्राचार्य ( go ) भण्‌+ड । अमर (भौंरा )। 
भ्राम्ति । भरम भूछ । आदि Bearer “TT.” 

भक्त, ( पु० न° ) भज़+क्त । अन्न । खाना । गीर ओदन 
( भाते )। भक्तियुक्त । भक्ति करनेवाळा । विभक्त 
( वॉटागया ) ( Bre ). 

भक्तकस, (Fo) weer कंसः । अन्नकी थाली (रकाबी ) 

` भक्तदास, (go) भक्तेन ( अन्नमात्रलाभेन ) दास 

( अंगीङृतदासभावः ) । केवलभोजनपरही जो दास होना 


खीकार कर्ता है । पन्द्रह प्रकारके दासोसेसे एक 
TA ae SER 0) 
ELAES ee ee 
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भक्तमण्ड, ( Je न° ) ६ त० । चावलोंकी मांड । चाव- 
लांकी पीछ, . 

भक्तरुचि, (ate) भक्तस्य रुचिः । अन्न ( भोजन ) की 
इच्छा । भूख, 

भक्तवत्सल, ( त्रि’ ) भक्तस्य वत्सल: । भक्त (भजनकरने- 
वाला-पूजक ) का पियारा । भक्तोंपर दया करनेवाला. 

WHATS, (ate ) भक्तस्य शाला भोजनण्ह | खानेका 
वडा कमरा 

भक्तासिलाष, (go) भक्तस्य=अन्नस्य अभिलाषः | अन्न 
( खुराक )की इच्छा । क्षुधा 

भक्ति, ( ete ) भज्‌+क्तिन्‌। भजन । सेवा । आराधना । 
चित्तको आराधनामें ऊगाना । विभाग ( वांट )। गोणी 
बृत्ति। उपचार । अवयव । भंगी। रचना । श्रद्धा (विश्वास) । 
“भवति विरळभक्तिः” 

सक्तिभाज्‌, (त्रिश) भक्तिं भंजति-भज्‌Hण्वि । भक्ति 
करनेवाला 

भक्तियोग, (Fo) भक्तिरेव योगः (एकाम्रचित्तबृत्तिमेदः) | 
wae चित्तका एकही ओर रुगजाना । भक्तिरूपी योग 

सक्तु, ( त्रिः ) IIRAL भक्ति करनेवाला | स्तुति करने- 
वाला । पूजा करनेवाला. 

WA, अदन । खाना । चु० उभ० सक० सेट्‌ । भक्षयति- 
ते | “भक्षति 22 

भक्षक, (Be ) क्षिका ( ञ्री०) HAKIS | खानेवाला । 
Gigs. 

भक्षण, ( fire )-णी (ete) भक्षमअन्‌। खानेवाला । 
-णं-( न° ) ( भावे ल्युट्‌ ) खाना 

HAN, (Fo) भक्षस्य शेषः | खानेसे वचा हुआ 

भक्षित, (fre ) भक्ष+क्त । खाया गया।-ते-( न० ) खाना. 

भक्ष्य, (Pre ) भज्‌+कर्मणि यत्‌ खानेलायक। भोजनके 
योग्य । -क्ष्यं( न° ) कोई चीज खानेलायक । खानेका 
पदार्थ । खाना । भोजन ; 

भग, ( पु० न° ) भजू+ग । gA अणिमा आदि आठ 
प्रकारका ऐश्वर्य । वीर्य । और यश । लक्ष्मी । ज्ञान । 


वैराग्य । योनि । इच्छा । माहात्म्य । यत्न । धर्मे । मोक्ष) | 


सौभाग्य । कान्ति । और ` चन्द्रमा । गुह्य और सुष्कके 
बीचका स्थान ( कुस ) 


भगदत्त, (Jo ) महाभारतमें प्रसिद्ध कामरूप देशका राजा 


सगन्द्र, (ge) भगं ( युह्यसुष्कमध्यस्थानं )दारय- | 
ति । “ere सुमच” । एक प्रकारका रोग (जो भाको 


फाढता है ) 


भगवत्‌, ( fre) अगे ( ऐ्वयोदि ) असि अस । मः : = 


लुप्‌ । “वम? at a? होता = \ tad आदिवाळा 
` श्वर । दुर्गा ( ato ) डीप्‌. 


[ भगवतः» 


mg, | 
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भगाङ्कर, (ge ) भगे ( गुह्यस्थाने ) अंकुर इव । युदा- Wg; पोषण पालना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । भटति । 


पर मानो अंकुर है । अशैरोग । ववासीरकी वीमारी- 
भगिनी, (ate) भगं (aa: ) पित्रादितो द्रव्यादाने 
अस्ति अस्याः+इनि। पिता आदिसे द्रव्य लेनेमें जिसे 
यत्न करना पडता है । सोद्रा । खसा । बहिन । सैन, 
_ भगीरथ, (ge ) सूर्यवंशमें दिलीपराजाका पुत्र एक राजा 
- ( जिसने गंगाको एथिवीपर उतारा है ). | 
भग्न, ( त्रिः ) भज्षक्त । पराजित । हारगया । और खण्डित 
(germ ) । “मनं शम्भुधजुरुणेरुपहतं” इति नाटकम्‌. ` 
wana, ( पु० ) भम्नः प्रक्रमो यत्र। जहां प्रारम्भ ze 
: गया है । अलंकारमें कहाहुआ एक काव्यका दोष. 
भञ्जप्रतिञ्ञ, ( त्रिश ) भमा प्रतिज्ञा येन । प्रतिज्ञा (इकरार)- 
को तोडनेवाला. 
भप्नमनोरथ, (त्रिश) भभः मनोरथः थस्य । जिसका मनो- 
रथ ( मुराद ) पूरा नहीं हुआ ( टूट गया ) । निरुत्साह. 
भञ्चत्रत, ( त्रि० ) भभ Act येन । अपने त्रत ( नियम ) को 
'तोडनेवाळा. 
सञ्चसंकल्प, ( त्रिः) भमः-संकल्पः यस्य । जिसका संकल्प 
( इरादा ) टूट गया. 
भङ्ग, (Fo ) भक्षणघञ्‌ पराजय। हार । शिकस्त । खण्ड। 
उकडा । मेद । फरक । तरङ्ग ( लहर )। कोटिल्य । 
तिरच्छापन । भय । डर। पत्ररवनामेद । एक प्रकारकी 
पत्तोंकी बनावट । गमन। जाना और जळनिर्गेम ( पानीका 
निकलना ) । सण । तेउडी ( त्रिद्रता ) और भांग ( ate ). 
भङ्गा, (ate ) एक प्रकारकी मद देनेवाली बूटी. 
भङ्गि-ज्जी, (ete) AHLI go वा डीपू । विच्छेद । 
जुदाई । कोटिल्य । तिरछापन। फरेव । विन्यास । रचना । 
बनावट । कल्लोल (नहर) । मेद । फरक। व्याज। 
रीत । बहाना. 
et, (Pre) भक्षाघुरच्‌ afte । तिरच्छा । आपही 
इउनेवाला | नदियोंकी रेढ. 
Seq, (न°) भङ्गानां भवनं (क्षेत्रम्‌) यत्‌. । भांग 
¦ होनेलाय्रक खेत । भांगका खेत, 
WSL, भाग वांटना । सेवा करना | भवा० उभ० सक० अनि- 
` दू । भजति-ते । अभाक्षीत | अभक्त । भेजतुः । भेजे. 
Wel, पाक । पकाना भौर देना । yo उभ० सक० सेठ 
« भाजयति-ते. 
भजक, (५० ) भज्ञ+ण्वुर्‌ । विभाग करनेवाला । वांटने- 
' वाला । पूजक । भजन करनेवाळा। पूजा करनेवाला। भक्त. 
भजन, (न°) भज्‌+ल्युट्‌+अन | बांटना । सेवा करना | 


भजमान, ( त्रिश ) भज्‌ शानच्‌ । न्यायसे थायाहुआ द्रव्य 
आदि । विभाजक । वाटनेवाला | और सेवक । नौकर, 


अभारीत्‌ अभरीत्‌.। “बोलना” णिचि weak. 

aR, (न°) भटूनइत्र । लपक्क मांसादि । सीखोंपर 
पकाहुआ मांस आदिं । कवाब. 

भट्ट, (Fo ) भद्‌+तन्‌। स्तुतिपाठडत्तिमति । दूसरोंकी स्तुति 
( तारीफ ) का पाठ करके जीनेवाला । भाट एक जाति । 
खासित्व । माछिकपन । वेदको जान्नेहारा । और पण्डित 

: ( चतुर शास्त्रवेत्ता ). 

भट्टार, (go) भद ( खामित्वं) ऋच्छति । BA । 
पूज्य । पूजाके लायक । “संज्ञामें कन” । सूर्य । सूरज. 

भट्टारक, (Fo ) भटू भाषण वोलना । क्विप्‌ । क्रन'णिचून- 
ण्घुळू । कर्मे ° | नाव्योक्तिमें राजा । पूजाके छायक । बहुत 

. पढाहुआ. 

भट्टिनी, (ate ) भट्ट ( खामित्वं ) अस्य अस्ति । इनि । 
डीषूं । ब्राह्मणकी स्री । ब्राह्मणी । नाटकमें वह रानी जिसे 
अभिषेक नहिं मिला । अङ्कताभिषेका राजल्ली. 

भड, परिभाषण, Aga बोलना । भ्वा० आत्म० सक० Fz । 
wed. i ; 

WT, कथन कहना । भ्वा० Wo सक सेटू । भणति । अ- 
भाणीत्‌ | अभणीत्‌ । अवीभणत्‌-त । अवभाणत-त. 

भणिति, (eto ) भण्‌+क्तिन्‌। कथन । कहना. 

भण्ड, (Jo) भडि+अच्‌ । अश्ीलवाक्यभाषक । गंदे 
बचन वोलनेवाला । भांड.। “श्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधू- 

. तेपिशाचकाः” इति चार्वाकमतम्‌, 

भद्‌, हषे खुश होना । शुभ कथन । अच्छा कहना । प्रीति । 
प्रसन्न होना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ इदित्‌ । भन्दते- 
अभन्दि्ट. 

भद्‌, कल्याण करना । चु० THe सक० सेट्‌। इदित्‌। 
भन्द्यति-ते. O 

ward, ( पु० ) भदि+झच्‌ “न” का लोप । बोद्धका मेद | 
पूजागया ( त्रि० ). ४ 

भद्र, (न°) भदि+रक्‌ Ro “न” का छोप । मंगल । 
मोथा और सुवर्णं ( सोना ) । ज्योतिषमें बवादिसे सातवा 
करण ( ज्री० न० ) । महादेव । बृष । बेळ । एक प्रकारका 
हाथी | बलदेव | रामचन्द्र । सुमेरु पर्वत (Ge) । ज्योति- 
षूमें द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि ( ete ) । साड 
( भला ) । और श्रेष्ठ । aga अच्छा ( Fie ). 

'भद्वाकार-कृति, ( त्रि० ) भद्रः आकारः । अच्छी आकृति- 
वाढा । अच्छीशकलवाला. 

WAH, (Fo) भद्रः कुम्भः । गंगाके जलसे भरा हुआ ` 
सुवर्णका घडा. 

भद्र, ( पु० ) भद्राय जायते । जत्‌+ड। कल्याणके लिये 
होता है । इन्द्रयव aN ` . `: 
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भद्रतुरग, (न°) भद्राः तुरगा यत्र | जहां अच्छे घोडे | भरतवर्ष, (T°) ६ 


होते हैं जम्बुद्वीपके ९ वर्षेमिंस एक । “भद्राश्व”, 
भद्रपदा, ( स्री?) व० Fo । भद्रस्य (ava) इव 
यासां । जिनके पाँव वेळकी नाई हैं । पूर्व, और उत्तर 
भाद्रपदा ( नक्षत्र तारे ). 
भद्रपीठम्‌, (ge) भद्रं पीठम्‌। दीप्तिमान्‌ आसन | 
पादशाही कुरसी । सिंहासन. 
भद्रश्रय, (न°) भद्राय श्रीयते । श्री+अच्‌ । कल्याणके 
लिये सेवन किया जाता है । चंदनरस | संदळका पेड. 
भद्रासन, ( न°) भद्राय ( लोकक्षेमाय ) आस्यते अत्र । 
` लोकोंके कल्याणके लिये जिसपर बैठते हैं । आस्‌ “आ- 
` धारे ल्युट” नृपासन । राजाका आसन. 
भय, (ao) बिमेति अस्मात्‌. | भी+अच्‌ । जिससे डरते 
` हैं। भयका । “भावे TL? डरना । डर. 
भयङ्कर, ( त्रि) भयं करोति | कृ+अच्‌+सुमच । जो भय 
देता है । भयका कारण | डरावना । एक रस (go ). 
भयदार्सिन,, ( त्रि ) भयं दशयति । भय दिखानेवाला । 
डरावना. 
भयप्रद, (Bro ) भयं प्रददाति । भय देनेवाला । STAT. 
भयहेतु, (Fo ) भयस्य हेतु: । डरका कारण ( सवव ). 
भयानक, (go) विमेति अस्मात्‌। भी+आनक्‌ू। जिस्से 
डरता है । व्याघ्र । भेडिया । राहु ! ओर रसविशेष । 
डरवना ( fie ). BE 
भर, (Fo ) THAT । अतिशय | बहुत । जियादा । “क- 
` तेरि अच्‌” भरण कर्ता | पालन करनेहारा ( त्रि० ). 
भरण, ( न°) श ल्युद्‌। वेतन | मजदूरी । पोषण | पालन 
- ( परवरिश ) ओर धारण ( पकडना ) । दूसरा नक्षत्र 
( तारा ) । और घोषलता (atte ) डीप्‌. ` 
भरण्यसुज,, ( तरिः ) भरण्यं ( वेतनं ) भुङ्गे । भुज्‌+क्विप्‌ 


जो मजदूरी खाता है । वैतनिक wae । मजदूरीपर 


काम कहनेहारा, 


भरंत, (go) भरं तनोति। तन्‌+ड । जडभरत नामसे 
प्रसिद्ध एक सुनि । नाव्यशात्र ओर अलंकारशाल्नके व- 
नानेहारा । शवर ( भील ) । तन्तुवाय ( ताती Serer )। 
क्षेत्र ( खेत ) । केकयीका पुत्र और रामानुज । “भरतेन 
ओोक्त भारतं ( नाव्यशान्रं ) अधीयते+अण्‌ उसका लोप” 
नट ( तमाशा करनेवाला ) । दुष्यंत राजासे शङुन्तलामें 
उत्पन्न कियागया एक राजा ( पु० )। “तस्यापत्यानि इञ्‌ 


तस्य बहुषु BA? भरतवंशका राजा | (Fo ब० Fo ). 


भरतखण्ड, ( न० ) भरतस्य we चिहित खण्ड । भ- 
रत राजाके चिहवाला एथिवीका विभाग । भारतव्षेके 


भीतर कुमारिकाखण्ड । दिन्दुस्तानका एक भाग, 
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त० । भरतका ae ean छा oe ter की । भारतवर्ष । 
हिन्दुस्तान. 


पदं | भरताग्रज, (Fo) ६ त० । दशरथका बडा इत्र । श्रीरा- 


Ware. 

भरद्वाज, (ge) वडे भाई । उतथ्यकी स्री ममतामे F- 
हस्पतिसे उत्पन्न कियागया सुनिविशेष । एक पक्षी. 

भर, ( ५० ) TTA भजोदेश होनेपर कुल होता है। 
शिवजी । ज्योतिःपदार्थ ( चमकनेवाला तेज ) । आदित्या- 
न्तर्गत ऐश्वर्य तेज । सर्यके भीतर ईश्वरका तेज । रोशनी. 

भरे, (go) Sag । खामी । मालिक । अधिपति । 
पाद्शाह । राजा । पालन करनेहारा । और धाता ( रचने- 
हारा ) ( fe ). | 

भर्तृदारक, (ge) wa: ( अधिपस्य ) राज्ञः दारकः । 
राजाका पुत्र । नाटकमें राजकुमर ( राजाका बेटा )। 
उसकी लडकी (afte ) कन्‌ । “मटदारिका”. 

भर्तृहरि, (ge) भर्ता हरिरिव । खामी मानो विष्णु है। 
इस नामसे प्रसिद्ध वाक्यपदीय आदि ग्रन्थके वनाने- 
वाला । विक्रमादित्यका वडा भाई । एक राजा. 


भर्त्स, अधिक्षेप । तिरस्कार करना | झिडकना । चुरा० उभ० 


सक० सेट्‌ । भत्सँयति-ते | HARA. 


भत्सेन, (न°) WR | । झिडकना | अपकारवचन N 


ma ( atte: ). 


भरम्‌, Bare मारना । Fate पर० THe सेटू । wate. | 


अभर्मीत्‌. 

aga, (न° eer! मनिन्‌ वा। खणे ( सोच्ञा ) 
मृति । मजदूरी । नाभि ( धुन्नी ) । भार । बोझा । गृह: 

aÅ, हिँसा० मारना । स्वा० We सक० सेट्‌ । भवेति | 
ardid. 

WA, वध मारना । दान देना । और निरूपण वर्णन करना | 
देखना । भ्वा० आत्म० Aho सेट्‌ । भरते | अभलिष्ठ । 
“साल्यते”. 


भल; दान देना। वध मारना निरूपण बयान करना । Wet. | 


सलु, (अन्न) (ge न० ) “खार्थे कन? भह्नूक (ge ) | 
भालू | रीच. ; a 
भव, (Se ) भू+भावे अप्‌ । जन्म | उत्पत्ति । सत्ता (होना) 


जलकी मूर्तिको धारण करनेहारा महादेव । पानी एथिवीसे 
उपजा है इसलिये एथिवीखरूप महादेवसे होता Tt 
“आधारे अप्‌” संसार (डुनिओँ ). 


भवत, ( त्रिः) भापडवतु । युष्मत्‌। ( आप ) के अर्थमें 


यह सर्वनाम होता है । भवान्‌ ( आप ) । भवल्याः पुन्नः 
सवत्युत्रः ( आपका पुत्र ) VA । चतेसान कारके | 
अर्थमें भवनकर्ता ( होनेवारा ). fer, 
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और रासि ( हासील ) । “भवति अस्मात-अपादाने अप्‌? ` 


भवाद्श( क्ष), ] 
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[ भाजन, 


र = क्ष), (त्रिश) भवतः तव इव दशन अस्य । 
ERRER | कस्‌ वा । तुमारी नाई दीखता है । 
भवत्तुल्यजन | आपके समान जन. 


भवानी, (ete ) भवस्य पत्नी । भवम-डीष-आजुकूच । 


Rami । शिवजीकी खनी । पार्वती । दुर्गा. 

भवितव्य, ( न° ) भू+भविष्यति waht च । नि० तव्यत्‌ । 
अवश्य भव्य । जहर होनेलायक । जरूर होगा, 

भवितव्यता, ( ate ) भवितव्यस्य भावः+तलू । अवइय- 
म्भाव | जरूर होना । और भाग्य । किस्मत 

भविष्णु, ( त्रिश ) weer भवनशील । होनेवाला । 
होनहार 
भविष्य-त्‌ , ( ५० ) we सद्वेति शतृःस्य-र्‌-च्‌ ए० 
चा तलोपः । भाविकाळ । होनेहारा समय । आनेवाळा 
वक्त | उस कालमें होनेहारा पदार्थ ( त्रि) । faai 
Sara. 
| भव्य, ( Pre ) भू+कतेरि नि० यत्‌ । भावि । होनेहारा । 
|: होगा । और मंगल ( कल्याण ) ( न० ) शुभ । सत्य । 
` और योग्य ( न० ) उसवाला ( Fre ). i 
AL, SEALS आवाज करना | भोंकना । भ्वा० 
Glo सक० सेट्‌ । भषति | अभषीत्‌ | अभाषीत्‌ . 
.भषक, (Fo ) ALL | SRC | कुत्ता. 
भस्‌, चमकना-दीमि | अक० । झिडकना । सक० Tele 
We सेट्‌ । बभस्ति | अभासीत-अभसीत्‌ . 

wen, (ee) water । अभिप्रज्वाळक चर्मरचित 
TART | आग सुल्गानेहारी चमडेकी कळा | धोंकनी । 
कूकनी | सरनाई । मशक | चमडेका थेला । थैली । 
“भल्लका” भसति “भस्रिका” ( छोटा येला ). 

AAR, ( न° ) भस्म करोति | झ+ड । भस्मकीट नामी 
रोगविशेष । एक बीमारी जिस्में बहुतसा खाजानेपरभी 
भूख वसीही वनी रहे । “भस्म इव? इवार्थे कन्‌ । विडङ्ग 
( सुहागा ) । और कळ्धौत ( सोना ) 


EF भस्मन्‌, ( न० ) WART । ( खाक-छार ) । सडे 


' _गोयेका विकार। शिवजीकी विभूती । खा 


` भस्मशायिन्‌, ( पु० ) भस्मनि शेते । भस्म ( खाक ) पर 
सोने ( छेटने ) वाळा । शिवजीका नाम 


भस्मसात्‌, ( अव्य० ) भस्म कार्येन सम्पन्नं करोति । 


भस्मावशेष >. SISA 


शेष, (fe ) भस्म wa अवशेषः यस्य । जिसका 
(बाकी ) भस्म ( खाक ) रहगया. | 


भाग्योदय, 


भाग, (Fo ) भज््‌+भावे घञ्‌ । भजन । वांटना । “कर्मणि 
घन्‌” अंश । उकडा । इष्ट ( चाही गई ) वस्तुका आधा 
( हिस्सा ) । एकदेश । एक Seer हिस्सह । भाग्य । 
किस्मत । एक राशिका तीसवां भाग ( हिस्सह ) 

भागधेय, ( न° ) भाग+( खार्थ ) घेय । भाग्य ( किस्मत 
“मागेन धीयते असो । था+यत्‌ । राजदेय कर । राजाको 
देनेलायक कर ( खिराज )। “भागो धीयते अस्मै” । 
घा+सम्प्रदाने यत्‌ । जिसे अंश दिया जाता है । दायाद्‌ । 
सपिण्ड । शरीक, 4 

भागवत, ( त्रि» ) भगवतः भगवल्या वा इदं सोऽस्य देवता 
वा अण्‌ । भगवान्‌ वा भगवतीका भक्त । भगवत्सम्वन्धी । 
भगवानकी वावत । उनके गुणोंके वर्णन करनेहारा पुराण 
और उपपुराण ( न° ). 

WIA, ( अव्य० ) भागं भागं ददाति । शंसि । एक २ 
भागका देना. 

भागहर, ( fre ) भागं (अंश ) हरति ( अधिकारित्वेन 
गह्णाति ) हृ+अच्‌ । जो अधिकारी होनेसे हिस्सह लेता है। 
अंशग्राही | अंश लेनेहारा । हिस्सह वांरनेवाला । वारिस, 

भागहार, (Fo ) भज्यते इति भागो विभाज्यस्तस्य हारो 
हरणम्‌ | विभाग करनेलायकका लेना । ELT | AENA 
( हिसाबका इल्म ) में कहाहुआ भाज्य ( वांटनेलायक )- 
का विभाग करना ( वाँटना ). 

भागिन, ( re ) भजू+घिनुण्‌ । अंशविशिष्ट । हिस्सेवाला । 
हिस्सेदार. 

भागिनेय, (Feo) भगिन्या अपत्यं-ढक्‌ । (भगिनी वहिन)का 
बेटा । खख्रपुत्र | भनेवाँ । उसकी कन्या ( ate ) 
भनेदी+डीप्‌ 

भागीरथी, ( ate ) भगीरथेन आनीता तत्सम्वन्धिनी 
वा+अण्‌ । भगीरथसे लाई गई गंगा । “भागीरथीनिझर- 
शीकराणां” कुमारः 

भाशुरि, ( पु० ) धर्मान्न और व्याकरणके बनानेहारा 
एक सुनि. 

भाग्य, ( To ) भजःण्यत-कुत्वम्‌ । शुभाशुभसूचक कर्म | 
HS ओर बुरेको बतानेद्दारा काम । “भागः प्रयोजनं अस्य 
यत्‌” भागवान्‌ | हिस्सेदार ( Fre ). 

(घुर) भाग्यस्य उद्यः। भाग्यका उद्य 
( बृद्धि ) । किस्मतका खुलना 

भाङ्गीन, ( न° ) मङ्गाया विजयाया भवनं RAFAT | भाङ 
( भांग ) उपजनेका खेत । यन्‌ “are” यही अर्थ है 

भाज्‌, एथक्‌ करण | जुदा करना । चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ । भाजयति-ते । अवभाजत-त 

भाजक, Age । भागदेनेवाला । बांटनेवाला 


भाजन, ( न° ) भाज्यते अनेन। we | पात्र । 38, 


आधार | आसरा । योग्य | छायक 
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भाज्य, ] 


= ( त्रि ) भाज्यते विभज्यते । भाजूनकर्मणि य॒त्‌। 
विभजनीय । वांटनेलायक. 
भाटक, ( न° ) भट्‌-पोषण-पालना+ण्बुळ्‌ | दूसरेके घर वा 
सवारी आदिको भोगनेके लिये उसके खामीको देनेलायक 
धन । भाडा । किराया. 

wz, (Jo) wea अज्ुयायी+अण्‌। we ( कुमारिल 
भट्ट-मीमांसाद्रीनका कर्ताका अनुसरण करनेवाला. 
भाण, (Fo ) भणू+घन्‌। हृद्य ( देखनेलायक ) काव्यका 
. मेद. A 

भाण्ड, ( न० ) भा+अण्डचू भण्‌+ड खार्थ अणू वा पात्र । 
भांडा । वर्तन । तेल रखनेका पात्र । एक प्रकारका घर । 
भांडार । वणिओंका मूलधन । पूंजी । नदीके दोनों किनारोंके 
बीचका । भण्डस्य भावः+अण्‌ । भांडका चरित्र ( न० ). 
भाण्डशाला, ( Ste ) भाण्डानां शाला । भांडो ( वर्तनो 
और RELA पानके पदार्थं ) का घर. 
भाण्डारिन्‌, (ge) भाण्डं ऋच्छति । WAR । 
भण्डारी । जिसे अन्न आदि RATS घरोंका अधिकार 
दियागया है. 

भाण्डिवाहू, (ge ) भाण्डं ( छुराद्याधारं ) TRETU 
जो गुच्छी रखताहै । नापित । नाई । नौआ । भाण्डि+अ- 
we लच्‌ । “ass”? यही अर्थ. 

भाति, ( atte ) भा+क्तिन्‌। शोभा । चमक । मनोहरता. 


भाद्र, (ge) मन्रामियुक्ता पोर्णमासी भाद्री सा यस्मिन्‌ 


मासे+अण्‌,। चेतसे छठा महीना ( भादों ) । उस मही- 
नेकी पूर्णिमा (mito) डीप्‌ । “भद्रेव सार्थे अणू? पूर्व 
और उत्तर भाद्रपदतारे ( Fe ). 


भादमातुर, ( पु० ) भद्रायाः सख्याः मातुः अपत्यंभअण्‌ 


SCL । सतीका पुत्र. 

भाजु, (ge) भानलु । सूर्य । आकका वृक्ष । किरण । 
स्वामी । राजा. 

भानुमत्‌, (ge ) भाजुः किरणः अस्ति अस्य । महुप्‌ । 
किरणबाला । सूर्य । “भाचुमाली” इसी अर्थमें. 

भाजुमती, ( ate ) विक्रमादित्य राजाकी पल्ली ( alte ). 

भाम्‌, कोध । गुस्सा करना । खफा होना (Fale आ० 
अक० सेटू । भामते. 

भाम, (ge) माम्तचन्‌ । क्रोध ( गुस्सा ) और दीसत 
( चसक )। “कतरि अच्‌” सूर्यं । कोपवाळी औरत 
भामिनी (dto ). 

` भामिनी, ( ate ) भाम-णिनि । कोपशीला ख्री। क्रोध 
करनेवाली त्री । ख्रीमात्र । हरएक औरत. 

भार, (ge ) सघन । गुरुत्वपरिमाण । बोझेवाला माप । 


. बोझेवाला द्रव्य । बीस तुळाका माप । आठ हजार तोळेका | भाळ, ( न० ) भा+ऊच्‌ । छछाठ | मस्तक 


परिमाण | बोझा. 
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[.भाल; 


भारक, (Je) भारं वहति । भार+ठक । भारवाहक t 


बोझा उठानेहारा. 


भारत, भरतान्‌ ( wee) अधिकृत्य कृतो AeA 


अण्‌ । भारः ( वेदादि शात्नेभ्योऽपि सारांशः अस्ति अस्य 
वा ) । वह अन्थ कि जिसमें भरतवंशके लोकोंका वर्णन 
है । अथवा जिससे वेदादि areata भी सारमाग लिया- 
गया है । वेदव्यासका बनाया हुआ लाख 'छोकका ग्रन्थ | 
“भरतेन चिहितं तस्येदं वा+अण्‌?। सरतसे निशान लगा- 
गया वा भरतका । जम्बुद्वीपके भीतरका एक वर्ष ( भारत- 
वर्ष ) । “भरतस्य गोत्रापत्यं+अण” भरत राजाके वंशर्मे 
हुआ । “भरतेन सुनिना प्रोक्त अण” भरत सुनिसे वना- 
यागया नाटकशास्र आदि ( न° ) “तद्धीयते+पुनरण” 
उसे पढतेहें । नट । और आग. | 

भारती, (ate) र+अतचू । खार्थ अण्‌ । वाक्य (वचन) । 
वचनकी अधिदेवता (जिसके आश्रय वचन रहता है ) | 
सरखती । पक्षिविशेष | अळंकारमें एक प्रकारकी वृत्ति । 
संस्कृत भाषा. | 

भारद्वाज, ( पुः ) भरद्वाजस्य गोत्रापत्यं+अण्‌ | भरद्वाजके 

. गोत्रमें हुआ । गोत्रको चलानेहारा एक सुनि । द्रोणाचार्य । 
amagi । व्याघ्राट पक्षी । और वृहस्पतिका पुत्र | 
बनकी कपास ( ल्ली० ) डीप्‌ . 

भारय ष्टि, (ate ) भारस्य वहनाथो यष्टिः । शाकः । वोझा 
उठानेके लिये लाठी | भारवद्दनदण्ड | भार उठानेका ढण्डा. 

भारवाह-इ., (ge) मारे बहति । अण्ण्विः वा। 
सार उठानेवाला । भारवाही । प्वुलू । “भारवाहकः' 
इसी अर्थमें है. 02% 

भारवि, ( ge ) किराताजनीय काव्यके बनानेवाला । 
एक कवि. ; 

भाराक्रान्त, (fre) भारेण आक्रान्तः । भार (बोझ) 
दबाहुआ ( ळदा हुआ ). 

भारोपजी विन , (Ae) भारेगउपजीवति । बोझा ढोकर 
जीविका ( रोजी ) कमानेवाला. 

भागव, ( पु० ) गगोरपत्यं तद्गोत्रापत्यं वा+अण्‌ । शुकी 
संतान वा उसके गोत्रमें हुआ । झुक्राचायं । परशुराम । 
धन्वी । तीर चलानेवाला । ओर हाथी । “तेन प्रोक्ता, | 
तेनाधीता, ज्ञाता वा अण? । उस्से कहीगई, पढीगई वा 
जानीगई । वेदर्में प्रसिद्ध एक प्रकारकी विद्या । पार्वती । 
लक्ष्मी और दूर्वा ( दूब ) । ल्लियां डीप्‌. | 

भायो, (ote ) र+ण्यत. । निधिसे विवाहीगई जरी) पान 
क्रनेके लायक ( त्रिशः). epee 6 

भार्याट, ( त्रि» ) भार्यया अटति । अपनी ज्जीको Sen. | 
बनाकर जीनेवाला. | TER > 


। माथा । 


HEIR, | 
38 (ge) भाले चन्द्रः यस्य। जिसके मरक- 
(माथे ) पै चन्द्रमा है । शिवजीका नाम 
भालद्शन, ( न० ) भाछे इइयते+कर्मणि eget माथे- 
पर दिखाई देता है । सिन्दूर । सिंधूर 
areas, ( ge ) भाले नेत्रं अस्य | जिसके माथेपर आँख 
है । शिवजी । “भाललोचन” आदि इसी अर्थमें, 
WISTS, ( पु० ) Hes इव अङ्गो यस्य, भाले अङ्को यस्य 
al माथेकी नाई निशानवाळा, वा जिसके माथेपर 
निशान है । शाकमेद | एक प्रकारका साग । करपत्रनामी 
अञ्न ( औजार ) । संडासी । रोहितनामी मच्छ । महापु- 
रुषके चिहवाला । शिव । और कछुआ । माथेका निशान । 
किस्मतवाळा आदमी 
भाल( लू )क, (पु० ) भाह्ूक०+सार्थे अणू) वा ge 
Ga: । एक जीव । भळक । ऋक्ष । रीछ । “भालुक” 
यही अर्थ 
भाव, (पुर) भावयति (चिन्तयति) पदार्थान्‌। चु० भू० अच्‌। 
नाटकमें नाना पदार्थचिन्तक (कई तरहके पदोंके 
aia सोचनेहारा) पण्डित । “भावयति ( ज्ञाप- 
यति) हृदयगतं-भू+णिच्‌+अच्‌ हृदयकी अवस्था 
(दशा ) को जतलानेहारा भानस विकार ( मनके बद- 
ळनेसे हुआ) खेद (पसीना) और कंप ( कांपना ) 
. आदि व्यभिचारिभाव । भू+घन्‌ । साध्य, सिद्ध, वा क्रिः 
' यारूप धातुका अर्थे । राग ( मुहच्बत ) और आशय । 
भावक, (पुर ) भाव+सार्थे कन । मनका विकार । पदा- 
‘dat सोचनेबाला । और उत्पादक ( उपजानेहारा ) 
(Bre). 
भावगम्य, ( त्रि» ) भावेन गम्यः । भावसे जान्नेछायक । 
मनसे जान्नेयोग्य. 
'भावश्नाहिन्‌, (fre ) भावं ग्रह्मति । तात्पर्य ( मतलव ) 
को समझनेहारा. 
भाचत्क, (Je) भवतोऽयं+उक्‌ । 
का । आपवाला | हजूरका. 
भावना, (न° ) भू+णिच्‌+ल्यु । चाळता नामी एक फल । 
“भाने ल्युट” होनाऱयुच्‌ । चिन्ता । फिकर । ध्यान। 
` खयाल । पर्यालोचना । सोचना । वैद्यकमें औषधका 
संस्कारविरेष (ato ) 
'भावबोधक, ( पु० ) भावस्य ( रत्यादेः) बोधकः । अनु- 
 मापकः । रति ( मुहच्बत ) आदिको जतानेहारा । भवोका 
` भढाना आदि | शरीरकी चेश ( हकंत ) | सुखका लाळ 
होना आदि 
'भावशुद्धि, (ote) भावस्य-मनसः ` छुद्धिः । मनकी स 
फाई । सररता | दियानतदारी. . 


भवत्सम्बन्घी । आप- 
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[ भाषित, 


भाव्रस्थिर, (त्रिश) भावे स्थिरः। मनमें. हल (पक्का ) 
जड पकड गया (जम गया ) 
भावाद्वैतम्‌, (Fo) भावे अद्वैतं । खभाविक कारण. । 
उपादान कारण । ( जैसे सूत्र कपडेका ) 
magm, (ete ) भावं ( पदार्थं) आशयं वा अनुग- 
च्छति । गम्‌+ड । पदके अर्थ वा आशयका पीछा 
कती है । छाया । रीका अभिप्रायानुगता । आशयके 
पीछे रहनेहारा ( Pre ) 
भावान्तरम्‌, ( न°) Bett भावः । दूसरी अवस्था । 
दूसरा खयाल | दुसरा भाव j 
भावाभास, (Fe ) भावस्य आभासः । भावकी प्रतीति । 
झूठा मतलव. 
भावार्थ, ( पु०.) भावस्य अर्थः। असली आशय ( मत्व ) 
किसी शाब्द वा वाक्यका स्पष्टार्थं । वस्तुनिर्देश. 
भावित, ( त्रिश) भू+णिच्‌ । वासित ( खुशबूदार ) । 
प्राप्त (पाया ) | झुद्ध । साफ। चिंतित | सोचागया । 
और मिलाहुआ । पैदाकिया । वाहिर हुआ । कबूल किया 
भावित्रम्‌, ( न° ) भू+णि+त्रन्‌ । तीनो लोक (खगे, मत्यै 
पाताल ) 
भाविनी, (ate) भावः ( हृदयचेष्टामेदः ) सः अखि 
अस्या+इनिः । एक प्रकारकी स्री । जिसके हृदयमें किसी प्र- 
कारकी चेष्टा होरही है । और हरएक औरत । भू+णिनि । 
भविष्यत्कालवर्ती ( आगेके समयमें होनेहारा ) ( Bre ), 
भावुक, (न°) भू+उकन्‌ । ARS । खुशी । मनज्नलवाला 
( त्रिश) ५ (जिसे काव्य पढनेका रस हो) “मुहुरहो 
रसिका भुवि भाचुकाः” इति भागवतम्‌ । रैसीली वाणी, 
भाव्य, (fre ) भू+यत्‌। होनेवाला. 
भाष, वचन-वोळना । भ्वा० Bo द्विक० Fz । भाषते | 
anz. 
भाषक, ( त्रि० ) agg । समासमें पीछे आता है । 
बोलनेवाला. 
भाषण, (Ao) भाष्‌+भावे ल्युद्‌ ASAT । कहना । वोली । 
I3. 
भाषा, (ate ) भाष्‌+अ । वाक्य । वचन । वोलना । सं- 
ted आदि वचन । वोली । व्यवहार । प्रतिज्ञासूचक 
वाक्य | इकरारको जतळानेहारा वचन. 
भाषान्तर, ( न° ) अन्या भाषा-। दूसरी भाषा ( जवान ) 
अनुवाद. : 
भाषापाद, (go) कर्म? । चार पादवाले व्यवहारमें 
अतिज्ञाको सूचन करनेहारा वचन. | 
भाषित, ( न० ) भाष-भावे 'क्त । कथन । कहना । “कर्मणि 
क्त” कथित । कहाहुआ (Pre) । “भाषितपुंस्का- 
दि” ति पा० सूत्रम. 
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भाषित, ] 
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भाषित, (Pre ) . भाष्‌+णिनि ( समासके अन्तमें ) 


वोळनेवाला । वक्का 
एष्य, (न°) सूत्रोंकी व्याख्या करनेहारा ग्रन्थविशेष । 
कथनीय ( कहनेलायक ) ( त्रि०) 

VTL, दीपि-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌। भासते । 
अभासिष्ट 

भास्‌, (ete) भास्‌+क्विप्‌ । दीप्ति। रौशनी । मयूख । 
किरण । इच्छा 

भास, (go ) भास्‌+घञ्‌-अच्‌ वा । दीप्ति । चमक । गोष्ट । 
गोवाडा | FHC । कुत्ता । और शुक्र. 

भासक, ( त्रिश) AHS TH । प्रकाश करनेवाला । 
चमकानेवाला 

भाखुर, (त्रिश) भास्‌+घ॒रच्‌ । दीसिशील । चमकने- 
वाला | और स्फटिक ( वलोर )। वीर (वहादुर) (Fe)! 
कुष्टोषध । ( Ae ) 

भास्कर, (Fo) भासं करोति । भास्‌+क्क-टच्‌ । जो प्र- 
काशको कर्ता है । सूर्य । अभि ( आग) । वीर ( व- 
हादुर ) । आकका वृक्ष । सिद्धान्तशिरोमणि नाम म्रन्थ- 
के बनानेहारा पण्डित. ः 

भास्करप्रिय, (ge) ६ त० । सूर्यका पियारा । पद्मराग- 

_ मणि ( चूनि ). 

भास्वर, (त्रिश) भास+वरच्‌ । दीसियुक्त। चमकने- 
वाला । सूये । दिन । आकका वृक्ष । अभि (आग) 
(ge ). 

भास्वत्‌ , (ge) भास--असि अर्थ मतुप्‌ “म” को “व” 
होता है । सूर्य । आकका ब्रक्ष । और वीर ( बहादुर ) । 
चमकनेवाला ( Bre ). 

भिक्ष्‌, छोभ । लाळचकरना । सक० मांगना-द्विक० । Bal 
तक्लिफ देना | अक० भ्वा० आत्म” सेट्‌ । भिक्षते । अभि- 


, क्षि. 

भिक्षा, (ete) ma । याजा । मांगना । प्रार्थना 
करना । भीख. 

भिक्षाक, (fre) मिक्षू+घाकन्‌ । भिक्षाकारक । भीख 
मांगनेहारा । संन्यासी । feat डीप्‌ । “मिक्षाकी” 

भिक्षाटन, ( न° ) भिक्षाये अटनम्‌ । भिक्षा ( भीक ) के 
लिये घूमना 

भिक्षाशिन, ( fre ) भिक्षाळड्धं अश्नाति । अशू+णिनि । 
जो भीख पाकर जीता है । मांगनेवाला फकीर । संन्यासी 


भिश्च, (ge) भिक्ष्‌+उ । फकीर । संन्यासी । चौथे आ- 
श्रमवाला 


. भिश्चुक, (ge श्री) मिक्षपउकज्‌ । मिक्षोपजीवी । 


त जीनेहारा । फकीर । संन्यासी । “भिक्षुकी” 


० ). 
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fra, (न°) Marae fo । खण्ड । ठुकडा । हिस्सह । 
दीवार 

fra, ( न°) भिदू+क्त+नि तस्य न नः । भाग । डुकडा । 
दीवार 

सित्ति, ( श्री» ) मिद्‌+क्तिन.। तोडना । भिन्न-करना । 
दीवार. 

भित्ति, (ate) मिद्‌+क्तिन्‌ । घर आदिकी दीवार । 
तोडना । विभाग करना । मौका । अवसर 

भिद्‌ , द्विधाकरण । दो इकडे करना । विशेष करण-जियादा 
करना । रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ । भिनत्ति। सिन्ते । 
अभिदत्‌-अभैत्सीत्‌-अभित्त 

frat, ( ate ) fave । विदारण । फाडना द्वैधीक- 
रण । दो sae करना | विशेषकरण । जियादा करना. ' 

भिदुर, ( न° ) fraser । वञ्ज । “इरच” मिदिरं 
(यही अर्थ) । छक्षवृक्ष । पाकडका दरख्त । तोडने- 
बाला ( fe ) ; 

मिन्दिपाळ, (ge) भिदि-फाडना+इन्‌=भिन्दि-भेदनं 
पालयति । पांू+अण्‌ । हाथसे फेंकनेलायक नालीके 
खरूपका अञ्ज ( औजार ) । हस्तप्रमाण । एक औजार । 
जो हाथके ATH हो । हाथसे चलानेका तीर. | 

भिन्न, (ge) भिद्‌+क्ष । विदारित । फाडद्या गया । 
मिश्रित । मिलाया गया । सङ्गत । मिलाहुआ.। अन्य । 
और प्रस्फुरित | फूटगया । तोड दिया | जुदा किया. 

भिन्नभिन्नात्मन्‌, ( पु० ) भिः प्रकारः । प्रकारे द्वित्वम्‌ । 
ताइश आत्मा यस्य । जिसका Get जुदा २ हो। 
चणक | छोले 

सिन्नोदर, (go) भिन्नं उद्रं यस्य। दूसरी ( भिन्न) 
दवितीयासे उत्पन्न हुआ । सौतेळा भाई 

भिन्नक्रम, ( त्रिश) भिन्नः क्रमः येन । नियमसे बाहिर 
हुआ 

भिन्नगति, (त्रिः) भिन्ना गतिः यस्य । etek चाल्वाला, 


'भिन्नदशिन., (तरिश) भिन्नं पझ्यति । सेद्‌ देखनेवाला । 


पक्षपाती 

भिन्नदेश, (Ae) भिन्नः देशः यस्य । भिन्न २ Fat 
रहनेवाला 

भिन्नमर्याद, ( त्रि’ ) भिन्ना सर्योदा येन । उचित नियम 
( कायदा ) को तोडनेवाला ; 

भिन्नरुचि, (Pre) frat रुचिः यस्य भिन्न ( जुदा ) 
रुचि ( खाद ) वाला 


सिन्नवर्सन,, ( त्रिः) भिन्नं mt यस्य । मगे ( जोडोंवा. 


स्थान ) पर घाव लगाया गया 


'सिन्नस्वर, (Pre ) भिन्नः खरः यस्य । भिन्न (जुदा) खर- 


चारा । बदली हुई आवाजवाला 


[ सिंचसर, 
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भीष्माष्टमी, (afte ) ६ त० । भीष्मकी अष्टमी । भीष्मके 
शरीर छोडनेका दिन माघके ggu अष्टमी । 
( इसलिये इस दिन सव वर्णोको उसका तर्पण करना 


मिलू, भेदन ( फाडना ) Jo । पक्षे Fo We सक० सेट्‌। 
सेळ्यति-ते | मिळति । अबीमिल्त-त । अमेलीत, 
भिल्ल, (go) awe । म्लेच्छजातिमेद । एक जंगली 


कौम । भील । लोधका दरख्त चाहिये ). 
सिष, रोगप्रतीकार-रोगका उपाय करना । Ro संक० | सुक्त, (Pro) भुजूनकर्मेणि क्त । भक्षित। खायागया। . 
सेट्‌ । मेषति । अमेषीत, “भावे पक्त” भक्षण । खाना ( न० )। “शुक्ति” भो- - 


जन । भोग । एक कबजा. 
भुक्तसमुज्झित, (fe) पूर्व भुक्तं पश्चात्‌ wad 
(aa) । भोजनोत्तर व्यक्त अन्नादि । भोजन करके 
छोडा गया अन्न आदि. 
भुक्तिप्रद, (ge) भक्ति ( भोगं) भोजनं वा प्रददाति 
( खल्पायासमक्ष्यस्वात्‌ ) । जो. भोग वा भोजनको देता ' 
है ( थोडे यल्लसे खायाजाता है )। gg ( मूंग ). . 

Wu, (fre) भुज्‌-मोटन-झुकना । क्त । रोगआदिसे 
कुटि कियागया | झुकगया | कुवडा होगया | कुवडा. 
UH, भक्षण-खाना । आ० । पालना। Wo । सक० go l 
अनिट्‌ । भुक्तं अन्नं । अभेक्षीत्‌। भूमिं भुनक्ति (पाल- 
यति) । “दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते मही” इति रघुः । 


भिषज, (Fe ) मिषति ( चिकित्सते) । भिष्‌+अजिक्‌ । 
जो रोगका इलाज कतां है । वेद्य । हकीम । रोगप्रतीः 
कार्‌ | इलाज. 

भिस्सटा, (ete ) भिस्सां ( अन्नं) रीकते । RE- 
Jo । gam । सडाहुआ अन्न । “मिष्मिरा” 
“४भिस्सिरा? “‹सिष्मिष्टा? भिष्मिका'?. 

भी, भय-डरना | अक०। भरण-पालना-सक० ARo Ro 
अनिट्‌ । भीनाति-सिनाति । अभैषीत्‌. 

भी, (ate ) MERRI । भय । डरना । खौफ. 

भीति, (ate) भीऽक्तिन्‌ । भय (डर) । कम्प । 

. कॉपना । “क्त” भीतः । भययुक्त । डराहुआ. 

भीम, (fre) RAR अस्मात्‌ । भी+मक्‌ । जिससे 
डरता है । भयहेतु । भयका कारण । डरावना | भया- 


क्तः | 
शुज, (पुः ate ) झुज्यतेऽनेन। भुजु+घजर्थे क। वाहु । 


सूंड । वृक्षकी शाखा. 

BAT, (F° ) भुज्‌-वक्रण-टेढा होना । क । भुजः । कु- 
टिलीभवन्‌ सन्‌, गच्छति । THS । तिरछा होताहुआ 
चलता है । सर्प । सांप । और आश्छेषा नक्षत्र. 

भुजगान्तक, (Fo) To सॉपका नाश करनेहारा | 
गरुड. 

सुजगाशन, (Fo) yr अश्नाति । अशमल्यु | 
साँपोंको खाता है । गरुड । “भुजगभक्षक” 

yag, (ge) भुजः सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌-डिच । 
कुटिल होताहुआ जाताहै । सपे । साँप । जार । आशे: 
षानक्षत्र 

सुजङ्गप्रयात, ( च० ) बारह अक्षरोंके पादवाला एक छन्द 

भुजङ्गम, (ge) युजः ( कुटलीभवन्‌ सन्‌) गच्छति । 
THE मुम्‌ । जो तिरच्छा चरता है। संपे । सांप । 
आश्छेषा नक्षत्र ( तारा )। सीसक ( सीसा ) ( न० )-. 

सुजदण्ड, (Yo) भुजः दण्ड इव दण्डः | उण्डेके स- 
सान भुजा ( at ) ie 3 

भुजबन्धनम्‌, (Fo) भुजयोः बंधनं । अुजओंक्रा | 

i भीष र बांधना । गळे मिळना । भुजोंमें आलिंगन करना... 
तक ) के Ton (we) भुजयोः as भुजाओंका बल 


भीमपराक्रम, ( त्रिश) भीमः पराक्रमः यस्य । डरावनी 


ES नक रस । महादेव । भीमसेन | अम्लवेतस ( अंवल- 

तास ) ( पु० ) । दुगा ( देवी ) (ate )। “सीमा देवीति | सुजा । कर । हाथ । लीलावतीमें प्रसिद्ध तीन वा चार 
विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति”?:इति चण्डी. कोनवाला क्षेत्रका रेखाविशेष । वाजू । हाथीकी 
| 


ः . शक्तिवाला -मः-विष्णु. . 
भीमसेन, (ge ) युविष्ठिका अनुज (छोरा भाई ) । 
मध्यम पाण्डव । एक प्रकारका कर्पूर ( कापूर ) । कुन्तीके 
गर्भमें वायुद्रारा उत्पन्न हुआ दूसरा पाण्डव 
भीमैकादशी, (ete) भीमेनोपास्या एकादशी । शाक० 
' ज्येष्ठके झुक्कपक्षकी एकादशी (जिसे भीमने उपासा) 
भीरु, (त्रिश) Wy । भयशीळ । डरदेनेवाला 
O डरावना । शतावरी 
भीरुक, (ge) भीमक्ु-कन्‌। ame सियार । गीदड । 
 व्याध्र। मेडिया । एक अकारका इक्षु (गन्ना )। डराव- 
ना (fie ) 
(go) भीषयते । भी+णिच्‌+त्यु-मीषादेशः । 
ता | भयानक रस । खौफनाक ( Pre ) 


Nato TOI, "AC ON 
ets sid Sse 


| (fe) । गंगाके गर्भसे उपजा' 
अपने नामसे प्रसिद्ध कुरुके वंशमें एक 


भुजान्तर, J 
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सुजान्तर, (न°) अुजयोरन्तरं ( मध्यं ) । बाजुओंका | भूत; ( न° ) भूनक्त । न्याय । मुनासिब । उचित । प्रथिवी, 


बीच । कोड । कुच्छड | गोद. 

सुजिष्य, ( पु० ) भुजूकिष्यन्‌ । दास । रोग । खतत्ञ । 
खुला । हस्तसूत्र । हाथका सूत ( डोरा ) । दासी (गोली) 
और वेश्या ( कंचनी ) ( at ). 

भुवन, ( न० ) भवति अत्र । भू+क्युन्‌। होता हे इसमें 
जगत्‌ । दुनिआँ । लोग । आकाश । आस्मान । १४ की 
संख्या. 

शुवनकोष, (Fo) भुवनस्य , कोष इव । मानों संसारका 
खजाना है । भूगोळ । प्रथिवीका गोळा । ज्योतिष॒का एक 
अन्य. 

आुवनेश-ईश्वरः, ( एु० ) ya ईशः । एथिवीका 
स्वामी । राजा. 

सुवनत्रय, ( न० ) भुवनानां त्रयं । तीनों भुवन ( रयं, 
मत्यं, पाताळ ). 

शुचनपावनी, ( ate ) भुवनं पावयति । संसारको पवित्र 
करनेवाली । श्रीगंगाजीका नाम. 

wand, (go) भुवनं विभति । stat पाछने- 
वाला ( आश्रय ). j 

भुवनशासिन्‌, ( त्रि» ) भुवनं शास्ति। एथिवीपर आज्ञा 
चलानेवाला. 

WAL, ( अव्य० ) आकाशखरूप दूसरा लोक. 

भू, प्राप्ति। पाना । चु० आ० सक० सेट्‌ । भावयते | अबी- 
भवत्‌. 

भू; पाना sate उभ० सक० सेट्‌ । भवति-ते | अभूतः 
अभविष्ट. 

भू, Ble साफ करना । अक० । सोचना और मिलाना | सकर 
चुरा० उभ० सेट्‌ । भावयति-ते | अवीभवतःत. 

भू, सत्ता होना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । भवति | अभूत 

भू, (ate ) भू+क्विप्‌ । प्रथिवी । जमीन । एककी संख्या । 
स्थानमात्र । और यज्ञकी अभि ( आग ). 


भूकम्प, ( go ) भुवः कम्पः । एथिवीका कांपना । भूचार. 
, Wa, (ge ) भुवः ( gen: ) केश इव । प्रथिवीका 


सानो वाळ है । वट । वड और शैवल । Gare. 


. भूगोल, (ge ) भूगोछ इव । गोळखरूपवाळा प्रथिवी- 


का मण्डल ( दायरा )। “मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो 


व्योन्नि तिष्ठति । विञ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणा- 
त्मिका” इति सूर्यसिद्धान्तः. 

सूच्छाया, (ete ) yawn । सूर्येकिरणसम्पर्कवसात्‌. 
एथिवीकी छाया (सूर्यकी किरणोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुआ बत नामी अंधकार ) । तमस्‌, 

WT, (cite ) भुवो जम्वूरिव ( खादुलात्‌ ) । मानों 

Mat । गोधूम । गेहूं । sd) 

Gio ४ $ s 


We, ( Sle ) 
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laafe, 


गुणवाले द्रव्य । यथार्थ । ठीक । वास्तविक । असली । | 


ओर तत्त्वका अनुसन्धान । पिशाच आदि । कुमार । योगि- 
ओंका राजा । कृष्णपक्ष ( पु० ) । अतीत ( बीतगया ) । 
सदृश । सत्य (Pre) कृष्णपक्षकी चतुर्दशी । feat टाप्‌ . 
JAR, ( पु० ) भूतं हन्ति । हन+ठक्‌ । भूर्जपत्र ( भोज- 
पत्र) । इसके धारण करनेसे वालकोंके ग्रह भूतं आदि 
भागजाते हैं । “भूतं ( प्राकृत गन्धं ) हन्ति ( अघः 
करोति )” जो असली गंधका तिरस्कार कती है । लशुन- 
aga । और se ( ऊंठ ) । भूतनाशक ( भूतोंके नाश 
करनेहारा ) ( fe ) । तुलसी ( ate ) डीप्‌. 
भूतचतुदेशी, (ete) भूतप्रिया चतुर्दशी ( तदुदेशेन 
तस्यां दीपदानात्‌ )। यमकी पियारी चतुर्दशी । उसके 
उद्देशसे उसमें दीपक दिया जाता है । आश्विन ( अस्स )” 
के कृष्णक्षकी चतुर्दशी । यमचतुदेशी । कार्तिकशुदि 
'चौद्स । कार्विककृष्णचतुदेशी. 
भूतधात्री, (ate ) भूतानि ( जन्तून्‌) घारयति । are 
तृच्‌ डीप्‌ । जो जीवोंको धारण कर्त है । एथिवी । जमीन. 
भूतनाथ, (go ) ६ त० । मूतोंका नाथ । शिवनी । और 
बटुकभैरव | “भैरवो भूतनाथश्च” इति बडुकस्तोत्रम्‌- 
सूतनाशन, ( न° ) भूतानि नाशयति । नश+णिच्‌मल्यु० । 
जो भूतोंको नाश कर्ता है । रुद्राक्ष सर्षप । ( भूतोंको 
नारा करनेहारा रुद्राक्ष ) । सरसों । भह्णातक ( ge ). 
सूतपक्ष, (Je) uate: पक्षः ( अंधकारवत्त्वात्‌ ) । 
अंधेरा होनेसे पक्ष भूतोंका पियारा है । कृष्णपक्ष. 
भूतभावन, (ge) भूतानि ( एथिव्यादीनि भावयति 
( जनयति ) भू+णिच्‌+स्यु । जो प्रथिवी आदिको उपः 
जाता है । “भूता (सत्या यथाथा) भावना यस्य” । जिसकी 
- सावना सच्ची वा ठीक है ( विष्णु ) और बटुकभैरव । 
उनका स्तोत्र. 
भूतयज्ञ, (ge ) भूतानि ( प्राणिनो वायसादीन्‌ उद्दिऱ्य ) 
यज्ञः ( बलिः )। कोवा आदि जीवोंके लिये वळि देना । 
प्रतिदिन Te करनेयोग्य पाँच यज्ञोमेंसे बलि ( वैश्वदे: 
वका कर्म ) । “भूतेभ्यो बलिहरणं भूतयज्ञः” इति स्मृतिः 
RI तलं । पथिवी । ६ त० । पाताळ । 
प्रथिवीका तळ. 
भूतशुद्धि, (ete) भूतानां ( देहारम्भकपथिव्यादीनां 
झुद्धिर्भावना ( विशेषात्‌ शोधनम्‌) । 
प्रसिद्ध देहके आरम्भ करनेहारे चोवीस तत्त्वोका भाबना- 
'विशेष संस्कारसे देवरूप बनाना । पूजा आदिसें बीज 


MAS शरीरका शोधन करना । शरीरकी सफाई. | 
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[ भूंवृमे; 


भूतहर, ( पु० ) भूतानि इरति ( अपसारयति ) छ+अच्‌ | 
भूतोंको भगा देता है । गुग्गुल । गुग्गळ 


. भूतात्मन्‌, (ge ) भूतानि ( प्रथिव्यादीनि पंचद्रव्याणि ) 


स्वरूप है । परब्रह्म । “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌? इति 
gR: । सव भूर्तोका खरूप हिरण्यगर्भ । विष्णु । वहुक- 

: भैरव। और उनका स्तोत्र. 

भूतारि, (Fo ) ६ त°। भूतोंका शत्रु । हींग । इसके गंधसे 
भूत भाग जाते 

भूतावास, (3°) भूतानां ( प्राणिनां ) आवासः ( ar- 
Seren) । ( आधार-आसरा होनेसे ) प्राणिआँकी 
निवासकी जगह ) । विष्णु। और विभीतक वृक्ष । वहे- 
ढेका दरख्त 

भूति, ( ete ) भू+क्तिन्‌। भवन । होना । अणिमा आदि 
आठ प्रकारका ऐश्वर्य ( सम्पदा ) । शिवजीके अङ्गोंका 
स्म । भूतृण । सम्पत्ति । जाति । जन्म । और वृद्धिनाम 
ओषध 

भूदार, ( पु० ) सुवं णाति ( खनति ) मुस्तायर्थ । ह+ 
अण्‌ । मोथे आदिके ल्यि जो पृथिवीको खोदता है । 

` झरकर ( सूझर ) 

भूदेव, (go ) भुवि देव इव । एथिवीपर मानो देवता है । 
विप्र ( ब्राह्मण ) 

भूधर, ( पु० ) भुवं घरति । Ber एथिवीको धारण 
कर्ता है । पर्वत । पहाड 


भूप, ( पु० ) भुवं पाति । पातक । भूमिपाळ । प्रथिवीकों ` 


पालन करनेहारा । “भूमिप” आदि । राजा 

अूपाल, ( Fo ) भुव पालयति । पाल्-अण्‌ भूपति । प्रथि- 
चीको पाळता है । राजा | वादशाह 

Was, ( पु० ) yt ye भुनक्ति ( पालयति वा) 

` भुजल/क्रिप्‌ । प्रथिवीको खाता वा पालता È भूपाल । 
राजा. 


` wera, (५० ) सुवं विभर्ति ( घारयति, पाछ्यति वा) 


अनक्िपू। एथिवीको धारण कर्ता वा पाळता है । पर्वत । 
पहाड । और भूपाल । राजा 
भूमन,, ( पुः ) बह्दोभावः । इमनिच्‌ fre । “बहु” को 
“भू? का आदेश होता है । बहुत्व । बहुतायत । बहुतपन 


a  भूमि-मी, ( ate ) भवन्ति अस्मिन्‌ भूतानि । भू+मिक्‌ वा 
“Seen ae पृथिवी ( जहां a जीव होते हैं ) । स्थानमात्र.। 


YISA, (go) भुवः awa: । एथिवीका पिआरा । ; 
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भूसिज, (ge) भूमेजायते । जन+ड । एथिवीसे उप- 
जता है । मज्ञऊ नामी अह । नरक नामी दैत्य । भूमिकद्‌- . 
za । जो पृथिवीमें उपजता है ( त्रि» ). 

भूसिजीविन्‌, ( त्रिश ) भूम्या जीवंति । एथिवीकी आय 
(amaa ) पर जीनेवाळा 

भूमिदेव, ( ० ) भूमौ देवः । एथिवीपर देवता । ब्राह्मण. 


| भूमिपुत्र, (ge ) भूमेः पुत्रः । भूमीका पुत्र ( बेटा )। 


मंगलग्रह 

भूमि( मी )रुह, (Se) भूम्यां भूमौ वा रोहति । रद्द I 
जो पृथिवीपर उगता है । वृक्ष । दरख्त 

भूमिष्ठ, (ge) भूमौ तिष्ठति । स्थानक एथिवीमें ठहररता 
है । भूपृष्ठस्य । एथिवीपर रक्खाहुआ | झुकाहुआ 

भूमिस्पृश्‌, ( घु० ) भूमिं स्पृशति | ating । वर्य । 
वनिओँ । मनुष्य । एक प्रकारका चोर । लंगडा । और 
अंधा 

भूमीन्द्र, ( पु० ) भूमौ इन्द्र इव । एथिवीपर मानो इन्द्र है। 
नृप । राजा 

भूयस्‌, ( अव्य० ) पुनः । फिर । बहुतही ( बहुतर ) ॥ 
ईयस्‌ ( Fre ). र | 

भूयिष्ठ, ( त्रि’) अतिशयेन बहुः+इष्ठन्‌ | नि० । भ्वादे- 
श | बहुतही. 

भूयोभूयस्‌, ( अव्य° ) पुनः पुनः । वार वार 

भूयोबिद्य, ( त्रिश ) भूयः विद्या यस्य । बहुत विद्या (इल्म ) 
बाळा । बहुशिक्षित 

भूरि, ( पुऽ ) arian विष्णु । शिव । इन्द्र । खर्ण। 
(ater) ( न० ) प्रचुर । बहुत ( त्रि» ) 

भूरिगम, (.प० ) भूरि ( भारयुक्तत्वेऽपि बहु ) गच्छति | 
गम्‌+अच्‌ । बोझा होनेपर मी बहुत जाता है । गदभ । 
गधा 

भूरिमाय, (ge ) भूरयः माया यस्य । बहुत छलवाला | 
गाळ | सियार । गीदड 

भूरिशस्‌, ( अव्य० ) IRA aga । बहुतवार 

भूरिभ्रवस्‌, ( पु० ) चन्द्रवंशे सोमदत्तका पुत्र । एक 
राजा 

भूजे, ( पुः ) भूज॑+अचू । ७ त०। अपने नामसे प्रसिदध 
वल्क प्रधान ( aga छिलकेचाला ) वृक्ष 

भूजपत्र, (Fo) भुवि ऊर्ज पत्रं यस्य । एथिवीपर जिसका 
पत्ता बळवाला है। अपने नामक बृक्ष 

भूर्‌, (ge ) wee । आकादलोकसे नीचेका वहं स्थान । 
जहां पावसे चल सत्ते हैं. 


राजा । पात॒शाह | AAS 


K A 
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orn 


YL; मण्डन सजाना । Ze उभ० पक्षे भ्वा+पर० सक० 
सेट्‌ । भूषयति-ते । भूषति 

भूषण, ( न° ) भूष्यतेऽनेन । भूष्‌}करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
सजाया जाता है । अलंकार । जेवर.। गहना । सुकुट । 
ताज. 

सूषा, ( ate ) भूष्‌+अ । मण्डनक्रिया | सजावट, 

भूषित, ( fre) भूष्‌+क्त । अलंकृत । सजाया गया । 
सजाहुआ 

भूष्णु, (Rre ) akg । भवनशीळ । होनेवाला । होनहार 

भूस्वग, ( पु० ) भुवः खरः । एथिवीका खगे ( वहिरत ) । 
सुमेरुपर्वंत 

भू, भरण-पालना | भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । भरति-ते । 
अभार्षीत्‌. 

W, धारण करना । पोषण पालना । Fo उभ० सक० अनिट्‌ | 
विभतिं । विभ्रते । अभार्षीत्‌ । अशत 

भूकुस-श, (ge) । श्रुवा कुंसा (शा ) इङ्गितज्ञापनं 
यस्य Go । “श्रु? को सम्प्रसारण होता है । जो भोसे 
अपने हृदयकी चेष्टाको प्रकट कता है । स्रीका वेश 
थारण करनेहारा नट 

श्रकुटि-री, ( ete ) भुवः कुटिः ( भङ्गि ) सम्प्रसारणम्‌ 
वा डीप्‌ । मौंका तिच्छो करना भ्रूभङ्ग । भोका चढाना 

भ्र, (go ) भ्रसज+कु-ए । एक सुनि । शिव । झुक्रम्रह । 
पवेतसानु । पहाडकी चोटी । जमदि । और ऊंची. जगह । 


श॒गोगोंत्रापत्यं+अण्‌ ( बहुवचनमें लोप हो जाता है )। 


भगुके वंशका ( ब० qo ). 

Way, ( पु० )एक ऋषिका नाम । शगुवंशके चलानेवाळा । 
अभिकी लाटके साथ उत्पन्न होनेसे इसका नाम झु हुआ. 

सूशुतनय-नन्दन, (Fo) भ्रगोः तनयः । eae पुत्र । 
शुक्राचार्य | परञ्च॒राम. 

agate, wet ( भार्गववंशस्य ) पतिः । भ्रगुके वंशका 
पति । परशुराम । उनकी इसने हैहयपति ( कातेवीये )- 
से रक्षा की थी 

Wad, ( पु० ) ६ त० ।. परशुराम । और झुक्राचाय. 

भङ्ग, (Jo ) ELITA । अमर । भौरा । कलिज्ञपक्षी । 
भृङ्गराज । जार । यार । अङ्गार ( सोने आदिका पात्र ) 
ओर भृङ्गरोल । अबरक ( न० ) 

सङ्ग, (So) SH कित्‌+नुट्च | बडी काली wat । 

. एक प्रकारका कीडा । बढा काला भोरा 


भ्रृद्धरिट-टि, (go) aw इव रउति+अच्‌ । इन्‌ वा gol | 
अत इत्वम्‌ । शिवपाश्चचरमेद | शिवजीके पास रहनेवा- 


एक शिवजीका द्वारपाल । शिवजीका द्रबान । 


॥ 33०२ २२ 


“वोट? 


ARRA, (ge) IRH । ६ त° । भोरिका 


पियारा । आमका वृक्ष. 


शृङ्गि, (ge ) श+गिक्‌-नुटच्‌ । शिवजीके पास रइनेवार्लो- 


मेंसे एक. 


WA, भ्जेन-भूज्षा | । भ्वा० आ० Aho सेटू । भजते । अभ- 


जिष्ट । भक्त 


भृतक, ( त्रि» ) शभक्त । खार्थ कन्‌। वेतनद्वारा कर्मकर । 


मजदूरी लेकर काम करनेहारा | मजदूर । “मृतकाष्यापको 
यश्च? इति मनु 


स्वति, (ate ) झृ+क्तिन्‌। सरण । पोषण । पालना । 


“करणे क्तिन्‌?” वेतन । मजदूरी । और मूल्य | मोल. 


aR, ( त्रिः) aÑ ( वेतनं ) सङ्के । भुज+क्रिप्‌। 


वेतनोपजीवी कर्मकर । मजदूरी Sat काम करनेहारा 
मजदूर. 


we, ( पु० ) HILT । दास । गुलाम । भरणीय 


( पाऊन करने लायक) (fe) । “भावे क्यप्‌ 
पालना ( ato ) टापू “अद्या” 


सृत्याध्यापन, ( न° ) भत्येन अध्यापनम्‌ । नोकर वनके ` 


पढाना | फीस लेकर वेद पढाना 


gaai, (ge). शानां वगः | वहुतसे सत्य । बहुत 


नौकर । नौकरोंकी जमात. 


al भ्र )सि, ( पु० ) भ्रम+इन्‌ | Fo वा सम्म्रसारणम्‌। 


घृणो । वायुमेद्‌ । वावरोला । पानी आदिका घूमना 

घूंवर, - 

aay, अधःपतन । नीचे गिरना । दिवा० Ro अक० सेट्‌ । 
भरयति । STATA । क्ला वेट्‌ 

भवरा, ( न° ) शश+क । अतिशय । जियादा । बहुत । उस- 
वाला ( त्रि० ). 

are, ( त्रि» ) असूज+क्त। जलोपसेक ( पानी सींचने )के 
बिना रेत और आगके संयोगसे पकाहुआ । भुनाहुआ 


शु भजेन-भूंजना-भत्सन-कझिडकना-भरण-पालना । क्रया० Fo 


सक० सेट्‌ । शृणाति । TAT, 
सेक, (go ) भी+कन्‌। मेंडक। डडु । ओर मेघ(बादळ ) 
सेड, (Fe ) भी+ड । मेष । मेंढा । मेडा । एक ऋषिका नामं. 
सेच, ( त्रिः ) भिदू+तुच्‌ । फाडनेवाळा । तोडनेवाला 
सेद्‌, (ge) Marte | पृथक्करण । जुदा करना 


फरक । शत्रु वश करनेके चार उपायोमेंसे तीसरा । मेळको द 
तोड डालना | फाडना । न्यायमतमें अन्योन्याभाव ( एकका 
दूसरेमें न होना ) । जैसे घटसे परका मेद है अर्थात्‌ 


घटमें पट नहिं रहता 


सेददशिन्‌, 
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[ भोजनकाळ 


सेद्दार्रिन, दृष्टि-डुद्धि, ( त्रि ) मेदं पश्यंति, भेदस्य दृष्टि 
यस्य वा । भेदको देखनेवाळा | मेदकी नजरवाला । भेदकी 
बुद्धिवाला । संसारको परमात्मासे भिन्न चिन्तन करनेवाला 

Raa, ( त्रिश) भेदयति । मिंदू+णिच्‌+ल्यु । फाडनेवाळा । 
काटनेवाछा । “ल्युट्‌” विरेचन । दस्तळेना | जुलाब और 
फर्क । हींग । और अंबलतास ( go न० ) “मिदू+भावे 
ल्युट्‌ । विदारण । फाडना. 

सेद्वादिन, (Ge) भेदं वदति । दवैततत्त्वको मान्ने (खीकार)- 
हारा. 

ARa, ( fre ) Farrar विदारित । फाडागया 
और भिन्न ( जुदाहुआ ). 

भेद्य, ( त्रिः ) भिदू+ण्यत्‌ । विदायं । फाडनेलायक । 
विशेष्य ( जुदा करनेळायक ) । “निष्वेषां भेद्यगामि यत्‌? 


इत्यमरः. 
सेरि-री, (ate ) सी+क्रि । नि» वा डीप्‌ । वडा 
` नगारा । ढोल. 
मेल, (ge, भी+रन्‌ । “र” को “ल” होता है । नदी- 
` आदि तरनेके लिये ga ( मेळा ) पूछा । “खार्थे कन” 
यही अर्थ. 
MAG, भय-डरना | भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ । भेषति-ते. 
भेषज्ञ, ( न° ) Agra । AT ( रोगभयं ) जयति । 
जि+ड । जो रोगके डरको जीतळेताहै । औषध । दवाई. 
सेषजाङ्ग, (न° ) ६ Fol दवाइँका अंग | दवाईके पीछे 
पीनेलायक वस्तु ( चीज ) । अनुपान. 
Yer, (T°) सिक्षैव-तत्समूहो वा+अण्‌ । समिक्षा । भीख । 
ओर भीखका समूह 


भैक्षचर्या, ( ote’) चर+भावे क्यप्‌ । ६ त० । भीख 


मांगना । सिक्षाक्रियाकरण 


ea, ( न° ) भिक्षाणां समूहः+ष्यन्‌ । भीखका समूह. 


भेमी, ( ae ) भीमेन उपासिता । तस्येदं वा अण्‌-डीप्‌ । 
ज्येष्ठके Berea एकादशी । भीमराजाकी लडकी । 
. दमयन्ती. | 
भैरव, ( न° ) भीरोरिदं+अण्‌ । भय । डर । उसवाला । 
( fie ) । नाटकमें भयानक रस । भयका साधन (त्रि०) | 
शंकर । उसका अवतारविशेष । रागमेद ( पु० ). 


'औषज्य, ( न° ) भेषज एव भिषजः कमे वा+ष्यम्‌ । 
` ओषध। दवाई 
a, ( sere ) सम्बोधन । हे. 


भोग, (ge) भुज+कर्मादी घम्‌ । सुख दुःख आदिका 
अनुभव ( पहिचान्ना ) । सांपका फण । उसका शरीर | 
धन । पालन । और आहार ( खाना) । “era” 


सपे । । “आधारे wa? शरीर । और मान.: 


भोगकर, (त्रिः ) भोगं करोति । भोग ( खुशी ) देनेवाला 
भुगानेवाला i 

भोगगुच्छ, ( न० ) भोगाय गुच्छ । वेश्याको दीगई मजूरी 
( फीस ) 

भोगग्रह, ( न० ) भोगस्य गृहं । भोगका घर ।  ज्लियोका 
कमरा । जनानखाना । अंतःपुर । जनाना. 

भोगतृष्णा, ( ete ) भोगस्य तृष्णा । सांसारिक भोगकी 
लालसा ( इच्छा ) ( माप ) । ज्योतिषूमें अहोंका उस २ 
राशिमें ठहरना । यथेष्ट विनियोग । ठीक लगाव 
( धनका वॉटना ). 

भोगदेह, (ge) भुज्यते सुखदुःखादिक अन्न । भुज्‌+घञ्‌। ` 
कर्म० । Ret सुख दुःख भोगा जाता है । पुण्य और 
पापका फळ भोगनेके लिये शरीर । “sate परित्यज्य 
भोगदेहं प्रपद्यते” इति स्मृतिः. 

भोगभूसि, (ce ) भोगस्यैव भूमिः ( स्थानम्‌ ) । भोगकी 
जगह । भारतवर्ष ( हिन्दुस्थान ) से भिन्न वर्ष । वहां 
केवळ भोग होता है । कमे नहि. 

भोगसु॒तक, (Fe ) भोगाय was: । जीविकाके लिये काम 
करनेवाला सेवक. 

भोगवती, (ete) भोगः ( सर्पशरीरं ) war अस्ति 
अस्यां । मतुप्‌ “म” को “व” होता है । जहां बहुतसे 
सांपके शरीर हैं । पाताळकी गंगा । “भोगवती च.पाताळे” 
इति पुराणम्‌, 

भोगस्थान, ( न° ) भोगस्य स्थानम्‌ । भोगका स्थान ( ज- 
गह ) शरीर । ख्रियांका कमरा. 

भोगिन्‌, (ge ) भोग+अस्ति अर्थे इनि । सरपं । सांप। 
राजा । ग्रामाध्यक्ष ( गॉवका मालिक ) । और नापित। 
नाई । भोगवाला ( त्रिश) । “भोगवत्‌” ( सपं ) । 
भोगनेवाला ( fe ) 

MRAZA, (ge ) ६ त° | चन्दन. 

भोगीन्द्र, (ge) भोगिनां इन्द्रः ( खामित्वात्‌ ) भोगी 
इन्द्र इव वा । अनन्तदेव । और वासुकी । भोगिओंका राजा. 

भोग्य, ( न° ) युज्‌+ण्यत्‌.। कुत्वम्‌ । घन । और धान्य । 
भोगनेछायक औरत (स्री ) 

भोज, (go ) युज्‌+अच्‌ | अपने नामसे प्रसिद्ध देश -। 
धारापुरका राजा । भोजराज | मालवाका बादशाह. _ 

भोजक, ( त्रि» ) सुज्‌+णिच्‌}ण्दुळ्‌+अक | खुलानेवाला | 
पाळनेवाळा 

भोजन, ( न° ) भुजल्युट्‌ । कठिन ( सख्त ) द्रव्यका 
hes we नीचे ळगाना । खाना । विष्णुका नाम 

Jo 

भोजनकाल, (go भोजनस्य se: । भोजनका समय | 

खाना | खानेकी वेढा 
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,'.भोजनत्याग, ] 


; 
` भोजनत्याग, (ge ) मेजनस्य aA: । भोजनका छोडना । 


. ब्रत रखना। रोजा रखना. 
भोजनभूमि, (ete ) भोजनस्य भूमिः । भोजनंस्थान । 
भोजनशाला | खानेका कमरा. 


ग्र भोजनव्यञ्र, ( fre ) भोजने व्यम्रः । भोजन ( खाने ) में |. 


लगा हुआ. 

भोजनव्यय, (go) भोजनस्य व्ययः । भोजनका व्यय 

, ( अखराजात खर्च ) 

'भोजनीय, (fre ) भुज्‌+अनीयर्‌ । खानेयोग्य | भक्ष- 
णीय । खानेलायक 

भोजयितु, ( त्रिः ) मुजन-णिचूनतृच्‌ | खुलानेवाला । 
पालनेवाला. 

भोजिन्‌, (fre) भुजू+णिनि+इन्‌ ( समासके अन्तमें 
MMe ) खानेवाला । पालनेवाला 

भोज्य, ( Bre ) भुज्‌+ण्यत्‌ । भक्षणीय द्रव्यमात्र | खानेकी 

` -कोई चीज 

„ ( पु० ) भोटान । एक देशका नाम 

भौतिक, ( त्रिश) भूतानि ( एथिव्यादीनि-पिशाचान्‌ वा 
अधिकृत्य जातानि ) । ate । एथिवी आदि वा पिशा- 
चोंसे आयेहुए उपद्रव । व्याधि ( बीमारी ) आदि. 

भोम, (Pre )-मी (ete) भूमेरपत्यं तस्या इदं वा+अण्‌ । 
पृथिवीसम्वन्धी । प्थिवीका । जो एथिवीपर हो । पृथि- 
वीका बनाहुआ ।-मः । मंगलग्रह । तारकनामी दैत्य । 
पानी । रौशनी । आकाश । अत्रिक्षिका नाम ( ge ) 
-मी । जनककी कन्या । सीता ( ate ). 

भोमरल, ( न० ) भौमप्रियं रत्न । शाक० । मंगलका 

` -पियारा रत्न प्रवाळ । मूंगा 

भौमिक, ( त्रिः ) भूमौ अधिकृतः+ठक्‌ । भूमिपर अधिकार 
दियागया । प्रथिवीपर जीनेहारा । 'जिमीदार । 
भूम्यधिकारी 

भोरिक, (Bre) भूरिणि (at) अधिकृतः+ठन । 
खगणाध्यक्ष । राजाके खजानेमें MAM 'अधिकार रखने- 

- ...हारा । खजानेका अधिकारी । कोशाध्यक्ष । खजानची. 

भ्यस्‌, भय-डरना | भ्वा० आ? Aue सेट्‌ भ्यसते । 
_अभ्यसिष्ट. 

AY, शब्द करना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । ञ्रणति। 

: . अञ्राणीत्‌-अञ्नणीत्‌. 
अकुंश-स, (go) wat कु(शा )सा यस्य। Go नि०। 

` ` otter वेष ( मेस ) धारण करके नाचनेहारा नट. 

:अकुटि-टी, (ate )। भुवः कुटिः ( भंगः ) go वा डीप्‌। 
FAR । भोंका चढाना 


AA, चलना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । भ्रमति । अभ्रमत- 


अभ्नमीत्‌. 
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स्रम्‌, चलना-घूमना । दिवा० We THe Be ।. आम्यति- 
aaia, 

AA, ( पु० ) अ्रस्‌+घन्‌ । मिथ्याज्ञान । झूठी समज | और 
were स्थित पदार्थका किसी ओरही खरूपसे जाज्ञा । 
जलनिगंमस्थान । पानीके निकलनेकी जगह । पानीका 
झरना ga ( फूल ) । भ्रमण ( घूमना ). 

श्रमण, ( न° ) भ्रमःल्युटू्नअन | घूमना । चक्कर लगाना । 
इधर उधर टहलना 

भ्रमर, ( Jo ) अम्‌+करन्‌। मधुकर | भारा 

AUTR, (Jo) भ्रमर इव कायति । कमक । माथेपर 
लटक रही Hits समान चूणेकुन्तल ( Gee ) 

भ्रमरामिठीन, ( fre ) भ्रमरैः अभिलीनः । भोरांसे घिर- 

. हुआ (व्याप्त) । अमरोंसे आक्रान्त 

श्रमरकरण्डक, (पु०) भ्रमराणां करण्डकः । मोरोंका संदूक । 
भौरोंकी भरीहुई छोटीसी संदूकडी ( चारोंके पास होती 
है प्रकाश ( रोशनी.) को बुझानेके लिये मोरों ( म- 
क्खिओं ) को छोड देते हैं 

ganar, (ete) अमराणां बाधा । भ्रमरोंकी वाधा 
( तकलीफ ) 

अ्रमरविळसित, (न० ) अमराणां विलसितम्‌ । अमरो 
HUA खेल | एक प्रकारका छन्द 

BY, , अधःपतन । नीचे गिरना | Kate We सक० सेट्‌ । 
अस्यति । अआ्राशीत-अभञ्रशीत्‌ | क्ला वेट्‌; 

ws, ( fre ) ware । च्युत । गिरपडा । अधःपतित । 
दुष्ट । उच्चा 

Was, पाक ( पकाना ) | Jo उ० Aso अनिट्‌ | 

. भृज्जति । अश्नाक्षीत्‌, 

भ्राज, दीप्ति-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । आजते । 
अभ्राजिष्ट 

स्राजिष्णु, ( fre ) आज्‌+इष्णुच्‌ । दीसिशील । चमकने 
वाला 

ara, ( ge.) STA । ए० । एक पितासे हुआ । 
भाई । सगाभाई-. . 

स्रातुगन्धि-गन्धिक, ( त्रि» ) तुः गन्धः यत्र ब० स । 
भाईँकी गंधवाला । नाम मात्र भाईवाला ( वास्तविक भाईका 
धर्मे छोडनेवाळा भाई ) 

भ्राठज, ( पु० ) आतुजोयते । TS । ATTA: । 
भाइका लडका । भतीजा । उसकी लडकी (भतीजी) (eto) 

श्रातूजाया, (Mle ) आतुः जाया । भाईकी St | भरजाई 

भ्रातृद्वितीया; (ste) कार्तिकके झक्कपक्षकी facta 
भाईइज | इसे यमद्वितीया मी कहते हैं 
aA, (ge) आहुः पुत्र: .। भ्ातूनच्यत. भाइका 
wear | और शत्रु ( दुस्मन ) काभ री 
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Gre, ( न°) भ्रातृत्व । Wea: । भाईपन । 
भाईचारा 
भातृश्वशुर, ( पुर ) आतापि ( पत्युज्येष्ठश्रातापि ) 
agenda: । पितृतुल्यत्वात्‌ । खामीका बडा भाई 
( पिताके समान होनेसे वह भी ससुर माना जाता है ) 
wera, (ge ) Hg: अपत्यं, इदं वा छ । भ्रातुष्पुत्रः । 
भाईका लडका । भाईका ( भ्रातृसम्बन्धी ) ( Fre ). 
स्रान्त, (Fe) भम भावे 'क्त। भ्रमण । घूमना। “कर्त- 
रि क्त” ( भूलाहुआ ) मिथ्या ज्ञानवाला । घूमनेवाला 

( त्रि) 

भ्रान्ति, ( ete ) भ्रम क्तिन । भ्रमण । घूमना । अयथार्थ- 
ज्ञान । झूठी समझ 

आन्तिमत्‌, ( ्रान्तिवाला ) अळंकारमें अर्थाल्कारमेद 


साम, (Fo ) AM इधर उधर घूमना । मोह । भ्रम 


( गल्ती ) भूल । चुक 

एमक, (Fe ) भ्रामयति । भ्रम्‌+ण्बुळ्‌ । श्यगाल । गीदड । 

सियार | घुमानेहारा ( fre )। ( भुछानेवाला ). 
भ्रामर, ( न० ) अमरेण सम्पादितं, अस्येदं वा+अण्‌। 

भौरेने बनाया । मधु । शहत | अमरसम्बन्धि ( भौरेका ) 

( त्रि» ) । अयस्कान्त ( चुम्वक पत्थर ) ( ge ) 
आष्ट्र, ( न°) ag: इदं+अण्‌। आस्मान ( आकाश )। 

भजनपात्र ( सुन्नेका पात्र-कढाही ) ( go न° ). 


सु( भू )कुंस, (ge) भुवः Sar यस्य । पु० बा हख; । 


स्रीका वेष बनाके नाचने-वाला पुरुष. : 


स॒(श्)ङुटि(ी), (afte) ६ त०। ge वा हस्रः। कोधसे 


भो चढाना. 
T, ( ate ) अम्‌+ । नयनो्वरोमराजी । आँखोंके ऊपर 
रोम ( वालों ) की कतार । भां । भवें 


FXT, (Se ) ६ त० । भोंका चढाना । संकेत (इशारह )" 


को जतानेके लिये Hater टेढा चलाना । भौंका फेंकना 


RO, आशा-उम्मीद करना । निश्चय करना | चाहना और 


डरना | Fo आत्म० सक० सेट्‌ | i 
भ्रूण, ( पु० ) भूण्‌+घभ्‌ । ल्लियोंका गर्भ । और बाळक; 


हत्या करनेवाळा । “ क्विपू ” “ भ्रणह्य ” यही अर्थ 


HTL, चमकना । भ्वा० आ० 'अक° सेट्‌ । भ्रेजते | अभे 


3 3 : a( भ्ले ष्‌, पीना-चरना | अक० भ्वा० उभ० सेट्‌ । श्रे 


( भ्ळे ) षति- 


a = BS, ( पु० ) भरेषूःघन्‌ । उचित स्थानसे गिरना 
` स्ळाक्ष्‌, खाना । भ्वा० उभ० सक सेटू | भ्लक्षति-ते. | 
VT, a चमकना । दि० TH 'भ्वा० आ० अक० सेट्‌। 
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ARs गति-जाना । भ्वा० 


स 

म, (पु०) मा+क । चन्द्र । चांद । शिव । ब्रह्मा । यमराज । 
समय | मधुसूदन । विष 

मक्‌, भूष-सजाना-गति-जाना | भ्वा० आ० सक० Fz । 
इदित्‌ | मइते 

मकर, (Jo) मनुष्यं कृणाति ( हिनस्ति ) +अच्‌ । ए०। 
जलजम्तुभेद । मगरमच्छ | कामदेवके झंडेका निशान । 
बारह राशिओंमेसे दसवीं । द्वादशरार्‍्यन्तर्यत दशम राशि । 
“ सं ( विषं ) किरति ” | 

मकरकुण्डल, ( Jo ) मकराकृति कुण्डल ( कणेभूषणं ) । 
एक कानका गहना । जिसका खरूप मगर मच्छका हे. 

मकरकेतन, (Jo) मकरः ( मकरचिहितः ) केतनो 
( ध्वजो ) यस्य । जिसका झंडा मच्छके निशानका है। 
कामदेव । “कन्दर्प” “मकरकेतुः” यही अर्थ है 

मकरध्वज, (Jo) मकरः ध्वजः यस्य | म'च्छीके झुण्डे- 
वाला । कामदेव. 

AREA, (Jo) मकरं अपि द्यति ( कामजनकत्वात्‌ ) | 
दो-अवखण्डने | तोडना+क Fo सुम्‌ । पुष्पमधु । फूलका 
शहत | फूलका रस । कुंदवृक्ष । किजल्क (तरी) (न०). 

मकरसंक्रमण, (Ao) मकरे संक्रमणं । सूर्यका मकर 
रादिमें परिणाम ( जाना ). 

watts, (go) मकराः सम्सत्र+इनि । मच्छोंबाला । 
समुद्र, 

मकुट, ( न° ) मकि-सजाना-भूषण+उट To । शिरोभूषण । 
THE । ताज. 

मकुर, (Fo) मकि+उरच्‌ ge । दर्पण । शीशा-बकुल- 
का वृक्ष | कुळाळदण्ड | घुमारकी लकडी | फूळकी कली. 

आ० सक० सेटू । मक्ते । अम- 
कि. 


AY, रोष-गुस्सा करना-खफा होना-इकद्ठाकरना । भ्वा० We 


अक० सेटू । मक्षति | अमक्षीत्‌- 


ः : मक्षवीये, (ge ) मक्षं (det) वीये अस्मात्‌ ५ .ब० 
‘Worst, ( त्रि० ) भूणं ( गर्भ ) इन्ति। हन+क । गर्भकी 
| मक्षि( aft )का, (atte ) HERL टाप्‌.। अत इत्वम्‌। 


जिस्से वीर्य saat हो जाता है । प्रियालका दक्ष, । 


Yo वा दीर्घः | एक प्रकारका कीडा | मक्‍खी' 
AG, सर्पण-सर्कना-रींगना-जाना । भ्वा० We सक० सेद्‌ । 
मखति । अमाखीत्‌., अमखीत्‌ ; 
मख, (go) मख+घ । यज्ञ । याग । ( वेदमें ) पूजाके 
त्य जरीचे पूजाके छायक । सुन्दर और चालाक 
सग, सकेना । rato We सकण सेट्‌ । इदित। सङ्गति । 


` ma; J 


i (amo ) मखि+उन्‌। शीघ्रता। जल्दी । खरा । 


मगध, (ge ) ame ( अधो गम्यते ) अनेन । मगि+ 
अच्‌ । ए० । जिस्से नीचे जाता है । मगं ( दोषं ) पापं 
वा दघाति । घा+क जो दोष वा पापको धारण कर्ता है । 
एक. देश । उस देशके लोग (ao Fo ). 

मगघेश्वर, ( Fo ) मगधका राजा । जरासन्धराजा। बेहा- 

` रका सूबह 

मगधोक्भवा, (ate) मगधदेशे बाहुल्येन उद्भवति | 
'अचू । पिप्पली । मघ इस देशमें बहुत होती है. 

ACL, BATTS करना । जूएकी खेल आदि करना। अक० | 
गति-जाना । निन्दा करना । और आरम्भ ( BE करना ) | 
सक० भ्वा० आत्म सेद । इदित्‌। मद्गते | अमंद्विष्ट, 

HA, भूषण । सजाना । भ्वा५ Wo सक० सेटू । इदित्‌ । 
मडृति-अमद्वीत, 

RITA, ( पु० ) GEREI \ eg? at “च” होता हे ।मघ 
( पूजा ) । अस्यर्थे मतुप्‌ । “म” को “व” होता है। 

. इन्द्र । मघवन्तौ । मघवतः । उसकी स्री । डीप “मघवती” 

ATIA, ( पु० ) मह+कनिन्‌ । Mo । इन्द्र । मघवा । म- 
घवानो | मघोनः । उदार ( खुलादिल ) ( त्रिश )। उस- 
की oft “मघोनी” डीप 

मघा, ( oto.) मह+घ । “ह” को “घ” होता है । अश्रि 

_ नीसे दसवां नक्षत्र ( तारां ) । ये पाँच तारोंके खरूपमें 
alae बहुवचन भी होता है । “पितरः स्प्रहयन्त्मन्नमष्ट- 
कासु मघासु. च” स्मृतिः. 

HET, (To ) मकि+उरच्‌। दर्पण । शीशा । आईना 


बहुत ॥ प०। “वः? eq? भी होता हे 

wee, (go ) मंगि+अछचू । भूमिसुत । एथिवीका पुत्र । 
एक ग्रह । प्रशस्त | अच्छा । चाहेहुए अर्थकी ' सिद्धि । 
उसवाला ( fire ) gat । कुशा ( ae ). 

भङ्ञलकाळ, (go) WSA कालः । मंगलका समय । 
खुशीका वक्त 

मङ्गलच्छाय, ( go ) मंगा छाया यस्य । जिसकी अच्छी 

हो । चउब्रक्ष | बडका द्रख्त 

सङ्गळपाठक, (Fo) मन्नलाथ स्तुतिं पठति । Teas । 
भलाईके लिये प्रैशंसाओंको पढता है । सुुतिपाठक 

मङ्गळप्रदा, (ete ) was प्रददाति । प्र+दा+क । AAS 
देती है । हरिद्रा । हल्दी. ९ 

अद्भलवाद्य, ( न० ) मंगलकरं वाद्यम्‌ । मंगलके समयका 

` चाजा । तुरी-तूतिये ढोल 

Agoda, ( न° ) amont सूत्रम्‌ पतिके जीवन- 
पयेन्त विवाहिता ote धारण किया गया मंगल ( खुशी ) 
का सूत ( कंगन ) eee 
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[ मज्ञुवक्त, 


मङ्गल्य, ( न०) मंगलाय हितं यत्‌ । चंदन । सोन्ना । 
सिंदूर । ओर दही । रुचिर ( सुंदर ) । ओर मंगल कर- 
नेवाला ( fre ) | वोड । विह्न. - 

मच्‌, उच्चताकरण-ऊंचाकरना | ठयाना । अभिमानी होना । 
पूजाकरना | पकडना | सक० । चमकना | अक० भ्वा० 
आत्म० सेटू । इदित्‌ wad | अमश्विष्ठ, 

मचच्िका, (ete) यह शब्द संज्ञावाचक दाब्दके पीछे 
रहता है । और. अपनी जातिमें. अच्छेको सिद्ध कर्ता है 
जैसे “गोमचर्चिका” .एक बहुत Gat गो वा बैल । 
प्रशस्त | बहुत अच्छा. 

मरन, ( न° ) मसज्‌+ल्युट्‌ । ज्ञान । नहाना 

मञ्जसमुञ्गव, ( न° ) मनात्‌ समुद्भवति | सम्‌+उदू+भूः+ 

अच्‌। ५ त०। मज्जासे उपजता है । शुक्र । वीर्यं । - 

रेत । भनि 

ast, (ate ) मस्‌+अच्‌+टाप्‌ । अस्थिसार । हड्ंका 

सार | FARM सार अंश 

मञ्जाज, (Fe) मज्जातो जायते । जन:ड । जो मजासे 

उत्पन्न होता है । भूमिसे उपजा गुरगल.' 

मज्जा रस, ( Fo ) मज्जायाः रसः ( परिपाकः ) । मज्जाका 

पकना । वीय । सनि 

मञ्च, (ge) मचि-उच्छाय । ऊंचा होना$घन्‌ । खट्वा । 
भंजा । वांसका बनाहुआ ऊंचा आसन । उच्च मण्डप- 
विशेष. 

मक्षरि-री, (ete) wy ऋच्छति | ऋ+इन्‌-शक० 

` Wo वा डीप्‌ । नई उत्पन्न हुईं कोमल पतेके अहुर- 
ख़रूपकी aed । मिंजर । सुक्ता। मोती । Re नामी 
लता ( वेळ ) और तुलसी 

मञ्जिष्ठा, ( ate ) अतिशयेन मज्ञिमती+ष्ठन्‌। एक बेल । 

. .सजीठ 

मञ्जीर, ( न° ) AL शब्द करना+इरन्‌। नूपुर | झांजर । 

. पंजेब। Gat पहिरनेका जेबर | दधिमन्थनदण्डः । बन्ध। 

स्तम्भ । मथा ( धा, नीकी रस्सी बांधनेका खंबा 

Ag, ( त्रि» ) मक्षपउन्‌ । मनोहर | दिलको अच्छा लाने 

. वाला । खूबसूरत 

मञ्जुघोष, ( पुः) wat एक उपासना करनेळायक 


. . देवता । अच्छे शब्दवाला ( त्रि» ) अप्सरा ( ल्ली० ). 


म््ुसाषिन्‌, वाच्‌-वादिन्‌, ( त्रिश) ag भाषते-वदति 
चक्ति वा.। मधुरभाषी । मीठा बोळनेवाळा 
age, ( Pe ) मछ+उलचू । मनोहर । खूबसूरत । जल- 
रंक पक्षी ( ममोला ) (ge ) वह. स्थान जो लताओंसे 
आच्छादित हो । fast ( न° ). 


ngar, (fre) ay वक्रं यस्य । सुन्दर सुखवाला । sae 4 


Th 


सुन्दर, oo PE: 


` मधूषा, J 
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[ भण्डित, 


na, (ate ) मक्षःउषन्‌। परारी । पेटिका । पेटी । | मणिबन्ध, ( 9० ) मणिरवेष्यते अन्न । बंधन-घन्‌ । प्रकोष्ठ 


afer । मजीठ 

सटू, साद्‌ । AS होना-नाश होना । FATS To सक० 
सेट्‌ | मटति 

neat, (ate ) मद्‌+भचि+डीप्‌ | पाषाणदृष्टि । पत्यर- 
वसँना । गडा | 

HS, वास-रहना | अक० | मर्दन-मछना | सक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । मठति | अमठीत्‌-अमाठीत. 

मठ, (Yo ) मठति अन्न | मद्‌+क^ छात्राद्यावास । विद्या- 
थिओंके रहनेका घर । देवागार । देवमन्दिर । योगि 
ओंके रहनेका घर । कौलिज | पाठशाला । मदरस्सह । 
बलगाडी 


` मड; भूषण । सजाना । चुरा० THe पक्षे Alo No सक० 


सेटू । इदित्‌। मण्डयति-ते । .मण्डति । अममण्डत-त | 
अमण्डीत्‌, 
सङ्‌, (Jo) मजन्ति अन्ये शाब्दा अत्र । मजनडु । 
प्रर । जहां और शब्द इब जाते हैं। वाक्यभेद । एक 
प्रकारका . बाजा । विपुल डमरु । वडा डमरु । “स्वार्थ 
मन” वही अर्थ 
मणः, अव्यक्तशव्द-न माळूम शब्द करना।-मडमडाना। भ्वा० 
To अक०.सेटू । मणति । अमाणीत्तःअमणीत, 
मणि-णी, (ge स्री ) मण्‌+इन्‌ । AAR वा डीप्‌ । 
सुक्तादि रत्र । मोती आदि रन्न (जवाहिर) । 
aia एक पात्र । वडामट्ट ( अलिज्ञर ) कीमती पत्थर । 
अपनी जातिमें उत्कृष्ट कोई चीज । मणिवंध । ऑकडी । 
( यह शब्द विशेषतः पुढ्लिंगमेंही प्रसिद्ध है ). 
मणिकर्णिका, (ate ) मणिकर्णः ( मणिमयुकर्णभूषण ) 
अस्ति अस्यां+उन्‌। जहां मणिओंका वनाहुआ कानका 
जेवर है । काशीमें एक तीर्थ है ( जहां विष्णुकी तप- 
स्यासे आश्चर्यहुए शिवजीने मणिओंका कुण्डल फेंकाहै ) 
मणिकूट, (ge) मणीनां कूट इव । मंणिप्रचुरं कूं 
(i)a अस्य । मानो मणिओंका समूह है वा बहुत 
मणिओंवाली चोटीवाळा । उत्तर . देशमें एक पर्वत 
. (पहाड) है. 
मणित, (ao) aR । रतिकाळे Sot अव्यक्ताव्द- 
` विशेषः । मैथुन ( संभोग ) समयमें feta धीरे २ 
_ शब्द करना, 


मणिपुर, ( न० ) मणिभिरिव पूर्यते ( भ्रचुरदीप्तिमत्त्वा 
त) । बहुत प्रकाशवाळा होनेसे मानों मणिओंसे भर 


WEI Gat क्दाहुआ । नाभि ( धुन्नी ) के स्थान 


` में सुपुम्णा नाडीके बीच पद्म (कमळ) के खरूप- 


वाळा एक चक्र । अपने नामसे प्रसिद्ध एक देगा. 


इाथका मध्यस्थान । हाथका पोचा । सेन्धव। 

लवणाकरपवैतविशेष | सिन्धेनोनका एक पहाड 

मणिमण्डप, (ge ) मणिमयः ( मणिप्रचुरः ) मण्डपः | 
( agad मणिओंवाला मण्डप ) घर 

मणिबीज, (ge) मणय इव बीजानि अस्य। जिसके 
बीज मणिओंके समान हैं । दाडिम । अनार. 

मणिसर, (go ) मणीन्‌ सरति ( कारणत्वेन गच्छति ) । 
air । भणिखचित हार। मणिओंका पिरोयाहुआ 
हार. . 

मणीच, ( sore ) मणि+इव । मणिसमान। मणीकी तरह 

मण्ड, (Jo न°) Ate | उसे इल नहिं होता । सर्वा 
न्ञाग्रस । सव अन्नोंका रस । मांड । पीछ सार । आ- 
मलकी ( आवला ) और सुरा ( शराब ) ( ate ) एर- 
ण्डका वृक्ष । एक प्रकारका साग ( शाक )। मेंडक ( ge ). 

मण्डन, ( पु० ) मण्डयति । मडि+ल्यु | अलंकार | जेवर 
““भावे ल्युट्‌”? भूषा । सजाना ( न°). 

मण्डप, (Jo न० ) मडि+घञ्‌ । मण्डं ( भूषां ) पाति 
( रक्षति ) पा+क । जनविश्रामस्थान । लोगोके आरोम- 
की जगह ( सराय ) । देवादिग्रह । और देवता आदि 
का घर । मण्डपानकर्ता ( पीछ पीनेवाळा ) ( त्रिश )। 
aR ( ete) 

मण्डळ, ( न० ) मडि+कलचू | चक्काकारवेष्टन । TRA- 
के खरूपका घेरा । जैसे सूर्यमण्डल-भूमण्डल । चार” - 
सौ योजनका एक देश । दायरह । समूह । नखुनोंका 
घाव । द्वादशनृपचक्र ( बारह राजोंका समूह ) । गोल । 
कृत्रिमरेखारचित पदार्थ । कईएक रेखाओंसे : रचा-हुआं 
एक पदार्थ । जैसे अहमण्डल | सर्वतोभद्रमण्डल इत्यादि | 
कुत्ता । और सांप' ( go ). । i 

मण्डलनुत्य, ( न° ) मण्डलाकारेण नृत्यं । चक्र वांधकर 
नाचना 

मण्डळवर्ष, (ge) ( मण्डळे वषति) राजाके सम्पूर्णराज्य- 
में मेघ ( बादल ) का वसना । अंमबरसात काळ । साधार 
बृष्टि । सब जगह वर्षाका होना 

मण्डलाधघीश, ( go ) मण्डलस्य ( देशविशेषस्य ) 

` अधीशः । खास देशका मालिक । मण्डलेश्वर | 
योजन ( १६०० सौ कोस ): तक देशका अधिप 
( खामी ) 

मण्डलिन्‌, ( पु० ) मण्डलं ( कुण्डलनं ) अस्ति अस्य । 
इनि । कुण्डलवाला । सर्प । सांप । बिडाल । बिल्ला । 
बडका वृक्ष 

मण्डित, ( fro ) मडिनक्त । भूषित । सजाहुआ। अलंकृत. 
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[ मद, : 


NNR क मो = 
मण्ड्क, (go) मण्डयतिं वर्षासमयम्‌।जो बर्सातको | मंत्तमयूर, (ge) मत्तो मयूरो यस्मात्‌ । जिस्से मोर 


सजा देता है । मडि+ऊक्‌ । भेक । Hee । एक सुनि 
मण्डूर, ( न° ) मडि+ऊरः्‌ । Bens | लोहेकी सेल 
मत, ( fre ) । मनः-क्त । सम्मत । मानांगया । अभिप्रेत । 

चाहागया । ज्ञात । जानाहुआ । ओर अचित । पूजागया । 


“जावे क्त” सम्मति । मानना । अभिप्राय । आशय ।. 


मतलब । ज्ञान । TAL | और अचो । पूजा ( न० ). 
मतङ्ग, (ge) माद्यति अनेन । म॒दू+अङ्गच्‌ । “द्‌” को 
“वत” होता है । मेघ । बादल (RÈ खुरा होता है ) । 
एक सुनि, , 
Hage, (Fo) मतङ्गात्‌ ऋषेजोतः । TS | मतंग 
ऋषिसे उत्पन्न हुआ । गज । हाथी 
` मतल्िका, (ate ) मतं ( मतिं ) अलति ( भूषयति ) 
gg । 9० । प्रशस्त ( बहुत अच्छा )। भला । उमदह. 


मति, (eto ) मन+भावे. क्तिन्‌ । ज्ञान । जान्ना। इच्छा । 


चाह । औ स्मृति । याद करना 

मतिपूच पूर्वकं, ( अव्य० ) मतिपूर्वं यस्मिन्‌ यथा तथा। 
बुद्धिपूविक । संकल्पसे । इरादातन । सावधानीसे । पूरी 
मर्जासि । इच्छासे 

मतिप्रकषे, (ge) am: प्रकर्षः। वुद्धिकी उत्कृष्टता | 

वडी अकील 

मतिभ्रम, (ge) मतेश्रमः ( अयथार्थविषयत्वेन अम- 
णम्‌.) । बुद्धिका घूमना (झूठे पदार्थकी ओर जानेसे 
घूमना) 

मतिविश्रम, ( पु० ) मतिं ( बुद्धि) विश्रमयति । वि+अम- 
णिच्‌+अण्‌ । बुद्धिको घुमादेता है । उन्माद रोग। पाग- 
लपनेकी बीमारी 

सत्क, (Fo) मदू+क्षिप्‌ खार्थ कन्‌ । मत्कुण । खटमळ | 
मम इद्म्‌ कनू। मत्सम्वन्धी । मेरा । “नेतन्मतं मत्कं” 

इति भट्टि 

मत्कुण, (go) AHAT । कुणयति । कुण+अचू। 
qho | कीरभेद । एक कीडाः। खरमल 

मत्कुणारि, (ge) ६ त० । ( विजया ) भाँग । इसके 

सम्बन्धसे खटमलक़ा नाश हो जाता है. 

मत्त, (To) मदूःक्त । दुर्मदगज | बदमस्त हाथी । क्षीव। 

सद्युक्त | मतवारा ओर हृष्ट ( प्रसन्न ) ( त्रि’ ) 

' मत्तकाशि(सि)नी, (ete ) मत्तेव ( क्षीबेव ) काश- 
ते-कसति-गच्छति वा णिनि । ए० ह्रः । जो मख होकर 
चमकती है । उत्तमयोषिता । अच्छी औरत । मख 
औरत | हरएक स्री. 

` मत्तगामिनी, (te) ` मत्तं गच्छति । मत्त ( मस्र) 

Bic चालवाली Sito 

RTARTA, ( पु० ) सत्तः दन्ती । मसद्दाभीः 


ब yv 


. देना । 
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मस्त हो जाता है । AT । वादळ | एक प्रकारका छंद 
मत्तवारण, ( पु० )` कर्म० । मत्तदस्ती | मस्तहाथी । 


“ad बारयति”। बु+णिचू+ल्यु । प्रसादवरण्ड ( मह- ` 


लकी चोटीका कमरा ) वरांडा ( न० पु० ). 


मत्रि, ग्रप्तभाषण । छिपकर बोलना । चु० आ० सक० सेट्‌ | 


इदित्‌ । मन्त्रयते | अममन्त्त. । 

मत्सर, (Fo) मदू+सरन्‌ । अन्यश्चभद्वेष । दूसरेकी 
भळाइँसे वेर करना | परसम्पत््यसहन | दूसरेकी संप- 
दाको न सहारना | हसद्‌ । क्रोध । गुस्सह। उसवाला । 
और कृपण ( सूम ) ( Bre )। मक्षिका। मक्खी ( ate ). 

मत्स्य, (पुः) मद्‌+स्न्‌ | जळजन्तुविशेष । पानीक 
जीव । मच्छी । feat डीप्‌ ““मत्स्यी”. 

मत्स्याधानी, (ete ) मत्स्या धीयन्ते अस्यां । धा+ल्युट्‌ 
डीप्‌ । जिसमें मच्छियें wet जाती हें । एक पात्र । 
जिस्म मच्छियें wet जाती हॅ. 

मत्स्यण्डी, ( ate ) मन्दं स्यन्दते । अच्‌ Fo | खण्डकः 

` विकार । मिसरी । “खा्थ कन्‌”. _ 

मत्स्यरङ्क], (go) मत्स्येन रजति। रज्ञ्‌+कतैरि संज्ञायां 
घन्‌ । ( सछरङ्गा ) एक प्रकारका पक्षी । “किंगफिशर” 

मत्स्यराज, (Fo) मत्स्यानां राजा+ट्चू-अ। मच्छिओंका 
राजा । रोहित नाम मच्छ 

मत्स्यतेधन, ( न° ) मत्स्यो विध्यतेऽनेन । विधऽस्युद्‌। 
जिससे मच्छीको वेधन कर्ते हैं । वडिश । कुंडी । aE 
नामी पक्षी ( पानकोडी ) ( पु० ) 


मत्स्योदरी, (ate) maigh उद्रं अस्याः । जि-` 
सका पेट मच्छीके गंधवाला है । व्यासदेवकी सात ' 


( मां ) । मत्स्यगंघा । काशीमें एक तीर्थ 
मध्‌, विलोडन-विलोना । भ्वा० We सक सेट्‌ । मथते 
मथ्‌, वध-मारना | सक० । क्लेश-दुःख देना | अक० स्वा 
We सेटू । इदित्‌। मन्थति । अमन्थीत्‌; 
मथन, (to) मथूएस्युट्‌। वध । मारना । केश । दुःख 


पुराणम्‌, 
मथित, ( त्रि» ) "पीडित । निकालागया । हत । मारा 
* गया । मथःक्त। निर्जेलतक्र (पानीके बिना छाछ) ( न° ). 
मथुरा, ( ote ) मथू+उरचू । अपने नामसे प्रसिद्ध नगरी. 
मथुरेशः-नाथः, ( ge ) मथुरायाः इशः | मथुराका' 
खामी । श्रीकृष्ण 


मद्‌, इषे । खुश होना | दिवा० We अक० सेद्‌ |मायति। 


HUT AMA | अमदीत्‌ः 


मदं, गवे-अहंकार करना । और दीन होना। भ्वा० परर | 


विलोडन । विलोना । “क्षीरोदमथनोद्भूतः? 


अकऽ सेट्‌ । मदति।अमादीतअमदीत. E 


मद,.] 
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` अद्‌) (go) .मदू+अचू । हस्तिगण्डजल । हाथीकी गालका | मदलेखा, ( ate ) मदस्य लेखा । हाथीके मस्तकपर उठी 


पानी ( मस्ती ) । आमोद । खुद । अहंकार । वीय । 
सृगमद्‌ । कस्तूरी । मत्तता वा मरती । कल्याण करनेः 
हारा पदार्थ, 

wane, ( पु० ) मदेन कटति । कट्‌+अच्‌ । खण्ड.। खांड । 
चीनी । “मदोत्कट 

Hane, ( पु० ) मदेन कलति | कल+अचू । मत्तहस्ती । 
weet । मदोत्कट । बहुत मस्त । और अव्यक्त 
( नामाळूम ) aa करनेवाला ( त्रि० ) 

मद्गन्ध, (Jo ) मद्स्य ( हस्तिदानस्य ) इव गन्धः अस्य । 
adie मदके समान जिसका गंध हे । सप्तच्छद दक्ष । 
मदिरा ( शराव ) ( ate ) 


भदज्वर, (Jo ) मदेन जातः ज्वरः | अहंकारसे उपजा 


ज्वर ( बुखार ) । वडा अभिमान 

मदद्विप, . ( पु० ) मदप्रघानः द्विपः । बडी मस्तीवाला 

- हाथी | खूंनी हाथी | डरावना हाथी. 

मदन, (go) माद्यति अनेन। मदू+करणे ल्युर्‌। जिस्से 
मस्त होता वा खुदा होता है । कामदेव । शठवतका 
देवता । वसन्त । मौसम । एक वृक्ष । सुरा ( शराब ) 
( स्री’). 

मदनचतुदेशी, ( ae ) मदनस्य ( तदुपासनाथा ) ag- 
देशी । कामदेवकी उपासना करनेकी चतुर्दशी ( चेतकी 


मदनमोहन, (Te) मदनं अपि मोहयति । युह+णिच्‌+- 
ल्यु । कामदेवको सी मोह Sar है । श्रीकृष्णदेव. 

EASE, (30 ) मदनस्य लेखः । कांमदेवका पत्र । 
प्रेमपत्र 

मदनवदा, ( त्रिश ) मद्नस्य aa: वशीभूतः। कामदेवके 
वश ( आधीन-कावू ) में होगया ; 

मदनसदन, ( न० ) ६ dol कामदेवका घर। ख्रीका 
चिहृविशेष । भग । ( ज्योतिषूमें ) ext सातवां स्थान 

मदनान्तक, अरिः, दमनः, दहनः, नाशनः-रिपुः ( go ) 

' मदनस्य अन्तकः । कामदेवका नाश करनेवाला | शिवजी 

मद्नावस्था, ( त्री ) मदनकृतावस्था | कामदेवसे कीगई 
दशा । कामिओंकी कामदेबसे " कीगई उन्माद ( पागल 
होना ) आदि दशा ( कामदेवकी दस दशा हैं। १० 

बीं मौत ). 

मद्नोत्सच, (go ) मदनस्य उत्सवः । कामदेवका उत्सव 

 ( झुझी-मेला ) । बसन्त ( बहार ) का उत्सव जो कामदे 
वकी प्रतिष्ठाके लिये कियाजाताहै, 

मद्यिल्ल, (go) aR । कामदेव । मेघ 
(aza) । शोण्डिक ( शराब चेचनेवाला-कराळ ). । 


शराब (ao ) मादक ( मस्त करनेहारा ) ( त्रि ). |. 


“> 


मस्तीकी रेखा 
मद्विह्नल, (fre) मदेन fee: । अहंकारसे विक्षिपः 
* ( पायल-व्याकुछ ) होगय़ा । मद्‌ ( नशे) से मुग्ध 
: होगया. 


`| मदात्यय, ( पु० ) मदस्ये waa मदकी अधिकता 


(-जियादती ) अधिक मद्य (शराब ) पीनेसे शिरःपीडा 
( fae ) शदांका होजाना 

मदान्ध, (fre) मदेन अन्धः। मदसे अंधा होगया 
( कुछ नहीं झता )। वडा भारी नशा पी लेना © 

मदालापिन्‌, ( पु० ) मदेन आलपति । आ+लपू+णिनि । 
मस्तीसे बोलती है । कोकिळ । कोइल 

मदिरा, (ete) HET । मद्यसामान्य । हरएक 
तरहंकी शराव । ( ये “माध्वीक” आदि भेदसे are 
प्रकारी होती है )। ओर मत्त BAT | AAT । रक्त 
खदिर ( लाल खर ) ( पु० ). 

मदोत्कट, (ge) मदेन ( दानवारिणा ) उत्करः ( उह 
सः ) । मस्तीसे जोरमें आयाहुआ | मत्तगज । मस्तहाथी । 
मदिरा ( शराब ) ( ete )। मदोद्धत । मस्त (fre ). 

RAGA, (geo) मदेन उदग्रः ( उग्रः ) । मत्त। मर । 

 -ग्रा । नारी ( ate ). 

मदोद्धत, ( त्रि० ) मदेन उद्धतः । मदसे जोरावर । मत्त । 
मसत. 

मङ्कु, ( पु० ) मसूज्‌+उ-प० धातुको “मद” का आदेश होता 
है । गुकूच । ( पानकोडि-) एक प्रकारका पक्षी । एक 
प्रकारका सांप | एक जंगली पशु । नौका । बेडी । नाव । 
वर्णसंकर । दोगळा | वगुला । वक. a 

AZT, ( पु० ) मदू+उरच्‌-गुकच । ( मगर ) एक प्रकारका 
सच्छ. 

मद्य, ( न° ) माद्यति अनेन । करणे यत्‌। जिस्से मस्त वा 
खुश होता है । मदिरा 4 शराब ( दस प्रकारका है ) 

सद्र, (go) ARE । देशविशेष । मारवाडका सुल्क । 


मधु, (नण) ae “न” को “ध” होता है। मय 
( शराब ) । क्षौद्र । शहत ( मक्खीओंसे बनायाहुआ )। 

` फूलका रस । जल .( पानी )। ओर मधुर रस ,( मीठा 
पानी रस ) विष्णुके कानसे उत्पन्नहुआ एक <a! 
'कुम्मीनसी राक्षसीका भर्ता एक sai वसन्त ऋतु ) 
चेतका महीना ।. एकवृक्ष । salar । और यष्टिमधु 
( मुल्ट्टी ) (ge ) । आणिओंका gaga ( भळा और 
gu) कर्म (काम ) (ae ) । जीवन्ती (Fte । 
“ard कन” geet ( न°), ` 
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[ मध्यगन्ध; . 


मधुकर, (ge) मधु करोति ( संचित्य निष्पादयति) | agaa, ( न° ) मधुदेत्याधिष्टिते, वनं । वह बन जहां ` 


, . .कृ+अच्‌ । शहत ( छाता ) बनाता है । भ्रमर । भौंरा 
. मधुक्षीर, (ge ) मधु (agt ) क्षीरं अस्य । मीठे दूध- 
वाला | खजूरका दरख्त 

मधुज्ञ, ( न० ) मधुनो जायते । जन्‌+ड । शहतसे उप- 
जता है । सिक्थक ( मोम ) । मधुदेत्य । मेदसे उपजी 

. भूमि ( ल्ली० ). 

मधुजित्‌ , ( ge ) मधुनामास॒रं जितवान्‌ जि+भूते क्विप्‌। 
जिसने मधु नामी देत्यको जीतलिया । विष्णु 

waa, ( न° ) मधूनां ( मधुराणां ) त्र॑यं । तीन मीठे । 
शहत, a ( घी ) और मिसरी 

मधुप, (ge ) मधु पिवति । पा+क । शहत ( रस ) पीता 
है । भ्रमर ( Ala ) । शहत पीनेवाला ( Pre ). 

. warn, ( न° ) Tata मधुनः पर्का योगो यत्र । 
जिसमें शहंतका AS हों । कांसीके cert रक्खाहुआ 
दही जिसमें शहत मिलाहो ओरं ऊपरसे कांसीके पात्रसे 

` ढकांहो। दही, घी, पानी, राहतं और मिसरी ये ५ चीजें. 

भधुपुरी, (ate) मधोदेत्यस्य घुरी । मधु नामी देखकी 
पुरी । मथुरा. 

मंधुभक्षिका, (ete) मधुसञ्चायिका मक्षिका । शहत 
इकट्ठा करनेवाली ATA | शहतकी' माखी । एक प्रकारका 

` कीडा 

मधुमत्‌, ( fe ) मधुः ( मधुरसः ) अस्ति ` अस्य+मतुप्‌। 

` मीठे रसवाळा । माधुर्यवान्‌ । एकनदी । योगशास्नमें 
प्रसिद्ध योगिओंकी एक प्रकारकी चित्तकी aft । वेदमें 
प्रसिद्ध “मधुवाता” इत्यादि तीन ऋचा । तन्त्रमें एक देवी 

- (ate). 

agafà, ( ate ) मधुरा यष्टिः ( काण्डं ) । मीठी छडी । 
eal । गन्ना 

मधुर, (go) मधु ( माधुर्य ) राति । रा+क । अस्ति 
अर्थ “र? वा। गुड आदिका मीठा रस । ( मीठे रस- 
वाला ) । इक्षु ( गन्ना ) आदि । मनोहर ( खूब सूरत ) । 
और प्रिय (-पियारा ) (त्रि० )। लाळ गन्ना । गुड । 
शालि ( धान ) । और जीरा ( ge ).. i 

मधुरस, (Jo) मधुन इव रसो यस्य । शहतके समान 
जिसका रस है । इक्षु । गन्ना । ओर जल ( पानी ) । 

, मूवो। दुग्धिका । गम्भारी ( ate ) 
agat, (ate ) मधुरं खवति। खु+अच्‌। मीठेको 
बहाती है । पिण्डखजूर | पिण्डखजूर 

TIRE, (Se) ay लेढि ( आसादयति ) । Bet 

` PRS शंहतको चारता . हे । भ्रमर । भौरा । “णिनि? 
मधुलेही, 
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“मधु” aa निवास कर्ता हैः। मथुरा क्षेत्रमे एक वन 
हं | किष्किधा नगरीमें बहुत मधुवाला एक वन 
ngA, (Fo ) ag ( मधुरं ) वीजं यस्य । मीठे बीज 
वाला दाडिम । अनार 
AJT, (Jo) मधुनो मद्यस्य वारः ( क्रमः ) वार २ 
aaa पीना । शरावकी वारी 
मधुशेष, (go न०) मधुनः शेषः ( उच्छिष्टम्‌) | 
. शहतका वाकी ( जूठा ) । सिक्थक। मोम, | 
agad, (ge ) मधोवंसन्तस्य सखा ( सहचरः )+अच्‌ 
Go व॑सन्त॑का मित्र कामदेव । “मंधुसारथि”? 
मधुसदन, (ge) मं ( तन्नामासुरं ) RAR । मधु 
( जीवानां ञुभाशभकमे, ज्ञानदानेन ) सूदयति वा । 
सूदू+ल्युट्‌ । मधुनामी देत्यको नाश कर्ता है । अथवा 
जीवोंके भले औरं बुरे कर्मको ज्ञान देकर काट देता है । 
श्रीकृष्ण । “मधु” माध्वीकं सूदयति भक्षयति । जो 
झहतके रसको पीता है । भ्रमर । भौरा। “मधु इत 
. सूद्यते (भक्ष्यते) त्युट्‌ डीप? मधूकी नाई खायाजाता दवै । 
TER शॉक. 


ATE, (go) मधुः ( मधुरः ) खरंः अस्य । मीठी 


आवाज है जिसकी । कोकिळ । कोइळ । मीठी आवाज- 
( खर ) वाला ( Fe ) 


सध्चुहन्‌, ( पु० ) मधुनामासरं-कर्ेफलं.वा ज्ञानद्वारा हन्ति । | 
इन्‌+क्विप्‌ । 'मधुनामी देत्य वा ज्ञानसे .कर्मके फलको 
नाश कर्ता है । विष्णु । नारायण 

मधूच्छिष्ठ, ( न° ) मधुनः shee ( अवशिष्टं ) । शह- 
तका वाकी । मोम । fare ।. “मधूज्झित” इसी 
अर्थमें 

सधूपञ्च, (ge न० ) मधुदेत्यस्य उपन्नं ( आश्रयः ) । 
मधुदेत्यका आश्रय ( रहनेका स्थान ) मथुरा पुरी । 
मथुरा नगर 

मध्य, ( पु० ) मनल्‍यक्‌ “न” को “थे” होता है । बीच । 
बीचका । बीचका कद्द ( शरीरकां ) कर्मद .“बीचंकां 
हिस्सा । शरीरका बीच ( लक्क )। पेट ( उद्र )। किसी ` 
वस्तुका बीच वा बीचका भाग । बीचकी अंगुली । नाच 
(aa) आदि मन्दल और शीघ्रल भिन्न व्यापार । at: 
और पश्चिमकी सीमाका बीच । परार्ध संख्यासे छोटी संख्या । | 
MRA अहकी गतिविशेष ( Ste )। उस गतिवाला 
` ग्रह (go) । न्याय्य ( इन्साफसे भराहुआ ) । 
बीचमें पडाहुआ ( मुन्सिफ-अन्तवैर्ती ) ( Bre ).. 


मध्यगंन्ध, ( पु० ) मध्ये (फढ्मध्ये) गन्धो अस्य । फलके 


बीचमें जिसका गंध है । आम्ररक्ष । आमका दरख्त, 


aai, ] 


Digitized by Arya Samaj Kou Rordchennai and eGangotri 


सप्तमीके अर्थमें वर्तमांन मध्यशब्दका अर्थ । बीच, बीचसं 
और बीचमें 

मध्यदेश, (ge ) ate । किसी चीजका बीचका भाग । 
कमर । हिमालय और विंन्ध्य , पर्वतका बीच, कुरुक्षेत्र 
( बिनञ्नन ) से पहिले और प्रयाग ( अलाहाबाद ) के 

© पश्चिमकी ओर “मध्यदेश” कहा है । एक देश. , 

भध्यन्दिन, ( न° ) मध्यं दिनस्य । अछक्‌ समा० | दिनका 
यीच.। सध्यां ( दुपहिर ) 

मध्यम, ( Pro ) मध्ये भव! । म। मध्यभव । यीचमें हुआ | 
बीचका । बिचला । सात खरोंमें पांचवां खर ( सुर ) 


मध्यमपैर्दैलोपिन्‌, (५० ) मध्यमपदस्य लोपः अस्ति 
अस्य+इनि । जिसके बीचमें आये पदका लोप होता 
है । व्याकरणम प्रसिद्धं “शाकपार्थिव” ( शाकप्रियः 
पार्थिवः ) आदि समास विशेष 

मध्यमपाण्डव, (ye ) ato ( पहिले ओर पिछले दोनों- 
& बीचमें होनेसे ) अजुन । निळा पाण्डुंका पुत्र 

Hanuta, ( पु० ) ete । “मध्यमस्तु कुंषीवळ” 
खेती करनेवाला नौकर । किसान 

मध्यमलोक," ge ) कर्म० । प्रथिंबी । ( यह पाताल और 
Gielen बीचमें है ).। “मध्यमलोकपांछः” इति रघुः । 

« बीचका लोक 


maaan, (fre) मध्यमवयः यस्यं । मध्यमं 


( बीचकी ) आयुं (sat )चालां | मझली ( जवानी ) 
अवस्थावाला 
मध्यमसंग्रह, (Fo) कर्म । दूसरेकी Mat सुगन्धिवाली 
साळा, भूषण ओर वल्ल मेजन एवं खाने पीनेकी चीजोंसें 
Aa दिखाना । मध्यम ( ater पकडनारूप ) विवाद: 
मध्यमसाहस, (go ) कर्म० । विचा साहस ( दिछेरी | 
बिना सोचे काम करना )। दूसरेके कपडे आदिको 
फाडना | फेंकना आदिं । जोरसे कोई काम करमा । पांच 
` पणका दण्ड ( सजा ) विशेष ( ge ) 
मध्यमा,छ( Sle’) मध्यम । दृष्टरजस्का नारी । वह खनी 
कि जिसे महीनेका ऋतु (रज-फूछ ) आचुका हो । वीचकी 
अंगुली । कमल आदिंकी कर्णिका ( डण्डी ) । हुद्यमें 
उत्पन्न हुई वेखरी आदिमे 'एकप्रकारकी वाणी । एक 


: 3  अकारकील्ली ( औरत ) । नायिकाविशेष 


र Fi मध्यमाहरण, .( नः ) 'बीजगणितमे परसिद्ध अव्यक्त 


(amaa) मान ( माप )को जतानेहारी गणना । 
( गिनती ) 

मभ्यरात्र, (Fo) मध्यं रात्रेः । THAR To अच्‌ संमा० | 
रातक्रा बीच । निशीथ । अधरात्र । आधीरात, 


« 


EEE EE eee 
> मध्यतस, (wo). मध्याततिळू । प्रथमा, पञ्चमी और | मध्यवर्तिन्‌, ( Pre ) मध्ये वर्तते । दुत:-णिनि.। बीचमें 


. [ HAMI, . 


रहता है । वादिश्रतिवादी वा और किसी दोनोंके पक्ष . 


प्रतिपक्षके विषयको विचार' कर तत्त्वका निर्णय ( फैसला ) 


करनेहारा १ अपने . अर्थको न बिगाड कर ` दूसरेके: _ 


अर्थको सम्पादन करनेहारा । कामको पूरा करनेवाला 
( मध्यस्थ ) । बीचमें पडा । सुन्सिफ 

मध्यस्थ, (Fo) मध्ये तिष्ठति । स्था+क । बीचमें रहता 
है। मध्यवती । उदासीन । .“माध्यस्थ्यमिष्ठे$प्यवलम्व- 
asa?’ कुमारः. 

मध्या, ( ete ) feat टाप्‌। तीन अक्षरोंके पादवाला 


एक छन्द । नायिकाविरेष्‌ । मध्यमा अंगुली । बीचकी 


अँगुल. 

मध्याहें, (४० ) मध्यं अहः। एक० Ao टच्‌ संमा० | 
ware । तीन भागमें वॉटेगये दिंनका दूसरा भाग । 
पांच भागमें वांटेहुए दिंनका तीसरा भाग ( eae ) । 
दुपहिर | कुछुपकाल 

मभ्वासंच, (Fo) agar ( पुष्परसेन ) कृत आसवः । 
मधु ( दाख ) wae फूलोंके wa वनाहुआ aq 
( शराव ) 

AA, GM करनां । संकं० । अहंकार करना-अक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । मनति 

मेन्‌, अहंकार कंरंना । अक० Zs आए० सेट्‌ । मंनायते | 
अमीमनत. 

मन, VISA । तंना० आंग सक सेद्‌। मंचुंतें । अमं- 
निट. | | 

मन, ALAS आं० सकं० अनिट्‌ । मन्यंते । अमं 

मनःपतिं, (go) मनसंः पतिः । मनका खामी (Ai 
ठिक ) । विध्णूका नाम 

मनःपूतं, ( Pre ) मनसां पूतः। मनसं पवित्रे किंयां हुआ । 
मनसे शुद्ध चिन्तन कियागया | हृदयसे मांनागया: 

मनःशिला, (ae ) मनंःशब्दवाच्या शिला । मंछलं | 
लाळ रंगका एंक प्रकारका धातु ( गेरी )। “मनःशिलो- 
विच्छुरिता निषेदुः” इति कुमारः । ( ge ) भी 

मनस्‌, ( न° ) मन्यते अनेन wate । मानता दै 
इस्से । सवैन्द्रयप्रवतैक अम्तरिन्ब्रिय | सव इन्द्रियोंकें 


चलानेवाला भीतरका इन्द्रिय । ( वह वेदान्तमतमें संक | 
* स्पविकल्पखरूप बृत्तिवाला अंतःकरणःसुख और दुःखका , 


आधार, न्यायमतमें वह ज्ञानकां साधन दे )। मनःशिला | 
संछल 


मनसा, (to ) मंनन मनं स्यतिं। सो+क । ऑस्तीकसु- 


निकी माता । बासुकीकी भगिनी ( बहिन ) । जरत्कारूकी ` 


पत्नी, 


+ 


<- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


मनसिज, ] 


Digitized by Arya Sam F३७३) Chennai and eGangotri 


[ मत्रदर्शिन्‌ , 


मनसिज्ञ, (ge) मनसि जायते । tats । सप्तमीका | मनोग्राहिन्‌,.( fre ) मनः ग़हाति | मनको पकडनेवाळा । 


विकल्पसे aye | मनमें उपजता है । कामदेव । “मनो- 
ज” यही अर्थ 

मनस्य, ( पु० ) मनसि शेते । अच्‌ वा अङ्क्‌ । मन- 
में सोता है । कामदेव । “मनःशय” यही अर्थ होता है 

naaf, ( त्री) मनसः सृष्टि: । मनकी रचना ( gR- 
at) । मनके पुलाव 

HAER, (Jo ) FHA । मनसः कारो व्यापारमेद्‌ः | 
चित्तका Fat तत्पर होना | Rea सुख चाहना. 

..संत्तस्ताप, ( ge ) मनस्तापः ( अनुतापः )। मनका 

तपना । मनकी पीडा. 

मनस्विन्‌, ( त्रिः ) प्रशस्तं मनः अस्ति अस्य । अच्छा 
मन है इसको । प्रंशस्तम्नस्क । अच्छे मनवाला । “विनि” 
दाना । पण्डित । वडे दिलवाला । और पक्के चित्तवाला 
“संरमनामी पछ्छ” (geo ) । “ल्लीलिज्ञमें डीप्‌ होता है” 
वडे दिलवाली अथवा मगरूर ( अहंकार करनेवाली ) 
औरत । दाना अथवा धर्मात्मा खली । दुर्गाका नाम। 
चांदकी मा. 

भनाकू, ( अव्य ) Faq ( थोडा ) मन्दं ( धीरे ) । 
थोडासा 

संनावी, (स्री) मनोः पत्नी । वा डीप्-औहङ्‌ च । 
Aga स्री 

सनित, (Rio ) भवा मन्‌+क्त । ज्ञात । जानाहुआ 

मनीषा, (ete ) ftag l मनस इषा। शक० । बुद्धि । 
अकि । इच्छा । चाह । समझ । खयाल । ( वेदमें ) 
सूक्त ( गीत ) 

मनीषिन्‌, (go) मंनीषा अस्ति अंस्य+हनि । मनीषा- 
वाला । पण्डित । बुद्धियुक्त | अंकिंलवाला ( Pre ). 

Wa, (ate) मन्‌+उ । मनुकी at । एंक प्रजापति। 


धंमेशाल्रके बंनानेवाला | औरं खयम्भु ( ब्रह्मा से उत्पन्न 


हुआ सुंनि ( पु० ): 

सङुंज, ( प° ) मनोः ( खायम्भुवात्‌. ) जायंते । जनफड । 
सनुसे हुआ । मनुष्य 

aga, (go) wate । यंक-सुकूंच । मजुकी संता 
न । मानव । मनुष्यकी जाति 4 श्रिया जातौ डीप्‌. 


We TIAA, ( पु० ) मनुष्यस्य इव धमो यस्य ( भरवाहन- 


त्वात, ) । अनिच्‌ समा० । न्रवाहदनं ( भनुष्योंपर चढने- 
हारा ) at मंचुष्यके समान है धर्म जिसका । कुबेर । 
धनका राजा 


'भनोगत, ( त्रिश) मनः गतं । मनमें गया हुआ। सनमें 


रहनेवाडा । मनका । हृदयमें छिपा हुआ। भीतरका | Aaa, ( Pe ) मर्ज परयति । बेदके सूक्तों ( गीतों)» | e 


गुप्त । छिपा हुआ. 
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आकर्षण करनेवाला 

मनोजव, ( fre) जू+अच्‌ । मनोजवं वेगवत्‌. नमनाय 
यस्मिन्‌ । पितृतुल्य । पिताके समान । “मनस इव.जवो 
यस्य” मनके समान है वेग जिसका । बडे वेगवाळा । 
( fre ) आगकी जीभ ( स्री० ). 

मनोजञ्रुद्धि, (Jo) मनोजस्य ( कामस्य ) दृद्धिर्यस्माव. 
५ व० । कामदेवकी बृद्धि ( बढती ) होती है जिस्से । 
कामइडिवृक्ष 

मनोज्ञ, ( त्रिः) मनो जानाति (ज्ञापयति) वोधनाय ` 
प्रवणीकरोति अन्तभावितण्यर्थ ज्ञानक । सनको जताता 
है वा समझनेको झुक्राता है । मनोहर । मनको खेंचने- 
बाला । सुन्दर । मनःशिला । मदिरा ( Ste ). 

मनोभव, ( go ) मनसि भवति । भू+अच्‌ । भनमें होता 
हैं । कामदेव । “मनोज” “मनोमू” इत्यादि-यही अर्थ, 

मनोरथ, ( Fo ) सन एव रथः अन्न | मनसो रथ इव वा । . 
मनही है रथ यहां । मनका मानों रथ है । इच्छा । 
ख्वाहिश 

सनोरम, ( त्रिश ) मनो रमयति । रम्‌+णिच्‌ । अच्‌-उप० 
संनको प्रपन्न कर्ता है। मनोहर । सुन्दर | गोरोचना 
(ate ) 

मनोहर, ( त्रिः) मनो हरति ( खदर्शनाय ) हृ+अच्‌। 
अपने देखनेके लिये मनको खेंचता है । रुचिर । सुन्दर । 
मनोहर । कुंदका ZA ( ge ) । सोना ( न° ) 

मरज, माजेन-पोंछना | सक० | ध्वनि-शब्द करना-अक० 
भ्वा० पर०.सेदू | मज्जति | अमक्षीत. 


.मन्तु, (3°) मनतकुतुदूच । अपराध । कसूर । मनुष्य 


आदमी । और प्रजापति ( प्रजाका मालिक ). 

मच, ( पु० ) मन्नि+अच्‌ । गुप्तभाषण | छिपाहुआ बोलना । 
सलाह | देवता आदिको सिद्ध करनेके लिये ger आदि- 
में कहाहुआ WAT | वेदका दिस्सह 

aaga, ( त्रिश.) मओ कुशलः । उपदेश ( सला ) 
देनेमें चतुर ( सिआना ) 


aaa, (५० ) मन्न एव fer ( आखादनसाधनं ) | 
यस्य | संग्रही हे जीभ ( खाद लेनेका साधन ) जिसकी। , 


अक्नि'( आग) । ( ware दियेहुए इनिको छेता हे ) 
nara, (fre) at जानाति+ज्ञानक-अ । मन्त्रको जान्ने 
e । श्रुतिका ज्ञाता । उपदेश देनेवाले । नेक सलाह 
वाला. व 


मन्णं-णा, ( न° ote) मञ्नःल्युर्‌ । अब विचार । | 


सला | उपदेश, 


को देखनेवाझ । वेदको भळी भान्ति जाज्नेहारा ब्राह्मण, 


IRN, ] 
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` [ मन्दुरा, 


= (ge) दा+तृच्‌ । ६ त° मन््रके देनेहारा। 
उपदेशका गुरु 

देवता, (ete) मत्र्यं देवता । मन्त्रका देवता । 
RAN बुलाया गया देवता 

Were, (go) मन्त्रः मूतिरस्य । मन्अखरूप मूर्ति 
वाला । शकर 

मन्वादिन, (त्रिश) मनतं वद॒ति। पवित्र मन््रोंका पाठ कर- 
नेवाला 

` मन्नविद्या, (ete) मद्माणां. विद्या । wait ( जादु ) की 
विद्या ( दल्प ) 

मच्यसिद्धि, (ate ) were सिद्धिः । मन्न (जादु ) की 
सिद्धि ( सफलता ) 

aadA, (fre) aa हीनः । मन््ररहित । वेदके न 
HET. | 

'मजाराधन, ( न° ) ( मत्ञस्य आराधनं ). किसी कठिन 
` वलतुको पानेके लिये भन्त्रकी सेवा ( जपना ). 

aa, ( पु० ) मन्त्रयते+णिनि । जिसके साथ एकान्तमें 
. कतेव्यका विचार कियाजाता है । अमा । वजीर. 
मन्त्रोदक; (न°) wa उदकं asd पवित्र किया 
हुआ जल । अभिमन्त्रित जळ. 

मन्थू, विलोड-बिलोना-रिडकना | त्र्या० We द्विक०' सेट्‌ । 
RAR | असन्थीत्‌ । मथित । मथ्यते. 

` मन्थ, (Fo ) मन्थ+क्रणे घञ्‌ । मन्थनद्ण्ड | मधानी । 
> मथानी । पीनेकी एक : विशेष वस्तु । सूर्य । आकका दक्ष । 
आंखकी मेळ । और किरण । “भावे घय” आलोडन | 
Ratar 

मन्थज, ( न° ) मन्थात्‌ ( दधिमन्थनात्‌.) जायते । जन्‌ 
+ड । दही बिलोनेसे उपजता है । नवनीत । मक्खन । 
माखन, . 

मन्थन, ( पु० ) मभ्मते अनेन। करणे ल्युट्‌ । मन्थानदण्ड | 
< विलोनेका डंडा । मंथानी । “भावे ल्युट्‌” विलोना। 
Retr 

भन्थर, ( fre ) मन्थू+अरच्‌। धीमा । मन्द्‌ । मूर्ख । सुस्त । 
. बेवकूफ । झुकाहुआ । टेढा । सुडाहुआ और जतलाने 


वाला । कोष ( खजाना ) । सिरका वाढ । कोप ( गुस्सा )। 


. ताजा मक्खन्न । मथानी । विन्न ( रुकावट ) । और फल । 
... (पुश) ।-रा ॥.कैेकयीकी दासी ( ate ). . 
“मन्थरू,( पु० ) मन्थ+अरु । चामखायु । चोरीकी हवा 
"झन्थशळ, (Yo) ६ त० ॥ .रिडकनेका पहाड ( समुद्र- 
भन्थनाग्र मन्थनदण्डरूपेण कल्पितमन्दारपर्वतः ) समुद्रको 


WATT, (Fo ) मन्थ्‌+आनच्‌ । मन्थानी । रिडकनेका डण्डा। 
शिवजी, 
मन्थिन, मन्थू+णिनि । विलोनेवाळा । रिडकनेवाल। । ( वेद- 
में ) सोमलताका रस । रिडकनेका पात्र ( वर्तन È 
मन्द्‌, ( त्रि» ) मदि+अच्‌। मूर्ख । बेवकूफ ari को- 
AS । अभाग्य । वद्किस्मत । रोगी । बीमार । थोडा । 
खतन्त्र | खुळा । ओर खळ ( नीच ) | शनिम्रह । एक 
प्रकारका हाथी । यम । और प्रळय ( पु० ) । ज्योतिषूमें 
एक प्रकारका सूर्यका- संक्रमण अथोत्‌ एक राशिसे दूसरीमें 
जाना ( ate ). 


maT, (fre) मन्दं गच्छति | गम+ड AT जाता È 


agni । धीरे चलनेहारा । सुस्त । बेवकूफ । ( ज्ञानी 
पुरुष, वैल, हाथी, हंस, ये सव खभावसे भन्द्गति धीरे 
चलनेवाले होते हैं ) सुन्दर लिये भी । णिनि “मन्दगामी” 
( त्रिः ) यही अर्थ है । feat डीप्‌ “मन्दगामिनी”. 

मन्दता, (Sle) मन्दस्य WATS | ACTA | आळस्य। 
जाड्य । बेवकूफी । और मन्दहोना. 

APTA, प्रज्ञा, बुद्धि मति, मेधस्‌ (Pre) मन्दा धीः 
यस्य । थोडी (qa) बुद्धिवाला ।॥ कम अकिलवाला | 
जडबुद्धिवाला. 

मन्द्भाग्य, (fre) aq भाम्यं यस्य । मन्द्‌ ( बुरे.) 
भाग्य ( किस्मत ) वाला । दुर्भग. 

मन्द्र, (go ) मदि+अरन्‌। समुद्रको रिडकनेका साधन | 
एक पहाड । मन्दारश्गक्ष । खरग । एक प्रकारका हार । और 
दर्पण ( शीशा आईना ) । age । और मन्द ( Fre ) | 
“मन्दार? भी 


| सन्द्स्मित-हास-हास्य, (ge न० ) मन्दं स्मितं य॒स्य । 


मन्द्‌ २ (धीमे २) हसना सुस्कडाना 
मन्दाकिनी, (to ) मन्दं अकति। अक्‌+णिनि। खंगकी 
गङ्गा । “खर्गे मन्दाकिनी तथा” इति पुराणम्‌, 


| मन्दाक्रान्ता, (ate ) सप्तंदशाक्षरपादकच्छन्दमेदः | १७ 


AA पादवाला एक छन्द 
मन्दाक्ष, (to) ae ( संकुचितं ) अक्षि यस्मांत्‌। षच 
समा० | es आंख सिकुडजाती है । Sar) शरम 
न्दाञ्चि, (Jo) मन्दः ( पचने अल्पशेक्तिकः ) अभिः | 
स॒अस्मातू वा । शारीरमें अन्नको नं पक़ानेवाळी आँग । 
इसी  कारणसे उप्पन्नहुआ एक रोग | बदहजमी. 
मन्दानिळ, (Ge) मन्दः ` अनिलः । धीमी २ वायु (हवा) 
मन्दिर, ( न० ) अन्द्यतेऽत्र । सदि+किरचू । जहां दष 
किया जाता है ॥ घर । देवालय ( देवताका घर ) । पुर 
( शहर ) समुद्र और घुटनोंका पिच्छला हिस्सह (Fe) 


रिडकनेके लिये मथानीखरूपसे काममें लायागया मन्दारः | मन्दुरा, ( त्री» ) मदि+उरचू । अश्वशालां । असबळ । 


नामी. पहाड । ( जिसे १४ xe निकाळेगयेथे.) 


तबेला । एक बाजा. . 
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[ मरुत्वत - 


मन्दोदरी, (ate ) मयदानवकन्या । मयनामी देत्यकी 
ळड़की । रावणमहिषी । रावणकी पटरानी । रावणकी 
औरत. 


मन्दोष्ण, ( न० ) मन्दं ( ईषत्‌) उष्णम । थोडा गरम । 


शीतगरम'। उसवाला ( Pre ). 

weg, ( पु० ) मदि+रक्‌ । एक प्रकारका वाजा । गंभीर- 
aR । “अच्‌” उसवाला ( त्रिश) । गहरी आवाज- 
वाला, 

ARA, ( Jo ) मननं मत्‌। मन्‌+क्िप्‌ । मथति । अच्‌ । ६ 
To । विचारका नाश करनेहारा । कंद्पं । कामदेव । 
कपित्थ इृक्ष. ` 

सन्मथाळय, (Fo) मन्मथस्य आलयः | कामदेवका घर । 
आमका वृक्ष. 

WY, (So) मनःयुच्‌ । शोक । दीनता । कायरपना । 
यज्ञ । क्रोध | गुस्सह । और अहंकार. 

मन्वन्तर, ( न° ) मनूनां अन्तरं ( अवक्राः ) तदुपल- 
क्षितकालो वा । मनुओंके राज्य करनेका समय | खाय- 
aa आदि मचुआंका अधिकार ओर उनसे पहिचाना 
गया समय । सत्ययुग आदि ७१ एकहत्तर चोकडिआं । 

_ (३११४४८००० ) इतने वर्षका समय 

मञ्च, गति जाना। भ्वा० Wo सक० सेट्‌। मभ्रति । अ- 
wild. 

मम, ( अव्य ) अस्मद्‌ शब्दकी षष्टीका एकवचन । मेरा. 

ममता, ( श्री» ) मम भावः+तळ्‌। मेरापन । अपनेका ज्ञान । 
BE | प्यार 

A, गति जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । मयते अमयिष्ट 

मय, ( पु० ) मयू+अचू। Sg ( ऊंट )। अश्वतर (वछेरा)। 
TEIN 

सयु, ( पु० ) मि+उ । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता )। 
और हरिण 

मयूख, ( पु० ) माङ्‌ ऊख “मय” का आदेश होता है। 
त्विष्‌ । चमक । किरण । शिखा । लाट और शोभा 

मयूर, (ge ) मी+ऊरन.। अपने नामसे प्रसिद्ध एक पक्षी । 
मोर । एक प्रकारका फूल । एककवि ( सूर्यशतकका बना- 
नेवाळा ) | समयको मापनेका एक साधन । ताऊस्‌ 

मयूरकेतु, (go) भयूरः केतुः यस्य । मोरके झण्डे 
( पताका ) वाला । कार्तिकेय 

भयूरव्यसक, ( पु० ) मयूरः व्यंसकः । धूते ( खचरा) 

मयूर ( मोर ) 


मयूरशिखा, (ste) मयूरस्य शिखा । मोरकी चोरी |. 


( कल्गी ) 


EMD (Se) ६ त० । मोरका शत्रु कृकलास । 
‘ 


मरक, .( पु० ) tai देविक ओर भोतिक उपद्रवोसे' 
उत्पन्न हुआ प्राणिओंका बिना समय मरना | मारिका- 
भय | ववा. | 
सरकत, ( न० ) मरकं ( मारिभयं ) तरति अनेन । तु+ 
ड । जिस्से मारिभय ( बवा ) को तरजाता है। हरे 
रंगकी एक मणि । पन्ना, : 
मरण, ( न० ) भ्रियते अनेन । सृ+करणे ल्युट्‌ । वत्सनाभ 
नामी विष ( जहिर )। “भावे ल्युट” शरीर ओर 
आत्माका अलग होना । प्राणवायुके निकलजानेका व्यापार । 
| मरना। मोत 
AVG, (To ) मरं ` ( मरणं ) द्यति ( saat जीवन- 
हेतुत्वात्‌.) । भोरोंके जीवनका कारण होनेसे मौतको 
काटता है । मकरन्द । फूछोंका रस । “मरंदक” भी. 
AUIS, (Fo ) SSI | राजहंस । कजल । कारण्डव । 
घोडा । वादळ । नीच । अनारका वन । चिक्कण ( नर्म ) 
( त्रि) 
मरीचि, ( पु० ) खईचि । सप्तर्षि ( सात ऋषि )ओंमें- 
से ब्रह्मका मानसिक ( मनसे उपजा ) सबसे बडा पुत्र । 
एक सुनि ओर कृपण ( सूम ) । किरण ( पु० ae ). 
मरीचिका, (ate ) मरीचो ( सूर्यकिरणे ) कं ( जऊं ) 
इव यत्र भ्रान्तो । जिस भ्रममें सूर्यकी किरणोंके बीच जळकी 
प्रतीति हो । सूर्यकी किरणोंमें पानीका अ्रम। age 
सुराव | हरिणका लाळच. 
मरीचिगभे, ( त्रि ) मरीचयः गर्भ यस्य । जिसके पेटमें 
आकाझकी किरणें हों । दीततिवाला. 
मरीचिमालिन्‌, (त्रिश) मरीचीनां माछा अस्ति erat 
इन्‌ | किरणोंकी मालावाला | चमकदार । go सूर्य, 
सरु, ( पु० ) a3 । पर्वत ( पहाड ) । निजळ देश (पानी- 
के विना देश ) | कुरुवक वृक्ष । मारवाडका देश ( मुल्क ). 
मरूत्‌, (ge RR | वायु (हवा ) । और देवता । 
“ears”? “सारुत” यही अर्थ = I “मरुत? भी 
“वायु? के अर्थमें है 
मरुत्त, ( पु० ) चन्द्रवंशका एक राजा । “संज्ञायां कन्‌? 
मरुबक, 
मरुत्पथ, ( पु० ) ६ त° । देवताओंका मार्ग । आकाश । 
आस्मान 
मरुत्पाल, ( पु० ) मरतो ( देवान्‌) पालयति । पाल+ 
अणू जो देवताओंको पाळता है । इन्द्र । देवताओंका 
राजा 


मसत्वत्‌ ( पु० ) मरत्‌, ( पाल्यत्वेन) अस्ति अस्य | 
मठुप्‌। “म” को “ब” । जिसे देवताओंका पालनं 
` करना पडता है । इन्द्र, 
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मरत्ख, ] 


` वायुका मित्र । इन्द्र । अभि ( आग )। और चित्रक 
' नामी दवाका वृक्ष. 
. मरुदान्दोल, (न० ) मर्तं आन्दोलयति अनेन+करणे 


घन्‌ । हवा ( बायु ) को हिलाता है इस्से । व्यजन। |` 


पंखा. 

मरुदिष्ट, (Yo) मरतां (देवानां ) इष्टः । देवताओंका 
पियारा । गुग्गुळ | DIS. 

wey, ( पु० ) ७ ब० । मरुभूमियत्र । सारवाड देश । 
कर्मे० । निजेलभू | जलरहित एथिवी. 

मरुस्थरू-स्थली, (Fe ate) मरोः स्थरं । निजल- 
प्रदेश ( जंगल ) का स्थान । मारवाडकी भूमि. 

से, गति । जाना । पर० सक० सेट्‌ । मर्कति | अमकांत्‌, 

मर्कट) ( पु० ) Hered । वानर । वंद्र । ऊर्णनाभ । 
मकड़ी | एक पक्षी, i > 

RAAS, ( न० ) उन्दोग्रन्थमें एक sea जिसमें 
लघु और गुरुके विचारको जान्नेके लिये एक चक्र. 

मकर, ( पु० ) मर्क+अरचू । भुज्ञराज वृक्ष । भांड । वांझ 
औरत ( ल्ली० ). 


AQ, ग्रहण ( पकडना ) Yo उभ० सक० सेट्‌। मर्चयति- 
ते । अममर्चत-त. 

wa, (Jo) स+तन्‌ । मनुष्य । और एथिवीका लोक । 
“बहांहुआ” यत्‌ । “मलः” मनुष्य, 

मर्दन, ( न° ) स्रद्‌+स्युद्‌ । गात्रपादादिसंवाहन । at 
चापी करना । चूंणेन । चूरा करना । पीसना । मलना. 

मर्दित, ( त्रिश ) चु० स्र॒दू+क्त। चूर्णित । मलागया । प्रीसा- 
गया | और गुथागया. i 

"Fa, गति। भ्वा० We सक० सेट्‌ । मर्वति । अमर्वीत, 

मर्मच्छिद्‌ःमिदू-छेदिन-भेदिन्‌, ( त्रिश) मर्माणि छिनत्ति 
जीवनस्थान ( जिगर ) को काटनेवाला | जोडोंकी जगहको 
'फाडनेवाला, कल 

Aas, (त्रि०) मर्म जानाति । छिपीहुईं बातको जान्नेवाला । 
दुसरेकी निवळ वा्तोंको जान्नेहारां. . 

मर्मज्ञ, ( पु० ) मर्म जानाति । ज्ञा+क । तत्त्वज्ञ । छिपी- 
हुई बातको जान्नेहारा । दाना । रहस्मके जान्नेहारा । 

१ “malig” यही अर्थ. 

मर्मन्‌, ( न० ) र+मनिन्‌। जीवनस्थान । जीनेकी जगह | 

| संधिस्थान । जोडोंकी जगह । और तात्पर्य । मतच । 


ae मेद. 
मझ, पूरतिभरना। भ्वा पर० सक० सेट्‌। सबेति । अम- 


ras ban 
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[ मलावरोध, 


मरुत्सख, ( पुऽ ) मरतः ( वायोः ) सखा. ( mama, (ge) मरत; (वायोः ) सखा. ( टच्‌ ) । | मर्मस्पृशे, ( तरिश) ममे ( प्राणस्थानं ) erat । ee मर्मस्पृश्‌, ( त्रि» ) ममै ( प्राणस्थानं ) स्पृशति । स्पश्‌+ 


क्विन्‌। जो जीवनके स्थानको gat है । arg 
मर्मपीडक. y ; 

मर्या, ( अव्य० ) 'श्रियते ( अवशिष्यते ) अन्न । a 
यत्‌ | सीमा । हद्द । ( ater भी होता है ) । “कतोरि 
यत्‌? मनुष्य ( go ). 

मर्यादा, ( ate ) मर्यायां ( सीमायां ) दीयते । दा+ 
अच्‌ । परि आदीयते वा। परि+आम-दा+अङ्। go | 
“प” को “म” । न्याय्यपथरस्थिति । न्याययुक्त 
( उचित-इन्साफवाछे ) ata रहना । सीमा । g 
और कूल | तट. 

AR, इति-पकडना-काबूकरना । भ्वा० आ० Ao Fz । 
सलते | अमलिष्ट. | | 

मळ, (go) wat ( शोध्यते) IRAT: । 
जो ( प्रायवित्तद्वारा ) साफ कियाजाता है ।. पाप 
( गुनाह ) । पुरीष । विष्ठा ( गृह )-शरीरसे साफ 
क्रियाजाता है । लोहे आदिका मळ । . कलंक । ` शरीरमें 
उत्पन्नहुआ पसीना और wer ( Ware ) आदि । कपूर । 
कृपण । सूम । वात पित्त और कफ । मेळ. 

ASH, (go ) मलं ( विष्ठां ) न्ति ( रेचयति )। हन्‌+ 
क । मलको खाली करनेवाला । शाल्मलीका seq । 
“मलहा” यही अर्थ. ‘ 

मलद्राविन, (ge ) we द्रावयति ( रेचयति) । इः 

« णिच्‌-अण्‌ मलको पिघलाता है। जयपाल । ..जमाल- 
गोटा. r 

मलधारिन , (Fo) as धारयति । मलको उठानेवाला । 
जेनमतको एक धार्मिक संन्यासी. 

ASAA; (Jo) मलः ( दुष्टः ) मासः । मेला ( खराब ) 
महीना । सूर्यकी संक्रान्तिसे शून्य झुक्कग्नतिपदा 
( पडवा ) से अमावास्यातक चन्द्रमासम्बन्धी महीना | 
अधिकमास | बढाहुआ महींना । लोंदका महीना. 

मलय, ( पुः ) मल्+कयन्‌ । दक्षिणमें एक पर्वत ( जहां 
चंदन उपजता है। उस पर्वतके पासका देशविशेष | 
उपवन ( छोटाबन ) । नन्दनवन । नौ द्वीपॉमेंसे एक । 

` कऋषभदेव॒का एक पुत्र. er 

मलयज, ( न° ) मर्ये (Tat) जायते | THT | 
मल्य पहाडमें उपजता है । चंदन । मलय देशका वायु 
( हवा ) (go ) । उस देझमें उपजा ( त्रिश ). 

मलाक्षिंन्‌, ( पु० ) मळं आकर्षति | मठको खेंचनेवाळा । 


चाण्डाल | चूहुडा. ‘ 


मलारि, ( पु० ) awa ( कलंककिद्रादेः ) अरिः | ae: 


WAS, (ge) HAIT । कपड़ों और पत्तोंकी | का शत्रु । सर्वक्षाखव्य । हरएक तरहकी खारी चीज. 


आवाज ( खडखडाहट ) । मडमड । इलदी ( खलीन ). ` मलावरोध, ( Fo) मळस्य अवरोधः | मुका रुकजानाः , 
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` [ महू, 


sanm, (go ) मलस्य आशयः । मलके रहनेका स्थान | मसिधान, ( न० ) मसिः धीयते अत्र+आधारे ल्युद्‌ । 


मलिन, ( त्रि») मल+अस्त्यर्थे इनच्‌ । मल्युक्त । मैल- 
वाला । मेला । दूषित । और काला । इनि “मली?” 
यही अर्थ । सुहागा 

. मलिनसुख, (ge ) मळिनं मुख यस्य । जिसका मेला 
मुखं है । वहि (am) । उसका पहिले धूम-धूआं 

` होनेसे काला मुख होता है । ओर वानर (बंदर ) । 
क्रूर ( बेरहम ) और नीच ( त्रि० ). 


मलिम्लुच, (go) मली ( वैदिककर्मानहंत्वेन ge: ) 


सन्‌ म्लोचति ( गच्छति ) म्छचू+क । वेदमें .कहेहुए 


win अयोग्य होनेसे चलाजाता है अर्थात्‌ इसमें | 


शुभ कार्य नहिं हो सक्ते। मळमास । वायु ( इवा ) । 
अभि ( आग ) और तस्कर ( चोर ) 

मळीमंस, ( त्रि» ) मलू+ईमसच्‌ । मलिन । मेला । लोहा. 

मलोपहत, (fre) मेन उपहतः। मलसे माराहुआ 
( बिगडा हुआ ). 

मछ, शति-पकडना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । Ted | 
अमह्लिष्ट, 

भल्ल, (go) Aaa । वाहुयुद्धधारक । भुजाओंसे 
लडाईँ करनेवाला । पहिलवान | बलवान । वर्तन । 
( पात्र ) । कपोळ ( गाल-गछ ) । देशविशेष । जाति- 
विशेष. 

ASA, (ete ) मछकीडनस्थ ( वाहुयुद्धस्य ) योग्या भूः 
( स्थानम्‌ ) । भुजाओंसे लडाई करनेके लायक जगह । 
अखाडा | एकदेश | पहिलवानों ( पढ़ों ) के लडनेकी जगह. 

सल्लेयुद्ध, ( न° ) ६ त० । पहिलवानोंकी लडाई । वाहु- 
युद्ध 

- ASR, (go ) ae इव ऋच्छति । ऋ+अच्‌ । पहिल- 
वानकी तरह जाता है । रागविशेष। एकं रागिणी । 
वसन्तरागकी रागिनी । मेघरागकी रागिनी 

भल्लि-छी, (ate ) महू इन-वा डीप्‌ । मल्लिका ( मालती- 

. की बेल ) । संज्ञायां कन्‌। एक प्रकारका हंस ( जिसका 

शरीर काला और चोंच एवं चरण लाल होते हैं ). 

` भश्‌, ध्वनि। आवाज करना । अक० । क्रोध करना । सक० 
We Vz । मशति | अमशीत-अमाशीत, 

AAR, (Fo ) AHIL! एक प्रकारका कीडा । मच्छर 

aR, (ate) मश्‌ (स्‌ )+इन्‌ वा डीप्‌ । पत्र 
लिखनेका द्रव्य । स्याही । शाई. . 

` सष, वध। मारना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । मषति | अम- 
षीत्‌ | अमाषीत्‌, 

मस्‌, परिणाम-बद्ळना-पकना-परिमाण-मापना । fro प° 


अक० सेर्‌ । मस्यति । अमसत्‌ | अमसीत्‌-अमासीत. 
Ugo 


जहां स्याही डाली जाती है ।. द्वात । द्वात ( Ste ) 
भी होता. है A 

मसिपण्य, (go) am: ( तदुपलक्षितं अक्षरं ) एव 
पण्यं ( विक्रेयं ) यस्य । स्याहीसे पहिचानाहुआ अक्षरही 
जिसका सौदा है ॥ लेखनोपजीविन, । लिखनेकी जीविका 
करनेहारा | मुनशी । वावूं. 

मसूरा, ( ate ) मसू+अरचू। मसूर | मसूर ( मसरां )- 
की दाल 

मसूरिका, ( ज्री० ) मसूरेव+इवार्थ कन । कुट्टनी ( दूसरे 
पुरुषोंके साथ पराई त्रियोंको भिळांनेवाली औरत )। चेच- 
ककी बीमारी 

HEAT, ( त्रिश) मस्‌=ऋण । लिग्ध । चिकना । और अकः 
केश । नरम 

ACH, गति | जाना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । ARR | 
अमस्किष्ट 

HERT, (go ) मत्कू+अरचू | वंश ( वांस ) । छेकवाला 
वांस । “भावे अरच” गति ( जाना) । ओर ज्ञान 
( जान्ना ). 

मस्करिन्‌, (To) मस्करो (ज्ञानं) गतिवास्ति अस्य 
इनि । ज्ञान वा गतिवाला । “माकतु (कर्म निषेडुं) 
शीलं अस्य । मा+क्क+इनि” । जिसका खभाव कर्मको 
निषेध करनेका है । “मस्करमस्करिणौ” इति fret 

` परित्राजक । संन्यासी। विधिसे कर्मका परित्याग करनेवाला 

Rg ( फकीर-साधु ) । और चन्द्रमा । चांद. 

ससज, सान ( नहाना ) Fo We अक० अनिर्‌। सच्छे ॥ 
AART । AA. 

मस्त-क, ( न° ) AER । मंसक . ( साथा ) । <= 
( ऊंचा ) ( Pre )। और सीर ( संज्ञामे कन्‌). 

मस्तकख्नेह, (go) ६ त° । माथेकी चिकचाई १ 
शिरःस्थित भजा । सिरकी मज्जा ( घीके खरूपे Ae. 
नाई ) । मस्तिष्क ( मगज ) 

सस्तसूळक, ( न° ) ANA मूल इव ( इवाथे कन्‌ ) ३ 
माथेकी मानों जड है । शिरोधरा । सिरको उठानेशसे 
गर्दन | गला न 

मस्तिष्क, ( न° ) मस क्तिन्‌ । aft (RRR ) 
मुष्कति । मुष्क गति ( जाना )+अचू-पू० । सरसर 
ATER पदार्थ । माथेमें चिकने खरूपका एक Ved । 
मगज. . 

सस्तु, ( न° ) wets । दधिमण्ड । दहीका पानी । छाछ। 


महू, पूजा करना । Flo We THe से?) महति। 
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मंद, ] ` 


महू, i ( चमकना ) चु० १० अक० सेद्‌-इदित्‌। 
. मंहयति-ते. a ! 
महू, बढना। भ्वा० आं०अक० QIRA । मंहते | 
` IARE. ` 
मह, (go ) FEFE । उत्सव । खुशी । सदा आनंद देने- 
हारा व्यापार । तेज । यज्ञ । याग ।' महिष । भेंसा. 
महत्‌, ( त्रिश ) मह+अति । विपुळ । फेलाहुआ । बडा । 
और बूढा । राज्य ( न० ) सांख्यमें कहाहुआ महत्तत्त्व 
(ge ) “रकृतेम्ैद्दान” इति श्रुतिः. 
महती, ( ate ) महमअति-डीष्‌। एक प्रकारकी बीन! 
नारद्जीकी बीन. 
महत्तत्त्व, ( न° ) कर्मे० | सांख्यमें कहाहुआ प्रकृति आदि. 
चोवीस तत्त्वोंमें प्रकृतिका कायं अहंकारका आदिकारण 
« निश्षयखरूपदृत्तिवाला एकतत्त्व। बडा तत्त्व । बुद्धि | 
अकिल, 
again, (ge ) ate ० भूआदि ऊपरके सात लोकों- 
सेंसे लोक | ऊपरका एक लोक. 
महर्षि, ( पु० ) ate । परमषिं.राब्दके अर्थम. ( वेद्‌- 
व्यास आदि. 
महस्‌, ( न० ) मह+असुन्‌ । तेज । यज्ञ और उत्सव. 
महाकाय, ( पु० ) ६ व० । बडे शरीरवाला' । शिवजी- 
के सेवकॉर्मेसे एक ( नन्दी ) । और हाथी । मोटे शरीर- 
बाला (ge). | 
भहाकार्तिकी, (ल्ली० ) कार्तिकी afte. रोहिणी- 
नक्षत्रवाली कार्तिक ( कत्तक ) की पूर्णिमा. 
महाकाळ, ( पु० ) wile । अनवच्छिन्न काळ | लगातार 
समय । और शिवजी । एक बेल। भेरवविशेष. 
महाकाव्य, (Fo) कवेः .कर्म काव्यं। कर्म० । सर्गोमें 
बंधाहुआ आठसे अधिक सगेवाला एक मन्थ. 
AGZ, ( न° ) कर्म० । दशपुरुषावधि-वेदाध्यायी बंश । 
वह कुळ कि जिसमें दस पीढीतक वेद पढते पढाते चळे 
आते हैं । बडा कुल ( खान्दान ). 
. महागन्ध, (Fo) मंहान्‌ गन्धः अस्य । बडे गंधवाला । 
हरिचंद्न। जळवेतस वृक्ष ( पु० ) । नागबला ( te ). 
महागुरू, ( पु० ) कर्म० । बडा गुरु ( माता, पिता, आ- 
“ , चाये) । दान कीगई कन्याका पंति।न दान्‌ कीगई 
कन्याका पिता और माता. 


= l F RERA, (Se ) महती sitar अस्य ( बडी गर्दनवाला )। 


 महाङ्ग) (ge ) महत. अङ्गं अस्य । बडे अंगवाला । ऊंठ । 
SAGS फैलेहुए aU अंगवाला ( त्रिंश ) l गोक्षुरक ( ve ). 


` महाच्छाय, (ge) महती छाया यस्य । घडी छायावाछा। 


वटवृक्ष ( वडका द्रख्तः) । fae छायायुक्त ( fre ). 
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[ भहानारक, 


| महाजन, (ge ) ale । वेदके वाक्योंमें विश्वास करने- 


हारा जन (पुरुष वा खत्री) । “महाजनो येन गतःस ' 
पन्थाः” इति भारतम्‌, 

महाज्यैष्ठी, (ate) जेठके महीनेमे विशेष लक्षणवाली 
एक प्रकारकी पूर्णिमा ( पूनों ). 

महाछ्य, (go) महेन (उत्सवेन) आढ्यः । उत्सवसे . 
भराहुआ | कदंबका AA । कर्म० । वडे धनवाला (त्रिश). 

महातल, (न०) कर्म० । नीचेके पातालोंमेंसे पांचवां 
पाताळ, 

महातारा, (ate ) कर्म? ।' बडी तारनेवाली । जिन- 
देवी । जैनोंकी देवी. 

महातीक्ष्ण, (ल्ली) कर्म? । apes (मेला )। 
anda (agada ) ( Pre ). 

महातेजस्‌, (ge) महत. तेजः अस्य । जिसका वडा 
तेज हो । पारद ( पारा ) । अतितेजखी । वडे तेजवाला 
( fre ) कार्तिकेय ( खामिकातिक ) । और आग (ge). 

महात्मन्‌, (त्रिः) महान्‌ आत्मा ( खभावः ) आशयो 
यस्य । बडे आशयवाला | महाशय-नेक. 

महादान, (न°) ete । “तुलापुरुष? आदि सोलह 
पदार्थोका दान ( देना ) । वडादान. : 

महादेव, (Jo) कर्म? । वडी देवता। शिवजी (सब 
देवोंमें बडा है ). 

महाद्वुम, (To) कमे ° । अश्वत्थ दक्ष पीपका द्रख्त। 
( उसे विष्णुका रूप होनेसे वडापन है ) । वडादृक्ष. 

महाधन, (go) महत. ( मूल्यरूपं) धनं अस्य। बडे 
मोलवाला । सुवण । सोना । सिल्हक. । मनोहर Fa 

` (कपडा )। खेती ( ge ) घनी ( त्रिः) 

महाधांतु, (ge) कर्मे” । बडा धातु । gat । सोज्ना. 


'महानदी, (ete) ate देशमें एक नदी हे। et 


जानेहारी नदी । गंगा- ; 
महानन्द, (go) महान ( अतिवृहत!) आनन्दो `यत्र । 
जहां वहुतही आनन्द है । मोक्ष ( छुटकारा ) ae | 
अतिशयानन्द । बहुत आनन्द (Fo) | माघके THI 
नवमी । सुरा ( शराव ) । ओर एकनदी (ete). ` 
महानन्दि, (go) कलियुगमें क्षत्रिओंके अन्तकरनेवाला 
महापद्मनामी नृपविशेष (एक राजा ) का पिता ( बाप ). 
महानवमी, (ate ) कर्म० । आश्विन (अस्सु) के BHT 
की नवमी. i - 
महानस, ( न० ) महत. अनः+संज्ञायां अच्‌ । पाकस्थान। | 
रसोईखाना, 
महानाटक, ( न० ) cet ( देखनेलायक ) काव्य वा नाट". 
कविशेष | हनूमन्ञाटक, i je जाओ 


महानाद, ] 
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{ महा-महावारुणी, 


महानाद, ( पु० ) महन्‌ नादः अस्य । जिसका वडा शब्द | महाप्रसाद, ( पु० ) बडा प्रसाद्‌ । ग्रसन्नता-खुशी । विष्णु 


. है। गज ( हाथी ) । गजन्मेघ । गाजने ( गजने )वाला 

« बादल | सिंह ( शेर )। और Ge, ; 

महानिद्रा, (ete ) कर्मे । बडी नींद । मरण । मौत । 
( इसमें फिर नहिं उठते.) 


महानिशा, (ate ) बडी रात । रात्रिके बीचले दो पहिर.. 


महाचुभाव, (Fo) महान अनुभावः आइयो यस्य। 
जिसका वडा आशय ( खयाल ) हो । महाशय । नेक. '" 

'महापथ, (Fo ) कर्म० । बडा मार्ग । राजमार्ग । राजाकी 
सडक | बडी सडक । हिमालयके उत्तरमें खर्गके चढनेका 

. रास्ता 

महापदझ, ( पु० ) कर्म० । आठ नागोंमेंसे एक । एक नाग 
(सांप ) । कुबेरका खजाना ( निथि )। अयुत कोटी 
संख्या । एक खास बडी गिन्ती ( संख्या ) । उस संख्या- 
वाला । एक राजा. 

महापातक, ( न°) वडा पातक (पाप ) । ब्रह्महत्या । 
( ब्राह्मणको मारना ) सुरापान (शराबका पीना ) स्तेय 
( चोरी करना ) गुर्वङ्गनागमः ` ( गुरुकी ल्लीके साथ संभोग 
करना ) और इन चारांके साथ मेल करना ( तत्संसर्ग ) ये 
पाच “महापातक?” हैं 

महापुराण, ( न० ) सृष्टि आदि ग्यारह लक्षणोंवाला व्यास- 
सुनिका रचाहुआ पुराणविशेष 

महापुरुष, (Fo) कर्म० । बडा पुरुष । सुरश्रेष्ठ । देवता- 
ओंमें बहुत अच्छा । और नारायण । “वंदे महापुरुष ! ते 
चरणारविन्द” इति भागवतम्‌. 

महापूजा, (ete) महती पूजा । बडी,पूजा । विशेष अवस- 
रोपर कीगई खास पूजा 

सहाप, ( पु० ) महत. पृष्ठ यस्य । बडी ऊंची पीठवाला । 
BE । ऊंठ 


महाप्रतीहार, (ge ) महान. प्रतीहारः। मुख्य द्वारपार। |ˆ 


खास दर्वान, « 
महाप्रपञ्च, (Fo) महान्‌ प्रपञ्चः । बडा विसता । बडी 
, . दुनियां । बडा जगत्‌, 
महाप्रभु, ( पु० ) महान्‌ प्रभुः । बडा खामी. 
महाप्रलय, (Fo ) कर्म । बडी प्रलय । “ब्रह्मणो दिनावसाने 
जायमानः सर्वभूतक्षयः प्रलयः” (aera एक दिन 
समाप्त होजानेपर उत्पन्नहुआ सम्पूर्ण भूतोंका नाश प्रलय 
है ) “तस्यैव खमानेन शतवर्षावसाने जायमानस्तु महान. 
प्रलय: ( उसीके अपने मापसे एक सो वर्ष वीत जानेपर 
उत्पन्नहुआ महाप्रलय होता है )। वह संमय कि जब उप- 
` जेहुए पदार्थोका कोई्मी आश्रय नहिं रहता । अथवा वह 
काल कि जब उपजनेलायक भावका अधिकरण ( अवलम्ब 


शास ) कोई नहिं । तीन छोकोंका नाश । ब्रह्माका एक 
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आदि देवताओंको निवेदन कियाहुआ । देवनेवेद्य ( देव- 
ताको निवेदन कर प्रसाद लेना उचित है ). 
महाप्राण, (go ) महान्‌ ( बहुकालस्थायिल्वात्‌) श्रेष्ठ: प्राणः 
` अस्य । ( बहुत समयतक रहनेसे ) 'जिसका प्राण बहुत 
अच्छा है । द्रोण नामी एक प्रकारका कोवा । कर्मे० । 
अक्षरके उच्चारण ( बोलना ) करनेका वाह्य प्रयत्नविशेष 
( एक प्रकारका वाहिरसे हुआ यल्ल-कोशिश ). 
महाफल, (Fo) महत. ( पत्राफेक्षया ) वृहत फलं अस्य । 
` पत्तेकी अपेक्षा (बनिस्वत) जिसका फल वडा हो। बिल्व- 
वृक्ष ( बिल्वका द्रख्त ) । इन्द्रवारुणी (ato ). 
महाबल, (Jo) महृत्‌ वरं यस्य । जिसका बडा बळ 
(जोर) है । वायु (हवा) और बुद्ध (अवतार )। 
बलवाला ( Bre ) “महत्‌ बलं Tene” ५ ब०। सीसक 
( सीसा ) ( न° ). 
महाबाहु, ( Pre ) महान्‌ बाहुः यस्य | बडी भुजा ( बांह )- 
वाळा । शक्तिमान्‌ | ताकतमंद. 
महाच्राह्मण, (Fo) महान्‌ ब्राह्मणः | बडा वा शिक्षित 
ब्राह्मण । नीच वा. निन्दाके योग्य ब्राह्मण 
महाभाग, ( Be ) महान्‌ भागः यस्य । वडे भाग्यवाला । 
UTA । धन्य । बडा दोलतमन्द्‌ 
महाभागवत, (न°) महत्‌ भागवतम्‌ | बडा'भागवत । . 
अद्ठारहमेंसे एक पुराण 
महाभारत, (Fo न°) “किसी समय सम्पूर्ण देवता- 
att मिलकर साङ्ग सरहस्य चारों वेदों और भारतको 
तोलकर देखा तो यही सबसे अधिक ( जियादा ) हुआ 
. तमीसे इसका नाम “महाभारत ( वडा भारत)?” हुआ" 
व्यासदेवका रचाहुआ लाख छोकका एक अन्ध. 
महाभाष्य, ( न° ) महृत्‌ भाष्यम्‌। वडा भाष्य (व्याख्या)। 
पाणिनीके सूत्रोपर Taste मुनिकी बडी व्याख्या, 
महाभीता, ( ste ) कमे ० । जज्ाङुलता ( छूनेहीसे Ree 
E हे इस्से बहुत डरनेवाली है.) । बहुत डराहुआ 


महाभूत, ( न° ) कर्म । सवी पांचका खरूप होनेसे मोटे 
हो गये बडे प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ये 
पांच भूत । बडा भूत ( त्रिश). . द 

महामद, (त्रिः) महान्‌ मदः यस्य.। बहुत 
( मतवारा ) होगया | वडामस्त 

महामनस्‌, (fe) महत्‌ उदारं मनः ( तब्यापरः ) 
अस्य। जिसके मनका व्यापार बडा हो । महाशय । 
खुलादिल । दिलावर । Far. | 

महा-महावारुणी, (ete ) एक प्रकारका योग । शत्तिवार 
Da नक्षत्र, शुभ, योगसहित चेन्रमासके. कृष्णपक्षकी 
त्रयोदशी. न, 


महामहोपाध्याय, ] 


2 (ge) महान्‌ महान्‌ उपाध्यायः । 
बडे=उपाध्याय ( शिक्षक) वडाभारी शिक्षक । यह 
उपाधि भारी शिक्षित और प्रसिद्ध विद्वानोंको दीजाती है. 
महामात्र, (fre ) मापमें बडा | बहुत बडा । बहुत उंदा। 
त्रः । प्रधानामात्य । वडा वजीर । “मत्रे कर्मणि 
भूषायां वित्ते माने परिच्छदे । मात्रा च महती येषां महा- 
मात्रास्तु ते स्प्रताः”। हाथी चलाने वा रखनेवाला। 
दाथीओंपर हुक्म चलानेवाला. 
महामाया, (ate) कर्मे अन्यस्मिन्‌ अन्यधर्मावभासो 
हि साया सबेजगन्मूङत्वात्‌ तस्या महत्वम्‌। औरमें औरही 
धमकी अतीति होना माया है सारे जगतका मूलकारण 
होनेमें उसे वडापन है । जगतका . कारणखरूप अविद्या 
और तदधिष्ठात्री (उस अविद्याका आश्रय ) दुर्गा । “महा- 
माया हरेश्चैषा तया संमोह्यते जगत” इति चण्डी. 
महामारी, (ete) महती मारी । बडी मृत्यु ( मोत) 
देनेवाळी बीमारी ।.विधूचिका । हैजेकी बीमारी 
HETS, (Fe ) कर्म । राजमाष। बडे मां ( मुंगी आदिसे 
बडे होते हैँ). 

महामूल्य, ( त्रि) महत्‌ मूल्यं यस्य । वडे मोळ्वाला । 
महारूग, ( पु० ) महान्‌ गगः ( पशुः ) वडा पश्चु गज 
(हाथी ) । शरभ. | 

REAA, (Fo) कर्म । वडा मौतको जीतनेवाला । 
शिवजीका एक प्रकारका मत्र (<* जूँ सः ) 
महामेद्‌, (Fe) (e ) ६ व० । वैद्यकमें प्रसिद्ध एक 
प्रकारकी दवाई 

महामोह, (Fo) महान्‌ मोहः ( भ्रान्तिहेतुको वस्तुतो- 
निष्टेष्वपि रागः ) बडा मोह ( भ्रमसे उत्पन्न हुए वास्तविक 
अनिष्ट पदार्थाने प्रीति करना ) । संसार ओर उसके विष- 
यॉमें प्रीतिको उत्पन्न करानेहारा एक प्रकारका अज्ञान 


( चेसमझी ) । “मनका विभ्रम ( भूलना ) तम, अविवेक ` 


और मोह है, परन्तु आम्यभोगसुखेषणा ( गांवमें रहनेवा- 
लोंके भोगसम्बन्धी सुखकी इच्छा )का नाम महामोह होता 
है” । मेथुन (ate साथ wear) आदि सुखभोगकी 
इच्छारूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष । “विषयोंका सुख 
वास्तविक अनिष्ट होनेसे ऐसा कहाहै”?. 

महायज्ञ, (पु० ) wo | ग्रहस्थके नित्य करनेलायक 

- वेदपाठ आदि पांच यज्ञ-पाठ-होम-अतिथिकी पूजा-तर्पण 
और ब-लिवैश्वदेव । बडा यज्ञ. 

महारथ, (Ge ) वडं रथ। “एकही दशसहस्तधनुधोरिओंका 

. सामना करे, और श्न और शाल्नमें निपुण हो” एक ऐसा 
भारी बहादुर कि जिस्के साथ दस इजांर तीरंदाज हो । 

एकू अकारका योद्धा ( लडनेवाला सूरमा ) । शिव 

महारस; ( पु० ) ६ ब°। खर्जूर ( खजूर )। इक्ठ (गन्ना) । 
पारा । और कालिक ( कांजी 


o 
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` [ महाविषुव, 


महाराज-( जि ) क, (ge) महान्‌ सन्‌ रांजते+वुन्‌ 
go इत्वं वा । दो सौ वीस संख्यावाला गणविशेष । 
गणदेवता. 

महाराज, (ste) महती राज्ञी । वडी रानी । मुख्य 

(खास ) रानी । राजाकी मुख्य स्री ( औरत ) 


महारात्रि, ( ate ) “ब्रह्माके समाप्त होनेपर महाकल्प 


होता है उसेही महारात्रि कहते हैं” | महाकल्पस्वरूप 

` महाप्रलय । तन्त्रम आधीरातके पीछेकी दो घडी 

महाराष्ट्र, ( Fo ) कर्मे० । महरटोंका देश । गजपिप्पली । . 
और एक प्रकारकी वोली ( Mate ) Sq, 

महारोग, ( पु० ) कर्मे । महापापसे उपजे सिरगी आदि 
आठ रोग ( बीमारिआं ) । महापातकजन्योन्मादादि रोग. 

महारोद्र, ( He ) महान्‌ Ue: | वडा भयानक (डरावना) 
—द्री ( ate ) दुर्गाका नाम. 

महारौरव, ( पु० ) रुरोः अयं+अण्‌ eo । बडा नर- 
कविशेष, 

महार्घ, ( fre ) महान. अघः ( मूल्यं ) अस्य । जिसका 
वडा मोळ हो | वडे मोळवाला | महामूल्य. 

मह्दाणेच, (go ) कर्म० | वडा समुद्र । महासमुद्र. 

महालय, (Se ) महान्‌ ( MARTE: ) ल्यः यत्र । 

` जहां पूरा ल्य है । परमात्मा ( इसमें सव कुछ लीन हो 
जाता है ) कर्मे? । वडा आल्य ( घर )। तीर्थका स्थान । 
बिहार ( खेल )। आश्चिनकृष्णपक्ष ( अस्सूका काला पख- 
वाडा) ( न°). ` 

महालक्ष्मी, ( ख्री०.) कमे ० | वडी लक्ष्मी । अठारह भुजा- 
वाला दुर्गाकी शक्तिका मेद । Tae लक्ष्मीविशेष. 

महावराह, (Go) ate । वडे वराह ( झूकर-सुअरके 
रूपको धारण करनेहारा भगवानका एक अवतार. 

महावरोह, ( Fo) महान. अवरोहः अस्य । जिसका वडा 
चढाव È । वटवृक्ष । वडका द्रख्त. * 

महावाक्य, ( न°) कर्म । बडा वचन । परस्पर" ÑT- 
द्वार थक ( आपसमें वंधेहुए अर्थवाला ) वाक्यससुदायरूप 
(बहुतसे वाक्योंके खरूपमें ) एक वाक्य ( एकः वचन-लबा 
( फिकरा ) । “वाक्यानामेकवाक्यस्वं पुनः संहत्य जायते” 
इति मीमांसकाः । वेदान्तमें ब्रह्मविद्याको प्रतिपादन करने 
हारा “तत्त्वमसि” आदि उपनिषदोंका वचन । दान 
RA असिलाष वचन ( संकल्पका पढना ) 

महाविद्या, ( oto ) कमं । बडी विद्या । काली आदि दस. 
देविये ( काली, तारा; षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, foe 
मखा, धूमावती, बगला, मातही और कमलात्मिका ) 

महाविघुच, ( न° ) रतेमेषसंक्रमणे । सूर्यका मेष राशिमें 
जाना. cai 
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महावीचि, ] 


= ( ge.) नास्ति अवीचिः ( सुखं ) यत्न । कमें ० । 
जहां सुख नहिं | सुखसे रहित । एक नरक. 
महावीर, ( go ) कर्म० | बडा वहादुर । गरुड । हनुमा- 


न्‌। सिंह ( शेर )। यज्ञकी अभि(आग) । वञ्ज ॥ |. 


Fag घोडा । कोकिल ( कोइल ) । agi ( तिरंदाज ). 
मदाघीये, ( पु० ) ६'व० बडे वीर्यवाला ( त्रि० ). 
महाव्याधि, ( पु० ) कर्म । बडी बीमारी । महारोग 

( कुष्ठआदि ) 
महाव्याहृति, ( Ste ) ato । वेदमें “भूः” “भुवः” 

ahr 32 तीन RA 
HSA, (न०) कर्म ° । दुध्त्रण। वडा जखम | वडा फोडा 
महात्रत, ( न० ) कर्म० । अतिशयत्रत । वडा ब्रत । शर- 

CHS दुर्गापूजा आदि । बारह वर्षका एक ब्रत. 
महाशक्ति, ( पु० ) महती शक्तिः यस्य । बडी शक्तिवाला । 

शिव । कार्तिकेय. 
महाशङ्ख, ( पु० ) कमे० । aa एक प्रकारकी जप- 

` ` झाला | जो मनुष्योंकी खोपडीसे बनाई जाती हैं । कान 

और आंखके बीचकी हड्डी । वडा शंख । “पोण्ड दध्मौ 
ware”? इति गीता. 

Halas, (Fo ) कर्म० | राजधतूरा। वडा धूतं (He). 

महाराब्द्‌, ( fre ) महान्‌ दाब्दः यस्य । बडे शब्द ( आ- 
चाज ) वाला. 

महाशय, ( त्रिश ) महान्‌ ( उदारः ) आशयः यस्य । वडे 
आरायवाला | महानुभावः | दिलावर | फेयाज । साहिव. 

महाशाल, ( पु० ) महती शाला यस्य । बडी शालावाला | 
बडा भारी गृहस्थ 

भहाशासन, ( re ) महत्‌ शासनं यस्य । बडी आज्ञा 

( हुक्म ) वाळा । बडी शक्तिवाला ।-नं ( न° ) सर्कोरकी 

बडी आज्ञा ( हुक्म ). 
महाइाद्र, (To ) wie | आभीर ( अहीर ) FRE । 
. एक जाति. 
महाइमशान, ( न° ) कर्म० । काशी । यहां सम्पूर्ण एक 

कर्मेसहित सब जीवांकी फिर उत्पत्ति न होनेके लिये 
नाशका आधार होनेसे ऐसा कहा है । बडा मसान 
महाश्रमण, (Fo ) महान्‌, श्रमणः | बुद्धदेवका नाम । 
बडा संन्यासी 
महाष्टमी, ( ste ) aio । आश्विन ( अस्सू ) फे ae 
पक्षकी अष्टमी. . 


'्महासान्तपन, ( न° ) कर्म ० । एक ब्रत जो सात दिनमें 
समांस होता है 
` महासेन, ( ge ) महती सेना अस्य। कार्तिकेय ( जिसकी 


सेना है ) । बडी सेनाका अधिपति ( मालिक ) 
( fe ) 
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[ महीयमान, 


महाइविस्‌, ( न° ) महत. हृविः । बडा .हविः । Be 
किया हुआ मक्खन । घी 

महि-ही, (ete ) मद्द+इन्‌वा डीप्‌ । प्रथित्री । मालवः 
देशमें एक नदी ( मही ) 

महिका, ( ote ) मह्यते। मह+कन्‌। हिम । बर्फ 

ARI, ( go ) महतो भावः | महत्त्व | बडापन । वडाई । 
इश्वरका एक ऐश्वर्य । आठ सिद्विओंमेंसे एक. 

म(मि)हिर, (go) मद्द्‌ ( मिह ) किरच्‌ । सूर्य । सूरज, 

महि( हे et, ( ete ) मह+इलचू । योषित्‌। औरत। 
खी । भ्रियज्लुलता । रेणुका नामी गंधका द्रव्य । मत्ता स्री। 
मस्त औरत । ““महदेछा” 

महिष, (ge ) मह+टिषचू । अपने नामसे प्रसिद्ध एक 
qg । भेंसा । महिषासुर .( भेंसेके खरूपका एक दैत्य ) । 
राजाकी कृतामिषेका ( जिसका राजाके साथ अभिषेक 
हुआ ) स्री महिषजातिकी ot । और एक आषध 
( दवाई ) 

महिषध्वज, (ge) महिषः ध्वजः ( चिह-वाहनत्वेन ) 
अस्य | जिसकी सवारी भेंसा है । यमराज । “महिष- 
वाहन” यही अर्थ 

महिषमर्दिनी, ( ete ) महिषं ( महिषासुरं ) श्राति । 
सृदू+णिनि+डीप्‌ । ६ त० । महिषको मल डालती. है। 
दुर्गाभेद । एक देवी 

महिषासुर, (go) रम्भनामी देत्यसे महिषीमें उत्पन्न 
कियागया एक दैत्य । महिषनामी TIS 


' महीक्षित्‌ , ( प० ) मही क्षयते ( इंटे ) । ` क्षि-ऐश्वयेहकू- 


मत करना । क्विपू-तुकूच । प्रुथिवीपर हकूमत ( आज्ञा ) 
कता है । नृप। राजा | 

महीज, ( न° ) मह्या जायते । जन+ड । प्रथिवीसे उप- 
जता है | आद्रक | अद्रक । मङ्गछनामी ग्रह । और नर- 
कासुर ( पु० ). 

RAS, ( पु० ) महीं धारयति। Teel प्रथिवीकों धारण 
कर्ता है । पर्वत ( पहाड ) अच्‌। “महीधर? यही अर्थ 

महीप्राचीर, (न° ) मह्याः प्राचीरं इव ( आवरकत्वात्‌ )। 
प्रथिवीका मानो प्राचीर (ante) है ( क्योंकि वह 
पृथिवीको ढांकेहुए है )। समुद्र | समुद्र 

महीभ्वत्‌, (Se) मर्ह बिभर्ति ( थारयति-पाळ्यति वा ) 
HALU प्थिवीको धारण वा पालन कता है । पर्चत 
( पहाड )। और राजा 

महीयस्‌, ( त्रिश ) 'अतिशयेन महान । महत इेयसु । 
अति महान्‌ | बहुत बडा । “महतो महीयान्‌” इति शरुतिः 


' महीयमान, ( त्रिश) महीयते । मही+कण्ड्ा० यकू शा- - 


नन्‌ । पूज्य । पूजाके लायक | और बहुत अच्छा । श्रेष्ठ 
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महीरुह, ] 


महीरुह, (ge ) मह्यां रोहति। रुह+क । प्रथिवीपर उगता 
 है। वृक्ष । दरख्त । और साग शाक 

 महेच्छ, (fie ) महती इच्छा यस्य । जिसकी बडी इच्छा 
हे । महाशय | साहव, 


महेन्द्र, ( पु० ) मदान्‌ इन्द्रः ( इन्दस्यापि नियन्तुत्वातः ) । 


बढा इन्द्र ( इन्द्रपर भी हुक्म चळानेसे )। परमेश्वर । 
बडे ऐश्वयेवाला इन्द्र । जम्बुद्वीपका एक पर्वत ( पहाड ) 
` महेन्दपुरी, (ae) ६ त०। इनद्रकी पुरी । अमरावती | 


महेन्द्रनगरी 
महेश, (So) msi बडा ईश (मालिक )। शिवजी 


` ec महेश्वर 93 
महेशबन्धु, (प० ) ६ त०। शिवजीका बंधु । बिल्ववृक्ष । 
बिछका दरख्त 
महैळा, (ate ) कर्म० | स्थूलेला | मोटी इलायची. 
महोक्ष, (So) ALIMI अच्‌ समा०। gT 
बडा बेल, ; 
' महोत्सव, (Yo) कर्म० । सन्तत सुखसम्पादक व्यापार । 
निरन्तर सुख देनेहारा काम । वडी खुशी. 
महोत्साह, (त्रिश) महान्‌ उत्साहो यस्य । जिसे बडा 
हे । बडा हिम्मती 
महोदधि, (Fo) कर्म” | समुद्र । समुंदर 


महोदय, (पु०) मदान्‌ उदयः ( वृद्धि-आधिपत्यं वा) 


। बडे उद्यवाढा। क भी | 
यत्र दगवाछा।  कान्यकुष्जदेश ` ( कन्नौज ) | माक्ष, BAMA । भ्वा० पर्‌० THe. सेट्‌ । इदित्‌ | 


आनंद । प्रताप | अहंकार 

महोन्नत, (Yo) कमं०। तालका वृक्ष । बहुत ऊंचाई: 
वाढा ( fe ). . 

महोरग, (go ) कर्मे” । एक प्रकारका बडा साप 

महोषधि, (eto) Tiol दूर्वा। लज्राङलता। दूव । 
छाजवंती बेल। ज्ञान ( न्हाना )की दवाइयें-जैसे-सह- 
देवी-च्याघ्री-चछा-अतिचला-शंखपुष्पी-सिंही-सुवर्चला 

' मा, शब्दकरना। अक०। मापना ( मान) सक० Fo आ० 
अनिट्‌। मिमीते। अमित 

मा, मापना (मान) अदा० Ro सक० अनिट्‌ । माति। 
अमासीत्‌, 

मा, मापना ( मान ) दिवा० 

 , अमास. 


le सक० अनिट्‌ । मायते | 


3 मा, ( अव्य० ) वारण ( हठाना ) यह विशेषकर लोट्के साथ 


है। gem साथ भी आता है, तव. उसके अट्‌ 


Ss (at) at aia हो ज़ाता है । कभी २ अदू (अ)का 


Ri er नहिं भी होता “मा निषाद प्रतिष्ठां लमगमः” इति 
` रामायणं । पाणिनीके भतमें यहां अङ्ति्‌ अर्थात्‌ “मा” 
` शब्द्‌ है-अर्‌ ( अ )का लोप केवळ छित्‌ अनुबंधमें होता 


है । कमी २. seas ओर निधिलिङ्के साथभी. आता |. 
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[ माध्य, 


है । “मा+काटपू” लक्ष्मी । और माता ‘(ate ) 
“म्ा+भावे क्विप्‌”? मान । मापना ( ate )« 

मांस, (न°) मन-स-दीधंश्व । प्राणीके शरीरमें लोहूके 
परिपाक ( पकना ) से उत्पन्न हुआ एक प्रकारका धातु । 

. मांस। “मुझको “मां? और “स? (वह)? जिसे में 
खाताहूं वही मुझे किसी समय खायगा । ag. 

मांसज, (न°) मांसात. जायते । जन+ड. । मांससे उत्पन्न 
हुई देहकी चवा, 

मांसळ, (Be) मांसन-वलवाला-इस अर्थमें “aq? । 
बलवांला | जोरावर । स्थूळ । मोटा । और पुष्ट । 
पलाहुआ. _ 

मांससार, (ge) ६ त० । मेद । चर्वी । “मांसलेह” 
यही अर्थ है 

मांसिक, ( त्रि० ) मांस पण्यं अस्थ+ठक्‌ । मास जिस- 
का सौदा है । मांस वेचकर जीनेहारा । कसाई 

माकन्द, (Seo ) माति । मा+क्विप्‌ । माः ( परिमितः ) 
are: अस्य | जिसका मूल मापाहुआ ( छोटासा ) है, । 
आम्र । आम । आमलकी । पीलाचंद्न । चंदन । एक 
नगर ( ate ) डीष्‌. 


माकरी, ( ote ),मकरस्य ( ततस्थरविकालस्य ) इयं+अण्‌ । 


मकर राझिमें आयेहुए GAH समयकी | माघमासके IE- 
पक्षकी सप्तमी. 


मांक्षति । अमांक्षीत्‌, 

माक्षि, ( क्षी ) क, ( न० ) माक्षिकाभिः सम्शत्य इतं । 
मक्खिओंने इकट्टी होकर बनाया+भण्‌ । Fo वा दीधः । 
एक प्रकारका उपधातु | मधु ( शहत-छत्ता ) 

माक्षिकज, ( न° ) मक्षिकात्‌ जायते । जन+ड | माखीसे 
उपजता है । सिकूथक । मोम. . ' 

मागध, ( पु० ) मगधदेशे भवः+अण्‌। मगधदेशमें हुआ 
श्वेतजीरक ( चिद्टा जीरा )। स्तुतिपाठक । भाट। भट्ट । 
एकप्रकारका वर्णेसंकर ( दोगळा ) । मगध देशमें 
उपजा ( त्रि» ) यूथिका । पिप्पली । छोटी इछाइची । 


शर्करा ( खांड ) एक प्रकारकी भाषा (बोली) | 


(afte ) डीप्‌; 

माघ, ( पु० ) मघानक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी माघी । सा अत्र 
मासे+अण्‌ । चेतसे ग्यारवां चन्द्रसम्बन्धी महीना । माघका 
महीना । उस महीनेकी. पौणैमासी माघी ( ete ) । विछ 


पालवधनामी काव्य । और उस काव्यका बनानेहारां 


कवि ( ge ) 
ATA, ( न° ) माघे भवं | माघमें हुआ। कुन्दपुष्प । कुन्दः 
का फूल, ; 


\ SE 


ma] . 


—— 0 न १ oo 0१?१फॉ oli > 

माङ्गल्य, ( न° ) सङ्गरं एव ara हितं वा+ष्यञ्‌ । 
मङ्गल वा सङ्गलके लिये हितकारी A मङ्गळका 
साधन | भलाईके लिये उपकारी 


'माचिका, ( ate ) wage । मक्षिका । मक्‍खी. 
माजिष्ठ, ( न° ) मजिष्ठया रक्ते+अण्‌ । मजीठसे रंगाहुआ 


लाल रंग | उसवाला ( त्रि० ). 


माठर, ( पु० )- मन+अरन्‌ । ठान्तादेशः । ततः खारे 


अण्‌ । सूर्यस्य पारिपाश्थ मठति । अरण्‌ वा । सूर्यका पारि- 
arias ( आसपास रहनेवाला ) एक गण. 


माणव, ( Fo ) मनोः ATAHAN । अल्पार्थे णत्वं । अल्प- 


वयस्क मनुष्य । छोटी उमरका आदमी । “सार्थ कन” । 
एकहार 

माणवीन, ( fe) माणवस्य इदं+खञ्‌ । वाळकका | 
बालकसम्बन्धी 


-माणव्यं, ( न० ) माणवानां समूहः+यत्‌ | वालकोंका समूह, 


माणिक्य, ( न० ) माणिरिव कायति । के+क । खार्थ खन्‌ 
माणिक । लाल रंगका एक रल । छिपकली 

माणिबल्ध-मन्थ, (Ao) मणिवन्ध (मन्थ ) पर्वते भवः+ 
अण्‌ । मणिबन्ध ( मन्थ ) पहाढमें हुआ । सेंधव लवण । 
संधानोन 


मातङ्ग, ( पु० ) मतङ्गस्य मुनेः अयम्‌+अण्‌ । गज । हाथी । 
एक प्रकारकी किरात ( भील ) की जाति । पीपलका 


वृक्ष । दस महाविद्याओंमेंसे एक ( Se ). 
मातरपित्‌, ( ate ) माता च पिता च। इन्हें मातुवा मा- 


तरादेशः । माता और पिता । पक्षे मातुरानड । उन्हीके 
= a 


'मातरिश्वन, (go ) मातरि ( आकाशे ) श्वयति ` ( वर्ष: 


ते )। Para अक्‌ समा० । आकाशम बढता 
है । वायु ( हवा ) 

मातलि, (go) मतं छाति | छा+क | मतरः तस्य 
अपत्य+इन्‌ | मतलकी संतान । इन्द्रका सारथी ( रथ 
खेंचनेवाला ) 

माता, ( Sle ) मा+अतच्‌ | जननी-मां । “विश्वेश्वरी विश्वः 
साता” दुर्यास्तवः. 

मातामह, ( Fo ) मातुः पिता । मातृ+डामह । माताका 
पिता । नानां 

मातुल, ( पु० ) मातुर्भाता । मातृ+ड़रूच्‌ । माताका भाई । 
मामा 

MIGR: ( पु० ) alge गच्छति । THR । बीज 
पूर । नींबू । दाडिम । अनार. 


मातृ, ( त्रिः ) ara । प्रमाणकर्ता । जान्नेवाला . । सच्चे 


शानवाला । परिमाणकती । मापनेचाळा । चनानेवाळा । 


(J 
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[ मात्सर्य, 


“ata” शिवजीके साथ .रहनेवाली आठ माताएँ ( ब्राह्मी- 
माहेश्वरी-चण्डी-वाराही-वैष्णवी-कौमारी-चासुण्डा-ओर॒चर्चि- 

` का )। जननी ( माँ )। प्रथिवी । विभूति । लक्ष्मी । 
रेवती । इन्द्रवारणी । जटामांसी । चण्डीपाठमें प्रसिद्ध 
देवीकी शक्तियें ( eto ) 

मातृका, (‘ete ) माता इव कायति । के+क । उपमाता । 
दाई । ब्रह्मणी आदि चण्डीमें प्रसिद्ध देवीकी मूर्तियें । 
अकार आदि उश्चास ४९ वणे जिनसे सम्पूर्ण शब्द बन- 
जाते हैं। खर । मातृ+सार्थे कन्‌ माता । मां. 

मातुबन्धु, (५०) ६ do । माताके बन्धु ( “मातुः पितृ- 
घ्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुळपुत्राश्च 
विज्ञेया मातूवन्धवाः” इसी अर्थम “मातृबान्धव” भी 
होता है 

मातुमण्डलम्‌, ( न० ) मातृणां मण्डलम्‌। खर्गीय माताओं- 
( देविओ० ) का मण्डल ( समूह ). . 

मातृवत्सळ, ( पु० ) मातुः वत्सलः। ater - पियारा । 
कार्तिकेयका एक नाम 


ATER, ( Ste ) ६ To । माताकी भगिबी । मासी । ` 


“ASR समा०” मातृष्वसा 


मातृष्वक्षेय, (Fo ) मातृष्वसुः अपल्यं--ठक्‌ माताकी भगि- 
नीका पुत्र। मासीका डका । “मातृष्वखीय”. 


अवधारणा ( निश्चय )। लगातार ( अविच्छेद ) अल्प । 
थोडा । परिमाण । माप । धन । लघुवर्णको उच्चारण 


करनेके समय वर्णका एक अवयव ( भाग-हिस्सा )। “जि- ` 


तने समयमे हाथ जाचुमण्डळ ( योड़ेका दायरा ) पर घूम- 
कर आजाय | कबिओंने उसीको मात्रा कहा है” हख- 
दीघे-ुत आदि ( ete ) ।. “मीयन्ते अनया विषयाः 

वि-मा+त्रन” । जिस्से विषय पहिचाने जाते हैं-इन्द्रियोंकी 
ated । “area 'कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः” 


गीता. 


मात्राच्युतक, ( न° ) एक मात्राके उठा देनेसे दूसरे अर्थको ' 


प्रकाश करनेहारा एक प्रकारका काव्य 
मात्राछन्द्स-चत्त, ( न० ) मात्रायाः छन्द्‌ः। मात्रा (हख- 


सरको Teta समय ) से गिना गया छन्द वा ब्रत्त, ` 


मात्राभस्त्रा, ( ate ) मात्रायाः Har । दोलतकी थैली । 
सनी बेग 

मात्रास्पश, ( पु० ) मात्रायाः स्पशः । संसारके पदार्थाः 
( विषयों ) का सम्बन्ध । इन्द्रियकी ब्रत्तिओंसे विषयोंका 
स्पर्श ( छूना ) 


मात्सय, ( न° ) मत्सरस्य भावःनष्य्‌ । परगुणद्वेष। दूसरेके 


मात्र, ( न° ) माभत्रन्‌। साकल्य ( सारा-कुछ ) । और - 


गुणमें वैर करना । सद्‌ । AE । “मात्सर्यमुत्सायेवि- हट 


AAN साहि, , 


मॉथ, ] 


मांथ, (Fo ) मथनघज्‌ । पन्था । मार्ग । रास्ता । वाट | 
सन्थन | बिलोना | रिडकना. 
माथुर, ( fre ) मधुरायां भवः। मथुरायाः आगतः वा। 


सथुराका वा भथुरासे आया । मथुरानगरीभवः । तत 


आगतो वा. * 
भाद, (पुर ) मद+घञ्‌ । दपं। अहंकार । गरूर । और हर्ष । 


मादक, ( fre ) मादयति । मदू+णिच्‌+ल्यु । मस्त FT 
ता है । मतवारा करनेवाला पदार्थ । “माद्यति” कतरि 
rae । दात्यूह ( पपीहा ) (पु०). ` 
मादन, ( न० ) मादयति । मद्‌+णिच्‌+ल्यु | लवंग । लोंग । 
कामदेव | और मदनवृक्ष (ge )। बिजया (भांग ) 
(ate) 
areata (श्‌), :( त्रिः) मम इव qii अस्थ । eat 
कूसट क्विप्‌ वा ममतुल्यद्शन। जो मेरे समान दी- 
खता है । मेरेसमान 
, माद्री, (ate) मद्रे भवा+अण्‌। मद्रदेशमें हुई । पाण्ड- 
` राजाकी दूसरी et ( औरत )। और अतिविषा 
माद्रीनन्द्न, ( पु० ) माद्याः नन्दनः । माद्रीका प्यारा । 
नकुल । सहदेव, 
माधव, (Se) माया धवः। लक्ष्मीका पति। नारायण) 
O “मधुनखार्थेड्णू” वसन्त। वहार । “मधुने पुष्परसाय 
मद्याय वा ) दितः अण” । वेशाखका महीना ( इसमें बहुत 
फूल होते हें-इसलिये उनका रस निकालनेको हितकारी 
है ) मधूकबक्ष ( महुआ )। इसके फूलोंसे मद्य ( शराब ) 
निकाली जाती है। “ag वाहुल्येन अस्ति अस्या 
` अण्‌” जिसका बहुतायतसे मधु होता है'। वासन्ती 
लता (ate). .. 
माधवीलता, (ato ) बसन्ती बेल, 
माधुकर, ( त्रि» )-री ( ज्री० ) मधुकर+अण्‌ भ्रमर (मोरों) 
` . कावा अमरके समान। माधुकरी वृत्ति: । भ्रमरकी जीविका । 
भौरा जैसे प्रत्येक कूलसे मधु शहतको इका कर्ता पैसेही 
भिन्न २ द्वारसे प्राप्तकीगई मिक्षा 
` माधुर, (न°) मधु राति ( भ्रमरेभ्यो ददाति ) । ण+क-खार्थे 
SIAR तई बहुत Rea रस देता है ales 
फूल । मालती. 
माध्य, ( त्रिः ) meq) मध्यम । बीचका । मध्यमें 
Bearer 
माध्यन्दिन, ( न० ) मध्यन्दिनं एब+अण्‌ । मध्यमदिन । 
दिनका वीचला भाग । झुक्कयजुर्वेदकी एक शाखा 
| स (fre )-मी ( afte ) मध्यम+अण्‌ | यीचबाळा । 
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[ मानिनः, 


ee सत कसल क ज्यसी 

माध्यस्थ, ( न° ) मध्यस्थे भवंन-अण्‌ । मध्यस्थ ( बीचमें 
रहना उदासीनमें ) होना । पक्षपातका न होना । उदा- 
सीनता । किसकी हमरा न करना. 

माध्वीकफल, (पु० ) माध्वीकं इव मधुरं फलं eer 
माध्वीक ( शराव )के समान जिसका मीठा फल है । नरेल. 

मान, विचार करना | भ्वा० आ० सक० Jal स्वाथ सन्‌। 
मीमांसते 

मान्‌, पूजाकरना | वा Ble उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । मानयति-ते । मानति । अमीमनत्‌। अमानीत्‌. 

मान, (न° ) मा+ल्युट्‌ । परिमाण । माप। हाथ । तकडी 
आदिसे द्रव्यको मापना। प्रमाण गीतका अंग। समयकी 
क्रिया । मन्‌+घञ्‌ । अभिमान । अहंकार । सम्मान. 

मानग्रन्थि, (go) मानस्य aie: ( बन्धनं ) यस्मात्‌ । 
जिस्से मान ( इज्जत )का वंधन ( रोक ) होता है। अप- 
राध। युनाह | भूछ । चूक. 

सानरन्ध्रा, (ate ) मानाय ( कालप्रमाणज्ञानाय ) Tt 

` यस्याः। समयके प्रमाणको जान्नेके लिये जिसको छेद 
दिया है। तामेका वनाहुआ छेकवाला समयके जान्नेका 
कारण एक प्रकारका घटीयन्त्र ( घडी ) 

मानच, (Jo) ` मनोरपत्यंमअण्‌। मनुष्य । आदमी । 
ferat डीप्‌ 

मानवधर्सशासत्र, ( न० ) मनुना प्रोक्तं धर्मशास्रं । मनुसे 
कहागया घर्मशात्न 

मानवराक्षस, ( Go ) मानवः राक्षसः कर्मश To | मनु« 
ष्यके स्वरूपमें राक्षस ( देत्य ) 

मानस, ( न० ) मन एव+अण्‌। मन । दिल । केलास पर्वतके 
पास ब्रह्माजीसे रचाहुआ एक प्रकारका सरोवर । ताळाव.. 

मानसत्रत, (न°) मनसा कृतं मानसं । Gio | मनसे 
कियाहुआ ब्रत । अहिंसा ( किसी प्राणीको न मारना )। 
सत्य ( सञ्च बोलना ) अस्तेय ( चोरी न करना ) ब्रह्मचर्य 
( att निकट न जाना ) अछब्धता ( लालची न होना ). 

HAMSA, ( पु० ) मानसः आलयः यस्य । मानसरोवर | 
त्रह्माके संकल्पसे उपजा एक तालाव । जिसका निवास- 
स्थान है । हंस 

सानसोत्क, ( त्रिश ) मानसं उत्कण्ठते | मानसरोवर जानेके 
उत्कण्ठित ( चाहवाला ) 

मानसोकस्‌, (Fo) मानसं ओको यस्य । जो मानससरोवरमे 
निवास कतो है । हंस ( इसका उसी सरोवरसे प्यार है ) 

मानित, ( त्रिश ) मन्‌णिचूक्त प्रतिष्ठित । आद्र किया 
गया | इज्जत किया हुआ 

सानिन्‌, (त्रिः) aright, मन्‌+णिनि बा । खयाळ 
करनेवाळा । ध्यान करनेवाला | मात्नेवाला । समासमें पीछे 
आता है 
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[ मागरक्षक, 


er ee ne ee 


FR 
' मानिनी, (ato ) मान+इनि। फलीदृक्ष। और मान कर- 
नेवाली ( त्री ) 


mgt, (Fo) मनोरयं अणू-सुकूच । 'मशुका । मानव V 


आदमी “ ततो जातौ frat डीप्‌ ” मानुषी । नारी 

MIA, ( न० ) IAA भावः+यत्‌ | मनुष्यत्व । साजु- 
षपन । आदमी. ' 

माल्य, (न° ) मन्दस्य भावः+ष्यञ्‌ । धीमापनं । मूखपन । 
जडपन । रोगे । बीमारी । बुराई । सुस्ती । न्यूनता । 

` “कमी 

Mead, (Fo )मां( इन्द्र) थयति। धे+तृच्‌। सूर्य- 
वंशी राजाका नाम । युवनाश्वका पुत्र ( इसके अपने 
पेटसे निकला )। जब यह पेरसे वाहिर आया तो ऋषि- 
ओंचे कहा “ कं एष धास्यति ” (किसे यह प्राशन करेगा) 


इसी समय इन्द्रने खर्गसे नीचे आकर कहा कि “ मां 


धास्यति ” (मुझे पान (दूध पीना) करेगा ) तभीसे 
इसका ऐसा नाम हुआ 

मान्मथ, ( fre )-थी ( ate ) HAIAN । मन्मथ 
( कामदेव ) वाला वा मन्मथका । कामदेव (प्यारा ) से 

. उत्पन्न हुआ 

मान्य, ( पु० ) मान्‌-पूजाकरना+कर्मणि ण्यत्‌. ।` पूज्य । 
पूजाके लायक 

भामक, (Rro ) मम इदं । अस्मदू+कन्‌-ममादेशः। मत्स- 
म्वन्धी | सुझसे dia रखनेवाला । मेरा+खन्‌ | 
“ मामकीन 7’. 

भाया, ( ete ) माम्य । नेत्व । कपट । छळ । इन्द्रजाळ 
आदि । मिथ्याबुद्धि ( झूठे खयाल )का कारण। एक प्रकारका 
. अंज्ञान । कृपा । दया । दम्भ । पाखण्ड । लक्ष्मी । बुद्धकी 
साता. ( मां ) । acA उपाधि । अघटितघटनसाधिका 
शक्तिः ( एक ऐसी ताकत जो न बन सकभेवाली : चातको 
सी बनादे ) 
भायाङसँ, (ge) मायां ( इन्द्रजालं) करोति। F+ 

` क्विप्‌ । इन्द्रजाळ रचनेवाला | मदारी । बाजीगर 

मायादेवीखुत, (ge) ६ त०। मायादेवीका पुत्र | 
बुद्धदेव 

भायाप्रयोग, ( Fo.) मायायाः प्रयोगः । छलको काममें 
छाना FAEN 


मायायोधिन्‌, ( त्रि० ) मायया युष्यते । छलका युद्ध 
. करनेवाला 


भायाचचन, ( न० ) मायाया वचनं | छलका वाक्य । छलकी | 


बोली | झूंठी बात कहना 
भायावाद, ( पु० ) मायायाः वाद: । माया ( झूठा खयाल 
कपट )का सिद्धान्त ( बोद्धलोग ऐसा मानते È) 
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मायाविन, ( त्रिश) माया+अस्ति अर्थे विनि । मायाकार 
माया रचनेवाला । ऐन्द्रजाछिक । मदारी । छछिया. 

मायिक, ( Pre ) माया अस्ति अस्य+उन्‌.। मायावाला । 
मदारी । कपटी. 

ara, ( पुर) agi देहस्थपित्त। शरीरका पित्त । 
एक रोग 

मायूर, ( न° ) मयूराणां समूह: । तस्येदं THAN | मयूरः 
संघ । भोरोंका समूह । मयूरसम्बन्धी । मोरवाळा 
( fe ). 

मार, ( Fo ) VEAL मारण । मात । “मारयति” । ` स+ 
णिच्‌+अच्‌ । मार डालता है। कामदेव । विघ्न । रोक । 
धत्त्रा 

मारक, (ge) aimag । स+णिच्‌+घन्‌ःखार्थे 
SLA । मारण । मारना BAS करना । एक पक्षी 
( बाज ) , 

मारकस्थान, (Fo ) मारनेकी जगह | जन्मलमसे सातवां . 
ओर दूसरा स्थान 

भारण, ( न° ) भ्रःणिचनल्युट्‌ । मारना 

मारि, ( ete ) स+णिच+इन्‌ । मारण । मारना। वा डीप्‌ 

४ मारी ”। मोत । ववा 

मारिष, (ge) रिष-हिंसा । क्रतलकरना । निषेधअर्थवाळे 
“ar” दाब्दके साथ समास होता हे । नाव्योक्तिमें 
(आर्ये ) हिंसाको निवारण करनेसे उसे ऐसा. sere. | 

सारीच, (ge ) ताडका राक्षसीका पुत्र । रावणका अनुचर 

( नौकर ) । एक प्रकारका राक्षस 

मारुतात्मज, (Fo) ६ Tol वायुका पुत्र | हनुमान । 
ओर भीमसेन । “arate: ? इञ्‌ ; 

मारुति, (पु० ) wea: अपत्यंगइन्‌ । श्रीहनुमानजीकां 
नाम | वायुका बेरा 

मार्कण्ड, (ge) wa: ATHA । gol मुक 
ण्डुकी सन्तान । एक मुनि । ढळू । शक० । “मार्कण्डेय” 
यही अर्थ 


| मार्ग, (go) अन्वेषेण-ताळांश करना । खोजना । वा go 


_ उभर पक्षे le Wo सक० सेट । भार्गयति-ते । 
सार्गति । अममार्गत्‌*त । अमार्गीत्‌ “ नृपतेरमार्गीत्‌” 
इति भद्विः । भ्वा० आ० मागते । मार्गमाणः 


` भागे, (ge ) रूजू-शद्धि-साफंकरना-मार्ग-अन्वेषण-वा घन । 


पंथा । राखा । वाट 

मांगेण, (ae ) anga । अन्वेषण । ताला ॥याचन॥ 
सांगना और प्रणय । मुहब्बत करना। “कर्तरि ल्युः? मांग- 
नेवाखा ( fie ) & 

MRAR, ( go ) मार्ग रक्षक lam ( रास्ता) का. 
रक्षक.( रखवारा ) F a 


Medios, (ge) माज्या: ( नदीमेदस्य ) तीरे जायते. । | माशब्दिक) ( त्रि) मेंति शब्द निषेधाय aR 


भागेशोधक, ] 


मार्गशोधक, ( पु० ) ante शोधकः । मार्गका संस्कार 
( सफाई ) करनेवाला 
मागेस्थ, ( त्रिश) मार्ग तिष्ठति । मार्गमें रहनेवाला । 
पथिक सुसाफिर 
मागेशिर ) (ge) safer युक्ता पोर्णयासी+अण्‌ । 
मार्गशीष } सा यत्र मासे । पुनः अण्‌ RR नक्षत्र^ 
चाली पूर्णिमा । जिस महीचेमै वैसी पूर्णिमा हो । अगहन । 
अग्रहायण ( मग्गर ) । उसकी पूर्णिमा ( Ste ). 
मार्गित, ( Pre) ARR । अन्वेषित । तलाश कियागया 
. हूंडाग्या. 
ATH, माजन-साफकरना | Tho AAA करना-अक० 
चुरा० उंभ० सेद्‌ । मौजैयति-ते । अममाजत-त. 
मार्जन, (न°) मार्जनल्युट्‌ । पोंछक्रर साफ करना | स- 
ह्माजमी ( हारी ) ( ste ) 
भाजना, ( Gite ) संस्कारं । सफाई । एक प्रकारका वाद 
( वाजा ) का शब्द 
INTs, (Fo ) भज-आरन्‌ । वा रसै लः । ब्रिडाल। 
विरा । । “ ततः Sarat कन्‌” मयूर । मोर. 
ब्राजञौरी(ली)य, (ge) । माजीर+ (3) सार्थे ४। 
सज्‌ +आरीक्‌ | रस्य लत्व वा । बिडाळ । er और az 
( चोथा वर्ण ) । कायशोधन । शरीरकी सफाई (ao ). 
साजित, (To) मार्ज+क्त । शोधित । साफ कियाहुआं-। 
एक प्रकारकी रसा वा चंटनी ( जिसंमें दही, घी, मरिंच 
शहत आदि चौजें मिलो कपूरकी सुंगंधि दीजाती है ) 
Mass, (Ge) रते अण्डै भवः+अणू । शक । मरेहुए 
अंडेमें हुआ | सूर्य । आकका वृक्ष । शूकर । सूअर 
मात्तिक, ( पु० ) मृत्तिकया निमितं+अण्‌ । AAT वनाहुआ | 
शराब । कुज । पियाला । खण्मय । भद्दीका ( Pre ) 
मादङ्गिक,.( त्रि० ) zee ( तद्वादनं शिल्पं ) erase । 
जो aaa वजानेवाला, 
‘Wea, (न° ) र॒दोभोवः । कोमरूपन । weer । दूसरेके 
. दुःखको न सहारनेसे दिंलका पिघल जाना. 
माहि, (ato ) TRETI शोधन । सफाई. 
वत ) मळू#संज्ञायां घन । एंक प्रॅकारॅकी जाति । 


mem, (न०) मद्गु, । sem फूळ ( स्थलपद्म ) । 


नारियलका बनाहुआ एक पात्र ( वर्तन ) 

| od ent (मेहर ) 
È FRAT | जातीळता । जवान ओरत.। एक 
निशा ( रात ) 


| WS । र्ण ( सुद्दागा ) । ““माळतीतीरभव'? 
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[ माशव्दिक, 


माळतीपत्री, (ate) मालत्या इव पत्रं अस्य । जिसका 
पत्ता माळतीके समान हो । जलवत्री । Sae ' 

MEARS, ( न० ) माल्याः ( तन्नामकजात्याः ) फूं । 
जायफल. 

मालभारिक, (त्रिश) मालायां भारोऽस्ति eras 
पहिले पदको SA हो जाता है । माळाओंके वोझेवाला. 

mEq, (Fo ) अवन्तिदेश ( मालवा देश ) । एक प्रकारका 
राग । भैरव रागकी जरी. i 

माळवा धीश+-इन्द्रः-्रपतिः, ( Jo ) maa अधीशः | 
साळवदेशकाः राजा 

माळविका, ( ate ) माळवे भवा+ठक्‌। Brae । तेओडी । 


माळा, ( ate ) मंळ्‌+संज्ञायां क्तरि घञ्‌ । माला । हार 

मालाकार, (Jo ) मालां करोति। कृ+अणू। माला वनाता 
हैं । भाळी । एक प्रकारका वर्णेसँकर ( दोगला ). 

मालादीपक, ( न० ) अलंकारमें अर्थालंकारविशेष. 

मालिक, (६० ) माला (तन्निर्माणं) शिल्पं अस्य+उन्‌ । 
मालाकार । भाळी । एक जाति । एक पक्षी । माला ब- 
aaar ( त्रि»). 

मालिका, (ete ) माळा इव कन्‌। अत इत्वं । नंवमल्लिका 
माळतीकी बेंछ । ग्रीवालंकरेण । गलेका भूषण ( जेवर ) । 
एंक नदीं । सुरा ( शंराव ) । अतसी। और gatet 
माला । “पाशाक्षमालिकांम्भोज ” इति लक्ष्मीध्यानम्‌. 

मालिन्‌, (पु) माला (Rei) अस्ति अस्य+इनि । 
मालाकार | माला वंनानेवाला । माली | माळावालां 
( त्रि» ) । मालीकी पत्नी (औरत ) । पन्द्रह अक्षरके 
पादवाला एक छन्द । गोरी । चम्पानगरी। सन्दाकिनी 
( आकाशकी गंगा ) । कण्व ' ऋषिके आश्रमके निकट एक 
नदी | अम्निहिखाबृक्ष । दुरालभा (ate ) डीप्‌. 

मालिन्य, (न°) मलिनस्य भावः+ष्यन्‌ । मलिनता । मेला 
पन। मलाजत 

मालूर, (Fo ) मां (लक्ष्मीं परेषां ) डनांति ( छ+रक्‌ ) | 
बिल्व । कपित्थः 

भालेय, ( त्रि०.) माळांयां साधुः+ढन्‌। माळाकी रचनामें 
AGC | अच्छी माला बनानेहारा 

Mea, ( न० ) मालायै हितं+यत्‌। मालाके लिये हितकारी | 
पुष्प । फूंछ । “ सवार्थे ष्यञ्‌ ” पुष्पमाला । फूलोंकी माला 
( हार ) । माथेपर gatar हांर । मूर्भिस्थपुष्पमाला 

माल्यवत्‌, ( त्रिः ) माल्यं अस्ति अस्य+मतुप्‌ । “म॑ 
को “व? | माळावाला | केतुमाळ और इळादृत वर्षाका 
सीमापवेत ( पहाड ) | सुकेशराक्षसका पुत्र | रावणकां 
walt | एक राक्षस 


निषेध करनेवाला । “ मत ” ऐसा बोलता. है 
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माष, (Fo) मष्‌-संज्ञायां+घन्‌ । ब्रीहिमेद ( उडप )। एक | भाहाकुळ, (Pe )-महाकुले भवः+अण्‌। महाकुलोद्भव | 


परिमाण ( मासा )॥ एक प्रकारका तोळ। मूर्ख । एक 
प्रकारका रोग । मां. 

माषवधेक, (Fo) माषं ( माषपरिमितं खर्ण ) वर्धयति 
( आच्छिनत्ति-अपहरति ) । वर्ध-काटना+ण्वुलू । खर्णकार 
( सुनार ) । मासाभर सोना काट लेता है वा चुरा लेता है. 

माषीण, ( न° ) माषाणां भवनं ( क्षेत्र )+खज्‌ । जिस Vat 

, उडद उपजते हो । माषत्रीहिभवनयोग्यं क्षेत्र॑+यत्‌ । 
“aed? इसी अर्थमे होता है. 

ara, (3°) माति ( परिच्छिनत्ति) ara कालम्‌ । 
मा+असुन्‌ । अपनी गतिसे समयको माप लेता है । चन्द्र । 
चांद । चन्द्रमा ।' तीस दिनका समय । Pataca 
काळ । महीना. 

माल, (पु० ) मा एव+अण्‌ । चंद्र । चांद | त्रिंशद्दिनात्मक 
काळ । तीस दिनका समय । वह ( सौर-सावन-चान्द्र और 
नक्षत्रके भेदसे ) चार प्रकारका होता है । चान्द्रमास। 
महीना । “ मस्‌-मापना+करणे घञ्‌ ” मासाभर. 

भाखक, ( fro )-की (cto ) मासे. भवः+उन्‌+इक । 
भासके साथ संवन्ध रखनेवाला । प्रत्येक महीने होनेवाळा । 
मासमें देनेयोग्य । भ्रति । तनखाह 

मासदेय, (fre ) मासेन देयः । एक महीनेमें देनेलायक. 

मासन, ( न० ) मासं नयति । नी+ड। सोमराजीलता । 
एकवेल. 

मासप्रवेशा, (Fe) मासस्य प्रवेशः । महीनेका प्रवेश । 
मासका प्रारंभ. 

मासर, (Fo ) मसू-मापना--घन्‌ । मासं ( परिमाणं ) राति । 
रा+क | भक्तमण्ड । मांड । पीछ । चावलों ( उवलेहुए )- 
का रस. 

माखान्त, (Fo ) मासस्य ( सौरस्य ) चान्द्रस्य वा अन्तः । 

र वा चांद्र मासका अंत । महीनेका अवसान | मसांद्‌ । 

संक्रान्ति ( सूर्यका एक राशिसे दूसरीमें जाना ). 

_मासाहार, ( Be ) मासं आहरति । एक महीने केवल 
एक वार खानेवाला 

मासिक, ( प्रि» ) सासे भवः+उञ्‌ । मासभव । महीनेका । 
प्रेतके लिये महीनेकी तिथि । हरएक महीनेमें अमावास्याके 
दिन करनेलायक श्राद्ध ( न० ) 

मासीन, ( त्रि» ) मासमखन्‌+इन्‌। एक महीनेका पुराना । 
महीनेवाला. 

मासोपवासिनी, (sto ) मासं उपवसति। पूरे एक मासका 
त्रत रखनेवाली Gt 

सा ( sete ) निवारण। हटाना | रोकना । मस्‌+णिच्‌+ 


-माहू , मान-मापना । भवा उभ० सक० सेट्‌ । माहति-ते 
अमाहीतू:अमाहिष्ट, .. . — 


बढ़े ged उपजा । “aa” “ महाकुलीन ” | यही 
अर्थ 
माहात्म्य, (न० ) महात्मनो भावःकष्यज्‌ । वडापन । 
महिमा । महत्त्व ; 
माहिष, ( न° ) महिष्या इदम+अण्‌ । महिषी (मेंस) म्मेंस- 
का दूध आदि “ महिषस्य इदम्‌ “अणू । उसका सींग 
आदि ( fe ). 
माहिष्मती, ( ल्ली० ) एक नगरी । हैहय राजाओंकी Aga 
राजधानी, 
माहिष्य, (ge) महिष्या waa क्षत्रियसे A 
जातिकी कन्यामें उत्पन्न कियाहुआ संकर । दोगला. 
माहेन्द्र, (To) RAA अयं+अण्‌ । इन्द्रका । ज्योतिषमें 
महेन्द्रसम्वन्धी एक समय ( दण्डविशेष ) । पूर्व दिशा । 
. इन्द्रकी oft (दाची) । और गो ( ज्री० ) डीप 
माहेय, (Fo) मह्या अपल्यम्‌ । मही+ढन्‌ । प्रथिवीकी 
सन्तान । मंगळ ग्रह । ओर नरक नामी असुर (देल ) । 
गो ( ate ) लीपू | 
माहेश्वर, (fio) महेश्वरात्‌ अधिगतं ततः आगतः+ 
. अणू । महेश्वर ( शिवजी )से पाया-हातिळ किया । 
यवतिक्ता ( feat डीप्‌ ) “ तस्येदं अण्‌ ” मातृमेद्‌ । 
एक प्रकारकी माता । प्रत्येक दुर्गा ( देवी ) (Ste) डीप्‌ . 
सि, क्षेप-फेंकना । खा० THe सक० अनिद्‌। RARR- 
नुते । आमासीत्‌। sare. 
मिच्छ, वध-मारना । भ्वा« We सक० Fa | सिच्छति । 
अमिच्छीत्‌ . 
मित, (fre) Aaa क्त । परिमित । मापाहुआ । 
शब्दित | बोळागया | अवच्िन्न । मापाहुआ और क्षिप्त । 
फेंकाहुआ 
सितगम, (ge) मितं ( परिमितं) wears । गनः 
सुम्‌ | मापाहुआ अथवा कोमल । धीरे २ चलता है। 
गज । हाथी । परिमितगामी । मापेहुए चलता है (fre) 
Rag, (ge) भितं द्राति-द्रवति वा नि० । समुद्र समुद्र 
मितम्पच, (Se) मितं पचति । पचू+खच्‌-मुमच । मापः 
कर पकाताहै । कृपण । सूस। मापकर पकानेवाला (त्रिश) 
मितसुक्त, ( त्रि° ) मितं भुक्तं येन । मिनाहुआ खानेवाला । 
नियमसे भोजन करनेवाला 
सितव्ययिन्‌, ( Bre ) मितः व्ययः अंस्ति अस्य । मिना 
हुआ व्यय ( खचे ) करनेवाला । योग्य व्यय करनेवाला. . 
मिति, (ete) मा-मि वा+क्तिन ज्ञान । जान्ना । मान । 
मापना । अवच्छेद । विक्षेप । प्रमाण । सबूत। गवाही 
मित्र, (न°) मिद्यति-लिह्यति Rta । नेह करनेवाला 
Bet ( दील) UR” । सूर्य (पुर). . | 
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कि ककी a 

man, ( Bre ) भित्रं हन्ति। मित्रको मारनेवाला । मिन्नकी 

._ हत्यां करनेवाला 

Rag, (ge) मित्र याति । यानकु । मित्रवत्सळ । 
मित्रका पियारा 

मित्रलाभ, (ge) मित्राणां लाभः । मित्रोंकी प्राप्ति 
( मिलाप ) 


मिथू, वध-मारना । मिलना। सक० भ्वा० THe Fz) 
मेथति-ते. ` 
मिथस्‌, ( अव्य० ) मिथू+असुन्‌ RR । अकेले । एका- 
न्तमें । आपसमें 
मिथिला, (ate) Mahe । अपने नामसे प्रसिद्ध 
राजघानी तिरहुत | जनक राजाकी पुरी 
सिथुन, (न°) मिथ्‌+उनन्‌। स्री ओर पुरुष (जोडा-सद 
ओर are मेषसे तीसरी राशि । विषयके लिये 
मिळना । 
मिथ्या, (sere ) मिथू+क्यप्‌ । अयथार्थ । जो ठीक नहिं। 
असख | झूठ 
मिथ्यादृष्टि, (ate ) मिथ्यां-सफलस्यापि अफलत्वेन दृष्टिः | 
फळवाळे पदार्थको भी फलरहित देखना । नास्तिकता । 
नास्तिकपना | फलवाळे भी वेदमें कहेहुए कर्मको फलर- 
हित जान्ना । भूल 
' सिथ्यानिरसन, (न°) मिथ्या निरस्रतेऽनेन । निर्‌ 
असूँ। फॅकना । करणे ल्युटू । शपथ | कसमसौं | कसम 
खाकर इन्कार करना. . 
मिथ्यासियोग, (ge) भिथ्याभूतेन (असत्येन) अभि- 
योगः ( राज्ञोऽन्तिके वेदनम्‌) | राजाके पास झूठा सवाल 
देना । मिथ्यावाद्‌। झूठी नालिश । अभिञयुज्‌+घञ्‌। 
“इसने मेरा सौ रुपया देना है” इस प्रकार झूठ बनाकर 
'राजाके पास सवाल करना. . . 
मिथ्याभिशंसन, ( न°) भिथ्याभूतेन ( असत्येन ) अभि- 
शंसनम्‌ ( अपवाद: ) । झूठा कलंक | “ तूने मेरा सोना 
चुराया ” यें दोष लगाना. 
. मिथ्याभिशाप, (ge) भिथ्याभूतेन ( असत्येन ) अभि- 
. झापः (अपवादः) । मिथ्यापवाद्‌ । झूठा कलंक (तोइमत) 
_ सिथ्यामति, (ete ) मिथ्याभूतस्य मतिः। मन्‌+क्तिन्‌। 
. झूठा निश्चय । भ्रान्ति । श्रम | भूल । औरमें औरका जान्ना 
' सिद, लेह-पियार करना । भ्वा० आ० Bet पर० सेट्‌ । 
मेदते | अभिदत्‌, 


क  सिळ्‌, मिलना । तु० उभ० सक० सेटू। मिळति । अमेलीत्‌। 


i , मिव, सेकःसींचना। भ्वा०- पर० सक० सेट्‌ | इदित्‌ । 
, सिन्वति। अमिन्वीत्‌, 


Bee अ AT, शब्दकरना-ओर कोप (गुस्सा) करना । तु० To अक० 


सेटू । मिञ्चति, 
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मिश्रःख, योजन-मिलाना । चुरा० To सक० - सेट्‌ । 
मिश्र(ख)यति-ते ; 

मिश्र, (त्रिः) मिश्रन-अच्‌ । संयुत.। मिलाहुआ । उत्तर 
(अगला ) पदमें आयाहुआ श्रेष्ठ (aga . अच्छा) के 
अर्थमें होता है । जैसे. “आर्यमिश्राः? । गजजातिविशेष । 
एक प्रकारका हाथी । ज्योतिषमें कृत्तिका विशाखा नक्षत्र 
( तारा ) का गण (समूह) (go ) । किताव । एक मुल्क 

. (त्रि०). 
मिश्रकावण, ( न° ) मिश्नकनामकं वनं । पहिलेको de 
और णल होता है । इन्द्रोद्यान । इन्द्रका वाग । नंदनवन 

मिश्रव्यवहार, (go) लीलावतीमें कहाहुआ गणनभेद्‌ . 
( एक प्रकारकी गिनती ) | 

TAG, सेचन-सींचना । भ्वा० We सेट्‌ । मेषति। अमेषीत्‌ । 
“कत्रा वेट्‌”. 

मिष, पराभिभवेच्छा-दूसरेको दवानेकी इच्छा करना । Fo 
qo सक० सेट्‌! मिषति | अमेषीत्‌, 

सिष, ( न० ) भिष्‌+क । छल । वहाना । स्पेन ( हसद्‌) 


(घुः). 
सिषिका, (site ) मिषी+कन्‌ । जटामांसी । एक प्रकार- 


. की औषध. 

Qy, (fre) मिष्‌+क्त। सिक्त सींचागया और हसद 
कियाहुआ | मधुररस ( मीठा रस) (Fe) । उसवाला 
(त्रि० ) 

सिह, सेचन-सींचना । भ्वा० We संक० अनिटू । मेहति । 
अमि 

मिहिका, (ete) Mata । अत इत्वम्‌। नीहार। 
पाला । वरफ 

मिहिर, (go) Martie) सूर्य । आकका -इक्ष । वूढा । 
बादल ( मेघ ) । वायु ( हवा) । चन्द्र (चांद) | विक्रमा . 
दित्यकी सभाका एक पण्डित 

भी, वध-मारना। दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । मीयते। अमेष्ट 

मी, मारना । क्रमा० उभ० सक० सेटू। मीनाति-मीनीते । 
अमासीत | अमास्त । मीन 

मीढ, ( fre.) मिद्र+क्त । मूत्रित । मूताहुआ 

मीडुशम, (५०) मीढुस+तम Me । शिवजी । सूर्य । सूरज 

मीढुस, (ge ) मिहःकस । नि० । शिवजी । महादेव 

मीन, (ge ) मी+नक्‌ । मतस्य । मछली ( मच्छी ) । मेषसे 
१२ वीं राशी। भगवानका अवतारविरोष | “मत्स्यावतार 


'सीनकेतन, (ge ) मीनः केतनो यस्य । मच्छी जिसका 


निशान है. । कंदर । कामदेव । “मीनध्वज” इसी अर्थमे हैः 
मीनाण्डा, (ete) मीनस्य अण्डः ( तदाकारा रेणुका ) 

अक्ति अस्म । अच्‌-डीम्‌ । जिसके कतरे मच्छीके अण्डेके 

समान हैं। शर्करा | चीनी । मिशरी । खांड। मच्छीका शी 
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मीम्‌, ] 


सीम्‌, शब्दकरना । अक० जाना । सक० भ्वा० पर सेट्‌। 
मीमति. । 
सीमांसक, ( पु० ) मीमांसां वेत्ति-अधीते वा बुन्‌। मीमां- 
साको जानता वा पढता है। मीमांसाशाल़्को जान्नेहारा 
ओर उसको प्रढनेहारा । “मान+खार्थ सन्‌ ण्बुळ्‌” । परी- 
क्षक । सिद्धान्तकारक | फेसला करनेवाला | असल कह- 
नेवाला. , 
मीसांसा, (ete ) मान्‌+खाथे सन-अ । विचारसे तत्वका 
निर्णय ( फैसला ) करन[,। उसे प्रतिपादन करनेद्दारा एक 
प्रकारका ग्रंथ । इस अन्धके दो भाग हैं (एक भाग 
कर्मेको प्रतिपादन कती है बह जेमिनिसुनिका रचांहुआ 
है ओर पूर्वमीमांसा नामसे प्रसिद्ध है । एवं दूसरा भाग 
घ्रह्मविषयको निरूपण कर्ता है और वेदान्त नामसे प्रसिद्ध 
हे यह व्यासदेवने वर्णम किया है ) । विचार । इन्साफ । 
. परीक्षा. 
मीलू „ निमेष-मीटना-वंद्करना (जैसा कि आँखका) । Fate 
We अक० सेट्‌ । मीलति । अमौलीत. 
भीलन, (ae ) AAJA मुद्रण । वंद्करना । मीटना । 
सिकोडना. . 
मीलित, (fre) aera । age ।.न खिलाहुआ । 
सिकुडाहुआ. 
सीव, वंददोना | मुद्रीभवन । भ्वा० परण अक॒० सेट्‌ । मी- 
i बति । अमीवीत, हे 
` झुर, (ge) मोचयति जीवान्‌। ण्यर्थ Fag । महेश । 
` महादेव. 
मुंकु, ( Jo ) JHF ogo “च? को “क? । मोक्ष । छुट- 
कारा । उत्सर्ग | त्याग, 
मुकुट, (Fo) मकि+उट-४० । शिरोभूषण | सिरका जेवर। 
ताज. 


WH, (Fo) सुकं ददाति । दा+क । Fo HA ater 
देता है । विष्णु. 

‘WHA, ( अव्य० ) निर्वाण मोक्ष । निर्विकल्पक समाधि, 

सुङुर, (ge) भक्ति+ उरच्‌ । Fo । दर्पण । शीशा। 
बकुल वृक्ष । कुळालद्ण्ड (FAT डण्डा ) । Alea 
वृक्ष । मालतीका दरख्त | कली, 

सुकुल, (To न° ) मकि+उरूच्‌-प्० । थोडीसी खिलीहई 
कली । कली । शरीर ( जिस्म )। आत्मा ( रूह ). 

मुकुलित, ( त्रि ) मुकुल+इतचू | जिसमें कलिये निकला 
आई हों । कळिओंवाला | खिला हुआ । आधाबंद (नेत्र). 

सुक्त, ( त्रि० ) सुच्‌+क्त। व्यक्त ( छोडाहुआ ) । प्राप्तमोक्ष। 
जिसका छुटकारा हो गया । और आनन्दित (खुश होगया). 

-सुक्तकश्चुक, (Jo ) युक्तः age: येन। वह सपं जिसने 
अपनी कुंज उतार डालीहो । खुळे अंगरखे . ( कुडते ) 
` वाह fre  . 7 


Digitized by Arya Sani FpaRdaljon Chennai dnd eGangotri 


wlio सुखमासीतर? शतिः, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ मुखज़ 


मुक्तकण्ठ, ( fre ) ga: awe: येन । खुले गळेवाला। 
ऊंची आवाज ( Freee ) । ठं ( अव्य० ) गिडगिडाकर ` 
( रोना ) कुंचे. 

सुक्तकर, (त्रिः) मुक्तः करः येन । खुळे हाथवाला । उदार। 

: खुला दिल । दानी, 

मुक्तकेश, (Rro ) मुक्ताः केश्वः येन । खुले बालोंवाला. 

मुक्तळञ्ज, ( त्रि) मुक्ता wat येन | निरे । लज्ञाके' 
त्यागनेवाला. 

grag, (Pre) मुक्तः सङ्गो.विषयासक्तिः येन । जिसने 

सम्पूर्ण sie संग छोडदिया है । परिव्राजक । संन्यासी 
(षुः). 

मुक्तहस्त, ( त्रिः ) ga: ( दानाय प्रसारितः, न वद्ध इति 
यावत्‌.) eet येन । जिसने देनेके लिये हाथको फेला 
दिया है अर्थात्‌ रोका नहिं । वहुदानशीछ । बडा देने- 
वाला । फयाज. 

मुक्ता, (ste) Fara | सीपीमेंसे निकला एक प्रकारका 
र्ल । मोती. 

मुक्तात्मन्‌, ( त्रि» ) मुक्त आत्मा यस्य । ( दुःखजालसे ) . 
छूटे हुए आत्मावाला | 'मोक्षको प्राप्त हुआ. 

HITE, (ate ) युक्तां मसूते । AART I । ६ To 
छुक्ति ( सीपी ), i 

मुक्ताफल, (Te) सुक्ता फलं इव । मोक्तिक । मोती । 
लव॒लीफल । सीताफळ । कर्पूर ( काफूर ) । बोपदेवका 
बनायाहुआ भक्तिप्रधान अंथविशेष- 

मुक्ताचली, ( ete ) सुक्ताया आवली ( हारमेदः ) । मोति- 
ओंका EX, MAMA मुख्य AT. . 

मुक्तास्फोट, ( पु० ate ) स्फुव्यते ( विदीर्यते ) स्फोटः 
मुक्तायै स्फोट: । मोतीके लिये फूटना । शक्ति । सीपी. 

मुक्ति, (ate) gating | मोचन । छूटना । संसारके 
बंधनसे रहितं होना । मतके भेद्से “ आसन्तिकडुःख- 
RaR: (ऐसा दुःखका छूटना कि फिर कभी न हो)? । ब्र- 
RASTA: (अपने निजखरूप अर्थात. ब्रह्मका पाचा) | 
आत्माका देह और इन्द्रियोंके बंधनसे शून्य होना. 

मुख, ( न°) THAR | धातुके Tes “मुर” होता है । 
“(प्रजासुजा यतः खातं तस्मादाहुसुख बुधाः” | शरीरका 
अवयवविशेष (सुं ) । गळआदि सात अंगोवाछा वदन 
(सुं) । घरसे निकलनेका ant (राखा)! आरम्भ ॥ 
उपाय | नारकमें एक प्रकारकी सन्धि ( जिसमें बीजकी 

` उत्पत्ति होती है ) । आय ( पहिला ) । प्रधान । शब्द । 
नाटक | और चेद्‌, 


सुखज, ( पु० ) ब्रह्मणो सुखात जायते | जन्‌+ड | अहाकि ० 5 


` मुखसे उपजता है । विग ब्राह्मण । “ ब्राह्मणोऽस्य is 


_ मुखनिरीक्षक, ] 


मुखनिरीक्षक, ( त्रिश) मुखं ( इतरवदनं) निरीक्षते+ 
ण्वळू । अलस । आलसी ।. सुस्त । वह “'यदि दूसरा 


अपना कामं करेगा तो में नहिं करूंगा” इस आशयसे 
रेके सुखको देखताहुआ अपने काममें नहि लगता. 

मुखपूरणं, (न°) मुखं पूरयति। पूर+त्यु । गण्डूषमित- 
जल । SRK पानी | सुखको भरदेता है. 

सुखभूषण, ( न० ) सुखं भूषयति। भूष्‌+स्यु । सुखको 

' सजादेता है ।.ताम्वूळ । पान. 

मुखर, (fe) मुखं ( सुखव्यापारं-कथनं ) राति ( आ- 
दत्त-करोति ) रा+क । जो कह डालता है। अप्रियवादी । 
कडवा बोलनेवाला । अग्रवादी । आगे बोळनेवाला । चं- 
चल | कौआ । और शेख. 

सुखरित, (fre ) मुखर इव आचरति । सुखर+क्वि+क्त । 
शब्दायमान | शब्द करनेवाला. 

सुखलाङ्गळ, (Teo) सुखं sas इव भूमिविदारकं यस्य। 
जिसका मुख हलकी नाई प्रृथिवीको फाडनेवाला है। 
शूकर | सूअर. 


(इसका फळ मुखको पियारा लगता है) । सुखका 
पियारा (fe ). 
'सुखवास, (Fe) सुखं वासयति ( सुरभीकरोति )+अण्‌ । 
मुखको झुयन्धिवाला कर्ता है । गंधतृण । कपूर । काफूर, 

सुखवासन; (ge) मुखं वासयति । वासिमल्यु । सुखको 
सुगंधवाला ( खुशबूदार ) कता है । अच्छा गंध। उस- 
वाला ( त्रि० ). 

सुखब्यादाच, (Fe ) वि+भआम+दा+स्युट्‌ । ६ To । ga- 
असारण | सुख खोलना-फेलाना. ; 

gada, (Fo) सुखं शोधयति । gerry 
सुखको साफ करदेता है । दालचीनी । कडुरस ( कौडा 
रस ) (ge ). 

Gaara, (Fo) वति । eT । ६ To । सुखका 
वगना । लारनामी मुखसे वहाहुआ पानी. 

'सुखाझि, ( पु० ) मुखं एव अभ्ितुल्यं शापदानेन दाहक- 
खात्‌ यस्य । शाप देकर जला देनेसे मुखही जिसका आंग 
है । विश्र । ब्रामण । दावानळ । जंगळकी आग. 

मुख्य, (fe ) सुखे ( आये ) भवः--यत्‌ । आदिमें हुआ । 

` प्रथमकल्प । असली । और श्रेष्ठ ( बहुत अंच्छा ). 

सुर, (fre) warm । मूढ । मूख । बेवकूफ । मोहः 


` यति । अन्‍्तर्भूतण्यर्थ  मुद्द+कर्तरि क्त । सुन्दर । एक. 


` ` नागिका (खरो). 


अमुश्वतू-अमुक्त, “MET 


३९० ) 
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` FAIZA, (Fo) ६ त० । दाडिमदृक्ष । अनारका RET 


सुच्‌, याग-छोडना । तु० उभ० सक० अनिटू । मुञ्चति-ते । | 


[ TTA, 


मुचुकुन्द, ( प° ) JHF: FS: कुन्द इव । एक प्रकारका 
फूलोंबाला वृक्ष । एक राजा. : 

मुज, शब्द करना-अक० । साफ करना-सक० । वा Ayo : 
पक्षे भ्वा० Wo सेटू । मोजयति-ते । मोजति । “ इदित्‌ 
भी इसी अर्थमें” मुज्ञयति-ते । सुज्ञति । असुधुज्ञत-त । 
अमुज्ञीत्‌, | 

सुञ्ज, (Fo) युजि+अच्‌ । मूंज । एकः प्रकारका तृण । 
जिस्से रस्सी बनाई जाती है. 
BE, केशादिच्छेद । वाळोंका काँटना और मर्दन ( मलना ) | 
भ्वा० सक० सेट्‌-इदित्‌ । मुण्डति । agda, ; 
सुण्ड, (Fo न० ) मुडि+कर्मणि घम्‌ । मस्तक । माथा । 
मत्था । सिर । एक देतय । नापित ( नाई ) । और स्थाणु 
( शाखा और पत्रविहीन ) वृक्ष (go) । “ मुण्डित ? 
( fro ) ( मूंडाहुआ ) । महाश्रावणी । और सुण्डरीका । 
(ete ) टापू. 

So (ge) युण्डयतिं । सुडि+णिच्‌+ण्बुळू । नापित । 
नाई. 


सुण्डन, ( न० ) मुडि+भावे त्युद्‌। केशों (वालों) का 
कटवाना । वपन | सुडवाना ।'सुंडना. 

मुण्डफल, (Fo) मुण्ड गिर इव फलं अस्य जिसका 
फळ सिरकीनाई हो । नारियेळ । नारिकेल । ate. 

सुण्डिन्‌, (ge) सुण्डयति । सुडि+णिच+णिनि । मूंडने- . 
वाला । नापित । नाई । नोआ. 

मुद्‌, हषं ( खुशी करना )। भ्वा० आ० अक० सेटू । मो- 
दते । अमो दिष्ट, 

सुदू-दा, ( aito ) 
त्रायमाण औषध. 

JRT (ge) सुदू+किरच्‌। मेघ (वादळ) । कामुक 
(कामी ) (fre ). 

FA, (५० ) युदू+गक्‌-नेट्‌। मूंग । एक पक्षी । जळकाक. 

सुङ्गर, ( न० ) मुदं गिरतिः। AHAT । एक प्रकारकी मा- 
Set । मोहली | gaat । फूलोंका वृक्ष (go) “ खार्थ 
कन्‌ ११६ 


सुदू+ककिप्‌ वा टापू । हर्ष (छुशी )। . 


सुद्गळ, ( Fo ) सुद्‌ RSR | Tere र? को “ ल? 
होता है । बनका तृण (ara) | ओर रोहिषतृण | गौओंका 
पियारा घास । प्रवर चलानेहारा झुनि। एक राजा (पु०). 

मुद्रा, (ate ) मुदू+रक्‌ । प्रययकारिणी । विश्वास जमाने- 

* वाली । मोहर ( अंगूठीकी ) । मोहरके निशानवाली: अं- 
गूठी । एक प्रकारका लिखना । तत्रमे एक भ्रकारका पाँच 
मकारवाला द्रव्य । देवविशेषको आराधन करनेके लिये 
अंगुळिओंकी विशेष "रचना. 


| SA, (न°) मुद्राया स्रम्‌ । छापेकी कला छापाखाना. | 
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[ मुश्विन्ध “Ag 


मुद्राराक्षस, (न° ) मुद्रया प्राप्तः राक्षसः यस्मिनःताददां 
नाटकं | अमेदोपचारात्समासः | विशाखद्त्तका रचाहुआ 
एक नाटक. 

सुद्रालिपि, (ete ) मुद्रया लिपिः । पांच प्रकारके लिख- 
नेमेंसे एक । छापेके अक्षर. 

सुद्रिका, ( ete ) मुद्रेव ga वा मुद्रा वा कन । सोने वा 
चांदीका वनाहुआ अंगुलिमें स्थित. अंकोंके साधन करने 
लायक एक पदार्थ मोहर । रुपया, 

सुद्रित, ( त्रि ) मुद्रा जाता अस्यभइतच्‌ । अप्रकाशित । 
छिपाहुआ । अंकित | छपाहुआ. 

Wat, ( अव्य° ) Heat । झूठ । वेफायदा । वृथा. 


सुनि, (To) ARTS उम्‌ । ऋषि । पवित्रेपुरुष । 


संत । भक्त। यति। अगस्त्य । व्यास । बुद्ध । पाणिनि । 
“ जिसका मन दुःखें व्याकुल नहिं होता, सुखमें जिसः 
को इच्छा नहिं, वासना, भय, और क्रोधसे रहित, ae 
` चुडिवाला मुनि होतां हे” । स्थिरचित्तं और विषयकी ara- 
नासे रहित जैन ( वे मच, अत्रि, विष्णु, हारीत आदि 
* हैं ) । सप्त संख्या । सातकी गिनती 
सुनित्र॑यम्‌, ( न० ) सुनीनां त्रयम्‌। तीन मुनि ( पाणिनि- 
काल्यायन-पतक्षलि 


. सुनिषुङ्गव, (ge) (मुनिषु पुन्नव-श्रेष्ठः ) झुनिओंमे 


श्रेष्ठ प्रसिद्ध वावडा सुनि. 

सुनिमेषंज, ( न° ) giat मेषेज इव । झुनिओंकी मानों 
दवाई है । हरीतकी (atte) । अगस्त्य मुनि । कुछ 
नखांना, . 

garaia, (fre ) मुनीनां वत्तिः यस्य । मुनिओंकी जी- 
विका । सुनिकी भान्ति जीवनका निर्वाह करनेवाला. 


_ सुनीन्द्र, (go) ah इन्द्र इव । मुनि मामी इर है। 


बुद्धदेव । ७ त० । BANS | मुनिओंमें बहुत अच्छा. 

सुंस्था, (ate ) ताजूकम प्रसिद्ध जन्मके वर्षसे लेकर एक 
२ वेषे । रमसे एक २ राशिका अन्तर ( फ्रक ) इसी 
अर्थमें “मुथहा?, 

Bera, ( न० ) सुनियोग्य अनम सुनिंओंके लायक AT । 
नीवार कन्दांदि । खाँकके चावल । कन्द आदि. 

gaa, ( Bo ) Ag इच्छुः । सुच्‌+सन्‌+उ'। मोक्षकी 
इच्छावाला | जो संसारसे छूटना चाहता है । यति (Fo) 

सुमूचान, (Fo) सुच्‌+क्ान-ए० दीर्घः । मेघ ( बादल ) 

(fio) मठं इच्छुः । BAS । आसन्नमरण । 

जो मरनेकी इच्छासे कती है । जिसकी .मौत नजदीक है 

सुर्‌, वेष्टन । घेरळेना । Jo पर० सक० सेद्‌ । मुरति । अ- 


सुरज, (५० ) सुरात ( वेष्टनात.) जायते । जन्‌+ड | 
घेरनेसे उपजता है । adn । एक प्रकारका वाजा। 
कुबेरकी स्री । ( feat टापू ) 

सुररिषु, (Ge) ६ त° । मुरदैत्यक्ा Ty । विष्णु । “मुरारी” 
“aaa” 

मुरला, (te ) Fe लाति । ढो+क । नर्मदा नदी । एक- 
वाजा । मुरली । बेसरी 

सुरलीधर, (Fo) सुरली धरति । इ+अच्‌ । श्रीकृष्ण । 
““ुरळीवादन”. 

सुच्छ, मोहमूच्छिंत होना । बेसुधहोना । ब्रद्धि-वढना । मू- 
BOR । अमूच्छीत्‌ | भावे क्त । मूर्त । मूच्छितम्‌, 

WaT, (Fe) IGE श द्वित्वम्‌ । तुषाभि । तुस (तोह) 
की आग । कंदर्प । कामदेव । और सूर्यका घोडा 

सुरा(स)ली, (te) BAA वा अलक्‌-2० “ष” को 
“दा” ङीपू । तालामूली, सुसलीद्वाई । ग्रहगोधिका । 
छिपकली ( विनू.) । वळराम (ge ). 

शुष्‌, BST (wear) | क्रया० Wo द्विक० सेद्‌ । मु- 
ष्णाति । अमोषीत्‌; 

सुष-(स-श-)ल, (पु०) JIE ए० । षस्य वा सः (झाः) 
वा । अयोग्र । जिसके आगे लोहा लगाहुआ होता है. ऐसा 
धान आदि कूटनेका साधन । एक पदार्थ । मोहला । सुंगली 

gia, (fre ) युष्‌+क्त । अपहुतद्रव्यजन | चुराया हुआ। 
षह जन कि जिसकी चोरी होगई. 


सुष्क, ( पु० ) सुष्‌+कक्‌ । पुरुषका चिहृविशेष । अंडकोष | 


TAA | घण्टापारुळनामी वृक्ष । तस्कर । चोर । मोटा 


BHU, (To) ३.त० । बृषण ( पताल ) से रहित । 


राजाओंके अंतःपुर ( जनानखाने )का रखवारा । खोजा । 
नपुंसक 

सुष्टि, (ge afte) gaia । बद्धपाणि । वंधाहुआ हाथ। 
मुक्की । पळ ( यार तोळे )का परिमाण (माप) क्तिन्‌। 
चुराना (ate ). 

aerate, ( अव्य० ) मिथो सुष्टिप्रहारकरणम्‌। आपसमें 
मुक्कीओंसे लडना 

सुष्टिक, (ge ) सुध्या कायति । Ste । कंस राजाका एक 
we ( पहिलवान ) “सुष्टिमोषणं अयोजनं अस्य” कन. । 
चुराना जिसका मतलब है । खणेकांर। सुनार.* 

सुष्टिकास्तक, (Fo) ६ To । वलदेव ( इसका मुष्टिक- 
देत्यको मारनेसे ऐसा नाम है) 

सुष्टि्धय, ( पु०.) gE धंयति । घेन्खच-मुम्‌ च । मुक्ती 

" को पीता है । बालक । बच्चा, ` 


gaea, (ge) adda यत्र । जहां सुटटी बोधी जाती e 


मुर, ( ge ) JUT | एक देय |] वेष्टन ॥ घेरना ॥ एक è । समह | जमा करना ॥६ de । “ सुष्टिबेधन 23) 


weaned । feat टापू, 


Best बांधना« 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


op et mepe 


मुस, ) 


| 
i 
| 
> 
| % 
| 
| 
| 


—_— 


Digitlzed by Arya Samaj Fouad RSRCHennai and eGangotri 


[ मूलोच्छेद, 


मुंस-(ष-रा)-लिन्‌, (ge) मुस (ष) (श) TARN | सूर्थन्य, (Pre ) मूर्ति भवः+यत्‌ । सिरपर हुआ । मस्तक- 


' इनि। बलदेव । बलराम. 

सुस्त, (ge ) (ste) मुस्त+अच्‌ । A टापू । सुस्तक | 
मोथा | तृणमूलविशेष. 

मुह, मोह-वैचित्त्य । बेसुध होना । Ke THe अक सेट्‌ । 
मुह्यति | agea मोहिता । मोग्धा । मोढा. | 

मुहिर,.( पु० ) मुदृ+किरच्‌। कामदेव । मूर्ख । बेवकूफ, 

Wea, ( अव्य० ) पौनःपुन्य । वारवार. 

मुद्दते, (ge न° ) हुच्छे+/क-धातुको “सुट्‌” का आगम 


होता है । बारह क्षणके मापका समय । दिलका पंद्रहवां' 


भाग | किश्चिन्यूनाधिक घटिकाद्दयरूप काळ | थोडासा कम 
' चा जियादा दोघडीका समय । लहजा । थोडासा समय । 

अठतालीस मिनटका वक्त ज्योतिषी ( ge ). 

मू, वंध-वांधना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । मवते । अमविष्ट, 

मूक, (Fo) मू+कक्‌ । मत्स्य । मच्छी । एक दैत्य । दीन। 
और बोलनेकी शक्तिसे रहित । गंगा ( त्रि० ). 

We, (fe) मूहएक्त मूखे । वाळ । जड। बेवकूफ । 
वालक, र 

मूच्छना, (ete) मूच्छ+युच्‌। “ खर (आवाज)। 
जहां भलीमांति मूच्छित हुआ रांगपनको प्राप्त होता है, 
चह TAS उपजी Foor कहीजाती है” । गानेका एक 
अंगविशेष | चेसुध होना. 

year, (ote) मूच्छ+अङ्‌। मोह । Satay जागने- 


परभी वाहिरकी इन्द्रिओंके व्यापारसे Bea होनेकी दशा । 


. और बृद्धि । बढना. 

Wes, (Me) मूच्छो+अस्थर्थे छच्‌। मूछीविशिष्ट । 
मूच्छोवाला | बेहोश. 

मूच्छित, ( त्रिश ) मूच्छा जाता अस्य+इतच्‌ | मूच्छावाला | 
वढाहुआ | ऊंचा. 

सूते, (fre) मूच्छ+क्त । मूर्च्छान्वित । मूच्छावाला। 

` बेहोश । मूढ । ओर सख्त । “मूर्ति: अस्ति अस्य” मूति- 
वाढा | शकलवाला । न्यायमें प्रथिवी, जल, अमि, वायु 
ओर मन. 

मूर्ति, (ate) मूच्छा+क्तिन्‌। देह । शरीर । काठिन्य 
( सख्ती ) । आकार (शकल) । प्रतिभा । मूरत । तसवीर. 

मूर्तिमत्‌, ( पुः ) मूर्ति: असिं अस्थमतुप्‌ । मूर्तिवाछा । 
डाकलवाछा । देह । शरीर । आकारवाला (शकलवाला)। 


`= सेज, (३०) यू जागते । अत | भायेपर उन 
2 asie है। केश । वाळ । जो कुछ माथेपर हो ( Pre ). 


कम ser E गलका see 


भ्र । मुद्रामागे । परमात्माकी ज्योति, | | 
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जात | माथेमें उपजा । “ES, ठ, ड, ढ, ण, र, ष? 
बणे, (ge). 
waa, (ge) मूर्थ+कनिन:छुद्व । मस्तक । माथा । सिर, 
giaa, ( न°) मूर्धा Fert अनेन-ल्युट्‌ च । जिसके 
द्वारा ( सिर) ster जाता है । पगडी । पग्ग, 
quiere, (प० ) मूर्ति अभिषिक्तः । मरकपर 
असिषेक कियाहुआ । राजतिळक दियागया । क्षत्रिय । 
राजा । वर्णसंकर । एकजाति । मन्त्री, ` 
सूचा, (ate ) मूर्व+अचू । अपने नामसे प्रसिद्ध एकता 
( वेल ). a 
WR, अतिष्ठा । कायम होना । स्थित होना । पक्का होना L 
Flo उभ० अक० सेट्‌ । मूलति-ते । अमूलीत्‌-अमूलिष्ट, « 
सूलू , रोपण SMA । We उभ० सक सेटू । मूल- | 
` aed. 
सूळ, ( न°) मूल+क । शिफा ( जड )। आद्य ( पहिला ) । 
‘fee ( बेलोंसे ढकाहुआ स्थान) । व्यापारके उपयोगी 
quad ( पूंजी ) । अन्तिक ( नजदीक )। अपना ।' 
पाव । पिप्पलीमूल । टीका आदिसे व्याख्या करनेलायक 
ग्रन्थ । उन्नीसवां नक्षत्र ( He ). 
सूक, ( न० ) मूल-+संज्ञायां कन्‌। एक प्रकारका कंद 
( जड ) । मूली (इसका माघमें कभी सेवन न चाहिये). 
सूलकर्सन्‌, ( न° ) मूलेन ( मन्त्रोषधादिना ) aa वशी- 
करणादि कर्म । मन्त्र और औषध ( बूटी ) आदिसे वशं 
करलेनेका काम । पहिला काम. 
Jeng, (T°) मूलेन ( क्वाथितबृक्षमूलेन ) ऋच्छम्‌ । 
वक्षकी जडको काढनेसे सुशकिल हे । एक प्रकारका AT | 
उसवाला ( fre ). | 
मूलप्रकति, (ete) मूलीभूता ( सर्वाद्या ) प्रकृतिः । ` 
` सवके पहिली प्रकृति । सांख्यमतमें “ सबका कारण ; 
समान दयाको ग्राप्तहुआ, AA, रजः, तमोगुणरूप प्रधानं. ` 
सूलविभुज, (Fo) मूझानि विभुजति । जडोंको काउता 
है । रथ । गाडी । छकडा. 
मूलस्थान, (न°) मूल स्थान । असली संथानम्‌ ( जंग ) | 
जड । परमात्मा । वायु । युळतान शहर. = 
मूलहर, (त्रिश) मूल हरति । जंडको काटनेवाला पूरे तारपर. 
मूलाधार, ( पु० ) ६ Te ।. जडका आश्रय | नाभि | 
( नाफ-घुन्नी ) और लिज्ञका बीच ( वह शरीरकी सम्पूर्ण 
_ नाडिओंक्रा मूलस्थान है) तःज्ञमें तीन कोननालां एंकचर्- 
सूलिन्‌, ( पु० ) मूळ असि अस्य+इन्‌ । जिसकी जड दो । 
वृक्ष । द्रख्त “ ठत ” मूछिक । इसी अर्थमें है. 
FAIA, (Fo) THM उच्छेदः । मूळ (जड)का काटना ! 
पूरा नाश (ताही) .. ee te 


k 
ene 


मूल्य, ] 
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[ जे amai 


सूल्य, ( न° ) मूलाय ( पटादिकारणतन्लादये ) इदं+यत्‌। | AAT, (ate ) aa: ( सगशिरोनक्षत्र ) नेत्रं इव 


सूत लेनेके लिये दियागया धन । मोल । कीमत | मुद्ठ 

FL, BST | छूटना। भ्वा० Wo सक० Tz । मूषति । 
अमूषीत्‌, 

मूषक, (प°) (ate) मूष्‌+ण्वुल। त्रीत्वे टापू । अत 
इत्वम्‌ । मूसा । चूआ । उन्दुरु, ` 

मूषिक, ( पु० ) मूष्‌+किकन्‌। उन्दुरु । मूसा । चूआ. 

मूषी, (ete) मूष+डीष्‌ । सोने आदिके पिघलानेका 
पात्र । कुठाली, 

W, ग्ृति-मरना । तु० sz, लोटू, BE, विधिलिङ्‌, लइ, 
आशीलिंड्में आत्मनेपद और लकारोंमें परस्मैपद होता 
है । अक० अनिट्‌। म्रियते । अमृत । ममार । मर्ताति । 
wits. 

wats, (go ) मुनिविशेष । एक मुनिका नाम 

स्रुग्‌, अन्वेषण | तालाश करना । और मांगना | चु० आ० 
सक० सेट्‌ । BAS | SAT. 


सँग, (ge) areal पशुमात्र। हरिण । एक हाथी । 


अश्विनीसे पाँचवां नक्षत्र ( तारा ) । “ सृग्‌+भावे अच्‌ ” 
अन्वेषणं ( हृंडना-ताळाह करना )। भागना । और एक 
यज | कस्तूरी । और मकर राशि ( Te ). 

BTA, ( ate ) शग इव गच्छति । गम्‌+णिनि। 
सृगतुल्यगमनवती | हरिणके समान जानेहारी. 

amtaa, (go) aa: ( तन्मांसादिभिः ) जीवति। 
जो पशुओंके मांस आदिसे जीताहै । व्याघ्र । शिकारी । 
जीव्‌+स्यु 

सगणा, ( ate ) BAGS | नष्टहुए द्रव्यका खो- 
जना । ताछाश 

सुगतृष्णा, ( ate ) am तृष्णेव ( तृष्णाहेतुलात ) | 
सानो हरिणोंकी लालच है ( लाळचका कारण होनेसे )। 
सूर्यकी किरणोंमें जलभ्रान्ति ( पानीका खयाल होना.) । 
जंलरहित देशमें aa सूर्यकी किरणोंको देख तृष्णासे 
पीडितहुए खृगजळकी आन्तिसे वार २ घूमते हैं परन्तु 
पानी नहि मिलता । निर्जल देशमै रेतपर गिरीहुई 
किरणमें पानीका खयाल 

wigan, (Fo) at दशति। WHIZ! Twat 
डसता है । कुछुर । कुत्ता. 


सगधूतंक, (ge) ty धूर्तकः | पञमे धूत ( ख- 


चरा ) । *रगाल । सियार । गीद्ड. 
सृगनाभि, (ge ) सगस्य नाभिः ( नाभिजन्यः ) । हरिण- 
की नासि ( धुन्नीसे उत्पन्न हुआ ) । कस्तूरी । एक प्रकार- 
का हरिण. ; 
Gayo ५० 
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( प्रकाशकं ) यत्र ( रात्रिषु )। जिन रात्रिओमें a- 
शिर तारा आंखकी तरह प्रकाश कर्ता है । मार्गदिरकी 
रात्रिये । हरिणके समान चपल नेत्रोंवाली स्री ( औरत ). 

खगपति, (ge) ६ aor गाणां ( Tat ) पतिः । 
पश्ुुओंका मालिक । सिंह ( शेर )। “ atx” ” आदि 
इसी अर्थमें है. 

सूगवन्धनी, ( ale ) wait वध्यते अंनया । बन्ध+स्युद्‌- 
डीप्‌ RÈ पशु बांधलिया जाता है । पशुओंको ata- 
नेका जाळ 

TZ, (Fo ) wre मद्‌ः ( Wa: ) यस्मात्‌ । हरिणकों 
जिससे अभिमान होतां है । कस्तूरी 

सगय, ( ज्री० ) at याति अनया । या+क। जिससे 
पशुपर झपटता है । शिकार | अहेर | आखेटक. 

TT, ( पु० ) utah अर्थे यु । हरिणवाला । ब्रह्मा 
( हरिणके सरूपमें इसका सिर काटागया था ) । श्ग्गाल 
( गीदड ) आदि एक प्रकारका व्यापार । सिआर । व्याध । 
शिकारी. . 

सुगराज, ( ए० ) amot ( पञ्चतां ) राजा । टच्‌ । पशु- 
ओंका रांजा । सिंह ( शेर ) “ator राजते ” अच्‌ । 
हरिणसे शोभता है। चन्द्रमा । चांद । “ame” 
ce शशाङ्क 22 

ISAN, ( पु० ) wit लक्षणं यस्य। हरिण जिसका 
लक्षण ( निशान ) है । चन्द्र । चांद । “ मृगाङ्क ° आदिं 

सगवधाजीव, (ge ) र॒गवघेन आजीवति । जीव्‌+अच्‌ । 
पशुओंको मारनेसे जिसका जीवन होता है। व्याघ। 
शिकारी 

सूगचाहन, ( पु० ) स॒गो वाहनं यस्य । हरिण जिसकी 
सवारी है। वायु । हवा । “ धावन्‌ हरिणपृष्ठतथ ” इति 
घ्यानम्‌' 

FTAA, ( न° ) स॒गान्‌ व्यथते अत्र । जिसमें पञ्चुओंको 
पीडा पहुंचती है । स॒गया । शिकार । अहेर 

ATTA, (Fe ) रगस्य शावः=पोतकः । स॒ग ( हरिण )- 
का बच्चा 

ATAT, ( न° Fo ) खगस्य इव शिरः अस्य । जिसका 
सिर हरिणके समान है। अश्विनीसे पांचवां तारा । 
ee सुराशिरा 22 ce TRIAT 73 “aah ht? एकही अर्थ 

ITAY, (Fo) wig भ्रेष्ठ: walt श्रेष्ठ । सिंह शेर 

साहन Ge ) Bie इन्ति । सगोंको मारता È । व्याध 

री. 


खुगाक्षी, (ete) amet इव अक्षि ( पुष्पं ) यस्याः। | : | 
समान है ` 


षच्‌ समा० ङीष्‌ । जिसका फूल इरिणके 
विशल्या । हरिणके समान नेत्रोंवाली स्री 


सुंगाण्डजा, ] 


great, ( ate ) रुगस्य अण्डाकारात्‌ ( नाभिस्थित 
मांसपिण्डात्‌ ) जायते । जन्‌ःड । हरिणकी नामिमें 
रहनेहारे मांसके गोलेसे उपजता है । कस्तूरी 

सुगाद्न, (ge ) खगान्‌ अत्ति। IRRF । JAAT । 
छोटामेडिया | पशुओंको खाता है । “ मसगान्तक ” इसी 
अर्थमें है 

मुगाराति, (Fo) ६ त° । पश्चुओंका शत्रु । कुत्ता । सिंह । 
शेर । मेडिया. 

सृगाविध, (go ) ai विध्यति। विध्‌+क्विप्‌। पहिलेको 
दीर्घ होता है । पश्ुओंको वेधता है । व्याघ्र ( शिकारी ). 

सगित, (fe) area अन्वेषित। ताछाश किया- 
हुआ | मांगागया 

water, ( पु० ) रूगः इन्द्र इव । पशुंका मानों राजा है । 
सिंह । शेर. 

सगेन्दरचटक, ( १० ) रुगेन्द इव eee: ( पक्षी )। 
` शेरकी नाई हिंसा करनेवाला पक्षी । शयेन । बाज । परिदा, 

Wal, शोधन ( साफकरना ) और ( भूषण ) सजाना । वा 
चुरा० उभ० पक्षे अदा० सक० वेट्‌ । माजयतिते | 

' माष्टि। अमीशुजत्‌-त-अममाजंत-त | अमार्क्षात:अम्राक्षीत्‌ 
असक्षत 

सजा, ( ato ) THAE I माजन । साफकरना 

We, तोषण ( प्रसन्न करना) । क्रया और० Jo Ro 

. सक० सेद्‌ । सृड्णाति। ZER | अमर्डीत्‌ . 

we, (ge) werent शिव। उसकी पत्नी ( ate ) 
डीप्‌-आडुकूच 

( मारना ) go To ao सेट्‌ । amit 


WMG, ( न° ) TRESL | कमलफूलकी डण्डीका सूत | 
और वीरणमूछ । भें “aoe”? 

wore, ( पु० ) ane विद्यते अस्य+अच्‌ । “ सणालं 
( पद्म ) ततः-समूहे-तद्युक्तदेशे वा इनि ” । कमलफूलकी 

 उण्डीके सूतवाछा। भेंवाला बिसतन्तुवाला । कमलोंका 
समूह | और कमलांचाला देश । कमलोंकी बेल (ate ). 

स्रत, ( न° ) Bras क्त। मरण । मरना । उसके समान 
दुःखको उपजानेहारा मांगनेका व्यापार (याचितक वृत्ति) 

सुतक, ( न° ) शतेन ( भरणेन ) कायति । के+क । म- 

: रणाशौच । शव ( मुदां ) । मरनेकी अपवित्रता । पातक 

Bonet, (fe) इंषदसमाप्तो ग्रतः । AIHEET, । 
MAA । मरनेवाळा | मरनेपर आपहुंचा 

ZARA, ( ate ) रतो. वत्सो यस्याः | जिसका पियारा 


( बेटा ) मरगया । मरीहुईे सन्तानवाळी खी ( औरत ) 


और गौ । “सतब॒त्सा च या नारी” इति तन्वम्‌ 
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सतसज्ीवनी, ( ete ) शतान्‌ संजीवयति । सम्‌+जीव्‌- 
णिचू+ल्यु डीप्‌। मरेहुओंको जिला देती है । गोरक्ष- 
ga नामी औषध ( बूटी )। तन्त्रमें एक प्रकारकी 
विद्या. 


weed, ( Bro ) शृतं मरणं तन्निमित्तं ara: । ares । 


मरनेके निमित्तसे जिसने खान किया है । मरनेपर 
नहानेवाला, 

सृत्तिका, (ete ) श्दू+तिकन-राप्‌ । wat । मृदा । माटी. 

Wea, ( पु० ) RJE! यम। शरीर आदिसे प्राणोंका ` 
वियोग ( अलग होना )। मरण । मरना । मोत । कंस । 
कामदेव 
सृत्युनाशक, (Fo) Sey नाशयति । नाशि+ग्वुल्‌ । पारद 
( पारा )। ( रसायन क्रियासे शुद्धकर सेवन कियाहुआ 
पारा Baa नाश कतो है ) मोतको नाश करनेहारा 
( fe ) 

सृत्स्ता-त्सा, (ate) । wR रज, स वा । 
प्रशस्त WMA | बहुत साफ मद्दी । खुशबोदार Hat 

सदू, क्षोद ( चूराकरना )। Fo To सक० सेट्‌ । 
Walid | अमर्दात्‌ 

wea, (ete ) wat । छुबते । रदू+क्रिप्‌ । शृत्तिका । 
मही । “ सदा ” भी, 

wag, ( पु० ) Pere । वाक्यभेद । एक प्रकारका 
बाजा. 

we, (fie) सदू+कु। कोमल (नरम) । “Rai 
वा डीप्‌” agree: | चित्रा, अनुराधा, Ba, और 
. रेवती तारे. 

agaa, (Jo) ay: लक खचा वा यस्याः । 
जिसका छिलका मुलायम हो । भूजेपत्र । भोजपत्रका वृक्ष, 

agara, ( त्रि ) खदु भाषते । कोमल बोलनेवाला | 

. मीठा (मधुर ) बोलनेवाला 

Wee, (ao) सदू+कुलच्‌। जळ (पानी) । कोमळ 
( नरम ) ( त्रि० ). 

wena, ( fre ) ag स्पशः यस्य । कोमळ ( नाजक़ ) 

. स्परोवाळा 

ASEA, (fre ) खडु हृदयं यस्य । कोमलहृदयवाला । 
दयाळ | मिहर्बान 


स्द्दीका, (ete) agri Sani द्राक्षा (दाख )। 


पीलीदाख 
खथ, (न°) शुष्यते अत्र। क। युद्ध । लढाई । जंग 


‘ara,  आर्द्रीमाव-गीलाहोना vate उभ० सक० ad! 


मर्धति-ते 

wal, सशेन ( छूना ) । प्रणिधान-खयालकरना | तु० पर” 
Who अनिट्‌। Bat | अम्नाक्षीत-अमाक्षींत्‌। अस्धक्षत.। 
कइओंने इसे “aq” ऐसा लिखा है 
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WT, क्षमा-सहारना go उभ० अनिट्‌ । aR | 

. अस्क्षतःत 

सूषा, ( अव्य० ) मिथ्या ( झूठ ) शब्दके अर्थमे है. , 

सुषार्थक, (न°) शषा ( अलन्तासम्भूतः ) अर्थः यस्य । 
जिसका अर्थ बिलकुल झूठ हो. 

AWR, ( प° ) wages । मिथ्या वाक्य । झूठा 

, वचन (जैसे “हृद्‌ (तालाव )में आग है ) ” इत्यादि 

, वचन । झूठ वोलना. 

सुषोद्य,. (न°) IMARAT मिथ्या कथन । झूठ 
कहना | झूठ बोलना 

we, (न°) want मरिच ( मिचं)। शोधित साफ 
होगया ( fre ). 


‘a. 
मे(क)खळकन्यका, (Sto) ६ त०। मेखळनामी पहा- 
' डकी कन्या अर्थात्‌ Sea निकली । नर्मदा नाम नदी. 
मेखला, (ate) मि+खलचू। ख्रीकटिभूषण। ओरतकी 
कमरका जेवर । तडागी। ब्रह्मचारीसे धारनेलायक कटि- 


सूत्र (तडागी)। चमडेकी wet आदि । पहाडका 


. . नितम्व ( गिदे नवाई )। नर्मदा नदी। जनेऊ डालनेके 
, _ समयवानकी तेहरी तडागी । होमका कुण्ड. 
मेखलाबन्ध, (Yo) मेखलायाः वन्धः । तडागीका बंधन. 


मेखलिन्‌, (ge) मेखला+इनि। मेखला ( तडागी ) 


. वाला Ra ब्रह्मचारी 


मेघ, (ge) मिह+घज-कुलम्‌। धूम (gat). ज्योति । 
( आग-रोशनी ) और सलिल (पानी )के मेलसे उत्पन्न: 


हुआ जलधर ( बादल )। मुस्तक ( मोथा )। एक राक्षस । 
एक रोग. 

सेघकाळ, (ge ) मेघस्य कालः । मेघ (बादलका ) समय । 
वर्षा ऋतु ( मौरिम ). 


Rakaa, (ge) मेघो जीवनं यस्य । वाद जिसका 


जीवन दै । चातक पक्षी । पपीहा ( ये वादसे जीताहै ) 


सेघज्योतिस्‌, (न°) ६ dot वाद्र्से उपजी ज्योति 


( रौशनी ) वज्जामि 


मेघदूत, ( न° ) मेघः दूतः यस्मिन्‌ तत्‌ काव्यम्‌ । कालि- 
. दासका प्रसिद्ध काव्य 
भेघनन्दिन्‌, (ge) मेघेन ( तद्धुनिना नन्दति । णिनि। 


बादलकी आवाजसे प्रसन्न होता है । मयूर । मोर 

मेघनाद, (go) मेघस्य इव नादः अस्य। वादळकी नाईँ 
जिसका शब्द है। वरुण। रावणका पुन्न । इन्द्रजित्‌ । 
६ त° । मेघशब्द्‌ | बादळकी आवाज 


मेघयोनि, (ete) ६ त०। बादळका कारण। धूम । |. 


सु, वधू-मारना । त्रया To सक० सेद्‌। UNRI अमा- | 


३ 


मेघवत्मन, (न°) ६ त०। वादळोंका रासा । आकाश | 
आस्मान- 

Reale, (go) मेघजन्यो वह्निः तद्धर्षणजातोडमिः । 

- बादलोंकी घसडसे उत्पन्न हुँ आग | वज्रामि. 

सेघवाहन, (Fo) मेघो वाहनं इव यस्य । वादळ मानो 

` जिसकी सवारी है। “ अथवा जो बादलोंको चलाता है।” 
वह+गिचू+ल्यु । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

मेघागम, (ge) मेघानां-आगमो aa जिसमें वादळ 
आते हैँ । वषीकाळ । वर्षतु । बसनेका समय। बसात. 


| सेघागम, ( पु० ) मेघस्य आगमः । मेघका आना । वर्षा 


ऋतु । वसोत 

मसेघानन्दिन्‌, ( go ) मेघेन आनन्दति । बादलसे आनन्द 
कर्ता है । मयूर । मोर 

सेघान्त, (ge) मेघानां अन्तो यत्र । जिस समय बाद- 
लका अंत हो जाता है । शरत्काळ ।: “ मेघालय ” यही 
अर्थ है : 

सेघालोक, (ge) मेषस्य आलोकः प्रकारा: । मेघका 
द्शेन 

मेचक, (न० ) मच+चुन-ए० । अंधकार । अंधेरा । और 
नीला. अंजन (सुमी ) । मयूरचन्द्रक ( मोरकी पूंछका 
चांद )। वादळ । और इ्यामवर्ण ( कालारंग ) (go ) । 
उसवाला (fto ) 


Re, (ge) Marea मेघ । वादळ। पुरुषका असाधाः 


रण ( खास ) चिह्न ( निशान ) । tex 
सेद्‌, वध-मारना | सक० भ्वा० Tyo सेट्‌ । मेदति-ते I 
अमेदीत्‌ | अमेदिष्ट 


| Ras, (ge ) मेदात्‌ ( महिषासुरमेदसो ) जायते ss । 


महिष ( भेसेका खरूप ) नामी देत्यकी adit उपजा । 
प्रथिवीका are ( भूमिजगुग्गुल ) । चर्बीसे उपजा (Pre). 


| सेदस्‌, (न°) मेदू+असुन्‌। मांससे उत्पन्न हुआ घातुवि 


शेष (चर्बी ) 

सेदस्कृत्‌, ( पु० ) मेदः करोति (खपरिपाकेण जनयति ) 
faq जो अपनेको पकाकर चर्बी उत्पन्न कतो है 
मांस। मास 

मेदिनी, (ete) मेदः ( मधुकेठभमेदः) अस्ति अस्याः 
कारणत्वेन इनि। जो मधु और केटभ दैत्योंकी age 
उपजी | वसुंधरा । एथिवी । जमीन 

Wet, (त्रिश) मिदूनघुरच्‌ । अतिरायक्िग्ध । बहुत 

कना | 


-| RIR, (Je ) Tare! खायंसुवमनुका एकपुत्र 


मेघा; (ote ) मेष्‌-मारना-समझना-जान्ना+अङ्‌। घारणा- 


भूळ्ता । शक्ति ( वेदर्मे ) अचू । याग ( पु ). । 
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वती बुद्धिः । जिस बुद्धिसे एकवार जानाहुआ पदार्थ नहि - 
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Lite, 


= 
Marta, (go) मेधाफअस्यर्थ विनि। अच्छी अकल- | मेषाण्ड, ( पु० ) मेषस्य अण्ड एव अण्डः अस्य । मेढेका 


वाला । शुकखग । तोतापक्षी । मेधावाला ( Bre ) feat 
डीप्‌ । “ मेघावती ” 


सेघातिथि, (ge ) मजुसंहितापर टीका करनेवाला । अरु- 
न्घतीका पिता. 

मेधिर, ( Pre ) मेघामअस्यर्थ इरच्‌। मेघावाला । अच्छी 
बुद्धिवाला । 

सेघिष्ठ, (Pre) अतिशयेन मेधावान्‌। इष्ठत्‌। मतोळेक्‌ । 
बहुत बुद्धिवाळा जन। जिसकी न भूलनेवाली बुद्धि हो. 


Rea, (त्रिः) Aaa पवित्र (पाक )। और झुचि ` 


(साफ )। “ मेघाय ( यज्ञाय ) हितः ” जो यज्ञके लिये 

. उपकारी हो। छाग ( बकरा )। खदिर ( खेरकी लकडी ) 
और यव (जों) (go) । केतकी । शङ्कपुष्पी । 
रोचना (ate ). 


मेनका, (ate ) मि+नक्‌। ( खर्वेश्‍्यामेद ) । एक प्रकारकी 


eet वेश्या ( कंजरी )। “ मेनेव ” कन्‌ । हिमाळ- | 


' यकी oft ( औरत ). 

मेनकात्मजा, (ate ) ६ त०। मेनकाकी लडकी । हिमा- 
लयकी कन्या । दुगा । पार्वती । “ मेनासुता ” यही अर्थ. 

मेना, (ete ) मिमन । हिमाल्यपत्नी । पितरोंकी मनसे 
उपजी कन्या ( लडकी ). 


सेन्धी, (ete ) मा (लक्ष्मीः ) इव इन्धते । इन्ध्‌+घञ्‌। | 


डीष्‌। जो लक्ष्मीकी नाई चमकती है। ( मेंदी ) वृक्ष. 
उसको मळनेसे लक्ष्मीके समान छाल हाथ हो Wee 
सेय, ( fre ) मा-मि-वा यत्‌। ` परिच्छेद्य । मापनेलायक। 
जान्नेलायक 
सेरु, (पु०) frei सर्ववर्षोसे उत्तरका एक पर्वत 
( पहाड )। जपमालाके ऊपरका । Gear बीजविशेष । 
हाथरूपमालामें अंगुळिओंका पर्वे ( गांठ ) विशेष 
Wags, ( न० ) मेरोः पृष्ठम्‌। मेरकी पीठ । खर्ग ae 


मेरुसाचरणे, ( ge ) चौदह मनुओंमें ग्यारवां । एकादशमचु. 


Hen, ( त्रिश ) मेळ्यति । मिळू+णिच्‌+ण्चुङ्‌ । मिलाता 
है । विवाह मेळू+घन्‌। कन्‌ । संग । मेळ 

मेळा, .( ote ) मिळू+णिच्‌+अचूमटाप्‌। नीलका वृक्ष । 
स्याही | अंजन । सुमा । ओर मिळाना 


हि  मेळान्छु, (ge ) मेछायाः ( aen: ) अन्धु इव । स्याहीका 


. मानों खूआ है । मस्याधार ( cara ) 


: सष, (ge 
` ज्योतिक्षक्करा बारवां अंश ( हिस्सा )। अश्विनी अरणी 
योर कृत्तिका नक्षत्रके एक पादवाळा राशिविश्ेष । पहिली 


qR J २ Whe Ske Mi Peat re 
io i 


 _ सेवू, सेवाक्रना। भ्वा०आ० सक० सेट्‌। मेवते । अमेविष् , 
) fre ( मेडा ) एक प्रकारका पश्च। 


| 


अंडाही जिसका अण्ड है । इन्द्र ( दक्षके ag अंड 
नाश होनेपर मेषहीका अंड उसका कियागया था ) 
( पुराणमें ) 

सेह, (ge ) frets । प्रज्नाव । पेशाव । प्रमेहका रोग- 
विशेष । सुजाखकी बीमारी । “ अच्‌ ” मेघ, ares 

Aer, (ate) Fe हन्ति। इन्‌+ठक्‌-डीप्‌। हरिद्रा 
( हलदी )। इसकी जडका गीळा रससेवन करनेसे पेशाबकी 
बीमारी दूर हो जाती है यह वैद्यकमें प्रसिदध है. 

सेहन, ( न० ) मिह्यते अनेन । मिदद+करणे ल्युट्‌ । झिश्न । 
लिंग [| ec कमेणि we” मूत्र ( 'मूत ) l ce भावे ल्युट्‌? 
मूत्रोत्सर्गं । मूतका छोडना । पेशाब करना, 

Aa, ( न० ) मित्रो देवता अस्य+अण्‌ Ai ( पायुः ) 
तस्येदं पुनरण्‌ । गुदाका । विष्ठोत्सर्ग । पाखाने फिरना । 
“मित्रो देवता अस्य” “मित्रत आगतं” “ तस्येदं वा 
अण्‌ ” अनुराधा नक्षत्र ( न° ) इसका मित्र देवता है । 
frat पाया । सुहुत्संवन्धी (fro) “ मित्र एवं ” 
अण्‌ । मित्र । ओर ब्राह्मण, 

मैत्रावरुण, ( पु० ) मित्रश्च वरुणश्च । आनङ्‌ । मित्रावरु- 
णयोः अपत्यं+अण्‌ । मित्र और वरुण देवताकी संतान । 
अगस्त्य । वसिष्ठ । इन्‌ । “भेत्रावरुणिः” इसी अर्थमें । 
कल्पमेदसे वह उनका पुत्र है ( यह पुराणमें प्रसिद्ध है ) 

मैत्री, ( ate ) मित्रस्य भावः+अण्‌ डीप्‌ सौहाद। मित्रता। 
दोस्ती Seay? “ Fea ?? इसी अर्थमें होता है ( Fo ) 

मैत्रेय, मित्रायाः अपत्यं+ढक्‌। मित्राकी संतान । एक मुनि । 
और चुद्धदेव 

मैथिली, (ate) मिथिलायां भवा+अण्‌ । मिथिलाम 
उपजी । सीता । “ मिथिलाया राजा+अण्‌ ” मिथिला 
देशका राजा ( Fe ). 

मैथुन, ( न० ) मिथुनेन ( ्रीपुंसाभ्यां ) निदृत्त+अणू। 

' स्री और पुरुषसे पूराहुआ । अम्याधानादि ( यज्ञ आदि ) 
कर्म (mă सपल्लीक-ज्लीसहितकाही अधिकार है )। 
स्री और पुरुषके मेलवाछा गांवका धर्मं। भोग 

मैनाक, (ge) मेनकायां भवः+अण्‌। भेनकामें हुआ । 
एक पहाड, . 

मैरेय, (ge) मिरायां ( देशमेदे-ओषधिमेदे वा ) भव 
ढक्‌ । मिरादेशमे उपजा वा औषधिविशेषसे बनाया-हुआं 
आसव ( शराब ) 

मोक्ष, क्षेप-फॅकना-छूटना-खोल्ना-खुळे होजाना। वा चुर 
SHo UH भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । मोक्षयति-ते । मोक्षिः 

मोक्ष, ( पु० ) मोक्ष्‌+घन्‌। सुक्ति -( छूटना ) । मोचन | 
ओर. मरना । आत्माका जन्म और मरणके पारासे 
कुछ छूटना 
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[ मोसुल; 


mah, ( त्रि ) Raega । छुटकारा देनेवाला 
खतंन्त्र ( खुला ) करनेवाला. 

मोक्षणं, ( न° ) ( मोक्ष+ल्युट+अन ) छुटकारा । खुला 
छोड देना । वचाना । गांठ खोलना. 

मोक्षिन्‌, ( त्रि» ) मोक्ष+णिनि+इन्‌ | मोक्षकी इच्छा करने 
वाला | सवेथा ( बिलकुल ) छूटाहुआ. 

मोघ्‌ , ( Pre ) मुददे+घ-अच्‌-वा कुत्वं । निरर्थक ( वेफाय- 
दह )। और हीन ( कम-छोटा ). । 

मोचक, (पु० ) मुचू+ण्खुछ। मोक्ष ( नजात ) । केलेका 
फळ ( कदली :) । ओर शोभांजन ( सुहांजना )। वैराग्य 
वाला ( त्रि» ). 

मोटक, ( न° ) सुद+ण्बुल्‌ । aad पितरांको देनेके लिये 
टेढे दो कुशाके पे. 

MaRa, ( न० ) एक प्रकारकी ख्लिओंकी अभिलाष 
( चाह ). 

मोद्‌, (Fo ) सुदू+घञ्‌ । हषे । खुशी. 

मोद्क, (ge) मोदयति । मुदू्‌+णिच्‌+ण्बुछू । खुशीदेता 
है । एक प्रकारका खाना ( खाद्यमेद ) (लइ) ( छ- 
Sat ) । खुश करनेवाला ( He ) एक प्रकारका दोगला 
( कहार 

मोदिनी, (ete ) मोद्यति। सुदू+णिच्‌+णिनि । अज- 
मोदा । अजवाइन । महिका (माळती)। यूथिका । कस्तूरी । 
और मदिरा; 


मोषक, (ge) सुष्णाति | JER! चुराता है । 


तस्कर । चौर । चोर. 

मोषण, (Fo) TLE! छण्ठन । 'ळूटना । छेदन । 
काटना । मारना. | 

मोह, (ge) सुद्द+षन्‌ । मूछो । बेहोशी । अज्ञान । 
बेसमझी । आन्ति (श्रम) का साधन (कारण ) । 
चेदान्तमें अविद्याकी एक प्रकारकी बृत्ति । दुःख । शरीर 
आदिमें आत्माका अभिमान ( ये मेरे हैं वा में इनका हूं ) 

सोहकलिल, ( न० ) मोहस्य कलिलं । बडा भारी मोह 
( मूल-ममतल ) का जाल । मोहरूपी कीचड 

मोहन, (go) मोहयति । युद्द्‌+णिच्‌+ल्यु । घतूरा ( बे- 


` होश करदेता है) । और कामदेवका एक प्रकारका शर 


(तीर ) मोहके करनेहारा ( Fre ) । ( feat डीप्‌ ) 


मोहरात्रि, (ete) ब्रह्मके अपने परिमाण ( माप ) से | मौसल 


पचास वर्षे व्यतीत होनेपर एक प्रकारका . प्रळय | जन्मा- 
्मीकी रात | भादों.वदि अष्टमी 


मोहित, (fe) agri । मोह लिया गया। 


भुलाया गया . 
मोक्तिक, ( न° ) TRAE उक्‌ । सुक्ता । मोती 
मौक्तिकप्रसचा, ( ख्री० ) मौक्तिक॑ असूते । THA । 
झक्तिमात्र । हरएक प्रकारकी सीपी । मुक्तास्फोर 
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मौक्तिकसंर, ( पु० ) मौक्तिकानां सरः । मोतिओंकी छडी 
वा हार 

मोक्षी, (ate) gaa sata कटिसूत्र । . कमरका 
सूत । तडागी। तिरी मूंजकी बनीहुई मेखला ( तडागी ) 

मोजीबन्ध (न), (ge) Aa: ( मेखलायाः ) बन्ध 
यत्र । जिसमें तडागी वांधते हैं । उपनयनसंस्कार | 
यज्ञोपवीतकी रसम | “मोज्ञीबन्धः शुभः प्रोक्तश्त्रे मीनगते 
रवो” इति स्मरतिः । तडागीका वांधना ( न° ) “द्वितीयं 
मौल्लीवन्धनं” स्मृति 

MA, (न°) मूढस्य भावः+ष्यन्‌, | मूढपना । मोह । 
बालकपन | वाल्य 

AREA, ( Fo ) सुरस्य मुनेः अपत्य॑+यन्‌ | गोत्र चलाने 
हारा एक सुनि | मुदूळ सुनिकी संतान 

MAA, ( न° ) मुद्गानां भवनं क्षेत्रं । मूंग उत्पन्न करने- 
योग्य खेत. | 

मौन, ( न° ) मुनेर्भावः । मुनिपना । वाणीके व्यापारसे 
रहित होना । “उचारे, मेथुने, चेव waa, दन्तधावने । 
aid, भोंजनकाळे च षट्सु मोनं समाचरेत्‌? चुपचाप 

AR, (fre) मौनं अखि अस्य+इनि । वारव्यापार- 
रहित । जो बोल नहिं सक्ता । चुपरदनेहारा | सुनि (Ge) 

मोरजिक, ( Pre ) युरजवादनं शिल्पं अस्य+उक्‌ | सदंग- 
AMS | WET वाजाके वजानेवाला 

मौख्ये, ( न० ) मूर्खस्य AAT मूखैपनः। बेवकूफी । 
जडता । मूखंता. .. 

Ai, ( atte ) मूर्वा (लता ) तत्तन्तुना. निरदेत्ताःअण्‌ | 
मूचे बेळकी तांतोंसे तयार हुई । धनुगुण । घचुषूका 
गुण । कमानका Pree । अजश्टज्ञी 

मौल, ( त्रि» ) मूल वेत्ति । मूलादागतो TEMI मूळको 
जानता है वा मूलसे चलाआया । . भूमि आदिके आगम 
आदिका मूल जान्नेद्ारा | पुराना । देरसे चरा आता 
(रीत रसम आदि ) । अच्छे वंशका । बाप दांदोंसे छे 
राजाके यहां काम करनेवाला 

मोछि, (ge Ste ) मूळस्य अदूरभवः+इन्‌ | मूलके न दूर 
होनेवाला । चूडा । चोटी । किरीट । मुकुट (ताज )॥ 


संयतकेश ( बंघेहुए वाळ) और जूडा । अशोकबक्ष 


(पु० )। भूमि (ete ) वा डीप्‌. | 

s ( न० ) युषळस्य इदं सदशं अण््‌। मुसळ ( मोहळ )- 
के समान निश्चेष्ट ( बेहोश ) । “गंगामें मौषळल्नान बडे २ 
पापोंको नाश कतो है ।” इति पुराणम्‌ । “मुंसळं अधिः 
कृत्य कतो न्थः” अण । वह अंथ कि जिसमें 


सुसळके 
विषयमे लिखा गयाहो । महाभारतके बीच “Gee कुलका 


नाशक हुआ” इत्यादि प्रतिपादन करनेद्दार षोडश 


( सोलवां पवे ) ( इसमें श्रीकृष्ण ओर बलरामजीकोः सत्यु = 
| और यादवोंका ब्रह्मणके शापद्वारा नाशका वणेन हे.) d ; 


tet) 
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[ यक्षामलक, 


med, (ge ) सुतं ( तठातिपादक शाल्नं ) वेत्ति अधीते | स्लेच्छजाति, ( ह्नी० ) म्लेच्छामिधा जातिः | म्लेच्छनामी 


वा+अण्‌। मुहूर्तको बतानेहारे शात्रको जान्नेहारा । ज्योति 

~ झाल्लको जान्नेहारा ।:ज्योतिषी'ः। ठक । यही अर्थ है. 

ज्ञा, ( अभ्यास) वार २ .( मनमें ) कहना । मिहनतसे 

. सीखना । भ्वा०, We सक० सेट्‌ । मनति। अन्नासीत्‌. 

BY, संयोजन-जोडना । इकट्टा करना । घसाना । मारना । 
साफ २-बोलना । चंदन आदि लगाना । Yo To Fo 
सेर्‌ । म्रक्षयति-ते ues 

aam, ( न० ) aage ।' संयोजन ( जोडना ) । 

` राशीकरण ( इकट्ठा करना ) । तेल । और यक्षका पात्र । 
( वतेन.) 

Bq, क्षोद-चूरा करना-पीसना । भ्वा० आ० सक० | 
प्रदते | अप्नदिष्ट - 

स्रदिमन्‌, (ge ) ahaa: । TEIRA । प्रदादेशः । 
Bee |. कोमळपन । नाजकपना 

fas, (त्रिश) अतिशयेन LATA: | बहुत 
कोमळ | बहुत मुलायम 

श्रियमाण, (fre) स-दिवा० आ+शानचू। TEIN । 
मराहुआसा | मरनेपर आया. 

स्लान, ( fre ) म्छे+क्त। मलिन । मेला। ग्लानियुक्त । 
ग्लानिवाला । जिसका वीर्ये क्षय हो चुका । कुह्मळाया हुआ। 
हैरान । विषण्ण.( थकाहुआ ) सूका 


मलानि, (ete ) म्ला+क्तिन्‌। कान्तिक्षय । मलिन होना । 


युरझा जाना. 2 :: . . 
स्ळानिः,:( त्री» ) :(.म्ले+क्तिन्‌+नि ) कुह्मलाना । क्षय 
होना । थकना । उदासहोना 


Fore, ( fe) sgl कुहलाया हुआ । पतला |` 


होगया । थक गया 


म्लिष्ट, (न° ) म्ळेच्छ+क्त। नि०। अनिस्पष्ट वाक्य । 
वह वचन जो साफ नहिं । ऐसे वचनवाला और मुरझा- 

. याहुआ (e) 

म्लेंच्छ, अपशब्द ( बुरा वचन बोलना-साफ न बोलना-जंग- 


लिओंके समान बोंलनां ) वा चु० उभ ०. GH भ्वा० पर० |. 


अक० सेट्‌ | म्ळेच्छ्यतिःते | म्लेच्छति 
स्लेच्छ, (To) म्ठेच्छा-घन्‌ । अपंशब्द, ( बुरा वचन ) 


विंगडी हुईं बोली । “म्ठेच्छो ह वां यदपांब्दः” ` इति |. 
श्रुति: । “कतेरि era”. पामरजाति । नीचजाति और बुरा |` 


` काम करनेवाली कौम (ge) पापरत (गुनाहगार ) 


3 (es) (feu, शबर, पुलिंदादि )। Res ( हींग ) 
(नर 


m पियारा कन्द ( जड़ ) । Saat ळसन । पियाज 


कोम । गोका मांस आदि खानेहारी किरात आदि जाति 

स्लेच्छदेशा, ( पु० ) म्लेच्छाधारो देशः । म्ळेच्छोंका देश । 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके आचारसे रहित देश । जंगली 
सुल्क 

स्लेच्छसुख, ( न० ) म्लेच्छानां सुखं इव CHEMI छाल 
होनेसे मानो म्ळेच्छोंकासा सुख है । ताम्र. । तामा । 
म्लेच्छोंका सुख । “म्लेच्छास्यम” 

म्ले, कान्तिक्षय-कान्तिका क्षय-खतम-होना । FASA । 
YAM, भ्वा० Wo सक० अनिट्‌ । म्लायति । अम्ला- 


- सीत्‌। मम्लौ 


य 

य, ( पु० ) या+ड। वायु । eat यश। यज्ञ । गति 
( जाना ) । संयम ( काबू करना )। “या कतेरि ड” 
याता ( जानेवाला ) ( Pre ). 

Gad, ( न° ) यं ( संयमं ) करोति । कृ+क्रिपू-तुकूच । 
संयम कर्ता है । कुक्षि ( वक्खी-) । कलेजा । दक्षिणं- 
भागस्थ मांसपिण्ड । दहिनी ओर मांसका गोला । उसे 
वंढानेहारी एकम्रकारकी बीमारी. 

यक्ष, पूजा करना | Jo Mo Fo सेद्‌। यक्षयते। 
अययक्षत 

यक्ष, (So) यक्ष्यते ( यक्ष+कर्मणि घञ्‌ । पूजाजाता है )। 
एक प्रकारका देवता | उसका इश्वर ( मालिक ) कुबेर । 
इन्द्रका घर | 

AARAA, ( पु०-) यक्षप्रियः कर्दमः । यक्षोंका पियारा 
कर्दम । “केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन और अगुरु” 
समभाग ( एक जितना.) मिलाहुआ केसर आदि. 

यक्षतरु, (Fe) यक्षाणां वासयोग्यः तरुः । यक्ोके 
निवास करनेलायक वृक्ष । वटवृक्ष | बोडका KET 

यक्षधूप, (ge ) यक्षे ( पूजने ) योग्यो धूपः । वह धूप 
जो पूंजनमें उचित है । सजरस । छुना । राळ 

यक्षराज्ञ, ( पु० ) यक्षाणां राजा। उच्‌ संमा० । यक्षोंका 
राजां । कुबेर। “यक्षे राजते” राज्‌-क्विप्‌ । यक्षोमें 
शोभता है । “यक्षराट्‌ 

warts, (Pre) यक्षप्रिया रात्रिः। यक्षोंकी पियारी 
रात । कातिककी पूर्णिमारात्रि । कार्तिक ( कतक ) महीनेमें 
पूनोकी रात 

यक्षवित्त, (go) यक्षेण. वित्तः gem जो य्चके 
समान है अर्थात. धनका केवल रक्षक ( रखवारा ) 
परन्तु कभी काममें नहीं लाता 


५ (ge): म्ळेच्छप्रियः कन्दः । म्ळेच्छोंका | यक्षामळक, ( न० ) यक्षाणां आमलक इव । पिण्डखजर 


का फल 
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Ly WTD 


यक्षिणी, ] 


यक्षिणी, ( to ) ( यक्षस्य पत्नी ) यक्षकी स्री । कुबेरकी 
श्लीका नाम है । दुगोकी सेवामें रहनेवाली. कोई खी. 

यक्ष्मञ्नी, (ete ) यक्ष्माणं हन्ति । हन: 

` मिर्गीके रोगको नाश कतां है । द्राक्षा । दाख । किसमिस. 

यक्ष्मन्‌, (Fo ) यक्ष+मनिन्‌ । रोगमेद । एक प्रकारकी 
बीमारी । मिर्गी. 

यज्ञ, देवताकी पूजा करना । दान देना ओर आदर करना । 
भ्वा० उभ० अनिट्‌ । यजति-ते | अयाक्षीत्‌ | अयष्ट. 

यजति, (ge) यजु+अतिचू । एक प्रकारका याग 
( यज्ञ ) । “यजतिषु ये यजामहे” इति श्रुतिः, 


यजन, ( ए० ) यज्‌+ल्युट्‌ । होता आदिसे AA पढकर 


अभिमें घी आदि डालना । यज्ञ । ब्राह्मणके छह कार्मोमेंसे 
एक । “देवयजनः” देवताका यज्ञ करनेवाला ( Bre ). 

यजमान, (ge) यज्‌+शानच्‌ । होता ( पुरोहित ) 
आदिको नियोग करनेहारा । पूजा करनेवाला । यज्ञ 
आदिके करनेवाला. 

यजुर्चेद्‌, (ge) यजुषां ( ऋकूसामभिन्नानां मन्त्राणां ) 
प्रतिपादको वेदः। ऋकू ओर aaa भिन्न मन्रोंको 
बतानेहारा वेद । वह शुक्ल और कृष्णके भेदसे दो 
कारका है. 

यज्ञस्‌, ( न° ) यज्‌+उसि । ऋक्‌ और सामसे भिन्न पद- 
विभागसे रहित मन्त्रविशेष । यजुर्वेद 

यज्ञ, (geo ) यजू+भावे न । यज्ञ याग । किसी प्रकारकी 
सेटा 


aaqa, (ge ) यज्ञका पशु ( जिसकी यज्ञमें चलि दी 


जाती है ) । अश्व । घोडा । छाग । बकरा 

यज्ञपुरुष, (Fo) यज्ञरूपः पुरुषः । यज्ञखरूप पुरुष । 
विष्णु. 

यज्ञभूषण, (go) यज्ञं भूषयति । भूष्‌+णिच}स्यु | 
श्वेतद्भं । चिट्टीकुशा 

यज्ञयोग्य, ( पु० ) यज्ञे योग्यः । उदुम्बरका वृक्ष ( इसकी 
लकडियें यज्ञमें काम आती हैँ )। यज्ञके लायक. : 

यज्ञचल्ली, ( स्री० ) यज्ञाथो वही । यज्ञके लिये बेल । 
सोमलता. न 

ATANT, ( पु० ) WS वराहः | यज्ञखरूप झूकर । 
आदिवराह | भगवानका अवतारविशेष. 

यज्ञवाट, (Fo) ६ त° । यज्ञस्थान । यज्ञकी जगह... 

UXGA, ( न° ) यज्ञा् योग्यं संस्कृत वा सूत्र । यज्ञके 

` लायक । वा यज्ञके लिये संस्कार कियाहुआा । उपवीत । 

: यज्ञोपवीत | जनेऊ. 

यज्ञख्थाणु, ( पु० ) यज्ञस्य स्थाणुः । यज्ञका थंभा 

यज्ञाङ्ग, (५० ) अज्ञस्य अन्ग ( साधनत्वेन ) अस्ति अस्य 


भन्‌ । उदुस्बर (गूलर) । खदिर (खैरका द्रख्त), सोमवे | 


( इनकी ळकडी और पत्तोंसे यज्ञ सम्पादन कृते हैं ) 
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'[ यतिं) 


यज्ञान्त, ( पु०) ६ त०। अवश्रथ । यज्ञकी समाप्तिमें: 
ज्ञान ( न्हाना ) यज्ञका शेष. 

यज्ञिक, ( पु० ) यज्ञः (ware) साध्यत्वेन अस्ति अस्य 
( उन्‌) पलाश । पलाशका दरख्त ( इसकी लकडियें 
Tae काम आती हैं ) 

यशिय, ( fre ) यज्ञाय हितः। घ । यज्ञके लिये अच्छा । 
यज्ञके कामके लायक । द्वापरयुग (Fo). ' 


| यज्ञियम्रदेश, ( पु० ) कम ० । “यज्ञका काम करनेलायक 


देश । जिस देशमें खभावसे कृष्णसार ( बिलकुल काला ) 
हरिण विचरता है ” वह देश. | 

यज्ञेश्वर, (go) यज्ञस्य प्रवर्तयिता ईश्वरः | यज्ञके चला- 
नेहारा विष्णु, 

यज्ञोपवीत, (ao) यज्ञेन संस्कृत उपवीतम्‌ । यज्ञसे 
संस्कार कियागया उपवीत | यज्ञसूत्र। उपनयनसंस्का- 
रसे पवित्र कियाहुआ तिहरा ऊंचे कियाहुआ बायें कंघेसे 
दहिनी कुक्षिकी ओर लटकरहा एक प्रकारका सूत t 
जनेऊ 

यज्वन्‌, (Fo ) यज्‌+भूते क्वनिप्‌ । विधिसे यज्ञ करानेवाला, 

A, यल-कोशिश करना | भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । निष्ठायां 
अनिट्‌ । यतते । अयतिष्ट 

यत, ( fre ) ययू+क्त । निरोध किया गया । रोका गया । 
तावमें रखा हुआ। आज्ञामें रक्‍्खा गया । वश किया 
ea. ' 


यतस्‌, ( अव्य० ) RRRS । यस्मात्‌। जिससे । 
क्योंकि. A 


यतम, ( त्रिश) एषां मध्ये यः । यदू+डतमच्‌। इन्मेसे 
एक 

यतमानस, ( त्रि० ) यतं मानसं येन । मनको वश करः 
नेवाला 

aqaa, ( त्रि» ) यतं व्रतं येन । नियमका पालन करनेवाला 
AT पालनेवाला । इकरारपर रहनेवाला 

यतर, ( त्रिश ) अनयोमंध्ये यः । डतरच्‌ । इन दोनमिंसे 
एक 

यतात्मन्‌, (fre) यतः आत्मा यस्य । अपनेको वश 
करनेवाला | इन्द्रियोंको रोकनेवाला 

ate, ( पु० ) यतते मोक्षाय । यतः इन(। मोक्ष ( जन्मम 
रणसे छूटना )के छिये यत्न. कर्ता Bi ` परित्राजक । 
संन्यासी । “यम्यते जिह्वा अन्न, यम+क्तिन? जहां जीभ 

: रुक जाती है Sat जीभके विश्रामका स्थान । 
बोलनेके समयका विच्छेद (हटना) (site) । ( पढ- oi 
नेका उहिराव ) “ase” यत्परिमाणं । जित्ता। ooo 
जितना ( Bre ). Suggs See 
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re —\्त् क्स ter] 
यतिन्‌.) (go ) यमनं-यतं । यम्‌+क्त। यतं अनेन इनि। | यथोचित, ( अव्य० ) उचितस्य अनतिक्रमः । मुनासिबका 


जिसने इन्द्रियोंकी दमन किया है । संन्यासी । परित्रा- 
- जक । विधवा ( बेवाःरंडी ) (afte ). ; 
we, (ge) TEI आयास । कोशिश । उद्योग । 
हिम्मत । वैशेषिकमें एक प्रकारका गुण .( जो प्रबृत्ति, 
. Raft और जीवनयोनिमेदसे तीन प्रकारका है ) । वह 
“ आत्माका गुण है.” ऐसा. नैयापिक कहते हैं । 
«त्तका गुण है” ater और वेदान्तिओंका मत है. 
यत्र, ( अव्य० ) यदूनश्रठ्‌ | यस्मिन्‌। जिसमें । जहां. 
Wa, संकोचन-सिकोडना | वा० Fo उभ० पक्षे भ्वा० Ro 
सक० सेट्‌ । इदित्‌ | यःत्रयति-ते | Aa. 
यथा, ( अव्य० ) यदूनभ्रकारे थाळू । येन प्रकारेण । जिस 
* तरह। जिस प्रकारसे । जैसे. 
यथाकाम, (aae) काम अनतिक्रम्य । अव्ययी० | 
` इच्छाक अनुसार । खाच्छन्य | यथेष्टता | मरजीके मुआ- 
फिक । जैसा चाहें. 
यथाक्रम, ( अव्य० ) क्रमस्य आनुखूप्यं तस्य अनतिक्रमो 
वा । अघ्ययी० । क्रमांनुसार । सिळसिळेवार. 
यथाजातं, (fe) जातं ( समयविरेषं ) अनतिक्रम्य 
यथाजातं तत्‌. अस्य असि इति अच्‌ । जैसा पेदा हुआ 
वैसाही रहा । मूर्ख और नीच । बेवकूफ. . 
यथात, (sate) तथा अनतिक्रम्य । अनतिदृत्ती 
अव्ययी ० । यथार्थ । ठीक २। जिस वस्तुका जैसा रूप होना 
उचित है वैसाही होना । “ यथायथम्‌ ” इसी ei. 
यथार्थ, ( अव्य० ) अर्थ अनतिक्रम्य । अव्ययी । अर्थके 
अनुसार | ठीक २। सत्यता | सच्चाई । अर्थका न टूटना । 
. सत्यखरूप । “ अच्‌ ” सत्य । सच्च ( त्रिश). | 
यथाह, ( अव्य° ) अई (योग्यतां) अनतिक्रम्य । अव्ययी०। 
यथायोग्य । जैसे चाहिये+अच्‌ | सत्यभूतपदार्थ (त्रिश). 
amea, ( पु० ) यथाहं ( यथायोग्यं ) वर्णयति । 
aay । जो ठीक २ वर्णन कर्ता है । चर । दूत । 
कासिद्‌, PN 
यथाशक्ति, ( अव्य० ) शक्तेः आहुरूप्यम्‌। आलुरूप्ये- 
ऽन्ययी० । शक्तिके अनुसार | ताकतके मुताबिक. 
यथाशार्त्र, ( अव्य° ) शात्रस्य अनुरूपम्‌ । अव्ययी० । 
MASA । शाक्ञके मुताबिक, 
यथास्थित, ( अव्य० ) यथा ( येन रूपेण ) स्थातुं योग्यं 
o तथास्ितम्‌ । जैसे रहना चाहिये वैसा रहा । योग्यतायां 
` अन्ययी० । सत्यता। सचाई। अचू। सत्य । सच्च 
. धथेप्सित, ( अव्य० ) ईप्सितस्य अनतिक्रमः । अव्ययी० | 
O इच्छांका न टूटना । जैसे चाहागया । खाच्छन्द्य । 


न लांघना । औचित्य। यथायोग्य । अच्‌। उचित । 
( न्निः). 


ag, (Bro ) सर्वनाम जो। यस्मात्‌ (RA) ( अव्य० )। 


यदा, ( अव्य° ) यदू+डाच्‌ । यस्मिन्‌ काले । जिस समग्र । 


यदि, (amo ) यदू+णिच्‌-इन्‌ऽणिलोपः । पक्षान्तर । 
जो | अगर. 

ag, (ge) ययातिराजाका बडा पुत्र ( जिसके वंशे 
श्रीकृण्णजीका अवतार हुआ )। “तस्य गोत्रापत्यं अणू? 
बहुषु तस्य TRI यदुके बंशमें हुआ और दशाहेदेश । 
(ao Fe ) 

यदुनाथ, ( पु० ) यदूनां नाथः। यदुओंका नाथ ( रक्षाः 
करनेसे ) । श्रीक्ृष्णदेव । “ यदुपति ” यही अर्थ. 

यडच्छा, (ato) यत+ऋच्छन-अ-टाप्‌ । ख्ातन्रय | 
खैरता । अपनी इच्छासे अचानक । स्वाधीनता. 

यरच्छासंचाद, ( पु० ) यदृच्छया संवादः। आकस्मिक 
( अचानक ) बातचीत ( गुप्त ). 

यन्तु, (So) WRA! सारथि। गाडी चळानेवाला । 
और हाथीको पाळनेवाळा । संयमयुक्त ( अपनेको वशमें 
रखनेवाला ( त्रि» ). 

q, ( न° ) यत्रिमअच्‌ । संयमन ( रोकना )। देवताका 
आसन । ज्योतिश्वकको देखनेका साधन । एक प्रकारका 
पदार्थं कला ( कळू ) । एक प्रकारका पात्र ( वर्तन ). 

TALT, ( न° ) ६ To | कलघर । तेल निकाऊनेकी कलाका 
घर । कोछुघर. 

wart, ( न° ) यत्रि+स्युद्‌ । नियमन । रोकना । रक्षण । 
बचाना और बन्धन ( बांधना )। “ युच्‌ ” पीडा (दर्द) 
( ate ) यप्‌. ak 

afaa, ( त्रिः) wee । विरुद्ध । रोकागया A 
किया हुआ । बांध लिया गया। सगळा छाला .गया । 
ताला लगाया गया. 

यस्‌, मेथुन-भोगकरना । भ्वा० Ro सक० अनिट्‌ । यभति । 
aarda. ; 

यम्‌, उपरति । हटना ।. भ्वा>० We Tee अनिटू | 
यच्छति । अयंसीत्‌ . .... ` ि 

यम, (yo) यम+घज्‌ | अहिंसा, सत्यवचन, AAT, 
अस्तेय ( चोरी न करना ) आदि । और इन्द्रिय-आदिका 
संयमन ( रोकना ) “ यमयति ” अंचू । ग्राणिओंके Ae 
और बुरे कर्मोके अनुसार दण्ड देनेहारा इश्वरसे नियोग 
कियाहुआ दक्षिण दिशामें एक प्रकारका देवता (यमराज)। 
और काक ( कौवा )। एक गर्भमें उत्पन्नहुआ यमज . 
( जौडा ) ( त्रि» )। ( भाईपनसे ) यमका सम्बन्धी 
बानि । दोकी संख्या और योग (ge). `` | 
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यमकोटि, (goote) लंकासे पूर्वकी ओर देवताओंसे 
निर्माण कीगई पुरी 
यमज्ञ, ( त्रि» fo व°) यमः ( एकदा, एकत्र TH सह- 
चरः ) सन्‌ जायते | जनू+ड । एकही समयमें एक-गर्भमें 
उत्पन्न हुए दो ) ( जोडे ). 
यमद्रुम, ( Jo ) यमस्य ZA: । यमका दक्ष । यमके qa- 
जेके पास शाल्मली ( सिंवळ )का दरख्त. 
यमद्वितीया, ( स्री» ) ६ त० । कार्तिक ( कत्तक ) के 
झुक्षपक्षकी द्वितीया ( दूज ). 
angi, ( पु० ) सुनिविशेष । एक प्रकारका सुनि. 
यमधानी, ( ete ) यमः धीयते अस्याम्‌ । यमका निवासः 
स्थान। यमकी नगरी. 
यमन, (Ao) IRJA । बंधन । वांधना और हटना । 
“ यमयति ल्यु ” यमराज ( go ). 
यमराज, (ge) ६ aol ( चोदह ) यमोंका राजा । 
य॒मोंको नियमपर चलानेहारा राजा | टच्‌ ‘Wale । 
्रेतोंका राजा। धर्मराज । “ यमोंमें झोभता है?” 
राजू+क्रिप्‌.. 
aas, (न० ) यमं (योग ) छाति। ला+क । युग्म । 
जोडा । बृन्दावनके पास एक वृक्ष । “ यभलाजुन ”. 
यमवाहन, ( पु० ) यमं वाहयति ( स्थानात्‌ स्थानान्तरं) 
नयति । वह+खार्थ णिच्‌-ल्यु । यमको एक जगहसे 
दूसरी जगहपर ळे जाता है । महिष । Hart यमरा- 
जकी सवारी 
यमानी, (ate) यच्छति अभिमान्द्यं अनया। यम्‌+ 
करणे gg MAL जो अभिकी भन्दताको दूर 
कर्ता है । अजमोदा । यमानिका । अजचेन | जवैन. 
यमुना, (ate) यम्‌+उनन्‌। कालिन्दी नदी । जमना 
नदी | यमकी वहिन । सूर्यकी कन्या । और दुर्गा. 
ययाति, ( पु० ) यस्य ( वायोः इव ) याति ( सर्वत्र ) 
` गतिः अस्य। जिसकी हवाके समान गति है । नहुषका 
पुत्र । एक राजा। (इसने Beat कन्या देवयानीको 
विवाही थी, सबसे छोटे पुत्र पूरको बुढप्पा देकर एकः 
हजार वर्षतक जवानीके भोग भोगे तौमी तृप्त नहि 
हुआ, पीछे विषयोंकी निन्दाकर पूरको राज्य दे वनमें 
तपस्वी हुआ ) 
ययु, ( पु० ) या+कुद्ितं च । अश्वमेधयज्ञका घोडा । 
" वेगवान्‌ घोडा. 
यच, (geo ) यु+अच्‌ । जो । “ बसन्तमें सब शस्योंके पत्ते 
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यवन, (पु० ) यु+ल्यु | एकदेश । उस देशके लोग । Fo 
व०। वेग। जोर। बहुत जल्दी चळनेवाला घोडा । 
गोधूम । आद्रा । तुरुष्क जाति । तुरक लोग । वेगवाला 
( त्रि० ) 
यवनप्रिय, ( न° ) ६ त० । यवनोंका पियारा । मरिच । 
fara. 
यवनानी, (ete) यवनानां छिपिः। डोपू-आानुकूच । 
यवनोंकी लिपि । तुरकोंका हाथका लिखा, 
यचनारि, (ge) यवनस्य अरिः। यवनका दुश्मन। 
श्रीकृष्ण, 
यवनिका, ( ote ) gaa अस्यां । युमन्युट्‌-डीप्‌-कन्‌ । 
अको इ । इसमें मिळते हैँ । कनात | जवनिका 
यवनी, ( ete.) युमल्युद्‌+डीप्‌ । यवानी नाम औषध । 
यवनकी स्री 
qama, (न° ) यवाकृति मध्यं यस्य । जोंके खरूपका 
जिसका मध्य हे । एक प्रकारका चान्द्रायण त्रत. 
यवस, ( न० ) यु+असच्‌ । घास । तृण. 
aag, ( ate) यूयते ( मिश्यते ) यु+आगू । छुना 
. पानीसे पकाहुआ एक प्रकारका द्रवपदार्थ । लप्सी । 
खिचडी. 
यविष्ठ, (fre) अतिशयेन युवा । gate ।"यवा- ' 
देशः । वडा जवान । कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई. 
य्य, ( न० ) यवानां भवनं क्षेत्रं+यत्‌ । जों बोनेयोग्य 
खेत । “युतः चन्द्राकी अत्र” । जहां चांद और सूरज 
मिलते हँ । चांद्रमास ( चन्द्रमासम्बन्धी महीना ) (ge). 
यहांःपटह, (Fe ) यशःख्यापकः पटहः | यशको प्रकारा 
करनेहारा वाजा । ढक्का । एक प्रकारका बाजा. 
यहाःरोष, ( fre ) यश एव रोषः अस्य । जिसका यश- 
ही वाकी है । खत । मरगया। “कीतिंशेषः? इसी 
अर्थमें है 
घ न० ) अस्‌+असुन्‌-धातोः युच्च । शूरता आदिसे 
हुआ “ख्याति” इस दूसरे नामवाळा पदार्थ | नेकः 
नामी । मशहूरी 
यरास्या, ( ate ) यासे हिता । यशस+यत्‌, । जीवन्ती । 
ऋद्धि नाम औषध | यशका साधन ( fre ) | 
यशस्वत्‌, ( त्रिः) यशस+मतुप-“स” को “व” होता 
है. । यशवाळा । “विनि” “यहांखी” इसी. अर्थमें। ` 
ख़्ियां डीपू 
यशोद, ( पु० ) यशो ददाति | दा+क । यश देता है। 


पारद । पारा । यशके देनेवाला (Fe) ।-दा । नन्दगोपकी s A 


wee हें । और कणिशवाले यव मोदमान हुए रहते हैं.?” पत्नी ( औरत) | ae 
- यवक्‍य, (न० ) यवानां भवन क्षेत्रम्‌ । यतःकुकूच । जो | यशोहर, ( त्रि» ) यशः हरति । यशको हर Bae 
बोनेलायक खेत यशको उडानेवाला । अप्रतिष्ठित ( Bea ) करनेवाला- रनेवाला 


| We ५१ 
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ag, ( पुः ) TEL S । यज्ञकरनेवाळा. 
यष्टि, ( ate ) यज्ञ+क्तिन्‌। Ro । ध्वजा आदिका डण्डा । 
, भुजा आदिके सहारनेके लिये डण्डा । और लकडी । 
“Rag” तात | हारलता | मुलट्ठी । वा डीप्‌, 
यस्‌, यत्न-कोशिशकरना | दिवा० पक्षे भ्वा० पर० अक० 
सेट्‌ । यस्यति । यसति । अयसत्‌। अयासीत-अयसीत्‌; 
या, गति-जाना । अदा० We अक० अनिट्‌ | याति । 
अयासीत्‌; 
याग, (go ) यजू+घञ्‌। मन्त्रोंके साथ अभिमें घी आदि- 
का फेंकनारूप यज्ञ । उपासन । वैश्वदेव । स्थालीपाक । 
आग्रयण आदि. 
याच्‌, याचन। मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेटू । याचति-ते. 
याचक, ( त्रिश ) AHS | याज्ञाकारक । मांगनेवाला. 
याचन, ( न° ) IRJA | याज्ञा । मांगना+युच्‌ । 
याचना ( ate ). 
याचनक, (fe) याच्नल्युट्खार्थ कन्‌। याचक | 
' सांगनेवाला. 
याचित, (ao ) याचू+भावे क्त । मांगनेकी वृत्ति । ai- 
गना । “कर्सेणि क्त” प्रार्थित ( मांगागया ) ( Fe ). 
` याचितक, ( न० ) याचितेन अधिगतं+कन्‌ । , मांगकर 
थनके खामीसे लियागया. 
याच्ञा, ( ate ) याचू+नङ्‌ । प्रार्थना । मांगना । मांग. 
याजक, (g ) याजयति । यज्‌+णिच्‌+ण्बुळ्‌ । धन आदि 
पानेके लिये दूसरेके लिये यज्ञ करानेहारा पुरोहित आदि. 
याज्ञवल्क्य, ( पु० ) एक सुनि । योगिओंका राजा. 
याज्ञसेनी, (ete) यज्ञसेनस्य ( हुपद्राजस्य ) अपस 
स्री+अत इम्‌ डीप्‌ । इपदराजकी पुत्री । द्रोपदी । पाण्ड- 
वोंकी भार्या ( औरत )« 
याज्ञिक, ( पु० ) यज्ञाय हितः । यज्ञः प्रयोजनं अस्य वा+ 
. ठकू । यज्ञके लिये हितकारी वा यज्ञ जिसका प्रयोजन 
. है। दर्भमेद्‌ । कुशा । खदिर ( खैरकी लकडी ) पलाश । 
अश्वत्थ ( पीपल ) । याजक । यज्ञ करानेहारा । ऋत्विग्‌ 
आदि । पुरोहित । और यजमान. ; 
याज्य, ( न० ) इज्यते अत्र । यज्‌ऽण्यत्‌। यज्ञका स्थान । 
देवताकी प्रतिमा ( मूर्ति ) । दायभाग ( विर्सह ) । यज्ञ 
` - करानेळायक ( त्रि» ). 
यातना, ( Ble ) चु० यतः्युच्‌ तीव्रवेदना । वडीपीडा । 
Wa. . 
area, ( त्रि» ) .यातः ( गतः ) यामः ( उचित- 
समयः ) यस्य । जिसका ठीक समय जाता रहा । जीणे । 
। पर्युबित । बासी । बआ.। उच्छिष्ट । झूठा । परि- 
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` [ यापन, 


यातव्य, (Yo) यायते असौ । या+तव्य । वह शत्रु कि 
जिसके सामने राजाओंको युद्धके लिये जाना चाहिये 
गन्तव्य ( जानेलायक ) ( fre ). 

यातायात, ( न० ) यातं च आयातं च । या+भाचे क्त। आ+ 
या+भावे क्त समाहार Lol गमनागमन | जानाआना. 

यातु, (Fo ) या+ठु। राक्षस । गन्ता ( जानेवाला ) (Fe), 

यातुन्न, ( पु० ) यातुं ( राक्षसं ) गन्धेन हन्ति । ett 
ठक । जो राक्षसको गंधसे मारता है । गुरगलछ । राक्षस- 
मारनेवाला ( fre: ). 

यातुधान, ( पु० ) ag इति धीयते ( अभिधीयते ) at 
ल्युट्‌ । जिसे “यातु” कहते हें । राक्षस. 

यातू, (ate) या+तृच्‌ । देवरपल्ली । देवरकी औरत । 
दिरानी । ( याता-यातरो-यातरः ) । तृन्‌ । गन्ता । जाचे- 
वाढा ( त्रि० ) याता-यातारो-यातारः. 

यात्रा, ( ate ) aE जीतनेकी इच्छासे राजाओंका 
Sat | धावा करना। जाना | देवताके उद्देशसे एक प्रकार- 
का उत्सव । “रथयात्रा” आदि. 

यात्रिक, ( Bre ) यात्रायै हितम्‌ । यात्राके लिये हितकारी । 
उत्सव । उपाय | जानेके लिये हितकारी नक्षत्र. 

याथातथ्य, ( न० ) तथा तद्रूपस्य औचित्यम्‌ । अव्ययी० | 
तस्य भावः+ष्यञ्‌ । जो वस्तु जैसी होनी चाहिये उसका 
वैसा होना । ठीक २ होना. 

यादःपति, ( पु० ) यादसां पतिः। जलके जीवोंका मालिक । 
वरुण और समुद्र. 

यादव, (ge ) यदोर्गोत्रापत्यं+अण्‌ । यदुके वंशका । feat 
डीप्‌ । उनमें. प्रधान श्रीकृष्ण (ge) । “यदूनां इदं 
अण्‌? । गौ, भैंस ( महिष ) आदि धन ( न°), 

यादस्‌, ( Ae) या+अुन्‌-दुकूच | हरएक प्रकारका जल- 
का जीव, 

यादसांनाथ, (Fo) :६ त° । अळक्‌ समा०। जलके 
जीवोंका मालिक । वरुण और समुद्र । “यादसांपति” यही 
अर्थ. $ 

यादक्ष (श्‌) ( श), ( त्रिश ) । यस्म इव दर्शन अस्य । 
यदू+दश+क्स, (८ ) क्विपू वा । जिसके सदृश | जिस 
प्रकारका जैसा. 

areas, (Pre) यहच्छया आगतः+ठक्‌ । अपची 
इच्छासे आया । अचानकं आगया | अच्चनचेत. 

यान, (ae ) या+भावे ल्युट्‌ । गमन । जाना । संधि आदि 
छः गुणोंमेंसे एक । आक्रमण. । हमला । “करणे ल्युद्‌' 
जानेका साधन रथ ( गाडी ) आदि. ae 

यापन, (न°) aiaa । समयका गुजारना-। 
हटाना । निरसन. . ५" l 
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[ युग्म, 


याप्ययान, ( न° ) याप्यं ( क्षेप्यं ) कुत्सितं वा पदशून्य- | यावतिथ, ( Pre ) यावतां पूरणः | यावत+डटइथुक्‌ च । 


त्वात्‌. यानं । बुरी सवारी । पालकी । शिविका 


जितनोंके भरनेवाला । जित्तवां । जितने मापका 


याम, (Se) यम्‌+घञ्‌ । समय .। वक्त । और प्रहर । | याचनाल, (go ) यवनाल एव+सखार्थ अण्‌ । ( जुआर ) 


यामघोष, ( पु० ) यामे घोषः अस्य। जो एक पहिरके पीछे 
बोलता है । कुक्कुट । कुछुड। एक भ्रकारकी घडी (we) 

यामळ, (Jo ) यमल+खार्थे अण्‌ । युगल । जोडा । एक 
प्रकारका TANE 


. यामवती, (ete) यामाः ( वहवः त्रिलसंख्यायुताः ) 


सन्ति अस्याः । भूमि मतुप्‌ । “म” को “व” होता है । 
तीन पहिरवाली । रात्रि ( रात ) । हरिद्रा । हल्दी 

यामाछ, ( पु० ) जायां माति । तृच्‌ । ए० । जामातृ । 
जवाईँ | दामाद 

यासि, ( afte ) यम्‌+इन्‌। कुलकी स्री । भगिनी । वहिन. 

यामिक, (Se) याम+ठक्‌+इक । yee । रातको 
पहरा देनेवाला. 

यासित्र, ( न° ) ज्योतिषमें लम्रारिसे सातवा स्थान. 

यामित्रवेध, ( go ) यामित्रे ( सप्तमस्थाने ) वेधः ( पा- 
पग्रहसंयोगः ) । सातवें स्थानमें किसी पापी अहका मेल 
(विवाह आदिमे वजेनेळायक योग ) 

यासिनी, ( eto ) यामाः ( त्रिसंख्याताः ) सन्ति अस्य । 
बाहुल्ये इनि । तीन पहिरिवाली । रात्रि । रात । हल्दी 

यासिनीपति, ( पु० ) ६ त° । रातका मालिक । चन्द्र । 
चांद । और कपूर ( काफूर )। “रजनीश” यही अर्थ 


यामी, ( ate ) यमस्य इयम्‌ । यमो देवता अस्या वा+अण्‌ । 


ˆ दक्षिण दिशा । यमसम्वन्धिनी यातना । यमकी पीडा 

यास्य, (go) यामी दिक्‌ निवासः vata । जिसका 
निवास यमकी दिशामें है । अगस्त्य । और चंदनवृक्ष । 

` यससम्बन्धी । यमका ( त्रि’ ) दक्षिण Sart रहनेहारा 
(न्निः) 

यास्यायन, ( न० ) याम्यायां अयनं (-सूयस्य गतिः ) । 

क्षिण दिशामें सूर्यका जाना । मार्गशिर ( मग्गर )की 

` संक्रान्तिसे परळे छः महीने ` . 

याम्योद्भूत, ( पु० ) याम्ये ( दक्षिणदेशे ) उद्भूतः । दक्षिण- 
देशमें प्रकट हुआ । श्रीतालब्वक्ष | ताळका दरख्त 


 यायज्ञक, ( ए ) यज़+यदू+ऊक । पुनः पुनर्यागशीलः । 


वार २ ARs BAI 
यायावर, ( geo ) देशात्‌ देशान्तरं याति । या+यङ्भवर- 
च्‌ । अश्वमेधयज्ञका घोडा | और जरत्कार सुनि | भशवकऋ- 
» गमनशील। बहुत ter चलनेहारा ( Fre ) 


नामी धान्य) एक देशका नाम 

याष्टीक, (ge ) यिः प्रहरणं अस्य+ईँकक्‌ । लाठी जिसका 
ta है । लाठीसे लडनेवाला. 

यास ( go ) यस्‌+घन्‌+अ । यत्न । कोशिश. 

MER, (Fo ) निरुक्तकर्ताका नाम 

यु, WIT । Flo उभ० सक० . अनिट्‌ । युनाति-युनीते । 
अयोत्सीत्‌-अयोष्ट 

युक्त, ( fre ) युज्‌+क्त । मिलित। Merger | जुडाहुआ | 
योगी (go ) । उचित ( सुनासिब ) । ओर न्याय (इन्सा- . 
फ )से मिलाहुआ द्रव्य ( ae ). 

युक्तकमा, ( He ) युक्तः कर्मणि a: । अपने काममें निरत 
( लगाहुआ ) 

युक्तदण्ड, ( त्रि० ) युक्तः दण्डः यस्य । उचित दण्ड 
( सजा ) देनेवाला 

युक्तमनस्‌, ( त्रि» ) युक्तं मनो यस्य । सावधान । लगे 
हुए मनवाला. 

युक्तरूप, ( त्रि» ) युक्त रूपं यस्य । ठीक खरूपवाला । 
योग्य । लायक । यथार्थ । उचित । ( षष्ठीके साथ ). 

युक्ति, (sio ) युज्‌+क्तिन्‌। न्याय | व्यवहार । अनुमान । 

` उसे सिद्ध ( साबित ) करनेहारे लिङ्ग ( चिह्न ) का ज्ञान । 
“युक्तिरर्थावधारणम्‌?? । और नाटकका ARRAT. 

युग, ( न० ) युगि+अचू Foi “न” का लोप । युग्म । 
जोडा । दोकी संख्या ( गिनती ) । ae, त्रेता, द्वापर, 
और कलिरूप एक समय | वृद्धि नाम औषध । चार हाथ- 
का परिमाण ( माप )। रथ ( गाडी ) वा हल आदिका 
अंगविशेष ( एक हिस्सह ) जूला 


युगपद्‌, ( अव्य० ) युगं इव Tat । पदू+किप्‌ । एककाऊ। 


युगपाश्वेग, (Fo ) युगपाश्चे गच्छति । Ts । अभ्यास- 
के लिये हलके पास बंधाहुआ वृष ( बेल ) ५ 


युगल, (न० ) युगे ( द्वित्वं ) विद्यते अस्ति अस्य+रूच्‌ । 
युग्म | जोडा | दोकी संख्यावाला 


युगान्त, (Fe) युगानां ( सत्यादीनां ) अन्तः ( तदुपल- 
क्षितः कालः ) । सत्य, त्रेता, द्वापर ओर कलिरूपसे पहि. 
चानागया समय । युगोंका अन्त । प्रलय । और प्रल्यका 
समय. i 


यावत्‌, ( त्रि» ) यत्‌ परिमाणं अस्य-मत॒प्‌ । यत्परिमाण । | युग्म, ( न° ) युजू+मक्‌ । ए० । “ज” को “ग होताहे । 


जितने मांपवाला । जितना । सारा । फैलाहुआ । सीमा 
( a ) । जबतक ( अब्य० ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दोकी संख्यावाला (जोडा )। युगळ। दो । तिथिविशेषरूप 
योग । एक जैसी राशियें 


ae Gre ! S 2 i! 


` युग्य, ] 


युग्य, ( न° ) युगं अहति+यत्‌.। जिसके साथ जूला लगाना 
चाहिये । वाहन । सवारी । यान । “जूलेको उठानेवाला” 
घोडाआदि. 

युच्छ, प्रमाद ( भूलना )। वेपर्वाह होना । भ्वा० पर० सक० 
सेद्‌। युच्छति । अयुच्छीव. 

युज, संगम-मिलना-जुडना | चु० उभ० पक्षे भ्वा० To The 
सेद्‌ । योजयति-ते । योजति 

युज, युति ( जुडना ) रधा उभ० THe अनिद । युनक्ति 
युगे SIRI प्रयुङ्के । निर्युनक्ति। अयुजत्‌-अयोक्षीत्‌- 
अयुक्त 

युज, योयु-जुडना ओर समाधि लगाना | दिवा० अक० A- 
निद्र । युज्यते | अयुक्त. 


' युज्‌, (Se) दि० युजु+किप्‌। समाधिवाला | युक-युजी । 


` ० युज्‌+क्षिप्‌ | संयोगवाळा | Mergen ( Pe ) युङ्‌, 
युञ्जान, ( पु० ) युज+शानच्‌ । योगविशेषवाला । भावनाके 
साथ सम्पूर्ण पदार्थाको जाभेहारा। “चिन्तासहकृतोडपरः”” 
योगविद्यासे सब कुछ जान्नेहारा योगी । रथसारथि । गाडी- 
वान । ओर विप्र ( ब्राह्मण ) 
युत्‌, ( दीप्ति चमकना । भ्वा० आ० अक° सेट्‌ । योतते । 


युत, ( त्रि० ) यु+क्त। संयुक्त मिलाहुआ और न मिलाहुआ. 
युतक, ( पु० ) यु+क्त। Tees aT । ततः खार्थ कन्‌। 


संशय । शक्क । युग । जोडा । ल्लीके कपडेका पद्ठा ( कि- 


नारा ) । पाँवके आगेका भाग । यौतुकधन | दहेज 
( दाज ) । मैत्रीकरण। दोस्ती लगाना । संयुक्त ( मिला- 
हुआ ) ( Fre ). 

युतवेध, (ge) विवाहआदिमें त्याग देनेलायक चंद्रमाके 
साथ पापग्रहोंका योग ( जुडाना ), 

युद्ध, ( न° ) JH शक्लआदि चलानेका व्यापार ( काम ) । 
Sere । संग्राम. 


युध, युद्धू-लढाई. करना । दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । | 


युष्यते | अयुद्ध. 
हे (ete) युधू+क्षिप । वा टाप्‌ । युद्ध । जंग । 
इ, 


युधान, ( पुः ) यु+कानचू । लडयेवाछा । क्षत्रिय 


युधिछिर, ( १० ) युधि ( युद्धे ) स्थिरः “गवियुधिभ्यां 
स्थिरः” इति पत्वम्‌ । ळडाइँमें स्थिर ( कायम-पक्का ) । पा- 


ee a डवो श्रेष्ठ 
` युसिश्चण, ( fer) अमिश्रण ( न मिलाना ) । अ० To 


° सेटू। यौति । अयावीत्‌ 
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[. योग 


'युवखलति, ( ate ) युवतिः एव खलतिः । जवान औरत- 


ही सिरकी गंजी है । एक प्रकारके रोगवाली जवान औरत । 
“युवजरती” इसी अर्थमें है 

युचति-ती, (ate) । gaat डीप्‌ वा । यौवनवती 
श्री । जवान औरत । युवन+डीप्‌ । “यूनी” इसी अर्थमें है 

युचन्‌,, ( Pre ) यु+कनिन्‌। श्रेष्ठ । बहुत अच्छा । खमावसे 
वलवाला | जवान | सोलह वरिसतक “वाळ” इसके अन- 
न्तर तरुण अर्थात्‌ “जवान” कहाजाता है. 

युवनाश्व, ( पु० ) wat हुआ मांधाताका पिता । 
एक राजा. 

युवराज, ( पु० ) युवेव राजा+टच्‌ समा० । जवानही 
राजा । राजाके लायक कुछ काम करनेवाला राजपुत्र 
( राजकुमार ). j 

युष, भजन ( सेवा करना ) पर० सक० सेट्‌ । योषति । 
अयोषीत. 

FAT, ( त्रि० ) युष+मदिक । भवतहब्दके अर्थम । यह 
सर्वेनाम है । आप । तुह्यारा । यह तीनों feat एक 
जैसा है 

Th, (Fo ele ) यू+क्रिप-कन्‌ । मत्कुण । खटमळ । जू 
( ae ) राप्‌ 

यूति, (ito ) यु+क्तिन्‌। नि० । दीर्घः । मिश्रीकरण । 
मिलाप । मिलाना 

यूथ,.( न° ) यु+थक्‌। ५० । दीर्घः । सजातीयसमुदाय । 
एकजातका समूह । समूह 

यूथनाथ, ( पु० ) ६ त० । वन्यगजप्रधान । जंगली हाथि- 
ओंका सदीर । “यूथप” आदि इसी अर्थमें है. 

यूप, ( न० ) JARI ए० । दीघेः । यज्ञके पद्युको बांध . 
नेकी लकडी | संस्कार कीगई एक प्रकारकी लकडी | यज्ञ- 
का खंबा । और यज्ञकी समाप्तिका Fre ( निशान ) वना- 
नेके लिये एकु संभ । जयस्तम्भ। जीतका थंभा ( खंभा ) 
(ge ). 

यूष, वध ( मारना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । यूषति। 

अधूषीत्‌ः 


योक्त्र, ( न० ) युज्यते अनेन । युज्‌+ट्रन्‌ः । युगबंधनार्थ 
दाम । जूलेके साथ हल बांधनेकी रस्सी. 

योग, (go ) युज्‌+भावादौ घञ्‌। संयोग । जोड । मिला- 
ना । उपाय । वमांदिधारण । जिरहआदिका पहिरना | 
ध्यान | “योगश्षित्तृत्तिनिरोधः” इस पातजलसूत्रके अशुः 
सार सब विषयोंसे मनकी इत्तिओंका निरोध ( हटाना )। 
जीवात्मा और परमात्माका एक होना । युक्ति । दढीळ | 
छळ । विष्कम्म आदि । अलभ्यलाभचिन्ता'। देहकी स्मि 
रता । खासयोग r * 
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[ योत्र, 


योगक्षेम, ( न° ) योगश्च क्षेमं च-समाहारः go । अलभ्य- | योगारूढ, ( पु० ) योगं आरूढः । आ+रुद्द/'क्त । योगपर 


ठाभचिन्तासहित रव्धपरिरक्षण। न मिळे हुए पदार्थकी 
चिन्ताके साथ मिलेहुए पदार्थकी रक्षा करना । न मिली 
हुईं चीजको पाना और पाईहुईको बचाना । “ योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌” इति गीता 


. योगज, ( न०') योगात्‌. जायते । जन्‌+ड । योग ( मेळ) 


से उपजता है । अगुरुचंदन । जो कुछ योगसे उत्पन्न हो 
( त्रि० ) । न्याय आदिमें कहाहुआ प्रयक्षआदिका साधन । 
एक प्रकारका अलौकिक सन्निकर्ष ( व्यापार ) (ge ). 

योगदान, ( न० ) योगेन ( छलेन ) उपाधिना वा दानं । 
छळ वा उपाधिसे देना । ““योगदानप्रतिग्रहम्‌” इति स्मृतिः. 

योगनिद्रा, (ate ) योगरूपा निद्रा । योगरूपी नींद । 
प्रजयके समय परमेश्वरका सम्पूर्ण जीवोंके संहार ( खेंच- 
ना )की इच्छासे योगरूप व्यापार । “योगनिद्रामुपेयुषः” 
इति चण्डी । ऊंघना । दुर्गा । पार्वती. 

योगपट्ट, ( न० ) योगाभ्यासार्थ पट्टः । योगभ्यासके छिये 


पट्ट । योगिओंके धारण करने (RA) लायक एक 


प्रकारका पन्‍्का सूत. 

योगपीठ, (Fo न° ) योगयोग्यं पीठं ( आसनं ) । योगके 
लायक आसन । देवता आदिका एक प्रकारका आसन 

योगमाया, ( ete ) योग एव माया । योगही माया है । 
भगवानकी जगतूको रचनेके लिये शक्ति ( ताकत ) | 
“योगमायामुपाश्रितः” इति भागवतम्‌। दुर्गा । पार्वती । 
परमशक्ति. 

योगरूढ, ( पु० ) योगो5वयवशक्तिः रूढिः समुदायशक्तिः 
एते स्तः अस्य+अच्‌.। जिसकी दोनों ( अवयव और ag- 
दाय ) शक्तियें हां । अवयवञझक्ति ( धातु और प्रत्ययसे 
ओ अर्थ होसके ) ओर समुदायशक्ति ( जो अर्थ सारे 
शब्दका प्रसिद्ध होगया हो )से अर्थको जतानेहारा “पङ्कज” 
आदि शब्द । यहां दोनों शक्तिओंसे अर्थबोध होता है 

( पङ्क+जन्‌$ड ) “जो कीचडसे निकलता है” यह 

अवयवशक्ति है इसका अर्थ “कमलही है” यह समुदायः 
शक्ति हे. 

योगाङ्ग, ( न° ) योगस्य अह योग ( जीवात्मा और परमा- 
त्माका मिलाप ) की प्राप्तिका साधन (ये सब आठ हैं ) 


योगाडुशासन, ( न० ) योगस्य अनुशासनम्‌ । योगका 


सिद्धान्त ( जिसमें योगाभ्यासका उपदेश है ) 
योगाचार, ( पु० ) योगस्य आचारः । योगका अभ्यास । 
बुद्धमतका अनुसरण करनेवाला (जो केवळ विज्ञान वा 
चुद्धिकी नित्य सत्ता मानता है ) 
थोधाचाय, ( पु० ) योगस्य आचार्यः। योगशात्रका उपदेशा 
करनेवाला पतंजलि मुनि । जादुविद्याका शिक्षक 
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चढगया । एक प्रकारका योगी (जो इन्द्रियोंके विषय 
और कमेंमिं आसक्त ( इबता ) नहिं ओर सम्पूर्ण संक- 
ल्पोंका संन्यास ( त्याग ) किया है ) । “योगारूढस्य त- 
स्येव शमः कारणमुच्यते” गीता. 


योगासन, (ae ) योगार्थं आसनम्‌; । योगके लिये आस- 
न। योगशास्रमे कहाहुआ “खस्तिक'” आदि आसनविशेष. 

योगिन्‌, ( fe ) युज्‌+घिनुण्‌। योगवाला ( जो सुख व 
दुःख सबमें समान देखता है) योगी । और संयोग 
( मेल Jaret ( त्रि० ) । श्रिया डीपू दुर्गा । नारायणी 
आदि उसकी शक्तियें. ः 


योगीश्वर, ( go) ६ त०। योगिओंका इश्वर । याज्ञवल्क्य 
सुनि । और योगिओंमें श्रेष्ठ । दुर्गा ( ete ) डीप्‌ 

योगेश्वर, ( पु० ) ६ त° । योगका मालिक .। श्रीकृष्ण । 
“यत्र योगेश्वरः कृष्णः” गीता । दुर्गा । feat डीप्‌. 


योग्य, (fre) योगं अहंतिकयत्‌। युज्‌+ण्यत्‌। वा । 
योगके लायक । उचित । सुनासिब। निपुण । चतुर । 
और शक्त । ताकतवाला । पुष्यनामी नक्षत्र ( तारा ) । 
(ge )। ऋद्धि नाम ओषध (ae ) 


योग्यता, ( ate ) योग्यस्य भावः+तल। योग्यका होना । 
लायकपन | साम्ये । ताकत । शाब्दवोघसाधन | “परस्पः 
रान्वयबाघाभावरूपार्थ” 'पदार्थाके परस्पर सम्बन्धविषयमें 
वाथा (रुकावट)का न होना । “तत्पदार्थे तत्पदार्थतरत्तारूप??. 


योग्यानुपड्धि, ( ete ) योग्यस्य ( प्रत्यक्षादिना उपलब्ध 
अहस्य ) अनुपलड्धिः ( अज्ञानम्‌ ) । प्रत्यक्ष आदिसे छाम 
होसकनेवालेका न जाज्ना । न्याय आदिमे “अभाव? को 
जतानेका साधनविशेष | जैसा कि “घट” आदिके होनेपर 
“घट” का न होना (अभाव) नहिं जान पडता और उसके 
प्रतियोगी ( विरोधी ) “घट” के न होनेपर प्रक्ष होनेकी 
सामग्रीके अभावसे “घट” के अभावका अल्यक्ष होता है। 
किन्तु “पिशाच” आदिके अभावकी प्र्यक्षता नाहे, क्योंकि 
उसके प्रतियोगी “पिशाच” आदिका दशैनही नहिं होसक्ता. 


योजक, ( त्रि ) agate । गाडीमें घोडे जोतने- 
वाला । जोडनेवाला । मिलानेवाला 


योजन, ( न° ) युज्ञ+भावादौ ल्युद्र । संयोग । मेळ । “णि- 


Sega? संयोगकरण | जोडना । चार कोस 


योजनगन्धा, ( ete ) योजनं व्याप्य गंधो यस्याः । जिस- 
की गंध चार कोसतक जाती है । कस्तूरी । सीता । व्यासः 


देवकी माता | सत्यवती । “सार्थे कनूःअत इत्वं” 


यही अर्थ है 
ata, ( न° ) grea योक्त ( जोत्तर ) 


arg, (१० ) JIRA । युद्धकर्ता । लडाई करनेवाला । 
वहादुर. 

योध, ( पु० ) युध+अच । युद्धकारक । जंग करनेहारा । 
“भावे घञ्‌” । युद्ध लडाई । जंग. 

योधन, ( न° ) युध्‌+भावे ल्युट्‌ । युद्ध । लडाई । जंग । 
“करणे ल्युट्‌? अह्न आदि आयुध ( ओजार ) । “कर्तरि 
ल्युट्‌” युद्धकर्ता । लडाई करनेवाला | जंगी ( Te ). 

योधसंराव, (ge ) योधाय ( युद्धाय ) संरावः ( आह्वा- 
नं )। योघाओंका युद्धके लिये आपसमें ger. 

योनि, ( go त्री ) यु+नि। मणिआदिके उपजनेकी जगह । 
आकर ( खान-कान ) । कारण ( सवब ) । जळ । A- 


ओंका असाधारण ( खास ) चिह्न ( निशान ) । कुस । 


पूर्वफल्गुनी नाम नक्षत्र (तारा ) । वा डीप्‌ 
योनिज, ( न० ) योनिस्थानात्‌. जायते । जन्‌+ड । योनि- 
श की जगहसे निकलता है । एक प्रकारका शरीर | मनुष्य 
आदि. 
योनिसुद्रा, ( ete) योन्याकारा मुद्रा । तत्रमे देवताकी 
पूजाका अंग योनिके खरूपमें अंगुलिआंको दिखलाना. 
योषा, an ख्री० ) युष्‌+अच्‌-राप्‌ । ज्ली नारी । औरत. 
, (ate ) युष्‌+इति । नारी । ओरत । “योषिता? 
यही अर्थ. 
योक्तिक, ( Be ) युक्तित आगतः+ठक्‌ । युक्तिसिद्ध । दली- 
लके साथ । ओर योग्य ( लायक ) । “युक्ती aaa: 
ae” नर्मसचिव | हंसी मखौलके लिये वजीर. 
यौगिक, ( त्रिः ) योगात्‌ ( प्रक्ृतिप्रत्यया्थसम्बन्धात_) 
अधिगतः+उक्‌ | धातु और प्रत्यंयके अर्थसम्वन्धसे मालूम 
- हुआ । धातु और प्रयसे समझ पडनेलायक अर्थको वत- 
. ARN शब्द । जसे “पाचक? यह शब्द “पकानेवाले.? 
को वोधन कर्ता है । “योगे योग्यः+ठळ” योगके लायक. 
योतक, ( न° ) युतकाले ( विवाहकाले ) अधिगतं+कण्‌ । 
` विवाहके समय Mergen धन । दहेजका धन. : 
योतुक, ( न° ) योतुः ( योगकाल: ) तत्र लब्धं+कण्‌ । योग- 
काळ अर्थात्‌ विवाहके समय मिलाहुआ धन. 
योघेय, ( ए० ) योध एव+ढक्‌ । योद्धा । जंग करनेवाला । 
५ वहादुर । ढ । “योधेयः” इसी अर्थमें होता है. 
यान, ( त्रि ) योनितः ( योनिसम्बन्धात्‌ ) आगतं+अण्‌ । 
 योनिके सम्बन्धसे आया । जनाहकारीका गुनाह । पाप । 
“योनेः अयं+अण्‌' । विवाहुसे उपजा सम्बन्ध ( ge ). 
Te योचत, ( न° ) युवतीनां समूहः+अण्‌ । जवान ओरतोंका 
याचन, ( न० ) यूनो भावः+अण्‌ । जवानका होना । तारु- 


` ण्य । जवानी । एक प्रकारक अवस्था । सोलह वर्षसे 
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योचनकण्टक, ( पु० न° ) यौवनस्य कण्टक इव चिहृम्‌ । 


जवानीका मानों कांटेकी नाई निशान है। एक प्रकारका 
फोडा. 

योवनद्प, ( पु०) यौवनस्य eh: । जवानीका अहंकार. 

यौचनद्शा, ( ete ) कर्म० । तारुण्यं । जवानीकी हालत. 

यौचनळक्षण, ( न° ) ६ त० । जवानीकां निशान । छा- - 
वण्य | और सुन्दरता ( खूबसूरती ) । स्तन ( पिस्तान ). 

योवनस्थ, ( त्रि» ) यौवने तिष्ठति । युवा होगया । जवान 
होगया | विवाह 'करदेनेके लायक. 

aata, ( ge ) मांधाता राजा । युवनाश्वका बेटा, 

यौचराज्य, ( न० ) यौवराज्ये अभिषिक्तः । युवराजपनमें 
अभिषेक दियागया । पिताके जीतेही पुत्रको राजगद्दीका 
मिळना । युवराजका काम. 

यौष्माक, } ( त्रि ) युष्माकं इदं । युष्मदू+अण्‌ । 

यौष्माकीन, | युष्माकादेशः । युष्मत्सम्वन्धी ( आपका ). 

र्‌ 

र्‌, (Yo ) US । वहि । आग । उग्र। तेज । और काम- 
देवकी अभि. 

रंहस्‌, ( न° ) रहि+अस्चुन्‌। वेग । तेजी । शीपघ्रता । 
जल्दीपन. 

रक्त, ( न° ) रज्ञ ( करणे ) क्त । कुंकुम । केसर । ताम्र । 
तामा । सिंदूर । शरीरकी सात धातुओंमेंसे रुधिर ( लोह ) 
नामी धातु ( पु० ) “भावे क्त” राग ( मोहब्बत )। 
और लालरंग ( पु० )। लालरंगवाला ( fre ) “कतैरि 
wR? अनुरक्त । क्रीडारक्त ( खेळमें लगाहुआ अमसे भरा ) 
( त्रिश) । gat ( रत्ती ) ( atte ). 

रक्तकन्द्‌, ( Fo ) रक्तवर्णः कन्दः अस्य | लालरंगकी जड- 

, वाला | REA । मूंगा. 

रक्तचन्दन, (Ao) कर्स०। इस नामसे एक प्रकारका चंदन. 

THAN, ( न° ) Fito । सिन्दूर 

रक्ततुण्ड, ( पुः ) रक्त तुण्डं अस्य | लाल्मुखवाल | झुक । 
तोता. 

रक्तदन्तिका, ( ्री० ) रक्ता दन्ता अस्याः+डीपू । संज्ञा 
याँ कन्‌ । अत इलम्‌ | छाळदाँतोंबाळी | एक दुर्गाशक्तिः . 
का नाम. ड 

रक्त, ( पु० ) रक्ता हक ( नेत्रं ) अस्य । जिसकी आंख 
लाळ हैं । कपोत । कबूतर । “रक्तनेत्र”. ; 


. रक्तघातु, (go) ate t गैरिक । गेरीका । और तान्न 


(तांवा-तांमा ) । शरीरका रुघिर ( लोटू jer धाठु (जो रस" 
थातुसे उपजता और मांसधातुको उपजाता है )- 
रक्तप, (ge) रक्त पिवति । पा+क। ate पीता है। 
` राक्षस । जोह पीनेवाला ( त्रि ) । जलौका ( जोक ) । 
डाकिनी ( स्री० ). CoS NIRA aa 
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रक्तपित्त, ( न° ) रक्ताय दुष्टं पत्तं यस्मात्‌। जिस्से लोहके |रक्षापत्र, ( पु० ) रक्षार्थ पत्र अस्य । जिसका पत्ता रक्षाके 


लिये पित्त बिगड जाता है । एक प्रकारका रोग। “रक्तपि- 
तात्‌ भवेत्‌ कासः” इति वैद्यकम्‌ 

रक्तमोक्षण, ( न० ) ६ त० । लोहू ( खून ) का छुडाना। 
रुधिरस्तावण | लोटू बहाना ( निकलवाना ). 

रक्तयष्टि, ( ate ), रक्तवर्णा यष्टिः अस्याः । जिसकी लता 
( बेळ ) लाल रंगकी हो । मंजिष्ठा । मजीठ । “ar 
कन्‌? यही अर्थ. 

रक्तवर्ग, (go ) रक्तामां वर्गः ( समुदायः ) । लाळ रंगवा- 
लाका समूह । दाडिम ( अनार ) । किंशुक ( केस्सू ) । 
लाक्षा ( लाख ), वंधूक, हरिद्रा ( हल्दी ), जवा, कुसुम्मे- 
के फूल, मञ्जिष्ठा (मजीठ), ओर अळक्तकरूपसमूह 

रक्तवृष्टि, (e) ६ त° । लोहूकी वषा । देवसे किया- 
हुआ एक प्रकारका उपद्रव | खूनकी वारिश. 

श्क्तसरोरुह, ( न० ) Blo | लाळ कमळ । TATA. 

रक्तसर्षप, (Jo ) कर्म० । लालसरिओं । राजिका । रत्ती. 

शक्तसार, ( न० ) रक्तः सारः अस्य । लाल AAT । 
रक्तचन्दन | लाळ चंदन | अम्लवेतस ( Yo ) अम्लवेत, 

श्क्तसोगन्धिक, ( न० ) wo । रक्तवर्णकहार । लाळ 
रंगाला GAS.” ° 

रक्ताक्ष, (Fe ) रक्ते अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा० । जिसकी 

` छाल आँखें हों । पारावत । मीठी आवाज निकालनेवाला 

` कबूतर । महिष (Xar) । चकोर । और सारज । लाल 
आंखवाला । क्रुर ( बेरहम ) । और जन ( fre ) डीषू. 

रक्ताङ्ग, ( न° ) रक्तं अङ्गं यस्य-यस्माद्वा । SEA | केसर | 
मंगलग्रह ( ge ) प्रवाल ( मूंगा ) ( Jo न० ) । मजीठ 
(स्री). ` 

शक्ति; ( ate ) रल्‌+क्तिन्‌। प्रसन्न होना । प्यार होना । 
अनुराग होना | मनोहरता । आसक्ति । भक्ति । मुहब्बत. 

रक्तिका, (ale ) रक्तेव+कन्‌ अत इत्वं । गुज्ञा । रत्ती । 
TRATT. 

रक्ष, पालन (रक्षा करना-बचाना)। भ्वा० सक० To Feo | 
रक्षति । अरक्षीत्‌. 

रक्षःसभ, ( न° ) रक्षसां ( राक्षसानां ) सभा । राक्षसोंका 
समूह. pees 

रक्षक, ( त्रि० ) CASS । रक्षाकता । रक्षाकरनेवाला, 

रक्षस्‌, ( न°) रक्ष्यते हविः अस्मात्‌ | रक्षपअपदाने्ठुन्‌ । 
जिस्से यज्ञका हविः ( घी आदि ) बचाया जाता है। राक्षस. 

रक्षा, ( ate ) रक्षपअ-टापू । रक्षण । बचाना । अच्‌- 
टापू । जतु ( लाख )। और भस्म ( खा-खाक ) ( ्री० ) 
रक्ष+अच्‌ । रक्षक । वचानेवाला ( त्रिश) 

रक्षाकरण्डः-करण्डकं, ( पु० १ न० ) रक्षायाः करण्डकः-क 
रक्षाका करण्डक ( गंडा-तबीत )। एक जादूकी start. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लिये हो । भोजपत्रका इक्ष । भूजपत्रतरु. 

रक्षित, (ate) रक्ष्‌+क्त। रक्षा कियाहुआ । हिफाजत 
कियागया. 

रक्षित, ( त्रिः) रक्ष+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला | वचानेवाला. 

रक्षिवर्ग, (go) रक्षिणां वर्ग: । सैन्यादिरक्षक । सेना 
आदिका रखवारा | रखवारांका समूह | बहुतसे सिपाही । 
बहुत RAR. } | 

रक्षोघ्न, ( न° ) रक्षो इन्ति । हनू+ठक्‌ । राक्षसको मारता 
है । कालिक । कांजी और हाँग । इनका गंध सूंघनेसे 
राक्षस भाग जाते हैं । मछातकद्॒क्ष । और Fast सरिओं 
( श्वेतसर्षप ) (ge ) । ऋग्वेद आदिमे प्रसिद्ध “कृणुष्व- 
पाजः” इत्यादि सूक्त (गीत) विशेप्र( न°) वचा ( eto )। 
राक्षसोंको घात करनेवाला कोई द्रव्य ( पदार्थ ) ( re ). 

LANET, (go) रक्षो हन्ति | हनशक्विपू । गुग्गुल ( इस- 
का गंध सुंघनेसे राक्षस भाग जाते हैं ) ओर चिट्टी (गोरी) 
सरिआं । राक्षसको भारनेवाला ( त्रिश )। “रक्षोहा बः 
गहन” श्रुतिः- 

TH, TIT ( सकंना ) । भ्वा० प० अ० सेद्‌ । रखते । 
अरखीत-अराखीत्‌. 

TH, गति ( जाना )। भ्वा० आऽ सेट्‌ । इदित्‌ । रंगति । 
अरंगीत्‌. र 

TH, गति (जाना) । भ्वा० Alo सक० वेटू । इदित्‌। 
रङ्गते । acy. 

रघु, (go) wee “ल” को “र” होता है । सूर्यके 
वंशमें दिलीप राजाका पुत्र । “रघोः अपत्य” अण्‌ ( aga- 
चनमें प्रत्ययका लोप होता है ) । रुके वंशमें अज आदि 
क्षत्रिय । ब° व० । “तान्‌ अधिकृत्य इतो ATT” 
उनके विषयमें अन्थ बनायागया । आख्यायिका ( अणका 
लोप होता है ) । कालिदाससे रचाहुआ उन्नीस सेका महा- 
काव्यविशेष ( Fo ). 

रघुनन्दन, ( १० ) रघून्‌ नन्दयति | नन्दु+णिच्‌च्यु । रघु- 
ओंको प्रसन्न कता है । दशरथका बडा पुत्र श्रीरामचन्द्र. 

रघुनाथ, (Fo ) रघूणां नाथः ( रक्षकलातःश्रेष्ठलात्‌ वा ) । 
रघुओंका खामी ( मालिक )-रक्षा करनेसे वा उनमें बहुत 
अच्छा होनेसे । श्रीरामचन्द्र । “रघुपतिः'. . | 

रघुवर, (ge) wea ( श्रेष्ठ; ) । watt बहुत 
अच्छा | श्रीरामचन्द्र. . CS 

TJAT, ( प० ) tay उद्वहः ( रक्षादिभार धारकः ) । उदू- 
बहू+अचू । रघुओंमें रक्षा आदि वोझको उठानेहारा । दश- 
रथका बडा पुत्र ( बेटा ) । श्रीरामचन्द्र महाराज. 

ug, ( Pre ) रकि+अच्‌। कृपण ( सूस )। और मंद (मूख). 

रहु, ( पु०) Tes । स॒गबिशेष । एक अक्रारका हरिण. | 


P.-C 
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र्क, (ge ) रगिनअचू । एक प्रकारका धातु (रांगा ) । “रः | रज़ताचछ, (go ) रजतकल्पितः अचलः ॥दान (Be) 


ज्ञ+भावे TA राग । “आधारे घजः” -रणभूमि ( जगकी 


जगह ) । ओर नाव्यस्थान!( तमाशेकी जगह ) । “करणे' 


घञ्‌” नृत्य ( नाच) । टक्कण-( सुहागा ) 


रङ्गज$ (न°) रज्ञात. ( रक्ष्धातोजायते ) ` जन्‌+ड । राड | 
« | रजनी, Ge `) रज्यते अत्र .। रक्षषकनि चा डीप) रात्रि 


थातुसे उत्पन्न होता है । सिंदूर । सिंधूर । सन्धूर 
सङ्गजीवक, (g) Tat ( रज्ञनेन ) जीवति । tg- 
ळ्‌ । रंगनेसे जीता है । रंगरेज । Bort | एक प्रकारका 
कारीगर । चित्रकर' ।- मूरत लिखनेवाला .। नाट्यजीवीः t 
तमाशा करके जीनेवाला 
Tea, (fo) रङ्गं ( रञ्जनं रावं ) ददाति । दा+क । टंकण । 
सुहागा, `¦ ` 
THA; ( Ste ) रज्यते अत्र रज्ञ्‌+घभ्‌ः । कर्मे । नाव्य- 
भूमि ।  नाचनेका- स्थान । .ओर मछभूमि ( पहिलवानोंका 
आखाडा ) 
Tard, ( त्री) रङ्गस्य ( रांगस्य ) माता इव. उत्पादिक्रा। 
पियारकी मानों माता है ।.ळाक्षा.( लाख ) ।,और कुट्टिनी 
( वही नायक और नायकका वात आदिसे. राग प्रेस. 
बढाती है ) 
रङ्गशाला, (ate ) रज्यते अन्न । कमें० । खुश होनेकी 
, जगह नाव्यग्रह । नाचघर. | 
रङ्काजीव, (go) we (wa) नाव्यस्थानं ( चा ) 
` आजीवति । आन+जीवू+अणू । रंग वा नाचपर जो जीता 
है । रंगरेज । एक प्रकारका कारीगर । चित्र लिखने- 
वाला । नट 
सङ्गावतारक, *(.पु० ) रङ्गे ( नाव्यस्थाने ) अवतरति 
( चेशान्तरपरिग्रहेण ) i अव+तृ+ण्बुळू । .दूसरा वेश 
( सेस ) छेकर जो नाचकी जगहपर उतरता है । नट। 
नाचनेवाला । शेष “णिनि” यही अर्थ 
रक्कस!, ( न° ) रधि+अखुन्‌। वेग । तेजी । जोर. 
रचना, (ate ) ga । रचन। बनाना । फूल और 
पत्ते आदिका विन्यास ( गांठना ). 
रच्‌, रचना ( वनाना-गांठना ) । चुरा० उभ० qo सेट्‌। 
रचयति 
रज, ( न° ) Gs । ख्रीकुसुम । स्रीका फूल ( महीनेके 
अनन्तर आया कर्ता है.) । पराग । धूरी । फूलकी तिरी । 
रेणु.। एकगुण ( तीनोंमेंसे ) ( ge ). 
` रजक; (ge ) रजति । toga । ( “न” का लोप.) । 


a ( कपडा ) आदिपर रंग चढानेहारा । एक जाति।' 


धोबी, वा रंगारि 


चांदी । हाथीका दांत रुधिर। लोहू । हार । 
, सोना ॥ ओर घवळ ( Raada ) ।. Pea 


शै w 
ह 


के लिये कल्पना कियाहुआ चांदीका पहाड.। “रजतं: इव 


शुभ्रः अचलः? चांदीकी are Ra ` पहाड । केलासकाः 


- पहाड “रजतगिरेः”. आदि-यही अर्थ हैः 
रजन, ( Fo ) Greg । राग । रंगना 


(.रात )। हरिद्रा ( हल्दी) र 
रजनीकर, ( go ) रजनीं करोति । कृ+ट-।.रातको. ` कर्ता 
ह्वै। चन्द्र । चांद. : 


"रजनीचर, ( Fo.) रजन्यां - चरति.-। चर्‌+ट । रातमें. ` 
फिरता है. ।. राक्षस । चोर । और .पहिरभरका पहिरा ' 


देनेवाला 


रजनीजल, (To) रजन्या जलं इव | रातका मानो पानी है। _ 


नीहार । बफ. 


रजनीमुख, ( न°) ६ त० । रातका मूं। प्रदोष । सूर्यः ` 


अस्त होनेके पीछे चार घडी व एक घण्टाका समय 

रजस्‌, ( न० ) 'र्‌+असुन्न ( “न” का लोप.) । पुष्परेणु । 
फूछोंकी तिरी । पराग । धूली.॥ सांख्यमें चेष्टा आदि कर- 
नेवाला ग्रकृतिका गुणविशेष. __ 


रजस्वल, ( Ho ) रुजः अखि अस्य+वळच्‌ । रजोयुक्त। ` 


रजोगुणवाला । महिष (Hat) (Go) । हैजवाळी औरत । 
ऋतुमती ( ate ). 

TA, ( ate ) WS । Re । वांधनेका साधन । रस्सी । 
दाम । वेणी । शुत्त 

रञ्जक, (ao) रज्यति । रञ्ञ्‌+णिच्‌+ण्बुछ्‌. । हींग । 
प्रीति करनेवाला ( Bre )। काम्पिछदक्ष ( ge ). ` 

रञ्जन, ( न° ) रज्यते अनेन । TR ल्युट्‌ . । रक्त- 
चंदन । मज्िष्ठा ( मजीठ ) । शोफालिका । हरिद्रा (हल्दी ) 


(ato ) डीप्‌ । “भावे ल्युट्‌” । राग ( मुहब्वत-पियार ) ` 


ल्यु । रागजनक ( प्रेमको उपजानेहारा )। ( त्रि० ) gaa 
( मूंजका घास मूंज ) | कट्फल ( पु० ). | 

TE, भाषण ( बोळना-बातचीतकरना ) भ्वा० To स० सेट्‌ । 
रटति । अरारीव-अररीत्‌। “माघे मासि रटन्यापः.? 


रटन्ती, (ate) रदू+श्चश-डीप्‌ । माघके इष्णपक्षकी 


चतुदेशी 


LS, भाषण ( बोलना ) । भ्वा० Wo Awe Tat Te | , 


अराठीत-अरठीत. 
रण, गति-जानौ । भ्वा?..पृ० स० सेटू । रणति । अराणीतः 
अरणीत. 


AU | अरणीत्‌, 


शब्द कियाजाता है । युद्ध.। लडाई । जंग, “भावे क्त 
शब्द, ४ pote cette Fe 
शीय 
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ae रण्‌, रव ( शब्दकरना,) भ्वा० पर० .अक० सेटू । रणति। ` 
“oy $ रजत, ( Fo ) रज्ञ्‌+अतच्‌ ( “धन्‌? का लोप ) । रूप्य \| 
रण, ( न० ) रण्यते ( शब्यते ) अत्र । रणू+॑क । जहाँ: 


; AEO Anc 5 हे zagt e. 
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रणंधुरा, (ate ) (WA धुरा ) युद्धका जूछा. युद्धका , TART, (ge To ) रल्नमयो द्वीपः । -रल्लोका द्वीप ( ज- 


भार शक .। जीरा.)। तन््रमें अम्ृतके समुद्रमे रहनेके कारण ध्यान 
रणरणक, ( Fo ) रणः ( शाब्दः ) तत्प्रकारः । द्वित्वं । | 'करनेलायक:रक्लोका चनाहुआ अन्तरीप 

ततः संज्ञायां कन्‌ । उद्वेगः । घवराहंट । अतिशय । | रलपारायण, ( न ) रल्नानां पारायणं ( साकल्येनं स्था- 

बहुत 5 MS? | : नं.) सम्पूर्ण रोका पूरा २ स्थान । जहां सब रन्न 
रणसंकुंळ, ( न०:) Wh wa संकुलम्‌ | तुमुल्युद्ध । बडा | रहते हँ. : 
` भारीजंग. -.. . | रलमुख्य, ( न° ) रलेषु मुड्यं । रन्नोमे खास (अव्वल )। 


रणाङ्ग, (न०):रणस्यः अङ्गं । रण ( युद्ध )का अङ्ग (साधन) | | हीरक । हीरा 
कोईभी युद्धका श्न । धनुष्यबाण | तरवार | रलवती, ( ote’) रल्लानि सन्ति vei ॥ “म” 
_ रणाजिर, ( नः) corer अजिरम्‌ । युद्धका अज्ञन ( मैदा- . को “व” होता है । रलोंबाडी । प्थिवी । जमीन Ga 


न) | युद्धक्षेत्र f ” वाला ( त्रि० ) ५ ; 
रणापेत, ( त्रिश) रणात्‌ अपेतः । युद्धसे वाहिर हुंआ | WAG, (ge ) रल्लानि सानौ अस्य । जिसकी चोटीपर 
( भागाहुआ ) ¦ रक्ष हो । सुमेरुपर्वत। सुमेरका पहाड o „ 


रण्डाश्रमिस., (पुः) we: ( विफलः) ( प्रजाहीनत्वात.) | TAS, ( त्री” ) रल्लानि सूते । सू;क्किप्‌ iat उत्पन्न 
आश्रमः अस्ति अस्य । सन्तान न होनेसे जिसका ' आश्रम 
निष्फळ ( वेफायदा ) है । “चालीस बा अठतालीसं वर्षकी | रलाकर, (Fe) ६ eo रल्लोंकी खान । समुद्र रलोंकी उत्पः 
- उमरमें जो ete Res गया हो” । ख्रीसे (४० वा ४८ | तिश स्थान । मणिओंकी खान 
वषेकी उमरमें ) बिछुडाहुआ पुरुष, | रलाभरण, (ao) रन्रघटितं आभरणम्‌ । शाक० । : 
रत, ( न० ) TMT क्त । रमण । क्रीडा करना । | रलोंसे रचाहुआ भूषण ( जेवर ) । जडाऊ गहना 
सोहबत | त्री और पुरुषका संगम ( आपसमें मेळ-जुडना) | रक्षावली, (Me) ६ त० । रलोंकी कतार । रल्लोंका 
मेथुन । भोग । ओर । गुह्य (गांड ) । “कतरि क्त? समूह | उनका बनाहुआ हार | वत्सराजकी पत्नी 
AUN ( प्रीतिमें फसगया-आशक ) ( Bre ) | “रल्ावलीं अधिकृय कृतः अन्थः+अण” आख्यायिका 
. रति, (ate ) रम+क्तिन्‌ । राग । प्रीति । मुहब्बत । | ( जिसमें रल्लावलीका वर्णन है ) । एक नाटिका ( जिसे 
, गुह्य । गांड । रमण । भोग विलास करना । कामदेवकी | AAN बनाया है. ) 
स्री | Rr, (ge afte ) ऋ+कलिच्‌ । बद्धमुष्टिहस्तपरिमाणम्‌ । 
रतिपति, (go) ६ त० । रतिक्रा मालिक । कंद्पं। | बंधीहुई मुद्ठीवाले हाथका माप । eet वा डीप्‌. ee 
कामदेव । “रतिकान्त” “रतिप्रिय” “रतिरमण” एकही | रथ, ( पु० ) रम्यते अनेन । अत्र वा रम्‌+कथन्‌। RT 


, af È आनंद उठाते हैं । एक प्रकारकी सवारी । गाडी । और 
र्तबन्ध, (Fo ) रतस्य बन्धः। रत (स्री पुरुषकी क्रीडा )- | . शरीर ( जिस्म ) । “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथः | 
का बंध ( रचना ) । भोगके.समय स्री पुरुषका परस्पर- | मेव च” इति श्रुतिः । पाद ( पॉव ) । बेत Sek 2 
मिलाप . | रथकट्या, (ate ) रथानां aye: । रथनकव्यच्‌ । रथो- 
रतिरस, (ge) रतेः रसः | भोंगका खाद ( मजा )। | का समूह et: 
- -भोगविलासका सुख. ` रथकार, (Fo) रथं करोति | इं+अच्‌-अण्‌ वा । रथः 

रतिसवस्वम्‌, ( न०) ( रतेः सर्वखं ) भोगविलासका | निर्माणकारक वर्णसँकरविशेष । गाडी बनानेवाला (सूत्र: 

$ ट 


` सारा धन (सारा खाद ) । धार ) एक प्रकारका दोगला। तखीन. ' 

रल, ( न० ) रमते अत्र । रमः-न ( तान्तादेशः ) । जहां खुश | TARIC, (Fo न° ) रथस्य कूबरः । रथ ( गाडी )का 
होता है । माणिक्य ( मणि ) आदि पत्थर । अपनी २ 

` ` जातिमे श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) । मानिक और हीरा रथक्षोभ (go) wer क्षोभः । गाडी 
रलकूट, (go ) रल्मयकूटः eee अस्य । जिसकी चोटी | हिलना ( होये गना) | 

¦ 'र्नोंकी हो । एक पहाड. | ` | श्थयुति, (ete ) रथस्य 


TATA, ( पु० ) रलयुक्त गर्भ मध्यं यस्य । जिसके बीच | चारात्‌ तत्‌ स्थानम्‌ । 
` रत्न हों। समुद्र ।. ओर कुबेर । एथिवी ( जमीन )। | हुए शत्र ( तरवारआदि 
अच्छे पुन्नवाली औरत ( Bite ). रथका गुप्त स्थान. 
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रथचर्या, ( Slo) रथस्य चर्या । गांडीकी star ( सफर ). | TA, राग ( रंगना-दूसरा रंग डालना ). सक० । आसक्त 


रथन्तर, ( त्रि» ) रथेन तरति | तृ+खच्‌ सुम्‌ च । रथ- 
नेता । रथ लेजानेवाला । “अभि त्वा शर” इस ऋचामें 
गायागया एक सामवेदका मन्त्र 

रथयात्रा, (ate ) रथस्य यात्रा । रथकी यात्रा ( चल- 
ना ) । आषाढ ( हाड ) के शुक्लपक्षकी द्वितीयाके दिन 
करनेलायक एक उत्सव । इसमें मूर्तिको रथमें वेठाकर 
मनुष्य चलाते हैं 

रथाङ्ग, ( न० ) अज्ञ्यते ( गम्यते ) अनेन । अगि+करणे 
घञ्‌ । ६ त० । चक्र । पहिया । “रथान्नशब्दः वाचकत्वेन 
अस्ति अस्ममअच्‌?? । रथाज्ञशब्द जिसका वाचक है । 
चक्रवाक ( चकवा ) ( पु० ).. 

रथाङ्गपाणि, ( go ) रथाङ्गं ( चक्रं ) पाणो यस्य । जिस- 
के हाथमें चक्र है । चक्रधर विष्णु । चक्रको धारण करने- 
वाला, परमेश्वर 

रथाभ्र, (Fo ) रथ इव आभ्रियते असो । PIE । 
बेतसद्रक्ष | बेतका दरख्त i 

रथारोहिन , (Fo) रथं आरोहति । आ+हह+णिनि । 
रथपर चढता है । रथी । रथपर चढाहुआ । ओर रथ 
पर युद्ध करनेहारा 

रथिक, (ge ) रथः ( युद्धसाधनाधारत्वेन ) अस्ति अस्य+ 
ठन्‌। रथ जिसके युद्ध करनेके लिये साधन है । रथी । 
रथपर चढकर लडाई करनेवाला । “इर” रथिरः “इन” 
राथिनः। “इनि? रथी । ये सव एकही अर्थमें. 

रथोपस्थ, ( न° ) रथस्य उपस्थ इव । गाडीका मानो उप- 
स्थ है । रथका मध्य ( बीच ), 


TA, ( पु० ) रथं वहति+यत्‌ । रथको लेजानेवाला घो- | 


३ डा। “रथस्य इद्‌” यत्‌ । रथसम्बन्धी ( रथका ) ( त्रिश)। 
“रथस्य ( तदरमनस्य ) योग्या सरणिः” । गाडी जानेके 
लायक सडक । प्रशस्तपथ ( बहुत अच्छी सडक ) । यीच- 
का रास्ता । गली । “रथानां समूहः, यत?” । रथोंका 
समूह ( बहुत गाडियें ) ( ate ). 

रद, उत्खात्‌ ( उखाडना ) खोदना । भ्वा० To स० ÑZ I 
रदति । अरादीत्‌। अरदीत. 

रद्‌, ( पु० ) रदति ( उत्खनति ) । रदू+अचू । खोदता 
है । इकडे २ कतो है । दन्त । दात । “भाषे अच्‌” 

Be उत्खनन | खोदना 

RSS, ( पु० ) रदान्‌ छादयति । छदू+णिच्‌ वा ह़ः 

'  दझांतोंको ढांकता है । ओष्ठ । ओठ । होठ । “रदनच्छद? 

इद्न, ( पु० ) रदू+ल्यु । दंत । दांत । “भावे. gg 

` विदारण] फाडना, 

रघ, हिंसन ( मारना )। पाक ( पकाना ) | Ko qo Ao 
वेद्‌ । रघ्यति. ; 


( RANIA ) अक० भ्वा० उभ० अनिट्‌ । रजति-ते । 
अरक्षीत्‌ । अरक्त “णिच्‌” । “रज्ञयति” । ( स्रगोंको 
मारने-शिकार करनेके अर्थमें तो ) “रजयंति” ( खरुगान्‌ 
व्यांधः ) होता है 

रन्तिदेव, (Fo ) रम+संज्ञायां तिक्‌ । ato । चंद्रवंशका 
एक राजा ओर कुत्ता । कुक्कुर 

रन्धन, ( न° ) caa ( पकाना ) ल्युटू( gama: ) । 
पकाना | रींधना. 

TEH, ( न० ) रम+क्विप्‌ gee । कर्म० | छिद्र Sa 
BUS । दूषण । दोष । ऐव । ज्योतिषमें लमसे आठवां 
स्थान. 

रचू, गति ( जाना) सक० To । शब्द करना | अक० आ० 
Fare सेट्‌ । इदित्‌ । रम्बति-ते । अरम्बीत्‌ । अरम्विष्ट, 

रभ, औत्सुंक्य ( किसी वस्तुके लिये बहुत चाहना ) । ae 
करना । गळे मिलना | भ्वा० Alo अक० अनिट्‌ | 
रभते । अरञ्ध । णिच्‌ । रम्भयति. 

रभ, शब्द करना | भ्वा० Alo अक० सेट्‌ । इदित्‌ | रम्भ- 
ते । अरम्भि्. 

WE, (Fo ) रभ्‌+असच्‌। वेग । तेजी । हर्ष । खुशी । 
औत्सुक्य । बंडी . चाह । पहिले और पिछलेकां विचारन 
करना. 

रस, क्रीडा-खेलना | भोगविलास करना । भ्वा० आ० अक० , 
अनिट्‌ । रमते। विरमति । उपरमति । अरंस्त । उपारं- 
सीत्‌. “ण? राम 

रम, (पु०) रम्‌-अच्‌ । काग्त । पियारा । अशोकदृक्ष । 
ओर कामदेव 

रमण, (पु० ) रमयति । wire । कामदेव । 
गधा । बृषण । महारिष्ट । बडी तकेलीफ । नीम । पति. 
मालिक । जंबुद्रीपमें “रम्यक नाम (एक वर्ष( स्थान ) | 
“रमू+भावे ल्युट? सुरत क्रीडा । भोगविलास । “करणे 
ल्युट्‌? । पटोलमूल । नीमकी जड़ । “कन? जघन । AST 
अगला भाग । ( न० )। “रम्यते अनया” Ya ङीप्‌ | 
जिस्से आनंद भोगते हैँ । नारी । औरत | अच्छी औरत 

रमणीय, (Pro) रम्यते अत्र | रम+आधारे ल्युट | सुन्दर | 
खूब सूरत 

THe, ( न० ) एक प्रकारका ज्योतिःशात्र 

रमा, (co) रमयति । रम+अचू । लक्ष्मी । आनंद 

रमापति, (go) ६ त० । रमाका पति। नारायण । 
विष्णु । “रमानाथ? 

रमाग्रिय, ( न० ) ६ त० । लक्ष्मीका पियारा । पद्म । कर्मः 
& | विष्णु ( ge ). न 
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[ रसायन, 


रस्भ, (go) रमि+अचू। रेणु । धूरी । और महिषासु- 
रका पिता । एक देत्य । कदली । केला । एक. अप्सरा । 
` वेश्या ( कंजरी )। गोओंका शब्द ( आवाज ) । और 
गोरी (पार्वती ) (ce ). 
रम्य, ( त्रिश) रम्यते अत्रभयत्‌। सुंदर । ओर वलकर 
( जोर करनेवाला )। चम्पक ( चेवा ) । और वक॒बृक्ष । 
पटोलमूल (ao ) “संज्ञायां कन्‌? जम्बूद्वीपके नो वर्षामेसे 
एक. 
रम्या, (ate) रम्यते अत्र+यत्‌। जिसमें क्रीडा किया 
जाता है । रात्रि । रात. 
रय, गति-जाना । भ्वा० आ० Ato सेट्‌ । रयते-अरयिष्ट. 
रय, (Fo ) रय्‌+अच्‌ । वेग । तेजी । और प्रवाह 
THR, (So ) रम्‌+क्किप्‌ ।.“म” का लोप होनेपर “तुक्‌? 
ला+क । Sto । एक सुग, . . 
Tq, गति ( जाना ) Fao आ० सक० Jz । इदित्‌ । 
wae । अरण्विष्ट 
रव, ( Fo ) रु-ध्वनि-शब्दकरना+अप्‌ । शब्द | आवाज 
Tam, (Jo) रुभयुच्‌। कोकिळ । कोइल । और Sg 
HS | शब्द्‌ करनेवाला | और तीक्ष्ण । तेज ( त्रि० ). 
रचि, (ge) HT! सूर्य । सूरज । ओर अकंबृक्ष । 
आकका वृक्ष 
cas, (ge) stad । जन्‌+ड । सूर्यसे उपजता है । 
शनि । सावार्णिमनु | वेबलतमलु । सुग्रीव वानर । यम 
यमुना ( ete ) । “रवितनयः आदि-इसी eat. 
रचिनेत्र, (go) रविः नेत्रं यस्य । सूर्य जिसकी आंख है । 
विष्णु 
रविरल, ( न° ) रवेः प्रियं रल । सूर्यका पियारा रत्न । 
मानक । ओर तामा 
रविलोह, ( न° ) रवेः प्रियं लौहं ag: । सूर्यका पियारा 
धातु | तामा 
रश, खन ( शब्दकरना )। भ्वा० To अक? सेट्‌ । Tala 
रशना, (ate) रशमस्यु । काञ्ची । तडागी । और 
4 ; जिह्वा।.जीभ.. ` 
| Thar, ( पुः ) अश मि । धातो रुट्‌ । रश+मि वा । किरण। 
: घोडे आदिकी रस्सी ( लगाम ) । और पद्म (कमर) (न०) 
प TA, आखाद-खादलेना | Fo उ० Fo सेट्‌ । रसयति-ते. 
A रस, ( पु० ) रस्थते-अच्‌ । आखाद्य । खादलेनेलायक । 
3 रसना ( जीभ) इन्द्रियसे ग्रहण करनेलायक माधुर्य 
( मिठास ) आदि गुणविशेष । वह छह प्रकारका है ) 
मधुर ( मीठा ) अम्ल ( तुरंश ) लवण ( सलोना ) कडु 
(कडवा ) तिक्त ( तीखा ) कषाय ( कसेला ) । शरीर- 
` में खायेहुए अन्नआदिका पहिला परिणाम ( बदलना )। 


` . एक प्रकारका धातु । मीठे आदि रसवाला ge आदि । 
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फूलका मधु ( मीठा )। अलंकारशास््रमें संचारी, व्यमि- 
चारी, सहकारीसे प्रकट दोनेलायक, रति आदि स्थायिभा- 
ववाला *रह्हार आदि । वृष ( बेल ) । वीर्य । राग ( मुहः 
स्वत ) । द्रव ( वहना ) । पारद ( पारा )। और जल 
( पानी )। गंधरस ( go न° ) 
रसकपूर, (Fo) रसेन कर्पूर इव । रससे मानों कापूर 
है | एक प्रकारका गंधवाला पदार्थ । कर्पूररस । पारा । 
रसकां फूल, 
रसप्न, (To ) रसं ( पारदं ) हन्ति । हन्‌+ ठक्‌ । पारेको 
मारता है । सुहागा. 
रसज, (ae) रसात्‌ ( भुक्तान्नात्‌ ) प्रथम धातोर्जायते । 
TAS । खायेहुए AAW साररूप पहिली घातुसे उप: 
जता है । रुघिर । लोहू । खून । “गन्ने आदिके द्रवसे 
उपजता है” गुड और मद्य कीट (.शराबका कीडा ) (Ge). >. 
रसज्ञा, ( ote ) रसं जानाति अनया । ज्ञामड । | 
जिससे रसको जानता है । जिह्वा । जीभ । रस जानेका 
साधन जीभके स्थानकी इन्द्रियः ` 
रसतेजस्‌., (Te) रसस्य (yarana ) तेजः (सारः) । 
खायेहुए अन्नके सारका तेज । रुधिर । लोहू । खून, O 
Tad, (30) WRJ! खाद्‌ | मज्जा और ध्वनि | 
( शब्द ) । “करणे ल्युद” । जिह्वा । जीभ । “पित्ते 
न दूने रसने सितापीति” ATTA, 
रसना, ( Sle ) रस्यते अनया । रस्‌+करणे ल्युटू । टापू । 
जिससे रस लिया जाता है। जिह्वा । जीभ । तडागी । 
और रस्सी 
रसराज, (Fo ) रसेषु-रसो वा राजा इव भ्रेष्ठत्वात-राजते। 
रसोंमें चमकता है-वा रस मानों राजा है । पारद । पारा. _ 
रसवती, (ate ) रस ( आसायद्रव्यं ) अस्ति अस्याः 
मतुप्‌ । मस्य वः । जिसमें खाद लेनेलायक अन्नादि पदार्थ | 
हैं । पाकस्थान | पकानेकी जगह । रसोईखाना । महानस, 
रशो धन्‌, ( न° ) रसं ( पारद॑-द्रवीभूत॑ दरव्यं-खणोदि व 
शोधयति, Pty । पारा, वहाहुआ पदार्थ 
वा सोने आदिको जो साफ करदेता है । टंक 
रसा, (ate ) पाकजः रसः ( माधुयोदिरूपः ) 
HAART । Target मीठा आदि रस 
` पृथिवी । दाख ii ARCH 
रसातल, ( न° ) रसायाः तल । एक पाता 
तला । भूमिके नीचेका सातवां पडदा 
रसाभास, (Jo ) रस इव आभासते 
होता है, वास्तविक 


हिर )। एक ओषध ( aren ; vi 
दूर्‌ होजाती है 
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रसायनफला, ( Ste ) रसायनं इव फलं यस्याः | जिस- | रा, दान (देना) और अहण ( Bar) । अदा० To 
का फल रसायनकी नाई हो । हरीतकी । हरीड सक० अनिट्‌ । राति | अरासीत्‌ 
wate, (Fo) रसं: आलाति । आ+ला+क । RET । | रा, (ate ) रा+क्रिपू । कांचन ( सोना ) । रभस । तेजी। 
एक wage चीज । गंघरस । शिखरिणी ( एक पीने- | देना 
का पदार्थ ) । दूर्वा ( दूब ) और द्राक्षा ( दाख-किस- राका, (ate ) रा+क । प्रतिपदा ( एकम-पंडवा ) से युक्त 
fra ) ( ्री० )। आंम्र ( आम ) । इक ( ईख-गन्ना )। |. पूर्णमासी । पूरे चंद्रमावाळी तिथि। एक नदी । चह खरी 
: पनस । गोधूम । गेहूं । पोंडागन्ना ( ge ). - जिसे पहिले पहिले रज ( फूल ) आई हो 
रसास्वादिन्‌, (Fo ) रसं ( पुष्परसं ) आखादते । आ+ राक्षस, (go) रक्ष एव+सार्थं अण्‌ । एक प्रकारकी 
खदू+णिनि । फूलके रसका खाद लेता है । अमर। | जाति (जो प्राणिओंकी हिंसा कर्ता है ) । नंद्राजाके 
भोरा। मधुर ( मीठा ) वा vente आदिका खादळेने- | efter नाम । एक प्रकारका विवाह । जातौ डीप्‌ । राक्ष- 
' वाला ( fre) feat डीप्‌ र : |  सजातिकी स्री । “रक्षस इदं अण्‌ ।” राक्षसका ( Bre )। 
रसिक, (ge) रसं वेत्ति ( अनुभवति )+उन्‌। सारस- | feat डीप्‌ । दंष्ट्रा । दाढ । चण्डिका 
नामी पक्षी । अश्व ( चोडा ),। और. हाथी । रसइ । | राक्षसेन्द्र, (ge) राक्षस इन्द्र इव भ्रेषवत्वात । रक्षस 
रसके जान्नेवाला और रसवाला ( Fre ). : मानो इन्द्र है । विश्रवाका बडा पुत्र । रावण 
रसेन्द्र, ( प° ) रसः ( द्र्वीभूतः ) इन्द्र इव ee! | रक्षा, ( te ) लक्ष्यते अनया । रक्षन कर्मणि घञ्‌ । (To) 
पिघळाहुआ, इन्द्र है ( सबमें अच्छा होनेसे )। aR लस्य रश्च। लाक्षा । लाख 


| पारद । पारा राखू, शोधन ( साफ करना ) । भूषण ( सजाना.) । निवा- 
|  रसोत्तम, (go) रस उत्तमो यस्य। जिसका उत्तम खाद | रण ( हटाना ) | सक० । सामथ्ये ( ताकतवाला होना )। 
हे । ag । मूंगी अक० भ्वा० Wo Az । राखति । अराखीत. 


रस्य, ( न° ) रसात्‌ ( भुक्ताज्परिणामात. ) आगतः+यत्‌। राग, ( पु० ) WAR घञ्‌ Ro । रज्ञन ( रंगना )। 
` खायेहुए अन्नके पासे आया । रुधिर । लोहू । “रस्यते | वर्णन ( बयानकरना )। प्रीति ( प्रसन्न होना )। अनु- 
( आसाद्यते ) RER | आखाद्य ( खाद लेनेलायक | राग ( ग्रेमकरना ) । राजा । और चन्द्र ( चांद ) । 


ˆ ( त्रि» ) “रस्याः त्रिग्धाः स्थिरा हृद्याः” इति गीता ८ करणे घञ्‌ ” लाळरंग । उस रंगवाली लाख आदि । 

रुहु, गति-जाना | चु० So अक सेट्‌ । रंहृयति-ते । अररं- | “ तेन रक्तं रागात्‌ ” इति पाणिनिसून्नम्‌ । “ आधारे 
हतत. घन्‌ बसन्त आदि नामसे प्रसिद्ध खरविशेष ( सुख्य- 

रंहस्‌, ( न° ) रंद्द+असुन्‌ । वेग । तेजी । जोर, ` छह राग हैं-मैरव-कौशिक-हिंदोल-दीपक-श्री राग-और AT- 

रहू, गति । जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌ । रंह- | राग । प्रत्येक रागकी छह रागिनी हैँ ) । गुस्सा । क्रोध 
ति । अरंसीत्‌, - | शागाङ्गी, (ete) रागयुक्तं अज्ञं यस्याः+ङीप्‌ । जिसका 

TE, त्याग ( छोडना ) । भ्वा० पर० सक० सेटू । रहति | | अंग लाल है। मंजिष्ठा । मजीठ। ३ त०। “ रागाढ्य ” 
अरदत्‌, यही अर्थ (ate) 


रइ, त्याग ( छोडना ) | Jo उ० सक सेट्‌ । रहयति-ते. | रागारु, ( fe ) राग+आरुत्‌ । जो दानकी आशाही बढा- 
रुदस्‌, (Fe) रदःअसुन निर्जन । एकान्त। अकेले । |. Te परन्तु उसे पूर्णं नहिं करता 
ae गोप्य । छिपानेछायक । याथाथ्यं । ठीकपन । निजन । | रागिणी, (o ) रागः अस्ति अस्याः+इनि। रागवाली । 


ie ( अव्य० ).- . गीतका अंग। एक प्रकारका खर-। रागवाली । ( सुन्वः 
रहस्य, (त्रिः) रहसि भवःभ्यत्‌ । एकान्तमें हुआ। | ` तवाली औरत )। गुस्सेवाला । अनुरक्त ( मुहब्बत करः 
गोप्य । छिपानेळायक । पोशीदह नेवाला )। कामुक ( चाहनेहारा )। रतियुक्त। क्रीडायुक्त 


 रहस्यसेद्‌, (ge) रहस्यस्य भेदः। गुप्त बातका खोल | ( भोगविछास करनेवाला ) ( Fre ). 
देना ( प्रकाश करडाळना )। समझमें न, आसकनेबाडी | राध; ( शक्ति )-छायक होना-समर्थं होना । vale Mo 
बात । अद्कुतमाया, .- =` .- ` सक० सेट्‌ । राघते । अराधिष्ट, . 
स्याख्यायिन,+- (He) रहं आख्याति । गुप्त बात | राघव, (go ) रघोः गोत्रापत्यं+अणू । रघुके वंशमे हुआ । 
(छिपी हूड बात )को कहनेवाला रहस्यका वक्ता, ; उस कुलमें प्रधान श्रीरामचन्द्रजी महाराज, .. 
ददित, (निः ) ear aie ।. वर्जित ate | HA, (नेर) रहोः अयं) विकारो वामण्‌। एंक इरिके 
दिया SOS रोम( बालों )से बनायागया एकम्रकारका वक्ष, ( कपडा. ) 
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z 
= 


० 


राजू, ] 


राज्ञ्‌, दीप्ति ( चमकना )। भ्वा० उभ० अक० सेट्‌। 


राजति-ते 

राजक, ( न° ) U समूह:+कन्‌ । राजाओंका समूह । 
“राजव कन्‌” । राजा । (ge) । “राज्‌+ण्बुळू'’ 
चमकनेहारा ( fre ) 

राजकल्प, (Jo) इंषदसमाप्तो राजा। राजन्‌+कल्पप्‌। 
थोडा न पूराहुआ राजा अर्थात्‌ जिसके राजा होनेमें थोडी 
कसर है । नृपतुल्य । राजाके समान 

राजकीय, ( Rro ) राज्ञ इदं । छ-कुक्च। राजाका काम । 
राजाका 

राजकुमार, ( Fo ) राज्ञः कुमारः । अप्राप्तवयस्क युवरा- 
जकार्यानारूढ राजपुत्र । राजाका लडका (जो अभी 
जवान नहिं हुआ, और जिसने राजाके कामें प्रवेश 
नहिं किया ). | 

राजगिरि, ( पु० ) राजाश्रयो गिरिः । मगधदेदाका एक 
पर्वत 

राजघ (fre ) राजानं हन्ति । हन+क । नि० । राजाको 
मारनेवाळा । और तीक्ष्ण ( तेज )। “ रराज नीराज- 
नया स राजघः ” इति नेषधम्‌, 

WAS, (य) क्ष्मन्‌, (Fo) राज्ञः ( चंद्रस्य ) क्षयकारको 
ज (य )क्ष्मा । चन्द्रमाको घरानेहारा मिर्गीका रोग । 
एक रोग । मिर्गी 

राजजस्वु, ( ete ) राज्ञः जम्वूरिव । पिण्डखजूर । पिण्ड- 
खजूर “ राजते अच्‌ ” कर्म० । रायजामन । राजम्मु, 

WHATS, (Fo) तरूणां राजा Ro । कर्णिकार वृक्ष । 
कनेर. 

राजताल, ( Fo ) UIRE इव प्रियः । INTIA 

राजदन्त, (Feo ) दन्तानां राजा। We नि०। दांतोंका 
राजा। ऊपरकी पंक्तिके बीचमें रहनेहारे दो दांत। 
सूए दांत 

शाजदेशीय, ( पु० ) इषदसमाप्तो राजा। राजन+देशी- 
यर्‌ राजा होनेमें थोडी कसर है । राजाके तुल्य ( बरा- 
वर ) । राजकल्प. 

'राजधर्स, ( प° ) राज्ञो धर्मः। राजाका धर्म । राजा- 
Aia अवश्यकर्तव्य ( जरूर करनेलायक )। म्रजाओंको 
पालन करना आदि कर्म ( काम). ` 

राजधानी, ( ate ) राजा धीयते. अस्यां । -धा+आधारे 
ल्युदू+डीपू । जिसमें राजा निवास कर्ता है । महानगरी, 

राजन, (Fo ) राज्‌+कनिन्‌। तुप । राजा । चांद । शुचि 


पिछले wat आयाहुआ यह शाब्द श्रेष्ठका वाचक है । 
* जेसे यजमाषः। मुनिराज 5 


की 
Ay 4 
हः” 
_ 
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( पवित्र )। क्षत्रिय । यक्ष और इन्द्र। पहिले वा |. 
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राजन्‌, (ge) राजू+कनिन:रंजयंति रंज्‌+क्रनिनःतिःवा। 
प्रजाको प्रसन्न कताहै। राजा । पातशाह । ( तत्पुरुष 
समासमें “राजः”में परिणत होजाताहै ) z 
राजनीति, (ote ) राज्ञां नीतिः । राजाओंकी RR । 
राजाके जान्नेळायक साम आदि उपाय । उसको वर्णन 
करनेहारा शास्र 
राजन्य, (Jo) राज्ञोऽयम्‌+यत्‌। राज्‌+अन्य । क्षत्री । 
राजाका पुत्र । अभि ( आंग ) । और क्षीरिकाका दरख्त 
राजन्यक, ( न० ) . राजन्यानां ( क्षत्रियाणां ) समूहः£ 
कन्‌ । क्षत्रियोंका समूह 
राजन्वत्‌, ( Pre ) सुराज्ञि देशे. राजन्वान्‌। जिस देशका 
राजा धर्मा है 
राजपथ, (पु०) पथां राजा । अच्‌ । बडा रास्ता । 
राजाके जानेलायक रास्तह | बडी सडक | राजमार्ग. 
, ( पु० ) राज्ञः चंद्रस्य चपस्य वा पुत्रः । चंद्रमाका 
वा राजाका पुत्र । वघ नामी अह । राजाका बेटा । 'वर्णे- 
संकर ( दोगळा ) राजपूत । “ वेइ्यादम्बछकन्यायां राज 
| पुत्रस्य सम्भवः ” इति पराशरः, ` 


राजबीजिन , ( fre ) राजा बीजी कारणं यस्य । जिसका - 


बीजरूप कारण राजा है । राजवंस्याराजाके वंशमें हुआ 
राजभूय, ( न° ) राज्ञो भावः । राजन्‌+भूतक्यप्‌ । राजाका 
असाधारण धर्म । राजत्व । राजापत्न 
| राजभोग्य, ( न° ) राज्ञा भोक्तुं योग्यं | युज्ञ+ण्यत-कुत्वं | 
| जातिकोष । fare (ge ) L राजाके भोयनेछायक 
| कोई पदार्थ ( Bre ) 
' राजराज, ( पु० ) राज्ञामपि राजा ( प्रभूतथनत्वात. ) उच्‌ 
| ` समा०। ( बहुत धन AR ) :राजाओंकासी राजा । 
| कुबेर । सार्वभोम राजा । चक्रवर्ताःराजा । और चंद्रमाः 
| राजर्षि, (Ge ) राजा ऋषिः इवः ( श्रेष्ठत्वात्‌) ( संयत- 
त्वाच्च )। राजा मानो ऋषि है .( सबमें अच्छा होनेस्े 
और संयम रखनेसे ) ।.राजाओंमें श्रेष्ठ । यतात्मा. (-जिसने 
अपने आपको वश किया है) और राजा. ; | 
upstage, ( त्रि» ) राजवंशे भवः+यत्‌.। राजाके Gar 
उत्पन्न हुआ । एक जाति. ey: 


asad, (fie ) राजा ( राज़मात्न ) विद्यते wae ; 
मतुप्‌ । मस्य वः । वह देश जहां. राजा. निवास EL 


राज्यवाला 
राजवत्‌, (त्रिः) प्रशस्तो राजा अखि अस्य ॥ प्रारास्त्ये 
मतुप्‌ । मस्य वः । वह देश जिसका' राजा सुन्दर है 
राजवत्सेन्‌, (Te) राजयोग्यं वर्त्म । ` रांजाकेंः लायक 
सडक । ६: To ।. राजाके करनेलायक काम : 
राजशाक, ( पु० ) शाकानां राजा । पर० नि०-]. शुचः तवः 
राजा । वास्तूकशाक । बात्थूका साग, ' ` ` 


hd 
` 


[ राजद्राके, 


æ Os ~m क se nau’ 


राजस, | 


राजस, ( EG ) रजसा चिमिंतः+अण्‌ | रजोगुणसे उत्पन्न- 


हुआ कर्मन्द्रिय ( वाळू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ) । और 
- असिद्धिके लिये कियागया कर्म ( कामः) : 
राजसभा, ( न° ote ) राज्ञां ( तृपाणां ) सभा। राजा- 
. आंकी सभा । तृपसमाज 
राजसूय, ( go) राज्ञा सूयते कण्ड्यते$स्मिन्‌ । सू+क्यपू । 
: "राजाका करनेलायक THAT. 
राजस्व, (न० ) Ue देयं खं ( कररूपम्‌ ) T 
राजाको देनेलायक ( कर-मसूल-खिराज ) धन । To । 
2 राजाका धन 
$ राजहंस, ( Fo) इंसानां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌) | पर० नि०। 
एक हंस ( जिसकी चोंच और चरण लाल हों और रंग 
चिद्या हो )। कलहंस । “ राजा हंस इव ( सारमहणात्‌ ) | 
राजा मानों हंस है ( सारग्रहण करनेसे ) | अच्छा राजा 
usted, ( न° ) राज्ञा अद्यते अदू। कर्मणि ल्युट्‌ । 
( उसके फल ओर बीजके लडुबनाकर ) राजासे खाया 
. जाता है । पियालशक्ष ( जिसके फळ ओर बीजसे aga- 
नाकर राजासे खाये जाते हैं )। क्षीरिका । ओर केसु 
राजाधिकारिन्‌, (Fe) राजानं अधिकरोति । संकारी 
अफसर ( अधिकारी ) न्यायकतो । जज्ञ। इन्साफ FT- 
 ' नेवाळा 
राजाधिष्ठान, ( न° ) राज्ञः-अधिष्टानं । राजधानी । राजाके 
निवासका नगर । - | 
WSA, ( पु० ) आम्राणां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌.) Fro । आम्रः 
विशेषः 
राजास्ल, (Te) अम्लानां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌.) पर० 
श नि०। आम्लवेतस | अंबळचेत | खट्टा बेत 
` राजाह, ( न° ) राजानं अईति। AET । अशुरुचंद्न । 
` राजाके लायक ( त्रि० ) जम्बू ( जामन ) ( ate ). 
“जी, (ete) राज्‌+इनःवा डीप्‌ । श्रेणि ( कतार ) 
॥ रेखा ( लकीर )। “ राजते ”। राजण्वुू । 


(ae) राजी ( दळराजी ) अस्ति अस्य वा। 
BS हरिण । एक मत्स्य ( मच्छ ) | हाथी । 
Jo 


'राज़ा मानो. इन्द्र है ( जिसका चार 
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इन्द्र इव ( श्रेष्ठत्वात्‌) । बहुत |. 


अधिकार दै उसे राजा-राजासे भी | 
‘ra, सिद्धि-साधना । अक० । निष्पादन ( पूरा करना ) । 
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[ राध्‌; 


राज्ञी, ( ate ) राज्ञः पली+डीप्‌ । खयं वा राजते । राज 
कनिन्‌-डीप्‌ वा । रानी । राजाकी पल्ली ( औरत ) 

राज्य, ( न० ) राज्ञो भावः कर्म वा । राजन्‌+यत्‌ । राजाकां 
होना वा काम. 

राज्यघुरा, (ate) ६ त०। राज्यका वोझा। अच्‌ 
समा० । प्रजाका पालन आदि 

राज्याङ्ग, ( न° ) ६. त° । राज्यका अंग ( खामी-अमाल- 
सुहृत्‌-कोष-राष्ट्र-दुग और वल ) । राज्यके आठ उपाय. 

राढ, (Fe) TELI ढत्वम्‌ । एकदेश । राड। 
ee राडा 33 ( ato ). 

राढीय, (त्रिश) wet निवासः अस्य+छ । राढ देरामें 
उत्पन्न हुआ 

रात्रि-त्री, ( ल्ली० ) रा+त्रिप्‌ वा ङीप्‌ । रजनी । रात । 
अंपने २ देशमें सूर्यमण्डलके न दीखनेलायक समय | 
हरिद्रा । हल्दी. 

रात्रिकर, (Fo) रात्रिं करोति । क+अचू। “ रात्रो करः 
किरणः अस्य वा” । रातको बनाता वा जिसकी किरण 
रातमें होती हैं । चन्द्र । चांद और कपूर । काफूर. 

रात्रि(श्व) चर, (ge ) रात्रौ चरति । चर्‌+अच्‌ वा सुम्‌ । 
रातमें विचरता है । राक्षस । उस जातकी औरत डीप्‌. 

रात्रिमणि, ( पु० ) रात्रौ मणिः इव । दीसिमत्तवात्‌। रातके 
समय मानों मणि है ( प्रकारवाला होनेसे ) । चन्द्रमा. 

रात्रिवासस्‌, ( न० ) रात्रे्वास इव आच्छादकम्‌ | रातका 
(mA नाई) ढाकनेहारा । अंधकार AAT 
“ रातके समय पहिरनेलायक कपडा ” 

रात्रिबिगम, (ge) ६ त° । रातका बीत . जाना 
प्रभातसमय. . ; 

रात्रिहास, (ge ) रात्रिहास इव ( द्युभत्वात्‌. ) । रातका 
मांनो हासा ( Rerata होनेसे ) । Pret कमल. : 

राञ्यस्ध, ( त्रि» ) रात्रौ अंधः ( दृष्टिक्षययुक्तः ) । रातको 
जो देख नहिं सक्ता । कौआ क्षादि.. . 

राद्ध, (त्रि) राघूनकतरि-कर्मणि वा क्त । सिद्ध ( तयार 
हुआ ) | पक्क ( पकाहुआ ) 


wara, (go) राद्धः ( सिद्धः ) अन्तः (Ria: ) 


यस्मात्‌ 4 व० । जिस्से तत्त्वका निश्चय होगया है । 
सिद्धान्त । नतीजा । संदेह.उठाकर वादीसे दिखलाये हुए _ 
` पक्षका निराकरण कर यथार्थ पक्षका प्रतिपादन करनेहारा 
। “बादिप्रतिवादिनिर्णातार्थ:””, - 


Pei dite Y Lo a T पश PN 
Balbir wear Did, fast GA E 


और पाक ('पकाना ) सक खा० और 'दिवा० To | 
अनिटू । राधोति । राध्यति । अरात्सीत्‌। अर्‌ « 


— 


wia, ] 
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[ शसभ, 


राधन, (न°) WIAA साधन (पूरा करना)। पाना | रामानुज, (Feo ) प्रसिद्ध धर्ममरवतेकका नाम । वेदान्तकी 


प्रसन्न होना । “राध्‌+णिच्‌+युच्‌” | पूजा करना । टापू. 

राधा, (ate ) राधूनअच्‌ । पार्वती । परमात्माकी - एक 
शक्ति। श्रीरामके शापसे वृन्दावनमें उपजी बृष॒भानुकी कन्या 
प्रधानगोपी । कर्णकी पालन करनेहारी और माता (मां) 

राधाकान्त, ( पु० ) ६ do । राधाका काम्त ( पियारा ) 
श्रीकृष्ण “राधावह्म”” आदि 

राधातनय, (Fo) ६-त० । राधाका पुत्र । कणे । वह 
कुमारी अवस्थामें सूर्यसे कुन्तीके गर्भम उपजा । इन्तीने 
त्याग करदिया, सूतकी पत्नी राघाने पाला 

राधारमण, (Fo ) राधायाः रमण: । राधाके साथ प्यार 
करनेवाला श्रीकृष्ण 

राधेय, ( पु० ) राधाया अपत्यम्‌+ढक्‌ । राधाकी सन्तान | 


शाम, (ge ) रम्‌+कतेरि घन्‌ ण वा । परशुराम । दशरथका 


बडा पुत्र श्रीरामचन्द्र । और बलराम । मनोहर | खूवसू- 
रत । और शुभ ( त्रिश). 

रामगिरि, (ge ) रामाश्रितः .गिरिः । चित्रकूटपर्वत 
( वनवासमें गयेहुए रामने इसीका पहिले आश्रय लिया ) 

रामचन्द्र, ( Jo ) रामश्चन्द्र इवं ( आहादकत्वात्‌ ) । राम 
मानों चन्द्रमा है ( आनंद देनेसे )। दशरथका बडा पुत्र 
श्रीराम 

रामजननी, (eto ) ६ त० । रामकी माता । वेसुदेवकी 
पल्ली ( औरत ) रोहिणी । जमदमिकी पल्ली . रेणुका । 
दशरथकी पली कोंशल्या 

रामणीयक, ( न० ) रमणीयस्य भावः । रमणीयं एव वा। 

` रमणीय+चुञ्‌ । रमणीयत्व । मनोहरपन । मनोहर 

रामतरुणी, (ate ) रामा ( अभिरामा ) तरुणीव । सेओ- 
तीफूल । ६ त० । रामकी स्री । सीता। और रेवती 

रामदूत, (घुः) रामस्य दूतः ( वार्ताहरः ) । इनूसान्‌ ( वही 
रामचन्द्रकी बांतको लंकामें सीताके, पास पहुंचाताहुआ.) 

रामनवमी, (ate ) रामस्य जन्माधारो नवमी । राम- 
जन्मकी नवमी । चेत्रके झक्कपक्षकी नवमी 

रामभद्र, (ge) राम एव भद्रः ( मङ्गलदायकत्वात्‌ ) | 
रामही कल्याण वा पियारा है (भलाई करनेसे) । श्रीराम 

URIJA, ( न°) रामस्य वहृभं ( प्रियम्‌ ) । रामका 
पियारा । भूजेपत्र ( भोजपत्र.) वह रामने वनवासाश्रममें 
पिंयारा समझकर धारण किया 

रामसख, (Fo) ६ त० । टच्‌ । रामका मित्र । सुग्रीव 
( बानरोंका राजा ). ` 

रामा, ( ate ) रम्‌+णिचू+कतेरि घन्‌ । गीतआदि कलाको 
जान्नेह्ारी नारी ( औरत ) । नारी । नदी । हाँग । घरकी 
लडकी | अशोक । गोरोचनाः। बलागेरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


एक शाखा ( विशिष्टाद्वत )का प्रवतेक ओर भी अनेक 
अंथोंका रचनेहारा 

रामायण; ( न० ) रामस्य अयनं ( चरितंः) अधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थोऽग्‌ | रामचन्द्रके चरित्रको प्रतिपादन करनेहारा 

-. चाल्मीकिसुनिका बनायाहुआ एक प्रकारका महाकाव्य. | 

राच, ( Fo ) SHIH । शाब्द । आवाज । बोलना. 

रावण, ( पु० ) रवणस्य अपत्यम्‌+अण्‌ | रावयति शात्रून । 
णिचू+ल्यु वा । रवणकी सन्तान वा जो शब्रुआँको रुछाता 
है । Sarat मालिक राक्षस 

रावणयङ्का, ( Sle ) रावणनिर्मिता गज्ञा नदी । रावणस 

` बनाईगई गङ्गा नदी। सिंहल ( लेका-सीलोन ) के देशमें 
एक नदी 

राचणारि, (ge ) ६ त०। रावणका शत्रु । श्रीरामचंद्र । 
“रावणान्तक”? आदि 

रावणि, ( पु० ) रावणस्य अपत्यम+अत इञ्‌ । मेघनादः 
नामी रावणका बड़ा पुत्र ms 

राश, शब्द-आवाज करना। Flo Blo अक० सेट । 
राशते । ATA 

राशि, (ge) अश्रुते ( व्याप्रोति ) ALI धातुकों 
रुट्का आगम होता है । धान्य आदिका ga ( समूह.) । 
ज्योतिश्चक्रका बारहवां अंश मेष आदि । व्यक्त और अ- 
व्यक्त गण । समूह । ढेर, . es 

राशिचक्र, ( न° ) राशिघटितं चक्र ( वृत्तम्‌) । राशिः . . 
iat बनाहुआ चक्र मेष आदि बारह राशिवाला, 
गोलाकार ( गोळखरूपवाला ), वायुके कारण पूर्वसे पश्चि | 
मकी ओर निरन्तर घूमनेवाला ज्योतिस्खरूप चक्र. | iz 

राशिभोग, (ge ) राशीनां खखगल्या ARAT: । युंज्‌+ 
घअ-कुत्व । सूयं आदि ग्रहोंकां अपनी २ गतिके अनुसार 

` राशिओंमें. जाना, रक S 

राशी( शि )इत, ( पु० ) अराशिः राशिः कृतः । राशि+ 
अभूततद्भावेच्विः-तदर्थ समासो वा। ढेरी । पुज्ीकृत । 
इकट्ठा कियोगया । एक जगह लगायागया. : | 

राष्ट्र, (न० ) URL । जनपद । देश। राज्य । उपं- 
द्रव | मुसीबत, . PR 

राष्ट्रिय, (ge) UR भवः । घःनाव्धोक्तिमें राजाका 
र्याल ( साला ) 


S २०४. क 
ह च a O "शा NS 


रांसमण्डल, ] 


= 


रासमण्डल, (न° ) रासार्थ मण्डलं सण्डलाकारेण भ्र 


मणं यत्र । रासके लिये ( संगली बांधकर दो २ के वी- 
चमें ठहरेहुए खेलनेसे ) जहां मण्डलाकार ( दायरा 
- बांधकर ) घूमते हैँ । रासकी खेल करनेकी जगह | श्री- 
: कुष्णजीके रास करनेका स्थान | एक प्रकारका मण्डप, 
रासेश्वरी, ( ate ) ६ त० । रासकी मालिक । राधिका. 
राखा, (Sle) रस्‌+नण्‌। इस नामकी एक वेळ । रासनवेल 
राहु, (ge) रह+उण्‌ । त्याग । छोडना | छोडनेवाला । 
ज्योतिश्चक्रमें सूयेकी :किरणोंके न छूनेसे उत्पन्नहुईै प्रथिवीकी 
छायाका आश्रय एक ग्रह | सिंहिकाका बेटा (एक राक्षस). 
शहुद्शन, ( न० ) राहोद॑शन यत्र । जिसमें राहुका दर्शन 
. - होता है। चंद्रमा और सूर्यका उपरागरूप ग्रहण । चन्द्रमा 
- और सूर्यका उपराग होनेपरही वह दीख सक्ता. है । 
अन्यथा नहिं. 
सूधेमिद्‌, (ge) राहोः ( सिंहिकासुतस्थ ) मूर्धानं 
सिनत्ति। भिदूनक्किप्‌। राहुके माथेको तोडता है । विष्णु । 
अभृत पीभेके समय देवताओंकी कतारमें देवरूपसे स्थित 
होकर अम्रुत पीतेहुएको देख विष्णुने उसका सिर तोडा. 
Teta, ( न० ) रंहोः प्रियं रल्लम्‌। एक aw! 
Ta TAG. : 
शाइुसूतकम्‌, (न° ) राहोः सूतकम्‌ । राहु ( देल सिरके 
. . खरूपमें )का जन्म । सूर्य वा चन्द्रमाका ग्रहण. 
रिक्त, (Pre ) रिच्‌मक्त । झून्य। खाली । सूना । वन निरर्थक । 
. बे फायदा 
रिक्तभाण्ड, (T°) रिक्त भाण्डम्‌ । तेल आदिसे शून्य 
. भांडा ( वर्तन ) 
रिक्तहस्त, ( त्रिः ) रिक्तो ( भनादिञ्त्यो ) हस्तो यस्य । 
जिसका हाथ धनआदिसे शून्य है । खाठीहाथः। निर्धन । 
- गरीब । बहुत दान आदिसे जिसका धन खर्च होगया 
रिक्ता, ( ate ) रिचू+क्त । दोनों पक्षोंकी चतुर्थी । नवमी 
ओर चतुर्दशी तिथियें 
रिक्थ, ( न° ) रिचूभ्थक्‌। धन । मिताक्षरामें कहाहुआ 
अग्रतिबंध (a रुकनेवाला ) दाय ( बिरसा) 


` 'रिक््थद्दारिन्‌, ( त्रिश ) रिक्थं ( ग्राह्मत्वेन ) अस्ति अस्थन- 


इनि । दायहारी । विरसाळेनेवाला । दायाद्‌ । शरीक 


Tu ( सपण ) सर्कना । भ्वा० To सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 


अरीरिचत:त ) | अरेचीत्‌, 
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[ शक्मिणी, 


fz, विरेच ( ऊपर छल करना ) बहुत मेला ate. 
रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ । रिणक्ति. रिङ्ग. 

Rg, (ge), रिपू+उ-ए० । शत्रु । दुर्मन । लमसे ६ ठा 
स्थान. 


रिषुघातिनी, (eto) RE हन्ति। दन्‌+णिनि। एक 
बेल । शन्रुको मारनेवाला ( fre ). 

रिषुञ्जय, ( fre ) रिपुं जयति । जि+खच्‌ agar जीत 
नेवाला । एक राजा ( ge ) 

रिम्फू, वध ( मारना )। तु० To स० सेट्‌ । रिम्फति 

RER, ( ge ) रिफ्‌+अच्‌-ए० । लममसे वारवां स्थान 

रिरंसा, (so ) रम+सन-+अ । रमणेच्छा । क्रीडा कर- 
नेकी चाह ( ख्वाहिश ). 

Ra, गति-जाना । भ्वा० To Fo सेट्‌ । इदित्‌ । रिण्वति. . 

रिश, हिंसा ( कतलकरना ) | तु० We सक० अनिट्‌। 
रिशति । अरिक्षत्‌. 

Raa ( ष्य ), (ge ) रिञ्यते । रिश्‌+क्यप्‌ । एक हरिण. 

रिष्ट, ( न°) रिश+क्त। मंगल । और अशुभ । भला और 
बुरा “भावे क्त” नाश । और पाप ( गुनाह )। बुराई 
आदिवाला ( fre ) । खङ्ग ( तरवार ) ( ge). 

Ri, (ete ) रिप्‌-रिष्‌-वा+क्तिन्‌। aga । एक प्रका- 
रका शत्र ( औजार )। “क्तिच्‌”? रन्ध्र । छेक । सुराख. 

री, क्षरण-वहना | दि० आ०अ० अनिट्‌ । रीयते | are 

रीठा, ( ate ) री+ठक्‌ ( ठस्य न इत्वेम्‌ ) । रीठाकरज्ञ । 
रीठां 


frat, (eto ) Rete । अवज्ञा। अवमानना । नाफः 
मोनी । न मान्ना 

रीण, (Bre ) री+क्त । क्षरित । खुत । वहगया । वहाहुआ. 

रीति, (ate ) री+क्तिन्‌।' पित्तल । प्रस्ताव । पेशाब | 
वहना । सीमा । गति । जाना । खभाव । चाळ । गोंडी 
आदि रचना । तरीक 

रु, ध्वनि (शब्दकरना) अदा० To अक० वेद्‌ । रोति-रवीति 

रुकप्रतिक्रिया, ( Ste ) रुजः प्रतिक्रिया ( प्रतीकारः ) | 
प्रति+क्ग+भावे श । रोग दूर होनेका उपाय । चिकित्सा 

रुकूप्रतिक्रिया; (ete ) रुजः प्रतिक्रिया=उपायः.। व्याधि 
( रोग-वीमारी )का इलाज 

रुक्म, (ae) रुच+मनःनि-कु्वम्‌ | काश्चन । सोना । 
घतूरा । लोहा । नागकेशर 

रुक्मकारक, (go) रुक्मं ( तत्निमित भूषणं ) करोति | 
कृ+ण्चुळ्‌ । सोनेके जेवर बनाता है । खर्णकार । सुनार 

aima, (go) रुक्मं विद्यते अस्य+इनि । जिसके पास , 
सोना है । एकराजा | सोनेका खामी. ( त्रिश ). . 

रुक्मिणी, (site) रुक्मिनःडीप्‌ । विदर्भ देंशके राजा | 
सीष्मककी कन्या J, 3 


TAT, ] 
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रुधिर, 


रूकूसझन!,.( न० ) रंजः सद्य । रोगका घर मळ। विष्ठा | रुदित, ( न० ) रुदू+भावे क्त । क्रन्दन । चिह्णाना । रोना । 


alsa, ( त्रि» ) रुहू-कस go वा दीर्घः । अचिक्कण । 
जिसमें चिकनाई न हो । निःलेह । और कठोर । सख्त. 

रूग्ण, ( त्रि» ) रुज्‌+क्त। रोगान्वित । बीमार । रोगवाला । 
भुम । टेढा. 

रुच्‌, प्रीति ( प्रसन्न होना )। प्रकाश ( चमकना )। भ्वा० 
आ० अक० सेद्‌ । रोचते ( अरुचत-अरोचिष्ट ). 

रुचक, ( न° ) रुच्‌+छ्कुन्‌। सजी । सर्जिकाक्षार AA- 
भरण ( घोडेका जेवर ) माला । सुहागा । और निमक । 
दांत । और कबूतर ( Fo ). 

वडा ( ato ) क्विप्‌-वा टाप्‌ । दीस्ति। प्रकाश । और 

भा 

रुचि-ची, ( ete ) रुच्‌+कि-चा डीप्‌ । अनुराग । सुहव्वत। 
आसङ्ग | ear ( इच्छा ) । अभिलाष । किरण । शोभा। 

` जुभुक्षा । भूख । गोरोचना । एक प्रजापति ( ge ). 


रुचिकर, ( त्रि) रुचिं करोति+कृ+अप्‌। खाद देनेवाला । 


` ` दिलपसंद 

रुचिधामन्‌, (To) wae: धाम-णहम्‌। प्रकाशका 
घर | सूर्य 

रुचिर्‌, ( fre ) रुचिं राति ( ददाति ) रा+क । मनोहर । 
सुन्दर । और मधुर ( मीठा )। रुचि ( इच्छा ) को देता 
है ( पैदा कर्ता है ) । केसर और लोंग ( न० ). : 

रच्य, ( त्रि» ) रुचये हितः+यत्‌ । रुचिके लिये हितकारी 
( अच्छा )। सुन्दर । और रुचिकर । पति । कतकबृक्ष 
(पु०) 

रूज, भज्ञन ( तोडना ) Jo We सक० अनिटू । रुजति | 
अरौजीत्‌ । रुग्ण 

(जा), (to) रुज+किपू। वा टाप्‌। रुजू+अड वा । 

रोग ( बीमारी )। भंग । हटना । मेषी । मेढी । कोढ 

EART, ( न° ) रुजां ( रोगं ) करोति । FRA । 
रोगको कता है । कर्मरंग ( कामारांगा ) Get रोग 
करनेवाला ( Pre ). 

SE, चोर्यं ( चोरी करना ) भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
रुण्ठति. 


Gz, रोध (रोकना )। सक० दीसि-चमकना | अक० चुरा० 
उभ्‌० Fz । रोटयति-ते. `` 

रुण्ड, (go) रुठिमअच्‌ । Te । “5” को “इ? 
होता है । मस्तकसे शून्य शरीर ( जिस्म )। कबंध । धड 

रुत, (न°) रुफक्त । रव। आवाज। पशु और पक्षी 
सादिका शब्द 

ददू, रोदन ( रोना )। अदा०' पर० अक० सेट्‌ । रोदति। 
AIG, | अरोदीत्‌, 

Tyo ५३ 
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“sak क्त? कृतरोदन । जो रोया है। रोनेवाला 
( त्रि० ). 

रुद्ध, ( त्रि» ) waren) आवरणादिवेष्टित | पडदे आदिसे 
घेराहुआ | रोकागया । बंदकिया । रुकाहुआ, 

रुद्र, (go) रोदिति। रुदू+रक्‌। रोता है । शिवजीकी 
एकमूर्ति । “सोऽरोदीत्‌ यद्रोदीत्तत्‌ रुद्रस्य wea ” 
“ अज एकपात्‌, ” इति श्रुतिः । ,अहिडुध्य, विरूपाक्ष, 
सुरेश्वर, जयन्त, वाहुरूप, Was, अपराजित, वैवस्वत, 
सावित्र, हर, और शम्भु इस प्रकार शिवजीकी ग्यारह 
मूर्तियें 

रुद्र, ( पु० ) रुद्रात्‌ जायते | TS । रुद्रसे उपजता 
है । शिवजीके RA उत्पन्न हुआ । पारद ( पारा ) 

रुद्रजटा, (ate ) रुद्रस्य जटेव ear जरिलत्वात्‌ । 
मानों रुद्रकी जटा है ( पीली और जटावाली होनेसे ) एक 
प्रकारकी वेल | झंकेरजटावेल. 

रुद्रप्रिया, ( ate ) ६ ao amt पियारी। हरीतकी । 
हरीड । ओर दुर्गा । देवी. 

रुद्राविशति, (ate) रुद्र्खामिका विंशतिः। वह वीसी 
be खामी रुद्र है । प्रभव आदि साठ alse अन्तकी 

रुद्र्साचणि, ( पु० ) चौदह मनुओंमेंसे वारवां मजु 

SATENE, ( न° ) रुद्रस्य आक्रीडा यत्र । जहां रुद्रजी खेल 
कते हैँ | AA । मसान | मरघट 

रुद्राक्ष, ( प° ) रुद्रस्य अक्षीव-षच्‌ । मानों रुद्रकी आँख है । 
अपने नामवाला वृक्ष 

रुद्राणी, ( ete ) रूस पत्नी | स्र+डी प्‌-आचुक्‌ च । स्त्रकी 
ल्ली । शिवपत्नी । पार्वती । शिवकी औरत । ग्यारह वरि- 
सकी लडकी 

रूद्रारि, ( प० ) a: atin इद्र जिसका शत्रु है । 


रुद्राचास, (Fe ) ६ त० । र्द्रके निवास करनेका स्थान। 
कैलास । काशी । इमशान ( मसान ) 

रुद्रिय, ( fre ) स्तरस्य अयं-र्द्र+घ+द्य । सद्का चा झुदसे 
उत्पन्न हुआ । डरावना (RÄ) स्तुतिका उचारण 
करना | सुख पहुंचाना | यजुर्वेद्का एक भाग 

सुध्‌, काम ( चाहना-माना )। आ० सक० अनिट्‌ । प्राय 
इस धातुके साथ अनु उपसर्ग लगता । है । अनुरुध्यते । 
अन्वरुद्ध 


BA, आवरण ( रोकना-बंद्करमा ) रघा+उ० स० अनिटू , 


WR । अरुधसःअरोत्सीत्‌। अरुद्ध । रुद्धः, | 


arte 


रुधिर, ( न० ) रुधूःकिरच्‌ । शरीरमें रसके पकनेसे उत्प 
भहुआ एक प्रकारका धाठु | HERE और लाळ रंग 


(ge )। उस रंगवाला ( fre ) 


arenes, ] 
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[ रुषित, ` 


रुघ्रिपायिन्‌ > , (ge) रुधिरे पिबति । सुचिर ( लोहु ) रूढि, ( ate ) SERALI जन्म । पैदाहोना । प्रसिद्धि 


पीताहै | दैत्यः, 
रूप, आङुलीकरण-घबराना | विगाडना | ( वेद्‌ ) बडी पीडा 
सहारना । दि० To qo सेट्‌ । AÑ | ANT 
Rice ty: 
. हुमा, (ate ) समक । सुभ्रीव वानरकी भार्य्या ( औरत ) । 

AUT AMAT स्थान | एक देश. 

Be, ( पु०) GH । सगविशेष । एक प्रकारका हरिण. 

रुचु, ( पुः) Ha! एरण्डका द्रख्त। “ कत्‌” एरण्ड । 
ce SEGI 23k 

रुश्‌, हिंसा ( कतलकरना मारना ) Fo To Fo अनिटू । 
AR । असक्षत; 

BY, (वध) मारना। भ्वा० प° सक० सेट्‌ । रोषति। 
ह. अरोषीत. 3 
BH, क्रोध (गुस्सा करना) Ro To अक० सेट्‌ । रुष्यति। 

अरुषत्‌ ACA, 


गुस्सा. 
रुषित, (fre ) GTH वा इट्‌ । क्रोधयुक्त । गुस्सेवाला । 
ec र्ष्ट 7 ४ 


ee: : रुहू , उद्धव-उत्पन्न होना भ्वा० To अ० अनिटू । रोहति | 
2 ` अरक्षत्‌, _ 

रह, ( त्रि» ) रुह+क । जात । उपजा । उत्पन्नहुआ । दूर्वा 
(ल्ली) अगले पदमें रहनेसे “उससे निकला” अर्थ 
4 होता है । जैसे “भूर” (gee उपजागबरक्ष) 
_ “वारिरुह” पानीसे निकला-कमल. 
: SI, पारष्य-सख्तहोना-कठोरहोना-ओर रूखाहोना । चुरा० 
ae Sle अक० सेद्‌ । रूक्षयति-ते | अरुरुक्षत्‌-त. 
. रूक्ष, ( Pre ) waters । अचिकण । रूखा । जो चिकना 


 नहिं। और Wet रहित। बृक्ष (पु )। ata 
Er ( ate ). in 

 सक्षगन्ध, (पु०) रूक्षो गन्धो aq । जिसका गंध रूखा 
O NDE 
रूढ, ( त्रिश ) aan । जात । उत्पन्नहुआ । निकला । और 
( मदाहूर ) । “रूढिः अस्म अस्ति+अच्‌” जिसकी 
( प्रसिद्धि ) हो । प्रकृति (ag) और प्रल्ययके 
पेक्षा न करके समुदायशक्ति ( सारे शब्दकी 
थंको जतानेहारा शब्द-जैसे “घटः” “गौः”, 
') रूढं यौवनं यस्य। चढ गई है जवानी 


सौहद यस्य। जम गई है मित्रता 


ag, (ete) रुष्‌+क्विपू-चा टापू । क्रोध । कोप । |` 


दोखी )त्राला। गाढी 
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( मशहूरी )। प्रकृति और प्रत्ययके अर्थकी पवाह किये 
बिन समुदाय शक्तिसे अर्थका वोधन ( जताना ) । 
Ra”. 

QL, रूपान्वितकरण-शकलवाला बनाना | चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ । रूपयति-ते । अरुरूपत-त. i 

रूप, ( न° ) रूप्‌+क । भावे अच्‌ वा । शकल । सभाव । 
सौन्दर्य ( खूबसूरती ) । .पशु । नाम। शब्द । ग्रन्धां- 
बृत्ति ( ग्रन्थको gant पढना) | देखनेछायक काव्य 
नाटक आदि । शछोक । शब्द और धातुओंको विभक्ति 
लगानेसे बनाहुआ शब्द । और चिद्टाआदि रंग । उस- 
वाला ( त्रिश )। “अगले पदमें सहरका अर्थ” जैसे 
“पितृरूपस्तनयः” पिताके समान पुत्र । एकही संख्या 
( गिनती ). 

रूपक, ( न° ) रूपयति अत्र । रूपून-अचू-कन्‌ । अभिनय- 
FENG इद्यकाव्यप्रमेद | नकल ( अवस्थानुकरण )को 
दिखानेहारा एक प्रकारका देखनेलायक काव्य । “रूपं 
अखि अस्य g रूपवाला । मूर्ती ( शकलवाला ) 
( fre )। “रूप+खार्थ कन्‌? झुक्लादिवर्ण ( चिट्टा आदि 
` रंग )। आकार ( खरूप ) । एक अर्थसम्वन्धी अलंकार | 
तीन रत्तीका माप । चांदी. 

रूपधारिन, ( Pre ) रूपं घारयति । धारि+णिनि । खूप” 
घाला | खूबसूरत | दूसरा वेश लेनेहारा। और नट 
( सांग बनानेवाला ). 

रूपवत्‌, ( त्रि» ) रूप--मतुपू-“म” को “व” होता है। 
fae आदि रूपवाछा । सौन्दर्ययुक्त ( खूबसूरत ) आकार 
( शकल )वाला. 

erated, (fre) रूपेण शालते । खूपसे सजताहे | 
सुन्दर, 

रूपसंपदू-संपत्ति, ( ate ) रूपस्य सम्पदू । रूपकी पूर्णता । 

पूरी सुन्दरता | बडी भारी खूबसूरती. 

tata (ete) रूपं र सौन्दर्य ) आजीवति। जो | 
खूब सूरती लेकर जीती है । “आ+जीव्‌+अच्‌'” वेरया। 

` कजरी, 

रूप्य, ( न° ) रूपाय आहन्यते खणोदि+यत्‌ । खूब सूरत 
चनानेके लिये जो सोना आदि ताडन कियाजाता है | 
अळंकार ( जेवर ) आदि बनानेको चोट छगायागया सीना 
और चांदी । “खार्थे यत” हरएक प्रकारकी रजत चांदी | 
और रुपया । सुन्दर ( Fe ). ae 

रूप्याध्यक्ष, (Jo) Say अध्यक्षः । सोना 


मालिक । कोषाध्यक्ष | खजाशी, ; ea ु 
BM, ( घूरी आदिसे मिलादेना ) । gue THe अकश | 


सेट्‌ । रूषयति-ते. च g 
रूषित, ( Pro ) TT । भूरी आदिसे Merger | रूख | 
कियाहुआ, Ay 2 


रे, ] 
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[ रोचनक, 


= ( अव्य० ) एक प्रकारका सम्बोधन । नीच आदिके 
बुळानेमें, 

रेक, (ge) Rare । विरेचन। दस्त होना । “रेक 
( शककरना )+अच्‌”। शक। नीच ( कमीनह )। मेक 
( मेंडक ) । रेक्‌+भ । सन्देह ( feat टाप्‌ ). 
रेखा, (fae) Rae a” को “र” होता है। 
अल्प ( थोडा )। छळ । लकीर । लाइन 
रेखागणितम्‌, (न°) रेखानां गणितं । रेखाओंका हिसाव । 
इस नामका एक ग्रन्थ 

taraa, (go) रेखाणां .न्यासः । रेखाओंका Pe 
लगाना. 

tamaa, (Rre ) रेखा प्रमाणं अस्य । रेखा ( लाइन- 
लकीर )के परिमाण ( माप ) वाला । त्रे ( अव्य० ) लकी- 
रभर 

रेचक, (ae) रेचयति। रिच्‌+णिच्‌+ण्चुलू । यवक्षार । 
darı ओर तिलकबृक्ष । पुरीषको निकालनेवाला 
( दख्रावर ) ( त्रिः). . 
रेज, दीसि-चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । रेजते । 
अरेजिष्ट, 

` रेटू, याचन ( मांगना )। और वोलना । द्विश भ्वा० THe 
सेद्‌ । रेटति-ते 

' रेणु, (ge ate ) Regt पराग । धूरी फूलकी । और 
qig ( धूर पर्पट । पाप्पड ( ge ) 
रेणुका, (eto ) रेणुना कायति। कै+क । मिरचकी शक- 
लका सुगंधीवाला पदार्थ । जमदभिकी पल्ली । और परझु- 
रामकी माता. 

रेणुकासुत, (Se) ६ Tot परशुराम। “रेणुकात्मज? 
यही अर्थ, 

रेणुरूषित, ( ए० ) रेणुभिः रूषितः । घूरिओंसे रूखा हुआ। 
राभ । गधा । धूरसे धूसर ( Fe ). 
रेतस्‌, (न°) रीमअछुनःतुस्च । पुरुषका रोहू आदिके 
पाकसे उत्पन्नहुआ शरीरमें मज्ाका कारण सबसे पिछला 
घातु छुक्र ( वीर्य )। शिवजीका वीर्य । और पारद (पारा). 
रेतस, ( न० ) री । असुन+तुद्‌ च । वीये । बीज. 
रेतोधा, (ge ) रेतः दधाति । वीर्य रखताहे । पिता. 
रेप, ( Pre ) रेप+अच्‌ निन्दिति। निन्दा कियाहुआ। क्रूर 
( बेरहम ) । सूम ( कृपण ). 

रेफ, (Se) TIRI रकारखरूप अक्षर । “ रिफू+अच्‌ । 
कुत्सित । निन्दाकियाहुआ (fre )। क्रूर । अधम । 
दुष्ट कृपण 

रेवत, (So) Tareq जम्बीर नींवू । वलरामका 
ससुर ( सौरा )। एक राजा, 


रेवती, ( ate ) रेवतस्य अपत्यं+अण्‌ । ge । रेवतराजाकी 
कन्या । बळदेवकी ott रेव्‌+अतच-डीष्‌ । अश्विनीसे 
छे सत्ताइसवां नक्षत्र ( तारा ) | सत्ताइसकी संख्या | एक 
माता | एक नदी । दुर्गा. 

रेचतीरमण, (go) रेवती रमयति। रम+णिच्‌+ल्यु । , 
रेवतीको रमण कराता È l बलराम | बलभद्र । ६ To | 
“रेबतीश” भी.. | 

रेवा, (afte) रेव्‌+अच्‌ । नमेदानाम नदी । रतिका ` 
एकनाम, . 

रेष, हेषा ( घोडेकी आवाज करना) भवा आ० अक० 
सेट्‌ । रेषते. . 

रे, शब्दकरना । स्तरा Wo अक० अनिट्‌ । रायति | 
अरासीत्‌, 

है, (ge) रा+डै। धन। दौलत । और सुवर्ण (ater). . 

Zar, ( Pro ) रीतेः ( पित्तस्य ) विकारः । रीति+ण्यत्‌। 
पीतलका वरतेन 

रचत, (go) रेवला (नद्या) अदूरो देशः । अञ्‌। 
रेवती नदीके पासका देश । द्रारिकाके पासका एक 
पर्वत ( पहाड ) qiga । शिव । और एक देख । 
‘adit हुआ” राम । एक मनु। aa कन्‌। 
रैवतक पहाड. 

रोक, (न° ) रु+कन्‌। छिद्र । छेक । और नौका ( किइतीः 
वेडी ) । रुच्‌+घञ्‌-नि ०-कुत्वं । कयमेद ( रोक रुपया देकर 
चीज खरीदना ) । और दीप्ति ( चमक-प्रकाश ) (ge ) 

रोग, (To ) रुजून-घन्‌ । धातुकी व्रिषमतासे उपजी व्याधि । 
वीभारी' 

Cts, (न° ) रोगं हन्ति । हन+क। बीमारी दूर्‌ कर्ता है। द 
औषध । दवाई । वे्यकशाल्ञ। चिकित्साशाल्ष। रोग | 
नाशक (fie ) 

रोगराज, (Jo) ६ त० । उच्‌ समा० । राजयक्ष्मव्याधि। 
क्षयीरोग (इसमें प्रतिदिन शरीर घटता जाता है) | 
कनजुम्पशन 

रोगलक्षण, (न° ) रोगो लक्षते (ज्ञायते ) अनेन । लक्ष] ` 
ल्युट्‌ । बीमारी जतछानेहारा धातुकी विषमताका कारण । _ 
एक Re । रोगका निशान. | 

रोगह, (न० ) रोगं ea । हनःड । औषध। | 
दवाई । “हन्‌+किप्‌” रोगको नाश करनेवाला वैद्य | 
(हकीम ) आदि ( Fre ) 3 re 
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[ रोहिणीपति, 


o ~) OU Sp se MN 
रोचना (ate ) रोचयति । कर्तरि संज्ञायां ल्युद्‌ । टाप्‌। | रोमभूमि, (ete) ६ त° । चर्म । चमडा। रोमोंकी 


Fae गोरोचना, आमलकी | सुन्दर स्री । श्वेतत्रिदृति 
(Ri तिरवी । एक अकारका गंधद्रव्य ) 


रोचमान, (Fo) TAM अश्वमीवास्थरोमावत । 


जगह 


रोमराजि-जी-डता, (te ) रोम्यां राजिः। नामि (धुननि)े 


ऊपर रुंओंकीकतार' 


घोडेकी wert वालों (weit )का घेरा । रुचियुक्त। | रोमलता, (ete) रोमाणि लतेव । रोमोंकी कतार। 


चमकनेवाला । सुन्दर ( fe ). 

रोचिष्णु, (fre) TRA दीसिशील । चमकने- 
वाला । रौशन 

रोचिस्‌, ( न° ) STL । प्रभा ।. रोशनी । लाट. 

रोटिका, (ate) rgs । गोधूम (. कनक ) 
आदिके चूरे (ae )से बनाहुआ एक प्रकारका पिष्टक 
(रोरी ). 


रोड, अनादर करना । भ्वा० Wo सक० g । रोडति। 
आरोडीत. 

रोदन, (न°) रुदू+ल्युट्‌ । कन्द्न । RET. 

Tiga, ( न°) रुदू+असुन्‌। खगं । ओर भूमि । “ङीष्‌? 
रोदसी (इसी अर्थमें )। at और प्रथिवी ( ete ) 
द्वि० qo. 

रोघ, (Fe) रुध्‌+घन्‌ । रोधन। रोकना । ठहरना । छि- 
पना । आवरण । पडदा | वंदकरना. 

रोधन, (fre ) eua । रोकनेवाला। “भावे+ल्युद्‌” 
रोक । प्रतिबंध ( न० ) 


रोमराजि. 


| रोमविकार, (ge ) ६ त°। रोमोहम । रोमोंका निकलना 
रोमश, (fro ) रोमाणि सन्ति अस्य श । प्रचुररोमयुक्त । 


बहुतरोमवाला | मेढा | सुअर 

रोमहषे, (ge) रोम्णः हषे MAAARI । मानों 
रोआंको खुशीहूई है ( खुशीको प्रकट करनेसे ) । रोआं- 
फूटना । रोमाञ्च । “रोमहर्षण”, 

रोमाञ्चित, ( त्रिः) रोमाञ्चो जातोऽस्य । तार० इतच्‌। 
जातपुलक | जिसके रोंगटे खडे हो गये हैं. 

रोमाली, (Ste) रोमावली । रोमोंकी कतार । जवा- 
नीकी दशा. 

रोमाचळी-छि, (ate) ६ त० । रोमश्नेणि। रोमोंकी 
कतार | नाभि (gat) के ऊपर रोमोंकी पंक्ति । उस्से 
पहिचानीगईँ तारण्यावस्था ( जवानीकी हालत ). 

रोमोद्गम, (go) (रोम्णां sam) । उद्‌+गम्‌+घन्‌ | 
रोआँका Rear । “रोमोड्भेद” इसी अर्थमें है 


रोधस्‌, (न° ) रुघ्‌+असुन्‌ । नद्यादिकूल । नदी आदिका al (ate) रुदु+यदू+टापू । अतिशय रोदन | बहुत 


किनारा 


रोभ्न, (Fo) SLU पाप । अपराध। और लोधका | रोलम्ब, (To) रीति । रु।विचू-रोः सन्‌ लम्बते (+ 


रोप ( Jo ) wera eg” को “प? होता है i 


च्छति ) । लम्घू+अच्‌-कर्म | रोड्‌+अम्वच्‌ | डस्य लो वा 
अमर । भोंरा i 


“कर्मणि अच्‌ छगाना । बीजना । धान आदिकी | रोष, (४० ) ETL क्रोध । गुस्सा 


उत्पत्तिके लिये अंकुर आदिका लगाना । छिद्र (छेक ) 
(नः). 
रोपण, ( न० ) रुद+णिचू-हस्य पः । ल्युद्‌। जनन । बीज 
ळगाना | अन्यथाभूत वस्तुका अन्यथा ज्ञापन ।..ओर 
प्रकारकी चीजको औरही प्रकारसे जताना, . 
रोपित; (Pre) रुद+णिचू-ह पः Wl दक्ष आदिकी 
| उत्पत्तिके लिये बीज लगायागया 
‘Daas, (न° ) रोमेव निनिडं कायति । कैक । रूमनामी 


= रोमकूप, (इः) रोम्णां इप इब। छो मानों खजा 
— a है। रोमाधारविवर | रोमोंका सुराख 


Aa, (न° ) HH । शरीरपर उत्पन्नहुए अंकुर- 

के खरूपमें केशोके समान पदार्थ रायां । ळू. 

८ पन्थ, (Fo) रोग मभ्नाति । मन्ध्‌+अण्‌ । पृ०न लोप: | 
` रोगको मथ डालता है । खायेहुए घास आदिका पशुओं 

z ने निकालकर कर ATA A जुगाली करना 
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रोषण, (Fo) MFT । पारद । पारा। कसौटी । और 
ऊषरभूमि ( कछरकी जमीन ) । कोधवाला ( ro ) 

रोह, (go ) रुद+अचू। अंकुर । चढनेहारा ( त्रि० ). 

रोहण, (go) asa रुद-ल्युट्‌ । जो चढाजाता है । 
एक पर्वत | पहाड | चढना ( न० ). 

रोहि, ( go ) water बीज ( बी ) । और दृक्ष । धार्मिक 
(न्निः). 


रोहिण, (न°) रुह+इनन्‌ । TRE भागोमें वांटेगये 
दिनका नावां ( नवम ) भाग । बोडका ब्रख्त ( पु० ) 

रोहिणी, (ete) arm डीष्‌ । गौ । अधिनीसे 
चौथा नक्षत्र (तारा) । वसुदेवकी at । 


माता । बिजली । काटतुम्बी लता । हरीतकी (रीड) ५ 5 


मजीठ 
रोहिणीपति, (ge) ६ त०। चन्द्रमा । और वसुदेव ! 
रोहिणीनाथ? >. 


रोंहिणीब्रत, ] 


रोहिणीत्रत, ( न°). रोहिणीयुक्ताष्टम्यां ब्रतम्‌। रोहिणी 
नक्षत्रसे पहिचानीगईै भादोंके ङष्णपक्षकी अष्टमीके 
दिन करनेयोग्य उपवासरूप ब्रत । “जन्माष्टमी?, 

रोहिणीराकट, (ge) रोहिण्याः-शकटः । 
( गड्ढे )के खरूपवाला रोहिणीतारा: 

रोहित, ( न० ) ETT । रुघिर (Ag) । सरल 
(सीधा ).। इन्द्रका धनुष्‌ । एक प्रकारका मच्छ | एक 
वृक्ष । लालरंग (पु०)। उसवाळा (त्रिश) “ar 
कन” 

रोहिताश्व, (go) रोहितवणी अश्वा यस्य । लाळ रंगके 
घोडोंवाला । वहि । आग । अभिदेवता 

रोहिन्‌, (To ) रोहति (पुनः छिन्नोपि प्रादुर्भवति) laat 
णिनि । कटाहुआ भी फिर निकलता है । रोहितक वृक्ष । 
चढनेहारा ( fe ) । ज्ियां डीप्‌ . 

रोहिष, (Fo ) इस नामका एक द्रख्त. 

, ( त्रि० ) सुक्म+अण्‌ । सोनेका । खणेमय. 

रौक्ष्य, (न°) GHA WAHT । पारुष्य । कठोर- 
पना । रूखापन । अचिक्कणता. 

रौटू-ड्‌ , अनादर करना | भ्वा० We सक० सेट्‌ । 
रोटति | अरोरीत, 

रौद्र, (न°) रुद्रो देवता अस्य+अण्‌ | जिसका देवता 
रद्र है, सूर्यताप । सूर्यकी गरमी । धूप । उप्ररस। 
तेजरस । TATE आठ रसोंमेंसे एक । भीषण ( डरा- 
वना ) (fe) दुर्या । और रुद्रजटाइक्ष feat डीप्‌. 

रौप्य, ( न° ) रूप्यं एव+अण्‌ | रजत । चांदी 

Ta, ( न°) रुमायां (wat) भवः+अण्‌ । झाम्भरिल- 
वण । सॉवरनोन 

रौर, (go) WAST TARLI तेन प्राप्य 
तस्येदं वा अणू । जहां वार २ रोते हैं । एक प्रकारका 
नरक । चश्चल । धूत । और घोर ( डरावना ) (ge )। 
जगली 

रौहिण, (Go ) रुद+इनन्‌ । खार्थे अण्‌ । चंदंनका RET. 

रौहिणेय, (इः) रोहिण्यां भवः+ढक्‌ । रोहिणीमें हुआ । 
बुधग्रह | और बळराप्र। मरकतमणि. ( न० )। गौका 
बछडा । द्वि०, 

रोहिष, (न°) wT | खाथेऽण्‌ । एक प्रकारका 
हरिण और रोहितनामी मच्छ. 

२८] 

ल, (पु० ) Bee । इन्द्र । छंदः्शा्नमें एकमात्रावाला 

= वर्ण । लकार | 

लक, आखाद-खाद लेना-प्राप्तपाना | चु० Tyo सक्‌० 

¦ सेट्‌ । जाकयति-ते | अलीलकत्‌ःत 


लकच, (३० ) ORT लिकुचइक्ष । “उकुच”, | 


शाकट 
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लक्ष्मीचत्‌, (ge) sett ( शोभा ) अखि अस्य+मतुप्‌ ॥ : 


(aeia, 


wan, (Fo) लक्‌#क्त । नि० संज्ञायां ET । अछक्तक । 
ASA | लाखका रंग 

GA, दंशन-देखना-पहिचाज्ञा । अंकन । निशान लगाना | 
Jo उभ० सक० सेट्‌ । लक्षयति-ते | अललक्षत:त 

लक्ष, (न° ) लक्ष--अच्‌ । पद्‌ । चिह्न । निशान । बहाना । 
एकलाख। तीरका ART. 

लक्षक, (fre) लक्षयति. लक्षणया अर्थ । लक्षपण्बुलू । 
लक्षणासे अर्थको जतानेहारा शब्द | जतानेवाछा' 

लक्षण, ( न० ) लक्ष्यतेऽनेन | लक्ष्‌+करणे egal जिस्से 
जतलाया जाता हे । “इतरमेदाचुमापक चिह्न” । ete 
भेदको अनुमान करानेहारा निशान । जेसे एथिवीका 
लक्षण “गंध” है वही एथिवीको दूसरे ( जळादि )से भिन्न 
करके जतला TE | लक्षण दो प्रकारका है, Aer और 
तटस्थ । चिह्न । नाम । लक्ष्मण । और सारस पक्षी (geo )। 

reg अर्थके दूरनेपर जिससे दूसरा अर्थ प्रतीत हो” 
लक्षणा (to ) 

लक्षित, (fre) लक्षःकर्मणि क्त । लक्षणसे ates 
कियाहुआ अर्थ । जानाहुआ । अनुमान कियाहुआ | 
लक्षणका आश्रय । निशान कियाहुआ SRA 

लक्ष्मन, (न°) sR Ra । नशान। ओर 
प्रधान । स्वार्थ अण्‌ । पएृ० । सारस पक्षी । दशरथकी 
स्री सुमित्राका बडा पुत्र (go) चिट्टी कंडियारी । एक 
प्रकारकी ओषध ( Ste ). 

लक्ष्मी, ( ate ) लक्ष+ई-सुद्च । शोभा । कान्ति । विष्णुकी' 
स्री । सम्पत्ति ( दौलत ) । फलिनी वृक्ष । हल्दी । मोती 

लक्ष्मीकान्त, (Fo) ६ त० । लक्ष्मीका पति । विष्यु-॥ 
और राजा 

wetted, (न°) लक्ष्म्याः T । लक्ष्मीका घर ॥ 


लाल कमलका फूल 
लक्ष्मीपति, (Se) लक्ष्म्याः पतिः । wetter मालिक । 
विष्णु । राजा 
लक्ष्मीपुत्र, (पु० ) ६ त० । कामदेव | एक गंघवे । घोडा । 


लक्ष्मीपूजनम्‌, (न°) wert: पूजनम्‌ । लक्ष्मीकी 
पूजाका उत्सव ( वधूके घर आनेपर बरसे किया जाता है ) 


आश्विन ( अस्सू ) पूर्णिसाके दिन कीगई लए्ष्मीकी | ; = 
पूजा । यह पूजा आयः खजाशी, सेठ, और. बडे पनी | 


लोगोंसे की जाती है जिनकी कार्यवाही वर्ष इसी दिन | 
समाप्त होता है a 


लक्ष्मीवार, ] 


छक्ष्मीवार, (go) लक्ष्म्याः वारः । लक्ष्मीका दिन वृह- 
RTT ` 
छक्ष्मीश, (Ge) लक्ष्म्याः ईशः । लक्ष्मीका खामी । विष्णु । 
आमका वृक्ष । धनवानू वा भाग्यवान्‌, पुरुष. 
लक्ष्मीसहज, (ge) se सह क्षीराव्धौ `जायते । 
जन+ड । जो लक्ष्मीके साथ क्षीरसमुद्रमे उत्पन्न होता है। 
 जन्रमा। और उच्चेःश्रवस्‌ ( घोडा ). 
क्ष्य, (न°) Batre, । वेधार्थेद्श्यमानशरब्य । नान 
` जानेकेळायक। नशान । लक्षणाशक्तिसे समझनेलायक 
अर्भे । उद्देश्य । मतव । जान्नेके लायक | अनुमान करने- 
लायक ( त्रि० ). ` 
लक्ष्यक्रम, ( पु० ) . लक्ष्यः कमः यस्य । एक प्रकारकी 
जनि जिसका क्रम ( नियम ) परम्परासे अल्यक्ष होरहाहै. 
लक्ष्यवेध, ( ए० ) लक्ष्य्सवेधः-मेदः लक्ष्य ( निशाना ) 
` का तोडना । निशाना लगाना, 
saga, (fe) लक्ष्यं सुप्त यस्य । जो देखनेमें सोया 
` हुआहे । झूठा सोना. 
GAL, संग-लगना-मिळना | भ्वा० We THe सेद्‌। लगति, 
ळगित, ( Pre ) Stem । संसक्त । मिलाहुआ। लगाहुआ. 
wae, (८ ) ( र ), ( पु० ) छगू+उलचू । लस्य डरो वा। 
` डण्डेके खरूपमें लकडीका वनाहुआ पदार्थ । we । लाठी. 
रूम, ( न° ) Sa | तस्य नः । मेषआदि राशिओंका 
उद्य । छज्ित (aiaga ) (त्रिश )। stra 
= gol संसक्त ( ल्गाहुआ ) (fe) स्तुतिका पाठ 
करनेहारा। “लम इव” इवार्थ कन । प्रतिभू । जामन, 
SAAST, कालः, सुतैः, समयः (Yo) waa वेला 
(ate) ल्म (ज्योतिःशाञ्नके अनुसार विवाह आदि 
` क्रिसीभी छत्ममें शुभ) का समय (नियत किया हुआ 
o ga (ल्री० ) लस्य शुद्धिः । किसी कामको करनेके 
set बारह-मेष आदि-राशिओंका शुभ अवसर देखना । 
' उ (राद्िओं) की शद्वि, | 
लझिका, (ete ) लमा इव TTI Fol अदष्टरजस्का 
Sag wit कि जिसे अभीतक ऋतु नहिं आई. 
BA, अभोजन ( इछ न खाना ) सीमातिक्रमगति ( सीमा छा- 
 भकर चळेजाना। o आ० सकः XLI इदित्‌। 


हे.) 
ळे ? 
है pen 
Qi द्‌ = 


Laem 


be 


a ( पु० ) ल्घोभोवः । इमनिच्‌। हृलकापन । 
॥ लाघव ( जिस्से ऊंचे गति होसके )। इश्वरका 


. 
Ai 


| अतिशयेन लघु:+इष्ठन्‌,। बहुतही हलका | 


७2-28; 
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[ ma, . 
लघु, ( त्रिश) लघि+कु । नि० नलोपः । ate ( जल्दी )। 
काला अगुरु और वीरणमूल । निःसार ( जिसमें सार कुछ 
नहिं ) । हलके गुणवाळा । और मनोहर ( खूबसूरत ) 
( त्रिश ) । व्याकरणमें हुखनामवाछा अकार आदि वर्ण 
(3° ). | 
लघुहस्त, (fo) my: ह्रः यस्य | हलके हाथवाला । 
चतुर । चालाके तीर चलानेमें बडा लायक ( चतुर ). 
wet, ( ate ) लक्‌+अच्‌-मुमच । इस नामकी पुरी ( इसी 
पुरीमें रावण राक्षस रहता था ). 
लज्काधिप, (ge) ६ त° । लंकाका मालिक । रावण 
“लंकानाथ”, 
लङ्कास्थायिन्‌, (ge) Saat तिष्ठति। स्था+णिनि। 
लंकासिज नामी द्रक्ष लंकावासी ( Sart रहनेहारा ) 
( त्रि»), 
gga, ( न° ) लघिन्ल्युट्‌ । अभोजन | कुछ न खाना। 
फाका | लांघकर जाना । उछलना । कूद्ना। जाना । 
ऊपर चढना, 
we, चिहकरण-निशान लगाना.। भ्वा० Ro सक० सेटू । 
Saft. 
लज्‌, ASAT करना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । लजते । 
अलजिष्ट, 
लज्‌, तिरस्कार-बे इज्जतकरना ।. भ्वा० To To सेटू। 
इदितू। जति. 
BH, अन्तथौन-छिपना | Fle THe Tho सेद्‌ । लाजः 
यति-ते. ; 2 
gA, भाषण ( बोलना) । हिंसा ( मारना ) । और देना। 
'सक० और वास ( रहना ) | अक० चुरा० सेट्‌ । इदित्‌। 
लजयति-ते, 
GH, भासन ( चमकना )। Ble THe सक सेटू । 
लजयति-ते. 
Bal, (ate) Sarat | मनोदृत्तिविशेष । शरम । 
wale वेळ ( लाजवंती ). | 
BSS, (Ao ) लसूजमआऊच्‌ । लताविशेष | लजावाढा 
- ( शरम करनेचाछा ) ( Fre ). 


semite, (fre) लज शीळ्यति। steer! लः 


जाविशिष्ट । शरम करनेवाला, 
gia, (geo ) उजा जाता अस्य । तार० इतच्‌। जात- 
ल्न । जिसे शरम आई हो । शरमिंदाहुआा । त्रीडित । 
दार्‌मिंदा. 
Sa, भासन ( चमकना )। Ble उभ० अक° Fa! 
STINT. | 
लूट, वालभाव ( वच्ेकी नाई काम करना )। बचेकी नाई 
बोलना । बकवास करना । चिल्लाना । Fate पर० अर्क? 


सेद्‌। सति, , 


b 


. 
$ 
k as 


want, ] 
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[ लढनाम्रिय, 


wert, ( न० ) we ( दुष्टं ) पर्ण अस्य । दारचीनी. ` 

wan, ( त्रि० ) प्राक्ृतमें wea है । मनोहर । सुन्दर । 
खूबसूरत आकर्षक, 

GE, विलास ( खेलना, फेंकना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । 
Belt | अलाडीत्‌-अलंडीत्‌ , 

लडह, ( त्रि» ) सुन्दर ( खूब सूरत )। देखनेमे अच्छा 
( यह प्राकृत भाषाका शब्द है ) “लटभ”, 

लड़क, (go ) Bersted कन्‌ । गोधूमचूण ( आठरे ) 
आदिसे वनीहूई एक प्रकारकी मिठाई | By 

लण्ड, ( पु० ) SIRAT | छण्डननामसे प्रसिद्ध नगर 

लता, ( ale ) ठत+अचू । वेळ । शाखा 

लतायष्टि, ( ete ) waft यष्टिरिव । मलिष्ठा | मजीठ. 

ware, (Fo ) लतया अर्क इव । हरित्पलाण्ड । हराप्याज, 

SL, कथन ( कहना ) भ्वा० पर० Rro सेद्‌ । लपति । 
अलापीत्‌। अलपीत्‌. 

BTA, ( न° ) उप्यते ( उच्यते) अनेन। छप्‌+करणे 
ल्युद्‌ । RA बोळा जाता है । सुख । मूं। “भावे ल्युट्‌? 
कथनं । कहना. 

लपित, ( त्रिश ) उप्‌+कर्मणि क्त। कथित । कहागया। 
“art क्त” कहना ( न० ). 

लब्‌, आलम्वन ( पकडना-सहारादेना ) । सक० । शब्द्‌ 
करना । अक० भ्वा० आ० सेट्‌ । इदितू। लम्बते । 
अलम्विष्ट. 

लब्ध, ( eo ) लभू+कर्मणि क्त । प्राप्त । पाया । हासिल 


या. 
लब्धकीर्ति, (Pre) लब्धा कीर्तिः येन । यशको प्राप्त 
किया हुआ । यशखी. 
SA, (Fo) लब्धस्य नाशः । प्राप्त कीगई वस्तुका 
नष्ट होजाना 


धोदय, (fre) लब्धः उदयः येन । जो निकल 
आया है । उत्पन्न हुआ, ` 

लभ, प्राप्ति ( पाना )। सक० भ्वा० आ० अनिद्‌। लभते । 
अळव्ध 

BAR, ( १० ) VAL रस्य ल: । जार । यार । लम्पट । 
अय्या 

लम्पट, (Fo ) रन+अटन्‌-पुकृच । रस्य लः। पराई ब्लियों- 
में लालच करनेवाला । आसक्त । विषयमे डूवगया । 
( fre ). 3 

छस्व, (go ) ऊबि+अच्‌ । नर्तक ( नाचनेहारा )। कान्त 
( सुन्दर ) । उत्कोच ( रिश्वत-वड्डी ) । अंकशाल्नमें त्रिभुज 

आदि क्षेत्र । और भुजा एव काममें लटक रहा सूत । 
लंबा | लटकरहा ( fto ) 

SAEN, ( पु० ) लम्वौ कणौ यस्य । जिसके कान लंबे 
है । छाग ( वकरा )। हाथी । राक्षस । बाज पक्षी । 
ओर अंकोट वृक्ष । लंबे कानवाला ( त्रिश) कर्मे | 
लबाकान ( पु० ) 

geha, ( त्रि» ) sar: (दीर्घाः ) केशाः यस्य । दीघे- 
केशाब्य । लंबेवालोंवाला । कुशाका आसन (go )। 
कर्म० | लंबावाल 

लस्बपयोधरा, ( Ste ) लम्बौ पयोधरौ यस्याः। वडे २ और 
लटक रहे स्तनों ( Hal ) वाली ल्ली 

लस्बबीजा, ( ate ) wea ( दीर्घ) बीजं यस्याः । लंबेवी- 
जवाली | लंकामें उपजी | मय 

लस्बोद्र, (ge ) लम्बं (दीर्घं ) उद्रं यस्य। जिसका 
लंबा पेट है । गणेशजी । तारानामवाली देवी ( feat 
डीप्‌ ) | जिसका पेट भुशकिलसे भरता है ( त्रि 

लय, ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । ठयते। 
अछयिष्ट 


लब्धप्रशमनम्‌, ( न° ) SIA प्रशमनम्‌ । प्राप्त ( पाया- | लय, ( पुः ) ली+अच्‌ | संश्छेष (-मिळना-मेळ ) । विनाश । 


हुआ) वस्तुका संरक्षण । सिलीहुई वस्तुको ध्यानसे 
बचायेरखाना 

लब्धवणे, (go ) रब्धो वणों वर्णनं प्रशंसा ज्ञानवत्त्वेन 
वर्णनं येन ( ज्ञानवान्‌ होनेसे ) जिसने प्रशंसालाभ की 
है । पण्डित. 

ळब्धविद्य, ( त्रि) लब्धा विद्या येन | छाभकी है विद्या 
जिसने । पण्डित । शिक्षित । दान्त 

लब्धसंज्ञ, ( ब्रि ) लब्धा संज्ञा येन-ब.स. होश ( चेतना) 
मे आया हुआ । जिसे-सुध हो आई 

लब्धाचकारा-अवसर, ( fe) छब्धः अवकाश: येन । 


जिसे अवकाश ( मौका ) मिलाया । किसीभी बस्तुको | ढळनाभझिय, (ge) ६ त०। feat 


काममें लानेके लिये मौका पाया हुआ, 
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नाच, गीत और बाजेका एक. तानरूप साम्य ( बराबरी ) | 


“ढीयते$त्र” सम्पूर्णं भूतोंको क्षय करनेवाला प्रलयकाल | 
„ ओर इश्वर 


SÀ, गति (जाना) भ्वा० Wo सक० सेट्‌ | लषति. 


Be, = ( चाइना ) चुरा० -उभ० सक० सेट्‌ । लालः | 


Wwe, ( Go ) geni ( See FS ; : : 


कुत्ता । ऊंठ | हिंसा करनेवाला जीव । हिरहीजीभवाला ; 
(निश) | ह 


द्रख्तन 


हारे, J 
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E. [ छाज, 


wore, (Fo) RAII डस्य छः। Te अटति। | ला, आदान ( पकडना-लेना ) । अदां० To सक० अनिट्‌) 


qe | जुल्फॉके नीचेका अंगविशेष । कपाल । 
साथा. ˆ 
ललारन्तप, ( पु० ) see तापयति । तप्‌+णिच्‌+खच्‌- 
हखः । जो माथेको तपाता है । सूर्य । माथेको 
तपानेहारा ( fe ) 
छलारपट्ट, ( न० ) were wia विस्तीर्ण.। पटडेकी 
; माई फेलाहुआ माथा । प्रशत ललाट । अच्छा माथा । 
j *'छलाटफलक'” 
ललाउरे(ले )खा, (ete) ललाटस्य रेखा । माथेकी 
रेखा (लकीर ) । वलिओं ( चर्मसंकोच )वाले भॉकी 
रेखा । माथेपर लगाया गया चंदन आदिके तिळककी 
' रेखा 
ललाटिका, (ete) ललाटे आवध्यते+ठन्‌। माथेपर 
बांधा जाता है । छलारभूषण । मांथेका गहना । माथेका 
नशान 
ललाम, ( To ) SAAT तं अमति । अमन अणू । T- 
थान | सुन्दर । घ्वज ( झण्डा )। सींग। पूछ। fe 
(ama ) । और भूषा ( सजावट ) । धोटक ( घोडा ) 
(घुः) 
छलित, ( न° ) SSR | aT चेष्टा । एक प्रकारका 
खर ( पु० ) सुम्दर । चाहागया ( Fre ). 
छलितासप्तमी, (ete) भादोंके oars सप्तमी । 
उस दिन करनेलायक एक प्रकारका त्रत. 
wa, (go ) ZAAT । लेश ( जरासा हिस्सा ) । विनाश । 
छेदन ( कारना ) श्रीरामचन्द्रका पुत्र। एक समयका 
परिमाण । गौकी पूंछके रोआँ 
छचङ्ग, ( न° ) ESHA | अपनेनामका वृक्ष । लोंग. 
लचण, (Ao ) Bs । To । णत्वम्‌ । एक प्रकारका रस 
( सदना ) । उसकी उत्पत्तिका स्थान सिंधुदेश | समुद्र । 
* और मधुदैत्यका पुत्र एक दैत्य ( पु० ) । सळूने रसवाला 
और बड़ा खूबसूरत ( Pre ) 
छवणक्षार, (Fo ) लबणमयः क्षारः। सळूने रसवाला | 
ot खारे | 
 छवित्, (न°). छयतेऽनेन। छ+इत्र । जिस्से काटते हँ । 
दात्री चक्क 
छू, Gal ( चाइना ) Rate और mo उभ० सक० 
Eevee Baa | अलषीत्‌। अलाषीत। 
दिष्ट 


ap at | ह।कर्मणि इन:वा SAT महातरंग । बडी लहर, . 
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छाति | अलासीत. 

लाक्षणिक, (fre ) saat वोधयति+ठक्‌ । लक्षणासे 

' ` अर्थको जतानेहारा शब्द । “अस्ति अर्थे उन्‌? स्वार्थ 
अण्‌ । लक्षणयुक्त । लक्षणवालां । निशानवाला । दूसरे 
अर्थवाला जिसका “बाच्यसे” भिन्न अर्थ हो. 

लाक्षण्य, ( fre ) लक्षणं वेत्तितञ्य । झुभाझुभलक्षणज्ञ । 
AS वा बुरे लक्षणको जान्नेह्ारा । अस्ति अर्थे ष्यम्‌ , 
यत्‌ वा | लक्षणवाला, 

लाक्षा, (ele) लक्ष्यतेऽनया। लक्षु+अ। go वृद्धि: | 
जिससे पहिचाना जाय । लाखनामी पदार्थ 

लाक्षारस, ( Fo) ळक्षानिः्स॒तो रसः ( द्रवः ) । लाखसे 
निकलाहुआ रस । अळक्तक रस । लाक्षाराग ।.छाखका 
रंग 

राख्‌, शोष ( सुकाना ) सजाना । देना । और हटाना। 
सक० । सामथ्यं ( सकना-लायकं होना )। अक० भ्वा० 
पर० सेट्‌ । लाखति | अलाखीत 

लाघच, (T0) SÅTT । लघुत्व । हलकापन । 
आरोग्य | तन्दुरुस्ती 

लाङ्गल, (ao) लगिस्कल्च्‌ । ए० afer । एथिवीको 
खेंचनेवाला पदार्थ । हल 

लाङ्गछद्ण्ड, (Jo) ६ To । “हल” के बीचमें लकडीका 
डण्डा 

लाङ्गलपद्धति, (ate) लाज्नलखाता पृद्धतिः ( रेखा ) 
“au” से खोदीगद्दे लकीर ( डण्डी) । सीता । “हल” से 
खोदेगये खेतमें जमीनकी रेखा ( लकीर). | 

लाङ्गालिन्‌, (ge) लाङ्गलं ( प्रदरणसाधनत्वेन ) असिं 
अस्य+इनि । जिसके पास चोट करनेका साधन “हल 
है । बलराम । “लाज्गलद्ण्ड इव दीर्घः आकारः अस्ति 
अस्य इनि” । “हरू” के डण्डेकी ais जिसका AST Sal 
है । नारिकेल | नरेलका TET i 

लाङ्गलीषा, (Fte ) लाङ्गल ईष । हलका यष्टि । डण्डा 

लाङ्गल, (Ao) लगिमऊलच्‌ । go पञ्चुओंके पीछे 
रहनेवाला रोऑका गुच्छा | पूंछ 

लाह्ूलिन्‌, ( पु० ) agh अस्ति STH । ऐंछवाड | 
वानर ( वंद्र ) । उस खरूपके फूलवाळा ऋष॒भ औषध 

BUS, अन ( नशान लगाना) भ्वा० We Te सेदं । 
इदित्‌ । लाञ्छति | अलाउछीत्‌ 

लाज, wet ( झिडकना ) । भ्वा० We स० सेद 
लाजति | अलाजीत. । “ae लाज्ञति | e | 

लाज, (Fo ) लाजूनअच्‌ | गीला धान । agt | 
चन ) , भुना = घान (फुलिआं ) (attest भी 
प्रयुक्त होता है ). . | | जौ 


लाञ्छन, | 
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[ लिङ्गानुशासनम्‌» 


लाञ्छन, ( न० ) लाञ्छयते | लाछि+कर्मणि ल्युट्‌ । | ळाचण्य, ( न°) लवणस्थ भावःऽष्यञ्‌ । लवणत्व । सलो- 


चिह । नशान और नाम। “भावे ल्युट्‌” “orga” 
नशान लगाना. 

लाञ्छित, ( त्रिः ) लाच्छ+क्त चिन्हित । निशान लगाया 
गया । पहिचाना गया । नाम लिया गया । पुकारा 
गया । भूषित, 

लाट, (Fo ) लद-संज्ञायां घन्‌ । एकदेश । ae (कपडा) । 
पुराना जेवर । और चतुरपुरुष. 


SEENE, (ge ) sea ( विदग्धस्थ ) प्रियः । 
चतुरका प्यारा । अलंकारमें शब्द्सम्बन्धी एक अलंकार. 


` लाभ, (Fo) SA । लभू+कर्मणि घञ्‌ । मूलधनसे 
अधिक मिलाहुआ धन । ब्याज । सूद। नफा । फायदा । 
“भावे घञ्‌? । पाना, 


लाभलिप्सा, (ete ) लाभे लब्धु इच्छा । लाम (नफा)- 
को प्राप्त करनेकी इच्छा ( खाहिश ). 

Blea, (Ao ) saga | खेहपूर्वक पालन । प्रेमके साथ 
पालना ( बचाना ) | लाड Berar. 


लालसा, (ate) Sq चाइना ) HST । अतिश- 
येच्छा । बहुत चाह। गर्भिणीदोहृद्‌ । गर्भवाली स्रीकी 
इच्छा । गर्भका चि. 

लाला, ( ale ) Bare मुखसे निकलेहुए पानीकी 
वूंद । लार, 

लालारिक, (To) sad ( ग्रभोभीग्यं ) TARF 
प्रभुके भाग्यपर जीनेवाला । काम न करसकनेवांला । 
“ललाटात्‌. ( ललारस्थभाग्यात्‌ ) आयतः-तस्येदं वा+ठण्‌” 

. माथेकी किस्मतसे मिला । भाग्याधीन ( किस्मतके आ- 
धीन हुआ ) ( fre ) । “प्रापतिखु लाळारिकी” इत्युड्धूठः । 
माथेके लेखका भरोसा रखनेवाला ( त्रि० ). 

लालित्य, (न°) ललितस्य भावः+ष्यन्‌ । सौन्दर्यं । 
खूबसूरती | मनोहरता । “नेषधे पद्लालियं” इत्युङ्भर 


लाच, (Je) wreak घन्‌ । एक प्रकारका पक्षी । 
“स्वार्थे कन्‌” वही अर्थ । “भाचे घञ्‌” छेदन ( का- 
टना )। तोडना | नाशकरना. 

लावण, (न°) लवणे संस्कृतंःअण्‌ । लवण ( नोन 
वा ळून) में संस्कार (साफ) Mae औषध आ,दि। 
निमकीन । छनका 

'लावणिक, (T° ) लवणे seater | ढवण ( छून ) में 
संस्कार कियागया औषध (दवाई ) आदि । निमकीन । 
“लवणे पण्य अस्य+ठण्‌? । एक प्रकारका बनिभां 
(व्यापारी ) जो ळून चेचकर जीता है । निमक चेचने 


बाला | हरएक प्रकारा लवण । AAT. 
Gyo ५४ 
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नापन । सौन्दर्यविशेष ( एक प्रकारकी खूब सूरती ) । 
शरीरका वह सौन्दयं मानों मोतिओंके .ढेरकी चंचळ 
छाया है. | 


लावण्याजितम्‌, ( न° ) लावण्येन अर्जितम्‌ | स्रीधन जो ˆ 


_ विवाहके समय उसे मातापिता वा ससुर आदिसे दहे- 
जमें मिला है ( ख्रीका गुप्तधन ) 


लासिका, (ate ) wage । नर्तकी '( नाचनेवाली )। . 


“लासका”., j 
लास्य, ( न°) BIL । नृत्य । नाच । वाजा, नाच 
और गीत । ख्रिंओंका नाच । “स्वार्थे कन्‌? बही अर्थ 

aa, (go ) लकुच+प्र ०-इत्वं । मन्दारबृक्ष 

लिक्षा-का, (ste), weet Fo वा इत्वं TRA । 
यूकाण्ड ( जूक्रा अंडा ) । सूर्यके झरोखेमें . जानेपर जो 
रज (धूर ) नजर आताहै-उन चारोंकी एक “लिक्षा? 
होती है । एक प्रकारका माप 

लिख्‌, लेखन ( लिखना ) तुदा० पर० सक० सेट्‌ । लिखति 

लिखन, ( न°) छिख्+ल्युद्‌। लेखन । लिखना । लिपि । 


लिखित, ( न० ) लिख+भावे क्त । लेखन । RET । 
“आधारे क्त” । लिपि । दस्तखत | विवाद । झगडा । 
अर्थको सिद्ध करनेवाला पत्र आदि | छिखाहुआ इकरार- 
नामा आदि । एक सुनिका नाम, 

लिए, जाना ( गति ) । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । इदित्‌ । 
लिज्ञति 

लिङ्ग, (ge) लिगि+अच्‌ । चिह्न ( नशान ) । पुरुषका 
असाधारण ( खास ) चिह्न । अनुमानको सिद्ध करनेवाला 
हेतु । सांख्यमें कहाहुआ प्रधान । शिवजीकी एक 
मूर्ति । शिवलिङ्ग । व्याप्य ( जो थोडे देशमें रहे )। व्यक्त । 
प्रकट । शाब्दमें रहनेहास । पदके ठीक होनेको दिखाने 
हारा एक धर्म । अर्थके प्रकाश करनेकी सामथ्ये (शक्ति ) 

लिङ्गपरामरी, (go) fer परामरीः । न्यायशाज्ञमें 
Ra ( साधन-चिन्ह ) का विचार । जैसा कि “धूम” 
अभिका Bar है 

लिङ्गवर्धिनी; (ete) fe पुरुषचिहमेदं॑ वर्धयति । 


बृधू+णिच्‌+णिनि । जो पुरुषके चिहको बढादे। अपा- 


मागे. 


लिज्नविपयेय, (ge ) छिङ्गस्य विपर्ययः । लिङ्गका बदलना. 


लिङ्गवृत्ति, (ge) BH ( संन्यासादिवेषधारणं ) एव 
afc: ( जीविका ) यस्य । जीविकाके छिये संन्यासके 
RER धारण करनेहारा | कपरी संन्यासी र 


लिङ्गाडुशासनम्‌, (न°) छिहूँ अनुशास्रते अनेन | ie = 


व्याकरणके लिङ्गविभागका उपदेश करनेवाला 
रचित एक पुरक, | 


MR 
 िङ्गार्चनम्‌, ( न° feet अर्चनम्‌ । लिज्ञके Gert 
 _ हिवकी पूजा. 

लिङ्गिन्‌, (त्रिश) fer असि अस्य+इनि। चिहृवाळा | 
` नशानवाला। जीविकाके लिये संन्यासआदि नशानवाला । 
' ` ` अच्छे नशानवोछा हाथी (3°) 
. लिप, Sar ( लीपना ) । तुदा० उभ० सक० अनिटू | 
era । अळिपत्‌। अलिपत-अलिपत. 
 लिपि-पी, (ete) लिप्+इक-वा डीप्‌ । लिखेहुए अक्षरों 
` वाला पत्र ( दस्तखत )। लेखन । लिखना 
लिपिक(का )र, ( पु० ) छिपिं करोति । PALAT 
' चा लेखको कतो है । छेखक | लिखनेवाला 
_ लिपि फलकम्‌, (Fo) RÙ: फलकम्‌ । लिखंनेका पट- 
` बाडा, बोर्ड वा पट्टी, 
लिप्त, (Bre ) Rama भुक्त। भोगागयां । चंद्नआदि 
| लेप कियाहुआ .। मिछाहुआ । विषसे ठिपटाहुआ | एक 
कला ( राशिका साठवां हिस्सा ) । दण्डकखरूप काल 

( Jo ) ary कन” 
लिप्तक, (ge) कुत्सितं Bia विषसे लिपटाहुआ 
__ तीर 


लिप्सा, (ate ) Ua । लाभकी इच्छा । चाह । 
- लिहू, आखादन ( चाटना ) । अदा० उभ० सक० अनिट्‌ । 
` लेढि-ठीढे । अलिक्षत-अलिक्षत 

ली, छेष ( मिलना-जुडना ) । Rare आ० अक० अनिद्‌। 

लीयते । अलेष्ट । लीनः 

‘Sie, (ate) arm । आखादित । खादलियागया | 
_ चाटांगया | स्पृष्ट छूआहुआः 

त्रि) SHR । लागा हुआ। घसा हुआ । फसा 


पृथिवीपर ( अपनी मायासे ) उतरना. 
) लीला+अस्ट्यर्थ मतुप्‌ मस्य वः। 
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लूता, ( स्री० ) aT | एक प्रकारका कीडा । कडी, 
लून, (त्रि) aiT । तस्य नः। छिन्न । काटागया ( 


लूम, (Ao) BAG) HS । पूछ । पूंछ 
लेख, (Fo) लिख्यते चित्रादि पटेऽसौ 


` जाता है। देवता । “भावे घन्‌” लेखन ( 


णे | “आधारे घन्‌” । पत्र । लिपि । दखखत 
तेर्थे लेखेन” माघः, रू 


[ लेख, 


लुञ्च, अपनयन ( तोडना-उखाडना-पट्टना ) । परेलेजाना । 


gale | अल्चीत', 


giaa, ( त्रि» ) छब्‌+णिच्‌+क्त । अपसारित । हटालिया- 


गया । दूरीकृत । दूर कियागया । तोडागया. 


| Be, दीसि ( चमकना ) अक० । चोट करना | सक० भ्वा० 


आ० सेद्‌ । लोटते | अछठत-अलोटिष्ट, 


लुठू, लोट ( एथिवीपर लोटना ) | छु० To अ० सेटू । छ- 


ठति । aera. 


लुटू, ( चोये ) चोरी. करना । Fo । उभ० सक० सेट्‌। 


लोठयति-ते 


Bor, (Fo) छद्‌+स्युट्‌ । श्रम ( थकेवां ) दूर करनेके 


लिये घोडेका प्रथिवीपर Sear. 


लुण्डक, ( त्रिश) छरि+कन्‌। छटनेवाला | चोर, 
लुण्टाक, ( Pre ) छटि+काकन्‌। छूटनेवाला । चोर 
लुण्ठक, ( त्रिश ) छठि+प्वुलू । चोर. 

छुप्‌, ( छेदन ) काटना | विनाशकरना | Jo Fo Tol 


अनिद । छम्पति-ते | अङपत्‌-अङ्प् 


लुप्त, (न° ) छप्‌+क्त। अपहृतधन। जिसका धन ुराया 


गयाहो । नष्ट । ववाद होगया । छिपगया। टूटगया ( Fre ) 


लुब्ध, (Fo) save | व्याध । शिकारी। “स्वार्थ कन्‌” वही _ 


अर्थ | लम्पट । विषयोंमें इबगया | और लोळप । लोभी. 


Bu, विमोहन ( घबराजाना ) | Fo पर० अक० सेद्‌. 


छभति । अलोभीत्‌. 


BA, आकाङ्का ( चाहाना ) दिवा० We Te सेट । Seah 
sera (य), (ge) JHE । तं आप्नोति+अण्‌ । 


महिष । 


लुलित, (त्रिश) san । आन्दोडित | हिलायागया | 


चलायाहुआ. 


GFL, चोरीकरना | मारना। भ्वा० We स॒० az । लोषति | 


AN, 


Bs छेदन ( काटना ) Flo उभ० Aho सेट्‌ | gR- 


छनीते | adt: 


कटाहुआ. 


। Baraat 
चम्‌ । जो मूर्ति लिखनेवाले कपडे आदिपर 


‘ont घञ? लेख्य ( लिखनेलायक )' 


लेखक, ] 


=a (Go) लिख्‌+ण्बुळ्‌। लिपिकर। लिखनेवाला। लिखारु 
लेखन, (न°) लिखःल्युर्‌ । पत्र .आदिपर अक्षरोंका 
लिखना । “आधारे ल्युट्‌” भोजपत्र । “लिख्यतेऽ- 
नया ल्युट्‌” छिखनेका साधन । ( feat डीप्‌) लिक्खन 
( लेखनी ) । कलम 

लेखनिक, (go) लेखन Ret अस्य+ठन्‌ । छिपिकर । 
लिखनेवाला । रिखारी 

Barn, (go) रेख ऋषभ इव (श्रेष्ठत्वात्‌) । देवता- 
att श्रेष्ठ । इन्द्र । देवताओंका राजा 

लेखहार, (Fo) लेखं हरति। हु+अण्‌ । पत्रवाहक । 
चिट्टी ळेजानेवाला । “oqe” “Seana”. 
लेख्य, (fre) लिख्‌+ण्यत्‌ । लेखनीय । लिखनेलायक । 
व्यवहारमें अपने खत्व (कब्जे) को जतानेहारा एक 
प्रकारका पत्र ( To ). 

लेप, (go) लिप्‌-लेप वा घन्‌ । भोजन । खाना । और 
लीपना । “कर्मणि घञ्‌” । सुधा । कलिचूना. 
लेपक, (Fo) लिम्पति । Spas । लेपकर । राजा । 
Rat । कहगल करनेवाला 

लेलिहान, (ge) Barre कानच्‌-ए०्यलोपः । सांप । 
चार २ चाटनेवाला 

लेशा, (ge ) लिश्‌-अह्पीभाव (थोडाहदोना) | अल्प । थोडा । 
लव | THT 


लेह, (Fo) लिद्द+घन्‌ आहार । खाना । आखाद । | 


चाटना 

लेहिन, (Feo ) लिह+इनन्‌। cea ( सुहागा ). 

लेह्य, ( त्रि ) लिददृ+ण्यत्‌ । चाटनेलायक । aT ( न° ). 

Se, (न° ) Be अधिक तो ग्रन्थः+अण्‌। अद्वार 
पुराणोमेसे तीसरा पुराण । छिङ्गनी वृक्ष । छिंगका, 7 
लोक, दर्शन ( देखना ) | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । लोकते | 
अलोकिष्ट 

लोक; ( न° ) लोक्यतेऽसौ | छोक+घन्‌ । भुवन । दुनियां । 
जन । लोग 

लोकपाल, (ge) लोकान पालयति । पा+णिच्‌-अण्‌। 
. लोकपालक । नूप । लोककी रक्षा करनेवाला राजा । 
इन्द्र आदि दिशाओंको पालन करनेवाला | विनायक 
आदि पाँच | लोककी रक्षा करनेवाला ( त्रि») । “ata 
. नाथ” 

| लोकबान्धव, (ge) लोकानां वान्धवः ( सर्वकमेप्रवर्तक- 
र त्वात्‌) । सम्पूर्ण slater बंधु ( सब काममें प्रवृत्ति करा- 

* )। सूर्य सूरज, ` 


लोकसे बाहिरहुआ... 
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. छोचन, ( न० ) लोच्यतेऽनेन । करणे ल्युद्‌ । जिस्से देखा 


लोकबाह्य, ( Pre ) बहिध्रति । बंहिस्‌+ष्यम्‌ । ५ त०। the जात Re 
| लालचका न होना, र We itt te Seep ; ae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 
Se ` Sy SER Be oes 


लोभविरह, 


लोकमातू, (ete) लोकानां मातेव रक्षिक। लोकोंकी 
माताकी नाई रक्षाकरनेवाली लक्ष्मी 

लोकयात्रा, ( Sle ) लोकस्य यात्रा | लोकव्यवहार | लोक- 
सत्ता । जीवनका आश्रय । जीविका ( रोजी ). 

लोकलोचन, (Jo) लोकैल्च्यतेडनेन | sags । 
लोक देखते हैं इस्से । सूर्य । ६ त० । सूर्य ( म० ). 

लोकविद्धिष्ट, (fe) लोकेन विद्विषः । लोकसे द्वेष 
किया गया । लोगोंसे न चाहा गया । दुनियांके लोगोंसे 
नापसंद्‌. 

लोकायत, (न°) लोकेषु आयतं ( विखीर्ण ) अनायासः 
साध्यत्वात्‌ | लोकोंमें फैलगया (बिना दुःखकें सिद्ध हो 
जानेसे ) । चावोकमत 

लोकायतिक, ( पु० ) लोकायतं ( तन्मतं ) अस्ति अस्य+ 
ठन्‌. | जिसका मत लोकायत है । चार्वाक ( नास्तिक ). 

लोकालोक; (go) लोक्यतेऽसौ लोकः, न लोक्यतेड- 
सौ tate । जो देखा और नहिं देखांजाता । इस 
नामका पर्वत । इसके एक ओर आतप (प्रकाश ) और 

. दूसरी ओर अनातप (अंधेरा ) होता है. 

लोकेश, (Fe) ६ त० । लोकका खामी । ब्रह्मा । राजा । 
और पारा, , 

लोच, दर्शन ( देखना ) भ्वा० । आ० To सेद्‌। लोचते। 
अलोचिष्ट, | | ; 

लोचक, (न°) Begs । मांसका गोला । आंखकी | 

पुतली | कजल । fea माथेका भूषण ( जेवर ) । 3 

नीला कपडा । केला । सांपकी केंचुली. ee 


जाता है। नेत्र ( आंख ) । “भावे eae” देखना. ; 
S, (g0) रुध्‌+रन्‌। रस्य लः । लोध नामी RET. i 
लोप, (पु० ).छप+घन्‌। विनाश । छिपना । काटना। 
घबराहट । व्याकरणमें अदर्शन ( न दीखना ) रूपनाश॥ 
“«ळोपयति स्रीणां रूपगवे अच? । जो fais रूपस्‌ | 
म्बन्धी अभिमानकों नाश कर्ता है । अगस्त्यमुनिकी 
पत्नी ( at ) (ate ) । “लोपामुद्रा” (इसे अगस्यजीने 
आपही कईएक पश्चुओंके बहूतही सुन्दर अंगोंसे बनाया | 
और fet राजाके weet . जारवखा-पीछे, विवाहः 
किया ) ee 
( न+ ) SEHRLI खड स्तेयघन. (चोरीका भाङ) 
faat डीष्‌, 
लोभ, (Fo) BAA । दूसरेकेः Tass बहुत: 
ही अभिलाष । लालच. zd S = 
लोभविरह, (ge) a a विरः । Shar विछोडा.। 


लोभिन, ] 
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[ स्वी; 


लोभिन; (fre) छभ+णिनि । दूसरेके द्रव्योमें बहुत | Stale, (Te ) ६ त० । लोहेका मेल 


तृष्णावाला । लालची 
BRA, (Fo) ळभूयत। मुद । मूंग । लाळ्चके लायक पदार्थ 
(fie). & 


लोहद्राचिन्‌, (ge) लोहानि ( धातुंद्रव्याणि ) द्रावयति 
द्ु+णिचू+णिनि । जो धातुरूप द्रव्योंको पिघलादेता 
है। सोहागा. 


लोम, (न°) छू+मन्‌ । शरीरपर उत्पन्नहुआ वालोंके | लोहित, ( न°) रह+इतचू। रस्य छः । केसर । लालचे- 


खरूपका रोआँ नाम द्रव्य । उसवाला पूंछ 

लोमकणे, (g ) लोमवहुले कणौ यस्य । जिसके कान 
बहुतरोआँवाळे हैँ । शशक | सहा 

लोमकूप, (ge) लोम्नां कूप इव । रोआंका मानो खूआ 


दन और रुधिर (Ag) छाल सुहांजना । लालरंग ॥ 
(ge ) | उसवाला ( Pre ). 

लोहितग्रीव, (go) लोहिता. ग्रीवा यस्य । छालगर्दन-क- 
ण्ठवाळा | असिदेवताका नाम 


है । रोआंका आश्रय विन्दुका खरूप । गर्त । रोआं । | ळोहिताक्ष, (ge) ARI अक्षिणी यस्य । षच्‌ समा०। 


SAM, (न°) लोमानि हन्ति | हन्‌ःटक्‌ । रोआँको 
नाश कता है । एक प्रकारका रोग ( टाक ). 

लोमपाद, (ge) छोमयुक्तो पादौ अस्य । जिसके पाँव 
रोआँबाळे हैँ । अंगदेशका एक राजा 

लोमश, (ge) लोमानि वाहुल्येन सन्ति अश्य+श । 


जिसकी छाल आँखें हैँ । बिष्णु । और कोकिल ( कोइल )। 
लाळ आँखवाला ( Fe ). 

लोहिताङ्ग, (ge) लोहितं अङ्गं अस्य । लालशरीरवाला । 
मंगलमग्रह | काम्मिछ वृक्ष. 

लोहिताय, (ge) लोहितं अयः+अच्‌ समा० | लाळ 
लोहा । ताम्र । तामा । एक प्रकारका लाळ लोहा 


जिसके शरीरपर बहुत रोम हैं। एकसुनि । रोआँवाला | छोहिनी, (ate) लोहितवणी । feat डीप्‌। “त” को 


(त्रिः). 


a” होता है । लालरंगवाली स्री ( औरत ) 


रोमहषण, (न° ) Sat att हषेजनकव्यापार इव | AATA, (ae) लोहेषु (agg) उत्तमं । धातुओंमें 


Seq इति यावत्‌। रोआँका खुश होना ( प्रकट होना- 


उत्तम | खणे । सोन्ना 


निकलना ) रोमाश्व ( रोआंका खडेहोना ) । “लोमानि | क्षैकायतिक, (ac) लोकायतं ( चार्वाकशाल्लं ) वेत्ति 


` हर्षयति उत्तमकथया” “हृष्‌+णिच्‌+स्यु” । जो अच्छी 
कथासे रोमोंको खुश कर्ता है । व्यासदेवका शिष्य (चेला) । 
सूतके वंशमें हुआ इस नामका पौराणिक 


अधीते वा+उण्‌ । चार्वाकमतको जान्नेहारा । नास्तिक 


मतका ज्ञाता 
लौकिक, (fre) लोके विदितः ( प्रसिद्धो ) वा+उण्‌ | 


लोल, (fe) लोड्‌+अच्‌ । डस्य लः।- सतृष्ण । लालची | लोकमें जानाहुआ बा मशहूर | लोकविदित | लोकप्रसिद्ध 


और wae । जिह्वा (जीभ )। और लक्ष्मी ( ate) 


लोलजिह्न, (fre) लोला जिह्वा यस्य । चन्चल ( RET- 


वाली ) जीभवाला । लालची । लोभी 
लोलाक्षि, (न°) लोलं अक्षि । चन्चल नेत्र ( आंख ) । 


लौकिकन्ञ, ( त्रिश) लोकिकं जानातिनज्ञा+क-अ | संसारके 

_ व्यवहारोंको जान्नेहारा । लौकिक रीत रसमको STAT. . 

लौकिकाशि, (ge) कर्म० । विधिते न संस्कार कीः 
गई आग 


' हिलनेवाली आंख । अक्षिका (ate) चन्चल नेत्रोंवाली लड्‌, SATS ( पागल होना ) Alo । We सक सेद्‌ 


स्री ( औरत ) 


लोलुप; ( त्रि ) SIART भस्य वा-पः | अति- लौह, (ge ) छोह एव । GUST | लोहा | एक धातु 


लोभयुक्त | बहुत छालचवाला 
लोटू संहति, ( इकट्टा होना ) भ्वा० आ० सक० Bz) 
लोष्टते । अलो a 
Ble, (पु० न°) लोश+घन्‌ वा । मृत्पिण्ड । मद्टीका 
___ डेला । डीम । ढेला और लोहेकी मेल । Geass 
‘elon, (go) -लोष्टं हन्ति (मदयति) हनक । ढेले- 
` को तोडनेवाढा सुदूर आदि. 


Ses, ( न० ) । लौहात. जायते । जन्‌+ड । लोहेसे उपः 
जता है । मण्डूर 

लौहभाण्ड, ( पु०५) लोहस्य विकारः+अण्‌ | aio | हमामं 
दसा । चडू । ARR पात्र ( वर्तन ) 

लौहित्य, ( न० ) ARIA भाव नष्यजूनखार्थ ष्यन्‌ वा | 
रक्तवणे mT । एक नदी (ete ) । ““तीर्णेली- 
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oe G ( घु० न० ) छविच्‌ । लौखं जदाति । हा+कं । | ल्यी, ( छेष ) मिलन! । क्या० Ke सक० अनिद) ल्यनाति। 


एकप्रकारका धातु । लोहा | अयुरुचंदन ( न० ) 


es कृ+अण्‌। जो लोहेके शत्र आदि ब्रनाता है । छुद्दार- 


अल्यैषीत. । 


A व र (पु) मेदं (तन्मयं went) करोति । | रवी, ( गति) जानाः। Fe We सक० AREN RT- 


नाति | AAN 
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[ ४ वक्षोज, 


च, ( पु० ) वा+ड । वायु (हवा )। राहु । aaa ( स- 
लाह ) । सान्त्वन ( तसह्वी ) । कल्याण ( भलाई ) । बल- 
वाला । समुद्र । व्याघ्र ( मेडिया ) । वसन ( कपडा ) । 
और वंदना करना । वरुण (Fo न० ) । साहृर्यअर्थमें 
( अव्य० ) “मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते” इति. 

बंश, TUT । Mow । पुत्रपौत्रआदि सन्तानका समूह । 
एक प्रकारका तृण । वांस । पीठका अवयव (हिस्सा ) । 
इक्ष (गन्ना) । और साल्बरक्ष । एक प्रकारका वाजा 
(feat डीप्‌ू )। “वंशीकलेन वडिशेन’ इति बृन्दाव- 
नचम्पूः. | 

वंशकर, (fre) वंश करोति । वंश ( खान्दान) के 
चलनेवाला | वंश प्रवर्तक. 

वंदकपूररोचना, ( स्री” ) कर्पूरं इव रोचते wary । 
६ त० । वंशरोचना । वंसलोचन । कपूरकी नाई सुगं- 
थिवाला. र 


वंशज, (Fo) वंशात्‌ जायते AS । वांसके वृक्षसे 
उत्पन्नहुआ AÈ खरूपका एक. पदार्थ । अच्छे कुलमें |: 


उत्पन्नहुआ ( fre ) । वंशरोचना ( स्त्रियां टाप्‌ ). 

वंशतण्डुल, (Fe) ६ त० । वांससे उपजा चावलोंके 
स्वरूपका पदार्थ | वांसके चावल. 

aaar, ( Pre ) वंशं धरति । वंशको पकडता है । कुलको 

` चलानेवाला । “वंरवधेन” इसी अर्थमें. 

वंशाशार्करा, (te) da wats । वांसकी मानो 
खाँड है । वंशालोचनपदार्थ | तवाशीर. 

चंशस्थविळ, (न°) बारह अक्षरके पादवाला एक प्रका- 
रका छन्द. ` 

ama, (Ae) वंशस्य अग्रं (मूलं) वंशकी जड | 

` कुलमें पहिला 

aatar, (ge ) वंशी ( वंशजवाद्यं) धरति | धूनअच्‌ । 

` ` वंसरीवजानेवाला । श्रीकृष्णजी 

चस्य, (fro) वंशे (aes) जातः । अच्छे कुलमें 
उपजा । खान्दानी 

TH, कौटिल्य ( कुटिल होना )। तिच्छी होना । अक० । 
जाना ( गति ) । सक० Fale आ० सेटू । इदितू । 
बंकते | अवं किष्ट 


चक, (Ge) वकि+अच्‌ । ge “न” का लोप होता है । 


इस नामका पक्षी । बगला। एक फूलोंवाला द्रत | कुबेर। 
एक राक्षस ( जिसे भीमसेनने मारा था) एक प्रकारकी 


_ दवाई काढनेकी कला । भ्रीकृष्णसे भारागया एक दैत्य, 
चकपश्चक, (न°) कार्तिक (कत्तक ) के yar 


एकाद्शीसे लेकर पांच तिथियें, 


वकवृत्ति, (पंग वक इवं ल सार्थपरा ` वृत्तियेश यस्य} 
जिसकी चेष्टा वगळेकी नाई अपने.मतलवक्रो सिद्ध कर- 


नेहारी है । दूसरेको ठगनेवाला जीव 
चकब तिन, (क), ( पु० ) वक़ब्रत+अस्त्य्थे इनि ठन्‌ वा । 
वगलेके ब्रतको धारण करनेहारा । AHATAT 3 


वकुल, (Fo) वकि+कुछचू । नलोपः | इस नामका फूलों 

वाला वृक्ष 

ag, ( गति) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वक्कते। 
अवक्किष्ट l 

वक्तव्य, (न°) aaka । कुत्सित । निन्दित । हीन । 
और दुष्ट । कथनीय । कहनेलायक ( त्रिश) “भांवे 'क्त'? 
कथन ( कहना ) ( न० ) 

aed, ( fre ) उचितं बहु वक्ति । वचू।तृच्‌ । सुनासिव । 
aga वोलनेवाला 

वक्त्र, ( न°) वक्ति अनेन+प्टन | जिस्से बोलता है । मुख । 
मूं। एक प्रकारका कपडा | एक प्रकारका छंद 

वक्त्रशोधिन्‌, (Fe) वक्त्रं शोधयति । Dray 
णिनि । जम्बीर ( नींबू ) । सुखको साफ करनेवाला ताम्वूळ 
( पान ) आदि ( fe 

वक्त्रासव, (Fo) IFA आसवं इव । सुखका मानो 
मद्य है । अधररस | होठका रस 

चक्क, ( न° ) वकि+रन्‌। पृ० न लोपः । नदीवङ्क ( नदीकी 
टेढ ) । शनेश्वर। शनीचर। मंगलप्रह । a । त्रिपुर 
देव्य । और तिरछाजाना | उसवाला ( टेढा ) ( Bre ) । 
“<राहुकेतू सदा वक्रो” इति ज्योतिषम्‌, ना 

वक्रतुण्ड, (Ge) टेढे सुखवाला । “वक्रं तुण्डं अस्य” ` 
गणेशजी 

ARNA, (पु० ) वकः भावः । टेढा भाव ( खयाल ) । 
टेढापन । कुटिळता । छल 

चक्राङ्ग, ( पु० ) वक्राणि अङ्गानि अस्य । टेढे अंगोंवाला.। 
हंस । कुटिल अवयववाला (त्रि० ) lafo । कुटिळ । 
टेढा शरीर ( नन) 

वक्रिम, (न° ) वक्रस्य भावः+इमनिच्‌ । कौटिल्य । टेढापन. 

चक्रोक्ति; (Me ) ato । कुटिलोक्ति । टेढावचन ( यह 
वाक्यका जीवन है ) । काव्यका अंग । और काकुवचंन । 
रमज | SET 

qa, ul गुस्साकरना ) भ्वा० Ro सक० सेट्‌। वक्षति । 


वक्षस्‌, ( न°) TRISTI | हृदय । उरस्‌ । छाती. 

वक्षः( क्ष ete (न०) वक्षः स्थलं इव वा-विसगेः 
लोपः । अच्छी छाती 

वक्षोज, (प°) वक्षसि जायते । जन+ड । छातीपर निकः = 
लता है । स्तन । मम्मा | पिस्तान । “वक्षोजद्ानकत्‌” . 
RRS ee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वक्षोर्ह, ] 


a SSS _+___+_+“” 


` उत्पन्न होता है । स्तन । मम्मा । पिस्तान, 

qe, ( गति ) जाना । भ्वाश पर० सक० सेर । इदित्‌। 
TRN.. - 

चगाह, (ge ) अव+गाह+घजर्‌ । “अब” के अका लोप 
विकल्पसे होता है । “अवगाहन” | ज्ञान । नहाना. 

aa, गति ( जाना ) । निन्दा करना । और शुरू करना । 

' सक० । जब (जल्दी जाना )। अक० भ्वा० आ० सेट्‌ 
इदित्‌ । वंघते. 

ag, (go) वकि+घञ्‌। नदीवक्र । नदीकी टेड | पल्य- 
यन । पलाना | काठीका मोहढा. 

वङ्ग, (न°) वगि+अच्‌। एक प्रकारका धातु । रांगा । 

| ‘aqme ले ब्रह्मपुत्रतक वंगदेश है” । एकदेश | 

Jo Fo Fo | चन्द्रवंशी एक राजा ( पु० ). 

) ' चङ्ग, ( न°) वंगात्‌ जायते । जन्‌+ड । वंगसे उपजा । 

सिन्दूर वंगदेशमें उत्पन्न हुआ ( Pre ). 

o चङ्गशुल्बज, ( न°) वंगञल्वाभ्यां( रंगताम्नाभ्यां ) जायते। 

` जन$ड । रांगा और तामासे मिलाहुआ एक धातु । 


छः 


2 
: 
है 
= 


ae, 

agate, (उः ) at इव नरा सेना (पुष्पे) eer 
Es रांगेकी नाई जिसका फूल Prat है । वकदृक्ष. 

o वद्वारि, (ge) ६ त० । दरिताल । यह रांगे धातुको 
5 AA, कहना | अदा० fae पर० alte | वक्ति । अवो- 
= चत्‌ । वक्ता. | , 
 " चचन, (न°) वच्शल्युद । कथन (कहना) । वाक्य 
ce फिकरा ) । सोंठ । व्याकरणमें संख्याके अर्थवाला gT: 

 _ तिङ्रूप प्रलय. 


_ वचनग्राहिन, (Pre) वचनं गृहाति ( तदबुसारेण 
` , आचरति) अह+णिनि जो 'वचनके अनुसार आचरण 
करता है। वचनमें रहनेवाला | वशीभूत । कावूमें रहने- 
नीय, ( Pre) बच्‌+अनीयर्‌ । कथनीय । कहनेके 
निन्दाकें छायक | और लोकापवाद | तोहमत. 
चचनेस्थित, (fe) वचने ( वाक्येःतदुपदिष्ाचारे ) 
तिष्ठति | स्था+क्त। अङ्क्‌ समा० | वचनपर ठहरता 
वाक्यका ठीक २ पालन करनेवाला | वशमें आया 


) ६ त० l अङ्क्‌ Fo । वृहस्पति 


“वाकयप्रतिपाढकवंदय.” 
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[ वरू, 


चक्षोरुहः (go) वक्षसि रोहति । wars । छातीपर | चचा, (ete ) THAT । “वच” इस नामका पदार्थ. 
asl, गति ( जाना ) भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । वजति. । 


अवाजीत्‌ aai. 


TA, (Fo न°) वजूनरन्‌ । हीरक (हीरा) । और 


इन्द्रका एक अञ्न । ( यह दधीचि मुनिके अंगसे बनाया 
गयाथा ) । बालक । एक लोह्य । एक अञ्न । और विष्क- 
म्भ आदि सत्ताइस योगोमेसे एक (न० ) । चिद्टीकुशा । 
श्रीकृष्णका पडपोता | एकराजा ( Fo ) 


वज्रचर्सन्‌, ( पु० ) वज्रं इव कठिनं चर्म यस्य । जिसका 


चमडा TRA नाई सख्त हो । गण्डक । खङ्गी । गेंडा. 


TAFA, (Fo) वज्रं इव कठिनो दन्तो यस्य । जिसका। 


दांत awa नाई सख्त हो। झकर (सूअर )। और 
मूषिक ( मूसा ) । “वञ्रद्रन” यही अर्थ, 


IAAT, (Fo) TÄ धरति । श+अच्‌ । इन्द्र। “AR 


भृत्‌?” i 


वज्जनिर्धोष, (go) ६ त० । वञ्जकी आवाज । गजेन । 


“वज्ननिष्पेप 7 ७ s 


वज्ञपाणि, (go) वज पाणौ यस्य । जिसके हाथमें वज़ 


है l इन्द्र || “बृ्र हस्त’? Cama’, 


वज्ञपात!-पतन, (Fo न० ) THA TA: | THB टकः 


राना । बिजुलीका गिरना. 


aaga, ( न°) वज्र-इव कठिनं ge अस्य । जिसका 


पडदा वञ्रकी नाई सख्त है । औषध ( दवाई ) पकानेका 
पात्र ( ada ) “ओऔषधीपाचनपात्र”” 
TARA, (Pre ) TARAF । मयद्‌, । वज्रखरूप । बहुत 
सख्त. 
afta, (go) वज्रं अस्ति अस्य+इनि । वज़वाला । . 
इन्द्र 
चञ्चू, ( प्रतारण) ठगना । भ्वा० पर० सकः सेर्‌-क्त्वां० 
- वेटू । वश्चति-अवश्चीत्‌, 
वञ्चक, (ge) वब्+णिच्‌-ण्बुळू । गाळ । गीद्‌ड | खण 
( नीच ) और प्रतारक ( ठगनेवाळा ) । ठग ( Fre ). 
चञ्चन, (न°) Rg । प्रतारण । ठगना । किसी 
चीजको औरतरहसे वणेन करके दूसरेको मोह उत्पन्न 
करना ( भुलाना ) । “युच्‌? वञ्चना ( ete ) ठगी, 
aga, ( पु० वज्ञ+उल्च्‌ । ए० । चस्य जः । तिनिदादक्ष १ 
'अशोकब्रक्ष । वेतसवृक्ष ( बैंतका इक्ष ) । और एक पक्षी । | 
वक्त ( टेढा ) ( fie ). a 
az, ( वेष्टन ) घेरना । हिस्साकरना। चुरा० उभ सक० BAL 
वटयति-ते. ; R 
घटू, (विभाजन) हिस्सा करना । चुरा० उभ० पक्षे FATS 
'पर० सक० Fal इदित्‌. | वण्टयति-ते । वण्टति | अव 4 3 
ण्टतू-त । अवण्टीत, Pes 


az, ] 


N 
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[ वधू (छु)टी, 


az, ( कर्थन ) कहना । vate पर० द्विक० Far इदित्‌ | बत्सक, (न°) वत्स इव+इवार्थ कन्‌ । पुष्पकासीस । 


वरयति 

az, ( स्तेय) चोरी करना । पर्‌० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
quate 

az, (Fo ) वद्‌+अच्‌ । इस नामका एकद्रक्ष । सनकी वनी- 
हुई तांत | रस्सी. 

वटक, (Se ) वट्‌+क्कुन्‌। पिष्टकमेद्‌ । वडा. 

चरी, (ate) वट+अचु+डीप्‌ । गोलखरूपका पदार्थ । 
वडी । “स्वार्थ कन्‌ हखः” । “वटिका” यही अर्थ, 

ag, (9० ) चट्‌+उ । माणवक । बालक । गौर ब्रह्मचारी. 

TET, (go) वद्‌+उक । बाळक । भैरवविशेष । एक 
भै 


AS, सामर्थ्यं ( ताकतवाला होना ) | भ्वा० Wo अक० सेट्‌ 
बढति | अवाठीत-अवठीत्‌. 

AST, (Feo ) TATL । मूखे । चेवकूप । और अम्बष्ठ । 
एकप्रकारका वर्णसंकर । शठ । छन्ना ( Pre ) 

ag, ( विभजन) वाटना | चुरा० उभ० Aso सेट्‌ । 
इदित्‌ । वण्डयति-ते 

वड, ( वेष्टन ) घेरादेना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वण्डते, 

चडसि-भी, (ete ) वड्यते ( आरुह्मते ) अन्न ag 

- अमि वा डीप्‌। जहां चढते हैं । छज्ञा । ग्रहचूडा । 

. घरकी चोटी । प्रासादाग्रस्थगृह | महलके शिखरका घर. 

वडिश, (T°) वइ+इन्‌ । वडिं स्यति । शोक । मच्छि- 

- ओंको पकडनेके . लिये रेडे लोहेके कांटेवाला पदार्थ । 
मच्छी पकडनेवाली कुण्डी 

वड, ( त्रि») REISA डः । बृहत्‌ । श्रेष्ठ । 

. अच्छा 

वण्टक, ( पु० ) वण्ट+घञ्‌ | खार्थे कन्‌। भावे Gal 
विभाजक ( वांटनेवाला ) । हिस्सा करनेवाला 

चत्‌, ( अव्य० ) साहइय ( बराबरी ) ; 

घत, ( अव्य० ) वन+क्त । खेद (IAR) । AJET 
( दया ) । हर्ष ( खुशी )। विस्मय ( हैरानी ) । आमन्त्रण 

चतण्ड, (go ) अव+तडि+अचू ( एक मुनिका नाम 

बतंस, (yo) अव+तंसू+घन्‌। “अव” के अका लोप । 
एक कानका भूषण ( जेवर ) । शेखर ( चोटी )। सिरका 
भूषण । हरएक प्रकारका गहना | कानफूल, 

वतोका, (ate) अवगतं तोकं यस्याः । “अव” के 
“अ? का लोप । जिसका संतान दूर होगया । संतान- 
रहित aft 

वत्स, ( न° )वसन-स। वक्षःस्थल (छातीकी जगह)। गौ आदि- 


का fay ( बच्चा) । ( बछडा ) और वत्सर ( बरिस ) |. 


(3°). 
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a । इन्द्रयव ( इन्दर्जो ) और वत्स ( वछडा ) 

पु० 

चत्सतर, (Fo ote ) क्षुद्रः वत्स:+तरप्‌ । क्षुद्रवत्स । छोटा 
वछडा | दम्य | छोटा सांड, 

वत्सनाभ, (Fe ) वत्सान्‌( safer) नभ्यति (हिनस्ति) 
THAT । पशुओंके बच्चोंको मारता है । एक प्रकारका 
विष । । जहिर 

वत्सपत्तन, ( न° ) वत्सस्य ( वत्सराजस्य ) पत्तनं । वत्स- 
राजाका नगर । उत्तरदेशमें कोशाम्बी नाम नगरी. 

RANS, (Fo) वत्सान्‌ पालयति । THAN I वछडॉ- 
को पालता है । श्रीकृष्ण, . 

चत्सर, (Fo ) वस+सरन्‌ | बारह महीनेका वक्त । बरिसः 

चत्सराज, ( १० ) चंद्रवंशका एक राजा 

वत्सरान्तक, (Jo) वत्सरस्य अन्तं करोति । अन्त+ 
Prange । वरिसको समाप्त कर्ता है । फाल्गुन 
( फागन ) का महीना ( वर्ष चेतसे शुरू होता है )« 

वत्सल, (Fre) वत्सं लाति ला+क । METH । प्याखाला । 
पियारा । “वात्सल्यरस” (go )। उसवाला ( त्रि® ). 

वत्सशाला, (ate) वत्सानां शाला । वच्छोंका घर ॥ 
गोबाडा 

वदू, TA ( नाचना ) अक० | अभिवादन ( सक० ) भ्वा० 
आ० सेट्‌ | इदित्‌ । वन्दते । अवन्दिष्ट ; 

ag ( वाक्य) वोलना (संदेशा देना )।भ्वा० उभ | 
सक० सेट्‌ | वदति-ते | अवादीत्‌ | अवदिष्ट i a 

aq ( वाचि ), बोलना । भ्वा० पर० सक० सेदं । बदति | o 

वद, ( Pre ) वदति । वदू--अच्‌ | वक्ता । बोलनेवाला. | 

qaqa, ( न° ) उद्यतेऽनेन । वदूभ-करणे we । जिस्से 
बोलाजाता है । सुख । मूं। “भावे ge” । कथन । 
कहना (Te ) 

बदा(द्‌)न्य, (go) वदू+अन्य । ge वा दीर्घः । 
भूरिद्रानशीळ | बहुत दान देनेवाला. बडा दाता. | 

वदाम, ( न० ) वदू+आमन्‌। एक प्रकारका फल | बदाम, 

वदावद, (पुः) असन्तं बदति । वदू+अच्‌। नि०॥ | 
बहुत बोलनेवाला a 

वधू, (ate) उह्यते पितृगेहात्‌ पतिग्म्‌ । वददनऊ- ` 
gag | पिताके घरसे पतिके घरको पहुंचाई जाती है | | 
भाय्यों । जोरू । औरत । नई विवाहीगई पुत्रकी ott 
ae | नू. ee 

वधूजन, (Fo ) कर्म । नारीजन । ्जीलोग 

वधू( घु )टी, (ate) अल्पा वधूः टी । अल्प 

नारी । छोटी उमरवाली St जवान, औरत । Sle 

“गोपवधूटीदुकूलचौराय” भा० To, | 


ae, ] 


TITER, (न° ) वध्वाः वल्लं । वधूका वक्ष ( कपडा ) 


aa, (fie) वधूनण्यत्‌ । मारनेके लायक । कतलक 


रने लायक 
aa, (याचन) मांगना । द्विक तना० आ० सेट्‌ । FAT- 
चेर्‌ । वनुते | अवलिष्ट - 
Ga, ( सेवा ) सेवॉकरना । सक० | शब्द करना । अक० 
` झ्वा० पर० Bal वनति | अवानीत्‌। अवंनीत्‌. - 
घन, (उपकार करना )-उपताप-तक्कीफ पहुंचाना ।.सक० । 
ARRAI | अक० वाचु० उ० TA भ्वा० Wo सेटू । 
वानयति-ते । वनति । अवीवनत-त । अवनीत्‌-अवानीत्‌. 
वन, (न° ele) TEAT । ब्रक्षसमुदायात्मकारण्य | 


water समूहरूप जंगल । feat डीषू “सुवनी सम्प्र- | ` 


« चदत्‌ पिकापिके” इति नेषधम्‌। जल ( पानी ) । निवास 
(रहना ) । और आल्य ( घर ) 

चनकदली) (Sle) ७ त० । जंगलका केला । काष्ठकदली 

वनचन्दन; ( न°) वनस्थं चन्दन | अगुरुचदन | वनका 
चंदन, ` - 


. घनज, (न°) वने ( जले-अरण्ये वा) जायते HS 


पानी वा जंगलमें उपजा । पद्म । कमळ । एक प्रकारका 
मोथा । जो वनमें उपजा हो ( Fre ). 
वनमाला, ( ज्ञी० ) एक प्रकारकी माळा ( जो घुटनोंतक 
लंबी, संम्मूणे ऋतुओंके फूलोंसे चमकरही, ओर जिसके 
बीचमें मोटा कदंबका फूल हो ) 
वनमालिन्‌, (ge) वनमाला अखि अस्य+इनि। वन- 
साळावाला (Atena ) | वाराहीलता ( वेल ) 
यनंळक्ष्मी, (ate ) वनस्य लक्ष्मीरिव । वनकी मानों लक्ष्मी 
हैः। केळेका वृक्ष । ( इसमेंसी लक्ष्मी रहती है ) 
धनवासिन , (go) वनं वासयति ( सुरभीकरोति) । 
वासि+णिनि । वनको छुगन्धवाला कर्ता है । मुष्कक 
वृक्ष । वाराहीकन्द । शाल्मलीकद्‌ | “वने वसति वस्‌+ 
णिनि” बनमें रहनेहारा: ( Pre ) 


` चनशोभन, ( न० ) वनं ( जलं ) शोभयति | छुभू+णिः 


Ay । पद्मं । कमळ 
वनस्पति, (प० ) वनस्य पतिः । fre सुद्‌ । अश्वत्थआदि 
वृक्ष ( फूलके विना जिसके फल होते हैं ) 


(ge ) वनायुदेशे जायते । जन+ड । अशस्त- 
घोटक । अच्छा घोडा । अरबी घोडा. . 


नेवाली ख्री । Besa करनेवाली औरत 


eae य दिया: है । प्रानप्रंस्थआश्रमवाला 
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. चनायु, (ge) वन+आयुच्‌ । अरबदेश ( जिसमें अच्छे 
घोडे प्रकट होते हैं. ) 


(ate ) aio इटू । योषित. Am. 
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वनीयक, (पु) ITI आत्मनो ` वनिं ( याचनंः) 
इच्छति large । अपने लिये . मांगना चाहता है । 
याचक | मांगनेवाला । ए० यलोपः । “वनीक?. 

वनेचर, (go) वने चरति। चर्‌+अच्‌। अङक्समां०। . 

. चनमें विचरता है । जंगलमें घूमनेवाळा शिकारीआदि 

वनोकस, (go) वनं एव ओकः स्थानं यस्य जिसका 
स्थान चन है। वानर ( वंद्र ) । वनमें रहनेवाला ( fre ) 

चन्दन, ( न० ) वदि+ल्युट्‌ । स्तवन । तारीफ । ` और 
प्रणाम (सलाम) । युच्‌-। “वन्दना” इसी अर्थमें' 
( ate ). 

चन्द्नीय, ( त्रिश) वदि+ अनीयर्‌ । नमनीय । नमस्कारः 

के लायक । ओर स्तवनीय ( तारीफके लायक ) 

चन्दारु, (त्रिश) वदि+आरु । वन्दनशील । नमस्कार 
करनेके खभाववाला. | 

चन्दि-न्दी, (ate) । वदि+इन्‌:वा डीप्‌ । कारावद्धमंचु- 
ष्यादि । जेलखानामें वांधाहुआ. मनुष्य आदि । कदी । 
और वन्दन । नमस्कार । सलाम । स्तुतिपाठक । भाट 
(पु०) 

चन्दिपाठ, (ge) वन्दि ( स्तुतिं) पठति । पठ्‌+अण्‌। 
स्तुतिको TEAS । स्तुतिपाठक । भाट । तारीफपढनेवाला, 

चस्द्य, ( Pre ) वदि+यत्‌ । वन्दनीय । वंदना ( नमस्कार 
-आदाब ) के लायक । गोरोचना ( ate ) 

चन्य, (न°) वने भवः+यत्‌ | वनमें हुआ । दारचीनी । 
वाराहीकन्द (go ) । जो वनमें उत्पन्न हुआहो ( Fre ). 
“बनानां ( जलानां ) समूहः? यत्‌ । जलका समूह 
(ate ). 

qT, बीज बोना । घुन्ना | और YET | सक० भ्वा० उभ० 
अनिट्‌ । वपति-ते । अवाप्सीत. । अवप्त । उप्त्रिम 

वपन, (Ao) वप्‌+ल्युट्‌ । केशमुण्डन । बाळ सुंडाना | 
बीज बोना । gat । “वपनी” ( ate ) । नाईका घर 

बत्ता, (ete ) वप्‌+अच्‌। मेदस्‌ ( चरवी ) । और छिद्र । 
छेक. 

चपुगुणं-प्रकष, (Fo) वपुषः गुण: | aita (सौन्दर्य) । 
शरीरकी मूर्तिका सौन्दर्य । शारीरिक सौन्दर्य ( खूव- 
सूरती ) । व्यक्तिनिष्ठ ( विशेष स्थानपर WAT ) 
सुन्द्रता 

TJA, ( न° ) उप्यन्ते देहान्तरभोगसाधनबीजी भूतानि 
कमौणि अन्न । वपू+उसि । जिसमें दूसरे शरीर। 
भोगसाधन कर्मे बोये जाते हैं । शरीर ( जिस्म ) । RE. 
साकार । अच्छा MST | अच्छी शकल > 

ag, (3°) वप+तृच्‌ । जनक । पिता । कृषीवळ | ख | 
(अळी । बीजादिवापक | वीजआदि वोनेवाला ( त्रिश )* = 


as, ). 
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[ वाराश्रिन, 


वप्र, (Jo न०) उप्यतेऽत्र । जहां बोया जाता है । दुर्गन- | चरण, ( न० ) व्मस्युट्‌ । कन्यादिदानाय जामात्रादेरभ्यर्थ- 


गरादि | किछेका नगरआदि | कच्चाकोट | सकळ | खाईसे 
निकाला गया RAR ढेर । खेत । धूरी । किनारा । और 
सीसक ( सीसा ) । जनक । पिता । प्राचीर ( सफील ) । 
और प्रजापति (ge ). 
` चञ्च , गति ( जाना )। भ्वा० We ago सेट्‌ । वभ्रति । 
CeCe 
वम्‌, FAC ( वमन-ऊपर छल करना ) | भ्वा० We सक० 
सेट्‌ । वमति । अवमीत्‌ | “डु” वमथुः । “ण” वाम 
चमन, (न°) वमम्ल्युट्‌ | मर्दन ( मलना) । छदेन 
(के )। अदन (मांगना) । और aga निकालना । 
दाण ( सन ) (go) 
चसि, (त्री) वम्‌+इन्‌ । wet । के। अभि (आग) 
(ge ) । धूर्त (gar) (त्रिश 
चसमित, (go) वम्‌+णिच्‌+क्त । कृतोदार । जिसने वमन 
किया । के कीगई 
चय्‌, ( गति) जाना । भ्वा० आ० सक० सेद्‌ । वयते । 
अवयिष्ट. 
चथस्‌, (T° ) अन्‌+असुन्‌-वीभावः । विहगं । पोरिंदह । 
पक्षी । वाळपन आदि अवस्था । उमर । और जवानी... 
वय(य:)स्थ, (ge) वयसि तिष्ठति। मित्र (दोस्त )। 
(त्रि० ) युवा ( जवान ) ( ल्ली० ) “वयस्था” आमला । ` 
इरीड । fata । छोठी इलायची । सहेली । जवान 
औरत 
चयस्य, (Fo ) वयसा तुल्यः+यत्‌। एक जसी उमरवाळा 
समानवयस्क | सखी | सहेली । (स्त्रियां राप्‌) 
वयुन; (Ae) वय्‌+उनन्‌। ज्ञान । इलम । दानाई । देव- 
ताका मंदिर ( go ) । तरीका । नियम, 
चयोधस , ( पु० ) वयो यौवनं धत्ते। धा+असुन्‌। जवा- 
नीको धारण कर्ता है । तरुण । जवान 
वर्‌, प्स ( चाहना-) । चु० उ० स० सेट्‌ । वरयति-ते- 
चर, (ao) Hat i se) aA वा । कुछुम । 
केसर । मनागभीष्ट ( थोडा प्यारा )। “वरं प्रणान्‌ 
परित्यक्ष्ये” इति ae “भावे अप्‌” “वर्‌+घन्‌ वा” 
(चाह ) । याचन ( मांगना )। आवरण ( पडदा )। 
` और वेष्टन ( घेरा ) । “कर्मणि अप्‌? अभीष्ट ( प्यारा ) ।. 
. और श्रेष्ठ (बहुत अच्छा) ( त्रिश) यार । गुरगल । 
और पति ( खाविन्द ) ( ge ) 


नाचुकूखव्यापारमेद्‌ः। कन्याआदि देनेके लिये जावाईको 
एक प्रकारकी प्रार्थना करना । लपेटना ( वेष्टन ) । पुरो- 
हितआदिको क्रियाओंमें छगानेके लिये grat । sz 
(ऊंट ) । प्राकार ( कोट-सफील ) । और वरुणवृक्ष । 
वनारस ( काशी )की उत्तर सीमाकी एक नदी ( दुर्या ) 
( Gite ). } 3 j 

वरण्ड, (yo) TAAA । एक प्रकारका Far रोग । 
हाथिओंकी लडाईका अखाडा. , 

चरत्रा, (ete ) वृ+अत्रच्‌ । ' हस्तिकक्षस्थरज्ञु । हाथीकी 
पेरी । तसमा 

वरत्वच, ( पु० ) वरा त्वचा यस्य । जिसका छिलका. अच्छा 
है । नीमका द्रख्त 

( त्रि० ) वरं ददाति । दा+क । अभीष्टदाता । चाही- 

गई वस्तुको देनेहारा । ओर प्रसन्न ( खुश हो गया ) । 
कन्या ( लडकी ) । अश्वगंधा । आदित्यभक्ता । दुर्गा ( Me ) 

चरदाचतुर्थी, ( ate ) माघके झक्कपक्षकी चतुर्थी. 

वरम, ( अव्य० ) HAR । ईषद्भीष्ट । थोडा प्यारा । 
वहुत अच्छा । बेहतंर. / 

वररुचि, (fre ) वरा रुचिः यस्य । अच्छी प्रीतिवाळा । 
पाणिनिमुनिके सूत्रोंपर वार्तिक बनानेवाला कात्यायन 
मुनि । विक्रमादित्यकी सभाका एक पण्डित i 

STH, (To) वरः उत्कर्षः पुष्पेषु west येन । Gata 
जिसने अच्छापन लाभ किया हे । परनि० । चम्पक 
( चंबेका फूल ) । प्राप्तर । जिसने व हासिल किया है 
( Fie 

चरवर्णिनी, (eto) वरः श्रेष्ठो वर्णः प्रसंसा अस्ति 
अस्याः+इनि । तारीफवाली । उत्तम स्री. । नेक औरत । ` 
लाख | हल्दी | रोचना । पार्वतीआदि. Pa 

वरतलु, (ale) वरां तनुः यस्याः । सुन्दर स्री । अच्छे 
शरीरवाली द 

वरवर्णिनी, ( ete ) वरः वर्ण: अंस्याः | अच्छे रंगवाली ज्रौ 

( औरत ) । बहुतही उत्कृष्ट सुख ( विहरे )वाली खरी. 


Rh कुन्दनामी फूछ। एक प्रकारका | चराक्षिन, 


aE, ] 


बरार, (पुः) वरं ( अल्पं ) अटति । अटूनअण्‌ । कोडी । 
कप । क्षुद्रो वराटः+डीप्‌। छोटी कौडी । “खार्थ कन्‌” । 
रजु । रस्सी 

घरारोह, (Feo) वर आरोहो मध्यं यस्य । जिसकी अच्छी 

. कमर है। हस्ती ( हाथी) । श्रशस्तनितम्बबती । अच्छे 
चूतडवाली औरत । ( ate ). 

व्राशि, (पुर) वरं आवरणं अश्नुते । अश्‌+इन्‌ । 
स्थूल TS । मोरा कपडा 

वरासन, (ao) वराय (वरणीयाय) अस्यते क्षिप्यते । 
झस्‌+ल्युट्‌ | जवापुष्प | कमे ० । उत्तम आसन ( He )। 
“aging” खिन्न ( अयाश ) । जार (यार ) (ge) । 
“वरान्‌ (श्रेष्ठान्‌) अपि अस्यति ( दूरीकरोति)” 
अच्छोंकोमी दूर कर देता है । ल्यु । द्वारपाल । दरवान। 
दर्वाजेपर ठहरनेवाला 

वराह; (p) वराय ( अभीष्टाय-सुस्तादिलाभाय ) 
आहन्ति ( खनति) भूमिं । आ+दन्‌+ड । मोथा आदि 
पानेकेलिये प्रथिवीको खोदता है । watt सूअर । 
यज्ञवराहनामी भगवानका एक अवतार । एक पर्वत । 
मोथा AI. 


_ इज्जत करना. 

वरिवस्या, (ete) वरिवस्‌+ङत्यर्थे क्यच्‌ अ । पूजन । 
पूजा करना । BAT । सेवा करना. 

वरिष्ट, (fie) अतिशयेन उरुः+इष्ठन-वरादेशः । बहुत 


. बडा । उद्धतम । तित्तरपक्षी (ge) । आदिलभक्त । 


( ate ) 
वरी, (ate) वरी-शतावरी-पूर्वेपदका लोप होता है । 
शतावरी । सूर्यकी पत्नी । सूर्यकी स्री 


वरीयस्‌, ( Pre ) अतिशयेन उरुः श्रेष्ठः+ईयसु वरादेशः । ` 
उस्तम | बहुत उमदह | विष्कम्भआदि सत्ताईंस योगोमेंसे ` 


एक (ge ) 
TEE, (To ) इ+उडन्‌। अन्यजजातिमेद | एक ध्रकारका 
म्लेच्छ 


घरुण, (Fo) HELI पश्चिम दिशाका पति । जका ` 
` माछिक । एक देवता । पानी । ओर सूर्य 


'चरुणानी, (ate) वरुणस्य पली । डीपू-आनुकूच । 


 चरूथ रूथ , (न°) बृ+ऊथन्‌ । तनुंत्राण । वर्मं । शरीरको 


बचानेवाळा जिरह-संजोआ । रथकी रक्षाका स्थान । 


रोकी चोरसे बचानेके लिये ढकाहुआ स्थान ( पु०)। |. 
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[ वर्णकूपिका, 


वरेण्य, ( न० ) HUT । कुछुम । केसर । प्रधान । सबसे : 
अच्छा । और प्रार्थनीय । प्रार्थनाके लायक ( त्रि० ). 

वर्ग, (ge) इज्‌+घन्‌ । सजातीयसमूह । एक कोमके 
लोग आदि । यथा मनुष्यवर्गः । पशुवर्गः । अक्षरोंका 
समूह । जैसे कवर्गः चवगं आदि । अन्थका भाग । जैसे 
स्वर्गवर्ग । गणितमें एक जैसे दो अंकोंका आपसमें गुणना । 
जैसे २का ४, ३ का ९, चारका १६ सोलह । ओर 

त्याग । छोडना 

वर्गेसूछ, ( न°) वर्गस्य ( समद्विघातात्मककृतेः ) मूलम्‌ । 
एक जसे दो अंकोंका मूल अर्थात्‌ घातका साधन । जैसे 
१६ का ४, ९ का ३ आदि 

वर्गात्तम, ( पु० ) aig veg क्षेत्रादिषु उत्तमः नवांशः । 
क्षेत्र आदि छ वरगोमें उत्तम अर्थात्‌ ९ वां भाग । ज्यो- 
तिषमें तीस अंशवाली राशिका नवांश ( ९ वां हिस्सा ). 

TL, दीसि ( चमकना )। भ्वा० आ० अक० सेर्‌ । वचते। 
अवचिष्ट, ` 

वर्चस्‌, (न°) TAJT । रूप ( शकल) । शुक्र 
( वीर्य ) । तेज । विष्ठा । मळ । गूंह। “सार्थ कन” ae 


| बर्चेखिन, (fe) वर्चसू+अस्त्यर्थ बिनि । तेजखी। 
चरिवस्‌, (न°) HA घन । नि० इटचू । पूजन ।. 
| वज्ञन, (न°) WTS । त्याग । छोडना । मारना। 


तेजवाला 


हिंसा | कतळकरना 


AOL, ( स्तुति ) तारीफकरना । फेलना । झुक्कादिवर्णकरण । 


चिट्टा आदि रंग करना । उद्योग ( हिम्मतकरना ) । दीपन 
(चमकता ) । चुरा० उभ० सक० सेटू । वणोपयति-ते । 
वणेयति-ते 

वर्णू, ( वणेन) वयान करना । Jo उ० स० सेद्‌। 
वर्णयति-ते 

वणे, ( न०) awa । gga ( केसर ) । ब्राह्मणआदि 
जाति । शुक्ल आदि रूप । मेद (फरक ) । और अकार 
आदि अक्षर (पु०)। “करणादौ घन्‌” यश । युणः। 
और अंगराग । खणे ( सोन्ना)। एक ब्रत । और विळे 
पन द्रव्य ( चंदन आदि) “भावे - चन्‌”, विलेपन, । 
(लेप करना ) । . स्तुति (तारीफ) ।. गानेका कम ! 


atte, (ae) वर्णयति । वर्णे+ण्बुळू | हरिताळ ।,लेप 
करनेके लायक पीसा वा घिसाहुआ चंदन आदि द्रव्य | 
हींग (go ote ) मण्डन (सजाना ) ( न० ) एक सूत" 
परही किसी दूसरे प्रकारसे व्याख्यान करनेवाला मन्या | 
विशेष ( To ) र 
वणेकूपिका, (ete ) वर्णानां अक्षराणां लेखनाय ध 
कूपः, कूपी सेव+कन्‌। अक्षरोंके छिखनेके लिये एंक छोटीसी 

Be । मस्याधार । स्याहीका आश्रय । दवात. ` 


वर्णतूलि, ] 


- वणेतूलि (ली), (ete) वणानां लेखनसाधनं तूलिः, 
अक्षरोके लिखनेका साधनरूप तूलि । लेखनी । कलम+ 
सार्थे कन्‌ । यही अर्थ. 

वणेधर्म, (पु० न०) ६ त° । वर्णोका धर्म । ब्राह्मण 

- आदि वर्णोका असाधारण ( खास ) धर्म । जैसे ब्राह्मणका 
“यज्ञ करना, पढाना, दान लेना आदि, क्षत्रियका 
प्रजाओंका पालन आदि 

वणेसंकर, (पु०) संकीर्यते। सम+कु-अ प्‌ | वर्णतः संकरः। 
वर्णका मेल दोगला । मूर्धाभिषिक्त आदि जाति । 

_ “जायते वर्णसंकरः” गीता 

ANS, ( Ste ) वर्णा अक्षराणि अज्ञान्ते अनया । अहून- 
अच्‌ । जिस्से अक्षरोंके निशान कियेजाते हैँ । लेखनी । 
कलम. 

चणोत्मन्‌, (go) वर्ण आत्मा खरूपं यस्य । अक्षरोंके 
खरूपवाछा | ध्वनिखरूपसे विलक्षण आकार आदि 
अक्षरवाला एक प्रकारका शब्द. 

चर्णिका, ( ete ) वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्ति अस्याः+ 
उन्‌। जिस्से अक्षर.लिखेः जाते हैं । लेखनी । कलम. 

चर्णित, (fre) वर्णू्‌+क्त । स्तुत ( तारीफ कियागया ) । 
वर्णन कियागया । ओर रूपान्तरापाद्त ( भेस बदला- 
हुआ ) 

चर्णिन्‌, (go) वर्णः अस्ति अस्य+इनि । रंगवाला । Ra- 

. कर । मूरत लिखनेवाा । छिखनेवाला । और ब्रह्मचारी । 

. “अथाह वर्णा विदितो महेश्वरः” इति कुमारः । ब्राह्मण 
आदि जाति । “वर्णिनां हि वधो यत्र” स्मृतिः. 

वर्तक, ( पु० ) was । एक प्रकारका पक्षी । मारुई । 

. Fae । “वर्तका” इसी अर्थमें । घोडेका खुर. 

aaa, ( न० ) mga । बृत्ति । जीविका। रोजी । 
“णिच्‌ आवे ल्युट्‌” स्थापन ( ठिकाना) । “णिच्‌ 
करणे ल्युट्‌? जीवनका उपाय (ao) । “ल्यु? । 

: जीविकावाला । रहनेवाला ( त्रिश ) । वायस । कोआ । 


(ge )., 

बतेनी, ( ल्री० ) वर्लेते पादौ अत्र । जहां पाँव चलते हैं । 
-पीसना । “्ृत्‌+णिच्‌+आधघारे ल्युट्‌? पथ । वाट । 
रास्ता. 

वतेमान, (ge) MARI । आरब्धापरिसमाप्तकाल 
दोरहा । हाळ । मौजूद । Be कियाहुआ । जो खतम 

। नहिं हुआ. | 

बर्ति-तीं, (ete) बृत+इन-वा डीप्‌ । लेख । लिखना । 
नयनाज्ञन । आखका HAG । शारीरपर लेप करना | 
दीपद्शा । दीवेकी बत्ती । वही 

alee, ( पु० ) . बत्‌+तिकन्‌ । बटेरनामी पक्षी “ae 

r Ep चरतेः तत्र साधु: हितो वा उन? । भार ( बोझा ) 


Digitized by Arya Sarg j &३७०३|० Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ [ वर्ष, 


वर्तिन्‌ , ( त्रिश ) बृत+णिनि । वर्तनशील ( प्रायः समा- 
समें पीछे रहता है) । रहनेवाला । ठहरनेवाला । 
लोटनेवाला, 

वर्तिष्णु, (fe) वृतू+इष्णुच्‌ । वर्तनशील । रहनेवाला । 
होनेवाला. 

वतुळ, (fre) इत्‌+उल्च्‌ । गोलखरूपवाला पदार्थं । 
गोल | गाजर ( न० ) 

वर्त्मन्‌, ( न° ) व्ृत्‌+मनिन्‌। पथ। रास्ता। वाट । आचार। 
तरीका | आंखका पडदा 

बध, छेदन ( काटना )-पूरा करना | चु० उ० स० सेटू । 
वधेयति-ते. 

चर्थक, (go) Tga ब्राह्मणयष्टि ( वामनहाटी ) । 
पूराकरनेवाला | भरनेवाला | काउनेवाळा | छेदक 

वर्धकिन्‌, (ge ) वर्षका वर्षः अस्ति अस्य+इनि । त्वष्टा । 
बढई | तखोन. 

वर्धन, ( न° ) TEAS । काटना । और पूरण ( भरना )। 
वृध्‌+णिच्‌+ल्यु । वृद्धिकारक । बढानेहारा ( त्रि० ) 
“arg । बृद्धियुक्त । बढाहुआ । (त्रिश) । 
“तनी” alg. 

वर्धमान, ( प° ) TT । एरंडका RET । वृद्धिशील । 
वढाहुआ (त्रिश) । शराब (प्रकारका मद्रोका 
पात्र । कुजा ) । पियाला । विष्णु । धनिओंका एक घर । 
एक देश । एक नगर | बढाहुआ ( Fre ). { 

वर्धापन, (we) at (छेदं) करोति । वर्ध्‌+णिच्‌- 
आपूच-सतो भावे ल्युटू । नाडी काटनेके कर्मका अंग- 
खरूप एक प्रकारका संस्कार. । नाडीछेदन. 

विष्णु, ( fre ) saya । व्रद्धिशील । वढाहुआ. 

वर्सन, (न° ) aah | कवच । सन्नाह । संजोह । 
क्षत्रियकी उपाधि (ge ) नामके पीछे आता है 

वर्सहर, (Je) वर्म हरति | ह+अचू । कवच धारण 
करनेलायक अवस्थाविशेष । तरुण । जवान 

वर्मित, ( fire ) वर्मे करोति । Pram । free पहि- 
रेहुए । कृतसन्ञाह | और हिम्मत कियेहुए ( उद्युक्त ) 


चवैणा, (ste) RA वणति शाब्दायते अच्‌ । वर २ 


शब्द करनेवाली. एक म्रकारकी ATE | स्याह । अक्खी. | 
ववे, (चे) र, (न० ) बव्‌ (a )+अरच्‌ । हींग पीला | 


चंदन । और गंधरस । पामर ( नीच )। मूख ( रिः) o 3 ‘ 


“णल्लम्रिच्छन्ति ववेराः? इत्युद्भटः | एकदेश | कालतु- 
लसी दख्त (ge ) क 
वषे, (ge) we । बृष्टि ( वर्सना ) । जम्बुद्वीपका rad पक . 
एक भाग .। और जंबुद्दीप । “कतेरि अच” मेघ 
( बादल ) । और बारह मद्दीनेका समय 
बरिस । “प्रभव” आदि साठ वरिस ( ge ). 


` वर्षपर्यत e ARR . om ` 
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‘asada, ( वर्षाणां चिहभूतः सीमाभूतो वा पर्वतः ) | वहिसुख, ( ge ) वहिः ( वहिः ) सुखं यस्य। आग जिसका 
वह पर्वत जहां वर्षाके नान दीखते हैं अथवा जहांतक | मूं. है ( इसीके द्वारा देविता हविको खाते हैँ) 
वर्षा हो सक्ती है । वर्षनामी पहाड । एक पत्नैतोंकी कतार । | वहिषद्‌ , (Fo) व० व०। बर्हिषि ( विश्रपाणिस्थेज्मो ) 
* जो वृजंगतके विभागोंको जतलाती है चे संख्यामें सात | अदन्ति। बरहिस्‌+अदू+किप्‌ । ग्राह्मणके हाथमें रहनेहारी 
है.-हिमालय-हेमकूट-निषध-भेरुचेत्र-कणा और ozs. अमिमें खाते हँ । पितृगणमेंद । एक पितरोंकी जमात । 
चर्षपवेत, (पु०) (वर्षणं पर्वतः) जगतके भागोंको | , अभिष्वात्ता, बहिंषद, ऊष्मपा, आज्यपास्तथा” स्मृतिः, 
भिन्न २ करनेके छिये पर्वत श्रणिओंमेंसे एक ( हिमालय- | WEVA, (To) वह-चमकना+इसुन्‌ । वहिः दीप्ति 
/ इमकूट-निषघ मेर चैत्र-कणां और ea सात वर्षपर्वत हैं. | मान्‌ केशो यस्य । जिसका वाल चमकरहा है । वहि। 
T, (go ) वर्ष ( रेतोवरषणं ) णोति ( आदृणोति )। | आग 
i बृ+अच्‌ ।' जिसका वीर्य नहि राजाओंके । अंतःपुर | Wee, (ete) बृहि+इसुन्‌ । नि० नलोपश्च । वहि। 
| ( जनानखाना) की रक्षा करनेहारा | पण्ड॥ खोजा। |. आग । अन्थिपणे । और चित्रक । _ कुशा ( पुः न० )। 
=a हीजडा । नपुंसक । “नष्ट वर्षवरेरिति” रल्लावली “बहिंदेवसदन दामि” इति श्रुति: । THNIT । दीस्तियुक्त। 
—s वर्षेवृद्धि, (ge) aie a: (अधिकता ) यस्सिन। चमकनेवाला ( त्रि» ) 
F ' जिसमें वर्ष बढता है। जन्मतिथि । वरेसगांठ । जन्म- | TR VAT ( ढांकना ). । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वलते 
Ra करनेलायक पूजा आदि । “gen aah” | ` वजि 
; हि ear चल, ( न° ) बल्यतेऽनेन । THR । सेन्य । सेनाके 
वर्षो, (ज्ी०) व० व० । ada मेघा अत्र । जिसमें | लोग । सेना 
, बादल aad हैं। सावन और भादोंके दो महीनोंका एक | TOS (So) वल+किप्‌ । अक्षु+अच्‌ । कर्म । धवल- 
मोसम (ऋतु ) वर्ण । चिद्टारंग । उसवाला ( Bre ) 
वषोपगम, (go ) वषाणां अपगमो यज । जिसमे वसात | पळमिःमी, ( छी० ) वल्यते--आच्छायतेचरूअभिवा 


ङीप्‌ ( कभी २ “वडमिः” “भी” ऐसा भी लिखा जाता 
नहिं रहती । शरत्काल | शरद्‌ ऋतु। ६ त०। वर्षाकी 
: समाप्ति ह है) । निम्नच्छाद । भुकी हुई छत्त । लकडीका बना 


वषाभू, ( पु० ) वर्षास भवति। भू+कि हुआ छत्तका ढांचा | हुआ ; 
है। च ie पु Ra ( नोरी ) a ASA, (पु० न°) वल+अयम्‌ । हस्तपादकटकादि | 


० हाथपॉवके कडे आदि । उत्तरपद ( पिछलापद ) में 
ga ae और Wer ( मेंडकी ) ( Alo )। जो aaa उसका tot “ages (aien पर) 


| और गोल. 
के ees = ae VOD is वळयित, (Pre ) वल्यं इव आचरितं । वलय+क्वि+क्त । 


वेष्टित । लपेटाहुआ । घिराहुआं 
चार्षेष्ट, (fie) अतिशयेन वृद्ध:+इष्ठन-वर्षादेशः । बहुत i 
बूढा । अतिशय बृद्ध. . ISR, (gote) वळू+आकन्‌। बकपक्षी | बगलापरिंदह 


feat टाप्‌. 
घलाहक, (ge ) वारि बहति । go । जलको उठाता है । 
मेघ । वादळ | “बलाहक” शब्दके अर्थमे है. | 
चरक, ( न° ) धळूसंवरण ( ढांकना ) | कचू-कस्य नेत्वम्‌ । 
क्षोंका छिलका । बक्कल | मच्छिओंकी त्वचा-शल्क 
( मच्छिओंका कांटा ) । षण्ड ( नपुंसक ) । हीजडा 
Tene, (Ao) aa । त्वचा । छिलका | छाल । 
दारचीनी ( ge ) sft 
वर्ग, गति (जाना) और gait ( उकल करजाना ) । 
भ्वा० Wo सक० सेटू । वल्गति | अवल्गीत्‌. ` : 
“ASM, (स्री० ) वल्ग-अ । लगाम । घोडेके मूंकी 


23 
De 


i न“ ता ५+++5े 


Digitized by Arya Samaj ie CW and eGangotri 


[ वसन्तपञ्चमी, 


वल्गु; (go) वटू-संवरण ` ( छिपाना )+उ-सुकूच । छाग । | वशित्व, ( न० ) वशिनो भावः ला । खातड्य | SA 


| _ वकरा । मनोहर ( खूब सूरत) ( fe ) “संज्ञामं कन? 
| चंदन । वन ( जंगल) ओर पण ( पेसा ) ( न० ). 

AST, भक्षण ( खाना) भ्वा० आ० Fo सेट्‌ । awe | 
अवछूभिष्ट 

वल्मिकि, (go ) वल्‌+इकिःसुद्च ) Sete वनायागया 

वल्मीक, (go) वरू+ईक-मुद्च | मद्टीका ढेर । वरमी । 
IRA 

ag, (ge ) wate । गुज्नात्रयपरिमाण । तीन रत्तीभर; 

वल्लकी, (ete) वछू+क्ुन-डीष्‌ । बीण । बीन । सहृकी । 
TE. . ; S 

aga, (ge) वहूनअभच्‌ । दयित । पियारा । अध्यक्ष । 
मालिक । और उत्तमाश्र । अच्छा घोडा. 

धलरि-री, (te) वहूनअरिन्‌ वा डीप्‌ । मञ्जरी । 
मिंजर । और मेथी. 

aga, (go) aera तं वाति । ate । गोप । 
TTS । पाचक । रसोइआ ओर भीमसेन. 

aly, (ate) | वछू+इन-वा डीप्‌ । लता (वेळ) । 
और. पुथिबी 

बहर, ( भ०) asa । ga ( वेलोंसे saga 
स्थान ) । मंजरी । क्षेत्र । अकेलीजगह । नये घासवाली 
जगह । गहन 

aye, (fe) धूप आदिसे सूकाहुआ मांस । सूअरका 
मांस । बनका खेत । वाहन (सबारी) | ऊंपरभूमि 
( करकी जमीन ) 

agar, (ate ) वह्ृमयत्‌ । धात्रीव्रक्ष | आमलेका दरखत. 

वश, eT (चाइना ) अदा० पर० सक० सेट्‌ । वष्टि | 
अवाशीत-अवशीत. 

बश, (go न० ) वश्‌+अच्‌ | आयत्तत्व । आधीन .होना । 
alga होना । प्रभुत्व । मालिकपन । वडाई ।. आयत्त 
(काबूमें आयाहुआ ) 

qaaa, ( fre ) वशं (anat) agt । वशोऽहं इति 


l . ` वा. वदति। वदू+अच्‌-सुमूच । प्रियवाक्यवादी । पीयारा 
| बचन बोलनेवाला | मीठा. बोलनेवाला । “में आपके 
आधीन हूं” ऐसा बोलनेहारा 

| वशक्रिया, ( ल्री० ) वशस्य क्रिया ( करणं ) । कशा 
र वशीकरण (काबू करना ) : 

; aam, (fre) वशं गच्छति । गम्‌+ड । वशीभूत । 
4 काबूमें आया. 

i .बशशवर्तिन., (fre) वशं वर्तते । दृतःणिनि । A 
E. रहता है । वशीभूत । आधीन हुआ 


Aaa, (ete) वश्‌-( वस्‌) अढू । वंध्या योषा । 


वांझ औरत । कन्या ( लडकी ) । हथिनी ( करिणी ) । गौ. 
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ख्तारी । खाधीनता | इश्वरका एक ऐश्वर्य ( महिमा ) । 
“तल? “बशिता?? 

afta, ( त्रि» ) वशः अस्ति अस्थःइनि । काबू रखनेवा- 
ला। जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय जीतली है )। खाधीन । 
खतन्त्र 

वशि(सि)ष्ठ, (ge) ` अतिशयेन वशी+इष्टन्‌ । इनेः 
SRI Fo वा शस्य सः। पूरा २ इन्द्रिओको जीतनेवाला 
एक मुनि । अतिशय जितेन्द्रियतायुक्त सुनिविशेष = 

वशीकरण, (Ao) अवशः व॒शः क्रियतेऽनेन । वश+्विं 
+कृमल्युट्‌ । जिस्से बेवसकोभी वश कियाजाय । तश्र 
आदिमें कहागया वश करंनेवाला मणि, wet आदि । 
दूसरेको अपने काबूमें लेआनेका मन्त्र | 

चश्य, (Fo) वशभयत्‌ । लवंग । लोंग । आयत्त ( कावृमें 
आयाहुआ ) ( Pre ) 

वषटू , ( अव्य० ) देवोइरंयकहविस्त्याग: । देवताके लिये घी 
आदिका देना वा छोडना 

वषट्कार, (Fo) WAHT | देवोदेस्यरू त्यागरूप 
यज्ञ । वह यज्ञ कि जिसमें देवताके लिये कुछ दिया 
जाता है. ; 

वषटूछत, ( त्रि» ) वट्‌ इति इतं । कृ+रक्त। हुत । होम 
कियाहुआ. 

वष्कू, ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक० सेद्‌। IA I 
अवष्किष्ट 

वष्कय, ( पु० ) वष्कू+अयन्‌ | एकहायनॅवत्स | एक. वरिंः 
सका वछडा, | 

वस्‌, ( निवास ) रहना । भ्वा० Wo सक० अनिट्‌ | च॒संः 
ति । अवात्सीत. a 

aa, ( आच्छादन ) ढांकना । अदा० आ० सक० सेंट । | 
वस्ते | अवसिष्ट ८ 

चसति-ती,( atte ) वसू+अति व्‌ डीप्‌ । वास । रहना। | 
यामिनी ( सत )। “बसतीरुषिल्वा” इति रघुः। निकेतन ॥ |. 
रहनेकास्थान.  - s 

वसन, (Fe) वसू+ल्युद्‌ TA । पडदा AST रदना। | 
गहना | कपडा EE 

वसन्त, ( पु० ) वस्‌ःझ । चैत्र और वेशाखके दो. महीनोंका हर Z 


Bg. 
चसन्तदूत, (Go) वसन्तस्य दूत इव । 
हे । कोकिळ ( कोइल ) । आमका वृक्ष 
वसन्तपञ्चमी, ( ate ) O पञ्चमी it 
Taree, पांचमी तिथि. . 5 2 ; a नट 


PTR To RD EIS nS Shoe he 


वसन्तबन्धु-सख, ] 


(ae 
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NS फे. 
चसन्तबन्छु-सख, (Fe ) वसन्तः बन्धुः यस्य । जिसका | वस्त्रग्रन्थि, (ge) ६ त०। कपडेकी गांठ । नीवी । 


( रिश्वदार-सहाग्रक ) वसन्त है । कामदेवका नाम 

वसन्तसख, ( Jo ) वसन्तस्य सखा+ट्यू समा० । वस- 
न्तका मित्र । कामदेव. 

बसा, (ate) TARI मांससे उपजा शरीरका एक 
प्रकारका धातु । मेद्‌”( चंवाँ ) । एक वेल. . 

afas, (ge) अतिशयेन वशी । अच्छी तरह इन्द्रियोंको 

. वश रखनेवाला । प्रसिद्ध ऋषि । सूर्यवंशी राजाओंका 
कुलगुरु 

ag, ( न° ) वस्‌+उ । धन (qea) । रत्न ( उमदा 
चीज ) । बृद्धि औषध । इयाम । खर्ण । और जल्‌ । वक 
वृक्ष । सूयं । अमि । किंरण.। गणदेवताविशेष । आठकी 


संख्या (go ) । मीठा और सूका ( त्रि») दीप्ति ( च- | 


- सक ).( ete ) । वसुदेवतावाला धनिष्ठा नक्षत्र ( तारा ) 
(3°) 
वखुदेव, ( पु० ) वसुना दीव्यति। दिव्‌+अच्‌। जो धन 
| आदिसे क्रीडाआदि कर्ता है । श्रीकृष्णका पिता agè 
) कुलमें उत्पन्नहुआ एक क्षत्रिय 
ase, ( ete ) वसूनि धीयन्तेऽस्यां । जिसमें धन we 
जाते हैं । धा+क। ऐथवी । जमोंन 
वसुधारा, ( Ste ) वसोः चेदिराजस्य Hart धारा ( घंता- 
दिल्लवसन्ततिः ) । मंगलके कामोमे चेदिराजवसु ( fre 
पालके उद्देशसे दीगई घीआदिकी धारा । कुबेरकी राज 
धोनी | “भारा” 
चसुन्धरा, (ate) वसूनि धारयाति |. ध+खच्‌-मुम्च । 
जिसमें धनं रहते हैं । प्रथिवी । जमीन 
घसुमती, (ate) वसूनि सन्ति अस्थां+मतुप्‌। जिसमें 
धन हॅ । एंथिवी । जमीन ; 
वस्तू, वध ( मारना )-गति (जाना )। सक० । मांगना । 
द्वि० चु० उभ० सेट्‌ । वसंयति-ते । अववस्तत-त 
वस्त, (पु०) वस्यते ( वध्यते) वस्त+घञ्‌ A- 
। 'जाता हि ( यज्ञआदिमें ) छाग ( बकरा ) 
' चस्ति; (do) wert ( आंबृणोति ) मूत्रम्‌ । मूत्र ( पेशाब ) 
को छिपा लेता है । वस्‌+तिच्‌ । नाभि ( धुन्नी ) के 
नीचे मूत्रका आध्रयंरूप स्थान । और वास ( रहना) । 
Bes aed qa ( ate ) ब० Fo 


O वस्तु, (नः ) बहुन । इर्य (चीज) । पदार्थ । 


ae चस्तुतस, [स्‌ ( अव्य० ) असलमें । वास्तविक । ठीक ठीक 
सत्य, (न० ) वसो. साधु+यत्‌। निवासके लिये अच्छा । 


ट्म j Ty न० ) चञ्ननिर्मितं ski यत्र । जहां 
] TA हे TA । कप्रडेका घर । तंबू. 
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स्तमळ, (He ) ६ त० । वस्तिकी मेळ । मूत्र । पेशाब 


धोतीकी गांठ 

वस्न, (न°) IAL । वेतन । मजूरी । और द्रव्य 
(चीज) । धन ( दौलत ) । त्वचा ( छिलका ) । और 
मौत ( सत्यु ) मोल (ge ). 

वस्तसा, (elo Jaa स्यति । षो+क । स्नायु । आँतडी । नाड. 

ag, प्रापण ( पहुंचाना ) भ्वा० उ० द्विक० अनिट्‌ । वह- 
ति-ते । अवाक्षीत्‌ | उवाह 

बहू, दीप्ति ( चमकना ) चु० उ० अक० सेट्‌। इदित्‌ । 
बहयति-ते । अवह्दिष्ट 

वह, (ge ) उह्यतेऽनेन । उठाया जाता है इस्से t aye 

` धदेश । बेलके कंधेकी जगह । घोडा । सवारी । पथ। 
रास्ता । नद्‌ | वडा द्या. 

चह-ऊढ, (fe) वद्दःक्त लेगया ( वोक्रा) । लेजाया 
गया । विवाहागया । -ढः (ge ) विवाहा गया पुरुष । 

' -ढा-( at )-विवाही-गई लडकी. 

वहू, (Fo). वह+अलन्‌ । पोत । जहाज । ee ( मज- 
बूत ) ( fe ) 

ales, (न°) aa । पोत ( जहाज ) । पानीकी 
सवारी । “स्वार्थे कन्‌?’ 

चंहिरङ्ग, (न°) aR: ( प्रङृतेबांह्यं ) : अङ्गं यस्य । प्रक- 
तिसे बाहिरे है अंग जिसका । व्याकरणमें कहागया 

: प्रत्ययआदिके निमित्तसे उत्पन्नंहुआ प्रकृति ( धातु ) के 
` उत्तर (पिछला ) अवयव आदिका कार्य । “असिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे” मद्दाभाष्यम्‌ | बाहिरका अंग । “धातुके 

, पीछे प्रययआदिके संबन्धसे होनेवाला कार्य”. 


' बहिरिन्द्रिय, (न°) वहिः ( देहादू वाह्यस्य पदार्थस्य ) 


ग्राहकं इन्द्रियम्‌ । शरीरसे वाहिरळे पदार्थको अहण करने- 
: बाला इन्द्रिय । “शब्द” आदि वाहिरके विषयोंको 
' ग्रहण करनेद्दारे “श्रोत्र ( कान )” आदि 


वहिसुख, ( त्रि» ) aR: ( वाह्यविषये ) सुखं ( प्रवणता ) . 


यस्य । जिसकी झुकावट बाहिरके विषयोंमें है । वाहिर 


के विषयामें आसक्त ( फसाहुआ) हुए मनवाळा जन 


और विमुख ( औीरतर्फ सुख किये ) 
बहिस्‌, (see) RL वाह्य । बाहर ( पंचभीके 
पीछे आता है ) 


| aR, (ge) वद+नि । अभि (आग ) । चित्रकदृक्ष 


(चित्रा) । भक्लातकं (भिलावा) । नीम । cee 
रकार (६? ) 


| चहिकरी, (ete) वहिं ( देहस्थवहिं) करोति (se 


पयति) कृ+ट-डीपू । शरीरकी आगको उद्दीपन 


कती है ( भडकाता है ) । arta ( आवला-ओढा a 


आमला.) । आगक़ो चमकानेहारा. ( Fre ) 


k Se à 
4-0 VII NN TM TS 


'वहिगभ, ] 
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[ वाग्मिन्‌; 


वहिंगर्भ, ( पु० ) वहिः गर्भ यस्य । जिसके भीतर आग है | वाक्पारुष्य, (न°) वाचा पारुष्यम्‌ | वचनसे कठोरता । 


बंश( बांस ) । शमीवृक्ष । जंडीका द्रत 

वह्विदीपक, (go) ae ( देहस्थवहिं) सेवनात्‌. 
दीपयति । दीप्‌+णिचू+ण्चुरू । सेवन करनेसे शरीरकी 
आग चमकाती है । “वहिरिव दीप्यति-दीप्‌+ण्चुळ्‌ वा? 
आगकी नाई चमकती है । “दीप्‌+ण्चुलू वा” 
कुसुम्भा । आगको चमकानेहारा ( त्रिश) । अजमोदा । 
( अजवेन-जवेन ) (afte ). 

चिन (ato) वहिं नयति। नी+ड-डीष्‌ । जटामांसी । 
बूटी. 


वहिमोग्य, (न°) ६ त° । आगके भोगनेलायक । 
घृत । घी. 

चहिसित्र, (go) वहिः ft यस्य॒ । आग जिसका 
z ` । वायु । हवा । ६ त० । आगका मित्र । “वही” 

न० ). 

वहिरेतस , (aat निषिक्तं रेतो येन । जिसने अभिमें 
वीर्यं सींचा (art कातिककी उत्पत्तिके समय) । 
शिवजी । aR डाळेगये शिवजीके वीर्यसे ( गंगामें ) 
बदल ( संक्रम ) देनेसे कार्तिकेय उत्पन्न हुआ. 

aang, (ate) ६ त० । अभिदेवताकी स्री ( जिसका 
नाम “स्वाहा” है ) । उस खरूपका मन्त्र । “वहिजाया” 

चहिसख, (Se ) ६ त° | आयका मित्र । वायु ( हवा ) । 
झरीरकी आगको भडकानेहारा जीरा. 

वह्य, (Ae) TL शकर । छकडा । गड्डा । वाहन- 
मात्र । हरएक प्रकारकी सवारी 

वा, (Bae) सुखपाना । अक० । जाना और सेवा- 
करना । सक० चुरा० उभ सेट्‌ । वापयति-ते । अवी- 
पपत्‌-त 

वा; (जाना ) और हिंसाकरना | अदा० पर० सक० अनिट्‌ । 
वाति । अवासीत. 

वा, (sate) वा+का । विकल्प । साइर्य। अवधारण 
(निश्चय ) । समुच्चय ( सारा )। पादको पूरा करनेके 
लिये । अथवा । या । और भी 

चांशिक, (ge ) वंशी ( तद्वादनं ) शिल्पं अस्य+उक्‌ । 
वंशीवादनशीळ । वंसी ( बांसरी ) वजानेवाला 

वाक, ( पु० ) THA | वचन । कहना | “नमोवाकं 
प्रशास्महे” उत्तरचरित । एक ग्रंथ । “वकस्येदं अणू? | 
वकसम्बन्धी । बगलेका ( त्रि० ) 

वाक्पति, (ge) ६ do । वाणीका पति । वृहस्पति ( दे- 

` वताओंका शरु) “ara: पतिरिव” वाणीका मानो 

। “पति है । “निर्दोषोद्धतवचनयुक्त:” दोषरहित जोरसे 
वचन कहनेद्वारा ( Pre ) 

चाक्पथं, (ge ) वाचः पन्थाः ( विषयः )। अच्‌ समा० । 
वाक्यका विषयः। जो कंहनेमें आसक्ता है. - | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कदुक्ति । खराब वचन । गाली गलौज । “देश, जाति 
चा कुल आदिका नाम लेकर प्रतिकूल वचन कहना” 

वाक्य, (न°) वचून्ण्यत. । चस्य कः। पूरे २ अर्थको 
जतानेहारा पदोंका समूह । फिकरा । “वाक्यं स्थादो- 
ग्यताकाङ्का सती युक्तः पदोन्रयः” “खार्थवोधसमाप्ति- 
यत्पद्समूहः” 

वाक्यविझारद्‌, (fre ) बाक्ये विशारदः | बहुत अच्छा 
संभाषणकरनेवाला | वोलनेमें चतुर 

याक्यशेष, (go) वाक्यस्य शेषः । वाक्यका रोष 
(वाकी ) । न पूरा किया गया वचन । वह वाक्य जो 
समाप्त नहिँ हुआ 

ata, (eet) चाहना | Yao Ro सक० सेट। 
वाक्षति । अवांक्षीत्‌ः 

वागीशा, (ge) वाचां ईशः । वाणिओंका स्वामी । वृह- 
स्पाति | देवगुरु । “वागीशाद्याः सुमनसः” इति न्यायः ` 
माला | सरखती ( स्री ) “वागीशा यस्य” et 
श्रीधर 

वाशुरा, ( ate ) वा-हिंसाकरना-उर-गुनच . । शिकारके 
लिये पशुआंको बांधनेका पाश ( फांस ) । “सगबंधनी”, 

amaia, (ge) वागुरा ( सरगवन्थनपाद्यादिरेव ) 
वृत्तिः ( जीविका ) यस्य । जिसकी जीविका वागुरा है । 
व्याध । शिकारी 

चाशुरिक, (ge) वागुरा प्रहरणं यस्य-वागुरया चरति 
वा+ठक्‌ । जिसका Me वागुरा है वा जो वांगुरासे विचः 
रता है । व्याध । शिकारी 

वाग्डस्वर, (Jo) ६ dol वाक्यस्तोम । बहुत वचन 
कहना | बहुलवाक्य | बहुतकथन 

वाग्दण्ड, ( ge ) वाचो वागिर्द्रियस्य दण्डः ( संयमनं ) । 
वागिन्द्रिय ( बोलनेवाली इन्द्रिय ) का रोकना । मित- 

ˆ भाषण ( मापाहुआ बोलना ) । ` वाक्यसँयम | चचनको 
काबू करना Er 9 

याग्दत्ता, (ae ) वाचा een । वाणीसे दीगई । विधिः 
पूर्वक बचनमात्रसे देनेके लिये संकल्प कीगई कन्या । 
वह लडकी कि जिसकी मंगनी होगई हो 


वाग्दुष्ट, ( त्रिश) वाचा ( m gri at वाच Sail 


नसे दोषवालाहुआ । Be | दूषित 
होगई । “ANGE भावदुष्ट च वरयेत्‌ इति स्ट्रतः | 
वाग्देवता, (ete) वाचां देवता । वाणिओंकी देवी । a ee 
` सरखती। “वाग्देवी? Soaks ER 
वाग्मिन्‌, ( Bre ) TRR ग्मिनि-“च?? स्य कः तस्य 


5 ee 
fs वाग्यत, ] Digitized by Arya Samaj uth fon henna and eGangotri A [ WRT, 


चाजपेयं, (ge न०') वाजं (अन्न-घृतं वा) पेयं झत्र। ` . 
एक प्रकारका यज्ञ । जिसमें अन्न वा घीका पानकरना | 
होता है. * 

वाजसनेयिन्‌, ( पु० ) वाजसनेयः अध्ययनत्वेन अस्ति eer. 
+इनि । यजुर्वेदकी एक शाखाको पढनेहारा ब्राह्मण आदि । 
और उसमें कहीगई रीतिके अनुसार कर्म करनेह्वारा At 
“यद्रा वाजसनेयिनः? इति स्मरति 

वाजिन्‌, (Ge) वाजः वेगः Gat वा अस्ति अस्य । जिसकी 
तेजी.वा पर हो। घोटक ( घोडा )। तीर । वेगवाला 
(त्रि). 

'चाजिन, (न°) वाजिभ्यो देयम्‌+अण्‌ । घोडोंके Ber 
यक । आमिक्षानिःस्रतजल । आमिक्षा ( उबलतेहुए दूधमें 
दही डालनेसे जो Get वनजाते है )से निकला पानी। - 
ताकत ( शक्ति ) । शूरता ( वह्दादुरी ). 

वाजिभक्ष, ( ge ) वाजिभिः भक्ष्यते । भक्ष+कर्मणि घञ्‌। 
६ त° । घोडोंका खाना । चणक । चना । छोले. 

वाजीकरण, ( न० ) अवाजी वाजीव क्रियतेऽनेन । वाजिन्‌ 
+श्वि+कझ+ल्युटू । जिसके द्वारा मानों घोडा किया जाता 
है । वह चीज ( दवाई आदि ) की जिसके सेवनसे पुरुष 
घोडेकी नाई भोग करनेके लायक हो सक्ता है । एक 
ग्रकारकी वीर्यको वढानेहारी दवाई ( ओषध ). 

वाञ्छा, (ete ) वाज्छि-अ । इच्छा । चाह । अभिलाषा । 
ख्वाहिश- 

वाट, ( पु० ) वर्‌+घन्‌ । पथ (रास्ता ) । स्थान । जगह । 
ृत्तिस्थान । वाडा । कचहरी खुलीजमीन । घर. i 

वाटिका, (ete ) Tage वास्तुभूमि। निवासका स्थान | 
चरकी ओर । बाग । वाडी । हिङ्गुपत्री 

वाड्‌, आहाव ( नहाना-टुवकी मारना ) भ्वा० आ० अ० 
सेट्‌ । वाडते | अवाडिष्ट. 

वाडवेय, ( Jo ) वडवायां भवः+ढक्‌ | ससुद्रमें घोडीके मूंकी 
आग | अश्वीसुखीजानल. 

वाढ, ( न°) aera । नि०। अतिशय | बहुतही | बहुः 
तायतबाला (fro ) । ए० मान्तं । “हां” । प्रतिज्ञा । 
इकरार । और खीकार ( अव्य० ) 

चाण, ( पु० ) वण+घन्‌। दार । तीर । गोओंका मम्मा । 
एक देल । केवळ । वहि (आग ) । कादम्बरीग्रन्थका 
चनानेहारा कवि । मूज 5 

चाणवार, (ge ) amt ( परमुक्तशरं ) वारयति । ge 

छोडेहुए तीरको हटानेवाला । चु० Fo अण । बहादुरोंके 
पहिरनेकी चोळेके खरूपका Tae ( संजोआ ) । कवच । 


amaa, ( त्रिश) वाक्‌ यतो येन । जिसने वोलनेवाली 
इन्द्रियको रोका है । मौन । चुपचाप रहनेवाला | 
“वाग्यत ब्िसवनं चरेत इति स्मृति 
. चाडय़य, (fie ) वाक्‌ खरूपं+मयट्‌ । चस्य कः । वाक्य- 
` स्वरूप शात्र । we (जिसका खरूप वाक्य है )। 
(aah ) सरखती | फसाहत 
वाडय़ती, (ate) एक नदी (जो हिमालयकी ऊंची 
TAT निकल मिथिला देशकें पास होकर वहती है ) । 
एक दर्या 
MAAR, (fe) वाचां यच्छति । वाचा+यम्‌-ख सुम्‌ 
gaa । वाणिओंको रोकता है । मितभाषी । थोडा 
बोळनेवाला । मोनावळम्ी मुनि (चुपरहनेवाछा सन्त) (Fo) 
3 चाचक, (ge) वक्ति ( अमिधावृत्त्या बोधयति ) प्वुल 
a “संकेत कियेहुए अर्थको जो साक्षात्‌ कहता है” एक 
. शब्दका असली 'अर्थ । कथक ( कहनेह्दारा ) ( Fe )। 
“वाचयति वचू+णिच्‌-ण्बुळ्‌” -पुराण आदि पढने पढाने 
> वा वाचनेहारा ( त्रिश) “वाचकः पूजितो येन” पुराणम्‌, 
' पाचन, (न°) वचू+णिचू-खार्थे वा णिचूल्युट्‌ । पठन। 
| j O पढना र वा कथन ( कहना ) । “युच्‌” पठन ( पढना ) 
ne ( ate | 
रर वाचनिक, (fe) वचनेन निवृंत्तंर्‍ठक्‌ । वचनसे हुआ । 
र बाक्यनिष्पादित पाप आदि । वाणीसे कियाहुआ पाप 
वाचस्पति, (Se) ६ त° । AGE समा०। वाणीका | 
पति | बृहस्पति 
-वाचू-चा, (ete) । वाक्य। वचन । कहना । वाणी । ' 
“उच्यतेऽसौ अनया” जिस्से वह कहाजाता है । 
वचू+क्रिपू-नि० वा टापू । वागिन्द्रिय । बोलनेकी इन्द्रिय 
arate, (fe) वाक+कुत्सायां-वाहुल्येऽस्त्र्थं आटच्‌ । 
o कुत्सित बहुभाषी । बहुत बुरा बोलनेवाळा । “आलच 


, _ वाणिनी, ] 
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_ चाणिनी, ( atte ) वडी चतुर औरत । नाचनेवाली लडकी | बातारि, (ge) वातस ( रोगमेदस्य ) अरिः। बाईकी 


.. नटी । मर औरत । शराब पीनेवाली औरत. 
चाणी, ( ate ) वण्‌+इण-वा डीप gar । वपन । gA- 
का डण्डा । “डीप्‌”? वाक्य । वचन । बोलना । शब्द । 
सरस्वती. i 

चात, जाना-सेवा करना। सुखीकरना । सक० Jo उ० Tz । 
वातयति-ते. | 

चात, ( go ) aan । स्पश ( gat )मात्र विशेष गुणवाला 
एक भूत । पवन (इवा) । और शारीरका एक धातु । 
जानेवाला ( गन्त ) ( त्रि» )। यार । ढीठ । नायक, 

चातकिन,, ( त्रिश) वातोऽस्ति अस्य+इनि कुछ च । वात- 
रोगी । वातके रोगवाला । जिसे वायुकी बीमारी है. 

वातकेतु, (Fo) ६ त०। हवाका झण्डा । धूलि । धूर । 
रज. 

बातध्वज, (go) ६ To । मेघ । बादल. 

घातप्रमी, ( afte) वातं प्रमिणोति । प्र+मा+ई । हवाके 
सामने चलाजाता है । शीघ्रग शग । जल्दी जानेवाला 
हरिण. 

वातरक्त, (to) वातजं दुष्टं रक्त रुधिरं यत्र । वायुसे 
उपजा है बुरा लोहू जहां । एक प्रकारका रोग | गंठि 
आकी बीमारी 

` चातरायण, . ( Fo) वामक्त। ततस्तरप्‌। वातरं अयनं 
यस्य णत्वम्‌ । उन्मत्त ( पागल ) । प्रयोजनञ्चन्य ( बिन- 
मतलब पुरुष-भिकम्मा )। काण्ड । टास । करपत्र (आरा)। 
और सरळका वृक्ष 

चावर, ( ge ) वातं ( रोगमेदं ) लाति। ला+क । चञ्चल । 
वायुकारक द्रव्य ( हवाके रोगको उपजानेहारी' चीज ) 
( fe ). 

वातव्याधि, ( पु० ) वातेन जनितो व्याधिः झार्क० । 
बाइसे उत्पन्न हुई बीमारी । वातरोग । बाईका रोग 

वाताद्‌, (ge) वाताय ( वातनिवृत्तये ) अद्यते असौ | 
बाईको दूर करनेके लिये जो खाया जाता है । अदू+घम्‌। 
बादाम ( बदाम ) | फरवाला वृक्ष 

वातापि, ( go ) अगस्यसे नाश कियागया एक दैत्य 

यातापिसखूदन, (go) वातापिं सूदयति. ( हिनस्ति) । 
सूदू+स्यु । वातापिको मारता है । अगस्य नाम सुनि 

वातामोदा, (ete) वातेन आमोदो. यस्पाः। इवासे 
जिसकी सुगन्धि उडती है । कस्तूरी 

वातायन, ( न°) वातस्य अयनं गतिः येन । जिस्से हवा 
निकलती है । झरोखा। बारी । खिडकी । गवाक्ष । “वात- 
wa शीघ्र अयनं (गतिः) अस्य” । हवाकी नाई जो 
बहुत चलता है. । अश्व । घोडा ( पुर ) 

बातायु, (Fo) बातं भयते । TSN हृवाकी ओर 

है। हरिण ka a 
पद्म० ५६ 
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बीमारीका शत्रु । एरण्डका वृक्ष । शतमूली | शोफालिका । 
यवानी । भार्या get । विडंग.। agar ( लाख ) 

चाति, (ge ) वा+क्तिच्‌। वायु | हवा 

चातिक, ( पु० ) वातात. आगतः+ठक्‌ । हवासे आया । बाईकी 
बीमारी 

वातीय, ( न० ) वाताय ( वातनिवृत्तये ) हितः+छ । बाईको 
दूर करनेके लिये भला । काजिक । कांजी, ' 

चातुल, ( पु०) वातानां समूहः+उलच्‌। वातका समूह । 
झक्खड | जिसे हवाकी बीमारी होगई ( age बीमार ) 
( त्रि). 

वातूळ, ( त्रि» ) वात+अस्त्यर्थ ऊळच्‌ | बाईके रोगवाला । 

पागल ( उन्मत्त) | समूहके अर्थम ऊळच्‌ । बातंसमूह 

(ge ) 

यास्या, ( ate) वातानां समूहः+यत्‌। वातंसमूह | बहुत 
हवार्मे Aras. आंधी 

चात्सक, (T° ) वत्सानां RHIAN वत्ससंघ। वछ- 
डोंका समूह | बहुत वछडे ; | 

वात्सल्य, ( न° ) वत्सलस्य भावःऽष्यन्‌ । पुत्रआदिमें लेह- 
को जतानेहारा एक प्रकारका रस । पियार्‌ । मुहब्बत । 
खेहविशेष, 

चात्स्य, ( पु० ) IRA अपत्यंभ्यञ्‌। NIA चलानेहारा 
मुनिविशेष । वत्सकी सन्तान ५ es 

वात्स्यायन, ( पु० ) वत्सस्य गोत्रापत्यं युवा । वत्स+यन्‌ । 
तब “जवान” के अर्थमें फक्‌ । वत्सके गोत्र . ( वंश.) में 
उत्पन्नहुआ न्यायसून्रपर भाष्य रचनेद्दारा “पक्षिल? नाम 
मुनि । वत्सके वंशमें उत्पन्न, हुआ एक युवा । कामसूत्र 
( विंषयभोगसम्वन्धी शिक्षाओंके प्रकार )के रचनेवाला 
सुनि 

चाद, (Se) वदू+घञ्‌ । तत्त्वबुभुत्सया कथनम्‌ । असली 
बातके जान्नेकी इच्छासे ( आपसमें ) कहना (बातचीत 
करना ) । “्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिया E: 


DA 


पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः? । प्रमाण और 


Teer साधनावाळे सिद्धान्तके अविरोधी, पांच ( प्रतिज्ञा 
आदि) अवयवोंसे पूर्ण, दोनों पक्षोमेंसे एकको खीकार | 
करना | एक प्रकारका विचारखरूप वाक्यविशेष ( कथा). | 
चादून; ( न० ) वदू+णिचू+करमेणि स्युर्‌ । जो,वजाया जाता 
। दंग आदि वाजा। “भावे ल्युट्? सदंग आदि चाजा | 
वजाना । वाजेका शाब्द, . | = Be 
TAT, ( न°) वदरायाः MA: विकार+अण्‌ । कपासका | 
बनाहुआ | कपासके सूतसे ननाहुआ कपडा । क 
( कपडा ) GERN 3 


खीकार RAR 


बादरायण, ] 


बादरायण, (Se) वदरी प्रधानं स्थानं बादरें तदयन 
(स्थानं ) यस्थ । सदा वद्रिकाश्रममें वास करनेहारा IT- 
व्यास । ‘ore इञ्‌? | “वाद्रायणि' “अपे इञ्‌? । 
व्यासदेवका पुत्र SPT 
घादविवाद, (पु० ) वादे विवाद: । असली वातके 
जान्नेकी कथामें विवाद ( झगडा ) । तकंवितर्के । दलील- 
बाजी । डिबेट । शात्रसंघर्ष 
qo) वातं अमति (हिनस्ति )। अम्‌+अण्‌। 
ai l “धृः? । जो वात (बाई ) को मारता है । इस 
नामका फल 
घादित्र, ( न°) वद्‌+णिच्‌+इत्र । स॒दंगआदि वाजा 
चादिन, ( त्रि» ) वदति । वदू+णिनि । वक्ता । कहनेहारा । 
अर्थी । किसी मतलबसे आया । बिंवादकर्ता । झगडा कर 
नेहारा । विचार करनेके स्थानमें पहिले पक्षको उठानेहारा 
( कहनेहारा ). 
चाद्य, ( न°) वद्+णिंचू+यत्‌ । वादनीय aaa आदिं । 
वजानेछायक हरएक प्रकारका वाजा. 
चा(बा)घ्‌ ( विघात) विगाडना । तल्लीफ पहुंचाना । खि- 
झाना । लाचार करना | भ्वा० आ० Ao zl वा 
(वा) धते । अवा( बा )धिष्ट, 
ara, (ge ) वा( बा ae | रुकना | हटना । प्रति- 
रोध ( रुकावट ) । प्रतिबंध । विज्ञ होना । न्यांयमें खाभा- 
विक ज्ञान । “बाधा” इसी अथेमें । और पीडा ( दर्द ) । 
( ate ) । “ल्युट”” वाधनं ( इसी अर्थमें ) ( न० ). 
चान, ( To ) वन्‌+घञ्‌ । सूका फळ । सूका ( त्रि) । 
““वनस्थेदं समूहो वा+अण्‌?। वनका वा वहुत वन | वनका 
( fre ) । उसका समूह ( न°). 
TAIA, ( ge ) वाने ( वनसमूहे ) प्रतिष्ठति । स्थानक । 


' बहुतसे वनोंमें रहता है । मधूकब्रक्ष । महुयेका दरख्त । | 


पलाशका वृक्ष । “वनप्रस्थ एव खार्थ अण्‌?'। एक प्रका- 
रका आश्रम (Ted जब AS कि वाळ ate और मांस 
' ढीला ater है तब ्लीको पुत्रोंके इवाळेकर आप बनमें न 
कोभी साथही छेजाय ) । तीसराया अथवा. ३ आश्रम 
घानर, ( पु० ) वानं ( वनसम्बन्धि ) फछादिकं राति (7 
हति ) रा+क । वनके फल आदिको लेता है। इस नामका 
पशु । बंदर । “वानरी” ( ate ). 
वानरेन्द्र, ( पु० ) वानरः इन्द्र इव । वानर मानों इन्द्र दै । 


` सुग्रीव । ६ त० । वानरोंका मालिक । “बानरनाथ” आदि. | 
वानस्पत्य, ( पु० ) वनसतेरयं प्रतिरूपः पुष्पान्जातफललात.। |: 
'चामी, ( atte ) बाम+डीप्‌ । अश्री । घोडी । गिदडी । गधी । 


वामोरू, (ate) वामौ सुन्दरौ ऊरू यस्या+अङ्‌ | जिसके | 


ह  बनसतिके समान (Get फळ निकलनेके कारण ) । 
2 ae aa ( आम ) आदि वृक्ष 

| ee ! 5 ( Jo ) वनायुदेदा | अरबका मुल्क 

५. (32 
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वानीर, (go) THT खार्थेषण। बेतस। घेत । 
IJS द्रख्त.. 

चान्त, (fre) वमः-क्त । उद्वीण । उगल दिया.। केकिया 
गया । गमन कियाहुआ । “वान्ताशीत्युच्यते gA” 
श्त्युद्धूठ:. 

वाप, (go) वंपूश्घज्‌ । तन्तुआदिका वपन । वुन्ना। 
बीजआदिका लगाना | बोना | और मूंडना ( सुण्डन ) 

वापि-पी, (ete) aga चा डीप्‌ । “द्रोणसे दस- 
गुना वापी” । एक प्रकारका जलाशय (तालाव ) । 
वावडी । बोली । हरएक सरोवर । “वापीं ल्लातुमितो 
गतासि” इति काव्यप्रकाशः 

arate, (go) वापीं ( तत्रस्थजलं) जहाति । area 
जो बावडी वा तालांवका पानी छोड देता है । चातक । 
पपीहा, 

चाप्य, ( न°) वाप्यां भवःभयत्‌ । कुष्ठ ओषध । 
बौलीका aia” वोनेलायक (Pre ). 

चाम, ( न°) वो+मन्‌ । धन । मनोहर ( सुन्दर ) । प्रति- 
कूल (afem )। बायां और अधम ( नीच ) ( त्रिश) । 
कामदेव ( महादेव ) । तन्त्रका. वैदिक आचारसे विरुद्ध 
मद्यपानरूप आचार ( Fe ), 

वामदेव, (go ) ato । महादेव । शिवजी । एक ऋषि- 
का नाम है 

वामन, (Pre ) वम्‌+णिच्‌+स्युट्‌-स्यु वा । वौना । जिसकी 
उमर बडी और HE बहुत छोटा हो । छोटा । थोडा। दृक्षि 
णदिशाका हाथी । अंक्रोटका द्रत । बलिको ठगनेके 
लिये . प्रकरहुआ हरीका एक अवतार । पाणिनिसून्नोंकी 
कारिकावृत्तिकरनेहारा एक पण्डित । “ल्लियां डीप्‌” 
“वामनी मूर्तिमाददे” इति 

WAG, (Fo) घामं नाति | AEREI वल्मीक | 


'चामलोचना, (ate) वामे सुन्दरे लोचने यस्याः | 


जिसकी आँखें खूबसूरत हैँ । एक प्रकारकी St 


' चामाचार, (ge ) वामः ( वेदादिविरुद्धः ) आचारः । वेद 


आदिसे विरुद्ध (बर्खिलाफ ) आचार cera कहाहुआ 
मद्ये मांस आदिके .सेवनवाळा आचार | उल्टीचाळ 
amag; (fre) वामेन आवतते । आ+इत+अचू | 


राखेसे Bear 


सुन्दर पह हैं। अच्छे lat औरत । “ 
नारी,” 
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(aka, 


वायवी, (ete) वायोरियंभयत्‌। ल्लियां डीप्‌ zeta: | वारणबुशा-सा, (ल्ली० ) । वारणं पुष्णाति । FITS । 


वायुसम्वन्थिनी । वायुकी । उसकी शक्ति। उत्तर और 
पश्चिमकी बीचकी दिशा. 

वायव्य, (fe) वायुः देवता अस्य । वायु+ण्य । वायु 
देवताका पश्चुआदि । “वायव्यं श्वेतं ( छागं) आलमेत” 
इति श्रुतिः. 

चायस, ( त्रिश) वय एव+अणू। काक । कोआ. 

यायसाराति, (Fo) ६ त° । पेन्रक-। उ । कौवेका 
शत्रु. 

चायु, (Feo) वा+उण्‌। ae (ga) गुणवाला पाँच भूतोंमेंसे 
एक । उत्तर और पश्चिमकी बीच विदिशाकापति । एक 
देवता । शरीरका एक धातु 

वायुषुत्र, (५० ) ६ त० । वायुका बेटा । हनुमान । और 
भीमसेन । “वायुसुत” 

वायुपुराणम्‌, ( न० ) .वायोः पुराणम्‌। वायुका पुराण । 
वायुपुराण ग्रन्थ 

चायुभक्ष, (go) वायु भक्षति । भक्ष+अण्‌। हवाको 
खाता है । सर्प । सॉप “ल्यु” “वायुभक्षण” इसी 
अर्थमें है 

चायुवर्त्मन (T°) वायोव॑त्म संचारमार्गों यत्र । हवाके 
चलनेका जहां रास्ता है । आकाश । आस्मा 

चायुवाह, (पु०) वायुना उह्यते । TT । हवासे 
उठाया जाता है । धूम । घूआं 

वायुवाहिनी, (ete ) वायुं ( देहस्थवायुं ) वाहयति 
( संचारयति ) । शरीरकी हवाको चलाता है । वह+णि- 
चू+णिनि । वायुको चलानेहारी शरीरकी शिरा ( नाडी ) 

वायुसख, (go ) वायोः सखा ( सहचरः )। अच्‌ समा० । 
इवाका मित्र (साथी )। अभि । आग 

घाय्वास्पद्‌, (न°) ६ त° । वायुके विचरनेकी जगह | 
आकाश | आस्मान. 

चार्‌, (न°) SHAT He । पानी 

घार, (ge) घञ्‌ । समूह । अवसर ( मौका ) । द्वार 
( दर्वोजा ) । शिवजी । क्षण ( लहमा ) । सूर्यआदि 
ग्रहोंके अधिकारवाला दिन । जैसे रविवार ( वह दिन कि 
जिसका मालिक सूर्य है )। और अज्ञका पात्र ( वतेन ) । 
क्रम । सिलसिला 

चारक, ( त्रिश) वारयति । Haa । प्रदृत्तिनिरो 
धक । हटानेवाला | रोकनेहारा | एक प्रकारकी घोडेकी 
गति ( चाळ) । और घोडेका विष 

वारण, (न°) इ+णिच्‌ ल्युट्‌ । प्रबृत्तिम्रतिरोध । रोकना | 


दाथीको पुष्ट कर्ता है। कदली । केलेका RET | केला. 

वारणवल्लभा, (ate) ६ त° । हाथीका पियारा | 
कदली | केला | हथिनी 

चारसुख्या, ( ate ) वारे ( वेऱ्याबृन्दे ) मुख्या । बहुः 
तसी कश्चनिओमें असळ । बहुत छोगोंसे आद्र कीगई 
वेशया ( कश्चनी ) 

चारयितु, (go) चु० IRA । हटानेवाला (पति )। 
मालिक । हटानेहारा ( त्रि ). 

वारयोषा, (ate ) वारस्य ( जनसमूहृस्य ) योषा ( असा- 
धारणत्वात्‌.) | वहुतसे लोगोंकी पियारी ( आम होनेसे ) । 
वेश्या ( कश्चनी ) ६ त° “वारवधू' इसी अर्थम. | 

चारवाण, (पु० न°) वार्यते। GAL वारो वार्यो 
बाणो यस्य । तीर हटाना पडता है । कवच । जिरह । 
संजोह । संजोआ. 


वारवाणी, (eto) वेइया । मोळकी ot । कुलटा । 


व्यभिचारिणी स्री 


वारंवारम्‌, ( अव्य° ) इ+णमुल्‌ द्वित्वम्‌ । ` पौनःपुन्य । 


वार वार | कईवार 


वारांनिधि, (atte ) वारां ( जलानां) निधिः ( आधारः ) 


नि+धा+कि agran | बहुतसे पानिओंका . आश्रय 
(समुद्र ) । ससुंद्र, ` 


वाराणसी, (ate ) वरणा च असी च सीमासेन अस्ति 


अस्याः+अण्‌ Jo । वरणा और असी घाट जिसकी सीमा 
(हद) हैं । काशी । बनारस । “वाराणसी” 

वाराह, (पु०) वराइस्य इद प्रियत्वात+अण्‌ | वराहका 
यह (इसे पियारा होनेसे ) । वराहसम्बन्धी ( सूअरका ) 
( Fre ) 

वाराहकल्प, (go) वाराहः कल्प: । साम्प्रतिक कल्प 
(a) का नाम 

वाराही, (ete) वराहस्य इयं+अण्‌ डीप्‌ । आठ मातृ- 
का( gat )ऑंमें वराहकी शक्ति । वराहसे दवाई गई । 
और बराहकी St | सूअरी 

वारि, (न°) इ+इन्‌ । जल (पानी )। और हीबेर। 
Cama अनया” बृ+णिचूइन्‌ वा डीप्‌ । जिस्से रोका 


जाता È गजबंधनी ( हाथीके बांधनेका संगळ)। वाणी । _ 


सरखती ( ate ), 


aax (go) वारिषु चरति । चर+अच्‌। पानीमें | 


फिरता है । मत्स्य । मच्छ। हरएक पानीका जीव (Bre ). 


artes, (न°) वारिणि जायते । जन+ड । पानीमें : 


उपजता है । प्म । कमलका HS । लोंग। गौर सुवणे । i 
एक ळून । शंख (ge ) नोन Nope Sedge ः 
चारित्र, (ate) वारिणः त्रायते । पानीसे बचाता 

छत्र । छाता 


हटाना । निषेध । रोक । मना करना । और हाथ | 
. आदिसे धारण.करना ( पकडना )। गज (हाथी ) (पु०)। 
वारवाण | कवच । जिरह । संजोह ( Fe Ae ). 
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aa, ( न० ) वारि दंदाति । दा+क । पानीको देता है । | वातौवह, (go) वार्ता आवहति । HARET, । 


मेघ ( वादळ) । और मोथा। जळदाता ( पानी देने- 
बाला । ( Fe ) 
 पचारिधारा, (ete) वारेःरां धारा । धारप्रवाह दृष्टि 
S (वर्षोका होना ) 
o घारिधि, (ge) वारीणि धीयन्ते अस्मिन्‌। धा+कि। 
 . ६ त० | जिसमें पानी रक्खे जाते Ë समुद्र । इसी 
. प्रकार “वारिनिधिः” आदि 
 त्रारिमलि, (पुः) वारि (जलं) मसिः इव ( नीलता- 
: . पादकं ) यस्य । जिसका पानी स्याहीके समान नीले 
eB रंगका हो । मेघ । बादल 
' धारिराशि, (ge) वारीणां राशयः अन्न । जहां पानीके 
“a ढेर हों | समुद्र 
वारिरुह, (to) वारिणि रोहति । रुद्द+क । पानीमें 
उगता है। पद्म । कमलका फूल । जो पानीमें उत्पन्न 
हुआ है ( त्रि) 
वारिचाइ, (So) वारीणि वहति । वह-+अणू । पानीको 
उठाता है । मेघ । बादल 
बारिश, (ge) वारिणि ( समुद्रजले ) शेते। शी+ड । 
समुंदरके पानीमें सोता है । विष्णु । नारायण 
घारी, (पुः) ६ त० । जलका मालिक । समुद्र । और 
` वरुण । “वारिनाथ’ 
चारुण, ( न० ) वरुणसेद॑+अण्‌ । वरुणका यह । पानी । 
 जळ। वर्णका ( त्रि»), 
____ वारुणि, (ge) वरुगकी सन्तान+इन्‌ । अगस्त्यमुनि 
= (RI उपजने और मेत्रावरुणकी सन्तान होनेसे ) 
चारुणी, (ete) वरुणः देवता अस्य । वरुणस्य इदं वा+ 
चा डीप । जिसका देवता वरुण है वा वरुणकी 
पश्चिम दिशा । मदिरा (शराव) । शतमिषा नक्षत्र- 
वाढी चेत्र ( चेत) मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी । 


हि 
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' बातको Sua है । खेती वा ध्यापारपर जीनेवाला । 
एक प्रकारका बनियां वा सेठ वा व्यापारी । वृत्तान्तवा- 
Eo | हाल पहुंचानेहारा ( Pre ) । दूत. 

वार्तिक, (न°) RA ङतो अन्थः+उक्‌ । वृत्ति- 
wert रचागया ग्रन्थ । सून्नानुक्तायर्थाविष्कारक 
ग्रन्थविशेष । सूत्रमें न कहेगये आदि अर्थको प्रकाश 
करनेहारा एक ग्रंथ । “उक्तानुक्तदुरुक्तार्थव्यक्तकारि तु 

- वातिकम्‌?’ 

वार्तिककार, (Fo) वातिकं करोति । वार्तिक ( Rega 
वर्णन ) करनेवाला । कात्यायन सुनिका नाम 

वार्धक्य, (न°) इद्धानां समूहः तस्य भावः कमे att 
“A । कुक्‌ च । बुढापा | बूढेका काम । बृद्ध | बूढा- 
पन | “बूढोंका समूह” वार्धक ( न° ). 

ata, (go) वारि (जलानि) धीयन्ते अन्न । था+कि 
उप०। जहां पानी रहते हैं । समुद्र | ससुंदर 

amg, (ge) gar जीवति+इण्‌ । सूदपर जीने- 
चाळा । व्याजडिया । वृद्धाजीवी । “खार्थ कन्‌? 

aaa, (Pre) दृद्धिअस्त्यर्थ इनि । fre arate 
Wa: | इजद्धाजीवी । व्याजपर जीनेवाल। ( व्याजडिया ) । 
सूदखोर 

चाघुष्य, (न°) agiia । धान्यादिवर्धनोपाय । 
धान आदिके वढनेका उपाय । ऋणदान | कजेदेना 

वारद्गीणस, (go) वारि (जलं) घयति। धा+क्किप्‌ । 
वारद्गीणसाः ( नासिका ) यस्य-णत्वं । ए० जिसकी नाकमें 
पानी भरा रहता है। गण्डक (गेंडा )। go “वार्धी- 
णसः?? एक पशुविशेष 

वार्सण, ( न°) वर्मणां समूहः+अण्‌ | कवचसमूह। बहुत 
संजोह 

aaa, (ge) वारि (जलानि ) gat । मुचू+किप्‌ । 
पानीको छोडता है । मेघ । वाद 

वार्षिक, ( fre) वर्ष वर्षोस वा भवः+उम्‌ | वत्सरभव | 
बरिसमें हुआ । वषाकालभव | बसौतमें हुआ । बसातका । 
बरसके पीछे कंरनेलायक पूजा । ( ल्लियां डीप्‌ ) । “शरः 
त्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी” इति चण्डी. | 

चाहेद्रथ-थि, (Se) बृहद्रथस्य अपत्यं+अण्‌ । इञ्‌ वा। 
बृहद्रथ राजाकी सन्तान | जरासंध राजा, 

चाहस्पत्य, ( न° ) बृहस्पतिना प्रोक्तं अधीते+ञ्य । Tee 


तिसे कहेहुएको पढता है । चार्वाक । एक प्रकारका ना 
fre) “तेन प्रोक्तं dere वा+ञ्य” उस्से कद्दागया वां | 


उसका | steerer । बौद्धोंका शाल्न । इंहस्पतिका (त्रिश) 
चालक, (to) वल्केन Raat । वक्कळका बनाहुआ 


वाल्मीकि, ] 
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[ वास्तव्य, 


oe TES 


वाल्मीकि, (ge) वल्मीके भवः+इञ्‌ । बांबीमें हुआ । | वासना, (e) वास्‌+युच्‌ | अल्याशा । भरोसा । देहात्मम-” 


रामायणके ग्रंथको बनानेहारा झुनिबिशेष, | 

वाल्मीक-कि, ( go ) वल्मीके भवः+अणू-इन्‌ वा । वल्मी- 
कमें हुआ । सुनिविशेष. 7 

वावदूक, ( त्रि ) वदू+यङ्‌}क्‌ ऊकन्‌ । बहुत वोलने- 
हारा । बहुवदनशील | वक्ता । कहनेवाला. 

चावत, संभक्ति। चुन्ना । पियार करना । तालाशकरना । 
दिवा० आ० सक० सेद्र । कल्ला वेद Vala । अवाव- 
fie । “ततो वाबृ्यमानासौ रामशालां भ्यविक्षत” इति 
भहटिः. 

चाश, तिरश्चां शब्दः ( पञ्चपक्षिओंका शब्द ) अक० । आ- 
हान ( बुलाना ) । सक० Raro आत्म° सेद्‌ । वाइयते | 
अवाशिष्ट । “उद्वास्यमाना पितरम्‌” इति भहिः. 

arfara, ( न० ) वाश्‌+भावे क्त। पक्षिओका शाब्द । परिं- 
दोंकी आवाज और आह्वान । बुलाना । पुकारना, 

चाशिता, (te) वाश+क्त। करिणी । हथिनी । हरएक 
औरत ( Sto ). 

वाशि(सि)ष्ठ, (न°) बशि(सि)ऽस्येदं तेन Ah 
बा+अण्‌ । वशि( सि )ऽका वा उस्से कहाहुआ | वसिष्ठसे 
रचाहुआ एक उपपुराण । एकयोगविद्याका शाल्र | 
वशि( सि )8का ( fre )। गोमती नदी ( aie ). 

TA, ( न० ) वाश+रक्‌ VE । घर । चतुष्पथ ( चुरस्ता ) 
चौराहा । और दिवस ( दिन ) ( ge ). 

वाष्प-स्प, ( ge ) वा+प-घु (सु) क्च । ऊष्मा । भाफ। 
लोहा । और चश्षुजेळ (आंखका पानी) आंछु । “वाष्पिका”, 

घासू, सरभीकरण ( खुशबूदार करना ) । चु० उ० WRO 
सेदू । वासयति-ते | अववासत-त. 

चास, (So) वस्‌+घन्‌। WEI घर। Tel कपडा। 
अवस्थान | रहना । “वास्‌+अच्‌” वासक । और सुगंध । 
खुशबू. 

यासक, (Fo) IPIS! इस नामका वृक्ष । वांसा 
रचत । “येन केन प्रकारेण वासकः कासनाशकः” वैद्यकम्‌. 

बासकसज्ञा, ( Ste ) एक प्रकारकी नायिका (स्री ) “जो 
अपने सजेहुए ARG सजधजकर तयार रहती है. 

चासग्रृह, ( न० ) वासयोग्यं ग्रहम्‌ । रहनेठायक घर। 

` भध्यगृह। घरके बीचका कमरा ( प्रायः जहां शयन आदि 
कते हुँ). 

घासतेयी, (ate) वसतये. दिता+दक्‌। रहनेके लिये 
भली । रात्रि । रात | वसतियोग्य (रहनेलायक) (fre) 
“arg वासतेयेषु” इति > afz:. 


घासन, ( न° ) वासमल्युट्‌ । सरभीकरण ( खुशबूदार कर- 


| ४ : ना) धूपन। धूप देना। वल्ल। कपडा । वासस्थान । 
Rett जगह । और ज्ञान (जाना), 
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तिजन्यमिथ्यासंस्कारः । शरीरमें आत्माकी समझसे उपजा 
झूठा खयाल ( शरीरही आत्मा है ) | खशबूदार करना. 
वासन्त, (Jo) वसन्तस्य इदं, वसन्ते भवः वा+अण्‌ । 
वसन्तका वा उसमें हुआ । वसन्तका पियारा । ऊठ्‌ । ओर 
कोइल । वसन्तमें हुआ । मल्य पहाडकी वायु । सुद 
( मूंग ) । मदनका द्रख्त । उस समयमें हुआ ( Pre )। 
इस समय पूजनेलायक दुर्गा ( te ). 
वासभवनं-मन्दिरिं-सद्नम्‌„ ( न० ) ( वासस भवनं) 
निवास ( रहने ) का घर । घर ( शहद ). ` in 
वासयष्टि, (ate) वासाय यष्टिः । कबूतर आदि पक्षि- 
aie निवासके लिये लकडी वाछतडी. 
वासर, ( Fo न°) वस+अरन्‌ । दिवस (दिन) । एकप्रका- 
रका नाग ( ge ). 
वासवदत्ता, ( ate) वासवदत्तां अधिकृत इतो प्रन्थः+- 
'अण्‌ | आख्यायिकाअर्थमें उस ( प्रत्यय )का छक्‌ :( लोप 
होता है )। वासवदत्ताके चरित्रको प्रसिद्धकरनेह्ारा एक 
ग्रंथ । ३ त° । इन्द्रसे दीगई ( त्रि» ). 
वासस, ( न° ) वस्‌+असि । वत्न । कपडा. - 
चासागार, ( न०१ वासयोग्यं आगारम्‌ । रदनेछायक घर । 
TAA | रके बीचका कमरा. _ l = 
वासि-सी, ( त्रश) TUT डीपू.। कुठारमेंद । एक | 
प्रकारका HEIST । रहना. 3 = 
वासित, ( त्रि» ) वास+क्त । सुरभीकृत । खुशबूदार किया. 
हुआ. पदक eae 
चासित, (fie ) वास्‌+क्त। सुगंधित । खुदावूदार किया > 
गया । पौशाक पहिराया गया । असिद्ध हुआ. | 
चाखु, ( Fo) वास्‌+उण्‌। विष्णु । नारायण. es 
वासुकि, ( पु० ) ( वसुना ) रतेन कायति eet एव 
` इन । जो रक्नसे-शब्द कर्ता है। सर्पराज । सांपोंका राजा. | 
वासुदेव, (Fe) वखुदेवस्य अपसं+अण्‌। वसुदेवकी स- | 
न्तान । विष्णु. se 
aga, (ate ) वस्‌+उरण्‌ प्रथिवी। ( जमीन) । रात्रि ` 
(रात ) स्री (औरत) । हथिनी. | 
) वासू+ऊ । नाव्योक्तिमे बाळा ( र Aent लहवषे 


वासू, is ( न 
की 9 C2 
वास्तव, ( न° ) वस्तु एव+अण्‌। चीजही | सत्यभूतः 
असली | ठीक ठीक. र X BE- Sta Rs epee SH bats 


र fi = ts oS RS be 
बास्तबिक, (fre ) वसतो Mieg । वसते xeon 
` खतःसिद्ध। आपही बना। सत्यभूतपदार्थ। असली चीज 
eS ठीक: ` + ee SoS 
चास्तव्य, ( त्रिश ) बसति 
 रहनेहारा। निवास 


a(g) 


> SNS SN 
ts mig TES 35 


वास्तु, ] 
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चास्तु, (.पु० ) बसू+तुण्‌ । वासयोग्यभूमि । रहनेके लायक | विश, (Pre) विंशतेः पूरणः विंशति+डद्‌ । जिस्से 


जमीन । बात्थूका साग ( शाक ) 


वीसकी संख्या ( गिनती ) पूरी हो जाती है । वीसवाँ 


वास्तुयाग, ( पु० ) वासोः यागः | घरकी नींह ( जड ) | विशक, (न°) विंशतेः अवयवः । इनुन्‌। वीसकी संख्या । 


रखनेके समय किया गया एक प्रकारका यज्ञ 
घास्तेय, ( त्रिश ) वस्तेरिदं, बये हितं वा+ढक्‌ ।. वस्ति- 
सम्बन्धी | और रहनेलायक 
चास्तोष्पति, (Fo) ६ To ।. अङक्समा० । वाखुभूमि- 
पति। घरका मालिक । और इन्द्र 
वास्त्न, (ge) वल्नेण आइतो रथः+अणू । कपडेसे भेली- 
भांति ढांकाहुआ रथ ( गाडी.) 
घाहू, यन्न ( कोशिशकरना ) । स्वा आ० भक० सेट्‌ । 
वाहते | अवाहिष्ट 
घाह, (go) उह्यतेऽनेन। TAHTA । जिस्से उठाया जाता 
है। अश्व (घोडा) । एक प्रकारका परिमाण ( माप) 
४ भार 
घाहन, (न° ) वाहयति अनेन । वदृ+णिच्‌+ल्युद्‌ \ जिस्से 
पहुंचाता है । रथआदि सवारी 
चाहिनी, ( ate.) are: अस्ति अस्या+इनि डीप्‌ । सेना । 
फौज । सवारीवाली । “वहति-वह+णिनि” नदी । दर्या 
वाहिनीपति, (Te ) ६ त° । सेनाका माठिक। और । समुद्र 
MAR, ( पु० ) TRETI एकप्रकारकी जाति (कौम) । 
' जार । “गोर्वाहीकः” इति अलंकार: । एक देशका नाम. 
चाहु, ( ge) वदद+उण्‌। भुज । बां । एक अवयव ( अंग ) 
वाजु । एकप्रकारकी रेखा । खत. ` 
चाइसूल, ( T° ) ६ त० । भुजाका मूल । दोनों वाजुओंकी 
जड । कक्ष । कांख । कच्छ 
चाहा, ( न° ) वाहं ( चालनं ) अहेति-यत्‌ | वद्द+ण्यत्‌ वा । 
चळायाजाता है। अश्वादि यान । घोडा आदि सवारी | 
ओर वानर ( बंदर ) । “बहिभेव+ष्यन्‌” । वहिभेव ( वा- 
हिरका ) ( Fre ) 
वाह्मेन्द्रिय, ( न° ) बाह्यपदार्थानां ( शब्दादीनां) ग्रहण- 
| योग्य इन्द्रियं । वाहिरशब्द आदि पदार्थाको ग्रहण करने- 
लायक इन्द्रिय । शब्द्आदिका प्रत्यक्ष करनेहारा श्रोत्र 
(कान) आदि इन्द्रिय 
घाहि( ही )क, ( पु" ) TH खार्थे कन्‌ । एकः 
z | pos उपजा । ङुङ्कुम ( केसर ) । Fs ( हींग ) 
न० 


a fa, (sere ) वा+क्रि । नियोग । विशेष निश्चय । अस- 


हन । निग्रह । हेतु । अव्याप्ति। ईषत्‌। परिभव । शुद्धि । 
O अवलंबन । ज्ञान । गति । आळस्य । और पालन ( यह 
. धातु और संज्ञावाचक शब्दोंके पहिळे प्रायः ळगता-भोर 


वीस । “विंशतिः अधिका दीयते अस्मिन्‌ शते आयो- 
लाभो steal इवुन” । एकसोके पीछे बीसक लाभ 
(नफा) आदि. 

विंशति, ( ete ) द्वे दशती । नि०। दो दसकी संख्या । 
वीस । उस संख्यावाला एकव० । संख्याविशेषके अर्थमें 
तो सब वचन होते हैं । द्वे विंशती । Ra: विंशतयः. 

विंशतिक, (त्रिश) विंशतेयोग्यः । विंशतियोग्य । 
वीसके लायक 

विंशतितम, (त्रिश) विंशतेः पूरणः+तमद्‌ । विंश । 
वीसवां । Stier डीप्‌ 

विकच, (go) विगताः कचा यस्य । जिसके वाळ नहिं । 
क्षपण ( नांगा) । बुद्धोंका संन्यासी । “विशिष्टाः कचा 
यत्र” । जहां बहुत वाल हैं । ध्वज । केतु झंडा। “वि+ 
कच्‌+अच्‌? विकसित | खलाहुआ | ६ Fo । RAT । 
जिसके केश नहिं ) ( त्रि») । महाश्रावणिका (स्री०). 

विकट, (Se) वि+कट्‌+भच्‌ । विस्फोटक । फोडा । 
जखम । “बि+कटच्‌ । विशाळ ( फेलाहुआ । विकृत । 
विगडाहुआ । सुन्दर ( खूबसूरत ) और दन्तुर ( नीचे 
ऊपर ) ( fe ) 

चिकण्टक, (go) विगतः कण्टकः अस्य । जिसका 
कांटा जाता रहा । एक प्रकारका वृक्ष । शत्रुहीन ( TR 
दुस्मनके (Ro ) 

विकत्थन, (न°) वि+कत्थू+ल्युद्‌ | आत्म'छाघा | अपनी 
सराहना | खुदपसंदी+युच्‌ । अपनी शलाघा ( बड़ाई ) 
करनेवाला (fro ) 

ada, (go) वि+कृत्‌+स्यु । सूर्य । सूरज । अके 
वक्ष । आकका RET 

विकर्सस्थ, (go) ( त्रि) । frat ( निन्दिताचारे ) 
तिष्ठति । स्था+क । कुंत्सिताचाररत । निन्दावाळे आचार 
( चाळचलन ) में लगाहुआ | बदचलन 

विकल, (fe) fear कळा यस्य । विरुद्धकलावाला, 
Res । घबरायाहुआ | खभावसे हीन । और कलाहीन 
( व्याकुळ ) । विगडाहुआ 

विकलकरण, (fro) विकलानि करणानि IA | 
fate (ae ) अंगोंवाळा व्याङरू अंगोंवाला 

विकलाङ्ग, (fro) खभावहीन अङ्गं अस्य । खभावसे 
न्यूनाधिकाङ्ग ( कमजियादा ) अंगवाळा । विगडेहुए 
शरीराला | ; 

विकल्‍प, (go ) विभिन्नः कल्पः । जुदा प्रकार । भ्रान्तिः 
हेतुकल्पन । संदेह । शक । विविधकल्वन । कईँतरहका 
SNS । पक्षतः प्राप्त । दो तरहसे होनेवाला. 
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विकश्व (स्व)र, ( त्रिः) वि+कश्‌ ( स्‌ )+घ्व॑रच्‌ । प्रकाश- | विक्रमादित्य, (ge) विक्रमेण आदित्य इवं । सामर्थ्यसे 


शील । चमकनेवाला 

विकषा, (ete) विशेषेण कष्यते असौ । कष्‌-क । 
मजिंष्ठा | मंजीठ. 

विकसित, (fre) वि+कश्‌ ( स्‌ al प्रकाशयुक्त । 
Raga. 

विकार, (ge) AFAI । प्रकृतेरन्यंरूपपरिणामः । 
es औरतरहसे बदलना । तबदीली । बीमारी । 

ग. 

विकारहेतु, (go) विकारस्य हेतुः । ` चित्तके विकृत 
( विगडने ) होनेकां कारण ( साधंन-सबब ). 

विकारिन्‌, (fre) विकार+इनि । विकारवाछा । aga- 
वाला । विगडजानेवाला. 

Aaw, (ge) विरुद्धः कालः । विगडाहुआ-वसिलाफ 
(देवता ओर पितरांआदिका काम न करनेलायक ) 
समय । राक्षसीनामक वेला । राक्षसोंका समय । दिनके 
अन्तका समय | सांझ, 

विकाश, ( न० ) विरुद्धः काशः। रहः । अकेले । प्रकाश । 
चमक । आकाश | आस्मान | खगे. 

विकाशिन,, (fre) वि+काश्+णिनि । प्रकाशशील । 
चमकनेवाला | विकखर | खिलाहुआ, 

AR, (ge ) Rata । बिहग। परिंदा । और कुशा। 
“विकीयते-क” । विज्ञ दूर करनेकेलिये फेंकीगई 
श्वेतसषैप ( गोर सरिओं ) आदि. 

विकिरण, (ao) वि+झ+ल्युट्‌ fro । क्षेपण । फेंकना । 
हिंसन । मारना । और ज्ञान (जान्ना) । आकका 
वृक्ष ( पु० ) ६ ब० | किरणसेरहित ( वगैर ) ( fe ) 

विकीणे, ( त्रिश) Breen । विक्षिप्त ( फॅकाहुभा ) । 
फेंकागया 


` Rafa, (ge) सूर्यवंशमें इक्ष्वाकु राजाका पुत्र । एक 


राजा. 

Agato, ( त्रि» ) वि+ह+शानच्‌ । हर्षके हेतु ( खुशीका 
सबब विवाह पुत्रकी उत्पत्ति इत्यादि) से जिसके 
Wat खडे द्दोगये हैँ । विकृतिप्राप्त । विगडरहा 

विक्त, ( त्रि» ) Riga बीभत्स । निन्दावाला हो 
गया । मलिनीकृत । मैला होगया। और रोगयुक्त । 
बीमार होगया' 

fafa, (ge) वि+ह+क्तियू । रोग । वीमारी. 

विक्रम, (go ) विशेषेण क्रामति । बहुत उत्साह कर्ता है । 
वि+क्रम+घन-अच्‌ वा । त्रिविक्रम विष्णु ( वामनावतार )। 
विक्रमादित्य राजा । “भावे घन्‌” क्रमण । पॉव रखना । 
“करणे घन्‌? चरण (पांव) । बहुत बहादुरी 
(शोयातिशय ) । और सामर्थ्यं (ताकत) । ६० aii 
एक वर्षे 
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म हे । इस नामसे प्रसिद्ध एक राजा (इसके 
समयमें संस्कृतका बहुतही प्रचार था-इसीसे संवत. चलतां 
है )। “विक्रमार्क” यही अर्थ 

विक्रमिन्‌, (Se ) वि+क्रम/णिनि । सिंह ( शेर ) और 
विष्णु । विक्रमयुक्त ( बहादुर ) ( त्रि ). 

विक्रय, (go) विमक्री+अच्‌ । मोळ लेकर दूसरेके खत्व- 
(F ) को प्राप्त करनेहारा व्यापार । वेचना. 

Amarga, (ge ) Bare अनुशयः ( पश्चात्तापः ) । 
चेचकर पीछे पछतावा. 

faite, (ge) विकयः अखि अस्य+उन्‌। विक्रेता । 
वेचनेवाला. 

विक्रयिन्‌, ( त्रिश ) वि+क्रिकणिनि । विक्रयकर्ता । वेच- 
नेवाला 

विक्रान्त, (ge) Reape । सिंह (शेर )। ओर 
शूर ( बहादुर )। “भावे क्त” । विक्रम ae. 

विक्रान्ति, ( eto ) वि+क्रम+किन्‌ । पादविक्षेप । पावः 


पसारना । घसना । घोडेकी गति ( उछलूना ) । शूरता । 


वहादुरी | शक्ति । प्रवेश 

विक्रिया, (ete ) वि+कृ+श । विकार । बदलना | अन्य- 
थास्थित ( और शक्कलमें ठहिर रही ) वस्तुका अन्यथा 
परिणाम ( औरतरहसे वदलना ). 

विक्रेय, ( fre ) वि+क्रि+यत्‌ | विक्रययोग्य पदार्थं | वेच- 
नेछायक चीज. 

Aga, ( त्रिः) वि+क्लु+क्त। व्याकुठीभाव । घवराहट | 
घवरायाहुआ 

Aiga, ( त्रि) rear । आद्र (गीला ) । शीणे 
( स्टाहुआ ) ओर जीणे ( पुराना ) 

विक्षेप, (go) विनक्षिपूफघन्‌ । त्याग (छोड़ना) । 
प्रेण ( चलाना ) और दूर करना । फेंकना. ' 


विक्षेपशक्ति, (ete) Rarer ( दूरीकरणस्य ) जनिकों 


शाक्तिः | दूर करनेको उत्पन्न करनेद्दारी शक्ति । चेदान्तमें 
कहीगई एक प्रकारकी अविद्याकी ताकत | ae शक्ति 
जो ब्रह्माण्डको रच देती हैः 


विख, (त्रि० ) विगता नासिका यस्य । खादेशः। गतनासिकं। 


जिसका नाक दूर होयगा । नककटा । “ख्यादेशः २ । 
“Req” भी. 

विख्यात; (fre) विशेषेण ख्यातः ( प्रसिद्ध: )। बहुतं 
मशहूर हुआ 


विंगणन, (न°) विशेषेण गणनम्‌। गणूःल्युट्‌ । बहुत 
Bret I ऋण ( कजी ) छुका देनेके लिया रकमका गिन्ना 
बिगत, (fro) वि+गर्म/क्त । प्रमादरहित । खवदोर । 


विशेषगत । बहुत गया । और अपगत ( दूर गया ) 
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. 'विगतार्तवा, (ate) विगतं आतंवं रजो यस्याः । गतः faa, (ge) fete । व्याघात ae) aed आले ससो यस्याः गतः | Rm, (5० ) RS । व्यावात । अन्तसय । रोक अन्तसय । रोक । | 

` रजस्का ज््री। वह त्री कि जिसे महीनेका ऋतु नहीं होता एक बूटी ( कृष्णपाकफला ), . 

Raa, (ge) AFTA । नाश । और अपाय। दिक, (ge) ६. Tol fete दूर करनेहारा । 

` दूर होना. गणेशजी । 

' विगहेण, (न°) Perey । निन्दन । निन्दाकरना । विघ्नराज, (go) fr राजते+अच्‌। Pat चमकता 

हे । गणेशजी । “विप्तेश” आदि । इसी अर्थमें 

_ 'विगर्दित, (त्रिश) Reem । निन्दा कियाहुआ | ARa, (त्रिश) विज्ञो जातोऽस्य+इतच्‌ । जातविन्न । 

और रोकाहुआ | “भावे क्त” निन्दा । मडामत जिसे रोक होगई 

fame, (Pre) Armin । खात ( नहायाहुआ ) | विच्‌, ( थक्‌ करना ) जुदा करना | Fo Te अक० 

 -कतावगाहन। पार उतरा हुआ.  . अनिटू । विनक्ति-विवेक्ति-विज्ले-विविक्ते । अविचत्‌-अवे- 
Bare, (न° ) RRA । निन्दा । मलमत | हजो क्षीत्‌, 

Fare, (त्रिः) वि+गै+क । निन्दित । निन्दा किया | विचक्षण, (go ) वि+चक्षु॑त्यु । पण्डित । चतुर । नाग- 

दन्ती । ( feat टाप्‌ ). 

Aaaa, ( न० ) वि+चि+स्युद्‌ । अन्वेषण । तालाश । 
पुष्पादिचयन | फूलआंदि FAT. 

विचर्चिका, (ate) वि+चर्च्‌+ण्बुङू । पामा । खुजली । 
खुके । एक प्रकारका रोग. 

विचार, (ge) वि+चर+घन्‌ । तत्त्वनिणेय । असली 
चातका फैसला | उसके अनुसार वाक्यका समूह. 

विचारज्ष, (त्रिः) विचारं जानाति+ज्ञा+क । विचारको जात्ने- 
हारा । जज्ज । न्यायाधीश । 

विचारण, (न°) वि-चर+णिच्‌+ल्युद्‌ । मीमांसा विचार | 
सोच । “युच्‌? । “विचारणा” वही अर्थ, .... 

विचारभू, (ete) ( विचारसभूः ) न्यायका. सिंहासन । 
विशेषतः यमराजका न्यायासिँदासन, 

विचारतील, (Bre ) विचारे शीलं यस्य। विचार करनेके 
खभाववाला । विचारका प्यारा | विचारवान्‌ चतुर 

विचारस्थलम्‌, ( न°) -विचारस्य स्थलम्‌ । विचारका 
स्थान । तकंशास्रमें विचारणीय विषय. | 

विचारित, (Pre) वि+चरभत्र। सोचागया । विचार| 
गया । चिन्तन किया गया । पूछागया । परीक्षा किया. | 


हुआ 

` विगीति, (ate ) वि+गे+क्तिन। निन्दा । हजो 
aor, (त्रिश) Rest aise । विरुद्धगुणवाला | 
णरहित 
E , Ae, ( त्रिश ) Remya । गर्दित । निन्दा किया- 
 गया। और गुप्त छिपाहुआ, 
 नियहीत) (त्रिश) Raat । ग्रहीत । पकडाहुआ 
. व्याकरणमें कहाहुआ विग्रहवाक्यका पद, ` 

Aa (त्रिश) विगता नासिका अस्य । ग्रादेशः । विगत- 

नासिक । जिसका नाक नहिं | नककरा. 
विग्रह, (ge) विभभप्रद्‌+अच्‌ । देह ( शरीर ) । विभाग 
(Rear) युद्ध ( लढाई ) विशेषज्ञान ( बहुतजान्ना ) | 


समासके अर्थको जतानेहारा वाक्य । “समासार्थाववोधकं 
यय विरः” 
aT, (ete ) विभागः घटिकायाः । घडीका हिस्सा | 


गया । विवाद किया गया. j 4 
विचि-ची, (geste) fray । तरंग (लहर) 
(ete ) वा डीप्‌, क 
विचिकित्सा, (ete) वि+कित+खार्थ सन्‌ अ। संदेह । 
शक्र, 
विचित्र, ( न० ) विशेषेण चित्रं । वहुतही अजीव । कड 
खणे । रंगबरंगी | डब्बखंडब्बा | उसवाला 
(त्रिः). i 
विचित्रवीर्य, (ge ) शान्तनुराजाका बेटा ।. एक र 
अजीब पराक्रमवाला ( त्रिश ). `. bs sre Aa 
विचित्राज्ञ, (ge ) विचित्रं अङ्गं यस्य । अजीव अं 
चीता :। एक अकारका मेडिया .( व्याप्र ) ।.. 


fra ( देवतादिदत्तरेषं ) 
देवताआदिको चढाकर वचेहुएको 


` विचेत्सू, ) 
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[ fee, 


विचेतस, ( त्रिश) विरुद्ध ( ge) विरिष्टं वा चेतो यस्य | विजयाददाभी, (site) विजयकतां दशमी । अश्विन (अस्सू )- 


दुष्ट ( बुरे ) दिळवाला । विशेष ( ज्यादा ) दिलवालछा 

विचेष्टित, (fro) विगतं चेष्टितं अस्य ORA । 
Beat ।. जो हिलूजुल नहिं सक्ता.। वि+चेष्ट+भावे क्त । 
विशेषघेष्टा ( ज्यादा हर्कत ) ( न० ). 

frog, Sit ( चमकना ) । go Fo स० सेट्‌ । विच्छयति। 
अविविच्छतःत. 

घिच्छू, (गति) जाना । go पर० आयपक्षे उ० THe 
सेट्‌ । विच्छायति-ते विच्छति । अविच्छायीतू-अविःच्छा- 
यिष्ट-अविच्छीत्‌, 

घिच्छण्द्क, (ge) विशिष्टः छन्दो यत्र+कप्‌ । इश्वर । 
ग्रहविशेष । मंदिर. 


| विच्छाय, (ae ) वीनां ( पक्षिणां ) छाया ( नपुंसकत्वं )। 


पक्षिओंके समूहकी छाया । “विगता छाया यस्य” 
जिसकी छाया जातीरही । छायाके विना ( Fre ), 

विच्छित्ति, (ate) वि+छिदू+क्तिन्‌ । अंगराग । एक 
अकारका चंदन । एक प्रकारका हार । छेद । टूटना । 
बिनाश । विच्छेद RA चेष्टाविशेष. 

विच्छिन्न, (fre) वि+छिदू+क्त। विभक्त । वांटाहुआ । 
समाळब्ध ( पायाहुआ ) । “भावे क्त” छेदन । काटना. 

चिच्छेद, (go) वि+छिद्‌+घन्‌ । वियोग faster । 
सम्ततिसे रहित होना । और विभाग । अलग 

बिज्ञ, ( एथकूकरण ) जुदा करना । Te Fo Fo अनिद्‌। 
वेवेक्ति-वेविक्ते । अविजत्‌-अ विक्षीत्‌-अविक्त, . 

विज्ञ, ( डरना ओर कांपना ) २० To अक० सेट्‌ । 
विनक्ति । अविजीत्‌ः 

विजन, ( त्रिश ) विगतो जनो यस्मात्‌ । निर्जन । एकान्त । 
अकेली जगह 

fasaa, ( न° ) वि+जनल्युट्‌ । गर्भमोचन । गर्भका 
छोडना । प्रसव । उत्पन्न होना । उद्धव । निकलना. 

विजय, (go ) वि+जि+कर्तरि अच्‌ । अर्जुन । विमान । 


ओर यमराज । “ भावे अच्‌ ” जीत ( जय )। परि-. 


भवपूर्वैक HET | बेइजती करके पकडना. 
चिज्ञयकुञ्जर, (ge ) विजयाय कुञ्जरः । जीतकेछिये 
हाथी । राजवाहनगज। वह हाथी कि जिसपर राजा 
चढता है 
विजयसिद्धि, ( ल्ली० ) विजयस्य सिद्धिः । विजय ( जीत )- 
की सिद्धि ( कामयाबी ) 


के शुक्कपक्षकी दशमी । इसी दिन श्रीरामजीनें रावणका 
विजय कियाथा । यही बुसहरा नामसे छुट्टी ( अवकाश )- 
का दिन मनाया जाताहे 
विजातीय, (fre) frat जातिं ( धर्म ) अहंति+ 
छ । विभिन्नधर्मावलम्बी । जुदा धर्मको पकडनेहारा । 
ओऔरजातका | जुदा किसम 
विजिगीषा, ( ह्ली० ) विजेतुं इच्छा । वि+जि+सन+अ । 
जीतनेकी खाहिश । अपना पेट भरनेकी इच्छासे निंदाके 
लायक काममें लगना | वेसा काम करके उसकी बाबत 
निन्दाका खयाल न करना । विजयेच्छा । ओर जीतनेकी 
अभिलाषा ।-उः । “ विजिगीषुः ” । जीतकी इच्छा- 
वाला ( Rie ) 
विजिगीछु, (Pre ) बि+जि+सन्‌-उ। जीतनेकी इंच्छावाळा 
विजित, ( न°) विजञ्‌+इन्‌ । वन । जंगल । वृक्षसमूह । | 
बहुत द्रत. 
विज्ञम्भण, ( न° ) वि+जुमि+ल्युट्‌ू । विकाश । खिलना । 
उवासी 
चिजृस्भित, ( त्रि ) Rasim । विकसित । खि- 
छाहुआ । “ भावे क्त ”। प्रकाश । चमक. 
faa, (ge ) विशेषेण जानाति । बहुत जानता है । ज्ञा+ 
क । प्रवीण । पण्डित | चतुर्‌ । Alera. 
विज्ञप्ति, (ate) विनश्ञा+पुक्।किन । सादर siti | 
विज्ञापन । नोटिस st 
विज्ञात, ( fre ) विनज्ञा+क्त । ख्यात । माहूर । ज्ञात । 
जानाहुआ 
विज्ञान, ( न° ) विमज्ञामल्युट्‌ । ज्ञान । जान्ना । काम । 
शिल्प ( कारीगरी ) आदिका ज्ञान । वेदान्तमें कहाहुआ 
अविद्याकी दृत्तिका भेद 
विज्ञानमयकोश, (ge) विज्ञानात्मकः कोष इव आः 
वरकत्वात्‌ । विज्ञानखरूप मानों कोष ( म्यान) है te 
( ढांपनेके कारण ) । ज्ञानेन्द्रियसहित बुद्धिकी aha | 
सेद । ज्ञानकी इन्द्रियें ओर अकळ a 
विज्ञानिक, (fie) विज्ञानं अस्ति अस्य( उन्‌) ॥ 
विज्ञानयुक्त । विज्ञानाला । समझवाळा. a 
faz, ( आक्रोश ) चिल्लाना । सक० । 
भ्वा० Wo सेटू । वेटवि | अवेरीत, 
faz, (ge) Rawr । इ 


ee दया. 
E u 


fret, ] 


विटप, ~ erea (पु० न० ) fe ( विस्तारं.) पाति । पा+क । 

. झाखा । टहनी । पछुवविस्तार । पत्ताका फलाव । ओर 
पत्ता । विटपालक ( त्रि.) । यारकी रक्षाकरनेहारा. 

aena, (ge ) विटप+अर्ि अर्थे इनि.। शाखा वि- 
स्तारवाला । वृक्ष । ET । पेड. 

र He नि ( विष्ठायां ) चरति । चर+अच्‌ । 

oa |] eat सुअर ( मैलेमें विचरनेहारा ) । | 


पालतू सूअर. | 
fazata, (3० ). era । विश+क्रिप-विशः कन्यायाः | 


पतिः | लडकीका मालिक | जामाता । जवाई. 
विड्‌, आक्रोश (Prat) | भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । वेडति- | 
अवेदीत्‌. 
विड, ( न० ) Aaa । लवणमेद । एक प्रकारका ळून । 
(नोन). 
| विडङ्ग, (go न°) विड्+अज्ञच्‌ | इस नामकी एक 
औषध | अभिन्ञ | जान्नेहारा । दाना ( त्रिश) 
विडस्वन, ( न० ) वि+डबि+ल्युद्‌ । तिरस्करणं । निरादर 
करना बेइजत करना । ओर नकल करना (अनुकरण ) | 
विडम्बना( युच्‌ ) ( ete ) । हंसी । नकल. 
Rew, ( ge ) विड+कालन्‌ | इस नामका पशु । AT । 
नेत्रपिण्ड । आंखका गोला । और आंखकी एक दवाई. 
विडीन, (ao ) वि+डी+क्त । पक्षिओंकी एक प्रकारगति. 
विडो(डो)जस, ( पु० ) विषू+क्रिपू-बिद्‌-व्यापकं॑ ओजो 
यस्य । प्र० वा औत । जिसका तेज फेलाहुआ है | 
इन्द्र । देवताओंका राजा. nee 
विडवराह, (go) विद्प्रियो वराहः । शाक० । मेळेका 
« _ पियारा सूअर । आम्यशकर । गॉवका सूअर. 
face, (ge) विमतंस्‌+अच्‌ । पक्षिओंके वांधनेवाली 
` रजुप्रश्ृति ( रस्सी वगैरह ). 
वितण्डा, (ate) वि+तडि+अ । एक प्रकारकी कथा 
* (जिसमें अपने पक्षको व्यवस्थ्रापनःकायम न करके 
` केवल दूसरेके पक्षको तोडना ). 
वितथ, (त्रिश) faa । मिथ्याभूतपदार्थ । 
झूठी चीज । झूठा । “खार्थ यत्‌” । वही अर्थ 
flag, ( ote ) वि+तम्‌+रुदुडू च । पंजाबकी एक नदी । 


REG 


वि+तु+ल्युट्‌ः। दान “देना. 
» ) विततर्कू+घन्‌ । संदेश । शक । ऊह । 


तनि Ee K 
2 ) त्रिशेषेण i ८ CY के oe 
IS ॥ प्रा 
° 4 PDN A 
3 


Digitized by Arya Sama Feseetidn Chennai and eGangotri 


बितस्ति, ( ge ate ) 


विदार, (ge) वि+संघन्‌ | विदारण 
तालविवेष । एक पाताळ, ' 
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[ विदार, 


विभतस्‌+क्तिच्‌ ` । द्वादशाहुल- 
परिमाण | बारह अंगुलीका पैमानहृ । वालिइत. 


Rata, (ae) AAT । एकप्रकारकी बृत्ति .। 


अवसर (मौका ) । यज्ञ । विस्तार ( फेलाव ) । चंद्रातप 
( सायवान ) । चंदोआ ( ge न° ). . 


विट्+कि-वा डीप्‌ । पीतचंद्न । चित्‌, ( त्याग ) छोडना go उभ० सक० सेट्‌ । वित्त- 


यति-ते । अविवित्तत-त. 


चित्त, (ae) Pat ( त्यज्यते )। वित्त+घञ्‌। छोडा- 


जाता है । घन । “बिदू+क्त” ख्यात ( महद्र ) । 
िचारागया | जानागया । और लव्ध ( पायागया ) 
( निः). : 


ATAATA, (ge ) वित्त समागमः । धनका लाभ । 


आय । AART, 


। वित्ति, (ate ) विदू+क्तिन्‌ । ज्ञान । जान्ञा। छाभ । 


हासिल । और विचार. 

वित्तेश) (ge ) ६ ao धनका मालिक । कुबेर. 

विथ्‌, ( याचन) मांगना । Fate आ० द्विक० सेट्‌ । 
वेथते | अवेथिष्ट. 

fig, छाम ( पाना) Tale उभ० We अनिट्‌ । 
विन्दति-ते. 

चिदू, मीमांसा ( विचार करना ) Me आ० THe अनिट्‌। 
विद्यते । अवित्त. 

विद्‌, भाव ( होना ) दिवा० आ० अक० आनिद्‌ । विद्यते | 
अवित्त. 

विदू, ( ज्ञान) जाला । अदा० Ro सक० az । 
वेत्ति-वेद्‌ | अवेदीत्‌. 

विद्‌, (ge ) Reet पण्डित । दाना | STA. 

Rara, (fro) Riain । नागर । शहरिया | 
निपुण । होशियार । और पण्डित । दाना । एक नायिका 
( ato ) “विशेषेण दर्थः” बहुत सडाहुभा ( त्रि’). 

विद्थ, (go ) विदू+कथच्‌ । योगी । कृती । कामयावः oe 

विदर्भ, ( पु० ate ) विगताः दभाः FAT यतः । जिस्में 
कुशा नहि होती । कुण्डिननगर । नागपूर, | 

Acta, (ste ) विदर्भात जायते । विदभैदेशामे उत्तभ 
हुई । अगस्त्यकी ल्ली. 

Rice, (ae) विशेषेण दल्यते qe । विशेषकर 
तोडाजाता है । द्विघाभूत दाडिम । दो फांकहुआ अनार! 
Praf ( तेओडी ) ( स्री) । wear (१ 

` विना (त्रि). | १ eS 
विदा, (ही eee । ज्ञान । जांज्ञा। बुद्धि । aie : 

| फाडनां। oat र; 


च्छास । प्रानीका प्रवाह, ... ` 


+ 


et 
> Fs 
हर ‘3. 
{$ 


विदारक, ] 
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[विद्विंधू, 


विदारक, (ge) वि+ह+ण्वुल्‌। पानीके बीचका दृक्ष | चिद्या, ( ल्ली० ) विदू+क्यप्‌ । ज्ञान । STAT । तत्त्वसाक्षा- 


वा सिळ । पानी ठहिरनेका गढा ( न० ) । विदारणकर्ता | 


( फाडनेवाढा ) ( त्रि० ). 
विदारण, ( न° ) वि+ह+णिचू-+ल्युट । मेदन । फाडना | 


मारना । लडाई ( Fo ज्ली० )। कर्णिकारबृक्ष ( कनेरका | 


पेड ) (ge ) 


विदाहिन्‌, ( न० ) वि+दद्+णिति । दाहजनकद्रव्य । | 


जलानेवाली चीज 

विदित, (Pre ) Raw । ज्ञात । जानाहुआ। और 
प्रार्थित । सांगागया । “भावे क्त” विख्याति । महशूरी । 
और जाझा । “तदस्यास्तीति अच्‌” । ज्ञाता । जान्नेहारा 

विदिश, ( ete ) विगता दिशं=दिशोर्मध्यं । दिशाओंका 
बीच । कोण ( कोन ) 

चिदुर, ( त्रिः) विदू+कुरच्‌। नागर | शहरिया । धीरज 
वाला । और जान्नेवाला । कोरवोंका मन्त्री ( वजीर ) । 
दासीके गर्भमें उपजा एक प्रकारका धर्मका अवतार 
(ge) 


त्कार ( असली बातको ठीक २ पहिचान्ना ) । दुर्गातन्त्रमें 
देवीका मन्त्र 

विद्याचन(ण), ( त्रि» ) frat egam । इस्मसे 
मशहूर 

Ragay, ( ge ) विद्यया विख्यातः विद्याचुश्चः | इल्मसे 
प्रसिद्धहुआ 

विद्यादान, ( न० ) ६ त० । विद्यांका देना । अध्यापन । 
पढांना । और पुस्तक ( किताब ) का देना 

विद्याधन, ( न० ) विद्यया रब्धं .धनम्‌ । विद्यासे मिली ` 
दौलत । शास्त्रार्थ करके जो धन पायाजाता है र 


| विद्याधर, (पुऽ) विद्यां ( मन्त्रादिकं ) ` धरति । इ+अच । 


मन्त्र आदिको धारण कर्ता है । एक प्रकारका देवता 


i विद्याविशिष्ट, ( fre ) विद्यया विशिष्ट: । Rena विशेष । 


विद्यासे पहिचानागया । वडा विद्वान. ' 
विद्यावृद्ध, ( त्रि’ ) विद्यायां बद्धः । विद्यामें gi । विद्यामेंः 
बहुत वढा हुआ. 


fax, (न°) विशिष्ट दूरम्‌। अतिदूर । बहुतदूर । | विद्यास्नातक, (ge ) विद्यायां ख्रातकः । विद्यामें नहाया 


वहांकी चीज ( त्रि० ) । tar ( मूंगा ) मणिके उपजनेका 

. स्थान (ge ) 

विदूरथ, (ge ) सूर्यवंशका एक राजा 

चिदूराद्वि, (ge ) विदूरे ( देशे) aR: ( पर्यतः) | 
एक पहाड ( जहां वेदू्यमणि उत्पन्न होती हें ) 

विदूषक, (ge) विदूषयति । वि+दूष्‌+णिच्‌+ण्चुळ्‌ । 
एक प्रकारका ०शङ्गाररसका सहायी । बहुत दोष ऊगाने- 
वाळा | दूसरेकी निन्दा करनेवाला | नट ( re. ) 

विदेश, ( पुः ) ARA देशः । देशान्तर । दूसरा देश । 
परदेस | “भृत्याभावे भवति मरणं सज्जनानां विदेशे? 
उद्भटः. 

घिदेह, ( go ) विगतो देहः ( देहसंबन्धो ) यस्य । जि 
सका शरीरसे संबंध दूर हो गया । जनकनामी राजा । 
उसके वंशका । केवल्यमुक्तिवाला और शारीरके 
सम्बन्धसे शून्य ( त्रिंश ) । मिथिला ( ate ) 

चिदेहकैंचल्य, (ae) कर्म? । “उसके प्राण बाहिर 
नहि जाते । यहीँ लीन हो जाते हैँ” इस प्रकार कहागया 
जीवन्मुक्तका शरीर छोडनेके अनन्तर निवाणस्वरूप 
मोक्ष । शरीरके विना आपही आप 

विद्ध, ( fre ) व्यधू+क्त। छिद्रित । सुराख कियाहुआ | 
क्षिप्त । फेंकागया । दुर्ग । किरा । बाधित । त्तक्कीफ Tg- 
चायाहुआ | ताडित | चोटकियाहुआ । वेधागया. 

विद्यमान; ( पु० ) विदू+शानच्‌ । वर्तमानकाळ । मौजूद । 
वर्तमान ( होरहा ) कालमें .होनेवाल़ी चीज, ( Bre ) 
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हुआ | गुरुकुलमें पूरी विद्या पढाइआ ब्राह्मण वा ब्रह्मचारी 

विद्युत्‌, (ate) विद्योतते । वि+द्युतू+क्किप्‌ । बिजली । 
तडित्‌ । संध्या । सायं । साझ 

विद्युत्म्रिय, ( न°) ६ त० । विज्ञलीका पियारा । बिजली- 
को खेंचनेचाला कांसी धातु 

विद्युन्माला, (ate) आठ अक्षरोंके पादवाला छं 
विजळीकी कतार 

विद्र( द्रा )व, (Se) JATIA वा । पलायनम्‌ । 
भागना । क्षरण । वहना और युद्ध । लडाई 

Aga, (fie) वि+छु+क्त । ग्रापतद्रव । वहृगया । और 
भागगया ( पलायित).  . 

विद्रुम, ( पु० ) विशिष्ट दमः । विशेषज्वक्ष । मूंगेका द्रूत । 
प्रवालरलइक्ष 

विद्वत्कदप, (fre) इेषदसमाप्तो विद्वान्‌ । विद्वस्‌+ 
कल्पप्‌ । थोडा कम far । जिसके पण्डित होनेमें 
थोडीसी कसर है । ईंषदूनविद्वान, 

विद्वत्तम, (ge) अतिशयेन विद्वान्‌ T । 
बहुत विद्वान्‌ । अकल्मंद ee 

बिद्वदेशींय; ( त्रिः ) ईषदसमाप्ती a विंद्रस्‌+देशीय। 
विद्वत्कस्पका अर्थ देखलो ठ See 

विद्वस्‌, (fe) विदू+कसु । प्राज्ञ । अच्छीतरहः जान्नेः 
वाला । पण्डित । आत्मज्ञानयुक्त । जो आत्माको जानताहे. 

विद्विष्‌, (go) विशेषेण द्वेषि । fea । ब बहुत बैर । 

_ कर्ता है.। शत्रु । दुश्मन ae भी. | 


विद्वेष, ] 


TS 


विद्वेष, (go) Rafts । वेरिभाव । शत्रुता । 


` दुस्मनी, Š 

Aam, ( न°) Raga । तन्मे एक 
' कारका अभिचार (IA ' मारने )का काम । वह 
काम कि जिस्से शत्रुओंका आपसमें वैर होजाय । “वि+ 


auar विद्वेष. 


विधवा, (ate) विगतो घवो यस्याः । जिसका पति 


दूरहुआ ( मरगया ) | मृतपतिका ल्ली । रंडी. 
Perera, (Go ) वि+घा+तृच्‌ । प्रजापति । ब्रह्मा । कामः 
` ` देव । मदिरा । शशुमुनिका पुत्र । विधानकता ( रचने- 
वाला) ( ete ) सघ. 
विधान, ( न० ) वि+धानल्‍्युट्‌ । करना । विधि । प्रकार । 
हाथीके खांनेलायक खुराक | गजभक्ष्यान्न. 


3 विधानक्ष, (ge) विधानं जानाति । ज्ञानक । विधिको 


जानता है । पण्डित | विधि जान्नेवाला ( त्रि» ). 
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[ वि(वी)नाह; 


विधुर, ( त्रि») विगता gia | अंच्‌ समा०। जिसका' 


बोझा . जातारहा । विश्छिष्ट ( जुदाहुआ ) और विकल, 
( घबरायाहुआ ) । “विगतधूः” विकछता ( घबराट ) | 


और विश्छेष-। जुदाहोना ( न० ). ; 
विधुवन,.( न० ) विनशु+ल्युद्‌ । कम्पन । कांपना« 


बिधूत, ( त्रि» ) वि+घु।/क्त । कांपाहुआ । और छोडाहुआ. 


विधेय, (त्रिः) वि+घा+यत्‌। विधातुं योग्यं । करनेला- 
यक | वचनमें रहनेवाळा। आयत्त काबू । विधिसे 
बोधित ( समझायाहुआ ). 

विध्वंस, (go ) वि+ध्वंस+घन्‌ । नाश । तवाही. 

धिनत, (त्रिश) वि+नम्‌+क्त । प्रणत । झुकाहुआ । 
ya i. ठेढाहुआ ओर शिक्षित ( सीखाहुआ ) | गरुडकी 
मांता | कश्यपकी एक स्री ( ale ). 

बिनतासूचु, (So) ६ त° । विनंताका बेटा । अरुण | 
और गरुड । “विनतात्मज” आदि यही दो अर्थ हैं. 


विधायक, (fie) Maaa । विधानकर्ता ! | घिनय, (g0) वि+नी+अचू । शिक्षा । प्रणाम । और 


नियम रचनेचाला | आईन बनानेवाला. 


अनुनय ( इलीमी ) । “वि+नी+कतैरि” अच्‌ । विनय- 


विधि, (ge ) वि+धा+कि । जगत्को रचनेवाळा मह्या । 
भाग्य ( किस्मत) । क्रम ( सिलसिला ) । प्रवर्तनारूप 
Rain ( किसीको किसी काममें छगानेकी आज्ञा ) । 
X उसका कारण वाक्य (वचन )। विष्णु । कर्मे ( काम )। 
3 हाथीके खानेलायक अन्न । वैद्य । हकीम । अप्राप्तप्रा- 
पकरूप वाक्यमेद (नया हुक्म चढाना ) | व्याकरणमें 
` एक प्रकारका सूत्र । कानून. 
विधिज्ञ, ( त्रिश) विधिं (क्रमं) जानाति । ज्ञानक । 
. _ विधिके जान्नेहारा । रीतिके जान्नेवाला. 
ae विधित्सा, (ee) विघातं इच्छा.। वि+घा+सन-अ | 
. विधानेच्छा । करनेकी चाह. 
चेघिद्शक, (५०) विधिं दशयति यज्ञमें । किसीप्रकार 
sh अंगहीन विधिका संस्कार करनेवाला पुरोहितं. ` 
विधिदेशक, (go) विधिं दिशति । ARJ । 
दिखानेद्दारा । सद्स्य | सभामे श्रेष्ठ । शुर 
( अव्य० ) विधिं अति । विधि+वति । विधिके 
सुताबिक, 


युक्तं जन । निशत (चुपचाप )। क्षिक्त। फेंकागया । 
और जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय वश की हैं ). 
बिनयभ्राहिन्‌, (fre) विनयं ( शिक्षां) wA । 
्रह+णिनि । जो शिक्षाको Sar है । वचनमें रहनेहारा | 
` आयत्त । आधीन | काबूमें रहनेहारा. 
विनयस्य, (Pre ) विनये तिष्ठति । स्था+क। कहना AT 
: चाला. ; 
विनशन, (ae) Ruga । विनाश । कुरुक्षेत्रका 
एक तीर्थ । कुरुक्षेत्र. 
चिना, (sete) वि+ना वर्जन । रोकना । अन्तरेण । 
सिवा. ; 
बिनाकृत॑, (fre) विना इति ga Riata | 
sterar । रहित । at. ` : 
विनायक, ( geo ) वि+नी+प्वुलू। गणेश । गरुड । fai 
(te) । और गुरु । विनयवाळा । नत्र। हलीम 
( त्रिश). 
विनाश, (ge) Fava । ध्वंस । नाश । न 


विनासोन्सुख, ( 
नाशके लिये उद्यत । करीचन date होगया । 


दीखना. ae 
विनाशधर्मन-धर्मिन्‌, ( Pre ) विनाशः धर्म: यस्य, अख a 
चा अस्ति । विनाशधर्मवाला । नाश होजानेंबाल | a 
Pre) विनाशाय sga: ( उद्यतः / 


rr Rr 
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== ( fre ) विगता निद्रः यस्य । जिसकी नींद गई । 
. प्रकाशित । चमकाहुआः। ख़िलाहुआ | नांद्रहित 
विनिमय, ( 9० ) वि+नि+मि “अच्‌ । परिवर्तं । बदलना । 
' एक जैसी चीज देकर', दूसरी. चीज लेनी । बटाना । 
बंधक । अमानत | रहन 

विनियोग, ( पु० ) वि+निमयुञ्‌+घभ्‌ । काममें लगाना । 
“इसे थे करना उचित है” इस प्रकार अनुष्ठान (काम ) 
के क्रमका करना । लगाना. 

विनीत, (fre) Patten । विनययुक्त । हलीम। 
कृतदण्ड । जिसे सजा दीगई। फेंकागया । दूरकिया- 
हुआ । शीर सिखायाहुआ । सीखाहुआं घोडा । और 


विपक्ष, ( त्रिश) विरुद्धः पक्षो यस्य । जिसका वर्खिलाफ 
पक्ष है । शत्रु । दुश्मन । प्रतिकूलपक्षको अवलम्त्रन 
करनेहारा | “विरुद्ध: पक्षः” प्रतिकूलपक्ष- 

विपञ्ची, (ate ) वि+पचि+अच्‌-डीष्‌ । वीणा । वीन. 

विपण, ( पु० ) वि+पण+क । विक्रय । वेचना 

विपणि, (ge ate) विम+पण्‌+इन्‌-वा छीपू। पण्यविक्र- 
यशाला । सोदा चेचनेका घर । दुकान । हट्ट. 

'विपत्काळ, (go) faq: कालः । विपत्ति ( मुसीबत ) 
कासमॅय. ` , ः 

विपत्ति, (ate) वि+पदू+क्तिन्‌ । आपदू ( मुसीबत )। 
नाश । तबाही । यातना । पीडा. 


एक द्रख्त (Ge ). विपथ, (ge ) विरुद्धः पन्था । अच्‌ समा०। निन्दितमार्ग । 
far, ( fie ) ats ॥ शिक्षक | सिखानेहारा || बुरा रास्ता 
राजा (ge ). | बिपदू-दा, (afte) वि+पदू+क्विप्‌ था टापू। विपत्ति । | 


Aia, ( त्रिश) वि+नी+यत्‌ । सिखानेलायक “। पाने- 
लायक 

विनोक्ति, (ate ) अर्थसम्बन्धी एक अलंकार 

विनोद, (So) RAIHA । AES । तमाशा। 
चाव । क्रीडा । खेल । औरं खण्डन ( तोडना ) 

विन्दु, ( पु० ) विदू+उ-नि०। पानीका कतरां ( जळण ) । 
भोका मध्य । रेखाशणितमें विभाग न होसकनेहारा एक. 
चिह्न (निशान) । और, agan ( बिन्दी ) । जान्ने- 
हारा । देनेहारा । और वेदितव्य ( जान्नेलायक ) (Pe) 

विन्दुजाळ; (न°) ६ त° । बिन्दुओंका समूह । हाथीकी 
सूंडपर रहनेहारा बिन्दुके समानका एक चिह 

विन्दुपत्र, (ge) विन्दः पत्रे यस्य । जिसके पत्तेपर 
बूदें हैँ । भूजपत्र । भोजपत्ता 

विन्दुसरस्‌, (न°) विन्दुभिः इतं सरः। Megat 
बनाहुआ एक तालाव । सरोवरविरेष 

विन्ध्य, (ao) TE । ४० धुम्‌ च । एक पर्वत । 
और व्याध ( शिकारी ) । इलायची । लवती, 

विन्ध्यवासिनी, (ate) विन्ध्येऽचणे वसति । वस्‌+ 
णिनिमडी प्‌ । विन्थ्यपर्वतमें रहती है । यशोदाके गर्भमें 
उत्पन्नहुई दुर्ग 

चिन्ध्याउची, (ate) विन्ध्यस्था अटवी । विन्ध्यपहाडका 
वन 

चिन्न, (fe) fava । विचाराहुआ | पायाहुआ । 

. जामाहुआ। और ठहराहुआ. | 

विन्यास, (ge ) वि+नि+अस्‌+घम्‌ । स्थापन । टिकाना । 

रखना । रचन। बनाना। | TA मत्रका उच्चारण ( बोल ) 

कर आदिसें अंगुल्ओोंका 


मुसीबत 
विपदुद्धरणम्‌-उद्धारः, (to To ) विपदः उद्धरणम्‌ । विप- 
त्तिसे ( किसीको ) Fas करना ( छुडाना ) ; 
fava, (fre) बि+पदू+क्त । सुसीवतमें, पडाहुआ । 
बिपशुक्त । नष्ट । तबाह होगया । सांप (पु०). 
विपरीत, ( त्रिः) वि+परि+इण+क्त । प्रतिकूल । उल्टा. 
विपयैय, (ge) वि+परि+इण्‌+अच्‌ । उलटा । खिलाफ । 
व्यतिक्रम 
विपर्यस्त, (fre ) वि+परि+अस्‌+क्त । व्यतिकान्त और 
परावृत्त | बरखिलाफ । उलटाहुआ. . 
Aaaa, (ge) विभपरि+अस्‌+घन्‌ । वैपरीत्य । उल- 
टापना | व्यतिक्रम । उत्क्षेप । खिलाफ . 
विपल, (ge ) विभागः पलस्य । पलका हिस्सा (साठवां ) Sy 
लहजा | बहुतही थोडा समय. A 
विपश्चित्‌, (ge) fred चेतति । बहुत समझताहै। O 
वि+प्र+चित्‌+क्षिप्‌ । ge । सीखाहुआ । दाता । पण्डित, 
ज्ञानवान_ | ऋषि (क ज्य A 
Ram, (ge) वि+पच+भावे . घञ्‌ । पकाना । तयार | 
होना । पचना । और स्वेद ( पसीना ) । “कर्मणि घर” 
कर्मके फलका परिणाम ( पकना ) । जाति, आयु, और | 
सोगरूप पंदार्थ 


विप्र, ] 


ee ee en e a e 


fas, ( पु० ) वपू+रन्‌ । ए० अत इत्वं TAT । 
ब्राह्मण । ऋषि । पीपलका KET. 
विप्रकर्ष, (ge) RERI दूरत्व । दूरपन । 


Wall. 
विप्रकार, (go) REEF । अपकार । बुराई । 
तिरस्कार । निरादरी, _ yey 
Rasa, (fe) Ranga । उपहुत । सुसीवत 
दियाहुआ । और तिरस्कृत | बेइज्त कियाहुआ । “तस्मिन्‌ 
विप्रकृताः काळे” कुमारः à 
विप्रकृष्ट, ( Bre ) REHAT । दूरस्थ । दूर रहने- 
| हारा | दूरका. i 
विप्रचित्ति, (go) विनप्र+चित्‌+क्तिचू। एक ea । 
. एक राक्षस. 
विप्रतिपत्ति, ( ate ) विमप्रति+पदू+क्तिन्‌ । विरोध । 
दुश्मनी संशय ( wer ) ओर विकार ( बदलना ). 
विप्रतिपन्न, ( त्रिश ) बिनप्रति+पदू+क्त । संदेहयुक्त । 
शक्कवाला | कृतविरोध | दुइमनी करनेवाला. 
विग्रतिषेध, (go ) विगतः प्रतिषेधः । आज्ञामें ( किसीको ) 
रखना । शासन करना । वश करना. 
विग्रति(ती)सार, (ge ) वि+प्रति+स+घन्‌ वा दीर्घः । 
अनुताप । पछतावा । agar ( बखीली ) और रोष 
` ( गुस्सा ). 
विप्रयुक्त, (Pre ) विनप्रन्युजू-क्त। वियुक्त ( विछुडाहुआ )। 
विरहित | अलग. 
विप्रयोग, ( पु० ) वि्र+युज्‌+धन्‌ । विभ्रलम्भ । ठगी वा 
_ फरेब । विरोध । दुश्मनी । विसंवाद । झगडा । और 
_ वियोग । विछोडा, 
विप्ररूच्ध, ( त्रिश ) विन॑प्र+लभून'क्त | वश्चित | ठगाहुआ | 
“जिसका पियारा संकेत करके समयपर उसके पास 
नहिं पहुंचता” इस प्रकारकी एक नायिका ( ate ). 
विप्रलम्भ, ( पु० ) वि+प्र+लभू+घज-मुम च । विसंवाद 
( झगडा ) । qaa ( ठगना ) । और विरह ( विछोडा ) | 
ARIE एक अवस्था ( हालत ). 
विलाप, (ge) Ara । विरोधोक्ति । 
' ` आपसमें विरुद्ध (न मिलनेवाला ) वचन कहना | 
____ झुगडा। विवाद 
Raga: ( fe ) वि+प्र+छप+प्त । छेजाया गया । खोया- 
गया । झपाटा दिया गया । विग्राडा गया । Set गया. 
का, ( eto ) विशेषेण प्रश्नो यस्याः। ५ ब० | 
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इत्वम्‌ । बहुतसे प्रश्न जिससे होते हैं। ( किस्मत ) 


) विप्रस्य आधीनं करोति । AT 
न कर्ता | ब्राह्मणके 


* [ विभांव, 

fester, ( न० ) ६ Tol विग्रखामिक धन । ब्राह्मणका धन. 

ARa, (go) fea । प्री+क-। अपराध । 
कसूर । और अप्रिय । ना पियारा । दुश्मन. 

Raa, (ete) वि-मुषूमक्रिप्‌ । विन्दु। बूंद । वेद 
पढनेके समय सुखसे Mates पानीकी बूंद. 

विप्रोषित, ( त्रि० ) वि-प्र-वस--क्त । गतप्रवास । देस 
निकाला दियाहुआ । परदेसमें गया. 

farsa, (go) वि+इ+अप्‌ । दूसरे राजाके राज आदिसे 
डर । घंवराहट । उपद्रव । विगाड. 

faga, ( fre ) Rata । घोडेकी एकचाळ । चारों 
ओरसे पानीका उमडना. | 

विष्ठुत, (fre) Page । व्यसनयुक्त । मुसीबतमें 
पडाहुआ | बिगेडाहुआ । और aqaa. 

विफल, ( त्रि» ) विगतं फळं अस्य । जिसका फल गया । 
निरर्थक । बेफायदह । निष्फळ । केतकी ( केवडा) 
(ate ). . 

विवन्ध, (५० ) विवश्नाति मलम्‌ वि+वन्धू+घज्‌। जो 
मलको रोक छेता है । एक प्रकारका रोग ( बीमारी ). 

विवुध, (ge ) वि+बुधू+क । पण्डित । देवता । “विवुध- 

` सखः? भट्टिः । दाना । सीखाहुआ आदमी. 


'विभक्त, (fre) RAAR । gagged । जुदा- 


कियाहुआ । विभिन्न । जुदा । कृतविभाग । “अविभक्ता 
` विभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः? इति स्ट्रतिः । 
“वभावे क्त ” । विभाग ( हिस्सा ) ( न° ). 


विभक्ति, (ate) वि+भज+क्तिन्‌ । विभाग । हिस्सा । 


व्यांकरणमें सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय. 
विभव, (ge) Re । धन । मोक्ष । सव मूर्त 
( शकलवाला ) द्रव्यके साथ संयोगरप । Wat | एक 
वर्षका नाम. 
विभा, (ate ) वि+भा+अचू | किरण । शोभा । और 
प्रकाश. | 
विभाकर, (ge ) विमां ( प्रकाशं ) करोति । HAT 
प्रकाश कर्ता है ।.सूर्य । गोरं अकेवृक्ष ( आकका RAA ). 
विभाग, (ge ) वि+भज्‌+भावे घ्‌ । भाग । हिस्सा । 
“कमणि चम्‌” । अंश । इकडं । न्यायके २४ गुणोरमेसे 
एक । वांट. ' 


वांटनेके लायक । विभागयोग्य । वांटनेलायक धन आदि. 


` शग था. 
चिभात, ( न० ) RATER । प्रभात । सवेर । TTI 


विभाव, (ge) Peeper परिचय ( वाकफीयतः) | 


७. S SS 


| असंकारमे रसका उद्दीपक (मकानेहारा) आलम्बन आरि, 
 _€CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द है 


विभाज्य, (fre ) Rare अर्हति । बिन-मजूनअहोर्थे ALl 


विभाण्डक, (go ) एक सुनिका नाम । ( इसका पुत्र ऋणा 


à 
| 
| 
| 


विभावचा, | 
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विरजसू; 


विभावना, (ate ) एक प्रकारका अळंकार ( जिसमें का- | Ras, (ge) वि+म्रषू+घञ्‌। विचार । नाटकका एक 


रणके विना कार्यकी उत्पत्ति प्रतीत होती है ) 


अंग. 


विभावरी, ( ate ) वि+भा+बनि प्‌-डी प-वनोरच्‌ । रात्रि | विमल, ( त्रि ) विगतो मलो gana जिस्से मल दूर 


रात । हल्दी । कु 

Raag, ( पु० ) विभायुक्ता वसवः . अस्य ।. जिसकी 
किरणें बहुत चमकनेवाली हें । सूर्य । आकका द्रख्त । 
आग । चित्रक वृक्ष । एक हार. 

विभाष, (ge) वि+भु+णिच्‌+-षञ्‌ अ ( साहित्मशास्रमें ) 
शरीर वा मनके खरूपको उत्पन्न करनेवाली कोई एक 
अवस्था ( हालत.) ( भावके तीन मुख्य विभागमेंसे एक). 

विभाषा, (ete ) विरुद्धा भाषा । वि+भाषञ+अ । निषेध । 
विकल्प । व्याकरणमें एक पक्षमें होनेवाला विकल्प- 
विधान । “नवेति विभाषा” । दोनों तरह. 

विभिन्न, (Bre ) वि+ भिदू+क्त । प्रकाशित । चमकाहुआ | 
विदलित । खिछाहुआ । विभक्त। वांराहुआ । जुदा । 
अळगहुआ. 

'विभीतक, (ge) विशेषेण भीत इव । इवार्थे कन्‌ । 
मानों बहुत डराहुआ है । वहेडेका TEA 


7 विभीषण, (ge ) विशेषेण भीषयते शत्रून्‌ भी+णिच्‌- 


सुकू च ल्यु । जो शत्रुओंको बहुत डराता है । रावणका 
भाई । राक्षस | नलतृण 
विभीषिका, ( ete ) वि+मी+णिच्‌-सुक्‌च । थात्वर्थनिर्देसे 
ण्बुळ्‌ । भयप्रदशन । डर दिखाना । डर 
fia, (ge) fate । सर्वमूर्तसंयुक्त । सव शकल- 
वालोसे मिलाहुआ । प्रभु । मालिक । ताकतवाला । 
महादेव | ओर ब्रह्म 
विभूति, (ete ) Rana | भस्म। खा । खाक । 
अणिमा आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य 
विभूषा, ( ete ) वि+भूष॒+अ । शोभा । और भूषण । 
सजाना । गहना 
विश्नम, ( go ) RETI । ख्रिओके श्यज्ञारका अंग । 
एक प्रकारकी चेष्टा ( हकंत ) बहुत घूमना । शोभा । 
संदेह । और भ्रमण ( घूमना ) | ज्लिओंका विलास. 
rarer, ( Bre ) RAHAT । भूषण ( जेवर गना) 
__ आदिसे चमकाहुआ 
Raa, ( त्रिश ) वि+मन+क्त | विरुद्धमतियुक्त । बखिलाफ- 
` रायवाला । गैरमतवाला | दुश्मन- 
'विमनसस्क, ( त्रिश ) विक्षिप्तं मनो यस्य वा+कप्‌ । चिन्ता 
` _ ( फिकर ) आदिसे व्याकुलचित्त ( घवरायेहुए दिळवाला ). 
विमद, (ge ) विग््यतेऽसौ । feats. कालका 
` झुन्दिया इक्ष । “भावे घञ्‌? मदेन । मरना । वरना, | 
Aada, (ao) Reaal परामरी। सोच । 
विचार । वितरक । दलील । “घन? वही अर्थ (ge). 


हुआ | axe ( साफ ) निर्मल । “विगतो मलो यस्याः” 
जगन्नाथ क्षेत्रमें एक प्रकारकी देवी ( Sto ). 

विमातू, ( ल्ली० ) विरुद्धा माता । मातृसपल्ली । मांकी 
सोतिन । सोतेली मां 

विमातुज, (go ) विमाहुजीयते । जन्‌+ड । सोतेला भाई. 

विमान, ( पु० न° ) वि+मन्‌+घञ्‌ । वि+मानत्युट्‌ वा । 
देवयान । देवताओंकी गाडी । रथ । चक्रवर्तीका एक 
घर । घोडा (ge) हरएक सवारी और परिमाण 
( माप ) ( न० ). 

चिमानचारिन्‌+ ( त्रि० ) (विमाने चरति )। विमान (खर्गकी 
गाडी)में घूमनेवाला. 

विमार्ग; (ge ) विरुद्धो मार्गः । बुरा रास्ता । कुपथ । 
खराव सडक । निन्दिताचार | बुरा चालचलन 

बिसुख, ( त्रिश ) विरुद्धं ( अनजुकूळं ) मुखं अस्य । 
खिलाफ मुखवाला | दुइमन । वहिसुख | निवृत्त 
( zaga ) । सुंमोडेहुए ८ 

figa, ( त्रि ) विगता मुद्रा ( मुकुलीभावः ) यस्य । 
जिसका वंदहोना दूरहुआ । विकसित । खिलाहुआ । 
मोहरविन. 

fara, (ge न० ) वी+वन-मुम्‌ हौ । दपण ( शीशा- 
आईना ) में प्रतीत. होरही परछाहीका आश्रय । और 
कमण्डळ | सूर्य आदिका मण्डल ( दायरा ) । और 
कृकलास ( किरला ) (go )। “विम्बायाः FEAT तस्य 
BR’ । विम्विकाफल, 

वियत्‌, ( न° ) वि+यम+क्रिपसछोप तुक्‌ । आकाश । 
आस्मान. 

Raagi, ( ato ) वियत्स्था गंगा । आकाशकी गंगा । 
खर्गकी गंगा । मंदाकिनी ; 

वियात, ( fe ) बि+या+क्त। धृष्ट । ढीठ । बेदारम । 


वियोग, (go ) वि+युज्‌+घ्‌ । विच्छेद । विछोडा। ६ k: 


त० । पक्षिओंका मेल eee 
वियोगिन, ( प° ) Ry । चक्रवाक । चकवा 
पक्षी । विछोडेवाला ( त्रिश ) : Se 
विरक्त, ( त्रि) वि+रज्+क्त । विच्छिन्न । जुदा eit: | 5 
विरत TRS  . | 
विरचित; ( त्रि ) वि+रचु+क्त । कुत॒। कियाहुआ गहुः 
बनायागया । निर्मित र Sie 
विरजस्‌ ( ote ) विगतं रजो यस्याः । जिस + 
REA । गतातेवा त्री । ऋतुरहित त्री । जिस गे = 


विरजससस्‌ , ] 


cra, ( त्रिश ) विगते रजस्तमसी यतः । जिस्से 
रजोगुण और तमोगुण दूरहुए । सत्वश्रधान ( जिसमें 
सलगुण बहुत है ). i ; 
Aem (ate) विशेषेण रज्यते । रजत । दूर्वा । 
दूब । गोलोकमें राधिकाकी एक सहेली ( सखी) । 
. एक नदी. | 
Raai, (go ) HARRARI LA । जगत: 
ष्टा । जगतके रचनेवाला । विधाता । ब्रह्मा. 
विरत, ( fe ) GE | निवृत्त । हटगया" हटाहुआ. 
विरति, (ate) वि+रम+्क्तिन्‌ | निवृत्ति । हटना । 
, . विषयोंकी सेवा | व्यापारराहित्य | कुछ काम न करना. 
विरळ, (fre) वि+रा+कछन । अवकाश | खाली । 
` खुला । विच्छिन्न । eget । और अनिविडना | संघना, 
विरह, ( go ) TRAL! विच्छेद्‌ । जुदाई । अभाव । 
' ज होना । ame विग्रलभ नाम एक अवस्था 
( हालत.) | अछोडा. 
विरहित, ( त्रिश ) RHET । यक्त । छूटाहुआ | और 
हीन । अलग... 
विराग, ( पु० ) ARTET । रागाभाव । मुहब्बतका न 
. होना । “विगतो रोगो यस्य”। जो प्रीतिसे रहित है 
pee ग go विशेषेण राजतेकिपू । बहुत शोभता 
है। क्षत्रिय । ब्रह्माण्डखरूप स्थूलदेहका अभिमानी आदि- 
पुरुष | एक छंद. Ef 
विराट, ( ge ) विशेषो राटो सत्न । एक देश । उस देशका 
- मालिक aU. . 
rarer, (प°) एक राक्षस ( रामचन्द्रके हाथसे मारागया ), 
___ 'विराधन, (न० ) वि+रुघू+ल्युट्‌ । पीडा । दद. 
. विराम, (पु) ब्रिमरम्‌+घञ्‌। अवसान । आखिर । अंत, 
eee हटना और निवृत्ति । ठहराव. 
दिर्घ, (ge ) RTL । शब्द (आवाज )। ६ व०। 


` रहित ( निर ). 


A Dre SD रा 


aari और शिवजी । “इन?” वही अर्थ. 
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श्च, (go) विनरिचः-अच-मुम्‌ च । विष्णु । जगतूके 


jo) विशेषेण रोहति । विधरुहून'कत । बहुत 


| विलय, (go ) वि+डी+अच्‌। प्रय । ओर नाश 


aha Vidyalaya Collection, 


[ RaRa, 


विरेचन, ( न० ) वि+रिच्‌+णिच्‌-ल्युट्‌ । मलआदि निका- 
लना । “ज्वरमध्ये विरेचनं” इति .वैद्यकम्‌ । फाढनेवाला 
( fe ). 

विरोक, ( पु० न० ) वि+रुचू+घज्‌। चस्य कः । छिद्र । 
छेक । सुराख । सूर्यकी किरण ( ge ). 

विरोचन, (ge) वि+रुच्‌+युच्‌। सूर्य । आकका वृक्ष । 
बलिका पिता । प्रह्मदका पुत्र । एक देख । और चंद्रमा । 
रुचिकर ( दिलपसंद ) ( त्रि» ). 

विरोध, ( go ) वि+रुघू+घज्‌ । वैर । दुश्मनी । विरुद्धता । 
बर्खिलाफी । न्यायमें साध्यके साथ असामानाधिकरण्य 
( एक स्थानमें इकट्ठा न रहनापन ) रूप हेतुका दोष, 
जसे “वहिमान जळात” “यहां weer हेतुका वहिके, 

_ साथ सामानाधिकरण्य नहि दै”. 

विरोधिन्‌, (g) वि+रुघू+णिनि । रिपु । शत्रु । एक 
TAB नाम. हे 

विरोधोक्ति, (ste ) अर्थसम्बन्धी एक अलंकार । दूसरेके 
-वचनका विरोधि वचन । बर्खिलाफ कलाम, 

fare, ( ढांकना-छिपाना ) । तु प० सक० सेट्‌ । विलति । 
अवेलीत्‌. 

चिल, (ao) fare छिद्र । सुराख । गुहा । गुफा । 
“बिल उत्पत्तिकारणत्वेन अस्ति अस्य” । विलसे उपजा । 
अच्छा घोड़ा । “वाजिनो बिल्योनयः” इति कुमारः । 
चेतस । बेत ( ge ). : 

चिळक्ष, ( go ) विलक्ष+अच्‌ । विस्मययुक्त । हैरानहुआ । 
वगैर चिद्दके । लज्जित । रार्मिन्दा. 

विलक्षण, ( त्रिश) RAE लक्षणं अस्य । विशेषलक्षण- 

वाला । अभिन्न । जुदा । अजीब । और RATTET | 

प्रयोजन ( मतलब ) विन रहना ( न० )। दानके लिये सुवर्ण- 

पुरुष ( सोन्नेका आदमी )की मूर्तिसहित एक प्रकारकी 

शय्या ( छेज ) ( atte ) Raam”. 


| चिळझ, ( त्रिश) विशेषेण oan) लसूज्‌+क्ततस्य नः । 


जस्यः गः। अच्छीतरद्द लगाहुआ | संलम़ । मध्यभाग | 
कटि । कमर । लक्क। उदित ( निकलीहुईं ) मेष आदि 
राशि ( न० ). द | 
विलस्ब, (ge ) वि+छवि+घञ्‌ । विलम्बन । देरी करना ! 
देर । प्रतीक्षणीयकाळ | इन्तिजारी करनेकेलायक वक्त. क, 
Reta, ( त्रिः ) 


सध्यनाच ( न°). 


लसित, ( त्रि») RHET चमकाहुआ 


3% >< 
LR SF 
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ANE 


Rast । state । नाजल्दी _ 
करनेवाला । जिसने देर लगाई है। और मन्द (धीमा )। 


ame 


बिल(ले)शय, ] 
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[ बिश, 


विळ(ले)शय, (go) AS शेतेः! शी+अचःवा अङ्क्‌ | विवणे, ( Bre ) विरुद्धो वणोंऽस्य | बुरेवणेवाला । अधम | 


समा० । fred सोता है । सर्प साप । मूषक । मूसा । 
गोधा 

` विलाप, (go) वि+लपू+घञ्‌ । परिदेवनोक्ति। रोकर 
बोलना | वेन करना 

Ra, (go) वि+लस्‌+घञ्‌ । त्रिओंकी ज्गारचेष्टा- 
विशेष । खुशीकी हर्कत ( sinter हिलाना आदि) । 
खुशी । चमक. 

विलासिनी, ( ate ) विलासः अस्ति अस्य+इनि डीष्‌। 
विलासवाळी, नारी ( औरत ) । ओर वेश्या ( कंचनी ) । 
भोगवाला ( Bre ) साप । कृष्ण । वहि ( आग ) । काम- 
देव । महादेव । और चांद ( go ). 

विलीन, ( त्रिश) वि+ली+क्त । वहगया घी आदि । विरत 
( हटगया ) और नाश होगया 

विलेपन, ( न० ) विलिप्यते अनेन+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
लेप कियाजाता है । गात्रानुळेपनद्रव्य । शरीरलेप करने- 
वाली चीज । पीसा वा घिसाहुआ चंदन केसर आदि 
“कर्मणि ल्युट्‌ डीप्‌” । छप्सी । खिचडी । जोंकी सांड 
अच्छे वेशवाली औरत ( Fte ). 

विलोचन, ( न°) वि+ङच्‌+करणे ल्युट्‌ । नेत्र ( आख. )। 
“भावे ल्युर्‌?? | दशन | देखना. 


Aaa, ( न० ) विभ्लोइ्‌+क्त । तक्र विलोयागया | 


( रुस्सी-छाछ ) | आलोडित ( Fre ). 
विलोम, (त्रिः) fat लोम यत्र। अच्‌ समा०। विपः 


रीत (उल्टा )। अरघट्टक ( खूएकी घिरनी वा म्माल )' 


(ae ) । सपे ( साँप )। कुत्ता । ओर वरुण ( पु० ). 

' बिलोमजिह, (ge) विलोमा जिह्वा यस्य । उल्टी जीभ- 
वाढा । हाथी 

चिलोळ, ( त्रि ) RRA । चश्चळ । बहुत लालची 

Rea, (go ) विल+वन्‌.। श्रीफडदृक्ष । नारियेलका द्रख्त । 
विक्का द्रख्त । परिमाण । पैमाना ( न°) 

Raa, ( पुर) विगतो वथो ( हननं-गतिः ) यस्मात्‌ । 
संग्रहीतधान्यतण्डुडादि । -इकढे -कियेहुए चावल आदि | 
भार 

वि( वी )वध, (ge) atea वा दीर्षेः । धाना- 

. आदिका लाना । भार कंघेपर उठानेलायक एक लकडी 

नि (ae) Prater. छिद्र ( सुराख ) । और दोष 
( ऐब ) । 2 


faaa, (go) RHAI । ALTAI समुदाय 
( समूह.) । अपवर्तन (हटना-मुडना ) । वेदान्तमं कार- 
णसे दूसरे खरूपमें उत्पन्नहुआ कार्य ( अपने स्वरूपको न 
छोडकर दूसरी शकलका दीखना ) । जसे सीपीसे चांदी 
ओर ब्रह्मसे जगत्‌ 

Rax, (त्रिः) विगतो वशः यस्य । जिसकी खाधीनता 
दूर होगई | अखतन्र । पराधीन । बेवस । लाचार । 
व्याकुल ( घबरायाहुआ ) । खफा होगया. 

विवस्वत्‌, (Se ) वि+त्रसू+क्किप्‌ । अस्त्यर्थे मतुप्‌ःमस्य वः। 
सूर्य । आकका वृक्ष । अरुण । ओर देवता. 

fata, (ge ) विरुद्धो बाद: । झगडा । वर्खिलाफ बोलना। 
व्यवहार । ओर कलह. ; 

विवाह, (go ) RHF । दारपरिग्रह । स्रोको Sart 
उसे उत्पन्न करनेहारा व्यापार । शादी । पाणिग्रहण 

विवाहित, ( त्रिश) विवाहः जातः अस्य । तार० इतच्‌ । 
जिसका विवाह होगया । विवाहाहुआ । जातविवाह 

विवाह्य, (fre ) वि+वह-+ण्यत्‌ । विवाहयोग्य । विवाहने- 
लायक । विशेषकर उठानेलायक 

विविक्त, ( fire) वि+विच्‌+-क्त । निजेन । अकेली जगह । 
पवित्र ( साफ )। और असंयुक्त (न मिलाहुआ ) । 
“कतरि 'क्तः” विवेकी ( विचारवाला ) ( Pre ). 

विविध, (fre) विभिन्ना विधा यस्य । जिसका प्रकार 
जुदा है । नानाप्रकार । कईतरह 

विवीत, ( Pre ) falas वीतं ( गबादिप्रचारस्थानं ) यत्र । 
बहुत अच्छी गौओंके विचरनेकी जगह । बहुत तृणघासः 
वाला देश. 

faa, (fre) fa । विस्तृत । फैलाहुआ 
व्याख्यात | बयान कियाहुआ 

विदृति, (ate 


व्याख्यान 


विवेक, (ge) वि+विच्‌+घञ्‌। ठीक २ वस्तुके खरूपका T 
निश्चय करना। विचार । प्रकृति ओर पुरुषको आपसमें 


वि+इ+क्तिन । विस्तार । फेलावा । ओर ` ; : 


जुदा २ समझना ( मेदज्ञान ) | 
चोढू, ( ge ) REER । जामाता । जवाई 


विवरण, ( न° ) RFA । व्याख्यान । बहुत बयान । | वि ` , 


-बिवरनालिका, (ate ) fags 
oa जिसके नालमें सुराख हे ।वेणु। बाँस o 
THe ५८ | gene 


| उसे करनेवाला एक अथ, ` pes १२१० $ ; aes 
[वरन नारं अखि अस्या+ | बिदा, ( 


age, ] 

विशङ्कट, (e ) विन-शकुटच्‌ | विशाल फेलाहुआ | लंबा. 

विशद्‌, (ge) वि+शद्‌+अच्‌ । gaat सुपेदरंग । 
उसवाला | विमळ | साफ । और व्यक्तं ( जाहिर ) ( Pre ). 

विशयं, (५० ) वि+शी+अच्‌ । संशय । शक । “विषयो 
विशयश्वैवेति” मीमांसा. 

विशर, (go ) वि#अअच्‌ TT । मारना 

विशल्या, ( atte ) विगतं शल्यं ( तत्मरहारवेदना ) यस्थाः | 

` ७ बं० । जिससे तीरके चोटकी पीडा दूर होजाती हे । 


rn a eT 


अभिशिख वृक्ष । दन्ती वृक्ष । गुडुची ( गिलो )। और | ` 


' अजवाइन । जिसका तीर दूरहुआ ( fie ). 
विशसन, ( न० ) HAGE! मारण । मारना. 
विशसन, (ge ) विशखते$नेन त्युट्‌ । खङ्ग । तलवार. 
विदास्त, ( त्रिश) RARER I नाश कियाहुआ । ओर 
वीतगया । वा इट्‌ । मारागयया.  .. . 
विशाख, ( Go) विशाखानक्षंत्रे भवः+अण्‌ । विशाखानक्ष- 
sat हुआ | कार्तिकेय ( शिवजीका बेटा )। एक तारा । 
* तीरंदाजोंका एक प्रकारका खंडा होनां.. ` 
विशारण, ( न० ) वमिश्याखार्थ णिच्‌-ल्युट्‌ । भारंण । 
- मारमा, 


विशारद, (ge) विशाल ददाति। दा+क। लस्य रः। | 


. _ बकुल्वृक्ष । पण्डित । प्रगल्भ। हुशियार । और बहुत 
अच्छा ( He ). 

विशाल, ( त्रि» ) विभशाळच्‌। विस्तीर्णं ( Serger ) । 
लंबा और बडा । एक हरिण । और एक राजा (ge) । 
इन्द्रवारुणी । माहेन्द्रवारणी । और एक नदी ( ato ). 


विद्यालता, (te) विशालस्थ भावः+तळ्‌ । aft 


__ स्तार। फैलाव. 

विज्ञालाक्ष, (So ) विशाले अक्षिणी यस्थ । षच्‌ समा० | 

. - चोडीआंखवाला । महादेव । गरुड । विष्णु । बडीआंखवाला 

_( त्रि० )। पार्वती । और नागदन्ती ( ह्लियां० डीष ). 

विशिख, (go ) विशिष्ट विगता वा शिखा यस्य । जिसकी 
बोदी बडी वा हैही नहिँ। तीर । और झारशृक्ष । ६ व° । 

.. शिखासे रहित ( Pre ) गली (ate ).. 

विशिष्ट, ( fre ) वि+शिख+क्त । युक्त । मिलाहुआ । विल- 


Wes ; ` क्षण ! अजीब । विशेषयुक्त । विशेषणवाला, 


विदिष्ाद्वैत, ( न° ) रामानुज आदिसे कहाहुआ प्रकृतिरूप 
__ विशेषणवाले ब्रह्मका अद्यतन ( एकपन ). 
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| forges, (त्रिः) विगता seer पद्धतिः यस्याः। जो संकल 


- | Rae, 


` चा सडक किम्वा पगडण्डी अथवा नियमसे बाहिर हुआ । 
परिपाटीसे रहित. 
बिशेष, (go ) वि+शिष्‌+घन्‌ । प्रभेद । फरक .। प्रकार) 
तरह व्यक्ति । जाहिर । तिलक ( टीका ) । वेशेषिकमें सात 
पदार्थामेंसे एक “अन्यो निल्यद्॒व्यवृत्तिविशेष:” । एकं 
` ` अथीलंकार, ` 
विशेषक, (Jo न°) विशेषयति । वि+सिष्‌+णिच्‌ vga । 
ललाटकृततिलक । माथेपर कियागया तिलक । विशेषः 
कती ( जियादा करनेवाला ) (त्रि०)। तीन छोकोंका एक 
वाक्य ( फिकरा ) । “त्रिसिज्ञयं विशेषकम्‌, ( न° ). 
विशेषशुण, (go ) कर्म? | वेशेषिकमें “बुद्धिआदि ६, रूप- 
आदि चार, खेह, भावना, खांभाविक द्रवत्व ( पिघलना ) 
अदृष्ट ( धर्मोधम ) और शब्द” कहेगये ये सब्र गुण । 
खास गुण, ` 
विशेषण, (न०) विशिष्यते अनेन। वि+शिष+ल्युट्‌। जिससे 
विशेष ( जियादह ) कियाजाता है । मेदक धर्म । गुण, 
क्रियाआदि । जैसे.“नीला कमळ” ““चलनेवाली गौ” 
इत्यादिमें गुण और क्रिया आदि है अर्थात्‌ फक दिखानेवाला 
- धर्म है । गुण ( सिफ्त ). - 
विशेषविधि, (पुर) खास नियम । सामान्य और विशेषके 
मध्यमें विशेषगोचर विधान “जैसे ब्राह्मणोंको दही दिया 
जाय, परन्तु शाण्डिल्य ( इस गोत्रका ब्राह्मण ) को छाछ 
देना” यहां शाण्डिल्यनामी ब्राह्मण विशेष होनेसे विश्व- 
( ष्व )कसेन, उसके लिये ( दधिदानापवादसे ) छाछका 
देना विधान किया. 


विशेषित, (fre) वि+शिष्‌+णिचू+क्त । मेदित । फर्क. 


कियाहुँआ । विशेषणयुक्तीकृत । सिफ्तवाला किया गया । 
_ फाडागया. 
विशेषोक्ति, (atte ) विशेष वचन । अर्थसम्बन्धी अलंकार. 
विशोक, (do) विगतः शोकः यस्मात्‌ यस्य वा । जिस्से 
वा जिसका शोक दूर हुआ । अश्योकदक्ष । शोकसे रहित 
` (अफसोस न करनेवाला ) (Pre ) । योंगशाह्रमें कही 
` . गई एक प्रकारकी चित्तकी इत्ति (ae ). न 
विशोधनी, (ate ) विशुध्यते अनया । जिस्से साफ किया 
जाय | शुध्‌+त्युट्‌+डीप्‌ । दन्तीब्रक्ष । “भावे त्युद- 
शोधन । संफा वा ठीक करना । RITRAE । qat 
. कारक ( साफ करनेवाला ) ( त्रि» ). A 
Reena, (न०) Rerig aa: । 
Ei o ` 


विश्रब्ध, ( त्रि ) विश्रम्भ । विश्वस | भरोसा किया” 3 
हुआ । मोहतबिर । शान्त । अनुद्धत (लीम) । गॐ 


-r ` Fi) 3 AI ( मजबूत ) ls Ft)’ दे 
_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. eet ize 


विश्र(श्रा)म, ] 
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चिश्र(श्रा)म, (ge) विभश्रम्‌+चन्‌-वा बृद्धिः। विराम | विश्वस्त, ( त्रि») विभश्वस्‌+क । जातविश्वास । मोहतविर्‌:। 
जिसपर भरोसा कियागया हो । “विश्वसित” यही अर्थ । ˆ 


हटना । आराम । किये जारहे कामका अवसान ( अंत ). 
चिश्चम्भ, ( पु० ) विमश्रम्भ्‌+घन्‌ । विश्वास ( भरोसा ) | 
` प्रत्यय । केलिकलह ( क्रीडासंवंधी झगडा ) । और वघ 
. (कतल) 
विश्रम्भालाप, (ge ) ( विश्रम्भस्य आलापः ) विश्वासकी 
बातचीत | george संभाषण । विश्वाससे भराहुआ । 
परस्पर संभाषण ( बातचीत अथवा वार्तालाप ). । 
विश्राव, (go) वि+श्रु+घन्‌ । प्रसिद्धि । ओर ख्याति 
( मशहूरी ) 
विश्रुत, (ge ) विनश्रु+क्त । विख्यात | मशहूर । प्रसिद्ध, 
विश्टिष्ट, (Pe) वि+श्िष्‌+क्त। वियुक्त (विछडाहुआ-अ 
agat ) और शिथिल ( ढीला ). 
विस्छेष, (go) वि+शिष्‌+घञ्‌ । वियोग । विछोडा । और 
ढीलापन. 
विश्व, ( न° ) विश्‌+व । जगत्‌ । संसार । दुनिआं । उसका 
अभिमानी जीवात्मा (go ) । श्राद्धके देवताविशेष ( go 
ao व°) । सकल ( सारा ) ( त्रि’) ( इसी अर्थमें सर्व- 
नामसंज्ञा होती है ) 
विश्वकर्मन्‌, (go ) विश्वेषु कर्म (व्यापारो यस्य) । जिसका 
काम सव स्थानमें हें । सूये । देवशिल्पी । ( देवताओंका 
. कारीगर ) एक मुनि । और परमेश्वर न 
विश्वकृत्‌, (ge) fd करोति । ering । विश्वको कतो 
है । विश्वकर्मा । और परमेश्वर 
विश्वकेतु, (ge) विश्वे केतवः अस्य । सबके सब जिसका 
झंडा हैं । अनिरुद्ध. 
विश्व( sa )कसेन, (ge ) Ra ( षु ) ची सेना अस्य । 
-जिसकी सेना पवित्र हो ( विष्णु ) प्रियंगु वृक्ष ( alte ). 
विश्व(ष्व)च्‌, ( अव्य० ) विश्वं अश्वति । क्विप्‌ । सर्वतः । 
चारोंओर | विश्वगामी ( सब ओर जानेवाला ) ( Fre ). 
विश्वघारिणी; (ete) विश्वं धारयति । arti । 


विश्वप्सन्‌, (पु०) विश्वं प्साति ( भक्षति) । प्सा+ 
कनिन्‌ । आग । चन्द्रमा । देवता विश्वकमां । और 
gadt 

विश्वस्भर, (go) विश्वं बिभति ( श+अच्‌-सुम्‌ च )। 
विश्वको पाळता है । इन्द्र और विष्णु । थिवी ( ate ). 

विश्वरेतस्‌, (ge ) विश्वं रेतो यस्य । जिसे संसार उत्पन्न 
करना पडता है । चार सुखाला ब्रह्मा. 


विश्ववेदस, (ge) विश्वं वेत्ति। विदू+भसुच्‌। संसारको 


जानता है । इन्द्रआदि देवता । और सव कुछ जान्नेहारा. 


Raaz, ( पु°) विश्वं रुजति । उज॒+किप्‌ । संसारको 
रचता है । चारसुखवाला ब्रा, | 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection; ss: 5 oan eee e dR Collection. — 


विधवा et ( बेवा औरत ) ( ete ) 

विश्वाची, (ate ) विश्वं erat । अवि+क्रिप एक 
अप्सरा 

विश्वात्मन्‌, (ge) विश्वं आत्मा यस्य । संसार जिसका 
आत्मा है। विष्णु । नारायण । परमात्मा 

विश्वामित्र, ( पु० ) विश्वं मित्रं अस्य ( पहिले पदको ate 
होता है )। संसार जिसका मित्र है । एक व्रह्मर्षि। गा 
विक्का पुत्र । एक राजा 

चिश्वाराज्‌., (ge) विश्वेषु राजते | राज्‌+किन्‌ । 
विश्वोमें चमकता है । विश्वोंका राजा । और परमेश्वर. 

विश्वावखु, (ge) विश्वेषां वसु यस्मात्‌ । ए० दीघ: । 
जिस्से सबोंका धन होता है । एक गंधर्व । रात ( स्री ० ). 

विश्वास, ( पु० ) विःश्वस्‌+थम्‌ | “ae इसी प्रकार है” 
इसतरह एक चित्तकी बृत्ति । प्रत्यय | श्रद्धा । यकीन. 

विश्वेदेव, (Jo T° व० ) Silo | अङ्क्‌ समा०। श्राद्धमे 
पूजेगये दस (क्रतु आदि ) देवता । afe ( आग) 


विश्वेश, (go) ६ त° । विश्वका माछिक । शिव! 
“विश्वश्वर?? 

fag, व्याप्ति ( फैलाना ) go mo सक० अनिट्‌ । वेवे- 
टि-वेविटे । अविषत्‌.। अविक्षतःत 

विष्‌, (ete ) विष्‌+क्किप्‌ । विष्ठा । मेला । मूंह. . | 

विष, (न°) विष्‌+क । जल । कमळकी कूमळी (-के- 
झर) । ane ( कमलकी डण्डी) और वत्सनाभ 
विष । जहिर ( पु० To) 

विषकण्ठ, (go) विषं कण्ठे यस्य । जिसके गछेसे जहिर 
है । शिवजी 

विषघ्न, ( पु० ) विषं इन्ति। (ate) । शिरीष दक्ष । 
( विषको मारता है) विभीतक (ater) । चम्पक 


; f ma meq) । विषनाशक । विषको दूर करनेवाला 


विषज्वर, (ge) विषं इव प्रापइन्ता ज्वरो यस्य । जहि- 


रकी नाई प्राणोंको नाश करनेवाळा जिसका बुखार 
है। महिष! भसा. | 2 
विषण्ड, (ae ) विशेषेण षण्डम्‌ S । कमलको 


er (ge ) विष द्न्ते यस्य+कप्‌ । जिसके aie > Pa j 
विष Lise 


| 
विषधर, (go) विषं. घरति a जहिरको 


कर्ता है. सर्प । सांप । “विषधरविषस” URE Re ह हि > . 


विषम, ] Digitized by Arya Samaj FOuteGttin henna and eGangotri [ विष्णुपदी; 


विषम, (fre) विगतो विरुद्धो वा समः। असम । जो | विषुव, ( न° ) fag ( दिनरात्र्योः साम्यं ) वाति-वा=क । 
O वराबर नहिं । अयुग्म (जो जोडा नहिं ) जैसे तीन- | वह समय कि जव रात और दिन बरावर हो जाता है । 
पांच आदिं । ऊंचा नीचा । दारुण सख्त सङ्कट । “विषुवत्‌? यही अर्थ | 


दे | एक प्रकोरका पद्य ( न०). | चिष्कू, ( हिंसा ) कतलकरना-मारना । Fo आ० To सेट्‌। 
ss AA (ge) विषमाः ( अयुग्माः ) छदाः यस्य। | विष्कयते । दहन ( देखना) । उभ० । विष्कयति-ते । 
सप्तच्छद सतोमेका द्रख्त. ` अविविष्कत्‌-त 


विषमज्वर, ( पु० ) विषम उग्रो जवरः | सख्तवुखार, विष्कम्भ, (go ) वि+स्कम्भू+अच्‌ । सूर्यं और चन्द्रमाके 
_ वरिषमनयन, . (ge). विषमाणि ( अयुग्मानि ) त्रीणि | योग ( मेल ) से उत्पन्न हुआ पहिला योग । विस्तार । 
' मनानि अस जिसके तीन नेत्र हैं । महादेव । शिवजी. | Sere प्रतिबंध । रोक । नाटकका एक अंग ( जिसमें 
| विषमस्य, (त्रिः) विषमे (उन्नतानते संकटे वा) ति- | मध्यपात्रके द्वारा पीछे और आगोका वृत्तान्त संक्षेपसे 
 ति।स्था+क।ऊंचेनीचे वा संकरमें ठहिरता है.। उप- | कहाजाता है ) । योगिओंका एक वंध ब्क्ष । कीलक । 
ss game । -सुसीबतमें पडाहुआ । संकटमें आया । और | कील. 
` ऊंची नीची जगहपर ठहिराहुआ विष्टप, (wo) PEGE । भुवन । लोक । 
ss विषमरिष्ट (to) विषमं दिष्टं ( शासनं )। अनुचित | जगत्‌ । संसार, | 
5 शासन | ना मुनांतिव सजा विष्टब्ध, ( त्रिश) वि+स्तम्भू+क्त | प्रतिरुद्ध । रुकाहुआ । 
विषमायुध,( पु० ) विषमाणि ( अयुग्मानिःपञ्च ) आयुः अवरुद्ध. 
= R ( बाणाः ) यस्य । जिसके पाँच तीर हैँ । कामदेव. विष्टस्भिन., ( त्रिश) वि+स्तम्भू+णिनि । प्रतिबंधक । 
विषय, (ge ) विषिण्वन्ति (विषयिणं संबध्नन्ति खात्मक रोहनेहारा । एक रोगको उपजानेहारा. 
' तया) विऽषिञअच्‌। जो अपने खरूपसे विषयीको वांध | विष्टर, (go ) विभस्तृ+अप्‌। षत्वं । कुशाका - बनाहुआ 
BAS इन्दरियासे जानेगये शब्दादि । मजमून । और देश एक आसन । हरएक आसन । दृक्ष 
. दषयिन, (नः) विषयः afer असनि । विषयः | विष्टरभवस्‌, ( झु ) विः (aeaiia) अवी 
वाला । ज्ञान (जान्ना) । और इन्द्रिय । विषयासक्त । ( कणौ ) अस्य । कुशाकी मुट्टीके समान जिसके कान हैं । 
( विषयोंमें फंसाहुआ ) ( fre ) । राजा । कामदेव । और 


तय 


Ay 


_ शब्द (ge ). विष्टि, (te ) विश+क्तिनःक्तिच्‌ वा । वेतन ( तनखाह )- 
_ विषलता, (ete ) विषव्याप्ता इव लता । बेल मानो | के बिना भार आदि उठानेका दुःख । मजदूरी । काम । 
 जहिरसे घिरी है । इन्द्रवारुणी बेल वर्षेण ( वर्सना ) । प्रेषण । भेजना । सातवां करण । 
विषविद्या, (ete ) विषाय ( तन्निवृत्तये ) विद्या । जहिर | काम करनेहारा नौकर । मजदूर मजदूरीके विना काम 
x दूर करनेका इल्म । विष दूर करनेके मन्त्रको जान्ना करनेवाळा ( पु० ). 
. चिषवेद्य, (पु०)- विषे ( विषापहरे ) वेद्यः (चिकि- | विष्ठा, ( ete ) विविधं तिष्ठति । स्था+क-पत्वम्‌ । पुरीष । 
 त्सकः ) । विष दूरकरनेमें हकीम । विषमन््रविद्यावाल. | wel ag. 


न० ) विषू+कानच्‌। पशुका सींग । हाथी - वा विष्णु, (go) विष्‌ ( व्यापन-फेलना ) ge । व्यापक! 

त । कुष्टौषध । ओर क्षीरकाकोली फेलाहुआ-जो ( सव स्थानमें है ) । परमेश्वर । वहि 

) विभषदू+घञ्‌ । अवसाद- । जडता + (आग ) । शुद्ध । साफ । wanes बनानेहारा एक 
$ सुनि ।. वासुदेव' 

विषस्य अन्तक इव । जहिरका मानो | विष्णुगुप्त, ( पुः ) चाणक्य पण्डित । यहि वात्स्यायन 

। विष दूर करनेवाला ( त्रि» ) पक्षिलनामसे प्रसिद्ध न्यायभाष्यका रचनेवाला है. शर. 
विष्णुतैळ, ( न० ) वैद्यक ( चिकित्सा ) में प्रसिद्धएक ग्रका | 

रका तेल | 
जहिर | चिष्णुपद्‌, ( न° ) विष्णोः पदमिव ( व्यापकत्वात्‌ 
| व्यापक होनेसे मानो विष्णुका पाव है आर 


विष्णुमाया, J] ; Digitized by Arya Samaj (०४९१०) Chennai and eGangotri [ विहग; 
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चिख॒त, ( त्रि» ) Raia । Rei । फेलाहुआ. 
विखृत्वर, (Pre ) RERI । विसरणशील । फैलने- 
वाला (feat डीप्‌). , | ह 
विस्मर, ( fre) वि+स+क्मरप्‌ । बिसरणश्ील | फेलने- 
वाला. , न 
| free, (fre) Ramee । प्रेरित । मेजाहुआ । 
छोडाहुआ | क्षिप्त । फेंकागया. : 
विस्त,. (ge न० ) विस्‌-उत्सर्ग ( छोडना ) GI नि० 
न इटू । खर्णकर्ष । सोनेकी मोहर | अस्सी रत्तीका परि- 
माण ( माप ). ; 
विस्तार, (go) वि+स्तृ+संज्ञायां wat घन्र्‌। विटप ।. 
वृक्ष । शाखाओंका फैंलाव । “भावे घन” अस्तीणेतां 
( फेलावट ) । और समासके वाक्यमें पदोंका समूह. . 
विस्तीर्ण, ( त्रिः) विनस्तूक्त | विपुळ । फेला हुआ । 
विशाळ | लंबा, र 
विस्फुलिङ्ग, (ge) विस्फुरति । feats वा षः तदू. 
Be ae | चमकनेवाले निशानद्वारा । वहिकण । 
` आगका BAT । एक प्रकारका विष. 
विस्फोट, (ge) विस्फुटति । बिमर्फुद्‌+अच्‌ । बहुत 
फूटता है ( विषफोडा ) पदार्थ । “सार्थे कन्‌” एक 
प्रकारका फोडा. | 
विस्मय, (ge) वि+स्मिनअचू | आश्वर्यं । अद्भुत । 
अजीव | एक रस. ; | 
विस्मापन, (ge) वि+र्मिकणिचू+अचू+आत्‌ ल्यु । 
जो हैरान करदे । कुहक । ATOR तमाशा । ओर . 
कामदेव । गंघर्वोका पुर ( न°) “विस्मायनमू” यही | 
अर्थ. . हर 
विस्मित, ( त्रिः) वि+स्मि+क्त। विस्मययुक्त । रानु | 
Resa, ( त्रिश ) ARITI स्मरणाविषय । भूलगया-.. a 
Rer, ( ate ) वि+सप्+क्तिन्‌। स्मरणाभाव । भूलना 


विष्णुमाया, (site ) ६ त° । विष्णोः ( परमेश्वरस्य ) 
माया । परमात्माकी अधटघटनापरीयसी ( जो न यन- 
सके उसेमी वनादेनेमें बहुतही चतुर ) अविद्याशक्ति । 
उसकी अधिष्ठात्री ( आश्रय ) दुर्गा. 

चिष्णुरथ, ( go ) विष्णो - रथ इव । मानो विष्णुकी गाडी 
है । गरुड. 

विष्णुरात, (go ) विष्णुना रातः, विष्णुर्वा रायात्‌ जीवनं 
अस्मै । रा+क्त । विष्णुसे दियागया । विष्णुने जिसे जीवन 
दिया । परीक्षित्‌ नामी राजा ( वह गर्भहीमें: अश्वत्थामाके 
RAT जलकर मरगया, परन्तु विष्णुने फिर जिलाया ) 
यह कथा महाभारतमें प्रसिद्ध है. 

विष्फार; (go) विमस्फुर+णिचअच्‌ । धनु्गुणाकर्षण- 
शब्द | कमानके Prat खेंचनेका शब्द । टंकार. 

विष्य, ( त्रि» ) विषेण वध्यः ET । जरूरमारनेके 
लायक । जहिरसे मार डालनेके लायक । विषवध्य. 

चिष्वक्सेन; (go ) विषूची सेना यस्य । दिसकी अच्छी 
साफ सेना है। विष्णुपर चढेहुएको खानेवाळा । और 
विष्णुके wide एक । प्रियंगु ( ate ). 

विष्चाण, ( न० ) वि+ष्वन्‌-घम्‌ । षत्वणत्वे । भोजन खाना । 
खुराक, 

विस, ( न° ) वि+सो+क । मृणाल । कमछफूलकी डण्डी । 

FAA, उत्सग ( छोडना ) Rate We सक० सेद्‌ विस्मति। 
atda. 

विसंवाद, (ge ) RAET विभ्रजम्भ। वश्चन । 
ठगना । किसी पदार्थके विषयमें उलटा कहना. 

. Ragga, (ae) विसयुक्त कुसुम । कमलफूलकी 

डण्डीवाला फूल | पद्म. 

विसङ्कट, (ge ) विशिशे संकरो यस्मात्‌। ५ व° | 
जिस्से बडा संकट होता है । सिंह । शेर । इड्ठदीका बुश. 

विसनासि, (ate ) विसं नाभौ यस्य । जिसकी नाभिभें 


विस है । पद्मिनी और पद्मोंका समूह. भाव । भूलना. 
विसर, (ge) HST । समूह । और विखार । fa, ( न० ) विस्‌+रक्‌ । आमगन्थि । कचा गंध ।« | 
फेलाव अधगंघ. gee BS 


Ranta, ( इः ) विख इव गन्धः oe: । जिसका* | 
गंध कच्चे गंधके समान है । “इत समा०” इरिताल. ॥ 
हडताल. gor 4 र ` fs Ras +5 3 
fra, ( पु० ) fra 
. परिचय. ee 


विसर्ग, (ge) PE । दान देना। त्याग । 
. छोडना । जलका त्याग । मोक्ष ( छुटकारा ) और प्रल्य- 
विसर्जन, ( न० ) वि+खज्‌+स्युद्‌। दान । देना । त्याग । 
. छोडना | वि+सजू+णिचू+ल्युद्‌ | प्रेरण । भेजना, 
_ बिसर्पण, (नः) ARRIA । प्रसार । फैलाव । 
 सर्क्ना। भागानां | विलस्मिन 
. चिसिनी, (ste ) विसानां समूहः । तद्युक्तो देशो वाः | सुहब्ब ती. 
o _इनि। कमलाका समूह । और sme ( वे). | eter, (À 
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[ वीथि-थी, 


विहग, (Ge) विहायसा गच्छति । गम्‌+ड-नि०। आकाशसे 
जाता है । पक्षी । परिंदह । ए० । “विहङ्ग” यही अर्थ 
बिहङ्गम, (ge ) विहायसा गच्छति । गम्‌+खच्‌-नि० । 
आकाशसे जाता है । प्रश्नी । परिन्दा 
बिहङ्गराज, (go) ६ .त० । अच्‌ समा० । पक्षिओंका 
, राजा । गरुड । “बिहङ्गराजाङ्गरहैः? इति माघ 
विहनन, ( न° ) विहन्यते । वि+हन:ल्युट्‌ । विघ्न | रुका 
, बट । हिंसा । कतलकरना 
विहर, (ge ) वि+ह+अस्‌। वियोग | विछोडा । “स्युर्‌? 
यही अर्थ ( न० ). 
विहसित, ( न० ) वि+ह+क्त | मध्यमहास्थ । थोडा हसना 
विहस्त, (fre) विगतो हस्तो हस्तावलम्बन॑ यस्य । 
जिसका हाथसे पकडना GET । व्याकुळ । घवराया- 
हुआ। पण्डित । चतुरः | 
विहापित; ( न°) वि+ह्ा+णिचू+क्त । दान देना । 
छुडायागया 
विहायस, (ge न°) वि+हय+असुन्‌ । नि० वृद्धिः । 
` आकाश । आस्मान। और पक्षी । खार्थे अच्‌ । .विहायसं 
(नः) 
विहार, (go) वि+ह+घन्‌ | खेलनेके लिये पॉवोंसे जाना । 
' अमण ( घूमना ) ।.लीछा। बौद्धोंका देवालय. ( मंदिर ) 
विहित, ( fre ) Rra । कृत । कियाहुआ । विधिसे 
` ¦ ब्रोधित (जतलायागया ) र 
लिन, (fo) वि+दा+क्त । यक्त । छोडाहुआ । और 


विहल, ( त्रिः ) RITA । भयआदिसे घबरायाहुआ 


ची, कान्ति ( चाहना ) । जनन ( उत्पन्न होना ) । अक० 
जाना-व्याप्ति ( teat ) । क्षेप ( फेंकना ) और खाना । 
Who अदा० उभ० अनिट्‌ । वेति । अवेषीत्‌, 

ची (वि) काइ, (ge) वि+काश+वा दीर्घः । रहस्‌ । 

` अकेले । प्रकाश 

वीक्षण, ( न° ) वि+ईक्ष+करणे ल्युट्‌ । नेत्र । आंख । 

“भावे ल्युट्‌” देखना 

. वीच्चि-ची, (go ate) वे+डीचि-वा डीप्‌ । तरङ्ग । 

¦ हहर. अवकाग । अल्प ( थोडा )। और, किरण 

 वीचितरङ्ग, ( पु० ) वीचेरिव तरज्ो यत्र। जहां sec 

O ऋूहर.चढ़ती दो. | एक तरहसे, .जेसे . लगातार तरगें 

_ (eet ) उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार खजन्य gener 


नियम । जसे शब्दकी उत्पत्ति नगारे आदि स्थानमें पहिले |. 


के अनन्तर IRRA ( एक आवाजके 


_ होती है उस 
PRLS 
AN 


TE ` र ) 
जै F et ls OE SN TT 


से श्रोत्र ( कान )के साथ सम्बन्ध होनेहीसे 
vat है 


वीचिमालिन, (ge ) वीचीनां माला अस्ति अस्य+इनि । 
लहरोंकी मालावाला | समुद्र | समुंदर 

वीज, व्यजन ( पंखाकरना ) । संरा० उभ० सकट सेट्‌ । 
बीजयति-ते । “वीज्यते स हि सुसुप्तः” कुमार 

चीज, ( न० ) वी+क्किप्‌। जन+ड-कर्म० । कारण । शुक्र 
(वीय-मणि ) । अंकुर । अव्यक्तगणित । मन्त्रविशेष । 
धान्यआदिका फलआदि 

वीज़कोष, (ge) वीजानां कोश इव आधारः । पद्मवी- 
जका आधार । वराटक । कोडी. 

चीज़गर्भ, (पु०) वीजानि गर्भे यस्य। जिसके वीचमें वीज हैं । 
पटोल, 

चीजन, (Fo) वीज+स्युट्‌ । व्यजन । पंखा । “करणे 
ल्युट्‌” चामरआदि । चौरी वगैरह । वस्तु । और चक्रः 
याक ( चकवा ) जीबंजीवपक्षी (ge ). 

वीजसञ्चय, (ge) वीजानां ( वपनयोग्यधान्यादीचां ) 
सश्चयः। बोनेलायक धानोंका इकट्ठा करना ( ग्ला ) 
बहुतसे बी 

sista, (ge ) वीजं सूते । सू+क्किप्‌ । एधिवी । जमीन. 

चीजाकृत, ( त्रिश) वीजेन सह कृष्टम्‌+डाच्‌ । Eta 
वीजके साथ खेंचागया खेत । वीजाकृष्ट क्षेत्र 

चीजिन्‌, (go) वीजं अखि अस्य+इनि। उत्पादक । 
पदाकरनेवाला । पिता । वीजवाला ( Fre ) 

चीज्य, (त्रिश) विशेषेण इज्यः । वि+यज्‌ क्विप्‌ aga 
आदरके लायक । कुलीन । खान्दानी 

HSA, (she) वि+इद्‌+इन्‌-चा डीप्‌ । पानका बीडा । 
तयार ( लगायाहुआ ) ताम्बूल. ` 

वीणा, (Fte) अजू+न-वीभावः । go णत्वम्‌ । अपने ` 
नामका वाजा । बीन 

चीणाद्ण्ड, (Fo) ६ त° । बीनवाजेके ऊपरका डण्डा. 

Aman, (fre) वीणां वादयति । वदू+णिच्‌+अण्‌ । 
वीणावादक । बीनके बजानेवाला 

वीतशोक, (ge) बि+इणू+क्त । वीतः शोको यस्मात्‌ । 
यस्य वा । जिस्से वा जिसका शोक दूरहुआ अशोक 
वृक्ष । शोकसे रहित ( fre ) 

चीति, (ल्ली० ) वी+क्तिन्‌ । गति । जाना । दीप्ति । चमः 
कना । खाना और मांगना+क्तिच्‌ । घोटक ( घोडा ) 
(ge) 

वीलिहोत्र, (go) वीतग्रे ( पुरोडाशादिभक्षणाय ) gat 
देवा अन्न । हु+त्रलू । चरुआदि खानेके लिये जिसमे 
देवताआंक्री बुलाया जाता है । वहि । आग 

चीथि-थी, (ate ) विधू+इन्‌ ।.४० वा डीप ।; पंक्ति । 
श्रेणि । कतार । घरका अंग । वर्त्मे रास्ता.। गली. । 
देखनेहायक काव्य वा नाटकका एक अंग. , अणि 
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चीध्र, ( त्रिः) वि+इन्धू+रंक्‌ । निर्मळ । साफ । आकाश 


` आर वायु ( ge ) 

वीनाह, (Go ) वि+नहृघ+ञ्‌ । कूपआंदिके ge बंद कर- 

` नेको साधन | मुखवंधन । सुंका बांधना । पाट. | 

वीप्सा, ( ate’) बि+आप+सन्‌+भचं-ईत्‌-अ-अभ्यासका 
लोप होता है । व्यांस्ति । फैलना । aga इच्छा. ' 

वीर, (न°) अज्‌ रक्‌-वीभावः वीर्‌ अच्‌ art मिरंच । 
कमलकी जड। कांजी । उशीर वेगवाला और बहादुर 
( agen ) (Pre ) । कुलाचार ( तत्रोक्त ) (ae ). 

वीरण, (न°) वि+ईर्‌+ल्यु । उशीर ( चेणारमूल ) । एक 

` चदन 

चीरपल्ली, ( ate ) वीरः पतिः यस्याः+चुक्‌-डीप्‌ च । att 
भार्या । बहादुरकी औरत 

वीरपत्रा, (ete) वीरयति । वीर्‌+अच्‌ । तथाभूतं पत्रं 
यस्याः । जिसका पत्ता वहादुर वनाता है । बिजया । 
भंग । भांग. 

वीरपान-ण, ( न° ) वीराणां पानं वा णत्वम्‌ । लंडाईके 
लिये वा लडाईका खेद वूर करनेको सुरापान ( मदिराका 


पीना. ) 
वीरभद्र, (go) वीरो भद्रोऽस्य । अश्वमेधक्रा घोडा । 
. “वीरेषु भद्र” । बहादुरोंमें अच्छा । वीरण ( न° ). 
वीरसू, (ate) वीरं सूते सू+क्विप्‌ । वीरकी माता । 
वीरमाता ( बहादुर जनती है ) 
चोरसेन, ( पु० ) वीरा सेना यस्य । जिसकी सेना वीर है। 
नलराजाका पिता । एक राजा. 


वीरहन्‌, (ge) वीरयति ( शोयोन्वित॑ करोति )। ate 
णिचू+अच्‌ । वहादुर बनाता है । वीरो यज्ञामिस्त हत 
चान्‌। हन्‌+क्विप्‌ । वह ब्राह्मण जिसने अमिहोत्रकरना 
छोडदिया । नष्टाम्निविप्र 

ata, (ato) .वि+ईर्‌ु+अच्‌-वीर्‌मअच्‌ वा । सुरानाम 
गंघद्रव्य । क्षीरकाकोली । आमलकी । आवला । पति 

` . और पुत्रवाली ख्री। रम्भा । महाशतावरी । घृतकुमारी । 
अतिविषा । द्राक्षा ( दाख ) । टालीका द्रख्त. 

वीराशंसन, (न°) att: aad अत्र । जहां वहा- 
मार रहे हैँ । भयंकर ( डरावना ) युद्धका स्थान 

वीरासन, (न°) वीरस्य इव आसनम्‌ । बहादुरंकी नाई 
बैठना ( एक पह्पर एक पांवको और दूसरेको दूसरे 
प्रपर धरना ) एक आसंन 

वीरुधःघा, (ete) वी+रुघृ+क्षिप्‌ । दीघेः वा टाप्‌। 
Regent | फैलीहुई बेल 

चीरेश्वर, (त्रिः) ६ त° वीरोंकां पति । काशीमें एक 
RaRa (ge). | 


ve 
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वीये, (न°) Aea । वीरस्य भावः-यंत्‌ वा । शरीः 
रका सबसे पिछला mgar (मनि ) । पराक्रम । 
वल । प्रभावे । तेज । और दीप्तिं 

वीर्यवत्‌, ( त्रि) वीर्य अस्ति अस्मभमतुप्‌ । मस्य वः | 
बलवाला । वीर्यवाला । जीरवालां. . ' . 

वीर्यशालिन्‌, ( Bre ) वीर्येण शालते | वीर्य ( बहादुरी )- 
से शोभताहै । इढ । पराक्रमी । बली । सत्ववान्‌ । धीरः 

वीवध, (पु०) विशेषेण वध्यते अत्र । वधू+घम्‌। न 
वृद्धि । तण्डलादिसंग्रह । चावलभादिका ( गल्ला )- 
संग्रह । मार्ग । रास्ता । भार 

चीवधिक, ( पु० ) daa: ( भारंवहनं ) शिल्पं अस्य+ 
SL | बोझा उठानेवाला भारवाहक 

बीहार, (ge) विहियते अत्र ।. Rees दीधः । 
बुद्धका एक मंदिर । “सावे घन्‌? विहार । क्रीडा 
खेल । विलासं. 

बुचूषु, ( Pre ) वरितुं इच्छुः+इ+सन्‌+उ । वरनेकी इच्छाः 
वाला | चुनलेनेकी इच्छावाला । पहिचान लेनेवाला 

वू; आवरण ( ढांकना ) । चु० उभ० सक० सेट्‌ । वारयति-ते 

दरु, सेवा करना Me आ० सक० सेट्‌ । वृणीते । “ana 
हि विस्रयकारिण”मिति भारविः । अवरीश्ट-अवरिष्ट अवृत« 

वू, वरण ( कबूलकरना-मांगना ) । भ्वा० उभ० स$० सेट्‌ 
बरति-ते । अवारीत्‌-अवरिष्ट-अवरीष्ट-अद्ृत 

वू, वरण ( मांगना-खीकारकरना ) । खा० और we THe 
सक० सेट्‌ । ब्रृणोति-तृणुते । बृणाति-बृणीते । अवारीत, 

र, (वरण) कबूलकरना | उभ० सक० Itt MR- 
ब्रृणीते । अवारीत्‌। अवरि्ट-अवरी्-अवूतै 

gka, (न°) ब्रृहि+क्त । करिगजेन । हाभीकां गजना 
( आवाज ) 

TH, आदान | पकडना । भ्वा० आ० Tho सेट्‌ । Gad 

aa, ( पु० ) Feral कुत्तेके खरूपका हरिणके मारनेवाला 
एक प्रकारका मेडिया । कोआ' । बकद्रक्ष । बहुत 
द्रव्यांका धूप । पेटकी आग 

वृकदंरा; ( पुः ) इक दशति । दंश्‌+अच्‌। SETI कुत्तों 

qa, (पुः ) बक 


हे । श्गाल । गीदड' 


पेटमें बुकनामवाली आग है । भीमसेन 
aot, ( fre ) waren । छिन्न । काटाहुंआं 


वृक्ष । “gard कन? कुटजवृक्ष. 


TAR 3 ( yo ) अल्प. Ae Tat । ६ ४ qa i 
वृक्ष । कुटज वृक्ष, ts a erat > हा) 


भूतैः st दुककी नाई धूर्त = 
TRAT, (Ge) इकनामा अभिः उदरे यंत । जिसके ` ` 


ga, (Se) waa । काटनेपरमी उसन होनेवाअ 
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— SS त्या 5 Te > 

वृक्षचर, (Fo) R चरति। चर्‌†अच्‌। वानर । बंदर. | gated, (ge) m: ( जातः) अन्तः ( निर्णयः ) 
_वरक्षच्छाय, (न०) ६ त० । बहुतसें IAR छाया. यस्मात. | जिस्से फेसछा हो गया.। संवाद । खबर । 
वृक्षनाथ, (ge) ६ त० । दुक्षोका खामी । बोडका RET । हालं । वाचिक संदेश. ` EEN. 
वृत्ति, (ate) इत+क्तिन्‌ । वर्तन | जीविका । स्थिति । 


वटवृक्ष. 
JARTA, (न°) ७.त० । क्षमे मंदिर । बृक्षमें कोटर | और विवरण ( जियादा वयान ) । चेदान्तमें अंतःकरंणका 
(खोल). . ` र परिणामविशेष ( खास तौरपर बदलना ). - 


वृक्षवाटिका, (te) wide संद्तत्वात. । इवार्थ 
कन.। इक्षोसे मानों छोटा घर है ( ढकाहुआ होनेसे )। 
` रके पासका (उपवन । छोटा वांग जहां watt वा वेश्या 
आनंद कर्ते हैं ). l 
) Sai, त्याग (छोडना)। वा Jo उभ० पक्षे भ्वा० पर्‌० 
E सक० सेट्‌ । वर्जयति-ते । वरजेति । अववजेत्‌-अवीशजत्‌ । 
aiia 
asia, (नः) इज्यते अत्र । Ty । पाप (गुनाह ) 
और आकाश । केश ( वाल ) (ge ) कुटिल ( तिछो ) 


वृत्तिभड्ठः--वैकल्यम्‌, ( पु? ) वृत्तः भङ्गः 4 दत्त 
( जीविका ) का टूटजाना ( नष्टहोना ). 

JAJAA, ( पु० ) इत्तेः अनुप्रांसः । एक प्रकारका अनु- 

` प्रास (खरक ) विषमता होनेपरभी शब्द संमताका होना. 

चृत्त्युपाय, (ge) इत्तेः उपायः । जीविका (रोजी) का 
साधन, .. 3 ३ 0 . 

aa, (For) HR अंधकार (अंधेरा ) । Rg 
दुर्मन । विश्वकमीका . पुत्र । एक देल ।. वादळ । एक 
पेत ( पहाड ) । मन्त्र। और शब्द ( आवाज ). 


( त्रिश ) 7 S x e 
व न लाई ५)। | eae ( पु० ) at हतवान्‌। हन+किपू। इन्द्र । इत्रः 
re इनच्‌ । पाप । ga ( टेढा ) ( त्रिश )। | छो भारताइभा- 


चथा, ( अव्य० ) THATS निरर्थक । IRRE. 
चूथादान, (7°) कर्मे | वह दान कि जिसका फल 
कुछ ag । स्मृति (Ama) में दिखलायाहुआ 
देवता, पितर, आदिके प्रयोजनसे भिन्न काम ( एकप्रका- 
रका दान). 
वृथामांस, ( न° ) इथाभूतं मांसं । ` देवताआदिके उद्देशके 
निना मारेहुए पशुओंका मांस । बेफायदा मांस. | 
वृथावादिन, (fre) बृथा aR । मिथ्या ( निष्फल- 
बेफायदा ) वोलनेवाला. Fo: 
qg, दीसि ( चमकना ) चु उ० Ho सेट्‌। वर्धयति-ते. 
Ba, ae ( वढना ) । भ्वा० आ० छइ we ओर लड्ये 
उभ० अक० सेट्‌ । वर्धते । अद्रधत । अवर्थिष्टः ` 
दुध, तु० आ० परन्तु छटछड्ट-हुछ और सब्नन्तमें परस्म- 
पद॒भी होजाताहै । ( वरधते-वद्रधे,-अद्रधत-अवर्धि्ट, वर्धि- 
wae, तिवृत्सति-विवार्धिषते,द्ृद्ध ) बढना । बडा 
होना । पक्का ( दृढ ) होना । बदना. 3 
बुद्ध, (न) Bw । शेलजनामगेधवाला द्रव्य | i 
दारक वृक्ष (ge) । बद्धिवाला ( बढाहुआ-बूढा ) और 
पण्डित ( चतुर-छायक मनुष्य आदि ) (त्रि). : 
चुद्धप्रपितामह, (ge) इद्धः प्रपितामहात.। राज० ent 
> चरित्रे तिष्ठति । | पडवाबेसे बूढा । प्रपितामदजनक । पड़बबेका वाप | 
लगा है । अच्छे चाल- | (far). 3 कल 
| बुद्धअवस्‌ , (go ) इदेम्यः र्रणोति । शु+असन, । व 
Wem । देवताओंका राजा,  . 


J भक्षण-खाना । तना० उभ० He सेद्‌ atic 
- WÈ. aie 
“FA, वर्तन ( होना ) । :भ्वा० आ० छलद्-लट-छूइसे उभ० 
अक० सेट्‌ । वर्तते । अबृतत्‌-अवर्तिष्ट । TÅR | 
वर्तिष्यते - i 5 4 
चुत, (निः ) Zo क्त। प्रार्थित । मांगागया । किसी काम- 
आदिसें प्रार्थना आदिसे लगायागया । कबूल कियाहुआ. 
वृति, (त्री) afin मांगना । वेष्टन । छपेटना | 
घेरादेना ( वाडा ). कः 
‘Be, (न°) इत्भभावे क्त । “गुरूका आदर, दया, 
| a (सफाई ), सत्य, इन्द्रियोंकों रोकना, हितकारी 
O चातोको चलाना” इस प्रकारका चरित्र । एक प्रकारका 
पद्य और वृत्ति (जीविका) । “बृत्‌+कर्तरि 'क्त”। अ- 
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Sh (ete) waren वर्षयोवना स्री । जिसकी जवानी 
a$: वूढी 
gage, (te) gar अहुलिः । बडी अंगुलि । 


वृद्धि, ( afte ) वृध्‌+क्तिन्‌। समृद्धि । अभ्युदय । सम्पत्ति । 
बढती । दालतमंदी । और समूह । “TT Ra क्तिच” 


एक प्रकारका ओषध । सूद (व्याज ) । गंधद्रव्यशेलेय 


(सुः). 

वृद्धिजीविका, (ete) Ren जीविका । सूदरूपी 
रोजगार | ऋणदान ( कजोदेना ) आदिमे दियेगये धनसे 
लाभ उठानारूप जीविका 

ag, ( न° ) TÀ ( अभ्युदयाय ) श्राद्धं । सम्पदाके 
लिये श्राद्ध । पुत्र आदिके संस्कारका एक अंग | 
पांवेणकी विधिवाला नान्दीश्राद्ध । मंगलश्राद्ध. ` 


` बुद्याजीच, (fie ) वृद्धिं ( अधमर्णतः प्रयुक्तद्रव्याधिक- 


लाभं आजीवति ) । आ+जीव्‌ऊअण्‌ । कजोळेनेवालेसे 


दियेगये द्रव्यके लाभपर जीनेवाला । व्याजपर जीनेवाळा। |` 


व्याजडिया । “वार्धुषिक”. 

Gea, (न°) बृ+क्त। नि० सुम्‌ च । फर और पत्तोंका 
बंधन 

चुन्ताक, (Fo ote ) इन्तं अकति | अळूनअण्‌ | वताऊं 

ara, ( न० ) वृन्यते-दणुते वा+ब्रण्‌ वृत वा हन । नि०। 
समूह और दस अरवकी संख्या | तुळसी और राधिका 
(Ste ). 

चुन्दारक, (Fo) TNTET । देवता । मुख्य । और 
मनोहर | खूबसूरत (त्रि) 

चुन्दावन, (go) दृन्दाया विहारस्थानं वनम्‌ । इन्दाके 
कीडा करनेका स्थान । मथुराके पास वेष्णवोंका एक 
तीर्थ । “बृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति” पुराणम्‌, 

बुन्दिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन ब॒म्दारकः ( मुख्यः ) + इष्ठन्‌। 
बृन्दादेशः । वहुतही मुख्य । “इयसुन्‌? “ata” 

वृश्चिक, (ge ) त्रश्च्‌+किकन्‌। एक प्रकारका कीडा । 
बिच्छु । सेषसे आठवीं राशि । ओषध । गोहेका कीडा 


| चष, सेचन ( सींचना ) । श्वा० पर० सक० । प्रजननसामर्थ्य 


(उत्पन्न करनेकी ताक्तका होना ) । अक० सेटू । THT | 
अवर्षात्‌ । क्त्वा वेर्‌ 


` वृष, (ge) 347 । Ia (चैल) । मेषसे दूसरी 


राशि । एंक प्रकारका पुरुष। इन्द्र । धर्म । हरएक 
सींगवाला | मूषिक ( मूसा-चूहा ) | शत्रु । कामदेव । 
बलवाला । ऋषभनाम औषध । मोरकी पूंछ | 
चूषण, (Fo) Ty | अण्डकोष | पताळ । रट्टा 
चूषदंशक, (ge) इषानः( मूषिकान ) दशति । दंशू+ 
प्वुल्‌। मूलोंको डसता है | विडाल । विद्ठा 
` पझ० ५९ 
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ITAN, (go) at ast यस्य । जिसका झण्डा वैल 
है । शिवजी । “वृषकेतन” इसी अर्थमें है 

TIA, (Fo) WARRT । इन्द्र । कर्ण। बेळ । घोडा । 
तक्कीफ 

gA, (go) at पर्वे ( उत्सवो) यस्य । जिसका 
उत्सव TAN है । शिवजी । एक देतल्यका नाम 

वषभ, (Yo) इष+अभच्‌। वेळ । बहुत अच्छा । .एक 
प्रकारका जिन । कानका छेक । औषध.. 

वृषभगति, (ge) वृषभेण :गतिः अस्य | जिसकी चाल 
वेलसे हो । शिवजी । “वृषभयान'' यही अर्थ 

वृषभाजु, ( प° ) राधिकाका पिता ( वाप ) 

TIS, (Jo) IRS । ME । गाजर । घोडा । जो 
धर्मात्मा नहिं । और चन्द्रगुप्त राजा 

वृषली, (ste) वहः कन्या कि जिसने पिताहीके घरमे 
संस्कार ( विवाह ) हुए बिन रज देखा हो ।' “वृषल 
भार्यायां-जातो वा डीप्‌? । बृषळ्जातिकी स्री । वा 
बृषलकी औरत 

वृषलोचन, (ge) wet इव छोचनं यस्य । जिसकी 
आँख wet नाई है । मूषिक । मूसा । ६ त० । वेलकी 
आँख ( T° ) ६ ao । वैलकी आँखवाला ( Fre ) 

वृषवाहन, ( पु० ) दृषः वाहनं अस्थ । बेलकी सवारी वाला 
शिवजी । “वृषभवाहन? यही अर्थ, 

वृषस्यन्ती, ( ate ) इषेण जम्भनं इच्छति | ृष्‌+जम्भार्थे 
क्यच-सुकच । कामुकी । वह त्री जिसे विषय करानेकी 
इच्छा लगरही हो 

वृषाकपायी, (ete) ma: vet) डीप्‌ऽऐङ्‌ च । 
बृषाकपिकी औरत । लक्ष्मी गोरी । खाहा । at 
जीवन्ती 

वृषाकपि, (ge) उषं ( धर्म ) न कम्पयति । न+कपि 

- इन-नलोपः | जो धर्मको नहिं हिलाता । महादेव । 
विष्णु । aft (आग ) । और इन्द्र i eit 


वृषाकर, (go) we ( साम्यस्य) FEF 


ताकत करनेहारा । माष । म्मां 


gg, (Se) इषः aE: अस्य । बैल जिसका चिह है । | 


शिवजी 

वृषि-षी, (ete) इषू+कि-वा डीप्‌। प्रत करनेवालोंके 
लिये: एक प्रकारका कुशाका आसन. .. 

BUCA, (Fo) STRT । ६ त० । सतक ( मरा- 
हुआ) के उद्देशसे उसके पुत्र आदिके द्वारा विधिसे 
कियागया seat त्याग। “ब्षोत्सर्गेश्च कतव्य? इति 
स्मरति 


ate (ate ) IERT \ वर्षण | वसेना \ “मधि = 
क्तिन्‌ ॥ मेघ ( बादल ) आदिसे वसोहुभा जल ( पानी) ; = 


= 
- 


ृष्टिजीवन, ] 


- बृषश्टिजीवन , ( त्रिः ) aft: जीवनं यस्य वा इष्टया जीवति- 
जीवू+ल्यु+अन । वर्षासे पालागया वा आद्रे (गीला ) 
होगया ( नगर )। जलसे. पूर्ण होगया । जलसे पलने- 

चाळा । जिसका जीवन जल है । चातक । पपीहा नामसे 
) इष्टौ ( तदुपलक्षिते काळे ) भवति 

; ge ) दृ ( तदुपलक्षिते काळे ) भवति । वर्षा- 

रन समय (बरसात ) में होता है। भेक। 
मेंडक | वर्षाने हुआ ( fre ) 

चृष्टिसंपात, (ge) R: संपातः । वृष्टिका गिरना । 
पानीका धाराप्रवाह वरसना. . 

ator, (ge) TER । यादवोंका, वंश । श्रीकृष्ण । और 

_ चादर 
र girà (go) afm: (यादवकुलं ) गर्भ यस्य । 

= जिसके गर्भमें यादवोंका कुल हे । श्रीकृष्णमहाराज 

ga, (Pre) aya । धाराग्रवाह वरसनेके योग्य । 

_ विषयेन्द्रियके शक्तिको वढानेवाळा । वाजीकरण 

. चह, दीप्ति ( चमकना ) Jo THe THe पक्षे भ्वा पर्‌० 
इदित्‌ । बृंहयति-ते । अवइंहत्‌-त । बृंहति । अबृंहीत, 

Se, ध्वनि ( आवाजकरना ) और वृद्धि ( वढना ) । भ्वा० 
पर० सक० सेट्‌ । वहति । अदृहत । अवहींत, ` 

wed, (fre) इह)अति । महत्‌ । बडा । feat डीप्‌; 

बृहती, (ate) वडी St । वाचू । आवाज । कण्टका- 
रिका । कंडियारी । नो अक्षरोंके पादवाला एक छन्द । 
ऊपरका कपडा 

Tents, (Fe) seq भानुः किरणो यस्य । .वडे- 
'किरणवाला | सूर्य । चित्रक इक्ष 

वृहद्रथ, (पु०) RL रथः अस्य । वडेरथवाला | 

` इन्द्र । यज्ञका एक पात्र (WI) | सामवेदका एक 
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बेणि-णी, (ete) वेण+इन्‌:-वा डीप्‌ । एक प्रकारकी 
केशोंकी रचना । IA । जलूका समूह । जलका प्रवाह । 

| देवदारुका द्रख्त । एक नदी । वह स्थान कि जहां गंगा, 
यमुना और सरखती मिलजाती हँ. 


बेणीर, (go ) वेण्‌+ईरन्‌। अरिष्टदक्ष ( नीमका zea 


घेणीसंहार, (ge) (Am: संहारः) शुत्तका वांधना 


चूडा ( वालों ) बांधना । 

वेणु, (go) वेण्‌+उण्‌। बंश (ata )। वांसकी वनीहुई 
वंसी ( एक प्रकारका वाजा ) । वंजली 

Fars, (ge) IR जायते । जन्‌+ड । वांसते उपजा 
जोंके खरूपका चावल 

वेणुध्म, (ge) वेणं ( वंशीं) धमति। घ्मातक । वेणुः 
वादक । वंसीवंजानेवाला. वि 

agaa, (त्रिश) वेणुं वादयति । वदू+णिच्‌+अण्‌ | 

` चेणुवादक । वंसी वजानेवाला । बंसी वजाता है 

वेतन, (न°) अजू+तनन्‌:वीभावः । कियेहुए कामकी 
मजदूरी 

बेतनजीविन , (go) ( वेतनेन जीवति) । तनखाह 
( मजदूरी ) पर जीनेवाला« 

चेतनादान, (Ao) ६ त० । कर्मदक्षिणा ( मजदुरी ) का 
लेना | एक प्रकारका व्यवहार 

वेतस्‌, (ge) अज्‌+अघुन्‌ःतुक्च-वीभावः । वैंत । वेतस । 
एक वृक्ष 

ब्रेतखत्‌, (Pre) a: अस्ति अस्य+झाठुप्‌। बहुत 
वेंतवाळा देश 

वेताळ, (go) अज+विचू-वीभावः | तल+घञ्‌ | कगे० | 
एक प्रकारका पहिलवान (ae) । वह मुर्दा कि जिसमें' 
भूतने प्रवेश किया दै ( भूताधिष्ठित शव ) । शिवजीका 
एक अनुचर ( नौकर ) | द्वारपाल | दरवान 

(Pro ) विदू+तृच्‌ । ज्ञाता । जान्नेहारा । उठानेवाछा। ._ 

हासिल करनेवाला. 

बेच, (ge) अजावर वीभावः । वेंत । वेतसदृक्ष 

वेचघर, (go) वेत्रं धरति AT | वैंत पकडता है.। 
द्वारपाल | दरवान । वैंतकी सोडी पकडनेहारा ( त्रिश ).' , | 

चेत्र(्ा)चती; (ete ) वेत्रः बाहुल्येन अस्ति अस्या 
मतुप्‌ मस्य वः । वा. दीधः । माळ्वदेशमें एक नंदी। | 
“शरावती वेत्रवती”? इति पुराणम्‌ E 

चेत्रासन, ( न० ) वेत्रनिर्मिते आसनम्‌ । बैंतका बनाहुआ _ 
आसन । मूढा | कुर्सी चटाई 

बेद, ( पु० ) विदू+अचू-घन्र वा । विष्णु । ज्ञान ( जाचां )। 
शाक्षका ज्ञान । उसका साधनधर्म और ब्रह्मको प्रतिपाद 
करनेहारा संहिता और ब्राह्मगलरूप ग्रंथविशेष | 
कहाहुआ चरित्र ; 


> ER OAN 
zi 
G 
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वेदगभे, ( पु० ) वेदो गर्भ यस्य । जिसके भीतर वेद है । | Aiea, (ge) विदू+णिनि। पण्डित और हिरण्यगर्भ l. 


सम्पूर्ण वेदको स्मरण करनेहारा हिरण्यगर्भ, 

aaa, ( न० ) akg ज्ञान ( जानना )। सुख दुःख 
आदिका अनुभव. करना । और विवाह युच्‌ “वेदना? 
( ate ). 


वेदपारग, (go) वेदानां पारं ( अन्तं सीमां ) गच्छति ` 


THs । वेदोंकी सीमातक पहुंचगया । सारे वेदोंको 
जान्नेहारा | समस्तवेदाभिज्ञ. 
बेदमातृ, (ate) ६ त० । वेदोंकी माता । गायत्रीमहा- 
मन्त्र ( वेदोंको वचानेसे ) 
वेदविद्‌, ( पु० ) वेदं वेत्ति । विदू+क्विप्‌ । वेदको जानता 
है । विष्णु । वेदको जान्नेहारा ( fire ). 
बेद्विहित, ( त्रि» ) (वेदेन विहितः )। वेदसे विधान 
( आज्ञा ) किया गया. 
वेदव्यास, (go) वेदान्‌ व्यस्यति ( विभिन्नशाखात्वेन 
पृथक्‌ करोति ) बि+अस्‌+अण्‌ । भिन्न भिन्न शाखारूपसे 
चेदोंको जुदा २ कती है । पराशरका पुत्र | सत्यवतीके 
गर्भसे उपजा एक सुनि 
Aaa, (go ) विदू+असुन्‌। वेत्ता । जान्नेहारा 
वेदाङ्ग, ( न० ) वेदस्य अङ्गं इव। मानों वेदका अंग है 
( उसका अर्थ प्रकाश करनेके ) । शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिषरूप छ अङ्ग 
चेदादि, (go) वेदस्य आदिरिव । मानों वेदका आदि है 
( उसका पाठ करनेके समय पहिले उच्चारण किया जाने 
से )। प्रणव ओंकार. | 
वेदान्त, (go ) ६ त° । वेदका अन्त | वेदका शिरोभाग 
` (सिरा) । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेद्वारा' उपनिषट्रूप 
ग्रन्थविशेष | उसका उपकार करनेहारा शारीरिक सूत्रका 
भाष्य आदि 
बेदाधिप, (go) ६ त° । वेदका मालिक । ऋग्वेदका 
वृहस्पति, यजुर्वेदका शक्र, सामदेवका मंगल और 
अथवैवेद्का खामी शशिज ( बुध ) है । और विष्ण 
चेदान्तिन्‌, (fre) वेदान्तो ज्ञेयत्वेन अस्ति अस्य+ 
इनि । जिसे वेदान्तशान्न जान्नेछायक है | वेदान्तशास्रके 
जान्नेहारा । वेदान्तशा्नाभिज्ञ 
वेदाभ्यास, (go) ६ त? । वेदका पढना, विचारना 
अभ्यास करना, जप करना और दान ( पढानाआदि ) । 
वार २ नेदशात्रके साथही प्रीति करना 
चेदि, (ate ) वा ढीपू । परिष्कृतभूमि । संस्कार ( साफ ) 
कीगई परथिवी । पण्डित (ge ). 
चेदिजा, (ete ) वेद्या जायते । जन+ड । होमकी वेदीसे 
- उपजी । द्रौपदी 
Aira, ( त्रिः ) RTRA च । शाता । जानेहारा 
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जान्नेवाला ( fre ). 

वेध, (ge) विध्‌+घन्‌। वेधन । वींधना । नक्षत्रआदिसे 
रचागया एकप्रकारका योग ( जिसे विवाह आदिमें 
त्यागना उचित है ) 

वेधक, ( न० ) विध्‌+ण्बुळू | कर्पूर । काफूर । घनिआं । 
वेधकता ( वेधनेवाला ) ( त्रिश ) । निशान ळगानेवाला 

वेधस्‌, (geo) वि+धा+असुन्‌, गुणः । हिरण्यगर्भ । 
जगतका रचनेहारा । विष्णु । सूर्य । ओर पण्डित । 
ब्रह्मा | बनानेवाला. 

चेधित, (ge) वेधः जातः अस्य । तार? इतच्‌ । वेधा- 
गया ( विद्ध ) । छिद्रित ( सुरा कियाहुआ ). 

वेधिनी, (site ) विध्‌+णिनि । जलौका । जोक. _ 

AY, कांपना । भ्वा० आ० अक० सेद्‌ । वेपते | अचेपिष्ट. ` 

चेपथु, (Fe ) चेप्‌+अधुच्‌ । कम्प । कांपना । कांप. 

वेपन, ( न° ) वेप्‌+स्युद्‌ । कम्पन । कांपना । हिलना. - 

चेम, (ge) चे+मन्‌। वायदण्ड । चुन्नेका डण्डा 

वेळू, चालन ( हिराना ) | भ्वा० Yo सक० सेट्‌ । चेलति। 
अवेलीत्‌, 

बेल, (न° ) वेलू+अच्‌ | उपवन ( बाग ) । काळ । समय । 
वक्त । और समुद्रका कूल ( किनारा) (to) 
““वेलामूळे विभावरी” भडिः. Bee 

Jeg, ( चालन) हिलाना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । 
वेह्नति | अवेक्लीत्‌. 

Aga, (Fe ) वेह+अचू । जन्‌+ड । मरिच । मिरच. , 

aga, (न°) Irga । घोडे आदिका एथिवीपर 
लोठना | काठका वनाहुआ पदार्थ ( वेळना ). ; 

बेल्लित, (न°) वेहू-भावे क्त। गमन । जाना । “कतरि 
क्त” । कम्पित । हिलायाहुआ । और कुटिळ (तिच्छो) 
(त्रिः) eo 

वेवी, ( कान्ति) चाहना । जाना । फैलना । फेंकना । और 
खाना सक०। उत्पन्न होना । अक० अदा० आ० सेद्‌ | 
( यह धातु वेदहीमें आता है ) वेवीते ae. | 


चेश, (ge) विश+घञ्‌ | अळंकारआदिसे दुसरी शकल à 
बनायागया । नेपथ्यकर्म । सजावटका काम । aE 
(कंजरीका घर ) | प्रवेश. | ies 

वेशधारिन , (ge) वेश धरति । R । छल्से 
दूसरा रूप बनानेवाला | कपरी तपसी अ 

वेशनारी-चनिता, (ate ) 
संजावट ) परजीनेवाली त्री. 

aaa, (To) विशझच्‌ । छोरा 
at | नव 


x 
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aama, (ge) Fat वासः । वेश्याओंका निवास- Rsa, (न°) विचित्रस्य भावः+ष्यञ्‌ । नानारूपता । 


स्थान ( रहनेकी जगह ). 
Fara, ( न० ) विशू+मनिन्‌ । ग्रह । घर. 
Aer, (le) ६ तश । घर करनेळायक जगह । 
Teale स्थान. 
aa, (न°) विश्‌+ण्यत्‌ । वेशाय हितं वा+यत्‌ । 
चेशके लायक | वेइयालय ( कंचनीका घर ) और इयावार- 
योषित्‌ ( मोलकी औरत-कंजरी ) (स्री).  . 
वेष्टन, ( न० ) Tatas । कर्णशष्कुली । कानका पोलाड । 
- उष्णीष ( पगडी-साफा ) । कूष्माण्ड ( पेट्रा) और प्राचीर 
- ( सफील ) । शहरपनाह । घेरा ( ge ). 


. वेष्टित, (त्रिश ) Ferm । प्राचीर ( शहरपानाइ-सफीछ ) | छे 


आदिसे घिराहुआ | और रुद्ध । रुकाहुआ । रोकाहुआ. 
बेस, ( गति) जाना । ate We THe सेट्‌ । वेसति | 
aada. 
वेसन, ( न० ) वेस+ल्युट्‌ RIS छोड़े । छोछोंका AT. 
बेहार, (To ) वि।ह+घज्‌ । Yo । इस नामका एक देश. 
, ( अव्य० ) वा+डे । पादको पूरण कर्ता है। अनुनय । 
प्रार्थना | निश्चय और संबोधन ( बुलाना ). 
चैक्क्ष, (T°) विशेषेण कक्षति ( व्याप्नोति )+अण्‌ । ag- 
तही फेलता है । एक प्रकारका हार । जिसे टेढाकरके 
ate ( कच्छ) की ओर लटकाते हैं “बुन्‌?” । छातीपर 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के खरूपसे धारण कियाहुआ एक 
अकारका हार. 
Anga, (ge ) विकडूत--खार्थण । एक प्रकारका KEA । 
“विककतका” ( Bre ). 
घैकल्पिक, ( त्रि» ) विकल्पेन प्राप्तः भवो वा+ठक्‌ । पक्षसे 
. आप्त । युख्तारी । चाहे वह दूसरा । दोनोंमेंसे एक. 
वैकल्य, (न°) विकलस्य MAHAA । विकलता | 
a घवराहट. 
Hrs, ( पु० ) बिकुण्ठे भवः+अण्‌ । विविधा कुण्ठा माया 
यस्य । खार्थ अण्‌ । “विकुण्ठमें हुआ वा जिसकी माया कई 
ca तरहसे कुण्ठा ( खुंडी ) है” । विष्णु । गरुड । इन्द्र. 
Aad, ( न० ) Hacer भावः+अण्‌ । विकार । बदलना. 
वैखरी, (ate) विशेषेण खं राति । रा+क । at 
SL अर्थको जतानेहारा कण्ठ (गला ) आदि स्थानमें 
____ उच्चारण कियागया अक्षरोंका वनाहुआ शब्द. 
 घैखानस, (ge) Pres । अन-असु । कर्मे | खार्थे 
अण्‌ । वानप्रस्थ ( तीसरे आश्रममें दाखिल हुआ) । एक 


ताली 


ie P aes 
eh : 
agra a (ae ) विगतो विरुद्धो वा शुणोऽस्य । तस्य भावः+ 
oe ष्यञ्‌ “जहां जो चाहिये” उस्से और खरूपमें बना 


"CHS 
oe ४०. 
nes 


See देना विगाड Ha hs बेइन्साफी 
. देना | विगाडना । अन्यायत्व ( बेइन्साफी ) । असम्पन्नत्व 
o पूरानहोना, | : | 


कई शकलपन । विलक्षणता। अजीवपना । विचित्रपन. 

वैजयन्त, (ge) विजयते । वि+जि+क्त । खार्थे अण्‌। 
इन्द्रका प्रासाद ( महळ )। और एक देत्य। पताका 
( झण्डी ) । जयन्तीद्र्त ( ate ). 

वेजिक, ( न० ) वीजेन iion । rz ( सुहांजना )- 
का तेल । “बीजके लिये हितकारी” । आत्मा । “स्वार्थ 
ठकू? कारण । वीजका ( Pe ). 

चेज्ञानिक, (ge) विज्ञानाय साधुनठक्‌ । निपुण । होशि- 

आर । “विज्ञानकी वावत बनायागया ग्रन्थ ।” बोद्धोंका . 

ma । उसे पढनेहारा ( Fe ). 

ASSIA, (Ae ) विडाळस्य इद्‌+अण्‌ । तदिव ब्रतम्‌ । 
विक्लेके खभाववाला ब्रत । “जिसमें धर्मके झण्डेको तो इन्द्र- 
ध्वजाके समान सदा ऊंचे रखता है और छिपकर पापही 
कती है” प्रकट होकर धर्मका आचरण और छिपकर पाप 
करना, 

चैणच, ( न० ) वेणूनां फलम्‌+अण्‌ । वांसका फल । वांसका 
( fie )- 

चैणचिक, (fre ) वेणोविंकारः+अण्‌ । वेणवं ( वेणुवादं ) 
शिल्पं अस्ति अस्थ-ठन्‌ | वांसरी वाजेका काम करनेहारा । 
वंशीवादक ( बांसरी वजानेवाला ). 

चैणिक, (Pre) वीणा-तद्वादनं-शिल्पं अस्थनठक्‌ । वीन- 
वजानेवाला, न 

चैण्य-न्य, (go) वेण( न )स्य अपस्यं+यञ्‌ । वेणका पुत्र । 
एथुनामी राजा. 

वैतंसिक, ( त्रिश ) वितंसेन ( रूगपक्ष्यादिवन्धनोपायेन ) 
चरति+उक्‌ । जो पशुपक्षिओंको फंसाकर जीता है । 
मांस वेचकर जीनेवाला शिकारी ( व्याध ). 

चैतनिक, (Pre ) वेतनेन जीबति+उक्‌ । मजदूरीपर जीने- 
वाळा | काम करनेवाला श ( नौकर ) आदि... 


वैतरणि-णी, (ate ) वितरणेन ( दानेन) छंष्यते+अग्‌। 


डीप्‌ वा To ga: । जिसे दानसे लांघ सक्ते हैं। यमरा- 
जके दर्वाजेके पासकी नदी ( दर्या ) । “यमद्वारे महाघोरें 
तप्ता वैतरणी नदी” इति पुराणम्‌ 

वैतानिक, (ge) वितानस्य अयं+ठक्‌ । वेदकी विधिसे 
अभिका स्थापन करना. 

चैतालिक, ( त्रिश ) विविधः तालः ( मङ्गलगीतादिशब्दः ) 
तेन व्यवहरतिञउक्‌ | संगलको उत्पन्न करनेहारी स्तृतिओसे 
राजाओंको जगानेहारा मागध ( भाट ) आदि. 

चेतालीय, (go ) एक ग्रकारका मात्राछन्द. 

Aara, ( न° ) (ete ) विदग्धस्य (चतुरस्य) wa! 
ल्ियां डीप्‌ । चातुर्य । चतुराई । हुशिआरी । “वैदः 
र्थ्य” भी. Teg टाकेन pa 
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[ वेरानुवरिधन, 


वैदर्भ, ( पु० ) विदर्भाणां ( जनपदानां ) राजा+अण्‌ । बिद- | चैनयिक, (Bre ) विनये रतः+उक्‌। शात्ञके ज्ञान आदिसेः 


भंदेशका राजा । एक प्रकारकी काव्यरचना ( स्री० ) 
“विदर्भ भवा”+अण्‌। नलराजाकी स्री दमयन्ती (श्री ०) 

वेदिक, (ge) येदं वेत्ति-अधीते वा+उन्‌ । वेदको जान्न 
हारा ब्राह्मण । “वेदेषु विदितः”+ठंक्‌ । वेदमें कहाहुआ । 
( त्रि» ) ferat डीप्‌, 

चेडुष्य, ( न°) विदुषो भावः विद्वस्‌+ष्यञ्‌ । विद्वानूका 
होना । पाण्डित्य । लायकपन. 

> 6 ~ 

aga, (Fo) विदूरे भवः+ष्यन्‌। एक प्रकारका मणि । 
जिसका रंग काला और पीला हे । Reet आंखके समान 
होता है । मूंगा 

बैदेह, (ge ) विशेषेण देहः ( उपचयः ) यस्य । खार्थेड 
ण्‌ । जिसकी बहुत ae होती है । वणिगूजन । 
व्यापारी आदभी । बनिआं । waa वेश्यजातिकी ख्रीमें 
उपजी एक जाति । “ठकू” ARa” वनिआं । 
“विदेहानां राजा”+अण्‌ । राजाजनक. 

वैदेही, (ate) विदेहेषु ( मिथिलादेशेषु ) भवा+अण्‌ । 
मिथिलामें हुई । सीता । जनककी कन्या । हल्दी । मघ । 
वनियानी. 

चैद्य, (Se) विद्या अस्ति अस्य+अण्‌ । जिसे विद्या हो । 
पण्डित | भिषज्‌ | हकीम । डाक्टर. 

चैद्यक, ( न° ) वैद्यं ( चिकित्सक) अधिकृत्य क्तो अन्थः+ 
कन्‌। हकीमकी खातिर वनायागया ग्रंथ । आयुर्वेद । 
इल्महकीमी. 

वैद्यनाथ, (ge) वैद्यानां नाथः। वैद्यो (हकीमों ) का 
नाथ ( खामी ) धन्वन्तरीका नाम. 

Qua, ( त्रिः ) det विद्युत इदं-अण्‌ । विद्युत्‌ (बिजली)- 
का । बिजलीवाला । बिजलीसे उत्पन्न हुआ. . 

चैध, (fre) विधित आगतः+अण्‌ । विधिसे प्रतिपादन 
कियाहुआ । विधान कियाहुआ. 

Sas, (go) विधातुः अपत्यं+अण्‌ । ब्रह्माकी सन्तान । 
सनत्कुमार आदि सुनिविशेष, 

चैति, (ge ) विगता we: यस्मात्‌ । ए० बुद्धिः । धी- 
रजरहित | विष्कम्भ आदिमें सबसे पिछला योग.. 

Baa, (fre) विधीयते असौ। Rew । तत 
सार्थे अण्‌ । मूर्ख । बेवकूफ 

urd, ( न°) विरुद्धः धर्मः यस्य। तस्य भावःनष्यन्‌ । 
विरुद्ध ( वर्खिछाफ ) धसका होना । ओर लक्षण ( सिफ्त ) 

वैधव्य, (न°) विधवायाः ` भावः+ष्यन्‌ । रंडापनः । रं- 
डापा । पतिका विरह. ( विछोडा ). 

Jaqa, (go) विनतायाः AIHER विनताकीः स- 
न्तान । गरुड । और अरुण, 


= 
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हलीम 

वैनाशिक, (go) विनाशं अधिकृत कृतो ग्रन्थः+उक्‌ । 
सबकी क्षणमंगुरता ( छिनभरमें 'दूटनापन ) को वतला- 
नेहारा वोद्धशात्र । उसे जाभेहारा ( Pre ) 

चेपरीत्य, (ae) विपरीतस्य भावः+ष्यन्‌ । उलटापन । 
विपर्यय 

चेभव, (न°) विभोभौवः+अण्‌ । विभु । विभूति । 
ऐश्वयं | जलाल. 

वैस्राज, ( न° ) विश्राज इद॑+अण्‌ । देवताओंका एक बाग. 

Age, ( न° ) बिसुखस्य भावः+ष्यन्‌ । विमुखता । वेसु- 
खहोना | सुं मोडलेना 

aura, (ge) विमातुः अपसं+अण्‌ । सौतेली मांकी 
संतान । सापल्लभ्राता । सौतेला भाई। वैसी भगिनी 
( बहिन ) डीप्‌ 

वेमात्रेय, (पुः) विमातुः easel सौतेला भाई । वैसी 
बहिन | डीप्‌ 

चेयाक्रण, (fre) व्याकरणं वेत्ति-अधीते वा+अण्‌ । 
व्याकरण जान्नेहारा । व्याकरणासिज्ञ 

Sart, (ge) व्याप्रचमेणा परिब्वतो रथः+अण्‌ । भेडिये- 
के चमडेसे ढकीहुईं गाडी 

चेयाघपद्य, (Fo) व्याप्रपदस्य MARA । गोत्रके 
चलानेहारा एक मुनि । “वेयाघ्रपद्यगोत्राय” इति भीष्म- 
तर्पणमन्त्र 

वैयात्य, ( न० ) वियातस्य भावःऽष्यञ्‌ । Safer होना । 
festa बेशर्मी 

बैयासकी, (Fo) व्यासस्य ATE व्यासकी सरतान । 
झुकदेव 


वैयासिकी, (ete) व्यासेन ARL । व्यासः 
देवकी रचीहुईं संहिता । व्याससे कहीगइँ. 

वैर, (न°) वीरस्य भावः+अण्‌। बहादुरी । व्रोध । 
दुश्मनी 

चैरकर, ( fre ) वैरं करोति । क+ट । विरोध करनेहारा 
य, (न°) विरक्तस्य weet विराग किसी 
चीजकी इच्छा न करना 

चैरनियीतन, (न°) वैरस्य ( वैरकृतापकारस्य ) निर्या- 
तनं । निर्‌+यत्‌+णिचनस्युट्‌ । बदला निकालना । वैर 
कृतापकार । प्रतीकार | 

वैराग्य, ( न० ) विरागस्य waa । विषयोंकी वासः 
नासे रहित होना । इस लोक परलोकके विषयोंकी प्रीतिसे 
रहित होना । बेपरवांह दोना Se, ee 

lagaan, ( त्रिः ) वैरं ( विद्वेषं) अनुबधाति । | 
णिनि । वैर वांधनेवाला । वैरका पीछा करनेहारा । बैरा- | 
नुगत. 


वैरिन्‌; ] 
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= 
वैरिन्‌, (त्रिश) वेरं अस्ति अस्य+इनि । दुश्मनी करनेहारा | वैश्यबृत्ति, (ate) ६ त° । वेश्यका जीवन ( कृषि 


ea, (ae) 'विरूपस्य भावभध्यज्‌। विरूपता। शकः 

: लका बदलजाना । बेढंगी। बद्शकलपना | वस्तुका 
विकार, 

चैलक्षण्य, (to) विलक्षणस्य भावः । अजीवपन । विल- 
क्षणता. 


खभाचका वदलना 


हरति+ठक्‌ | वार्तावह। कासिद । नेगम । वनिआं | दुकान- 
दार. 

चैवण्ये, ( न° ) विवणेस्य MAHAL रंग वदलना । मैला- 
पन. 


सूर्यकी सन्तान । यमराजा । रुद्रविशेष । तत्सम्बन्धी 
(Fe a 
वैचाहिक, ( त्रि» ) विवाहाय Riang वा उक्‌ । विवाहके 
लायक । बिवाहसे Mergen कन्या और पुत्रका श्वशुर 


( सोरा ) विवाहवाला ( Fre ) 

वैरास्पायन, (ge) व्यासदेवशिष्य-महाभारतका वक्ता 
( कहनेवाला ) । एक सुनि 

वेदास, (to) विशसस्य भावः:+खार्थ वा अणू। मारना । 
मारनेवाला 


चैश्ाख, (ge) विशाखा नक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी वैशाखी 
_ सा यत्र मासे पुनः+अण । दूसरा चन्द्रमाका महीना | 
उस महीनेकी पूर्णमासी । मन्थनदण्ड । मथानी | धन्नु- 
 रों( तीरंदाजो ) का एक प्रकारसे ठहरना ( न० ). 
रिष्ट, (न°) ARA भावः+ष्यन्‌ । गुणगुणीका 
मेळ! विशोष्य भोर विशेषणका सम्बन्ध । विशेष्यवि- 
शेषणरूप ज्ञानका नियम बांधनेह्वारा सम्बन्ध । और 
( फर्क ) 
वैशेषिक, ( न० ) विशेषं ( पदार्थमेदं ) अधिकृत्य इतो 
` अन्धः । | “विशेष”? पदार्थके विषयमे रचागया एक 


कणाद्युनिके बनाग्रेहुए MARN जान्नेह्दारा | 
| । “तस्येद अण” कणादके शात्रवाला ( त्रि० ). 


) से निकली एक जाति 


Boer, (न°) विलक्षस्य भावःष्यभ्‌ ST । शरम । 


चैचथिक, (त्रिश) विवधेन ( धान्यादिसंग्रहेण ) व्यव- 


चैवस्वत, (Jo) विवखतः अपलं-तस्येदे वा+अण्‌ । 


खेती और व्यापार ) 

चैश्रवण, (go) विश्रवसः अपलंन-अण्‌ । विश्रवणादेशः । 
विश्रवाका बेटा । कुबेर. . 

वेश्वदेव, (ge) विश्वेभ्यः देवेभ्यः देयः वलिः+अण्‌। 
वैश्वदेवके उद्देशसे दियाजारह्या बलि । सब देवताओंकी 
बलि.. 

वैश्वानर, (Fo) विश्वेषां नराणां अयम्‌ । कुक्षिस्थत्वात+- 
अण्‌ । पूर्वदीघेः। सब भनुष्योंका (पेटमें होनेसे ) । 
वहि ( आग ) । चित्रकद्रक्ष । सामवेदकी एक-शाखा. 

चेषस्य, ( न° ) विषमस्य भाव+ष्यज्‌ । वैलक्षण्य | अजी- 
'वपना । एक जैसा न होना. 

वैषयिक, (Pre) विषयेण निइततः+उक्‌ । शब्द सारी 
आदि विषयसे उपजा सुखबिशेष, 

वैष्णव, (त्रिः) विष्णुः देवता अस्य । तस्येदं वान-अण्‌ । 
विष्णुकी उपासना करनेहारा और विध्णुवाला (Fre ) 
feat डीपू ““क्ेणवी??, - 

वैष्णवी, (site) विष्णोः इयं-विष्णु अणु+ईप्‌ । विष्णुकी 
शक्ति । दुगा 

चेसारिण, (ge) विसरति। बि+स+णिनि-खार्थ अण । 
बहुत सरकता है । मत्स्य । मच्छी. 


चैहासिक, (go) विहायसे अमिरतः । तं करोति+ठक्‌ | 


Sl मखोळ करनेवाला । नाटक आदियें प्रसिद्ध SAT 
रसमें भरेहुए नायकका साथी विदूषक. 


| वोढु, (go) वद्द+तुन्‌। एक सुनि । ‘ate: पञ्चशिखः 


स्तथा” 

चोढू, (fre ) TAA । वाहक । उठानेवाला | एंक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर छेजानेद्दारा | दाथ पकडनेवाला 
(बर ) (go) बोझा उठानेवाला । और मूर्ख ( त्रि ) । 
बल ( Jo ). 

atag, ( अव्य० ) वह-डोषटू । देवताके उद्देशसे हवि 
( घी ) आदिका त्याग ( छोडना ) 

व्यसक, ( पु० ) faa: अंसः यस्यनकपू । जिसका 
कंधा दूर हुआ । धूर्त । ठग । नटखट | “मयूरडर्यस- 

- काद्यश्चे”ति पाणिनिसूत्रम्‌. 

व्यंसित, ( fre ) वि+असू+क्त | वश्चित | smga. 

व्यक्त, ( त्रि) वि+अज्ञ्‌+क्त। स्फुट । प्रकाशित । प्रक 
ड । जाहिर । दृश्य । देखनेलायक । प्राज्ञ । पण्डित । और 
स्थूल ( मोटा ) विष्णु ( yo )- A 

व्यक्ति, (eto) वि-अक्ष-क्तिन्‌. । प्रकाश । जाहिर । j 
मशहूर करना+क्तिच्‌। जन (लोग) । एक ३ | 
पृथगात्मक, = 
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[ व्यमिचारिन , 


व्यग्र, (fie) विगतं अग्रं अस्य । व्याकुल । घबराया 
हुआ । aga फसाहुआ। “विशिष्ट अग्रं यस्य” विष्णु 
(3°). 

व्यङ्ग; ( न° ) विगतं विकलं वा अङ्गं ato । विकलाङ्ग । 
विगडेहुए शरीरवाला । अंगसे हीन ( त्रिश), 

व्यज्गथ, (fre) वि+भज्ञ्‌+ण्यत्‌ । व्यज्ञनावृत्तिसे जान्ने- 
लायक अर्थ | रमजसे जान्नेलायक 

व्यजन, (न°) वि+अज्‌+ल्युद्‌ | तालवुम्तक । पंखा । 
पक्‌खा. 

व्यञ्जक, (Fo) Meaga । हृदयके भाव 
आदिको प्रकाश करनेहारा अवस्थानुकार ( बतावा ) । 
व्यज्ञनासे अर्थको जतानेहारा शब्द । प्रकाश करनेहारा 
(त्रिश). ` ` 

व्यञ्जन, (न°) विशेषेण अज्यते । Aree” । 
ओदन | भोजनोपकरण । भात ओर रोटीका सलूना। 
_. सागभाजी । नाल्दा ।. “ब्रि+अश््‌+णिच्‌-स्यु्‌” अलंकारमें 
प्रसिद्ध एक प्रकारकी वृत्ति ( शब्दशक्ति ) (to ), 

व्यञ्जनसन्धि, ( पु० ) व्यज्ञनानां सन्धिः व्यज्ञन ( कादि- 
हान्त ) वर्णोकी संधि ( मेल ). 

व्यञ्जित, (Pre) वि+अज्ञ+णिचू-क्त । प्रकाशित । जत- 
लाया गया । जाहिर कियागया । व्यज्ञनावृत्ति ( शब्दकी 
शक्ति ) से जतलायागया अर्थ 

व्यतिकर, (ge) वि+अति+कृ+अप्‌ । सम्बन्ध । मेल । 
व्यसन | दुःख | सुसीवत 

RRA, (ge) वि+अति+क्रम+घन्‌ू । 
उलटा 


व्यतिरिक्त, (fre) वि+अति+रिचू+/क्त । भिन्न । जुदा । 


विपर्यय । 


व्यतिरेक, (go) वि+अति+रिचू+घन्‌ । विशेष । जि- 
यादा अतिक्रम (गुजरना ) अभाव (न होना) । 
विना ( सिवाय ) । अर्थालंकारविशेष 

व्यतिषक्त, (fre) Prati । मिलाहुआ । 
और गुथाहुआ 

व्यतिषङ्ग, (go) वि+अति+सज्ञ+घम्‌ । आपसमें R- 
लाना । परस्परमेल 

व्यति(ती) हार, (ge) वि+अति+ह+घज-वा A: 
परीवर्त | बदलना । आपसमे एक प्रकारकी क्रियाका करना, 

व्यतीत, ( fre ) वि+अति+इणनःक्त । अतीत । बीतगया । 
गुजर चुका । “व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेत” इति रघु 

व्यतीपात, (go) वि+अति+प्त+घज-दीघेः । महोत्पा- 

 तमेद्‌। एक प्रकारका बडा उपद्रव । विष्कम्भ आदिमें 
एक योग: 
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व्यत्यय, (Fo) वि+अति+इण+अचू्‌ । व्यतिक्रम । और 
विपर्यय । उलटा । लांघना 

व्यत्यास, (पुर) विञ+अति+अस्‌+घन्‌ । 
उल्टा. . 

व्यथ्‌, भय ( डरना ) । चलना | दुःखका अनुभव करना | 
भ्वा० आ० अक सेट्‌ । व्यथते | अव्यथिष्ट । “अडू? 
व्यथा, - 

व्यथा, (cte ) व्यथ्‌+अङ्‌ । पीडा ( ददे )। और दुःख. 

व्यथित, (fre) व्यथू+क्त पीडित । पीडा (दर्द) को 
ग्राप्त हुआ । क्षुव्ध ( व्याकुल किया गया )। विपत्तिमे 
पड गया 

व्यध, ताडन ( चोट छगाना ) Kate We सक० अनिट्‌ । 
विध्यति । अव्यात्सीतः 

व्यच, ( पु० ) व्यघ्‌+अच्‌ । वेध चोट लगाना । छेक कर” 
ना । फाडना 

व्यधिकरणम्‌, ( न° ) वि+अधि+क्+अन । समान विभः 
क्तिमें न होना । एक आश्रयमें न होना (जैसे चक्र- | 
पाणिः=चक्रं पाणे यस्य-इस sealed पहिली विभक्ति . 
दुसरीसे भिन्न होनेसे व्यश्चिकरण बहुब्रीहि समास कहः 
उता i ६ 

व्यश्च, (go ) विरुद्धः अध्वा+अच्‌ समा०। बुरा रास्रा। 
कुपथः 

व्यपदेशा, (go ) वि+अप्‌+दिश्‌+घञ्‌ । कथन ( कहना )। 
संज्ञा ( नाम) । कापट्य ( छलपना )। बहाना, | 

व्यपरोपण, (न°) वि+अपू+रुदद+णिचू-ल्युटू । छेदन । 
काटना 

व्यपरोपित, (त्रिः) वि+अप+रुद+णिचू+क्त छिन्न । 
काराहुआ 

व्यपाकृति, (ote ) रि+अप+आ+कृ+क्तिन्‌ । निराकः 
रण । इन्कार करना । न माज्ञा । और छिपानाः _ 

व्यपाश्रय, (ge) वि+अप+आ+शि+अच्चू । ओश्रय । 
आसरा 

व्यपेक्षा, ( ato ) वि+अप+ई क्षू+अ । अपेक्षा ( जरूरत )। 
व्याकरणमें “ अवयवाथोपेक्षण ? ( शाब्दे हरएक 
हिस्सेके अर्थका खयाल करना ) “ag 

व्यभिचार, (ge ) वि+अभि+चर+घन्‌। निर्दिताचार । 
बुरा चालचलन | स्रीका दूसरे पुरुषके साथ संग 
और पुरुषका पराई elle साथ 
“हेतु” का एक दोष 2 

व्यभिचारिन्‌, (ge ) वि+ अभि 


व्यमिचाररूप हेतुके दोबवाळा पदार्थ । दूसरे पुरुष 
जानेवाली स्री ( ल्ियां डीप). ee 


विपयेय । 


= | 


g ` „ व्यवहते, ( त्रिश ) वि+अव+ह+तृच्‌ | व्यवहारकता | काममें 


व्यय, ] 


ब्यय) (पु० ) वि+इण+अचू । विगम । जाना । घन आदिका 
त्याग ( छोडना ) । खर्च करना | SA १२ वां स्थान 

व्यर्थ, ( त्रि» ) विगतः अर्थः प्रयोजनं वा अस्य । जिसका 
कुछ मतलब नहिं । निष्प्रयोजन | विफल और अर्थसे शून्य । 
निरर्थक । बेफायदाः 

व्यलीक, ( न०,) AHER । अकार्य ( बुराकाम ) । 
कामसे उपजा अपराध । अग्रिय और ( अनृत ) झूठ ) । 

- झूठवाला ( fe ) . 

व्यवकलन, (न°) वि+अव+कल्ट्‌/क्त । वियोजन । अळग- 
करना | विगमन । निकालना । हीनतासम्पादन ( कम 
करना ) । घटाना. ` 

व्यचकलित, ( त्रि» ) वि+अव+कलू+क्त । वियोजित। 
घटायागया. 


काटाहुआ और विशेषणवाला. 


__व्यच्रच्छेद्‌,- (-पु०-)-वि+अवनछिदू+घन्र्‌ । एथक्करण । 

लुदाकरना | विशेषकरना । और मोचन ( छुडाना )... ..........- 

` व्यवधा, (ate ) वि+अवञ+धाऽण्बुळू। व्यवधान | फरक। 
चीच 


व्यवधायक, (fre) वि+अव+धा+ण्वुलू । व्यवधान- 
कतां | फर्क डालनेवाला | और आच्छादक ( ढांकनेहारा ) 
व्यवधि, (ge) वि+अवनधा+कि । व्यवधान ( वीचमें ) 


व्यवसाय, (Fo ) वि+अवभषो+घञ्‌+। उद्यम | हिम्मत। 
उपजीविका । रोजी । अनुष्ठान । काम करना । और अव- 
धारण ( निश्चय, ATEC ) | “व्यवसायात्मिका बुद्धिः 
रेके कुरुनंदन ।” इति गीता. 

व्यवस्था, (ate ) वि+अव+स्था+अ । शास्रसे विधान 
कियेहुएको दूसरे विषयसे अलग करके किसी खास विषय- 
पर स्थापन ( कायम) करना । शात्रमर्यादा । Mae 
कहाहुआ नियम | 


_ व्यवस्थित, (त्रिः) वि+अवमस्था+क्त। दूसरे विषयको 


तोडकर किसी खास विषयमे कायम कियागया । शास्र 
विधान कियाहुआ पदार्थ 

` व्यचस्थितचिभाषा, (ate) ao । व्याकरणम विषया- 
न्तरपरिद्दारसे विषयविशेषमें जतलागया विकल्प ( दोपक्ष ) 


77) । 
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[ व्यस्त, 


व्यवहारपद्‌, ( न° ) ६ त० । व्यवहारका . विषय । मुक- 
इमेके लायक | झगडेकी जगह. 

व्यवहारमातृका, ( ate ) व्यवहारस्य ( विवादनिर्णयस्य ) 
मातेव पोषकत्वात्‌ | इवार्थे कन्‌। झगडा फैसला करनेकी 
मानो मां है. ।.विवादका निर्णय करनेके लिये प्राडूविवाक 
(gamas) आदिका क्रियासमुदाय ( कारंवाई- 
पैरवी ). 

व्यवहारविधि, (ge) व्यवहारस्य विधिः । व्यवहार 
( कानून ) की विधि ( नियम )। कानूनी कायदा, 

व्यवहारिक, ( त्रि» )ऽ्यवहारः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । व्यव- 
हार ( काम-कारंवाई ) के लायक छोकमें प्रसिद्ध घटपट- 
आदि | feat डीप्‌ । इडुद्वृक्ष (-पु० ). 


व्यवच्छिन्न, (त्रि) वि+अव+छिदू+क्त । छिन्न । वियोजित। व्यवहारिकसत्ता, ( ल्ली० ) कर्मे” । व्यवहारोपयिकसत्व । 


व्यवद्दारमें आनेवाली सत्ता। वेदान्तमें कल्पना कियाहुआ 

ब्रह्मसे भिन्न पदार्थमात्रके असत्य होनेपरभी व्यवहारके 

योग्य सत्व जिस्से “ घट ” आदिका व्यवहार होता है । 

बह कल्पना कीगई सत्ता कि जिस द्वारा “यह घट है” 

“यह पट है” इस प्रकारकी सिद्धि हो जगतको वना- 

नेहारी सत्ता 

व्यवहार्य, (fre) वि+अव+हुनण्यत्‌ । “यह इसी तरह 
है” इस प्रकार व्यवहारका स्थान । काममें आनेलायक । 
और जिसके साथ भोजनआदि कियाजाय | वर्तनेलायक 

व्यवहित, (fre) वि+अव+धा+क्त । व्यवधान ( फर्क )- 

_ वाला पदार्थ. ; 

व्यचाय, (go ) वि+अव+इण्‌+'घन्‌ । आम्यधमे । मैथुन । 
भोग ( सोहवत करना ) । अन्तर्धान ( छिपना ) । शुद्धि 
( सफाई ) । और तेज ( न० ). 

व्यवायिन्‌, (fie) व्यवाय+इन्‌ । भोगी । सोहबत 
करनेवाला । मेथुनधर्मरत । कामी । छिपनेवाला 

व्यसन, (ao ) वि+असू+ल्युट्‌ । विपत्ति ( सुसीवत ) । 
अंश ( गिरना )। काम और क्रोधसे उपजा दोष । 
ज्रीके साथ भोग और मदिराका पीनाआदि दोष । देवआ- 
दिसे किएहुए उपद्रव ( जुल्म ). 

व्यसनातै-अन्वित-पीडित, (त्रिः) व्यसनेन आतः। 
दुःखसे पीडित । सुसीबतंमें पडा हुआ. . 

व्यु, ( त्रि» ) विग्रताः असबो यस्य । जिसके प्राण निकल- 
गये । स्त ( मगरया ) । “शेषे जातो ATER” इति , 
ज्योतिषम्‌, 

व्यस्त, ( fro ) वि+अस्‌+क्त। व्याकुळ । घबरायाहुवा | 
'फेलगया । ओर विभक्त. ( वांटागया ) विपरीत । उल्टा । . 

' सारे RIANA एक २। नासारा । “भावे क्त.” | व्यति- - 

क्रम ( नियम तोडना ) ( न° आर 


a cea sie 


- व्यस्तकेश, |: 
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[ व्याप्ति, 


ः व्यस्तकेश, ( त्रि» ) व्यस्ताः केशाः यस्य । इधर .उधर | व्याजोक्ति, (ete) ३ त० । वहानेसे कहना । अथोर्ल 


विकृत ( बिगडेहुए ) केशों( वालों )वाला 

व्याकरण, ( न० ) व्याक्रियन्ते ( व्युत्पाद्यन्ते ) शब्दा येन । 

` वि+आ+झनल्युट्‌ । जिसके द्वारा अर्थखरूपसे शब्दोंकी 

सिद्धि होती है । एक शात्र । वेदान्तमें नाम और रूपसे 
जगंतूका प्रकाश करना... 

व्याकीणे, ( त्रिश) बि+आ+कृ+क्त। खिलराहुआ | इधर 
उधर फेंका हुआ 

व्याकुल, ( त्रि० ) वि+आ+कुल+क । रोग ( बीमारी ) 
आदिसे “इसका क्या उपाय किया जाय” इस निश्चयको 
न कर सकनेवाला | घवरायाहुआ | हेरानहुआ २ 

व्याकृत, (fro ) वि+आ+कृ+क्त । प्रकाशित । जाहिर 
कियाहुआ 

व्याकृति, (ete) वि+आ+झ+क्तिनू । भङ्गी । खराव 
शकल । प्रकाशन । जाहिर करना । व्याकरण । जियादा 
वयान करना. 

व्याकोश-ष, ( Pre ) वि+आ+कुश ( ष्‌ )+अचू । व्यागतः 
कोशा( षा )त । प्रा० स० वा। खजानेसे निकल॒आया । 
IGE | खिलाहुआ. 

व्याख्या, ( ate) वि+आ+र्या+अच्‌ । विवरणात्मक 
शब्दसमूहरूप अन्थविशेष । जियादा वयान । शरा । 
कहना, 

व्याख्यात, ( Pre ) वि+आ+ख्या+क्त। कहाहुआ । वयान 
कियागया. 

व्याख्यातू, (Fo) वि+आ+ख्या+तच्‌ | व्याख्या ( वणेन- 
बयान ) करनेवाला. 

व्याख्यानम्‌, ( न० ) वि-आ+ख्या+अन । वर्णन करना । 
बोलना | लेकूचर 

व्याघात, ( fre ) वि+आ+इन्‌+घन्‌ । अन्तराय । विघ्न । 
रुकावट । प्रहार ( चोट ) । अर्थसम्वन्धी एक अलंकार | 
रुकाहुआ कहना | एक प्रकारका योग ( सत्ताईसमें ) 

व्याघ्र, ( Fo ) वि+आ+प्रा+क | एक प्रकारका जीव । AR- 
या । वाघ | लाळ एरण्ड । करंजका वृक्ष, | 

व्याघ्रास्य, (Fo) व्याधस्य इव आस्यं यस्य । जिसका 
सुख वाघके समान है । निडाल । बिल्ला । “व्याघ्रमुख” 
वाला सी. 


व्याज, (go ) वि+अज्‌+घभ्‌ । कपट ( छळ ) । बहाना । 
अपदेश 


aa! 


G aly ३त० । वंहानेसे निंदा । कपट- | 


कारंविशेष 

व्याड, ( प° ) वि+अड्‌+अच्‌ । मांसंको. खानेहारा वाघ 
आदि qg । सर्प ( सांप )। ओर इन्द्र | वचक (ठग ) 
(न्निः). 

व्याडि, (go ) व्याकरण ओर कोषका संग्रह करनेहारा एक 
सुनि 

व्याध, ( पु० ) व्याध्‌+अण्‌ | पद्युओको मारनेहारी एक 
जाति । शिकारी 

व्याधभीत, (ge ) व्याधाद्वीतः । भी+क्त । शिकारीसे 
डराहुआ | ZT । TRAIT. 

व्याधि, ( पु० ) वि+आ+धा+कि । रोग । बीमारी । औरं 
कोढका रोग. 

व्याधित, ( त्रि» ) व्याधिः जातः अस्य । तार० इतच्‌ । 
जिसे बीमारी होगई । व्याधियुक्त । बीमार, ' 

व्याधू( g )त, ( त्रि» ) विन-आ-घधू-यु-वा क्त । कम्पित । 
कांपगया | हिळगया. 

व्यान, ( ge ) वि+अन+घन्‌ । सारे शरीरमें व्यापक *« 
( फेलाहुआ ) । प्राणआदि पाँचमेंसे एक वायु ( हवा ): = 

व्यापक, ( fre ) विशेषेण आप्नोति । बहुत पहुंचता है । 
वि+आप्‌+ण्बुळू । अधिक देशवृत्ति । बहुत जगहमें रहने-* 
हारा | फेलाहुआ TAN सब अंगोंका न्यास 

व्यापन्न, (fie) वि+आ+पदू+क्त । मरगया । सुसीबतमें 
पडाहुआ. 

व्यापाद, (ge ) वि+आ+पदू+घञ्‌ | द्रोहचिन्तन | किसीका 
बुरा चाहना । हिंसाकरण । कतळ करना 

व्यापादन; ( न° ) Prange । मारना । 
दूसरेका बुरा चाहना 3 

व्यापार, ( Go.) -वि+आम्+घन्‌ | कर्मे । काम । नफेः x 
दार काम | मेहनत 

व्यापारिन ( fe ) व्यापारः अस्ति अस्य+इनि ere 

वाळा । व्यौपारी । मेहनती । वणिगूजन (aRt) 

(ब्रि). aa 

ब्यापिन, ( त्रि ) वि+अप्‌+णिनि । व्यापक । agara | 
विष्णु ( Yo ) vi ; A + 

व्यापत, ( Rie ) वि+आ+प्र+क्त । व्यापारवाळा. 

व्याप्त, ( Pre ) विमआपू+ Er 


स्याप्य, | 


व्याप्य, ( त्रिश) वि+आपूमण्यत्‌ । व्याप्त । फेलाहुआ | 
थोडे देशमें रहनेहारा पदार्थ । अनुमितिका साधन ( न० ). 
saya, (ge ) वि+अम्‌+घन्‌ । टेडी और फैलाईगई दोनों 
भुजाओंके बीचका परिमाण ( माप ). 
घ्यायत, ( fre ) वि+आनयम्‌+क्त । दीर्घं (लंबा)। आयत 
` ( चोडा )। दूर । और बहुत । “भावे क्त” लंबाई । 
फेलाव ( qe ). 
व्यायाम, ( पु० ) वि+आऽयम्‌+घन्‌ । श्रम । मेहनत । वह 
काम कि जिस्से श्रम हो । मल्लों ( पहिलवानों ) का श्रम 
करनेहारा व्यापार | ऊठ वेठ वगैरह । हिम्मत. 
व्यायोग, (Fo) AAA | एक देखनेलायक काव्य. 
sate, ( पु० ) वि+अम्‌+घञ्‌ । डस्य छः । सांप । मारने- 
चाला पशु । दुष्ट हाथी. 
व्यालग्राह, ( पु ) व्यालान्‌ ( . सर्पान्‌ ) IIR । Tet 
अण्‌ । सांपोंको पकडता है । “ णिनि ” । इसी अर्थमें 
Sade. 
व्यावहासी) ( ate ) वि+अव+हस्‌+घन्‌ । स्थार्थडण्‌ । 
` - आपसमें हासना. 
savas, ( न्निश ) RAAR । वृत्त । घेरा गोल । 
निवृत्त । हटगया । रुकगया । “व्यावृत्तगतिरुद्याने” कुमारः. 
च्याज्चत्ति, ( ete ) वि+आ+दृत्‌+क्तित्‌ | निवारण । हटाना. 
व्यास, (go ) व्यस्यति वेदान्‌ । बि+अस्‌+घञ्‌। विशेषकर 
` फेकता है ( पुराण आदिमें उनके अर्थको प्रकाश कर्ता है) 
वेदोंको | पराशरमुनिका पुत्र । विग्रहवाक्य । विस्तार । 
फैलाव । पुराण पढनेहारा ब्राह्मण । “य एवं वाचयेद्विप्रः 
स ब्रह्मन्‌ व्यास उच्यते”. 
व्यासक्त, ( त्रि» ) वि+आम+षज्ञ्+्त । आसक्त । लगाहुआ । 
तत्पर | संलम्न | अच्छीतरह लगाहुआ. 
AER, ( Fo ) वि+आ+षल्+घन्‌ | दूसरे कामांको छोड- 
कर एकही काममें लगजाना | आसक्ति. 
व्यासिद्ध, ( त्रिश) विञआम+षिधू+क्त। राजाकी आज्ञा 
ARA रकाहुआ | मनह कियाहुआ । निषिद्ध । रोकागया. 
व्याहत, ( fre ) विञआ+हन्‌+क्त | रुकाहुआ | घवराया- 
aT व्याघातयुक्त. 
व्याहारः ( ge ) वि+आ+ह्‌+घन्‌। वाक्य । उक्ति। वचन। 
कहना, | 
' ऱ्याहृति, (ete) वि+आ+ह+क्तिन्‌। उक्ति। कहना । 
O Oaa” आदि सात मत्भविशेष. 


व्युत्कम, ( go ) Pagina | क्रमवैपरीत्य । सिल- 


उलटा । उल्टीतरह। क्रमविपयोस. . ` 

न, (ae) विमउदूपस्थामस्युद्‌। विरोधकरण | 
` अतिरोधन । आगेसे रोकना। एक अकारका नाच विशेषो- 
ब्युत्यिति त् s a यही अर्थ, ae: र at, 
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व्युत्पत्ति, (eto)  वि+उद्‌+पदू+क्तिन्‌ । विशेषोत्पत्ति । 
बहुत पैदाइश | Meat उत्पन्नहुआ शब्द और अर्थके ज्ञान 
-आदिसे सिद्ध होनेलायक एक प्रकारका संस्कार | लिया" 
कत । इल्मीयत | शब्दोंके अर्थ जान्नेकी ताकत ( शक्ति ). 
व्युत्पन्न, ( त्रिश ) बि+उदू+पदू-+त्त । व्युत्पत्ति ( व्याकर- 
णकी रीति )वाला शब्द । उसके संस्कारवाछा पुरुष । 
पण्डित । आलम । लायक. 
व्युद्स्त, ( त्रि» ) बि+उदू+अस्‌+क्त । निराकृत । तिरस्कार 
कियाहुआ. 
व्युदास, (go) वि+उदू+घञ्‌ । निराकरण । निराद्र 
करना. 
व्युष्‌, याग ( छोडना ) We उभ० सक० सेद्‌ । व्युषय- 
व्युष्ट, ( त्रि» ) वि+उष्‌+क्त। दग्ध । जलाहुआ । “विन: 
वस्‌+क्त? । पर्युषित । बासी । और प्रभात ( सवेर )। 
फल और दिन ( ae ). 
व्यूढ, ( fre ) Raya । खास तौरपर ठहरीहुई सेना । 
संहत । चौडा । प्थुछ । फेलाहुआ RRT । TRT- 
हुआ | और विवाहित । बिवाहांगया. 
द्यूत, ( त्रि ) बि+वे+क्त । तांतासे गुथाहुआ | डुनाहुआ. 


व्यूह, ( पु० ) वि+ऊद्द+घज्‌ । समूह । और निर्माण ( वना- 


वट ) । सम्यकृतर्क । अच्छी दलील । शारीर । सेना। 
लडाइँके लिये सेनाका ठहिरना. 

व्यो, ( अव्य० ) व्ये+ङो । लोहा । और बीज ( बी ). 

व्योकार, ( पु० ) व्यो+क्ग+अण्‌ । लौहकारक । लोहार. 

व्योमकेशा, (go) व्योन्नि केशो यस्य । जिसके वाल 
आकाशमें हैं । शिव । महादेव. 

व्योमचारिन्‌,, ( go ) eather चरति । चर्‌+णिनि । आका- 
aa विचरता है । पक्षी । परिंदा । देवता । अह । नक्षत्र 
( तारा ) आदि. 

व्योमधूम, ( पु० ) व्योन्नः धूम इव नीलत्वात्‌। आकारका 
मानों घूआं है ( नीला होनेसे ) । मेघ । बादल. 

व्योमन्‌, ( न० ) व्ये+मनिन | Fo । आकाश | आस्मान । 
पानी । जळ. 

व्योमयान, ( न°) ७ त° | आकारामेंकी सवारी । 
आस्मानमें जानेळायक, विमान ( वेळून ). 

व्योष, ( न° ) वि+उष्‌+अच्‌ | त्रिकट । तीन कडवी चीजें । 
शुण्ठी ( सूंठ ) स्याहमिचे और भथ ( पिप्पली ). 

बज, गति ( जाना ) Fale We सक० सेट्‌ । ब्रजति । 
अत्राजीतू, 


ब्रज, ( पु० ) aaa ( घजूके अर्थमें ) । समूहृ । गोष्ठ । 


गोवाडा । पथ । रास्ता | मथुराके पासका एकदेश 
व्रजनाथ, (Fo) ६ त. । ak खामी । श्रीकृष्ण । 
“ ब्रजपाळ ” भी. I cree 
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ब्रजमोहन, ] 


aamen, (go) त्रजान्‌ ( ब्रजस्थात्‌) मोहयति । 
सुह्‌+णिच्‌+्यु । ब्रजवासिओंको मोहता है । श्रीकृष्ण. 

ARAZA, (Fo) ६ त० । ब्रजका पियारा । श्रीकृष्ण. 

त्रजाङ्गना, (ate ) ६ To । ब्रजकी स्री । गोपी. 

घज्या, (eto ) ब्रज +क्यप्‌ । पर्यटन । घूमना । गमन । 
जाना Reig ( जीतनेकी इच्छावाला) का छडाईके 
लिये यात्रा करना 

त्रण, ( शब्दकरना-त्रणति ) । शरीरपर घाव ऊगना । अंग- 
क्षति । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । ब्रणयति-ते 

त्रण, ( पु० न°) Fo | AST । क्षत । घाव. 

्रणविरोपण, (fre) at विरोपयति=शमयति-बि+ 
रुद+णिचू+अन | स्फोटकप्रशमन । घावको शान्त 
करनेवाला । फोडेको आराम देनेवाला. 

त्रत, (न°) ब्रज्‌+घ (जको त) । एक प्रकारका खाना 
( भक्षण ) । पुण्यका साधन उपवासआदि नियमविशेष. 

maad, (ate) ane चयो-चरणम्‌ । किसी ब्रत 
( धार्मिक नियम) का आचरण ( पाळन-वा अभ्यास ). 

्रतचेकल्यम्‌, (न° ) ATA वैकल्यम्‌ । ब्रतकी विकलता । 
किसी ब्रतका पूरा न होना । ब्रतमें भंग पड जाना. 

atta, (go) ad अस्य अस्ति+इनि । त्रतको धारण 
करनेहारा । और यजमान. 

त्रश्च, छेद ( काटना ) Te To qo सेट्-वेट्‌ aR । 
अब्रश्चीत्‌-अव्राक्षीत्‌. 

AAA, (go) ZASA । aay जिस्से काटा- 
जाय । Sat । सोने आदिको कारनेके लिये पदार्थ । “भावे 
eye” काटना (न°). | 

चरात, (Fe ) इ+अतच्‌ । Jo । समूह | बहुतसा. 

घातीन, ( त्रि» ) व्रातेन जीवति । जिसका जीवन बहुः 
तोंपर है. 

Arey, (न° ) व्रातात्‌. घ्यवति+यत्‌ । समूहसे गिरजाता 
है । अव्यवहार्य । जिसके साथ वर्तना उचित नहिं । 
संस्कारसे रहित । “जाति” परही जीनेवाछा । “अत 
ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । साविन्नीपतिता 
त्रात्याः? इति मनु 

त्रात्यस्तोम, (So) ब्रात्मयोग्यः स्तोमः । एक प्रकारका 
यज्ञ जो A करनेलायक है. 

त्रीहि, (ge ) AFR । हरएक प्रकारका धान्य | चाव 

Aga, (fre) त्रीहीणां भवनं ( क्षेत्र )+डक्‌ । चावल 
( घान ) उपजनेलायक खेत 


a 


aq, (न°) ae । मंगल :( भला ) । महादेव । और 


wa (हथियार ) (ge). . tid agit. 
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aig; (fre ) शं अस्ति अस्य । शम्‌+युस्‌ | शुभान्वित । 
भलाईवाला 

शोवर, (Fo ) शं ब्रृणोति । शं+त्र+अच्‌ । जळ । पानी. 

शंखा, (ate) शंस्‌+अ । वाक्य । वचन । कहना | 
इच्छा । प्रशसा । तारीफ 

रसित, (Pre ) शंस्‌+क्त। निश्चित । पक्का । मारागया । 
कहागया । तारीफ कियाहुआ 

हास्य, (Bre ) शंस्‌+ण्यत्‌। मारनेके छायक+तारीफ करने- 
लायक | कहनेलायक. 

शकू, त्रास ( डरना )। अक०। संशय (शककरना )। सक० 
भ्या आ० सेट्‌-इदित्‌ । शकते | अशकिष्ट, 

शाळू, सामर्थ्यं ( लायक होना ) । खा० To अक० अनिटू । 
शक्तोति । अशकत- अशाक्षीत्‌, 

शक, (Fe ) शक्‌+अच्‌ । एक जाति । एक देश ।' अपना 
संवत्‌ चलानेहारा एक राजा | उसका वरिस | कल्युगमें 
संवत्‌ चलानेहारे युधिष्ठिर, विक्रमादित्य ओर झाळिवाहन 
नामी तीनों होगये. 

शकट, (पु० न°) शकू+अटन्‌। एक प्रकारकी सवारी । 
एक ca । “छोटेके अर्थमें Sq” छोटा गझ (छकडा )। 
“अपने अर्थमे कन?” शकटिका. 
URTEA, (go) शकटं ( असुरमेद ) हतवान+हन+ 
भूते क्रिम्‌ । जिसने शकटदैत्यको मारडाला | श्रीकृष्ण. 
शकल, (पु० न°) IFRA | खण्ड ZRT । एक 
हिस्सा | छिलका । कांटा । वल्कल. 

UREZ, (go) शककतृत्रपसंवन्धी अब्द । संवत्‌ चला- 
नेहारे राजाके राज्यसे लेकर वरिस ( वर्ष ). 

शकार, (go) राजाकी न विवाहीहुईै ख्रीका भाई । 
मद्‌ और मूखेताका अभिमानी. 


शकारि, (Se) शकानां अरिः । एक प्रकारकी म्लेच्छः 


जातिका दुस्मन | विक्रमादित्य. है 

शकुन, (न°) IET । भले और बुरेको सूचन 
करनेहारा निमित्त ( बाहूका फडकना आदि कोवेका 
नेखना आदि ) । हरएक प्रकारका पक्षी । एक पक्षी । 
गीघ ( पु० ) 


agag, (त्रिः) शकुनं जानाति । ज्ञाकक । निमित्तो | 


जान्नेहारा । ज्योतिषी 


| शकुनि; (ge) IAR । पक्षी । बाज उ कुछुड। | 


सवलका पुत्र, गांधारदेशका राजा, गां Bi [ भाई, 


एक कीडा 


Hh 0 23. 


IFAT, ] 


agas, (ate ) लायते । छा+घनर्थं क 

_ पक्षिओंसे Pa । मेनका अप्सराके गर्भसे उपजी 

Rarer कन्या । उत्पन्न होतेही मातासे छोडीगईँ' 

pa : पक्षियोंसे gems, पीछे कण्व सुनिने प्रतिपालन. किया, 

दुष्यन्त राजाने गांधर्वविधि ( दोनोंके इकरारपर विवाह 

_____: होना) से विवाही 

eet, (न°) शक्मऋतन्‌। विष्ठा । मळ ( विशेषत 

र ` पशुओंका ) 

aren, (Pre) meen । समर्थ । शक्तिवाला । ताकत- 

गे घर । सख्त 

. शक्ति, (atte) झक्छक्तित्‌ । सामथ्ये । ताकत । देवी । 

` ` ज्यायआदिमें कहाहुआ, कारणमें रहनेहारा कार्यको 
उत्पन्न करनेलायक एक प्रकारका धर्मे । शब्दमें रहने 

' हारी अर्थको जतलानेहारी एक प्रकारकी वृत्ति, वसिष्ठ- 

` जीका बडा बेटा । वर्च्छी 

शक्तिग्रह, (ge) ६ त° । अर्थको जतलानेहारी बृत्तिका 

i समझना । शब्दकी शक्तिवाले अर्थको जान्ना । वृत्ति । 
एक Ha | खामिकार्तिक | शिव ; 

_ आक्तित्राहक ५» (पुः) शक्तिं ग्रह्मति । ग्र:ण्चुू । कार्ति- 
केय । “शक्ति ग्राह्यति ( बोधयति )” । ग्रह+णिच्‌+ 

_ ण्बुळ्‌। शब्दर्म रहनेहारी अर्थकी शक्तिको जतलानेहारा | 
शक्तिको वोधन करनेहारा कारण ( व्याकरण, उपमान, 
कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार और वाक्यके शेषविवरणसे 
शक्तिग्रह होता है ) 

शक्तिधर, (go) शाक्तिं धरति। sere) कार्तिकेय । 

ताकत रखनेबाला (त्रिश )। “ana? आदि-यही 


शक्तिहेतिक, (Fo) शक्तिः हेतिः ( प्रहरणाल्लं ) यस्य+ 
पास चोट करनेका साधन बच्छीं है । 


पदार्थको 


* ४७ ) 
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शक्र, (१० ) IERE | इन्द्र | कुटजदक्ष । अर्जुनबुक्ष । ` 
ज्येष्ठानक्षत्र ( १८ वां ) 

शक्रगोप, (ge) शक्रं (शक्रधनुः ) गोपायति ( सम- 
वर्णत्वात्‌) । इन्द्रधनुषको वचानेहारा ( एक जैसा रंग 
होनेसे ) । इन्द्रगोप । वीरवाहूटी । एक प्रकारका कीडा. 

IRA, ( पुऽ ) शक्रात्‌. जायते । जन्‌+ड । इन्द्रसे उपजता 
है। काक । कौआ इन्द्रसे उपजा (Pro ) । “शक्रः 
जात” आदि. 

शक्कज्ित्‌, (Fe) शक्रं जितवान्‌ । जि+क्रिप-तुक्‌ च। 
इन्द्रको जीतगया । रावणका बेटा । मेघनाद राक्षस । 
इन्द्रके जीतनेहारा ( Pre ). 

WIE, (T°) मेघ (वादल) का चिह इन्दरके 
थनुषकी नाई सूर्यकी किरणोंके मेलसे वना एक पदार्थ । 
रामधचुष. 

URAA, (Fo) ६ त० । इन्द्रका पियारा । अजुन. 

URJA, (Fo) शक्रस्य सुतः । इन्द्रका पुत्र । वालिः 
नामी वानरोंका राजा. 

शाक्काणी, ( ate ) wre पत्नी डीपू-आजुक्‌ च । इन्द्रकी 
औरत ( घुळोमजा ). ` 

शक्त(क्क)र, (ge) शक्+क्विप्‌-कृ+अच्‌ | कर्मे० । Wat 
क्रप्‌ वा | Wiss । चोदह अक्षरोंके पादवाला एक 
छंद । एक नदी और मेखला ( तडागी ) ( feat डीपू )। 

, “शर्करी” यहभी छंदमें, 

WEL, (Fo) शंकरोति । कु+अच्‌ कल्याण कर्ता है । 
महादेव | कल्याण करनेवाला ( Fre ). 

शाङ्का, ( ote ) शक्ति+अ । त्रास । डर । वितर्क । दलील । 
संशय ( शक ) 

set, ( त्रि’) शाङ्का जाता अस्थ । तार० इतच्‌ । डरा- 
हुआ ( भीत) । संदिग्ध (शक कियाहुआ-शकदार ) | 
जिसपर विश्वास न हो 

ag, ( पु० ) शकि+उणू । स्थाणु । डाली ओर पत्तेआदिसे 
रहित सूकाहुआ RET । एक प्रकारकी मच्छी । शल्यः 
नामी aa (हथियार ) । कीलक (कील) । दश 
करोडकी संख्या ( गिन्ती)। उस संख्यावाला | मद्दा- 

देव । सूर्यकी छाया मापनेके लिये लकडी आदिका - 

बनाहुआ १२ ह अंगुलका साधन, | र 


झङ्कष्म, ] 
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शङ्कध्म, (go) धमति । ध्या+क । शंखवजानेहारा । | शतऋतु, (go) शतं कतवः अस्य । जिसकी सेंकडो 


TEA” यही अर्थ, 


Wea, ( पु० ) we विभति । aka तुकूच । 
शंखको धारण कर्ता है । विष्णु । नारायण. 

. शङ्किनी, ( ख्री० ) ag: अस्ति अस्याः+इनिः । शंखवाली । 
चोरपुष्पी | यवतिक्ता । एक प्रकारकी St 

शच, गति ( जाना आदि) । भ्वा० आ० सक० सेटू । 
aad. 

दाच, वाचि ( वोलना ) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
शचते. 

शाचि-ची, (ate) शच्‌+इन-वा डीप्‌ । इन्द्रकी पत्नी 
(स्री). 

शचीपति, (go) ६ त० । शचीका पति । इन्द्र । 
“शचीभर्ता” यही अर्थ. 

IS, रोग ( बीमार होना ) । मेद ( जुदाकरना ) । जाना । 
थकना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ ( रोगअर्थमें) अक० | 
रटति. 

शाट, (ge) aR (रुजति )। राट्‌+अच्‌ । अम्ळ। 
Gat शेरकी जरा ( Mle ) फूलकी तिरी. 


RNS, मारना | आळस्यकरना | बुराकहना । उगना । तक्लीफ 


उठाना | शठति । शाठयति | शठयति- 

शठ, (Fo) शठ्‌+अच्‌ । तगर । केसर । और लोहा। 
a ( पु० ) । धूते ( ठग-खचरा ) ( त्रि ) शरारती. 

शंठता, (Sto) ASA ATAG । Met शरारत । 
वंचना । ठगी. 

शण, दान (देना) । भ्वा० To Ao Fal शणति। 
अशाणीत्‌-अशणीत्‌' 

काण, (Fo) शण्‌+अच्‌ | अपने नामका छोटा वृक्ष । 
संगा । भांग । सनका पौधा 


शण्डिल, (ge) शडि+इलचू । शाण्डिल्यका पिता । |` 


एक सुनि 

शण्ढ, ( न°) शडि+अच्‌। कमळ आदिका समूह | नपुं- 
सक । बेल, _ 

शण्ड, (Fo) WHS । अन्तःपुर( जनानखाना )की रक्षा 
करनेहारा एक प्रकारका नपुंसक. 

शत, (Fo) शो+डतच्‌ । इस नामकी संख्या । एक सौ। 
उस संख्यावाळा | बहुतसी संख्या | “खार्थे HL” ( न० ) 


WGM, (Fo ) शतं कुम्भा यत्र । एक पहाड, जिसमेंसे E = अथवा 
सोना निकलता है. ! 
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ताकते हैँ । जिसने सों यज्ञ किये हैँ । इन्द्र । देवोंका 
राजा 

qasi, (ate) शतं हन्ति । हनठक्‌ । एक प्रकारका 
हथिआर । तोफ । वृश्चिक । विच्छ । गलेकी बीमारी 

शततम, ( त्रि» ) शतस्य पूरणः+तमपू । सौको पूराकरने- 
वाला Aat 

aag, (Feo ) शतधा द्रवति | 6+कु । Rio । एक नदी । 
सतलज, 

शतधा, (ete) ad oe ad । घा+क । दूर्वा । 
दूव । रत--धाच्‌ | सौतरहसे | सौगुना. 

WIARA, (Fe ) शतं धामानि यस्य । जिसके सेंकडों 
घर वा तेज हैं । विष्णु 

शतधार, (Fo) शतं धारा ( अग्राणि ) यस्य । जिसकी 
सेंकडों नोक हैं । वञ्ज । हीरा । सौधारवाला ( त्रि० )। 
“aat: पवित्रमसि शतधारम्‌? इतिः श्रुति 

aaa, (go) शतं इतयः अस्य । सैंकडो धीरज- 

, वाळा । इन्द्र । ब्रह्मा । ओर खर्ग. 

qaqa, (7°) शतं ( बहूनिः) पत्राणि अस्य । बहुत 
पत्तोंबाला | कमळ 

शतपथ, (Je) शतं पन्थानो यत्र । अच्‌ समा० । जहां 
बहुत रास्ते हैं । यजुर्वेदका ब्राह्मणखरूप एक मंथ 

शतपथिक, (fie) शतपथं वेत्ति अधीते वा+ठन। 
शतपथको जानता वा पढता है । शतपथ व्राह्मणखरूप 
अंथको पढने वा जान्नेहारा । कई मतों वा रास्तोंपर 
चलनेहारा 

शतपद्‌, (Te) शतं पदानि यत्र । जहां सेंकडों पद हैं । | 
ज्योतिषूमें नक्षत्रचरणके अनुसार नामकरणके उपः 
योगी पहिळे वर्णको सूचन करनेहारा एक चक्र । “शर्त 
पादाः यस्याः” । पादूभावः। डीपूर्मे पद्भावः । कानख- ` 
जूरा। कनकोल >. 

शतभिषज्‌, (ate ) शतं मिषज इव ताराः यत्र । जहां. 
सेंकडो तारा हकीमोंके समान हैं । अधिनीसे चौवीसवां | 
नक्षत्र ( जिसकी एकसौ तारा हैं ) । “शतभिषा”. 

(पु) शद सखा यहा याज क 


AENA 
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Mabe २ Son ink ४४, 
Y t 
AA A 


maana, ] 


Digitized by Arya Samaj CNS hennai and eGangotri 


` TÀ), 


शतसाहस्न, (fre) शतं सहल्लाणि परिमाणं अस्य+ 
अण | जिसका सैंकडों हजार माप है । ' लाखकी गिन्ती- 
वाला. 
शतइदा, (स्री०) शतं हदा यस्याः । ए० । जिसकी सेंकडों 
आवाजें हो | विद्युत्‌ । बिजली. 
शातानन्द, (go) शतं आनन्दयति+अण्‌ । गोतमका 
` पुत्र । अहल्याके गर्मसे उपजा एक सुनि | सैंकडोंको 
 आनंददेनेहारा ( त्रि० ). 
शतानीक, (पु० ) शतं अनीकानि यस्य । जिसकी सेंक- 
डॉ सेना हैं । व्यासदेवका चेला । एक सुनि । सेंकडों सेना- 
चाला ( Fie ). 
शतार, ( न० ) शतं आराणि अस्य । सेंकडों आरावाला । 
वजर. meee 
शतायुस्‌, ( Pre ) शतं आयुर्धषेकालः अस्य । सोवर्षका । 
एकसौ वर्षकी उमूरवाला । “शतायुवें पुरुषः? इति AAT. 
Mian, (त्रिश) शतेन क्रीतः+ठन्‌ । सोपर खरीदीगई 
चीज 


शात्य, ( fre ) शतेन क्रीतः+यत्‌ । सौकी गिस्तीवाळे ort 
' खरीदागया. 

Wa, (ge) Weta । रिपु । दुश्मन्‌ । लम्नसे छठा 
स्थान । शातक ( दुःखदेनेहारा-कटनेहारा ) ( Fre ). 
शत्रुप्न, (ge) शत्रून्‌ हन्ति । इन्‌+क । दशरथका बेटा । 

सुभित्राके गर्भसे उपजा लक्ष्मणका छोटा भाई. 
शाद्‌, शातन ( गिरना-नाशकरना-काटना ) और जाना | 
भ्वा० Ro सक० अनिट्‌ । शीयते । आशाप्सीत्‌, 
शानि, (प० ) शो+अंनि । सूर्यका बेटा । छायाके गर्भसे 
उपजा एक ग्रह. | 
शनिवार, (Fo) शनिखामिको वारः । सूर्यआदि वारोंमें 
` सातवां वार. 
शनेश्चर, (go) शनैः चरति । ALY | शनिग्रह | 
` वह सब अहोंके उपरकी कक्षामें रहता है, बहुत काल- 
. तक एक २ राशिको भोगनेसे इसकी रूदुगति अर्थात्‌ बहुत 
Ure, हिंसा ( मारना ) । स्तुति ( तारीफकरना ) भ्वा० To 
o सक सेटू । शंसति। अशंसीत्‌. | 


OR, आक्रोश ,( चिद्वाना-कस्मखाना । शापदेना-कसम खा- 


| केर इकरार करना) । वा ate पक्षे दिवा उभ० सक० 
` अनिद्‌। शपति-ते । शप्यति-ते । अशाप्सीत, 
शपथ, (So) शप्‌+अथन्‌ । सचा करनेके छिये एक 
FR eT er TE 
: हुआ तो मेरा age अनिष्ट (बुरा) हो”... | 


a 


शापन, (न° ) THE । शपथ । कसम । सौ. 

aa, (fre ) शप्‌+क्त । शापदियागया। बददुआ दिया- 
हुआ. - 

शफ, ( qo ) शम्‌+अच्‌ । To “म” को “फ” ! गो 
आदिका खुर । और वृक्षकी जड. 


शफर, (Fe ato) शफं राति। रा+क । एक प्रकारकी _ 


मच्छी. 

WF, आवाजकरना | Jo उभ० सक० सेट्‌ । शब्दयति-ते. 

शब्द, (ge) शाब्दू+घन्‌ । ध्वनि (आवाज) खरूप 
. और अक्षरोंके खरूपका । कानकी इन्द्रियका विषय । 
आकाशका गुणविशेष । आवाज. 

qqa, (Fo) शब्दं WIN । ग्रह+अच्‌ । शब्दको 
अहण कर्ता है । श्रोत्रेन्द्रिय ( कानकी इन्द्रिय) । घञर्थे 
क । ६ त° । शब्दका ज्ञान जान्ना ). 

शाब्द्त्रह्मन्‌, ( न° ) शब्दात्मकं ब्रह्म | शाब्दस्वरूप व्रह्म । 
वेदखरूप | सदा रहनेहारा शब्दस्वरूप ब्रह्म. 


शाव्द्सेदिन्‌, ( पु० ) शब्दा्ुसारेण भिनत्ति उक्ष्यं+णिनि ।. 


शब्दके अनुसार (जहां आवाज होती हो) नशानको 
फाडता है । एक प्रकारका तीर ( जो शब्दको वींधता 
है ) । अजुन । पायु ( गुदा ) उपस्थ ( लिंग ). 

शाब्द्शाक्ति, (eto ) ६ त° । शब्दोंकी ( अर्थको जताने 
दारी) अभिधा और ळक्षणा आदिमें रहनेहारी सामर्थ्य 
( ताकत ). 


राव्दाचुरासन, (न°) अनुशिष्यते अनेन । agt 


झास्‌+ल्युद्‌ । ६ To । शब्दकी साधुता ( ठीकहोना-झुद्ध- 
होना ) को जतानेह्दारा व्याकरण. 

शब्दालंकार, (Yo) शब्दमात्रझतः अलंकारः | अलं- 
कारशान्नमें प्रसिद्ध अनुप्रासआदि अलंकार ( शब्दसे 
कियाहुआ ). 

शब्दित, ( त्रि ) शब्द+क्त । आहूत। बुछायाहुआ. 

शाम्‌, शान्ति-अक० | शान्तकराना | सक० दि० परऽ सेद्‌ । 
शाम्यति-भशमत्‌-अशमीत्‌. 

शम, (Se) wT । झान्ति । भीतरकी इन्द्रियोंको 
काबूकरना. 

TAN; ( पु० ) शम्‌+अथभ्‌। शान्ति. ; 

शामन, (yo) शमयति । HARA | जीवोंकों 
पुण्यापुण्य ( भछेबुरे ) का फल देनेसे दण्ड देनेहारा 
यमराज । “भावे ल्युट्‌”? शान्तिकरना. 


शामनस्वस्र, (Sto) ६ त० | यमराजकी बहिन ( भगिनी ) E 
cit जा 
रामि(मी), शम+इन वा डीप्‌ । एकप्रकारका दक्ष । 


d 7 


REGIE 
UAS, ( न° ) शम/कलच्‌ | विष्ठा । मऊ । AE. 


जण्डीका द्रख्त. 
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' [ शराए, 


ag ( ro ) शाम्यति । शम+णिनि । शान्त । धीर । 
साविर, 

शमीक, (Fe ) शम्‌+ईकक्‌ । एक मुनिका नाम. 
शमीगर्भ, (Fo) शमीगर्म आधारत्वेन अस्ति अस्य+ 
अच्‌ । शमीके गर्भसे उपजा। वह्ि' (आग )। और 
ब्राह्मण. . 

शस्पा, ( ल्ली० ) शं पाति । पा+क । विद्युत्‌ । बिजली. 
AF, गति ( जाना ) भ्वा० We सक० सेट्‌ । राम्बति। 
अराम्बीत्‌, 

शस्व, (Go ) शम्व+अच्‌ IA ( इन्द्रका ) । भाग्यवाला। 
मूसके आगेका लोहा. 

शास्वर, ( न०) शम्व्‌+अरन्‌, | जल । धन ( दौलत ) | 
ब्रत । और चित्र ( मूरत ) । एक सग । एक देव्य । एक 
मच्छ | एक पर्वत । ळडाई । चित्रकवृक्ष । लोध । और 
asara । बहुत अच्छा ( त्रि ). 
शाम्बरारि, (Yo) ६ त० । इाम्त्ररका शत्रु । कामदेव । 
“TANT”. 

शास्चळ, (Fo न°) शम्बू+कलचू । कूल ( किनारा ) । 
पाथेय ( सफरखच ) । मत्सर (बखीली ). , 
शस्भल, (go) शम्भं -( कल्याणदायकं तीर्थं) लाति । 
ला+क । कल्याण देनेहारे तीर्थको बनाता है । एक गाँव, 
जहां कल्की अवतार होगा । कुट्टनी औरत ( feat डीष्‌ ). 
शस्सु, ( प° ) WAAL E | महादेव । कल्याणका स्थान. 
WATA, (ge) ६ do । दिवजीका पुत्र । गणेशजीः। 
और खामिकार्तिक । “शम्भुसुत” आदि इसी अर्थमें 
शास्बु( स्वू )क, (go ate ) शम्बू+उन+क्‌ वा । जल- 
Bien । पानीकी सिप्पी । ओर हाथीके कुम्भस्थलका 
सिरा । रामायणमें प्रसिद्ध झूद्वतपपखी । शंख । और दैत्य 
दास्या, (Ste) TART । युगकीलक । जूलेकी 
कील, 

शाय, (पुः) शी+अचू । हस्त (हाथ ) । सांप। नींद । 
शय्या ( छेज ) । पण ( शते ) s 
शायनम्‌, (न°) शीशल्युट्रअन । निद्रा । सोना । 
लेट जाना । लेटना । विस्तरा । कोच । विषयभोगके 
लिये मिलाप 

MATEA, (Ao) शयनस्य ग्रहमू । शयन (नींद) का 
घर । सोनेका कमरा 

शयनीय, (न° ) शी+अयीयर्‌ | य्या । छेज+खार्थ कन्‌; 
शायनेकाद्शी, (ete) ६ त० । आषाढ ( हाड) के 
शुक्कपक्षकी एकादशी. 

arg; ( त्रि» ) ` शी+आङ्च्‌ । निद्राशील । सोनेवाला । 
अजगर | और कुत्ता (go ) 
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शयित, (fre) Merit क्त । निद्रित । सोगया । 
“भावे ष्क? नींद ( न्‌० ). 

रायु, (go) शी-उ । अजगर । सांप । “san” aga 
( यही अर्थ ) 

शय्या, (ete) शीमक्यप्‌ । खट्टा । खाट । पलंग । 
छेज 


दार, ( न° ) शु+अचू । जळ ( पानी )। तीर, सरकडा 
दही और दूधका सार 

दशरजन्मन्‌, (Fo) शरवणे जन्म यस्य । जो शखणमें 
उपजा । कार्तिकेय 

शरटः, (ge) शू+अठन्‌ Fee । किलो । कुसुम्भ 
शाक 

शरण, ( न° ) शु+स्युट्‌ । ग्रह (घर ) a रक्षकः( वचाने- 
हारा ) । बचाना । वध ( मारना ) । घातक ( मारने 
वाला ) री 

शरणागत, ( त्रिश) शरणं आगतः । आ+गम+ःक्त । 
झरणापन्न | शरणमे आपडा 

श(स)रणि(णी), ( ete 
पथ । रास्ता । सडक 

शरणोन्सुख, ( त्रिः ) शरणस्य उन्मुखः । शरण ( रक्षा ) 
के लिये ऊंचे सुख करके देखनेवाला । शरणार्थी 

शारण्य, ( fre ) शरणाय साधुः+यत्‌ । शरणपडनेसे रक्षा 
करनेछायक | हिफाजतके लायक ।. शरणपडेकी रक्षा 
करनेद्दारा 

aa, (ate ) Pree । वत्सर । वरिस । आश्विन 
(अस्सू) और कार्तिक ( कत्तक) मासमें होनेवाली 
ऋतु ( मौसिम ) 

शरद्धनः-सेघः, (Fe) दारदः घनः । रारत्कालीन 
(आश्विन, कार्तिक ) मेघ | शरदूऋतुका बादल 

शरधि, (ge ) शरा धीयन्ते अत्र । धा+कि । जहां तीर 
WA जाते हैं । तूण । तकंश 

U, (Fe ) शु+अभच्‌। एक प्रकारका हरिण ( जिसके 
आठ पांव होते हैं) । हाथीका बच्चा । एक बंदर । ऊंठ 

BT, (ge) शरे ( शरवणे ) भवति । शरवणमें होता 

। का 

alaala), (ate ) शृ (सृ) अयु-वा ऊङ्‌। अ- 

योध्या नगरीके नीचे वहनेवाली नदी ( दयां ) 


झु (सृ) अनि-वा ढीप्‌। 


IE, ( न० ) शरवे ( बाणक्षिक्षाये ) हितम्‌। शस्यत । | ue 


तीरकी विद्या सीखनेके लिये अच्छा। लक्ष्य । नशान । 
तीरसे वींधनेका स्थान वन्य ae 

शराभ्यास, (go) ६ त° । तीर चलानेकी शिक्षा, | 

शरारु, (fre) शृ+आरु । हिल । हिंसा (कतल) 
करनेवाला, pe cn फरा: 


o 
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शारारोप, (go) शरा आरोप्यन्ते अन्न आ+रुद्द+णिच्‌ | 
पुक्च-अच्‌ । जहां तीर चढायेंजाते हैं । धनुष्‌ । कमान 

शराब, (ge) at ( दध्यादिसारं ) .अवति । अवून 

 अण्‌।जो दहीआदि अच्छी चीजको बचाता है.। दहीका 

4 एकपात्र ( वर्तन )॥ पिआला । कुला. | 

so spared; (ate ) शराः सन्ति अस्थांममतुपू-मस्य व 

 , पूर्वेदीर्घश्च। एक नदी. 

IA, ( पु० ) ६ त° । तीरका आसरा । तूण । तर्केश 

शरीर, (न°) शु+ईरन्‌ः । प्रतिक्षण ( छिन २) में क्षय 
होरहा । देह ( जिस्म ) 

_ शारीरक, (ge ) शरीरं कायति ( आत्मत्वेन अभिमन्यते ) 

 केक। जो शरीरको अपना करके मानता है । जीवात्मा 

 इरीरज;(पु०) शरीरात्‌ जायते । जन्‌+ड। शरीरसे 
उपजता है । रोग । बीमारी । जो कुछ शरीरसे उप- 

. जता है ( Bre ) 


शरीरके साथ मिला हुआ । शरीरी । शरीरधारी । 

अवतार हुआ, _ 

शरीरावरण, (Fo) शरीरं आद्वणोति । ass! 
शरीरको ढांकता है । शरीरपर फैलाहुआ चमडा । Beat 
ढांकनेहारा-( Pro ) स्युद्‌ । देहका पडदा ( न° ). . 


A शरीरिन, ( पु० ) शरीरं ( आत्माभिमानाश्रयत्वेन ) अस्ति 
a अस्य इनि । शरीरपर अपना अभिमान कर्ता है । जीव 
शारु, (ge) शू+उन्‌। कोध। गुस्सा । वज्र । तीर (बाण) | 


झरेछ, (ge) शुणाति कामम्‌ । शु+अचू-शरः ( कामः ) 
 तस्यइष्टः ( इष्‌+क्त ) । कामदेवका पियारा । आम्र । आम 


( त्रि») शरीरेण वद्धः । शरीरसे बंधा हुआ। | 


< | डावा, 


RIC, (Fo) शव्‌+अरन्‌। कामदेव । अंधेरा (ao). | 
शावेरी, (ate) श्ट+वनिप्‌-ढीपू वनोर च । रात । 


हल्दी.. .. ु 

शवोणी, (ete ) शर्वस्य पत्नीन-डीषू आनुकूच्‌ 

. महादेवकी स्री. . 

शालू, गति ( जाना ) भ्वा० Togo सेट्‌ । THe । 
अशालीत्‌, | 

IZA, ( पु० ) TEST । एक कीडा । पतंग. 

शलाका, (Slo) शरू+आकन्‌ । शल्य । तीर । सलाई । 
सारिका ( मैना ) । मूर्ति लिखनेकी कलम । हड्डी. 

शलाडु, ( त्रि ) THs | BA फल । एक अकार- 
की जड । विल्व ( विक्र) ( ge ). 

शाक, ( न° ) AH । ठुकडा । बर्षका वल्कल ( खाल ) । 
मच्छीकांटा, 

रा(शा)ल्मलि, (Se) शळू+मऊच्‌ । खार्थे इन्‌ इन्‌ वा । 
सिंवलका पेड. 

शल्य, ( न० ) Ba । वाण (तीर) । तोमर । विष 
(जहिर) और कील 

ae, ( गति ) जाना | भ्वा० पर० सक० सेटू । ale । 
AIAT: 

शाल्योद्धरणम्‌, ( न° ) शल्यस्यं उद्धरणम्‌ | तीरका निका- 
छना | फोडेमेंसे लोहु पाक आदि कचरा वाहिर करना. 

शाल्व, ( शरू+व ) शाल्वनामी देश ( ge ). 

aa, विकार ( विंगडना ) और गति ( जाना ) भ्वा० Te 
सक० सेट्‌ । शवति | अशावीत्‌:अशवीत्‌. 

शव, (Yo न० ) शव्‌+अच्‌ । झतदेह । मराहुआ शरीर । 
सुदा | जल ( Fe ). 

राचकास्य, (ge) शवं काम्यति । दव+काम्यच्‌ । मुदैको 
चाहता है । कुत्ता 

शवयान, (न°) राववाह्यं यानम्‌ | मुर्देको उठानेछायक 
सवारी । तल्प | तख्ता 

शावर, ( न° ) ` शव्‌+अरन्‌ । एक प्रकारकी म्ळेच्छोंकी 
जाति । पानी और शिवजी (ge ) उसकी ब्री। Sty, 

TAA, (go) शववाहनार्थ रथः । gal उठानेके लिये 

गाडी 

शचराळ्य, ( पु० ) ६ त° । भीलोंके रहनेकी जगह. ' 


। भवानी । 


| gras, (ge) शवू+कलन्‌ । क्घुरवणे । रंगवरंगी > 


saasa । उसवाला (fio) । उस रंगकी गो _ 

(ate) पडळकर oo 

( उछलकर जाना ) स्वा० 
अशीत. 


शशधर, | 
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दादाधर, (go ) wat RA । gery । जिसके पास 
एकप्रकारका BT रहता है । चांद (agag ) | 

: और काफूर ( कर्पूर )। “शरत्‌” आदि-चही अर्थ. 

छाशविन्ढु, (पु०.) एक राजा | और विष्णु. . 

छााविषाण-शङ्ग, (न०) शशस्य विषाणम्‌ । शश- 
(ae ) ऋ सींग, ' 

शशाद, (पु०) शरं अत्ति। अद्‌+अण्‌ । Aa ( वाज- 
पक्षी ) “eq” वही अर्थ, 

शशिकला, (ele) ६ त° । चन्द्रमाक्रा सोलवां भाग 
(REZ). 

शाशिकान्त, ( न० ) शशी कान्तः यस्य । जिसका पि- 
यारा चन्द्रमा है । कुमुद (एकप्रकारका फूल )। चन्द्रका- 

` न्तमणि (घुः). 

दागिन, (ge) शशः असि अस्य+इनि । सगवाला । 
चन्द्रमा 

शशिप्रभ, (न°) चांदकी चमकवाला । कुमुदफूछ । 
६ त° । चांदकी प्रभा । चांदनी ( ज्योत्ल्ञा ) 

शशिभूषण, (ge ) . शशी भूषणं यस्य । चन्द्रमा जिसका 

. गहना है । महादेव । “शशिमण्डन” आदि भी 

शशिलेखा, (Fo ) शशिनो रेखा ( रस्यं लः )। चन्द्रमाकी 

: कला | get (गिलोय). . 

शशिशेखर, (पुः) शशी शेखरे यस्य । जिसका सिरक 

भूषण चन्द्रमा है । महादेव । “शशिमूर्था? आदि भी 
at, (न०) ६ त° । शरालोम। सहे ( खंरगोश )- 
का Ue 

शाश्वत्‌, ( अव्य० ) THIR । . नैरन्तर्यं । लगातार । 

- -सदा। हमेश । वार वार. 

Wy वध ( कतलकरना ) भ्वा० To Ho सेट्‌ । शषति । 

` अशाषीत्‌:अशषीत. 

शाष्कुल, (Fo ) शष्‌+कुळच्‌। एक द्रख्त..। एक अकारका 
qer ( अपूप ) । कर्णरन्ध्र ( कानका छेक ) । एक सच्छ 

area, ( न°) TUT । ब्रालतृण । छोटा २ घास। 
नया घास 

शास्‌, वध ( कतलकरना ) भ्वा० प० Fo सेटू । शासति । 
अद्यासीत-अशसीत 

हास, आशिष्‌ ( आशीवाद देना.) भ्वा० आ० सुक० सेट्‌- 
sh | अक्कसर । यह धातु “भाङ्‌” उपसगेके साथ 
रहता है । आशंसते । ARRE: 


Sa, खप्न ( सोना-सुपना आना) Aco To अक० ae 


इदित्‌. । शस्ति-अशंसत्‌. 


| शकुन) (ge) शङ्नं (शुसाशभसूचक 
शासन, ( न० ) शस््‌-वथःस्ुद्‌। यज्ञके लिये पशुका मारना. | 
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शास्त, (Fo) शंसू+क्त । कल्याण । उसवालां । स्तुत.।- 
तारीफ कियाहुआ । और बहुत अच्छा (Fre). | 

शस्त्र, (न० ) शस्‌+्रन्‌। लोहा । तरवार आदि और जार 

शास्त्रजीविन्‌, (पु०) mer जीवति+णिनि । serge 
जीनेहांरा. ' ` 

qeni, (go) ae पाणो. यस्य । जिसके हांथमें 
शत्रन है । Te पकडनेहारा | एक प्रकारका आततायी 
( दूसरेके घातमें छगाहुआ ) 

शसत्रपूत, ( fre) शल्लेण पूतः । युद्धमें we ( तरवार 
ai से मारा जानेसे पवित्र होगया ( अपराधसे छूठ 
गया 

शास्त्राभ्यास, (To) ६ त० । eer चलानेकी शिक्षा 

शखस्व्रिन्‌, ( fre ) शत्नं अस्ति अस्य+इनि । शल्नवाला 

aren, ( ज्री० ) खल्पं TAHA | छोटा श्न । छुरिका । 

छुरी 


छु 
शास्य, ( न० ) TAL । वृक्षआदिका फळ । ओर खेतका, 
धान आदि 


' शस्यमञ्जरी, (Fto) ६ त० । नये धान आदिकी मिंजर 


शस्यसस्पन्न,- (fie) aaa संपन्नः । धानसे पूर्ण 
हुआ | धानसे भरा हुआ - 


'शाक, (Jomo) IEA । पत्त फूल आदि । एक 


प्रकारका ` वृक्ष (पु०) । शक्ति ( ताकत ) । शिरीषका 

वृक्ष । संवत्‌ चछानेहारा.एक राजा । उसका वरिस (पुं )॥ | 

हरीतकी ( हरीड ) ( न० )। “इयति सामर्थ्य? शो+क । 
. इस तरहके वृक्ष आदिके पत्ते ( न० ) 


शाकटायन, (Fo ) व्याकरणके बनानेहारा एक सुनि 


शाकटिक, (go) शकटेन चरति+ठन्‌ । छकडेसे. जाने- 
हारा... d a 

शाकतरु, (Fo ) शाकाख्यः तरुः । सागोनेका ET ` 

शाकम्मरी, (eto) शाकैर्विभर्ति । A च । 
“भरिष्यामि सुराः WAR: आणधारकेः । शाकम्म- 
रीति विख्यातिं” इति चण्डी । दुर्गा) ania पाठने- 
चाली 

शाकराज, (So) शाकेषु राजते+अच्‌ | शाकानां वा 
राजा टच्‌ । सागोंमें चमकता है । वा सांगोंका राजा । 
वास्तूकशाक । वात्यूका साग. _. | Ree: 
जानेवाली पृथिवी । ओर एक देवीकी पढी 
रहनेह्ारी ) 


साधन । एक प्रकारका अंथ । काकचरित. 


. शकुनिक, ] Digitized by Arya Samaj CR) and eGangotri  ,. [ शान्तिक, 
2 (ge) शकुनेनः ( पक्षिवधादिना ) जीवति+ 
ठन्‌ । जो पक्षिभोंको मारकर जीता है । पक्षिओको मार- 
. नेहारा. 
शाकुन्तलेय, (पु० ) शकुन्तळाया अपत्यं+ढक्‌ (ण्य ) । 
दुष्यन्तराजाका बेटा, शकुन्तलाके We उपजा । भरत 
2 शाक्त, ( त्रि० ) शक्तिः देवता अस्य+अण्‌ं । TAN कहाहुआ 
ठी शक्तिदेवीकी 'उपासना करनेहारा. 
. शाक्तीक, (ge ) शक्तिः प्रहरणं अस्य+ईकक्‌ । शक्ति( ताक- 
a qadi ) से .लडनेहारा 
| शाक्य, (Fo) TETA । तत्र साधुः+यत्‌ | बुद्धदेव 
ss शाक्यसिदद, (पु०) शाक्‍यवंशे सिंह इव । शाक्यके वंशमें 
3 मानों शेर है । बुद्धविशेष, . ` 
शाख, (व्याप्ति ) फेलना । भ्वा० पर०; सक० सेट्‌ । शाख- 
3 ति। अशाखीत्‌. 
| शाख, (प°) शाखू+अच्‌ । इत्तिकाका पुत्र । स्कन्द ( खा- 
. कार्तिक का छोटा भाई । गणविशेष । अंथका भाग । 
_ सरके स्थानमें ग्रंथका अंश । और द्रख्तका हिस्सा डाली। 
` राहु। बेल | अन्तिक ( नजदीक ) और वेदका एक भाग 


शाणित, ( त्रिश ) शाणू+णिच्‌-क्त । तीकषणीकृत । तेज 
कियाहुआ. . 

शाण्डिस्य, (go) शण्डिलस्य sma । गोत्रको 
चलानेद्दारा, भक्तिशाल्लके बनानेहारा एक मुनि । बिछ । 
आग 

शात, ( न° ) शो+क्त । सुख । उसवाछा । कराहुआ, 
कमजोर, और तेज ( त्रिश ) | 

शातकुस्भ, (Fo) शतकुम्मे भवः+अण्‌ । हिरण्य 
( सोन्ना ) । धतूरा । और करवीर (go ). 

शातन, (न० ) शो+णिच्‌-तड्च ल्युट्‌ । तनूकरण । 
छोटाकरना । तेजकरना । और विनाशन ( विगाडना ) । 
“जायते पत्रशातनम्‌? इति मीमांसा । झडना, 

शात्रच, (Fo) शत्रुः एव+सार्थऽण्‌ । रिपु । दुस्मन । 
“तस्य भावः संघो वा” अण्‌ । वेर । दुश्मनी । शन्नु= 
ओंका समूह 

शाद, (ge) terse । कर्दम ( कीचड )। नयाघास । 
बालतृण, 

शादहरित, (ge) शादेनं इरितः ( तद्वणंयुक्तः ) । 

शाद्दळदेश । नयेघासवाली पृथिवी 


ate ). शाद्वळ, (go) शादाः सन्ति अत्र+वलच्‌। बहुत घास- 
शाखानगर, ( न° ) शाखेव नगरं। असली मुल्कके पासका.| वाली जगह. 
र छोरा शहिर । “शाखापुर” आदि भी शान्‌, भेदन ( फाडना ) भ्वा० उभ० THe सेट्‌ । MÄ 


सन्‌ । शीशांसति-ते । अशीशांसीत्‌ । अशीशांसिष्ट. ` 

शान, (go ) शान्‌+अच्‌ । अल्लो ( ओजारों ) के तेज 
करनेहारा एक यन्तर, 

शान्त, ( त्रि» ) शम्‌+क्त । शमसुक्त । शान्तिवाला । 
आचार्य | वह रस कि जिसका स्थायिभाव निवेंद है 
(geo) । लोमपाद राजाकी कन्या । ऋष्यश्टज्ञकी स्री । 
adag | ( ate ). 

शान्तनव, ( पु० ) शान्तनोः अपत्यं+अण्‌ । दान्तनुकी 
सन्तान । भीष्म पितामह । “भीष्मः शान्तनवः” इति 
तर्पणम्‌, | 

शान्तु, (go) द्वापर युगमें हुआ चन्द्रवंशी अतीप- 
राजाका पुत्र । एक राजा 

शान्तरस, (Fo) शान्तः रसः । शान्तिको प्रकाश करः 

नेवाला एक रस.( ब्रह्मानन्दका सगाभाई ) 


MAAT, (Fo ) WEEN sa: । डाळीपर वा डालीका 
पञ्च । वानर । Faz. 

आ (ge ) शाखायां (वेदशाखायां) रण्डः (तद्विः 
= कर्मानाचरणात्‌ ) । वेदर्मे कहेहुए कामको न करनेसे 
शाखामें रण्ड है । अपनी शाखाको छोडकर काम 


झाप, ] Digitized by Arya Samaj: (०५८६३०) Chennai and eGangotri [ mA, 


= (go) शप्‌+घञ्‌ । “तेरा बुरा हो” इस प्रकार 
कहना । लानत । शपथ । कस्म । सों. 
 शापारत्र, (Fe ) शाप एव अत्नं यस्य । शापही जिसका 
औजार है । मुनि । संत. 

शाव्दवोध, (go ) शब्देन Rasta । शब्दसे बना- 
हुआ । अन्वय (संबंध ) का वोध । शब्दके ज्ञानसे 
SUAZA एक प्रकारका ज्ञान | रफजकी पूरी २ समझ 
(-सर्थज्ञानके छिहाजसे ). 

शाब्दिक, (ge) शब्दं ( शब्दसाधुताज्ञापकं दात्रं ) वेत्ति 
अधीते वा+ठक्‌ । शब्दकी शुद्धिको जतानेहारे MAR 
जान्नेहारा | व्याकरणशाञ्नके जान्नेवाला. 
शामित्र, (न°) शम+णिच्‌+इत्रच्‌ । पञ्चके वांधनेका स्थान. 
शास्वरी, (io ) शम्बरेण निर्वृत्ता+अण+डीप्‌ । शम्वर- 
नामी देसे रचीगई । माया । इन्द्रजाल आदि. 
शास्भव, (Fo) शम्भोरयं+अण्‌ । गुग्गल (शंभुका)। काफूर। 
एक विष ( जहिर ) । विवजीका पुत्र । और देवदारु । 
विवजीका | और उसका उपासक (त्रिश) । दुर्गा (ete) 
शा(सा)यक, (ge) शो (षो) प्वुल्‌। बाण ( तीर )। 
और तर्वार ( खन्न ) 

शार, ( न० ) IQRA । २2+घञ्‌ वा । कदुरवणे । रंगव- 
रंगी | उसवाला ( Fre ). 

ace, (go) शारं ( कर्बुरं ) अङ्गं यस्य THe । 
. जिसका अंग रंगबरंगी है । पपीहा ( परिदा ) । हरिण । 
ˆ हाथी । भौंरा। और मोर. . 

IA, ( न० ) शरदि water चिट्ट कमळ । काहि । 
बकुल । और हरी भूंग (ge ) । जो शरत्‌ कालमें हो 
( त्रि» )। “fe कमलवाली” सरखती । “श्वेतपडं 5 
“अस्ति अस्थाःअच?” ( afte ) शालनियांस, (go) ६ dol werent गोयंद। ` 
शारदिक, ( न° ) शरदि भवं श्राद्धं रोगो वा+ठन्‌ । शरत्‌ | सजरस ( श्चुना ) . AA 
कालका श्राद्ध । उस कालकी बीमारी ( ge ) | शाळभञ्जिका, (ete) शाखेन भज्यते ( निमायते) 
शारंदीया, (ete ) शरदि भवा-छण्‌ । शरत्कालमे करनें- | भक्षपण्वुद्‌ । काठकी बनीहुह पुतली । और वेऱ्या 
छायक दुर्गाकी पूजा ( कंजरी ) SS ae 
'शारि-री, (ate) gee वा डीप्‌। पाशक ( पास्सा ) | शाला, ( ete ) शाला+अचू । ग्रह । घर । जगह 
आदिकी गोली । एक परिंदा ( मेना )। हाथीका पळाना । | तनाकी डाली 
बांधना । छल MET, ( पु० ) शालायां सग इव । 
शारिफंल, (ge न° ) शारेः फलं ( आधारः ) i पास्सा | सियार 
 खेळनेका पटडा । छक, | 
शारीर, ( fre ) शरीरस्य इदं+अण्‌। शरीरके साथ मिला- | षि 
. हुआ सुख दुःख आदि । वृष (बेळ) (ge )। शरी- | 
रको अपना करके मानता Some? जीव । “शरीरके 
दुःख अथवा जीवके विषयमें रचाहुआ अंथ”+अण्‌। 
, “व्यासदेवके बनायेहुए वेदान्तके सूत्र चिकित्सा (इकीमी)- 
5 क्रा अङ्ग | सुशुतमंथ आदिका एक हिस्सह. ठ 
TS 
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शारीरिक, ( त्रिश) शरीरे भवः+ठक्‌ । शरीरमें उपजा 
दुःख आदि 

दारुक, (fre) PELI हिंसक । मारने ( कतल ) 
करनेहारा, 

शार्कर, (fre) शर्करा अंखि seem । शर्करा 
( कंकरआदि )वाली जगह (जहां इंट, रोडे, कंकर 
बहुत हो ) 

शाङ्ग, ( त्रि» ) ara विकारः+अण्‌ । सींगका बनाहुआ 
पदार्थं । विष्णुका धनुष्‌ ( कमान ) । ओर हरएक कमान 
(ge ) अद्रक ( न० ) 

WT, (Fo ) शाक अस्ति अस्प-इनि । विष्णु । हरएक 
धनुष्‌ पकडनेहारा ( त्रि० ) | 

Mes, ( पु० ) २+ऊलर्भ-दुक्‌ च । व्याघ्रविशेष। ` एक 
मेडिया । एक पक्षी ॥ एक राक्षस ( पिछले पद्में cece: 
श्रेष्ठ अर्थमें ) 

शादूरूविफ्रीडित, ( न° ) उन्नीस अक्षरोंके पादवाळा 
छन्द्विशेष. 

शावेर, ( Te. ) TÄN इदं अणू । रातका अन्धार | बहुत 
अंधेरा. 

शाळू , कथन-कहना | भ्वा० आ० Fo Az । शालते | 
अशालिष्ट 

शाल, (Fo ) TE । एक मच्छी । प्राकार ( फसली ) । 
एक ब्रख्त । “रसारुसाळः समहस्यतामुने”ति नेषभमू. 

WEAN, ( Fe ) शालानां ( बृक्षाणां ) ग्रामः ( समूहः ) 

यत्र । जहां बहुत सालके द्रख्त हों। एक पहाड । 

तना । वहां उत्पन्नहुईं एक. प्रकारकी विष्णुकी - 

भू 


शाली,] . 


शाली; ( afte ) meter ङीष्‌ । काला - 

शालीन, ( त्रिश) wet RA । ख । धृष्ट (ढीठ )। 

` ` बेशरम 

शालु, (T°) MERLI शाक । कसैला पदार्थ । 

| मेक ( मेंडक )( एु० ). 

MAL (ge ) UHRA । मेक । भेंडक । डडु 

शालोत्तरीय, (ge) IAR ( प्रामे ) भवः । झालो- . 

` त्तर Maat उपजा । पाणिनिमुनि | 

शाल्मल, (eo ) शारू+मरूच्‌ | सिम्बलका द्रख्त | उसके 

_ _ निशानवाळा एक द्वीप ( जजीरा ). 

शाल्व, ( पुं० ) Marat । एक देश 

शाब, (ge) शव+घज्‌। शिशु । बच्चानखार्थ F| 

wi “शावका'? 

शावर, (Se) शावयति ( विकारयति ) शव+णिच्‌+: 
AL विगाडदेता हे । पाप । अपराध । गुनाह । और 

 लोधका द्रख्त । “शवरसे कहाहुआ+अण्‌” शवरसे किया- 
हुआ मीमांसाका भाष्य | “शवरका” ( त्रि» ). 

imag, (afte ) शवरस्य प्रिया+अण्‌। भीलनी ae 
बिम्बी । एक प्रकारकी विद्या ( इसम ) | | 

शाश्वत; ( त्रिः) शश्चदू भवः+अण्‌ | सदाहुआ । सतत । 
नित्य । हमेशका | 

“Rte, आशंसा ( तारीफकरना ) भ्वा० आ० To सेटू ।. 
क्लावेद | अक्सर ।. इस धातुके साथ “आडू” रहता है।; 

¦ : आशंसते । आशंसिष्ठ 

शास, आशीर्वाद देना । अंदा० आ० सक सेट्यक्त्वावेट्‌ ।. 

: अक्सर इसके पहिले “आड” रहता है । आशास्ते । 
amatis | 

Stra, शासन ( आज्ञा चलाना ). सेट्‌ अदां० पर० द्विक० : 
Fear वेट्‌ । शाखि । अशासत. 


शासन, (°) mga । छोटेको हितसाघनमें ¦| 


[ गाना । उपदेश करना । सजादेना | हुक्मदेना | 
MARG, (प°) शासनं हरति । हृ+अच्‌ । आज्ञाको 
ae लेजानेहारा । दूत । कासिद 
उ Rates शास्तृ, (fre) झास्‌+तृच्‌-इट्‌ वा । शासनकर्ता 
O ` ` हुकमतकरनेहारा। सजादेनेवाला 
 _शार्ज, ( न° ) शिष्यते अनेन । शासन हितका उप- 
रोधि देश करनेहारा ग्रंथ पुस्तक. ` 


+ 


wee ) 
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| शिखा, (te ) शी+खक्‌। ए० । आगकी ज्वाला ( डाटा) | a 
सिरके ऊपर केशों (वालों ) का गुच्छ । बोही । चोद, 


र्थ s 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


[ fre, 


mega, (ete) mea व्युत्पत्तिः । aed 
AGUS । वेदादि शास्रोंकी चमकदार समझ 

maa, (त्रि० ) aa वेत्ति-अधीते वा+इनि-। शात्न के 
जान्नेहारा 

शास्त्रीय, ( त्रि» ) शात्रेण विहितः+छ । शात्रमें कद्दाहुआ 
धर्मआदि. 

शास्य, (fe) शास+यत्‌ । उपदेशकरनेलायक शिष्य 

आदि. 


| ft, छेदन-कांटना । भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । शिनोति 


शिजुते । अशेषीत्‌ sate 
दिद्वपा, (ate ) शिवं पाति । पा+क-पछु० । टालीका द्रख्त 
शि(सि)क्थ, (न°) सिचू+थक्‌-कुकूच । ge । “स 
को “दा” विकल्पसे । मोम । मधूच्छिष्ट । -शहतका 
Wot | “सार्थ कन्‌,” 
शिक्य, (न° ate ) Marra, शि+यत-कुक्‌ च । छिक्का। 
रस्सीका बनाहुआ पदार्थ } 
शिक्यित, ( fre ) Reri ( शिक्यरंथं ) करोति । 
` शिक्य+णिच्‌-केमेणि क्त । छिक्केके आसरेपर रक्‍खाहुआ 
` पदार्थ | छिक्केपर रक्खाहुआ 
शिक्ष, अभ्यास करना । भ्वा० Alo स० सेट्‌ शिक्षते । 
अशिक्षिष्ट 


| Brat, (ete) Rater । पथ । राखां। उपदेश । 


सीख । अभ्यास । अक्षरोंके उच्चारणको दिखानेहारा 
वेदका एक अंग । ग्रंथविशेष । “शिक्षा कल्पो .व्याकरणम्‌' 
इति । विद्या । इल्म 

शिक्षाशुरु, ( ge ) ७ त० । विद्या देनेहारा । इत्म सिखां- 
नेहारा 


'शिक्षित, ( त्रिश) शिक्षा जाता अस्थनइतच्‌ बिक्षु+क्त 


वा । अभ्यासी ।. जिसने अभ्यास कियाहे । निपुण । 
होशियार । समझवाला । सीखाहुआ 
शिख( खा )ण्ड, (go) Aat अमति । अम्‌+ढ । ६ 
ao । भोरका पिच्छ । चूडा । कलगी । चोटी. ! 
शिखण्डक, ( geo ) शिखण्ड gaya | कौवेका पर । पटे 


| शिखण्डिक, (go ) शिखण्डः अस्ति अस्थ-ठन्‌ । कुक्कुट । 


शिखण्डिन्‌, (go ) दिखण्ड:.अस्ति अस्य+इनि । कल्गी 
वाला । मयूर । मोर । हुपद्राजाका एक पुत्र । और विष्णु 

शिखर, ( न°) शिखा अखि rere! “आ” का 
लोप । पहांडकी चोटी । सिरा । अन्त 


'शिखरिन ( go.) शिखरः अस्ति अस्थनइनि । बृक्षोंवाला । 


aeaa । पर्वत ( पहाड ) । सत्तरह ( सत्रह ) अक्षः 
रोके पादवाळा एक छन्द 


z 
en 


शिखाकन्द, ] 


Rama, .( न० ) शिखा इव ` कन्दः अस्य । गर्जन 


गाजर. ` 


शिखिध्वज, (ge ) शिखिनो वद्देध्वेज इव .। मानों आगका | - 


झंडा है । धूम । gati 

शिखिन, ( ge.) शिखा अस्ति अस्य+इनिः । चोट्टीवाछा । 
मोर । आग । चित्रकब्रक्ष । केतुग्रह । कुड । द्रख्त । 
घोडा । ब्राह्मण । मेत्थी । वोद्दीवाला ( fre ) 

'शिखिग्रिय, (go ) शिखिनं प्रीणयति । प्री+क । रूघुब 
द्र । छोद्वबेर 

'शिखिमोदा, ( ate ) शिखिनं मोदयति सुदू+णिच्‌+अच्‌। 
अजमोदा | अजवेन 

शिखिवाहन, (ge) शिखी ( मयूरः ) वाहनं यस्य । 

` जिसकी सवारी मोर -है । कार्तिकेय-- . 

fra, ( ge ) EIF । ( सजिना ) द्रख्त । हरएक 
साग 


आघ्राण-सूंघना । भ्वा० To qo सेद-इदित्‌ । . 
fra, $ HK | शिरा, (ete ) शु+क । नाडी । नाड । नवजं 


Raat. 


शिघाण, ( नं० ) शिधि+आनच्‌ Fo णत्वम्‌ | काचका | 


पात्र. लोहेकी AS | नाककी मेल | और 'छेष्म ( वलगम ) 
Ra, अस्फुटध्वनि-आवाजका साफ सुनाई नः पडना । 
इदित्‌ | वा Bo उभ० पंक्षे अदा० स० सेट्‌। शिक्षय- 
ति-ते । शिंक्ते ( कई भ्वादिमें सी कहते हैं) शिंजति । 
SR, 
शिक्षा, ( ete ) AR । भूषणशब्द । गहने ( जेवर )- 


की आवाज । “शिजि+अच्‌” धनुगुण । कमानका Pret. : 
.दिजिनी, (A) शिज्ञति। शिजि+णेनि । कमानका |. 


शित, ( त्रिश) ates । दुर्बल ( कमजोर )। शाणित । | शिरोधि, ( atte ) शिरः धीयते अन्न । wats । जहां 


. तेज कियाहुआ, - 
Rag, ( प° ) Rit द्रवति । ztge नि० । सतलज । 
- wat ( नदी ) 


` पश्चेवाला | यव at 

AR, (ge) शि+क्तिचू । भूर्जपत्रव्रक्ष ( भोजपत्तेका 
Red ) । चिद्ठारंग । कालारंग । उस रंगंवाला ( त्रि» ). 

शितिकण्ठ, (go) शितिः कण्ठः यस्य । जिसका गला 
काला है । महादेव । दात्यूह. ` 


शिथिल, ( त्रि ) शछथूJकिलच्‌ Lgo ler deri: | हे 
| शिळ, (न०) ers: । खेतके. मालिकः 
शिनि, (ge) farina यदुके dat एक क्षत्रिय |. 


कमजोर मेल । मन्द्‌ । मूखे । धीमा 


( सायकी इसका नक्ता ( दोहता ) था ) 


| Bra, (३० ) शि+रक्‌-पुकूंच .। .एक सरोवर (arena) । | शिलाकुइक 
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शिल ३ उञ्छःएक २ SABA | Jo प्‌ृ०स ० aa 
अशेलीत, 


[ Freres, 


:शिफाकन्द, (पु० ) शिफा इव कन्दः । कमलफूलकी जड, 

Rune, (go) शिर इव फळं अस्य । जिसका फळ 
सिरके समान हो । ARGS । नरेळू 

शिरःशूल, (ae) शिरसः अलं इव ( तापकत्वात.) । 
सिरका मानो सूळ है ( तपानेसे ) । सिरदर्द 


शिरस्‌; (न°) शू+असुन्‌ fe मस्तक । मत्या । सिर 
आगेसिरा, 


'शिरसिरुह, (ge) शिरति रोहति । रुह+क । अङक 


स० | सिरपर जमता है ।.केश । वाळ 


शिरस्क, (न°) शिरसि कायति ( प्रकाशते ) । कै+क । 
सिरपर चमकता है । शिरज्लाण ।. टोप । पगडी । सिरकाः 


| farce, (न°) शिरज्नायते । Sei सिरको बचाने- 


हारा । उष्णीष | पगडी 


शिरस्य, (ge ) शिरसि भवः+यंत्‌ । सिरपरहुआ | साफ- 
वाळ ( केश ) । जो सिरपर उत्पन्न होता है ( त्रि» ). 


शिराल, ( fre) शिरा अस्ति अस्य+छूचू । नाडीवाला । 
शिरायुक्त 
शिरीष, (प° ) PRTI सिरीसका द्रख्त। इस नासः 


शिरोग्रह, (Fe) feet (उपरिस्थं ) हम्‌ ऊपरका 


घर । चद्रशाला । चुखण्डी 

शिरोज, ( पु० ) शिरसि जायते । जन+ड । सिरमें उपजता 
है । केश । वाल 

शिरोधरा, (Ae) शिरः (aat) धरति । TRI 
माथेको पकंडती है. । ग्रीवा । गर्दन । गला 


सिर पडा है । ग्रीवा । गर्दन 


शिरोमणि, ( पु० ) शिरसि धार्यः मणिः। सिरपर धारण 
. करनेठायक मणि । सिरकी मणि ( चूडामणि ) । सिरपै 
faam, (ge ) Ra: ( तीक्ष्णः ) aa: य॑स्य । तेजः | 


धारण करनेलायक रत्न 


शिरोरुह, (Se ) शिरसि रोहति ।,र्द्‌+क । सिरपर उगता | 


है । केश । बाळ 


शिरोबेष्ट, (ge) वेश्।घन्‌ । शिरसः Fe: । सिरका ` ५ x = 


लपेट । पगडी 


( धान्य ) छेजानेके पीछे . बाकी घान्योंका 
चुगना। पत्थर । दर्वाजेके नीचे लव 
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= (ae) शिलाया जातं जतु । सिलाकी लाख । | शिवधातु, (ge) ६ To । पारद पारा. 
उपधातुवि्षेष, - शिवपुरी, (ate ) ६ त० । काशी । श्रिवजीकी नगरी. 
शिळासेद, (ge) Ret अपि भिनत्ति । भिदू+अण्‌ । | शिचरात्रि, (ate) शिवप्रिया ( तदुपासनार्था ) रात्रिः । 
Rea भी फाड डलता है । मिदू+अण्‌ ॥ पत्थरको | शिवजीकी उपासना करनेके लिये रात । उस दिनका ब्रत 
फाडनेवाळा दरख्त | और पत्थर फाडनेवाला औजार शिवलिङ्ग; (to) ६ त° । शिवजीका Bre खरूप- 
जश्िळासार, ( Fo ) REN: सार इव । माना सिळका वाला पत्थरका पदार्थ 


सार है। लोहा. शिवलोक, (ge) ६ Fo केलासनामी स्थान। शिवका लोक 
शिलि, (go) शिङ्+कि । भोजपंत्रका द्रर्त । दर्वाजे- ae 7 र 
ee मेकी , (न० ) शिवं वाहयति । वद्द+णिच्‌+स्यु । 

i । भेकी । डडूडी शिवको उठाता है । वृषभ । वेळ 


'शिलीन्ध, (te) दिलीं धरति | नकधू-ए० युम्‌ च । 
कदडीपुष्प | केलेका RS | एक प्रकारकी मच्छी | 
सद्दी | खुंब 

शिलीमुख, (ge) शिली (wet) सुखं अस्थ-। भ्रमर 
(भौंरा) । बाण । तीर । युद्ध । लडाई । और जड होगया 

शिलोचय, (go) Remi उच्चयः यत्र set सिलोंका | 


शिवा, (ate ) शी+वन्‌ नि० । मन्नलवाली ज्री । दुर्गा । 
मुक्ति । गिदडी । हरीड । शमीका दक्ष । आमलकी 
(आवळा ) 

शिवानी, (ate ) शिवं ( कल्याणं ) आनयति । सुखको 
छाती हे । आ-नीन-ड-डीष्‌ । जयन्तीवृक्ष । शिवकी ली । 
. आनुक्‌ । दुर्गा । पार्वती. 


Us समूह हो । पर्वेत । पहाड शिवालय, ( न० ) शिव आलीयते अत्र । लीच । शिव 
) शिलोञ्छ, (ge) Rete: । उछि+घन्‌..। 'थान | जहां छिपा रहता है । इमशान (भसान)। ६ त० । 
चुनेगये खेतमेंसे वाकी रहेहुओंका चुनना लाळ तुळसी । और महादेवका घर. 


शिल्प, (न°) शिळ्+पक्‌। चित्रकलादि कर्मे । कलविद्या । 
हुनर । कारीगरी, . 

शिल्पकारिन, (fie ) fet ( चित्रादिकलां ) करोति । 

cm मूर्तिआदि हुनर (कलां) को कर्ता है । चित्रआदिं 

मु _ बनानेहारा 

'दोल्पशाला, (ate ) ६ त० । कारीगरोंका घर वा स्कूल । 

o मूरत छिखनेवालोंका घर, . 

Rema, (नः) दित्पज्ञापनं शात्रम्‌ । हुनर सिखा- 

हारी विद्या । वांखुुविद्याको जतानेद्दारा शातन 

o ARA (Re) शिल्पं वेत्ति अधीते वा+इनि। मूरतं- ; 
` आदि छिखनेके हुनरको जानता वा पढता है । चित्रादि- 


शिवी, (ge ) शिमनि । नि०। ( गुण न हुआ )। RE- 
qg । मारनेवाला पशु । भोजपत्रका दक्ष । उशीनर- 
राजाका बेरा । एक राजा 

शिविका, (afte ) शिवं करोति । ब्रिव+णिच्‌+ण्बुङ्‌। एक 
प्रकारकी सवारी । डोली. '. 

शिविर, (ae ) शो+किरचू-घुकूच । कटक । सेनाके निवा- 
सका स्थान । छावनी 

शिशिर, ( न० ) शश+किरंच्‌ । नि० हिम (बर्फ ) । माघ 

और फागनकेः महीनोंका मौसिम ( ऋतुमैद ) । ठण्डा । 

उसवाला ( त्रि ) 

'शिशु, (ge ) शो+कु-सन्वद्धावः .द्वितम्‌ बालक (बच्चा) । 

`  खल्प (थोडा ) 

Aga, (न० ) ६ ıı ANART । बालपनमें 

_ तळ्‌। Raat । बचपन | 

.शिशुपाल, (ge ) चेदिदेशका एक राजा । दमंघोषका | 

चेटा । चंदेलीका राजा 

| शिशुपालहन, ( ए० ) RITS इतवान्‌ | शिशुपालकों 
मारताहुआ | हन+भूते क्विप्‌ । श्रीकृष्णजी मद्दाराज. ` | 

शिशुमार, (ge) Ra भारयति । wry । एक अ 

रका जलका जीव .॥ आकाशमें एक तारोंका 


+ शीतकाल, (ge) ६ त° । शीतका समय । anita 
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शीतल, (ge ) शीतं लाति:। ला+क । शीतं अस्ति. असयः 
ळच वा । ठण्डा :स्पश (ge) । उसवाला- ( त्रि०:) । 
मळ्यका चंदन | भोर मोक्तिक (मोती );  : ; 

शीतला, (ate) एक देवी । और एक पानीका द्रख्त 

(ङीप्‌ भी ) ।:एक. प्रकारका रोग। हीराकसीस । काफूर । 

| संदळ। मोती. 

` शीता, (ete) RHET । aera । हलका फाणा ।: 
सीता | gat 

शीतांछु, ( go ) शीताः अंशवः यस्य.। जिसकी किरणे उण्डी 
हों। चंद्रमा । चांद । कपूर । काफूर 

शीताते, ( त्रिश ) शीतेन ऋतः । शीताङः। जिसे aie 
कष्ट होगया | शीतपीडित : 

शीताळु, ( Pre ) शीत+भर्ति अर्थ आछच्‌। जिसे सदाः 
होगई-। शीतबाधायुक्त, 

शीत्कार, (go) शीत्‌ इलस्य कारः' । शीत+कहृ+घज । 


शिष्‌, विशेषकरना । रुघा० qo सक० अनिट्‌ । शिनष्टि। 
ART. 

` Qg, (Pre ) शास्‌+क्त। ज्ञान्त । वेदके वचनपर विश्वास 
करनेवाला | अच्छी समझवाला । और धीर 

शिष्टाचार, (go ) Remi आचारः । सञ्जनोंका आचार । 
भला व्यवहार 

RR, (ete ) शास्‌+क्तिन्‌। आज्ञा. (हुक्म) । शासन 
( सजा ) । ताडन. 

शिष्य, ( Pre ) शास्‌+क्यप्‌ । शिक्षणीय । सिखानेलायक । 
छात्र | उपदेशके लायक । विद्यार्थी. 

शी, शयन (सोना) । आदा० आ० अक० सेट्‌ । शेते | 
अशयिष्ट 

alta, सेक ( सींचना ) और सर्पण ( सरकना ) vate आ० 
सक० सेट्‌ । शीकति। अशीकिष्ट 

शीकर, ( न°) शीकू+अरन्‌। सीधा वहना । पानीका कण 


( कतरा ) । वा कीडाके समय ख्रिओंकी “सी सी” आवाज । “सी सी” 
शीघ्र, (न°) ARAGI विलम्बका अभाव । जल्दी । 
जल्दीवाला ( Bre ) शी(सी)व्य, (त्रिः) शी (सी ) at अहेति-यत. । हलसे 


खंचागया सर्दीके लायक | खेतआदि | हळचलायाहुआ 

aNg, (ge न°) शी+घुक्‌ । इश्षु ( इंखर-गन्ने ) के रससे 
उपजी एक प्रकारकी मद्य ( शराब ) 

शीन, (Pre) स्यै+क्त। घनीभूत इत आदि । जमाहुआ 
घी वगैरह । मूर्ख ( बेवकूफ ) । और अजगर (बडा साप) 
(ge) 

शीस; कथन (कहना ) भ्वा० आ० Yo सेट Maa । 
atig 

शीर, (ge ) शी+रक्‌ । अजगर सर्प । बडा सांप | 

शीणे, ( त्रिः) °अ+क्त। कृश (.कमजोर ) । पतली । 


शीषे, ( न° ) थिरस्‌ ( विकत्पसँ “शीषे” आदेश होता | ee 
) ॥ सिर । मस्तक । मत्या ष्र 


शीघधकारिन्‌, (Pre) शीघ्रं करोति । जल्दी करनेवाळा । 
फुर्तीला - 

शीघ्रवुद्धि, ( Pre ) शीघ्रा बुद्धिः यस्य । फुतीली अकिल- 

` वाला | fergie । समयपर फुरनेवाली बुद्धिवाला 

शीत, ( न°) स्ये+क्त । शीतळ (ठण्डा )। जल ( पानी ) । 
और बर्फ । शीतस्पशैवाला ( त्रि० ) - 

शीतक, ( Fo.) शीतं इव करोति । दीर्घसूत्री । ढीलाकाम- 
करनेवाळा । “शी-+खार्थे कन? शीतपदार्थ । शीतकाढ । 
संदी । भोर विच्छू j 

शीतकर, (Fo ) शीतः करः यस्य । जिसकी ठण्डी किरण 
है । चन्द्र । चांद । और कर्पूर ( काफूर )। शीतकर- 
stare ( Bre ) 


Bi! मग्गर ) और पौष ( पूंस ) के दो महीने sited) TiN । कैफ । शिरज्ञाण । टोप |. 
तरुच्छ, (Fo) एक प्रकारका ब्रत ( जिसमें तीन २ S EN 
दिन दही घी और दूध पीकर उपवास कियाजाता है ). ` शीर्षच्छेद्य, ( fe ) शीषंच्छेद जहतिभयत्‌। जि 


काटना चाहिये । वध्य । मारनेळायक । 
cise त्वां” इति aie: Mi Ro el 


aitaz, (ge ) शोता गावः ( किरणा: ) यस्य । जिसकी 
oust किरण हों । चन्द्रमा | भोर कपूर ( काफूर ) 

शीतभाजु, (Fe ) शीताः भानवः अस्य । उण्डी किरणों 

 वाळा। चंद्रमा । ओर काफूर ( कपूर ) 

शीतभीरु, (ate ) ६ त° । संदीसे उरनेवाली ( मह्लिका ) 

माळती। शीतमीत। सदीसे डराहुआ (त्रि). | 
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शीळ, ( न° ) शील्+अच्‌ । खभाव | अच्छा चालचलन । JEMAT, (Je) Fo । बक ( वगला )। far 
चरित्र । चलन । अजगर । साप ( पु० ), : कौआ । श्रेतकाक 


_शीळन, ( न० ) शीळ्ल्युट्‌। अभ्यास । वार २ करना | शुक्लापाड्, (ge ) क्कः अपाङ्गः यस्य । चिट्टी नजरवाला । 


मिजाज । बहुतही ¦ मयूर । मोर 
शीलित E । अभ्यस्त । वार २ किया । | शुक्षिमन्‌, ( gs wi शुक्रस्य भावः+इमनिच्‌ । चिट्टापन t 
\ चिद्टारंग । चिटा 
Sar जाना ) भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । शोकति । Ware, (ete) कमें० । सः अस्ति अस्याः+अच्‌। 


चिट्टे डुकडेवाली मिसरी । सफेद पत्थंर । शर्करा । सक्कर । 
खांड 
शुङ्ग, (go) JATI नि०। वटवृक्ष । वोडका RET । 
' ` पाकडका दरख्त 
शुच्‌, (ate) gare शोक । फिकर । “विकल्पसे 
टापू होता है” 
शुच्‌, शोक ( अफ्सोस' करना ) । भ्वाऽ To: Fo Fz । 
शोचति । अशोचीत्‌ 
' शुचि, (ge ) छच्‌+किन्‌। वहि ( आग ) । चित्रकदृक्ष । 
जेठका महीना | आषाढ ( हाड ) का महीना । झुद्धाचरण । 


झुक, ( न° ) Dae । एक RET । कपडा। और कपडे- 
का पहला | व्यासदेवका पुत्र । एक पक्षी (तोता ) । और | 
शोनकबृक्ष (ge). : 
शुकदेव, ( पु० ) व्यासदेवजीका पुत्र. . : 
शुकनास (ge ) कस्म नासेव. पन्नं अं | जिसका पत्ता 
र तोतेकी नासाके समान है । स्योनाकवृक्ष | तोतेकी नासाके 
समान नासवाला | तोतेनक्का ( त्रिश ) । कादम्बरीमन्धमें 
प्रसिद्ध तारापीड राजाका एक मन्ञी ( वजीर ) ( ge ). 
शुक्त, ( न° ) Dara) मांस । काज्ञी । पिघलाहुआ । 
एक पदार्थं । ओर मीठा पदार्थ समय पाकर जो खट्ट 


' नेकचाळ। ग्रीष्म ( गर्मीका मोसम) । अच्छा वजीर । 
T olod eae अम्ड ( खा) ( नि० ) | नवरंग । उसवाडा CMe) tts 
शुक्तिज, ( न° ) Oat जायते । जन+ड । RaR उप- | DSA, (५० ) To । पवित्र दस्त | अश्वत्यवक्ष । 
है । मुक्ता। मोती. ` . ' ` पीपलका द्रख्त. ^ ` ` 
शुक्तिमत्‌, (Se) क्तिः अस्ति अस्थनमतुप्‌ । एक पर्वत |. शुण्ड, ( पु० ) VHS मदनिझेर । मदका HT | गज- 
( पहाड ) । एंक नदी ( ate’). ` हस्त । हाथीका हाथ (सूंड) (ge ) ( क्रियां टापू ) । 


मद्यपीनेका घर । कळाळखाना । वेश्या ( कंजरी ) । सुरा 
( शराब ) । कुद्दनी । पानीकी हथिनी ( site. ) 
' शुण्डार, ( पु० ) शुण्डा+अखि -अर्थे र। शोण्डिक (क 


शुक्र, ( न° eae ( Ro )। मिजसे उपजा पिछला |! 
धातु । वीर्य । बिंद । और एक प्रकारका नेत्ररोग | एक 
अह । देत्योंका गुरु । अभि । आग । चित्रकवृक्ष । जेठका 


' मास ( महीना ) । चौवीसवां योग (पु० ); ` लाळ ) । और हाथी F 
शुक्रमुज, ( ote ) इं भुक्ते । भुजकिप्‌ । मयूरजातिकी | Des ( न° ) TUR । सेन्थावलवण । सेंघानोन ae 
स्री । एक प्रकारकी मोरनी > मय fica । केवळ । निर्दोष ( बेऐब.) । पवित्र । और झुभ्र 


(ste ) शुक्र लाति.। ला+क । उच्चटावृक्ष , (सफेद) ( त्रि० ) 
| शुक्रशिष्य, ( पु० ) ६ त» । शुक्रका Aer असुर । देय. | DEAS ( te) कर्मे” । शुची । गिलोय । पवित्रजता 

OSS शुक्रिय, (Pe) ga: देवता यस्य, तस्य इदं वानघ । | C ब) a 
© जह्रदेवतावाला वा शुक्रसबन्धी। यजुर्वेदका ३६ वां | शुद्धान्त; (To) छदः अन्तः ( पर्यन्तः ) यस्थ । जो सारा 
` शान्तिअध्याय(न०). ` , "साफ हे । अन्तःपुर ( जनानखाना)! राजाकी ख्री ( Se 

. शुक्ल, (न°) शच+लक्‌.( कृत्व॑ । रजत (चांदी ) । नव- | Ae) “शद्घान्तसम्भोगनितान्ततु्टे” इति नेषधम, 

` नीत (मक्खन ) । एक प्रकारका आंखका रोग । चिद्टारंग | शुद्धापहति, ( ete) कर्म” । एक प्रकारका अर्थसंम्बन्धी _ 
) । चिठेरंगवाळा और शुद्ध ( साफ ) (Pre 
oe _ SEE, i, (fre ) ga ( शुद्ध ) कर्म यस्य । अच्छा काम 
F ae पवित्र ( पाक )। झभचरित्र ( नेकचलन ) 
Were, ( पु० ) कर्म्‌° । । चिह्ा पखवाढा । चांद्रमासका fer | शुद्धौदनि, 
_झाषा समय । चिज्ञ पर । ST और वगळा. i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


शुद्धि, (we ) शघू+फ्तिन्‌। माजेन । सफाई । मांजनां। _ 
वेदके कामकरनेलायक एक sae संस्कार दुगा! 


$3 ह I 


ga, ] ह 


शुध, शोच-साफ होना । शोधन-घटाना । दि० To स० अ- 
निटू । शुष्यति । अश॒धत्‌। “भक्तो हरः शुष्यति यहुण 
स्यात्‌” Bo 

BWA, गति- जाना | Fo Te Fo सेद्‌ । झुनति । अशोनीत्‌. 

छुन, (Fo) Bers । कुछुर। कुत्ता। “शुनक” यही 
अर्थ । एक सुनि. 

WRATH, (go) शुन इव शेफः अस्य। अङ्क्‌ Te | 
विश्वामित्रका शिष्य । एक सुनि. 

शुनी, (eto) श्वन्‌+डीप्‌ । कुत्तेकी स्री । कुत्ती । पेट्टी। 
कूष्माण्ड, ; 


शुन्ध, शुद्धि-साफहोना | Fo उभ० To Fal शुन्धयति-ते 

BFA, ञद्धि-अक० | साफ करना-सक० भ्वा० उभ० सेद्‌ । 
शुन्धति-ते । “आपः gag मनसः? इति AIA: । 
अशुन्धिष्ट 

शुभ, Ve | चमकना । भवा आ० अक० सेटू । शोभते । 
AJIT, 

शुभ, (न°) ware! मङ्गळ ( भलाई )। झुभवाला। 
( fre )। तेईसवां योग ( ge ). 

शुभेयु, ( fre ) yhaa अर्थ युस्‌ शुभान्वित । घुभ- 
वाला । भलाईवाला । “क्षितिपः शुभंयुः” भद्विः. 

IAAT, (To ) Ba: ( छ॒भदायकः ) ग्रहः । भळाकरनेः 
चाला ग्रह । साघुग्रह । वृहस्पति । शुक्र । पापग्रहसे न 
मिलाहुआ बुध 

शुभङ्कर, (त्रि) ga करोति | कृ+अच्‌-सुम्‌ | axe 

. कारक । भला करनेहारा । दुर्गा ( देवी ) ( Me ). 

` शुभद, (ge) at ददाति। दा+क । पीपलका द्रख्त । 
मंगळ देनेहारा ( fre ). 

शुभा, ( ete ) छस्‌+क । शोभा । कान्ति। खूब सूरति। 
देवताओंकी सभा. 

JA, ( न° ) Pe । अभ्रक ( अवरक ) । और रूपा । 
चन्दन | और Reta ( go ) । उसवाला ( Fre ). 
शुभ्रदन्ती, ( ate ) gat दन्तो यस्याः+डीप्‌ । चिट्रेदांत- 

वाली । पुष्पद्न्तदिग्गजकी हथिनी, 

JA, दीसि ( चमकना ) | अक०। मदन (मलना)। सक० 
Ge प° सेद्‌ । झुम्भति | अम्भीत्‌ । “ध्रागप्राप्तनि॒म्भ 
शाम्भवधनुः” इति वीरचरितम्‌' 

Ura, ( ge) TRUS । एकभ्रकारका दानव (दैत्य ) 


. शुम्भमर्दिची, (ete ) ort स्नाति । सृदू+णिनि। | 


शुम्भासुरमर्दिनी । दुगो । देवी 


Jo मारना-रोकना । दि० आ० ame सेर्‌ ade । अशो- | 
शुल्क, कहन T is छोडना ( देना ) और वजन ( रोकना ) । ETAT l i 


-त। अः 
rad à, 
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[ Wawa, 


शुल्क, (पु० न० ) JER ( अतिरुज्यते ) कर्मणि घञ्‌ । 
घाटआदिपर देनेलायक राजाका कर ( मासूल ) | वरप- 
क्षीय ( लडकेवाणों ) से कन्यापक्षीय ( लडकीवालों ) ने 
लेनेलायक धन | एकप्रकारका स्रीधन | लडकीका मोळ | 
मासूल | दहेज ( योतक ) । मोल । फीस. 

शुल्कस्थान, (Ac) ६ त० । मासूलकी जगह । चुगी- 
खाना । करचुकानेकी जगह. 

Jg, ( न° ) JAHATI Fo । ताम्रा । ताम । ओर TH । 
रस्सी 


JA, ( न° ) शुल्व्‌+अच्‌ । तामा ओर रस्सी । जळा नि~ 
कट । आशार | यज्ञका कार्य 
श्रूषण, (न०) श्रु+सन+ल्युट्‌ | सेवा । नौकरी । “युच्‌? 
वही अर्थ ( fe ). 

शुश्रूषा, ( le ) JATH । श्रवणेच्छा सुन्नेकी चाह । 
उपासना । सेवा 

WT, शोष-सूकना । दि० To स० सकि० अनिट्‌ । शुष्यति । 
अशुपत्‌, 

शुष, (Fe) शुष्‌+क। गर्त गढ़ा। टोआ । ओर विल 
( gua ) 

JAT, ( न° ) झुष्‌+किरचू । छिद्र ( सुराख )। और वं- 
सीआदि वाजा । छेकवाला ( सच्छिद्र ) ( Fro ) । सूसा । 
और आग ( go )। नदी ( ख्री० ). 

शुष्क, ( fre ) arte । धूप आदिसे सूकृगया । सूका. 

झुष्कल, ( न° ) शुष्क ( शोषणं ) जाति | ळाऽक । सूका- 
हुआ मांस 

TRAT, ( न० ) शुष्क ( फलशज़्यं ) बेर । विना किसी 
फलके वैर ( नाहासिल दुश्मनी ) । उद्देशशून्य कलह । 
बिनमतरूव झगडा | सूका वैर. 

JERAN, ( पु० ) aie सूक्ता घाव | किणरूप त्रण, 

शुष्मन्‌, ( न° ) झष्‌+मनिप्‌ । तेज और शोय ( वहा- 
दुरी )। आग । और चित्रकद्रक्ष ( go ). | 


शुक, (Fe) (न°) शो+ऊकक्‌ । यव । जों । भूक । ar Jae 


ant, (go) “झू? इति अव्यक्तं शब्द करोति । ee 
अच्‌ । झूक+अखि अर्थ “र” वा । “हू २” करनेवाला । | 
सूअर | “करी? ४ a j 
शूद्र, ( पु० ) IRET चस्य दः दीर्घश्च | 
चौथा वणे । “शुचा द्रवति? 
चलनेवाढा । यदि 
. वाला हो तो उसे इ 


ART, ] 


४९० 2 ! 
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[ शज्वत्‌, 


शद्रावेदिन्‌, (9०) wat विन्दति । विदू+णिनि । उप० | शूळ, (ge Te ) aera । एक बीमारी (रोग) । तेज 


स० । शद्वजातिकी AA विवाह करनेहारा । “श॒द्दावेदी 
पत्त्र? स्मरतिः 

शूना, (ote) शि+अधिकरणे क्त । ग्राणिवधस्थान | 
जीवोंके मारनेकी जगह । कसाइओंका घर. 

झाल्य, (त्रिश) झसायै हितं ( रहस्यस्थानकत्वात्‌) T 
अकेलीजगह ( जहां प्राणिओंको सइसे मारसक्ते हैं ) । 
आकाश । खाली । बिन्दुमात्र । नुक्ता । और अभाव (न 
होना ) । जो पूरा नहिं । कम । ओर तुच्छ ( त्रि» ). 


शुल्यपद्वी, ( ite ) ue पदवी । सूनी सडक । खाली 


पगडण्डी । आत्मा ( जीव ) का राखा. 
शून्यमनस्‌-मनस्क, ( त्रि» ) श्यं मनो यस्य । शून्य (सूने) 
मनवाला । खाली मनवाला. ; 
शून्यवादिन्‌, (पुः ) Wr ( अभावमात्रे-सर्वकारणतया ) 
| agit । वदू+णिनि । वोद्धविरोष । जो सवका कारण 
“अभाव” बोलता है ( खीकार कर्ता है) । “पहिले 
कुछ न था और हो गया”. 
) शूर, हिंस-कतलकरना-स्तम्म-रोकना | दि० आ० सक० सेटू । 
Wad | अरिष्ट. 
दार, विक्रम-वहादुरहोना | चल दिखलाना । चु० उभ० Yo 
सेट्‌ | झरयति-ते. ` 
शूर, (So) agers । वीर ( वहादुर ) । विक्रमवाला 
(जोखाला ) । वसुदेवनामी यादव । सूर्य । सिंह 
( शेर )। सूअर । एक मच्छी. ; 
शूरमानिन्‌, ( Fo ) आत्मानं ae मन्यते । अपने आपको 
शूर ( वहादुर ) मानता है। अहंकार । बलका मिथ्या 
` अभिमान करनेवाला. 
शूरसेन, ( पु० ) रा सेना यत्र, यस्य वा । जहां वा जि- 
सकी सेना बहादुर है । एक देश । एक राजा. 
शपू, मान-मापना | Yo उ० स० सेट । शार्पयति-ते | 
SMTA. 
शार्प, ( पुः ) र्यते धान्यादिकं अनेन । झर्प+घन््‌ । जिस्से 
` घानआदि मापाजाता है । चावलआदिको साफ करनेके 
_ लिये वांस आदिका वनाहुआ पात्र ( वर्तन) । छाज । 
ee  एकप्रकारका A. . | 
o शापकणे, (ge) at इव कणौ यस्य । जिसके कान 
छाजके समान हैं । गज । हाथी. 
शूर्पणखा (खी ), (स्री) at इव नखा अस्याः। णत्वं वा 
। जिसके नाखून (नो ) दूसरे छाज हैं । रावणकी 


अक० सेटू त्रि । अत, 
t 


सुष्ठु ऊर्मि अस्ति BRA TAR, ॥ छोहेकी |. 


बडी आवाज करना । पीडाहोना । 


लोहेका फाला । ओर Fae । Pe ( निशान) । एक 
सुनि । और ९ वां योग (ge ). 

शूलघातन, (न°) ae घातयति । हन्‌+णिच्‌+ल्यु । 
दर्द दूर कर्ता है । मण्डूर, 


'शूळद्विष्‌, (Te) ६ To । ददंका वैरी । हींग. 


ISATA, (go) Ww धनुः . आयुधं AANT, 
समा० | त्रिझूल जिसका श्न है । शिवजी. 

शूलधर, (Fo) ws धारयति । धारि+अच्‌ । त्रिशङ्को 
पकडता है । शिवजी. 

ASRA, (ge) झं धरति । AR । शिवजी । 
दुगी ( ate ). 

शूलपाणि, (go) ae पाणौ यस्य । जिसके हाथमें 
Bre है । शिवजी. 

aetna, (Pre ) लेन विद्धा कृतं ( पक्षम्‌ ) ूल+डाच्‌+ 
Frm | लोहेआदिकी कीलसे वेधकर पकाहुआ मांस । 
कवाव. 

शूलिक, (त्रिश) as ( पाकसाधनत्वेन ) असि अस्य+ 
SLI सीखपर चढाके पकायाहुआ मांस । झलाझृत. - 

Blea, (Fo) ae अस्ति अस्य+इनि। शूलरोगवाला । 
त्रिशूछ aa ( औजार ) रखनेहारा ( त्रिः). | 

शल्य, (fre) ae Sead | TSR पकायाहुभा 
मांस | शूलाकृत | कबाव. 

हा, हिंसन-मारना। क्र्या० To स० सेटू । शुणाति। AN- 
रीत्‌ । शीणे:. ; 

ar, (a) गाल, (ge ) असजं .लाति । छा+क-ए० | Ng- - 
को लेता है । सिआर । गीदड । एक दैत्य । वासुदेव । 
निर्देय । नीच. [ 

gata, (ete) ma भार्या । डीपू:खार्थ 
कन्‌ । ate ( गीदड ) की औरत ( गिंदडी ) । श्य्गा- 
लीव-खार्थ कन्‌ | डरसे भागना. ह, 

wee, (पु०) sa ( प्रधानात्‌.) स्खल्यते । जो 
ढिलकती जाती है । लोहेकी जंजीर । लोहमय निगड | 

_ पाँवका वंधन ( जंजीर ). 

IR, ( न° ) AAI हखः | पर्वतके ऊपरका हिस्सह। 
चोरी *। प्राधान्य । बढाई । कामका उद्रेक ( बढना ) | 
पद्चुआदिका सींग । और एक प्रकारका वाजा, | 

MARS, (Yo) at इव मूलं अस्य । जिसकी जड 
सींगके समान है । श्खज्ञाटक । सिंचाड. | 

JAT , (ge) we आशस्येन अस्ति cart! 
मस वः । अच्छी चोटीवाळा । भरतवर्ष ( हिन्दुस्थान) 
काएकसीमापर्वत, ....  .. .. 4 
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[ शेवलिंनी, 


IRAT, ( न° ) ee इव वेरं ( अवयवः ) यस्य । जिसका | ATAA, ( न° ) शेषं अन्नम्‌। वचा हुआ अन्न 


हिस्सह सींगके समान है । अद्रक । सोंठ । रामचन्द्रके 
मित्र गुह चण्डाळका पुर ( शहर ) 

wate, (ge) श्यज्ञ ( प्राधान्यं) अरति । अद+अण्‌ । 
उत्तरकीओर एक पर्वत । चतुष्पथ । चौराहा | शब्दा- 
लंकार. 

MRT, ( पु०.) श्यज्ञ ( कामोद्रेक ) ऋच्छति अनेन । ऋ+ 
अण्‌ | बहुत काम बढाता है । नाटकमें एक रस । लोंग । 
सिंधूर । और चूरा । अदरक । जेवर, 

IRIRA, (Fo) wae: जन्यत्वेन अस्ति अस्यमइनि । 
जिसके खानेसे बहुत काम बढता है । पूग। सुपारी । 
और हाथी ( गज )। अच्छी पौशाक पहिनेहुए ( छुवेश ) 
(fio ). 

झुङ्किन्‌, (ge) ae अखि अस्य+इनि । सोंगवाला । 

. मेष (मेढा ) । भारतवर्षका एक सीमापर्वेत । पहाड। 
एक मुनि । और दृक्ष (xe ) सींगवाला ( त्रि०). 

हत, ( fre ) श्य+क्त । पक्क । पकाहुआ. 


WA, अपानशब्द-पद मारना । भ्वा० आ० SELEN, 


उभ० अक० सेटू । क्ला वेद्‌ । शते अश्टघतू। 
शत्स्येति । शार्धिष्यते. 

WI, छेदन ( काटना ) भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ FAE । 
शर्धति-ते 

शेखर, (Fe) शिखि-जाना+अरण्‌ । ए० । शिखा । 
चोटी | मुकुटके ऊपरका फूल | सुहांजनेकी' जड । ताज. 

शेफ, (Fe न० ) शी+फन्‌ । शिश्न । लिहु । शी+असि- 
फुकूच 


शेफालिका, (ete) शेरते इति शेफाः अल्यो यत्र+ | जे 


कप्‌ जहां भोरे सोरहे हैं । फूलदार इक्ष । सुहांजना 


. शेसुखी(षी), (ate ) शी+बिच्‌ । शेः ( मोहः ) तं मुण्णाति 
 मुषःक। जो मोह ( में- मेरा) को चुरा छेती है । बुद्धि 
` अकल 
Sta, (ge ) शी+वन्‌ । पुरुषका fre । शिक्ष । लिंग 
शेवधि, (go) शेः (धनादिमोहः), तस्य अवधि: । दोलतके 

मोहकी सीमा । पद्मआदि नौ प्रकारका निधि ( खजाना ) 
शेवाल, (ae ) शेते+विच्‌ । वलते-घन्‌ । शेवाळ । से- 
वाल । शिवाळ । पानीके ऊपर सावा २ होता है 
शेष, (go) शिष्‌+अच्‌ । अनन्त । सांपोंका राजा । एक 
` सांप । बाकी 
शेषद्यायिन.; (ge) ( रेषे शेते ) शेषनागपर शयन- 
( सोने ) वाला । विष्णु 


शेषा, (site ) िष्‌+घञ्‌ । निर्माल्य माल्यआदि देवतापर 


चढीहुईै मालाआदि | “शेषासिव भर्तुराज्ञां? इति कुमार 
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शैक्ष, ( पु० ) शिक्षां ( तन्नामकम्रन्थं) अधीते वेत्ति वा+ 
अण्‌ । शिक्षा ( खरका विषय) ग्रन्थको पढता वा 
जानता है । “कन्‌ । शिक्षक यही अर्थ 

शैखरिक, (ge) शिखरे भवः+उक्‌ । चोटीपर हुआ । 
सवका सिरा । अपामागे 

Qa, ( न°) शीतस्य भावः+ष्यन्‌ । शीतलता । सर्दी । 
ठण्डाई । ठण्डापन | 

शैथिल्य, (ao) Aea भावः+ष्यञ्‌। ढीलापन । 
( अहृढसँयोग ) 

शैनेय, ( पु० ) शिनेगोत्रापत्य॑+ढक्‌ । सात्यकिनाम यादव 

शैल, ( न°.) शिलायां भवः+अण्‌ Tele उपजा गन्धः 
द्रव्य । “शिलाः सन्ति अस्य+अण्‌' तिलोंवाला | पहाड 
(ge). 

शेळज, ( न० ) I ( पर्वते ) जायते । जन+ड । पर्वे 
तमें उत्पन्न होता है । एक प्रकारका गंधद्रव्य । गजपिप्पली 
और दुर्गा (ate ). 

शैरूधर, (Fe ) Jè ( गोवर्धनपर्वतं ) धरति । Gers । 
गोवर्धन पहाडको उठाता है । श्रीकृष्णदेवजी 

शैलभित्ति, (geo) ae सिनत्ति । Merk. पत्थर- 
फाडनेका ओजार 

शेलराज, (Fo ) शेलानां राजा। उच्‌ समा० । पहाडोंका राजा । 

हिमालय 

शैळशिविर, ( न० ) शैलानां शिबिरं इव । पहाडोंकी 
मानों छावनी है । समुद्र | ससुंद्र 

शैलसुता, (ete ) ६ do । पहाडकी लडकी । पावती. 

लाग्न, ( न°) दोलस्य अग्रम्‌ | पहाडकी चोटी 

शैलाट, (ge ) शैलं अटति | अद्‌+अण्‌ । पहाडमें घूमता 
है । शेर। सील । सिंह । किरात 


शेरालिन (ge) शिळालिना मुनिना रक्त (Tgi) | 


अधीयते+णिनि | शिलालिसुनिसे कहेहुए नटोंके नियमोंको 
पढते हैं । शैष । नट 
शेली; (ate ) शीरं एवार्थे अण्‌ डीप्‌। चारित्र । 
नियम । रीति 
शैळूष, ( पु० ) Aaa अपत्यं+अण्‌ । नट । विरा 
RET | धूर्त । तालदेनेहारा 


शौच, (ae ) शिवं अधिकृत्य इतो Te IU । ARTT : 
सका बनायाहुआ शिवजीके प्रभावको वर्णन करनेहारा महा- | 


पुराणविशेष । “शिवो देवता अस्य+अण” । शिवजीका' 


भक्त (fre ) । “तस्थेदंअणू” शिवका ( त्रिश ). eo Re 


चाली नदी । दयी 


शैवलिनी, (ate ) रैवलानि सन्ति reaR । सेवाः mn z 


शेवाळ, J ( ४९२ ) | [ शोमिक, 
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शोफ, (Fo) JTI शोथ । सोज : 
शोभन, (न० ) शोभते । gag) कमलका फूल। 
पांचवां योग ( go ) । शोभावाला ( Pre ). 


शेवाळ, (न°) शी+वालन+खार्थ अण्‌ । सेवाल । पानीमें 
उपजा पदार्थविशेष । “कृष्णदेवका एक घोडा? । घोडा. 
शेव्य, (ge ) शिवेगोंत्रापत्यं-यज्‌ । शिविके गोत्रमें उपजा 


एक राजा. शोभा, ( ate ) झभ+अ । दीसि । चमक । प्रकाश 
Stara, (न°) शिशोभावः+अण्‌ । वचपन । RITS I | area, (go) शोभायै अज्यते । ABTS । सुहांज- 
बालअवस्था नेका RST 


; शैशिर, (ge ) शिशिरं प्रियं aes । काढीचिडिआ | 

: सदाँमें खुश रहती है । “शिशिरे भवः”+अण्‌ । शीत- 

a कालमें हुआ ( त्रि» ). 

शो, तीएणीकरण ( तेजकरना ) । Ko प० स० अनिट्‌ । शयति। 
अशात:अशासीत. 

शोक, (Fo) TT । पियारेके विरहसे हुआ दुःख- 
रूप एकप्रकारका चित्तका व्यापार । अफ्सोस. 

शोकारि, (Se) ६ त° । शोकका शत्रु । कद्म्बका वृक्ष । 
कदम्वका द्रख्त 

शोकाविष्ट, उपहत । विह्ृळ, ( Pe ) शोकेन आविष्टः । 

o शोकसे भराहुआ । शोकमें पडा हुआ. 

)  _ शोचिष्केश, (go) शोचिः केश इव यस्य। जिसकी 

चमक (तेज) बाळोंके समान है । वहि ( आग )। 
चित्रकवृक्ष 

se ( न° ) आुचनइसि । प्रभा । प्रकाश । चमक । 


शोष, ( पु० ) BUTT । हवा आदिसे पानीको दूरकरके 
कठिन करना । सुकाना । “सुका देता है” । मिर्गीकी 
बीमारी. 

शोषण, (न० ) BZ । चूसकर रस पीना। और 

 सुकाना। कामदेव । एक तीर 

शौक, ( न° ) शुकानां समूहः--अण्‌ | शुकसमुदाय । बहुतसे 


शकर, ( To ) शकरस्प ZEHAT । एक तीर्थ 

शोक्तिकेय, ( न°) झुक्तिकायां भवम्‌। सीपीमें+ढक्‌ । 
मुक्ता । मोती 

शौह्लथ,. ( पु० ) Bee भावः५ष्यज्‌ । श्वेतता । चिटाई । 
चिद्वरंग' 

शौच, (न० ) शुचेभावः+अण्‌ । शुद्धि (सफाई) । पवि- 
त्रता । पाकीजगी “न खानेलायक चीजको न खाना, 
निन्दितोंके साथ संग न करना और अपने धर्ममें रहना 
शोच कहलाता है” 

शरीर, (Fo ) शौद्‌ ( अहंकारकरना )+ईरन्‌। त्यागी । दानी। 
और बहादुर | अहंकारवाला ( Pre ). 

WS, गवे-मगरूरहोना | भ्वा० To सक० केट । शौडति | 
BAS, 

शोण्ड, ( त्रि’) शुण्डायां ( सुरायां ) अभिरतः--अच्‌ | 
शरावमें ऊगाहुआ | मत्त ( मतवारा । और दक्ष ( चतुर ). 

शण्डिक, ( go ) झण्डा ( सुरा ) पण्यं अस्म+ठक्‌ । शरा- 
ववेचनेहारा | कलालकी एक जाति. 

शौण्डीर, ( पु० ) झण्डा ( गर्वः ) अस्ति अस्य+ईरत्‌। 
स्वार्थेऽण्‌ | कलाल | अहंकारवाला ( Pre ) 

Ña, ( पु० ) ञद्वायां भवः+अण्‌ । Bare उत्पन्नहुआ बेटा. 

“शौद्धोदनि, (ge ) थढोदनस्य अपत्य॑ं+इम ।. बौद्धसुनिवि- 
शेष | शुद्धोदनकी सन्तान 

शोनक, (पु०) छुनकस्य अपत्यं+अण्‌ । शुनक्रकी सन्तान । 

एक सुनि । “ऋषयः शोनकाद्यः” भा. ge. 


शोच्य, ( त्रि» ) gama । क्षुद्र । कमीना । छोटा । 
| a लायक | अफ्सोसके लायक । वेचारा । गरीब. 
शोण, गति ( जाना )। सक० । वर्ण-रंगना | अक० स्वा० 
Fo सेट्‌। शोणति-अशोणीत्‌, 
शोण, (न°) शोण+अचू। सिन्दूर ( सिंधूर ) । और 
सुधिर शोषित र (sig )। लाङगन्ना । मंगलगप्रह । आग ( ge ). 
र शीति ( न° ) शोण्‌+इतच्‌ । ( रुघिर । ag ) 
४ (न° ) शोणितं इव रक्तं घुरम्‌ । लोहूकी नाई 
बाणासुरका नगर ( मुल्क ). 


yes 


शोरि, ] 
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(at, 


शरि, (go ) axe गोत्रापत्यम्‌ । यादवविशेष । वसुदेव 
वा सूर्यका पुत्र । विष्णु । श्रीकृष्ण । और शनेश्वर 

शौर्य, ( न°) सूरस्य wat) बहादुरी । वीर्य । 
और शक्ति 

शोल्किक, (go) gee अधिक्ृतः+ठक्‌ | करलेनेका 
काम करनेहारा | महसूलिआ । तहसीलदार 

शोवस्तिक, (fro) श्वः ( परदिने ) भवः । श्रस्‌+ठक्‌- 
तुटूच । आनेवाळे दिनमें रहनेहारा पदार्थं । कलका. | 
शोष्कल, (To ) शुष्कलं ( शुष्कमांसं) पण्यं अस्य+अण्‌। 
सूके मांसका सौदाकरनेवाला | सूके मांसको बेचनेहारा 
“aa मांसको खानेहारा” ( Pre ). 

WL, क्षरण ( बहना ) भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । श्ोतति । 
अश्चुतत्‌-अश्चोतीत्‌, 

BAA, क्षरण (ACA) भ्वा० Wo अक० सींचना-सक० सेट्‌। 
क्ष्योताति | AYALA, 

sata, (Jo) समन्तात्‌ सेचन। चारोंओर सींचना। 
JFT 
क्मशान, ( te ) इमानः ( शवा: ) शेरते अत्र । शी+आ- 
नच्‌ । “दमन शब्दसे शव-शान ( भी होता है)” शव 
( सुंदे ) के जलानेका स्थान । मसान । सुदा जलानेकी 
जगह l i 

इमशानवासिन्‌, (Fo) इमशाने वसति । वस्‌+णिनि । 
मसानमें रहता है । महादेव । और बटुक भैरव । मसा- 
निआं ( चाण्डाल ) आदि ( fre ). 
ZA, ( न° ) इम ( पुंसुखं ) श्रूयते ( लक्ष्यते ) अनेन । 
श्रु+डु । पुरुषका सुं जिस्से पहिचाना जाता है । दाढी. 
इमश्रुमुखी, (ate ) wy सुखे यस्याः | जिसके मुखपर 
दाढी है । डीप्‌ । पुरुषके लक्षणवाली पोटायुवती. 

ge, (go) wy विद्यते अस्य+लचू। दाढीवाला । 
पाडिया 

maaan, (go) समश्च॒ aR ( छिनत्ति ) । ag 
ण्वुळू । दाढी काटता है । नापित । श्षुरकर्मकारक । उस- 
रेसे कामकरनेहारा । नाई 

शयान, ( त्रि» ) AFT । बहुत सिकुडगया। गाढा होगया । 
सूकगया । “पथश्चाऱयानकदेमान” रघु 

` श्याम, (go) QAE | वृद्धदारकद्रक्ष । प्रयागके 
तीर्थका बोड ( बट ) । नीला | काळा. | 

ENAR, (Fo) स्यामेव+इवार्थं कन्‌ । एकप्रकारका धान 

इयामकण्ठ, ( पु० ) इयामः कण्ठः अस्य । जिसका गला 
श्याम है । मयूर ( मोर )। दिव नीलकण्ठ। एकप्र- 

. कारकापक्षी A 

 क्ष्यामकणे, ( पु० ) इयामः कणेः यस्य। कारे कानवाला । 


अश्वमेध ( यज्ञ )के उपयोगी ( काममें आनेवाळा ) घोडा. l 
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FAUNAS, (Fo ) इयामवर्ण छाति | लाक । पिप्पल । काळे 
रंगवाला ( Fre ). 

aed, (ate) कर्म०। एक चेल । कालापन | 
कालक | कालारंग । हरारंग. 

इयामशवलोौ, ( go ) द्विवचन (इयामौ शबलौ च) इमाम 
( काले ) ओर शबल ( विचित्र-डव्वखडव्वा ) । यमराजके 
द्वारके रक्षक ( रखवारे ) दो कुत्ते । चार आंखवाले 
यमके कुत्ते 


इयामसुन्द्र, (Fo ) श्यामः अपि सुन्दरः । काला होकर 
भी सुन्दर है। श्रीकृष्ण । “ह्यामसुन्दर ! ते दास्यः?” 
इति भागवतम्‌, 

द्यामा, ( ate ) ga) एकओषध ( दवाई )। वह 
स्री जो अभी प्रसूत नहिंहूई । यमुना । रात्रि ( रात )। 
गिलो । गुग्गल । नील । हल्दी । पिप्पल । मध । तुलसी । 
छाया । शिंशपा ( टालीका द्रख्त )। गो । एक पक्षी । 
एकप्रकारकी औरत ( शीतकालमें जिसके अंग गरस हो 
और गरमीमें खभावहीसे शीतल हों, रंग सोनेके 
समान हो ). 

IARR, ( पु० ) इयामं ( हरिद्वण ) अङ्गं अस्य । जिसका 
शरीर हरेरंगका हो । बुधग्रह । कालेशरीरवाछा ( Pre ) 
feat डीप्‌. 

झ्याल, (go) अयै+काळत्‌। पत्नीभ्राता । ज्लीका भाई । 
साला । “उयालिक' सीः 

Ta y ) RA काछापीला रंग । उसवाला । 

इयावदंत्‌, ( त्रि» ) श्यावो दन्तो यस्य । दत्रादेशः । काले- 
रंगके दांतवाला , 

ब्यावद्न्त, (Fo ) कर्म० | खभावहीसे जिसके कारे दांत 
हैं । ६ त०। कप्‌ । काळेदांतवालां ( त्रि० ) । “सुराप 
उयावद्न्तकः” स्मृति E 

इयेत, ( पः ) स्यै+इतच्‌ ge ( चिद्टासफेदरंग)॥ 
उसवाला ( त्रि» ) ॥ लिया ढीपू। “त” को “न” होता 2 
है l शयेनी ees A 

इयेन, (go) स्वैनइनन्‌ एकप्रकारका पक्षी (बाज )॥ 
सफेद रंग । उसवाळा ( Pre ). $ 
इये, गति ( जाना ) । भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ । इयायते । | 


अश्यास्त, 


ZATEN, ( ate ) स्येनस्य पातो झक 

षण, दान ( देना )। शि Ros 
अश्राणीतःअश्रणीत | 

BM, देना । चु० Fo सक० सेट । श्राणयाः 
Uae N 


अत, ] 


अत्‌, ( अव्य० ) श्रीमडति । श्रद्धा । विश्वास । इमान । 
गुरु और वेदान्तपर विश्वास,  , 

My, वांधना छुडाना और वध ( मारना )। चु० उ० 
पक्षे भ्वा० We सक० सेट्‌ । 'श्राथयति-ते। श्रथति । 
( यत्न और दोवल्य ) 

श्रथन, ( न° ) श्रथ्‌उल्युर्‌। वध ( मारना ) । कोशिश 
करना (aa ) और प्रतिहषे ( खुशहोना ) 


श्रद्धा, ( ale ) श्रत+धा+अड्‌ । आदर । गुरु और वेदान्तके 


वचनोंपर विश्वास । स्पृहा ( इच्छा ) । सफाई ( शुद्धि ).। 
घमेके कामें प्रत्यय ( विश्वास-निश्चय ) । इमान । 
यकीन 


भ्रद्धालु, (ete ) भ्रद्धा+आछच्‌ 4 स्पृहावती । चाहवाली t 


श्रद्धावाला ( Fe ). 


Wey, अन्थन ( गुथना )। और वध (मारना )। चु० 


To पक्षे० भ्वा० Wo सक० सेटू । श्रन्थयति-ते | 
| ् श्रन्थति | अश्रन्थीत्‌, 
श्रन्थ्‌, मोचन ( छुडाना ) । और वार २ खुशहोना । RTO 
/ Yo सक० सेट्‌ । श्रश्नाति । अश्नन्थीत्‌, 
श्रन्थन, ( न° ) श्रन्थ्‌+स्युट्‌ । ग्रन्थन रचना । गुथना. ` 
अपित, (fie) श्रा+्तःणिंच्‌ । geet । पक्क । 
पकाहुआ 
श्रम्‌, तपस्या करना-आयास ( तक्कीफ उठाना ) | अक० 
भ्वा० पर० सेटू । क्त्वावेट्‌। श्राम्यति | अश्रमत्‌ अश्र- 
» di) area | श्रमित्वा. 
श्रम, (go) श्रम्‌+घन्‌-न वृद्धिः । तपस्या । खेद । मिह्‌ 
__ नन | आयास । तक्कीफ । Reread । अभ्यास. 
श्रमण, ( पु० ) श्रम्‌+युच्‌ | एकप्रकारका याति ( संन्यासी )। 
मिक्षापर जीनेवाला ( fre )। जटामांसी । सुन्दर स्री 
( ate ) 
AAT, ( त्रि» ) श्रम्‌+इनि । sage । मेहनती । 
'अमृवाला, ` 
SRL, प्रमाद-भूलना | भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । श्रम्भते 
श्रय, ( पुण ) BHAT । आश्रय । आसरा । सद्दारा। 
“ल्यु टू? ( qo ) वही अर्थ 
श्रच, (ge ) eit अनेन । श्रु+अप्‌। जिस्से सुनता 
प हृ । कान ( कर्ण ) । ख्याति । मशहूरी 
. श्रवण, (न°) श्यणोति अनेन । aq । कान 
o (EÑ) शब्दको अहणकरनेहारा इन्द्रिय । “भावे ल्युट्‌? 
र git (gat) ea नक्षत्र ( तारा ) (ge ate ) । 


अवेन्द्रियम्‌, ( न° ) श्रवणस्य इन्द्रियम्‌ । सुन्नेका 
` इन्द्रिय । कान श्रोत्र 


TAATA द्वादशी । भोके झङपक्षकी द्वादशी 
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श्रवणगोचर, ( त्रि० ) श्रवणस्य गोचरः । श्रवणका विषय । 
सुन्नेमें आगया 

श्रविष्ठा, ( ल्ली० ) । भूयते । श्रु+अप्‌ । श्रवः ( प्रसिद्धिः ) 
अस्ति अस्याः+मतुप्‌ । अतिशयेन श्रववती+दष्ठन्‌ Ag- 
पूका लोपे । बहुत मशहूर । धनिष्ठा तारा 

AIA, ( न० ) श्रूयते अनेन । श्रु+असि । जिस्से सुनाजाता 
है । कर्ण । कान। कर्मणि असि । कीतिं । यश. ; 

श्रा, पाक-पकाना । अदा० To स० ANFI श्राति। अश्ना- 
सीत्‌। श्रपयति. 

शाण, ( fre ) aR । पक्क । पकाहुआ । यवागू ( लप्सी- 
खिचडी ) ( ate ). 

श्राद्ध, ( न० ) श्रद्धा ( हेतुत्वेन) अखि अस्य+अण्‌ । 
श्रद्धासे उपजता है । पितापितामहादिकोंको श्रद्धासे देने- 
लायक द्रव्य | “अस्ति अर्थ+अण्‌” श्रद्धावाला ( Fre ). 

भ्राद्धदेव, (go) श्रादधोददेस्यानां पितृणां देवः । शाक० । 
श्राद्धमें बुळायेजानेहारे पितरांका देवता । यमराज । एक 
सुनि 

श्राद्वदेवता, ( ete ) श्राद्धे देवता ( ्यत्तदरव्यस्यो देया ) । 
श्राद्धमे दियेहुये द्रव्यकी देवता । पितर । : “पितरः भ्राद्ध- 
देवताः” स्मरति 

श्राद्धिक, ( Bre ) श्राद्धे देयं भ्राद्धं। तद्र॒व्य भक्ष्यत्वेन अस्ति 
अस्य वा+उन्‌। भ्राद्धमें देनेशायक पदार्थको खानेहारा 

Baten, ( त्रि» ) श्राद्धं भक्ष्यत्वेन अखि अस्य+इनि। 
श्राद्धमें दानकियेहुएको खानेहारा. 

श्रान्त, ( त्रिः ) भ्रन+क्त । श्रमवाळा । मेहनती । शान्त । 
जितेन्द्रिय । थकाहुआ. र 

भ्रान्तसंचाहनम्‌, ( न° ) श्रान्तस्य संवाहनम्‌ | थके 
हुएको आराम पहुंचाना ( सुट्रीचापी करना ) 

श्रावण, (ge) श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी श्रावणी साखिन्‌ 
मासे+अण्‌। जिस महीनेमें श्रवणनक्षत्रवाली पूर्णिमा हो । 
साचनका महीना । “कानसे उपजा+अण्‌” कर्णन्द्रियजन्य 
अत्यक्षविशेष 

श्राचन्ती, श्रु+झिच्‌ । To डीष्‌ ।. धर्मपत्तननाम एक नगरी 

शि, सेवा करना । भ्वा० उभ० सक० सेटू । श्रयति-ते । 
अशिश्रियत-त हि 

श्रित्‌, ( त्रिः ) Bum । सेवाकियाहुआ । आसरादिया- 
गया । आश्रित 

श्री, पाक ( पकाना ) क्रया० So स० अनिट्‌ । श्रीणाति श्रीः 
णीते । अश्रेषीत. 

श्री, (ote) श्रिसक्िप-नि० । लक्ष्मी। छोंग। शोभा। 
वाणी । वेशवनाना । सरलदक्ष । धमै, अर्थ, काम जोर 2 
मोक्षरूप सम्पत्ति । बुद्धि । विभूति । प्रभा । कीर्ति । 
वृद्धि । सिद्धि । देवता आदिके नामके पहिले उपाधि, 


श्रीक्रप्रभदेव, ] 
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भ्रीक्रषभदेव, (प°) ऋष्‌-जाना+अभक्‌ दिव+अचू । | श्रीअनन्तनाथ, (ge) नास्ति अन्तः युणनां यस्य i 


सम्पूर्ण विद्याओंके पार. जानेवाला एक मुनि। जेनोंका 
पहिला तीथकर अर्थात्‌ ( अवतार ) 

श्रीअजितनाथ, (ge) जि+क्त (To ao) स चासौ 
ताथः । नाथ्‌+अच्‌ (अ ).। किसीसेभी न जीता जा 
सकनेहारा खामी ( मालिक ) । जैनोंका दुसरा तीर्थकर 
( अवतार ) 

श्रीसंभवनाथ, ( पु० ) सम+भू+अप्‌ ( अ) तस्य नांथः । 
सुष्टिमात्रपर आज्ञा चलानेवाला । जनोंका तीसरा तीर्थ 
, कर अर्थात्‌ ( अवतार). 

श्रीअभिनन्द्न, (go) अभि+नन्द्‌+अन । अभिनन्द्‌ 
यति ( समीपवर्तिनम्‌) । अपने भक्तोंको सर्वथा शोकर- 
हित करनेवाला | जेनोंका चोथा तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीछुमतिनाथ, (ge) अ+मन्‌+क्तिन्‌ (ति) । झुठ 
मतिः यस्य ( ब० sito ) तेषां नाथः । अच्छी ( निर्मळ ) 
बुद्धिवालोंकी रक्षा करनेवाला । जैनोंका पांचवां तीर्थकर 
अर्थात्‌ ( अवतार ) 

siqay, (ge ) पदू+मन्‌-प्र+भू-ष्ट (ऊ) । सम्पूर्ण 
धन अथवा शरीरकी सव नाडिओंपर आज्ञा चलानेवाला 

. योगिराज । जैनोंका छठा तीर्थकर अर्थात. ( अवतार ) 

श्रीखुपाश्वेनाथ, (पु० ) सनस्परशःश्वण-ए० । सचासौ 
नाथश्च । वहुत पास रहनेहारा नाथ ( खामी )। अन्त- 
, रातमा । जैनोंका सातवां तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीचन्द्रप्रभु, (ge) चदि+रक्‌ । सचासौ नाथः । 
सम्पूर्ण जगतूको आनन्द उपजानेहारा खामी | सुन्दर- 
नाथ । जेनोंका आठवां तीथकर अथात्‌ (अवतार) विशेष 

श्रीसुविधिनाथ, (go) सु+वि+घा+कि । तेषां नाथ: । 
सम्पूणे नियमो (कानूनों) पर आज्ञा चलानेवाला । 

`` जैनोंका नवम ( नावां ) तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीशीतळनाथ, (ge) स्यै+क्तन्शीत+ला+क । शीतं 
लाति । शीतं अस्ति अस्य+लच्‌ वा । शान्त खभाव- 
` बालोंका एक मात्र आश्रय । जेनोंका दसवां तीर्थकर अर्थात्‌ 

“ (अवतार ). 

श्रीश्रेयांसनाथ, (ge) अतिशयेन प्रशस्यः । इंयसुः । 
श्रादेशः । श्रेयान्‌-स चासौ नाथः। विवेक, क्षमा, दया 
आदि गुणोंसे पूर्ण खामी । जैनिओंका ग्यारवां तीर्थकर 
( अवतार ) 

श्रीवाखुपूज्य, (ge) वस्‌+डण-सचासौ पूज्यः । पूज्‌+ 
TA सब्रसे अधिक पूजा करनेयोग्य विष्णु । नारायण । 
जेनोंका वारवां तीथकर ( अवतार ) 

शीविमळनाथ; (ge) विगतो मखो यस्मात्‌ ( fe ) 
(do ब° sito )। स चासौ नाथः । निर्मेलनाथ । दुर्मति 


आदि मलसे रहित खामी । जिसके सम्पूर्ण खभाव निर्मल 


हैं । जेनमतमें Meat तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ) 
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(व° बरी) । स चासो नाथः .। जिसके गुणोंका पार 
नहीँ । नारायण। असंख्यात अलोकिक Gitar खामी । 
जेनिओंका चौदवां (अवतार ) 
श्रीधर्मनाथ, (go) दमन. (go न°) । जो संसारः 
रूप नदीमें वहे जातेको पकडता है । स चासी नाथः। 
विषयप्रवाहमें ae जाते जीवोंको -सदुपशसे उद्धार करने” 
वाला सामी | जैनमतमें पनदरहवां तीर्थकर (.अवतार ) 
श्रीशान्तिनाथ, (go) mR (ति) तस्या 
नाथः । शान्तिपर आज्ञा चलानेवाला । पूर्ण शान्तखभाव- 
वाला खामी । जैनिओंका सोलवां तीर्थंकर ( अवतार ) 
श्रीकुन्थुनाथ, (पु०) FUIL । स चासौ नाथः। 
कुशाके आसनपर वेठनेवाळा स्वामी । समाधिके लिये 
कंवल वा कुशाके आसनकी प्रशंसा करनेवाला । जेनि- 
Silat सतारवां वा सत्रहवां. तीथकर ( अवतार ) 
श्रीअहेननाथ, (ge ) भई-भावे ल्युट्‌ ( अन ) । स चासौ 
नाथः । पूजाका खामी । वडी पूजाका पात्र । जैनिओंका 
अठारवां तीर्थकर ( अवतार ) 
Stata, (Fo) मळू+ईन्‌ वा डीप्‌ । स चासौ नाथः। 
` हंसके समान 'सारको ग्रहण करनेहारा । तीन्रवेराग्य 
धारण करके खरूपज्चानमें मतवारा । जैनिओंका उन्नी- 
सवां तीर्थकर अर्थात्‌ (अवतार) विशेष | 
श्रीमुनिसुत्॒त, (go) ATH उत्वम्‌ । स चासो-. 
ae ब्रतं यस्य । अपने नियमपर दढ रहनेहारा सन्त । 
वेराग्यादि LEAT धारण करनेवाला भक्त । जैनिओंका 
वीसवां तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार) विशेष. 
श्रीनेमीनाथ, (ge) नी+मि । जिनदेवता तस्य नाथ: । 
देवताओंपर आज्ञा चछानेवाळा । जेनिओंका इक्कीसवां 
तीर्थकर ( अवतार ) विशेष 
श्रीअरिष्टनेमी, (go) रिष्‌-मारनाभकतेरि क्त (त्त)। 
न° qo । सम्पूर्णं दुःखजालसे निर्मुक्त करनेवाला जिनः 
देवता | जैनोंका बाईसवां तीर्थकर ( अवतार ) 
श्रीपाश्वेनाथ, ( एः ) HTE । तस्य (चकऱ्य ) 
नाथः | To त° | संसाररूप चक्रका खामी । सारे 
संसारको वशमें रखनेवाला । जेनमतमें तेईसवां तीर्थकर 
(अवतार ) 


श्रीमहावीरखामी, (go) महत्सु वीरः । ष° qol 


विषान्‌ ईरयति । सचासौ खामी । सबमें बड़ा बहा- | 


. दुर । विवेक, वैराग्यादि agit सबसे श्रेष्ठ। जिनमतावः 
'लम्बिओंका चोवीसवां तीर्थकर अर्थात्‌ चौवीसवां 
तार )। जो सर्वेथा इन्द्रियोंको बश करळेनेसे : 


पृ श्रुतिचोदना, 


"श्रीकण्ठ, J “ay ‘ae Digitized by Arya Samaj "१५६ etna and eGangotri 
श्रीकण्ठ, (पुः) धीः (शोभा) कण्ठे अस्य । जिसके | श्रीरङ्गपत्तन, (न°) प्रिया. ङ्गस्य पत्तनं इव । मानों 
wet शोभा है। शिवजी । हस्तिनापुरके उत्तरपश्चिमक्र | ' शोभाके खेलनेका नगर.है । दक्षिणमें एक देश. 
ओर कुरुजाङ्गलदेश | श्रीराम, (Feo ) भ्रीशब्दयुक्तो रामः। श्रीशब्दवाला राम । 
श्रीकर, ( न°) प्रिय करोति USS | डालकमलका | द्शरथका पुत्र । एक राजा । श्रीरामचन्द्रावतार. 
फूल । विष्णु । दाय ( विरसा ) के विषयमें ग्रंथ बनाने- | श्रील, ( त्रि ) श्री+अस्ति अर्थे लच्‌ । शोभावाला । सम्प- 
हारा एक पण्डित । शोभाकारक ( सजानेहारा ) ( त्रि० ). | दावाला । दौतमन्द्‌ 


श्रीकान्त, (go) ६ त० । विष्णु । “श्रीनाथ” “श्रीपति” | „छता, (eto ) श्रीयुक्ता लता । महाज्योतिष्मती लता । 


3 | आदि भी, एक बेल 
र sN r ae खण्ड इव यत्र । जहां शोभाका श्रीवत्स, (ge ) वदति महत्त्वं । बदू+स । श्रीयुक्तः वत्स: । 
जो RT aun गत विष्णुका कौस्तुभमणि । छातीपर सफेद रंगकी दहिनी- 
a Hel ze । जिसके गर्भ शोभा | ओर get लोमावली (रोआंकी कतार) । जैनोंका 


झण्डा । एक राजाका खास घर. ; 
श्रीवराह, (पु० ) श्रिया युक्तो वराहः । विष्णुके दस 
अवतारोंमेंसे एक. 
श्रीवास, (ge ) श्रियै वासः ( सौरभं ) अस्य । जिसकी 
सुगन्धि लक्ष्मीके लिये है । सरलबृक्षका रस । राळ 
श्रीविद्या, (ete) श्रियै ( त्रिवर्याय ) विद्या । धर्म, अर्थ 
और कामके लिये एक विद्या । -त्रिपुरसुन्द्री 
श्रीशा, (ge ) ६ त° । लक्ष्मीका सामी । विष्णु । नारायण. 
श्रु, श्रवण ( सुन्ना स्वा० Wo सक० ARZ । ANR । 
अश्रोषीत्‌. 
श्रुत, (न° ) श्रूयते । श्रु+क्त । सुना जाता है a 
( इलम) । उसका ज्ञान । “श्रुतान्वितः? इति भट्टिः । 
श्रवणद्वारा ग्रहण कियाहुआ । अवधृत ( समझाहुआ ) 
( त्रि’). 
श्रुतकीर्ति, (ste) कुशध्वजकी लडकी । शन्रुन्नकी स्री | 
“श्रुता ( विख्याता) कीर्ति: अस्य” । प्रसिद्ध यशवाला 
(न्निः) 
gazd, (ete ) श्रुतस्य (maa ) देवी । सरखती 
श्रुतबोध, (ge ) श्रुतमात्रं वोधयति । बुधू+णिचू+अचू । 
केवल सुनाहुआ समझादेता है । कालिदासका बनाया- 
हुआ एक छन्दःशाल्नका मन्थ. ह 
श्रुतश्चचस्‌,, ( पुः ) श्रुतं श्रवः ( यशः ) यस्य । जिसका 
यश सुनागया है । शिशुपालका पिता ( बाप ) 4 
श्रुताध्ययनम्‌, ( न° ) श्रुतस्य अध्ययनम्‌ । वेदोंका अ- 
भ्यास ( पठन पाठन ) 
श्रुति, (ato) श्रुःक्तिन्‌ । कणे ( कान ) । श्रवणे 
जन्य ज्ञान । सुन्ना । ओर वेद: 


5: श्रीधन, (Go) श्रिया gaat धनः। बहुतबुद्धिवाला। एक वुद्ध । 

a र दही ( न० ) 

| श्रीचक्र, (न°) क्रियाः चक्र (aada) । त्रिपुरा- 
सुन्द्रीकी पूजाका अङ्ग । एक प्रकारका तन्त्रसम्वन्धी 
चक्र ( यत्न ) 

. श्रीज, (ge ) Bra: जायते । जन्‌+ड । लक्ष्मीसे उपजता 

Seth है । कामदेव. 

stg, (पु० ) त्रियं ( धनं) ददाति। धन देता हे शा+ 

ay _ क। कुबेर | घनदेनेहारा ( Bre ) 

| श्रीधर, (पुर) fret घरति । ध+अचू। विष्णु | शाल- 

E: झामकी एक मूर्ति ( न० ) 

: ._- शीनिकेतन, (Se) श्रियं निकेतयति ( नितरां वास- 

ts 


यति ) । Rtg । लक्ष्मी बहुत निवास 

देता है । विष्णु । ६ त° । Beier घर (न०) 
sqa, (ge) श्रीयुक्तः पन्थाः । शोभावाला राखता | 
*- a राजपथ | वडी सडक 

__ श्रीपणे, (न°) श्रीः पर्णे अस । जिसके it लक्ष्मी 
है o पद्म | कमलफूल 

s (3°) ६ To । कामदेव । लक्ष्मीका पुत्र ( भाई ) 
उपजनेसे | उच्चेःश्रवा घोडा 
) श्रीयुक्तं पुष्पम्‌ | लवज्ञ ( लौंग ) 
२ ) श्रीयुक्तं फलं अस्य । बिल्वका वृक्ष । 


श्रुतिजीविका, ] 


श्रृतिजीविका, (ste) श्रुतिं जीवयति ( मूलतयाऽनुसः 
रति ) जीवूनल्युटू ।॥ वेदको जीवन देती है ( मूलभूत 
वेदका पीछा कर्ता है.) स्ति । धर्मशा्न 

ARRIT, ( न° ) श्रुतेः द्वैधम्‌ । श्रुतिका दवेधीभाव 
( विरोध ) । वेदिक विधिका परस्पर विरोध. 

श्रुतिधर, ( fe ) श्रुत्या घरति । +अच्‌ । जो सुनेहीसे 
सब समझळेता ( धारणकर्ता) है, ` 

श्रुतिमूल, (न°) श्रुतिरेव मूलं ( घर्मके प्रमाण होनेमें ) 
वेदही जड है । धर्मको जतलळानेहारा वेदरूप प्रमाण । 
६ त° । agente । ओर वेदशा्रमें कहाहुआ धर्मआदि | 
६ To | कानका मूळ 

श्रुतिवार्जित, (fe) ger वर्जितः । वेद्‌ वा कानसे 
रहित । बृज +क्त । वेदका पाठ न करनेहारा । वधिर । 
वहिरा । डोरा 

श्रुति वेध, (go) ga: ( कर्णस्य ) वेधः यत्र । जिसमें 

` कानको वींधा जाता है । कर्णदेधनामी एकप्रकारका 
संस्कार. 

श्॒त्यचुप्रास, (Fo) श्रूयते इति श्रुतिः ( weg: ) तस्य 
AGUA: । शब्दका अनुप्रास ( लोटकर वेसेही शब्दका 
आना ) । शब्दालंकार 

थ्रुत्युक्त, ( त्रि» ) श्रुतो ( वेदे ) उक्तः । वेदमें विधान 
कियाहुआ घर्मआदि 

aga, (ate) g(a )+क । यज्ञका एक पात्र। 
( ब्रह्माका हाथ ). 

श्रेढी, (ate ) श्रेण्ये राज्ञीकरणाय ) ढौकते । ढोकून- 
Soo Aq ।  भिन्नजातिके द्रव्योंको मिलानेके लिये 
अँकशास्रमें कहाहुआ एकप्रकारका गिनतीका प्रकार । 
हिसाव 

श्रेणि(णी), (are ) Briar डीप्‌ । BaRa पंक्ति । 
कतार ( सुराखके विना ) । जमात 

श्रेयस्‌, (न° ) अतिशयेन प्रझस्य॑+ईयसुः । श्रादेशः | 
बहुत सराइनेछायक | धर्म । मोक्ष । और शुभ (अच्छा )। 
बहुत अच्छा ( Re ) | हरीतकी ( atts ) ( त्री० ). 

श्रेयोर्थिन्‌+ ( त्रिः ) श्रेयः अर्थयते । सुख ( खुशी )को 
मांगचेंचाला । खुशीको तालारा करनेवाला. 

श्रेष्ठ, (ge) अतिश्चयेन प्रशस्यः+इष्ठन-भ्रादेशः । बहुतही 
अच्छा । कुबेर । रांजा। ब्राह्मण । और विष्णु । गौकां 
दूध ( न°) । बहुत अच्छा ( fae ). 

श्रेष्ठिन्‌, (ge) श्रेष्ठ ( धनादिकं ) अस्य+इनि । जिसके 

. पास अच्छा घन आदि है । शिल्पी ( कारीगर ) । व्यापा 
रिओंमें अच्छा । सेठ । साइूकार 

श्रोण, (ge) भोण+अच । पहु । छेजा । काजिक 

(कांजी ) (cite ). 

पद्म ० ६३ 
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[ Pee, 


शोण, संगात-इक्टा होना। भ्वा० स० अक० सेट्‌ । श्रोणवि« 

शोणि (णी), (ete) श्रोग+इन-वा डीप्‌ । कटि (कमर) । 
पथ । रास्ता. | 

श्रोणिफलक, (न° ) श्रोणिः फलकं इव । अच्छी कमर 
( प्रशस्तकटि ) ६ त० । RRETA ( कमरका पास ) 

श्रोणिबिस्वम्‌,, (न०) श्रोण्याः बिम्वम्‌ । श्रोणिका निम्ब । 
गोलकमर. 

श्रोतव्य, ( त्रि० ) श्रु+तव्य | सुन्तेके लायक 

श्रोतस्‌, ( न° ) श्रु+असुन्‌-तुर्‌ च । कर्ण ( कान ) । नदी- 
का वेग ( जोर )। और इन्द्रिय 

श्रोत्र, ( न° ) श्रूयते अनेन । Freq । शब्दके सुनेका 
साधन कानरूप इन्द्रियः . 

श्रोत्रिय, (ge) aft (arate) अधीते-वेत्ति ary 
श्रुति+घञ्‌ । वेद्‌ । पढनेमें लगाहुआ | धर्मके जान्नेद्दारा । 
ब्राह्मण 

श्रोत, ( त्रि० ) श्रुतौ विहितं+अण्‌ । वेदमें बिधान किया- 
गया । धर्मआदि | याइँपत्य, आहवनीय और दक्षिण 
अमि (ge 

Maga, ( न० ) श्रौतं सूत्रम्‌ । वेद्सम्बन्धी सूत्रसमूह 
( आश्वलायन-सांख्यायन-कात्यायन आदि ) 

Ma, ( न° ) श्रोत्र+खारथे अण्‌ । कणे ( कान ) । “श्रोत्रः 
यस्यः भावः कर्म वा+अण” वेदिकभाव | चेदजान्नेहारेका 
होना । श्रोत्रियका काम । वेदपाठीका काम. 

श्रौषट्‌, ( अव्य° ) ge डोषटि । यज्ञआदिमें हवि ( घी )- 
आदिका देना | देवताको हवि देनेका मत्र 

agm, (Rre) Pora l Ro । अल्प ( थोडा ) । 
मनोहर ( दिलपसंद ) । ढीला | चिकना । और लोहा 

WA, दोर्वल्य-कमजोर होना । चु० उभ० To सेद्‌ ET- 
यति-ते 

स्थ, (Fe ) SIRA I विरळसंयोग । शिथिछ। दुबेल। 
ढीला । कमजोर 

ANA, अपने गुणोंको प्रकट करना । स्वा आ० Fo सेट्‌। 
EGI 

AAT, (Ste ) VISA । प्रशंसा । तारीफ । बडाई । 
स्तुति | इच्छा 

म्छाघाविपयेय, (Jo) शछाधायाः विपर्यय: । प्रशंसाका 
उलटा । स्तुति न करना । तारीफका न करना. 

म्छाघ्य, ( त्रि» ) शाघू+ण्यत्‌ | प्रशस्य । तारीफके लायक, 

Pon, मिलना । बगलगीर होना । सक० दिंवा० अनिट्‌ । 
Part । 

Pas, ( त्रि» ) Parra । आलिज्षित ( बगलगीरहुआ 


` लाहुआ ) । 'छेषस्प शब्दालंकारयुक्त शब्द ( वह शब्द कि ` | 


जिसके दो अर्थ हों ) 


छळ] (४५८) [ खित, 
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( त्रि ) श्रीः अस्ति अस्य+लच्‌ । पृ० रस्य लः । 
शोभावाला | उस्से उलटा “अशील” 
छेष, (go) िष्‌+घञ्‌। संसर्ग ( मेळ ) । आलिङ्गन 
( मिळना )। शब्दालंकार. 
म्छेष्मण, ( Fo ) छेष्मा अखि अस्य+न। कफवाला | कफ- 
विशिष्ट, - 
म्छेष्सन्‌, (Fo ) शिष्‌+मनिन्‌। कफ । वलगम्‌ 
म्छेष्सळ, (fe) saat अर्थे लच्‌। कफवाला | 
. बळगमी. | 
म्छेष्मान्तक, ( go ) san: अन्तक इव ( सेवन करनेसे 
- बलगम उत्पन्न कतां है इसलिये मानों यमराजके समान 
है ) ( लसूडेका xe ) 
IR, प्रशंसा ( तारीफ करना )-रचना करना | बढना । 
इकट्टाहोना । Ale आ० Aho सेट्‌ । छोकते | अश्ोकिष्ट 
न्छोक, AAT | कविका वनायाहुआ चार पादोंचाला एक 
वाक्य । और यश. 
श्रेयस्‌, ( न° ) श्वः ( परदिने भाविकाले ) श्रेयः य- 
Aid | अच्‌° समा० । मंगल | भलाई | सुख | ओर पर- 
` सात्मा (जिससे आनेवाळे समयमें कल्याण हो ) । शिव । 
BH, 
ss Sage, ( पु० ) शनो दंष्रा इव कण्टकः अस्य+कत्‌। 
जिसका कांटा कुत्तेकी दाढके समान हो । गोक्षुर क्षुप । 
; 
4 
5 


श्वशुर, ( घुर ) HT) Bats ere 
THe । जल्दी फेलजाता है (आदरके लायक हो जाता है) 
पतिका पिता itar पिता । सोरा । ससुर 
शुये, (Jo ) श्वशुरस्य अपल्य+यत्‌ । सौरेकी सन्तान । 
देवर ( द्योर ) । इयाळ । साला. 

saz, ( ete ) श्वशुरस्य पत्नी । ऊङ्‌ । “उ?” और “अ” 
का झोप होता हे । ससुरकी at । ससुरी । ससस । सासु. 

श्वस्‌, (अव्य°) आगामि अहः । To नि० । आनेवाला 
दिन | क्ल. 

STA, जीना । अदा० We सेट्‌ । श्वसिति । sada. 

भवस्‌, ( GA) सोना । अदा० To अ० ( यह वेदमें आता 
है ) । श्वस्ति। अश्वसीत्‌, 

श्वसन, (Ge) श्वसिति अनेन। जिस्से सांस लेता है । हवा. 

अवसित, ( न° ) श्वस्‌+क्त। निश्वास । सांस । सुख और 
नाकसे वाहिर जानेहारा हृदयका प्राणवायु 

श्वस्तन, ( fre ) श्वो भवः। श्वस्‌+य्चुल्‌-तुट्‌ च । कछका । 
आनेवाछे दिनतक रहनेवाले चीज 

श्वस्त्य, ( Pro ) श्वो भवः । श्वसू+त्यप्‌ । आनेवाले दिनतक 
रहनेवाली चीज | कहृका. 

श्वागणिक, (ge ) श्वगणेन चरति+उक्‌ Ro दी०। कुत्ते 
आदिसे. ama ( अहेर-शिकार ) करनेहारा व्याध । ( a- 
हेलिया ) 

savaged, ( त्रि ) शुन इव दन्ताः अस्य । दी० । जिसके 
दांत कुत्तके समान हैं । कुत्तेके माफिक दांतवाला. 

श्वान, ( पु० ) श्वा इब+अण । कुक्कुर । कुत्ता । स्त्रियां डीप्‌। 
शुनी. 

श्वापद, (Fo) शुन इव आपदू अस्मात+अचू । कुत्तेकी 
नाई जिससे भुसीवत होती है। wary ( मारनेवाला 
हैवान ) व्याघ्र । मेडिया 

श्वास, (de) श्वस्‌+घञ्‌। वायु ( हवा) । श्वासका 

, . रोग। सांसकी बीमारी। अक्षर उच्चार करनेके लिये वाहि" 
रका प्रयत्न. | 

श्चि, गति ( जाना ) सक० | वढना । अक० भ्वा० To 
सेट्‌ । श्वयति | अशिश्वियत्‌-अश्वत्‌-अश्वयीत्‌, 

Bag, शक्कतापादन ( सफेद्करना ) । भ्वा० आ० छुङिं | 

` उभ० सक० सेद्‌ । श्वेतते | अश्वितत-अ श्चेतिष्ट E 

Bas, ( न° ) श्चितू+रक्‌ । । चिह्म कोड । धवल । खेत । 
कुष्ठमेद व 

श्विज्िन्‌, (Pe) fat afer अस्थनइनि । | चि चिंद्रेकोडवाला 

| AR 

ce श्वित, (ge ) Par j 


४१०७ IETS AIS ५०१. NP 


(१४५ AN Cot VAT 
* /* ३ ip 


s _ गोखरु 

अवधूते, (ge ) श्वेव, gat ( वंचनार्थ ) वा धूर्त: । इततके 
समान वा कुत्तोंके ठगनेके लिये खचरा | Me । गीदड 

अवन्‌, ( पु० ) AERA | नि० । कुछुर ( कुत्ता ) । कुत्ती 
( नी ) ( ate ) 

अपच, ( पु० ) श्वानः पच्यन्ते यैः ( भोजनाय ) । पच+क । 

: जो खानेके लिये कुत्ते पकाते È । चाण्डाल 

(ge ) श्वानं पचति+कर्तरि घञ्‌ । कुत्तेको पकाता 


शेत, .] 
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rha, 


श्वेत, ( त्रि» ) श्वित+अच्‌+घन्‌ वा । शुभ्र । चिट्ठा । सफेद । | षच्‌; सम्बन्ध ( मिलना ) भ्वा० प° स० सेट । सचति । 


तः (ge ) चिद्यरंग-श्वेता-स्येनी-( स्री० ) चिट्टी. 


असचीत्‌ | Harta. 


श्वेतद्वीप, ( प° ) वेकुण्ठनाम विष्णुका धाम । एक द्वीप । | IZRA, ( न° ) षट्‌ प्रकारं कर्म । छ तरहका काम। 


जजीरा. 

ATIATI, (go ) श्वेतं धाम यस्य । जिसका Re घर 
है । चन्द्र ( चांद ) । कपूर ( काफूर ) । ओर समुद्रकी 
झाग । TAT’, 

श्वेतपत्न, (go ) श्वेतं पत्रं ( पक्षः ) अस्य। सफेद परवाला 
( हस ) । चिद्टेपरवाछा ( fre ) 

श्वतपद्व, ( न° ) aio | सितकमल। सफेद कमरूका 


Qa 

श्वेतपिड्गल, ( Jo ) देहेन श्वेतः जटया पिङ्गलः। शरीरसे 
सफेद और जटासे पीला । सिंह । शेर. 

AATA, (Feo) श्वेतः Ta: । चिट्ट और हाळ । पाटलवर्ण । 
गुलावी. 

saat, (ge) श्वेतः रथः। चिट्टी गाडीवाला । ge 
तारा | BRA. 

श्वेतवाजिन , (Fo ) श्वेतो वाजी यस्य । जिसका Paar घोडा 
है । चन्द्र ( चांद )। और अजुन । “श्वेताश्च”. 

श्वेतवाखस्‌, ( पु० ) श्वेत वासः अस्य। चिट्टेकपडेवाला । 
एक प्रकारका संन्यासी । श्वेतवस्रयुक्त ( त्रि० ). 

Saang, ( पु० ) श्वेतेन ( श्वेताश्वेन ) उह्यते । वह+प्वि । 
सफेद घोडेसे पहुंचायाजाता है । इन्द्र । अजुन । और चांद 

श्वेतवाहन, (go ) श्वेतं वाहनं अस्य । सफेद सवारीवाला। 
चन्द्र । चांद । इन्द्र । और अजुन. 


श्वेतसषेप, ( पुः ) कर्मे” । गौर सर्षप । गोरी सरिसों. 


श्वेतहय, ( पु° ) ate । उचेःश्रवा ( खगेका घोडा ) । 
चिट्टरंगका घोडा. 

श्वेता, (ato ) श्वित+अचू । वराटिका ( कोडी ) । वंशरो- 
चना । शर्करा ( चीनी-खांड ). 

श्वेतोही, ( ज्री० ) श्वेतोहः पत्नी+डीपू । इन्द्राणी ( इंद्रकी 
त्री )। शची 

SAT, ( न° ) श्वेतस्य भावः+ष्यञ्‌ | JET l सफेद रंग । 
Rana 

RIA, (ao) Pare भावः । चिद्या कोड । श्वेत कुष्ठ. 


ख 
q, (ge) षो+क-ए० । केश ( वाळ ) ‘as छोडना | 
और मनुष्य ( आदमी ) । सर्व ( कुछ ) । श्रेष्ठ ( बहुत 
अच्छा ) | विज्ञ ( दाना-समझवाला ) ( त्रि० ). 


चग, संवरण ( छिपाना ) । भ्वा० To स० सेर्‌ । सगति। | 


 असगीत्‌ 


षडङ्ग, ( न० ) षण्णां अङ्गानां समाहारः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


aad (शान्तिकरना), स्तम्भन ( रोकना ), विद्वेष ( बेर 
करना ), उच्चाटन ' ( जगहसे उखाडना ), वशीकरण 
( अपने आधीन करलेना ), ओर मारना । ये छ प्रयोग । 
“यज्ञकरना, यज्ञकराना, पढना, पढाना, दान देना ओर 
दानलेना” ये छ व्राह्मणके कर्म । “ ब्राह्मण ” ( go ). 

षट्कोण, ( न° ) षद्‌ कोणा यस्य । छकोनवाला | छकोना । 
GHA छठा स्थान. 

WAR, ( न°) षण्णां चक्राणां समाहारः | छ-चक । TA- 
में शरीरकी सुषुम्ना नाडीके बीच द्विदल ( दुपत्ता ) चतुदेळ 
( चुपत्ता ) आदि छ पद्म ( कमळङूल ) “तत्‌ अधिकृत्य 
क्तो ग्रन्थ: । अण्‌-तस्य ठक्‌ । छ चक्तोको निरूपण करः 
नेहारा एक मन्थ, 

षट्चत्वारिंशत्‌, ( ate ) षट्‌ अधिका चत्वारिंशत्‌ | छपर 
MAA | छतालीस 

षटूचरण, (Fo) षट्‌ चरणा यस्य । छ पॉववाला । अमर 
( सोरा) 

षट्तिलिन, ( ge ) षट्‌ तिलाः (तिलोददर्तनादीनि कमाणि) ` 
अस्य | तिलोंका मलना आदि छ कासवाला तिलोंका वरना 
आदि करनेवाला 

षट्त्रिंशत्‌, (ete) षडधिका त्रिंशत्‌ । छ ऊपर तीस। 
छत्तीस 

षट्पञ्चारात्‌, ( ate ) षडधिका पञ्चात्‌ । छ ऊपर 
पचास | छप्पन ge; 

षट्पदी, (ete ) षट्‌ पादा अस्याः । पादस्य पद्धावः । छ 
daat । यूका (यूं )। भौरी । छ चरणवाला एक छन्द 


षट्प्रज्ञ, ( पु० ) षद्छ प्रज्ञा यस्य । जिसकी बुद्धि छमें है । 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकप्रयोजन और तत्त्वप्रयोजन- 
रूप छ बुद्धिवाला एक प्रकारका बोद्ध । घर्म आदिको खूब 
समझनेहारा ; 
बट्ट, ( निवास ) रहना और घळ ( जोर करना ) । 
मारना और देना | सक० Allo उभ० सेः 


TNN, ] 


= (ate ) पडघिका अशीतिः । छ ऊपर अस्सी । 
छियासी, सूर्यका एक प्रकारका संक्रमण 
षड्शीतिसुख, ( न° ) षडशीतेः सुखम्‌ । षडशीति नाम 


संक्रान्तिका सुख 

षडानन, (Fo ) षट्‌ आननानि यस्य । जिसके छ मुख हैँ। 
कार्तिकेय | खामिकार्तिक 

Wein, ( पु० ) षट्‌ aia: ( ऐश्वयाणि ) यस्य। छ 
ऐश्वयोवाला परमेश्वर 


घड्गव, ( त्रि» ) षड्भिः गोभिः आयुक्तः शकटः हलो वा । 
अच्‌ समा० । छ वैलोंवाला छकडा वा छ वेलोंसे खेंचा- 
गया हल | “षण्णां गवां समाहारः” fay: |B MT (न०) 

षड्गुण, ( पु० ) षड्भिः ( गुणिताः ) गुणाः । शाक० 
राजाओंके सन्धिआदि छ गुण 

षड्ग्रस्थि, ( न°) षद्‌ ग्रन्थयः अस्य । छ गांठवाला । 
पिप्पलीमूल ( मघ ) । छ पर्व ( गांठ ) वाला ( त्रि० ). 

| षडज, (go ) षइभ्यो नासादिस्थानेभ्यो जायते । जन्‌+ड। 
) नासाआदि छ स्थानोंसे निकलता है ( नासा, गला, छाती, 
ताछ, जीभ और दांत) एक खर । “षड्जसंवादिनी 
केका” इति रघु 
_ घड्दीघे, (go) षड्मिगुणिता दीर्घाः | तत्नमें आ, है 
ऊ, ऐ, औ, अः इस प्रकार छ दीघं 

षड्धा, ( अव्य० ) YHT धाच्‌ । षट्प्रकार । छ 
तरहसे' 

षड्रस, (Jo) षण्णां रसानां were । छ. रस 

: ( मधुरूमीठा, ढवण-सळूना, तिक्त-तीखा, कषाय-कसेला, 
Seal और कट्ट-कडवा ) 

Tea, (Fo) ६ त० । छओंका वर्ग ( समूह ) । काम 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ( दूसरेके gaa वैर 
करना ) “व्यजेष्ट षड्वर्ग” इति भट्टिः । ज्योतिषूमे क्षेत्र 
होरा, ARI, नवांश, द्वादशक, Caters 

r ( देना ) । तना० उभ० स० सेट्‌ । सनोति। 


ष (हा)ण्ड, ( पु० ) षण्‌+ड-प० । वृष । ( वेल) । नपुंसक 
E ( हीजडा ) । पद्मआदिका समूह ( go न० ). 
WS, ( पु० ) MHS । नपुंसक ( हीजडा ) 
___ षण्सुख, (Yo) षट्‌ सुखाने यस्य । छ मुंवाछा। खामिकार्तिक 
“Sq, विषाद ( दिलका इटना-अफ्सोसः करना ) । अक० | 
' हिंसा-मारना ओर गति-जाना | स० go To अनिट्‌ । 
 सीदति। असदुतू, 
[$ सङ्ग हा (Ren) aqo do अनिट्‌ । सजति.। 


षष्‌ E | (ede व० ) । MHRI. । छकी संख्या 
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[ fa, 


wie, (ete) षड्युणिता दशतिः । नि० । छ गुनेहुए 
दसके साथ । साठकी संख्या (गिनती) । उस संख्यावाला 

षष्टितम,. (fre) षष्टेः पूरण:+तमद जिस्से साठकी 
संख्या पूरी होजाय । ख्रियां डीप्‌ । साठवीं । साठवां 

षष्टिसंवत्सर, (go व° व° ) षष्टिगुणिताः संवत्सराः । 
ज्योतिषमें प्रसिद्ध प्रभव आदि साठ वरिस ( वर्ष ) 

षष्ठ, ( त्रि० ) षण्णां पूरणः । षष्‌+डद्‌-थुक्च । जिस्से छकी' 
संख्या 'पूरी हो । छठा । Peat डीप्‌ । छठी 

षष्ठक, ( fre ) षष्टो भागः+कन्‌। छठा हिस्सा 

asia, (go) कर्म० । रक्षा करनेके वदले प्रजाओसे 
लेनेलायक उत्पन्नहुए शस्य ( खेती ) का छठा भागरूप 

. राजाका कर ( मासूळ ) 

षष्ठान्न, ( त्रि’) षष्ठो दिवसस्य षष्ठः कालः अन्नस्य-तद्भोः 
जनस्य वा कालो यस्य । दिनके छठे भागमें भोजन कर 
नेहारा. 

षष्ठी, ( ate ) षण्णां पूरणी-डद्‌-थुद्‌-डीप्‌ । छठ। छेंबी तिथि। 
खामिकाततिककी MST एक प्रकारकी मातृका ( माता ). 

TA, खप्न ( सोना) | अदा० प° अक सेट्‌ ( बेदमें 
आता है ) सखि. 

TAA, ( सर्पेण ) फैलना-सरकना । भ्वा० To To सेट्‌ । 
सज्जति. 

qg, क्षमा ( सहारना ) | स्वा० आ० सक० सेट्‌ । सहते । 
असहीत्‌ः 

षाड्गुण्य, ( न० ) षर्‌ गुणा एव+ष्यन्‌ । राजाओंके संघि- 
आदि छ उपाय 

षाण्मालुर, (go) षण्णां मातृणां अपत्यं+अण्‌-उदादेशे 
रपरः । छ माताओंका बेटा । , कार्तिकेय (इसकी तीन 
कृत्तिका, गंगा, प्रथिवी, ओर पार्वती इस प्रकार छ 
माता हैं. 

षाण्मासिक, ( न० ) षष्ठे मासे भवः+उन्‌ | मरेहुएके लिये 
एक दिन कम छठे महीनेमें करनेलायक एक प्रकारका 
श्राद्ध ( वेदिक श्रद्धासे कियागया कर्म). « 

arg, सिद्धि । हासिल होना । खा० और दिवा० पर० अक० 
अनिट्‌ । साध्नोति । साध्यति | असात्सीत, 


| Wee, सामयुक्त सम्पादन ( दिछासादेना ) | go se 


Mo सेट्‌ । सान्त्वयति-ते. 
षि, वंध ( वांधना ) खा० क्र्या० To To अनिद्र सिनोतिः 
सिचुते । सिनाति-सिनीते । असेषीत्‌-असेष्ट. 

We, अनादर ( बेइजत करना ) भवा Te स० सेट्‌ । 
सेटति. 
fem, (ge) बिद-गन.। ४० । विद्ध । धूते । ढा । 

लम्पट । कामी : ai: 
षिध, गति-( जाना ) sao Yo स सेटू । सेधति | d ; 
असेधीत्‌. 2 


षोडशाङ्गि, ( ge 


fra, ] 


Digitized by Arya seme ag Chennai and eGangotri 
a 


[ संक्षोभ, 


aq, तन्तुविसतार (तांत फैलामा-सीना) दि० go स० | षोडशोपचार, (ge व° ae) षोडश संख्याता उपः 


सेट्‌ । सीव्यति 

खु, सोमरसका निकालना और मथना । खा उ० To | 
नहाना | अक० अनिट्‌ | SBS पर० सेट्‌ । सुनोति-सुनुते । 
असावीत-असोष्ट 

J, असव-उत्पन्न होना ( पेदाहोना ) । अदा० आ० सक्‌० 
सेट्‌ । सूते । असविष्ट 


* धूः, प्रसव ( पेदाहोना ) । Re आ० सक० सेट्‌ । सूयते | 


असविष्ट-असोष्ट 

छू al ( फेंकना ) । तु० Te सक० Fz । सुवति । असा- 

x, निवारण ( हटाना ) । Fale आ० सक० सेट्‌ । सूदते । 
असूदिष्ट 

षेवू, आराधन ( सेवाकरना ) । उपभोग (खुशी करना ) । 
और आसरादेना (आश्रय )। भ्वा० उ० Ao सेटू । 
A-A: ` 

षो; नाशहोना । अक० दि० पर० अनिट्‌ । स्यति । असात- 
असासीत्‌. 

षोडत्‌, (प°) षट्‌ दन्ता यस्य। दन्तको दतृ आदेश 
होता है । Re । छ दांतके लायक उमरवाला वेल आदि. 

प्रोडशा, (ge) षोडशानां पूरणः+डद्‌ । जिस्से सोलहकी 
संख्या भरजाय । सोळहवां । चन्द्रमाकी कला ( सोलहवां 
भाग ) । त्रिपुरसुन्दरी ( ete ). 

षोडशक, (न°) षोडश परिमाणं अस्य+कन्‌। dea 
संख्यात वस्तु । सोलह चीजें । प्रेतके लिये दीगई १६ 
ह चीजें-जेसे परथिवी, आसन, जळ, aa, दीपक, अन्न, 
ताम्बूल ( पान), छत्र (छाता), गंध, माढा, फल, 
शय्या ( छेज-पलंग ), पादुका ( पाँबरी-खडाऊं ), गे 
aa ( कांचन), और चांदी । प्रितरोंके. gat दान 
करनेलायक खर्ण आदि सोलह. 

षोडशन्‌, ( त्रिश व° व°) षडथिका दश । नि०। छ ऊपर 
दुस । सोलहकी संख्या | उस संख्यावाला. 

षोडशमातुका, (ete) षोडश संख्या मातरः | सोलह 
माएं। सोल्ह दुगो-जैसे-गोरी, पद्मा, शची, मेधा, सा- 
वित्री, विजया, जया, देवसेना; खधा, खाहा, माता, 
लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, भ्रति ओर तुष्टि. 

षोडशाङ्ग, (geo) षोडश द्रव्याणि अङ्गानि अस्य । गुग्गल 

. आदि सोलह चीजोंक्रा बनाहुआ धूप 

षोडश stg: ( चरणाः ) यस्य । 
सोलह पॉववाला | कर्कट ( केकडा ) 

षोडशार, (न°) षोडश आराणि (कोणाः) अस्। 
सोलह कोनवाजा | सोलह पत्तोंचाश कमल । एक यंत्र 

षोडशिन्‌, (ge) षोडश कळा विद्यन्ते aah 
सोलह कलावाला | चन्द्रमा | सोमरस डालनेका शत्र: 
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चाराः । पूजाकी सोलह चीजे । जसे-आसन, खागत 
( भळेआये ), . पाद्य, wet, आचमनीयक, मधुपर्क 
आचमन, Aa, Ta, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य और वंदन 

षोढा, ( अव्य० ) षट्‌ प्रकारं+धाच्‌ । fol छ प्रक्ार। 

. छतरहसे 

षोढान्याख, ( पु० ) षोढा ( षद्‌ प्रकारः ) न्यासः । तत््में 
छ प्रकारका न्यासबिरेष, 

g, स्तुति-वडाई करना-तारीफ करना | अदा० उभ० सक० 
अनिट्‌ । स्ताति-स्तवीति । स्तुतेः 

छै, चेष्टन-लूपेटना-भेरादेना । सक० । दीप्ति-्चमकना । 
अक॒० Flo Wo अनिट्‌ | स्य़ायति 

छग, संवरण-छिपाना | Fo प° स० सेर्‌ | स्थगति । 

स्थगीत 

छा, गति-नित्रत्ति ( ठहरना )। भ्वा० To अक० अनिट्‌ | 
तिष्ठति | अस्थात्‌, 

tea, निरास (gad 'छेष्मआदिका निकालना ) थूकना । 
भ्वा० We सक० सेट्‌ । ष्टीवति | wet । ्टीबनम्‌ । 
“छीव्यति” भी होता है 

gaa, (fre) प्विवू+क्त । निरस्त ( थूकागया ) । ओर 
वांत ( वमनकियाहुआ ) 

षणा, शोधन ( साफ करना-नहाना ) । स्नाति । अज्ञासीत, 

ष्णिह, प्रीति ( प्यारकरना ) । दि० To स° वेट्‌ । ब्लिह्मति 

दिम, इंषद्धास्य (थोडा हसना-सुसकडाना ) irate आ० 
अक० अनिट्‌ । स्मयते | असमेष्ट s 

ष्वदू, प्यारकरना और चाटना । भ्वा० आ० सक० सेट । 
खदते | अखदिष्ट ; 

aa, आलिङ्गन ( गलेमिलना ) । भ्वा० आ० To अनिट्‌ | 
खजते | अस्वन्त 

ष्वपू, शयन ( सोना )। अदा० To अ० अनिटू । खपिति। 
अस्ाप्सीतः 

Rag, गात्रप्रक्षरण ( नहाना ) । Re We अ० अनिट्‌ । 
खिद्यति | aaa. 


aq : 
स, (ge) सो+ड । विष्णु । सर्प (सांप) । इश्वर । | 
विहग (परिंदा-पक्षी ) । यह शब्दके पहिले ae | 


संह-सदृशके अर्ये लगाया जाता है । जेसे-सपुतरसभाये- | 


सतृण-सधन आदि 
संक्षेप (ge ) सम्‌क्षिप्‌+घंन्‌ । बहुतसे अर्थको ह 
आदिसे प्रकाश करना | मुख्तसिर 
संक्षोभ, (Jo) MUAH । चान्चल्य 
क्षोभ । घबराहट, 
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संग्राहिन्‌, (go) सम+प्रह+णिनि । कुटज नाम द्रख्त | सं(य )याम, (ge) सम्‌+यम्‌+घन्‌ वा वृद्धिः । एक 


` सश्वचयकारक (जमा करनेहारा-इकट्ठा करनेवाला) ( त्रि० ). 
संघ, (Jo) सम्‌+हन्‌+ड Ro । समूह । वहुतसे जीव । 
घन्‌ । पक्कामेल ( ge ) 
संघर्ष, (Fo) WHI । अन्योन्यदढसयोग । 
K आपसकी रगड | आपसमें पक्का मेळ. 
संज्ञ, (न० ) समतज्ञानक । एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य । 
i wg । चेतना ( होश )। बुद्धि ( अकल) 
< आख्या (नाम) । हाथ आदिके अर्थको जतलाता 


(इशारा ) । गायत्री । और सूर्यकी स्री ( जोरू )( Ble ). . 


संज्ञ( ज्ञा )पन, (न°) समज्ञा+णिच्‌-पुक्‌ ( मारनेके 


qi) ह्र हो जाता है। ल्युट्‌ । मारण ( मारना ) 
2 (दूसरे अर्थमें ga नहिं होता )। ज्ञान ( जान्ना ) । जतलाना 


: ' ( इरितहार ) क्तिन्‌। “संज्ञप्तिः” इसी अर्थमें है (te ) 
) aaga, ( पु० ) संज्ञायाः ( सूर्येपढ्याः ) सुतः । सूर्यकी 
` स्रीका बेटा । शनेश्वर । शनि. 
__ . ag, ( त्रि० ) det जानुनी यस्य ( “जानु” के स्थान 
वुः का आदेश होता है) । संहतजानुक । घुटने: 
(गोडे) रेकेहुए 
संज्वर, (go) सम्‌+ज्वर्‌+अप्‌ । अभि (आग) से 
उपजा ताप। सेक, 
is संमदे, ( पु० ) THAT । आपसकी रगड ( एकपर 
एकका गिरना ) 
ad, (ate ) संयम्यतेऽत्र। सम/यम्‌क्रिप-तुकू च । 
` जहां बंध जाता है । युद्ध ( लडाई-जंग ) 
` संयत, ( त्रिः) weer । वद्ध ( वंधाहुआ ) । 
जिसने area नियम पालन किया है 


ie 


संयत संयताञ्जलि, (fre) संयतः अज्जलिः यस्य । प्रार्थनाके 
समय जोडे गये दोनों हाथोंवाला 
संयतात्मन्‌, न्‌, (fe) संयतः आत्मा येन । जितेन्द्रियः । 


प्रकारका नियम, जो ब्रतका अंग होनेसे एक दिन पहिले 
कियाजाता है । इन्द्रियनिग्रह ( इन्द्रियोंका रोकना ) । 
बंधन । वांधना 

संयमन, ( न°) सम्‌ःयमःल्युट्‌ । बंधन ( वांधना ) । 
ब्रत | चतुः्शाळणह ( चोखण्डीवाला घर ) 

संयमनी, ( ate ) संयम्यते अत्र । जहां वांधा जाता है । 
सम्‌+यम्‌+ल्युट्‌ । यमाधिक्कतपुरी | यमकी नगरी, 

संयसिन्‌, ( पु० ) सम्‌+यम्‌+णिनि-न बृद्धि एक सुनि । 
इन्द्रियोंक्रो रोकनेहारा ( त्रि० ). 

सयाच, (ge) सम्यकू sare: यूयते ( मिश्र्यते ) 
गोधूमचूणीदि अत्र । जहां आट्रेआदिके साथ घी- 
आदि भलीमांति मिलायाजाता हे । सम+यु+घञ्‌ । घी 


आदिसे पकाहुआ गोधूमचूणे ( आद्यआदि ) । कडा-हरूवा. | 


संयुज्‌, (fre) सम्यक्‌ युनक्ति । सम्‌+युज्‌+किन्‌ । 
अच्छीतरह जोडता है । गुणोंसे भराहुआ | जुडाहुआ । 
संयुक्त. 

संयुक्त, ( त्रिश) सम्‌मयुज्‌+क्त । संयोगवाला पदार्थ । 
मिलाहुआ 

संयुग, ( न० ) संयुज्यतेऽत्र | TAS । Te । 
जको ग । जहां जोडाजाता है । मिडता है )। युद्ध । 
लडाई । जंग. 

संयुत, (fre) agen । संयुक्त । लुडाहुआ । 
मिलाहुआ. 

संयोग, (So) समयुज्‌+षन्‌ । मेलन । मेलना । 
जोडना | कियासे उत्पन्नहुआ द्रव्यके आश्रयरहनेहारा एक 
गुण | सम्वन्धमात्र ।.मेळ 

संयोजित, (fre ) gaia । कतमेन | 
मिलायाहुआ | किसी दूसरे पदार्थत्रे जोडाहुआ पदार्थ 

संरस्भ ( पु० ) TCH TUT | कोप ( गुस्सा ) । 
आक्रोश ( निन्दा ) । उत्साह ( दिलेरी ) वेग ( जोर ) 

संराधन, ( न°) समफराधूतत्युद् | सम्यक्‌ सेवन । 


भलीमांति सेवाकरना | सम्यक्‌ चिन्तन । अच्छीतरहं | 


सोचना. 
संराव, ( Fo ) सम्‌+र+घन्‌ । शब्द । आवाज 
संरूढ, ( त्रिश ) aan प्रौढ़ ( भरपूर हुआ ) 


l प hl खुला स्थान. 


संल्य, ] 
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संलय, ( पु० ) संलीयते इन्द्रियव्यापारोज्च्र । सम्‌+ली+ 
अचू। जहां कोई भी इन्द्रियोंका व्यापार नहीं रहता । 
निन्द्रा ( नींद )। और प्रलय. 

संळाप, (Fo) HSA परस्पर कथन | आप- 
UH कहना । प्रेमके साथ आपसमें वातचीत करना । 
एकान्तमें कहना 

संवत्सर, ( पु० ) संवसन्ति ऋतवः अन्न । सम्‌+वस्‌+ 
सरन्‌ | जिसमें ऋतु ( मोसम ) वास कर्ता हैं । वत्सर । 
वरिस ( बरा ) 

संवत्‌, ( अव्य० ) विक्रमादित्यके राज्यसे चला शाक | 
(aa). 

संचते, (go) सम्यक्‌ ad (TA) अन्न । 
सभ्‌+्वृत्‌+णिच्‌+घञ्‌ । जिसमें समें सव कुछ वद जाता है। 
प्रल्यका समय । एक सुनि धर्मशास्रके वनानेहारा । मेघ 
( aga पानीवाला वादळ ) । मेघराज. 

संवतेक, ( न° ) सम्‌+त्रत+णिच्‌+ग्बुर्‌ | वलदेवलाज्ञल 
( वलदेवका हळ )। “ततः अस्ति अर्थे+अच्‌ ” बल- 
देव । बाडवानळ ( समुद्रकी आग ) ( ge ). 

संचतेक, (Te) Tae । एक प्रकारका ( प्रल- 
यका ) बादल । प्रलयकी अभि । वडवानल ( ज्वारभाटा ) 
ARAM नाम ।-क (Ae ) वलरामका हल. 

संवर्तिका, (ele) a । कमलका नया 
पत्ता । दीपशिखा । दीवेकी लाट. 

संवर्तिका, ( ete ) सम+बत+प्वुलूटापू-अको इ । दीप 

_ ( दीए )आदिकी शिखा ( छाट ) । कमल आदिका केस- 
रके पासका दल ( पत्ता ) ! नयापत्ता 

waren, ( त्रिश) are । सम्मानना- 
कारी ( इज्जत करनेहारा ) । वढानेहारा ( दृद्धिकारक ). 

संचलित, ( त्रि» ) सम्‌+वळ्‌ क्त मिलित ( मिलाहुआ ) 

संवसथ, (ge) संवसन्ति अस्मिन्‌ ( निवास ad हैं 
इसमें ) ग्राम ( गॉव ) । बहुत छोगोंके निवासका स्थान । 
gia. | 

संवह, (Fo ) सम्यक्‌ वहति | सम्‌+वह+अच्‌ । सात वा- 
थुओंमेंसे एक ( अच्छीतरह वहती है ) 

संचार, (Fo) सम+बृ+घन्‌ । शिक्षाप्रन्थमें कहाहुआ 
वणोफे उच्चारण करनेके लिये एक प्रकारका बाह्य 
( बाहिरका ) प्रयत्न । संगोपन ( छिपाना ) 

सवास, (geo ) संवसति अत्र। सम+वूस+घन्‌ । भली- 
भांति रहता है इसमें। गृह ( घर )। पुरवासिओंका 


संवेग, (ge ) सम्‌+विज्‌+घञ्‌ । ( डर ) आदिसे 
संवेद, (ge) सम्‌+विदू+घञ्‌ । ज्ञान ( ९ 


संवेश (ge ) सम्यक्‌ विति अत्र 
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संचाहन, ( न°) सम+वद्द+णिच+ल्युट्‌ू । भारआदिका 
उठाना | अंगसम्मर्दन । मुट्ठीचापी करना. 

संविझ, (fre) ahan । उद्विम ( घबराया- 
हुआ ) । किसी चाहीगई वस्तुके न मिलने वा भय आदिसे 
उखडेहुए दिलवाला 


,संवित्ति, ( ate ) सम्‌+विदू+क्तिन्‌ । ज्ञान ( समझ )। 


प्रतिपत्ति । बुद्धि । और अंगीकार ( मानलेना ). 
संबिदू, (ate) सम-विदूनक्विपू । ज्ञान । प्रतिपत्ति । 

बुद्धि । अंगीकार । समाधि । नाम आचार । संकेत । 

युद्ध ( लढाई-जंग ) तोष ( खुशी ) i 


संविदा, (ate) संबिद्यते अनया । सम+विदृ+क्रिपू+- 


टापू । ज्ञान होता है इस्से । भंगा ( भांग ) । सिद्धि । 
““संविदासवयोमेध्ये संविदेव गरीयसी? इति तन्त्रम्‌. 
संविद्यतिक्रम, (ge ) संविदः ( अन्गीकारस्य ) व्यति- 
क्रमः यत्र । इकरार करके वदलते हैँ जिसमें । अंगीकार 
. करके उष्ठेघन करनेके कारणसे उपजा विवाद ( एक 
अकारका झगडा ) 
संबिदित, (fre) सम्‌+विदू+क्त । अंगीकृत ( माना- 
हुआ ) । भलीभांति जानाहुआ. 
संविधान, ( न° ).समू+वि+घामस्युट्‌ । उपाय । रचना. 
संचीक्षण, ( न° ) सम्यग्‌ वीक्ष्यते ( अन्विष्यते) are 
सम्‌+वि+ईक्ष+ल्युट्‌ । इष्ट ( चाहीगई ) वल्नुको पानेके 
लिये अन्वेषण ( तालाश ) करना | भलीभांति देखना. 


संवीत, ( fre ) au । आइत ( ढकाहुआ )। ` 


रुद्ध ( रुकाहुआ ) । “सम्‌+विञइण+क्त” मिलाहुआ. 


tae, ( त्रिः) aan आदत ( ढकाहुआ ) । | 


छिपायाहुआ | “तस्य AAAA” रघु 


संत्रतभच्य, (fe ) dia: wa: यस्व । छिपे हुए मत्र 


( सलाह ) वाडा । जो अपनी बातको छिपाये रखता है | 


eae, ( त्रि ) THT । होगया । पूरा हुआ । 


इकट्ठा किया गया. 


( जलदी करना ) पूरा वेग ( जोर )। 


“संवेदना” ( ete ) 


dana, | 
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संव्यान, ( न० ) संवीयते :।. सम्‌+व्येञ्‌-कर्मणि ल्युट्‌ | ससक्त, ( त्रि.) सम्‌+सञ्ञ्+क्तः। मिलित .। मिलाहुआ । 


उत्तरीय'वत्न ( ऊपर ओढनेका कपडा ) | हरएक कपडा 
संशप्तक, ( पुः ) सम्यक्‌ शप्तं ( अङ्गीकारः ) यस्य+कप्‌.। 
` ` गतिज्ञा करके संग्रामसे न लोटनेहारा सेनाका: पुरुष 
संशय, (ge ) समशीमअच्‌ । सन्देह. ( शक )। एक 


aaa होना और न होना ।. विरुद्ध दो धर्मोका संदेह । 


“जैसे पर्वत वंहिवाला है वा नहीँ” “यह स्थाणु ( शाखा- 
दिविहीन ब्रक्ष-ठोंठ ) है वा पुरुष? 
संशयच्छेदिन्‌, ( त्रि० ) संशयं छिनत्ति। संशय ( शक्क )- 
को काटनेवाला | हर तरहके शक्कको दूर करनेवाला. 
स्रंशयस्थ, ( त्रि ) संशये तिष्ठति। स्था+क । संशययुक्त । 
शकमें पडाहुआ. 
संरायात्मन्‌, (ge) संशय आत्मनि यस्य । जिसको 
“अपनेमें” संदेह है । संदिगधान्तःकरण । “संशयात्मा 
विनश्यति” इति गीता । संदेह करनेहारा 
) gmg, ( त्रि» ) संशय+अस्ति अर्थ आहृचू। संशय- 
वाढा । शक्की । जिसे संदेह रहता है 
संशयितृ, ( त्रि» ) सम+शी+तृच्‌ । संशय करनेहारा 
संदेहकता ; 
संशरण, (-न० ) संशीर्यतेडनेन । R । जिससे 
बहुत दृटता है । रणारम्भ । युद्धका प्रारम्भ (शुरू )। 
हमला, . ; 
संशित, ( fre ) सम्‌शी+क्त । . सम्पादित त्रतविषयक 
यत्न । किसी अतको पूरा करनेका यत्न करनेहारा । तेज 
किया हुआ । भलीभांति पूरा कियाहुआ । निर्णय 
कियाहुआ' 
संशितब्रत, ( त्रि» ) संशितं .( सम्यक्‌ सम्पादितं ) अत॑ 
अनेन | भळीमांति ब्रतको पूरा करनेहारा । जिसने 
अपना नियम पूरा किया 
संशुद्धि, (ate) THIR । सम्यक्‌ शोधन । 
अच्छी, सफाई । देहादिमाजन । शरीरआदिकी सफाई 
eae, (त्रि) wares । शीत आदिसे सिकुडाहुआ. 
संश्रय, (ge) समतश्रि+अचू । आश्रय । आसरा । 
 . रहनेकी जगह । निवासस्थान 
era, (So) TEZAT । अंगीकार । इकरार F- 


+ 


च्छीतरह Ta | सुचळका । “घन्‌? “संश्राव” यही अर्थ 


संश्रुत, ( त्रिः ) erage । अंगीकृत । इकरार किया- 
EEN... 


q Pav, शो. PA ) afan । आलिहित । मिला- 


(ge) 


“se i ba ERS 
oe 


बंधाहुआ । .बहुत निकट ( नजदीक -) 
संसक्तमनस्‌, ( त्रि० ) संसक्तं मनः यस्य |. फसे हुए मन- 
. वाला । जिसने अपना मन edt जगह लगा war है 
संसद्‌, ( ete ) :संसीदति' अस्याम्‌ । सम+सदू+किपू । 
जिसमें भलीभांति वेठता है । सभा । कमेटी ।: मजलिस 
संसरण, ( न°) WHA । अपने अदृष्ट ( पाप 
और पुण्य ) से mga देहका अंगीकार करनारूप 
संसार । वहना । गमन । चलना । युद्धका आरम्भ | हमला. 


| संसर्ग, (ge) सम+रुजु+ घञ्‌ । सम्बन्ध । मेल । विभा- 


गके अनन्तर “जो तेरा धन है वह मेरा है” इस निय- 
' मसे एकही स्थानमें इकट्ठा रहनारूप सम्वन्ध ( मेल ). 

gana, (go ) संसर्गस्य अभावः | मेलका न होना । 
ध्वंस, प्रागभाव और अलन्ताभावरूप-भेदसे भिन्न अभाव 
( न होना ). 

संसार, (Jo ) संसरति अस्मात्‌ | ASH TT | चलता 
है इस्से । भिथ्याज्ञानसे उपजी संस्काररूप वासना । देहको 
आरम्भ करनेहारा अदष्टविशेष । “आधारे ser? विश्व । 
दुनिआं । “भाचे घन” संगति । मिलना. 

संसारचक्र (न), ( संसारस्य चक्रं ) संसारका चक्र । जन्म- 
मरणका प्रवाह. ` 

संसारमा, (go ) ६ त०। संसारका पथ ( रास्ता) | 
योनिद्वार ( योनिहीसे वाहिर निकल्नेपर ` मायाका 
मोहपना है ). 

संसारमोक्ष, (go) ( संसारात्‌ मोक्षः ) संसार ( जन्म- 
मरणप्रवाह ) से छुटकारा । अंतिम छुटकारा । मुक्ति । 
नजात । ; 


संसारिन्‌, ( त्रि» ) संसरति ( अदृश्मेदेन देहेन सह 


संयुज्यते ).। सम्‌+रू+णिनि । किसी पुण्यपापके कारण 
शरीरके साथ .जुडता है । शरीरका अभिमानी जीवात्मा. 

संसिद्ध, (fre) सम्यक्‌ खभावेन वा सिद्धः | सम 
arm | खभावहीसे वनगय़ा | भलीभांति वनाहुआः 

संसरति, स्री» ) सम्‌+सख्र+क्तिन्‌ । संसारका प्रवाह । . 
संगति । मेल 

tas, ( पु० ) सम+सज+क्त । विभागके अनन्तर मि 
त्रतासे फिर अपने २ धनोंमें संबंध रखनेहारा भाईआदिं 
‘save तु wales” इति स्मृतिः | वमन( के ) 
Wagar । और मिलाहुआ | “भावे क्त” मेल 

Galea, (go ) dae अनेन+इनिः । मिलाहुआ भाई” 
आदि 

संस्कते, (Yo) HALIA | संस्कारकारकं | i 
विवाहआदि संस्कार करनेहारा । साफ करनेहारा । 
पाचक । रसोइआ = 
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संस्कार, | 
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संस्कार, (पु०) सम्‌+कृ+घन्‌-सुट्‌ च । Taner । | संहार, (go) RTA । प्रलय । नाश ( तबाही ) । 


स्मृतिका कारण अनुभवसे उपज आत्माका एक गुण । 
` पृथिवीआदि चारोंमें रहनेहारा “ वेग ” ` नामी शुंग । 
Mas अभ्याससे उत्पन्नहुआ ज्ञान ( लिआकत ) । व्या- 
करणकी रीतिसे शब्दोंका साधनप्रकार ( बनानेका ढव ) | 
' ्राझणआदिका A कहेहुए कर्मोकी योग्यताका साधन, 
गभौधानआदि क्रियाओंका समूह । पाक (पकना-रसोई) | 
विवाहादि दस प्रकारका घर्म 
संस्कारपूत, (fre) ( संस्क्रारेण पूतः) वैदिक रीतिसे 
पवित्र किया गया । विद्यासे शुद्ध किया हुआ. 
संस्कत, ( त्रिश) सम्‌++क्तःसुद्‌ च । संस्कार ( साफ) 
` कियाहुआ पदार्थ । व्याकरणआदि लक्षणके आधीन साधन- 
चाला शब्द । पकाहुआ | सजाहुआ | और शोधित ( साफ 
कियाहुआ ) 
संस्कृतोक्ति, (ate ) ( संस्कृता उक्तिः) संस्कार किया 
गया वचन | साफ कीगई वाणी ( बोली ). 
संस्तर, (Fo) सम्‌ःस्तृ+अप्‌ । यज्ञ । शय्या ( छेज- 
पलंग ) । पत्तोंकी बनीहुईँ शय्या ( पलंग )। बिखरा 
संस्तव, ( पु० ) सम्‌+स्तु+अप्‌ । परिचय ( वाकफीयत ) 
अच्छीतरह प्रशसा कियाहुआ 
स्संस्त्याय, (Fo) सम्‌+स्ये+घञ्‌ । संघात । गाढ । 
फेलाव । घर 
संस्थ, ( fre ) ankata । अवस्थित ( Raga ) 
ओर सृत ( मरगया ) 
संस्थित, ( त्रिश ) सम्‌+स्था+क्त। मृत । ( मराहुआ )। 
अच्छीतरह ठराहुआ 
संस्फुट, ( He ) सम्‌+स्फुट्‌+क | विकसित | खिछाहुआ 
संस्फोट, (To ) सम्‌+स्फुट्‌+घन्‌ । युद्ध । जंग | लढाई 
संहत, (Cro ) सम्‌+इन्‌+क्त। इढ ( पक्का )। मिलाहुआ | 
दूसरेके साथ मिळाहुआ। “संहतपरार्थत्वात्‌' इति सांख्यम्‌. 
संहतजाजु, (न्निश) (संतो जानू यस्य )। मिलेहुए 
( जुडेहुए ) घुटनोंवाला, 
'संहतस्तनी, (ate ) (संहतौ सतनो यस्याः) । एक दूसरेसे 
मिळेहुए स्तनोंबाली स्री । घनस्तनी 
संहति, (ate) सन+हन+क्तिन्‌ । समूह (बहुतसा मेल) । 
सम्यग्‌ हनन | भलीभांति चोट. लगाना 


संहनन, (ao) dead ( परार्थं संसुज्यते ) । ant 
Saye । देह । शरीर । संघात ( समूह ) । और . वध | 


( मारना) 
संहष, (go) सम्यक हे: । सम्‌+हृष्‌+घञ्‌ । आनन्द 
( खुशी.) । “संहष्यति अनेन” प्रसन्न होता है इस्से। 
वायु (हवा ) 
पम ६४ 
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एक नरक; : 

संहिता, (ete ) सम्यक्‌ हितं (प्रतिपार्थ ) यस्याः । जो 
अच्छी वातको वर्णन कर्ता है । मनु आदिसे रचाहुंआ 
धर्मशाल्न । पुराण । इतिहास ( तारीख आदि ), । कर्मका- 
ण्डको प्रतिपादन करनेंहारा वेदका भाग. | 

संह ति, ( ete.) सम्‌+हेन्‌+क्तिन्‌ । बहुतोंसे बुलाया जाना. 

संहादिन,, (Pre ) सम्‌+हृद्‌+णिनि । शब्द करनेहारा 

wat, (त्रिश) सह कर्णेन । श्रुतिशील-। सुन्नेहारा । 
कानवाला 

सकर्मक, ( Pre ) सह कर्मणा+कपू। व्याकरणमें कर्म-वाली 
क्रियाको जतळानेहारा धातु ( जिसका फल दूसरेपर 
पडता है ) 

सकल, (ro ) सह कल्या | “सह” को “स” का आदेश 
होता है । सम्पूर्ण ( सारा )। कळासहित । हुन्नरजान्नेत्राला. 

सकारण, ( त्रि० ) सह कारणेन । कारणके साथ कार्य । 
जैसे मट्टीका कार्य “घडा” है. | 

सकारा, (To) कश+घन्‌ । सह काशेन । अन्तिक । 
समीप | पास. 

agea, (fe) समाने कुले waa | एकही Fea 
हुआ । अपनेसे ऊंचे वा नीचे आठवीं पीडीतक पुरुषोंका 
समूह । दायभाग ( विरसा ) Sat अपनेसे ऊपर वा 
नीचेकी पांचवीं पीढीमें कोई पुरुष । जातभाई. ' 

aad, ( अव्य° ) एकवार 

सकृत्मज, (go ) asa ( एकवारं ) प्रजायते । प्र+जन्‌+ 
ड । एकवार उतपन्न होता है । कोआ । काक | एकवार 
पेदाहुए सन्तानवाळा ( त्रि० ). 

सकृत्फला(ली), (ate) Taq फलति । फछू+अच्‌ | 
एकवार फलता है | कद्लीबृक्ष ( केलेला KEA ) 

सक्त, ( त्रि० ) were । आसक्त ( फंसाहुआ ) । अविरत । 
लगाहुआ 

सक्त, (go) TUIT शष्टयवादिचू्णं ( भुनेहुए 
( आदिक चूरा ) सन्तु 

सक्षिथ, ( न° ) weer | ऊह ( पट्ट) । शकटावयव ॥ 
गाडीका जोड 

afer, ( fre ) सह ( समानं ) ख्यायते | ख्या+इन्‌-नि०। 
सौहादंयुक्त ( प्रेमसहित ) समानप्रीतिकरनेहारा, | 


सहेली 
सख्य, (Te) सख्युमोवभयत्‌। भित्रका हो ना। मित्रता। दोस्ती 


सगर, (To ) सह गरेण ( विषेण ) जातः । विषं ( जहिर )- a 
के साथ उपजा । सूर्यवंशका एक राजा । “सगरात्‌ सागरो z 


जातः” इति घुराणम्‌ | विषवाला (fre ) 


सखी, (ate ) सखि+डीप्‌ । सहचरी ( साथन ) । वयस्या । र 5 ci 


ami, ] 


सगर्भ, (पुः) सह ( समानः ) गर्भः अस्य । वरावर गर्भ- 
वाला । सहोदर भ्राता ( एक पेटमें उपजा भाई.) । सगा 

* भाई “सहगर्भ” गर्भवाला. 

सगोत्र, (न°) संह ( समानं) गोत्रम्‌ । एकगोन्न । कुछ । 

¬ “ae (समं ) गोत्रं अस्य” एकगोत्रवाला । जातभाई 
(न्निः) 

सग्धि, (ate). अदूक्तिन्‌। नि० । सह Ra: । सह- 

. भोजन । साथ खाना 

सङ्कट, (fre) सम्‌+करच्‌। अल्पावकाशस्थान । छोटी 
जगह । संवाध ( पीडा-कष्ट ) | “सम्‌+कट्‌}अच्‌/ दुःख । 

` “टापू” एक देवी । ज्योतिषमे एक दशा ( ete ). 

सङ्कर, (Fo) सम+कृ+अप्‌ । संमाजनी ( बहारी झाड़ू ) 
आदिसे tage रजः (धूरी ) । मेलन । मेल । एक 

` प्रकारकी जाति ( पुरुष और स्री) और दोगला. 


` सङ्कषेण, (ge) संकृष्यते गर्भात गभौन्तरं नीयतेऽसौ | 

` समूतक्प्‌+युच्‌ । जो एक गर्भसे दूसरे गर्भमें लेजाया 
 गयाधा। वलदेव । “भावें ल्युट्‌? आकर्षण ( खेंचना ) । 
i, ओर दूसरे स्थानमें लेजाना ( Fo ). 


सङ्कलन, (न०) सम्‌+क्रल्‌+ल्युट्‌ । एकत्र स्थिरीकरण । 
एकजगहपर इकट्ठा करना । योजन । जोडना । संग्रह 
( जमाकरना ) 

MFT, (Fo ) सम्‌+ृपू+घञ्‌ । अभीष्टसिद्धि (चाही: 
गई वस्तुके ) पानेके लिये “यह इसी प्रकार करना उचित 
है” इस प्रकार मनका व्यापार । खयाळ। कर्मके साधन- 

. के लिये अभिलाषवचन 3 


 सड्ठूल्पजन्मन, (पु०) संकल्पात जन्म यस्य । जिसका 
* संकल्प (ae) से जन्म होता है । कामदेव । 
_ ४/संकल्पभव? 
लंडूल्पयोनि, (go) संकल्पः योनिः (उलत्तिकारणं ) यस्य । 
जो संकल्पसे उपजता है । कामदेव । “संकल्पयोनेरभिमा- 
; z नभूतं?” कुमार र l 
___ सडूखुक, (त्रिश) समःकसःउकन्‌ अस्थिर (जो एक 
` ` बातपर ठहिरता नहिं ) । मन्द्‌ ( मूखे ) । दुर्जन । दुष्टजन 
. (बदमाश ) । कलंकलगानेवाला 2 
. “SRR, (त्रिः ) सम्यक्‌ काशते । काश+अचू। सहां | 
3 a समान “निभ” आदिकी भांति इसे नित्य समानता है 
£ ae ) Sra । बहुत जनोंके संघर्ष (रगड)- 
रवकाश स्थान । मनुष्योंसे भराहुआ। भीड । 


rie 
| 
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{ सङ्गति, 


सङ्कल, (न°) TBH | परस्परपराहतवाक्य | आपसमें | 
दृटनेहारा वचन (Ha अपने जीवतक मौन धारण किया | | 
मेरा पिता ब्रह्मचारी और माता वंध्या है और मेरे पिता- 
Wee यहां कोई पुत्र न हुआ )। आपसमें मारनेवाली 
लडाई | aga भीड । सिकुडाहुआ ( त्रि० ). 

सङ्केत, (go) सम्‌+कित्‌+घञ्‌ । मनके भावको प्रकाश 
करनेके लिये हाथ आदिके चलाने व्यापार ( इशारा ) । 
अर्थको बोधन करनेहारी एक प्रकारकी शब्दमें रहनेहारी 
शक्ति । प्यारेको मिलनेके लिये गुप्त ( छिपाहुआ ) स्थान, 

सङ्केतिता, ( fre ) संकेतः जातः अस्य+इतच्‌ । संकेतवाला . 
वाच्य अर्थ | सँकेतकियाहुआ | इशारा किया गया 

सङ्कोच, (go) सम्‌+कुच्‌+घञ्‌ । बहुत विषयवारे वाक्यको ` 
अल्प ( थोडे ) विषयमें लाना । संक्षेप सिकुडना । एक 
मच्छी और केसर ( न° ). 

agaa, (Fo) संक्रन्द्यति असुरान्‌ .। सम्‌+कऋरन्दू+ 
णिचू+ल्यु । देल्योंको अच्छीतरह रुछाता है। इन्द्र । 
“भावे ल्युट्‌” अच्छीतरह Ram ( रोना ) ( न० ). 

MFA, (Ae) सम+क्रम्‌+ल्युट्‌ । संक्रान्ति । जाना । 

` सूर्यका एक राशिसे दूसरी UR जाना । बीचमें आना । 

. लांघजाना. 

सङ्गान्ति, (o ) समम्रम्‌-क्तिन्‌। सम्यक्‌ क्रमण | अच्छा 
जाना । इकट्ठे जाना मेल । एक जगहसे दूसरी जगह 
जाना । सूर्यआदिका दूसरी राशिओंमें जाना । दूसरेको 
देडालना. . 

ag, ( न° ) संख्यायते ( परस्परनामोश्चारणं क्रियते ) 
अत्र । सम+ख्या+घजर्थ क । जहां एक दूसरेका नाम 
उचारण कर्ते हैँ । युद्ध (जंग ) । लडाई । “अडू? । 
विचार । बुद्धि । द्रव्यके आश्रित एकल द्विल् आदि शुण- 
विशेष । ( feat टापू ). 

सङ्गात, ( त्रि») सम+ख्या+क्त | कृतसंख्य | गिनाहुआ। 
शुनागया | बहुत प्रसिद्ध 

agua, (9०) संख्या (विचारणाः) सा अस्ति 
अस्य+मतुप्‌ । “म” को “व” होता है । विचारवाला । 
पंडित । गिन्तीवाला ( त्रि»). 

gaa, (त्रिश) संख्यायतेऽसौ । सम्‌+ख्या+यत्‌ | 
गुन्नेके लायक | AAF लायक. 

सङ्ग, (go) सज्ञ+घन्र्‌ | मेल । संबंध । विषयभदिभें 
राग । “'ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते? गीता | 
( मिलना ) । “कर्तरि क्त” मिलाहुआ ( fre ) 

सङ्गत, (Feo ) सम्‌+गम्‌+भाचे क्त । सोहाद । मित्रता 

१ (ate) समु+गन्‌+क्तिन्‌। संगम मेल । सिळना। | 

सभा । परिचय ( वाकफीयत ) विषयरसका मेळ । किसी: 
बातका अचानक होजाना । ज्ञान | विशेषज्ञानके लिये 
पूछना, 


सङ्गम, ] 


सङ्गम, (Fe) सम्‌+गम्‌+घञ्‌-न बृद्धिः । संगति ( मेल ) । 
ot और पुरुषका संभोग । नदीआदिका नद्‌ ( वडा 
दर्या) आदिके साथ मिलनेका स्थान । “गंगासागर- 
सङ्गमः” इति पुराणम्‌. 

सङ्गर, (पु० ) संगीर्यते । सम+ए+अप्‌। आपदू ( सुसी- 
बतः) । युद्ध (जंग-लडाई ) । प्रतिज्ञा ( इकरार ) । 
कामकरनेहारा । विष ( जहिर ) शमीका वृक्ष. 

aga, (Fo) संगता गावो दोहनाय अन्न काले नि०। 
जिस समय गएं चोनेके लिये इकट्ठी होती हैँ । प्रातः- 
कालके अनन्तरके तीन Ter ( छ घडियें ) 

सङ्गिन्‌, (fre) ameg । संगयुक्त । संगवाला । 
साथी । भोगी । शहवती । feat डीप्‌, 

सङ्गीत, ( न० सम्‌+गे+क्त । दरशनके लिये नाव्य, गीत, 
वाद्यत्रिक । नाचना-गाना-वजाना-तीनों । उन तीनोंको 
प्रतिपादन ( वर्णन) करनेहारा ग्रंथ । “कर्मणि क्त? । 
सम्यग्‌ गीत । भलीभांति गायाहुआ ( त्रि० ). 

खङ्कीणे, ( त्रि» ) सम्‌+गु+क्त | स्वीकृत । मानाहुआ. 

सङ्गह, (Fo) TEHAT । संशय । इकट्ठा । संक्षेप । 
थोडासा । बहुत अर्थवाळे वाक्योंको एक स्थानमें जोडना, 

सङ्गहणी, (ste ) संचिता ग्रहणी । इस नामका एक 
रोग । asst, 


सङ्गाम, (Fo) संग्राम-छडाई BAA । युद्ध । जंग । 


लडाई. 
सद्भामपटह, (Fo) ६ त० । युद्धका वाजा । रणवाय- 
विशेष 


सङ्गाहिन्‌, (Fo) सम्यक्‌ ग्रहाति मलं । सम+प्रह+णिनि । ` 


भलीभांति मलको लेता है । कुटजबृक्ष । मलको रोक- 
नेवाळा ( मलावष्टम्भक ) । संग्रह ( इकट्ठा ) करनेहारा 
fire ). 

e ( 2 ) RTTA | सजातीयसमूह । एकजातिवा- 
लोका मेल । समूह ।. बहुतसे HE रहनेवाळे लोग 

ATS, (Fo) सम्‌+घव्‌+घञ्‌ | परस्परसंघर्षण | आपसमे 
रगडना | मीड । गठन । गांठना । चक्र । पहिया 

AES, (Fo ) TTT । परस्परघषण । आपसमें 
रगडना । पीसना । आपसमें टकराना । स्पधी । हसद्‌ 

सङ्घशस्‌, ( अव्य० ) संघनवीप्सार्थ शस्‌ । भूरिशः । इकडे 
होकर | बहुतही समूह 

सङ्घात, (Fo) सम्‌+हन्‌+घन्‌। समूह । एक नरक। 

` सम्यग्‌ हनन ( अच्छीतंरह चोट लगाना ) । रढसंयोग | 
पक्का मेल । और कफ 

सचि(ची), (ate) सचू।इन:वा डीप्‌ । इन्द्राणी । 
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सञ्जवन, ( न° ) TGA । आपसे 


[aata 


सचिव, (go) सच्‌+इन्‌। वा+क । सहाय ( मदतकरनेः 
हारा )। मंत्री । वजीर 
सचेतन, ( fre ) सह चेतनया । विशिश्ज्ञानयुक्त । विशेष- 
ज्ञानवाला । अच्छीसमझवाला । चेतनाके साथ । होशके 
साथ । होशिआर. ; 
सचेष्ट, ( पु० ) सचते-सच्‌+अच्‌ । तथाभूतः सन्‌ इष्टः । 
wa । आम ( अंब) । “सह चेष्टया”? चेष्टान्वित । 
` चालाक.( fre ) 
सञ्चिदानन्द्‌, (५० ) सत. ( नित्यः) चित्‌ ( चैतन्यं ) 
आनन्दः ( सुखस्वरूप ) त्रिपद । कर्म० ।. नित्यज्ञान ओर 
सुखरूप व्रह्म | परमात्मा 
सच्छूद्र, (Je ) कर्मे । अच्छा AR । गोप ( गवाला ) । 
गूजर । और नापित । नाई 
सजाति, (Fo) समाना जातिः अस्य | एकजातिवाला । 
समान वर्णसे समान वर्णवाली कन्याम उत्पन्न कियाहुआ 
पुत्र | समानजातिवाला ( Pe ) | 
सजातीय, (fre) समानां जातिं अहंति । छ ( ईय )। 
समानधर्मवाला । अपनीजातिका 
संजु (जू)स्‌, ( अव्य० ) सहार्थ । साथके अर्थमें, 
सञ्ज, (त्रिश) ससृजु+अचू | उद्युक्त । तयारहुआ । 
संनद्ध । “सजा” अयोजन ( ळगाना-जोडना ) । वेश 
( सजाहुआ ) । “सतो जायते-जन+ड” । साधु ( भले )से 
उपजाहुआ | अथवा Aas हुआ ( Fe ) 
खञ्जन, ( त्रि) ससज्‌+णिच्‌च्युट्‌ | रक्षाके लिये सेनाका 
स्थापन । ससूज-ल्युटू । आयोजन ( जोडना ) । सन्‌, 
` जनः । भला मानुष | अच्छी Got उत्पन्नहुआ (go )॥ 
राजाआदिके चढनेके लिये हाथीका सजाना 
सञ्चय, (go). सम्‌+चि+अच्‌ । समूह । और संग्रह 
( इकट्ठा ) 
सञ्चयिन,, (go) सम्‌+चि+इनि । संग्रहकारक । जमा 
करनेहारा 
सञ्चार, (Fo) सञ्चरति अनेन। सम+चर+घन्रके अर्थम 
“क” चा घभ्‌। सेतु ( पुल) । देह (शरीर)। अह 
आदिका दूसरी UAT जाना । “भावे क? । भलीभांति 
सञ्चारिन,, (Fe) att । वायु ( हवा )। 
ASMA २इंगाररसआदिका अनुसारी भावविशेष। चले | 
नेहारा ( fe ) / क 
सञ्चित, ( त्रिः) सम+चि+क्त । संग्रहीत) 


हुआ 


सामने बनाहुआ चतुःशालगह ( चौखंडीवाला ae 


सन्नित, ] 
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[ सवत्‌; 


aaa, (त्रिश) सजा जाता अस्य+इतच्‌ । कृतवेश 


सजाहुआ | पौशाकपहिनेहुए | संनद्ध ( तयारहुआ ) 


सञ्जीवन, (T°) सम्‌+जीव+ल्युट्‌ । चतुःशाल गृह । 
चोखंडीवाला घर । अच्छीतरह प्राणोंको धारण करना । 


जीना 


सट, (न° ote) सद्‌+अच्‌ । ब्रतिओंका केशसमूह ) 


, जरा शिखा ( बोदी ) । सिंह ( शेर ) आदिका केशर. 

सत्‌, ( Fre ) अस्‌+शतृ | सत्य ( सच )। साधु ( भला )। 

* पूजागया । भीर (धीरजवाला ) । प्रशस्त (aga 
अच्छा ) । और विद्यमान (जो है) । “Prat डीप्‌? । 
पतिव्रता स्री । दक्षकी कन्या । ब्रह्म ( न° ) । आदर 
(अव्य० ). - 

सतत, ( न° ) TAHT HT । निरन्तर ( लगातार )। 
जो निरन्तर हो ( fre ). 

सतत्त्व, ( न० ) सह ( सदशं ) तत्त्वेन । तत्त्वके अनुसार । 
स्वभाव. 

सतानन्द्‌, (Fo) गोतमका पुत्र । अहल्याके wit 
उपजा | एक मुनि 


सतीथ्ये, (ge) समाने तीर्थ (ad) वसति+यत्‌ ।. 


“समान” को “स?” का आदेश होता हे । एक गुरुके 
: पास रहता है । एकही गुरुके पास पढनेहारे विद्यार्थी । 
भुरुभाई. 
ve Jo ) सत+कृ+तृच्‌ । विष्णु । अच्छा करनेहारा 


सत्कर्मन्‌, ( न° ) कर्म? । वेदादिमें विधान कियाहुआ 
„ चज्ञआदि कर्म 


सत्कार, (Jo) TFHA । सम्मानन.। आदर । 


Rend, (fre ).सत+कृ+क | पूजाहुआ । आदर किया- 


हुआ. 
सत्किया, (ete) THT । सत्कार । आदर । 
सम्मानन | पूजन 
संत्तम, (त्रिः) अतिशयेन सनःतमप्‌ । अतिशयसाधु । 
बहुत अच्छा 
सत्ता, (afte ) सतो भावः+तल्‌ । होनापन । द्रव्य, गुण 
ओर कमेमें रहनेहारी जातिबिशेष । विद्यमानता । 
aaa । होना. . 
Oo सत्र, (Co) सदू+त्रर्‌ । स्थान । यज्ञ । सदादान ( प्रतिस- 
o m देना )। आच्छादन ( ढकना ) । अरण्य ( जंगल )। 
` „कैतव तब । छळ । धन। गृह (घर )। सर । ताळाव।. 
दान । खैरात 
o सत्रशाठा, (त्री) ६ त° । अन्न, जलआदि देनेके 


लिये sagen | घर । धमेशाळ 
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TT Tee 
सत्राजित्‌, (Fo) सत्रेण आजयति लोकान्‌ । आ+जि+- 
क्विप्‌. । श्रीकृष्णीका ससुर ( सौरा) । सत्यभामाका 
पिता । एक राजा 
सन्निन्‌, ( पु० ) सत्रं (ze) यज्ञः वा विद्यते अंस्य+इनि | 
शहपति । गृहस्थ । जो घरमें रहता हैः 
सत्त्व, (न°) सतो waa । सांख्यशाल्नमें प्रकाश- 
आदिका साधन । प्रकृतिका अवयव (हिस्सा) एक 
पदार्थ । “तत्र सत्त्वं निर्मललात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌' 
गीता । ( ये दो तकारका शब्द है go) । एक तकार हो 
तो इसका अर्थ “सभाव? “प्राण?” “उद्यम” “र्‌ण?? 
“आत्मा” “चित्त” आयु (उमर) । और धन | 
न्यायमें सत्तारूप जातिविशेष । जन्तु । जीव ( go Fe ), 
सत्पथ, (go) कर्म? । शोभनमार्ग । अच्छा रास्ता । 
वेदादिमें विधान कियागया आचार ( चालचलन ) | 
सत्प्रतिग्रह, (Fo) wa: IR: । भरे पुरुषासे | 
दियेहुए धनका प्रतिग्रह ( लेना ) | 
सत्प्रतिपक्ष, (go) कर्म । एक जैसा विरोध करने | 
हारा न्याय | एकप्रकारका हेतुसम्बन्धी दोष | 
सत्फळ, (Fo ) सन्ति शोभनानि फलानि अस्य । जिसके 
अच्छे फल होते हैँ । दाडिम । अनारका वृक्ष । अच्छे 
फरवाला ( Pre ). 
सत्य, (न° ) सते Ria ।. सत्ययुग । शपथ ( सौं- 
कस्म ) । सिद्धान्त ( फैसला )। और ठीक २ । उसवाला 
(Pre ) i अश्वत्थ ( पीपलका द्रख्त )। और नान्दीसुख 
श्राद्धका देवता ( Fo ) 
WAS, (To) सत्य+कू+घज्‌ । नि० सुम्‌ । “मैने 
ये अवश्य मोळ लेना है इस प्रकार सत्य करना”. 
सत्यापन | बयानादेना 
सत्यपुर, ( न°) सल्ययुक्त पुरम्‌ | सल्यवाळा नगर | 
विष्णुलोक, 


सत्यभामा, (ete) सत्राजित. रोजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी खरी. 
सत्यम्‌, ( अव्य० ) खीकार । मान्ना । कवूलकरना । हां. 
सत्ययुग, ( न° ) सल्यप्रधानं युगम्‌ । शाक० । बहुत 


सत्यवाला पहिला युग ( समय ) 
सत्यलोक, (Fo) सत्यप्रचुरो छोकः । बहुत सत्यवाला 
लोक । ऊपरके सात लोकोंमेंसे सबसे ऊपरका 


QATTA, (go) सत्यं वचः अस्य । जिसकां सर्च" | 
वचन है । सुनि । सच्चे वचनवाला ( त्रिः) । “सद्या | | 
वचनः” यही अर्थ 

सत्यचत्‌, (पु०) ससं विद्यते अस्य agg) “म” 
को “व” । स॒त्यवाला । सावित्रीका पति एक राजा ॥ 

` एक झुनि । सयुक्त (त्रिः )। “feat डीप” औरं { 
वह व्यासदेवकी माता है । “स्वती”, 


सत्यवतीसुत, ] 
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[ सद्याकत, 


सत्यवतीसुत, (Fo) ६ त० । मत्स्यगन्धा ( धीवरी )का 
पुत्र व्याससुनि 

सत्यवाच्‌, (Jo ) सल्या वाक्‌ यस्य । सच्ची वाणीवाला । 
ऋषि । और कोआ ( इसके शब्दसे शुभ और अझुभका 
निश्चय होता है) । “सत्यवदनशीलः'? सत्य कहना 
जिसका खभाव है ( त्रि० ). 

सत्यवादिन्‌, ( त्रिश ) सत्यं वदति । वद्‌+णिनि । यथार्थ 
वाक्यका वक्ता । सचा वचन कहनेहारा | सत्य बोल- 
WERT. - 

सत्यत्र॒त, (Fo) wi ad अस्य । सच्चेत्रतवाला । 
त्रिशछुनाम राजा । सत्यतत्पर (जो सत्यको कभी न 
छोड़े ) ( Fre ). 

सत्यसद्भर, (Fo ) सद्यः सङ्गरः ( प्रतिज्ञा ) यस्य । जिसकी 
प्रतिज्ञा ( इकरार ) सच्ची है । कुबेर । सल्यप्रतिज्ञ । 
(त्रिः) 

सत्यसन्ध, ( Pre ) सद्या सन्धा ( सन्धानं ) यस्य । सच्चा 
मेल करनेहारा । सची प्रतिज्ञाकरनेहारा | अपने वचनपर 

` स्थिर । दियानतदार । रामचन्द्र. - 

सत्यात, (T° ) सत्यसहितं At यत्र । जहां सचके 
साथ झूठ है । वणिग्दृत्ति । बनियेका काम । व्यापार 

सत्यापन, ( न० ) सत्य+णिच्‌-पुक्च-ल्युट्‌ | सत्याकृति | 
“यह वस्तु मं अवश्थ AM’? इस प्रकार सत्य करना । 
बयाना देना-साईँदेना । “युच्‌” सत्यापना । यही अर्थ 

gata, ( त्रिः ) स्यं उद्यं यस्य । वदू+क्यप्‌ । सत्य- 
वादी | कर्मे० | सचावचन ( न° ). 

सत्वर, ( न° ) सह त्वरया । शीघ्र ( जल्दी) । त्वरा- 
faa ( जल्दी करनेवाळा ) ( fre ) 

aaga, (go) । aaa विष्ठवः । सत्त्व ( ज्ञान- 
होश-चेतनत! ) का नाश 

सत्त्वस्थ, (Me) । सत्त्वे तिष्ठति । Vt रहनेवाला । 
खरूपमें स्थित | खभावमें रहनेवाळा । घेयेशाली | 

सत्त्वोद्रेक, (ge) | सत्त्वस्य उद्रेकः । सत्त्व ( भलाई- 
सचापन ) का ASAT 

सदन, ( न० ) सीदति अस्मिन्‌ । सदूसल्युट्‌ । गृह | 
घर । जल । पानी र 

सद्य, (go) I: ।` अच्छे gaat देनेहारी 
विधि । “सह दयया’ दयाके साथ । दयान्वित ( Fe ) 

सदस्‌, (ate न० ) सीदति अस्यां । सदू+भसि । सभा। 
“जिसमें बैठता है 

सदस्य, (Se ) सदसि ag: वा वसति+यत्‌ । सभामें 
अच्छा वा वास कतो है । न्यून वा अधिक हुए विषयको 


ठीक रीतिपर - लानेका उपाय दिखानेहारा । सभासद | सद्याकृत, (fe ) aa: ( तत्क्षणात_) कृतः । इक र A z 
i 2 


(न्निः) 
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सदा; ( अंव्य० ) स्वस्मिन्‌ कालें+दाचू सादेशः | सर्वदा । 
हरवक्त | हमेश । नित्य 

सदागति, (go) सदा गतिः अस्य। सदा चलनेहारा । 
वायु ( हवा )। सदाग्रतिवाला ( Bre ) 

सदाचार, (Fo) कर्म० | ६ त° वा । ब्रह्माव्तदेशमें 
परम्परासे चला आ रहा नियम । साधुओंका आचरण 
( चलन ) 

सदातन, (Fo ) सदाभवः | सदा+व्युलू-तुद च । विष्णु । 
नित्य ( fie 

सदात्मन्‌, (त्रिश) सन्‌ ( साः) आत्मा (चित्तं ) 
यस्य | अच्छेचित्तवाला | साघुचित्त 

सदादान, (ge) सदा दानं ( मंदंजल॑ ) at वां 
यस्य । जिसका मस्तीका पानी सदा होता है अथंवा जो 
सदा दान कती है । ऐरावत गज | इन्द्रका हाथी । सदा 

त्याग करनेहारा ( Fe ) 

सदानस्दू, (Fo) सदा आनन्दः यस्य । जिसको सदां 
आनन्द है । शिवजी । निरन्तर आनन्द्वाला ( Bre ). | 

सदानते, (Fo ) सदा नृत्यति । त्रृत्‌+अच्‌ । सदा नाचता 
है । खन्नन विहग । ममोला पक्षी । सदा नाचनेद्वारा 
( fre ) 

सदानीरा, ( ete ) सदा नीरं अस्याम्‌ । जिसमें सदा पानी 
है । करतोया नदी 

सदाशिव, (ge) सदा शिवं अस्मात । जिस्से सदा 
कल्याण होता है । महादेव | शंकर । शिवजी. 

ATUL, ( न° ) कर्म० । प्रतिज्ञापत्रके अनुसार उत्तर । 


पूछेहुएका ठीक उत्तर ( जबाब) अच्छेउत्तरबाला । - 


(त्रि) 

सदक्ष, ( त्रिश) समानं दरीन अस्य ea “समान” 
को “स” का आदेश होता है । तुल्यरूप । एक जैसा । 
बराबर । “सहश” और “सहश” भी होता है. 

सदेश, (ge ) सह देशेन । देशके साथ । निकट ` ( नजंर 
दीक ) । देशवाला ( Fre ) 

Ged, (प० ) wie । न्यायमें हेत्वाभासके दोषसे' 
रहित हेतु | अच्छा हेतु ( साध्यमें रहनेहारा हेतु ) 


SRA, ( पु० ) सतो भावः । सन्‌ वा भावः । होनापंन । 


बिद्यमानता | साघुभाव | अच्छा भाव 


aaa, ( न°) असतःसत aaa । 


यथार्थं । ठीक । उसवाला ( त्रि०). ` 


सझन्‌, ( न० ) सीदति अस्मिन्‌ । सदू+मनिन्‌ । जिसमें | ४ i 
बैठता वा दुःख उठाता है। ग्रह (घर )। और जळ) 


पानी 


तत्क्षणकृत | उसीक्षणमें कियाहुआ | Ha कियाहुआ 


KAMER, | 
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[ सन्दंजञः 


सद्यःप्राणकर, (त्रिः) सद्यः प्राणं (as) आयुधि | सनातन, ( त्रि» ) सदा+व्युलू-तुद्य । नि०। सदा होने- 


च करोति । कृ+अच्‌ । झट बल वा जीवनको कर्ता है । 
¦ 5 ताजा मांस, नया अन्न, वाला स्री, दूधका भोजन, 
और गरम पानी, ये छ प्राणकर हैं. 
सद्यःग्राणहेर, ( त्रि ) सद्यः प्राण ( आयुवं ) वा हरति । 
झट जीवन वा बळंको दूर कतां है । सूका मांस, बूढी 
ल्ली, नया सूर्य, Sal दही, घ्रातःकालका भोग और नींद, 
थे प्राणहर समझो. `: 
शौच, (ae) सद्यः शीघ्र अपनेयं अशौचम्‌ । 
जल्दी नाझ होनेलायक अपवित्रता | जल्दी सफाहोना 
सद्योजात, (ge) स्यो जायते । जन+कर्तरि क्त । 
ae । चछडा | शिवजीकी एक मूर्ति । शीघ्र उत्पन्नहुआ 
(त्रि) 
Ged, ( न° ) दृतःःक्त । कर्म० । अच्छे खभाववाला | 
- अच्छी जीविकावाला । ६ ब० । अच्छे चरित्र ( चालः 
चलन ) वाढा ( Bre ) 
सत्ति, (ete ) कर्म ० । उत्तम चरित्र । उत्तम व्याख्यानः 
यह a ia । “सती दृत्तिः यस्य” अच्छी जीविकावाला 
सधर्मन्‌, ( त्रिश ) समानः धर्म: अस्थ-अनिच । “समान” 
को “स? एक जैसे धर्मवाला | सरश । वरांवर । fect 
__ TI : 
सधर्मचारिणी, ( च्री० ) सह धर्म चरति । चर्‌+णिनि । 
साथ होकर धमका आचरण करनेहारी । भाया ( ot- 
जोरू) 
धर्मिन्‌, (fie) समानं धर्म चरति । एक जैसा 
| 7 Be । ्लीिज्ञमें. “डीप्‌?” होनेसे पत्नी-( स्री ) 


WIA Me 
A ʻ 


I ल) fey 
STARR RFT) 


FUR 


चा, (Fie ) सह धनेन। वह त्री कि जिसका पति 


s (त्रिः) सहः अञ्चति । अश्च्‌+क्रिप्‌ । “सह” 
रः” होता है । सहचर । साथ विचरनेहारा 
o ec । एक मुनि “सनकश्च सनन्द- 
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सनिष्ठी-व, ( न० ) सह निष्टी( छे )वेन gat गिरेहुएं 


वाला । और निश्चळ ( न हिरूनेहारा ) । “feat डीप्‌” 
: सरखतीके अर्थमें भी है । लक्ष्मी । शिव। ब्रह्मा । 
खर्गका मनुष्य ( पु० ). 
सनासि, (ge) समानः नाभिः यस्य । ज्ञाति । जात- | 
ME एक देहमें उत्पन्न होनेसे समान नाभिपन है । 
मध्य ( बीच ) वाला । ओर Aag । पियारवाला । 
( re ) 
सनामक, (ge ) सना (सदा) अमयति । अम+ण्वु छू । 
सदा रोगी कर्ता हे । शोभाज्ञन ( सुहांजने ) का वृक्ष 
( इसके पत्ते आदि खानेसे रोग उपजता हे) । “सह 
नाम्ना कप्‌” नामवाला ( fe ). 


जलकणके साथ । मूकके साथ. 

सनीड, ( त्रिश ) समानं नीडं, सह नीडेन वा'। पास रहने- | 
हारा | नीडवाा | विडवाला. | 

सन्तत, (Jo) सम्‌+तन्‌+क्त । सतत । निरन्तर । 
लगातार । निरन्तर (सदा) वाला । और विस्तीर्ण 
( फैलाहुआ ) ( fre ). 

सन्तति, (ate) सन्तन्यतेः (her जाता है) । 
सम्‌+तन्‌ऽक्तिच्‌। गोत्र । नाम । पुत्र । कन्या (` लडकी ) । 
“भावे क्तिन्‌” विस्तार ( फेलाव ) । पक्चि (कतार ) । 
अविच्छिन्नधारा । रुकनेहारी धार 

सन्तप्त, (Pre) THAR मार्गके चलनेसे थका- 
हुआ | आगे झुद्धहुआ । अभिमें तपाहुआ 

सन्तमस, ( न° ) सन्ततं तमः+अचु समा०। गाढ (व- 
हुतही ) अंधेरा । और मोह 

सन्तान, (Fo) WATA । वंश । अपस | 
खान्दान। औलाद । विस्तार । कल्पदृक्ष 

सन्तानिका, (ate) सममतन+्बुल्‌-राप्‌-अत इत्वम्‌ । 
` क्षीरसर । दूधका SST । मलाई | खोआ । फेन । झाग। 


छुरीका फल्टा. | ea 
सन्ताप, (ge) सम्यक्‌ तापः। ste । वहि ( आग ) 
से उपजा ताप ( गर्मी ) EA 


सन्तापन, (Fo) सन्तापयति । सन+तप+णिच्-ल्यु | 
कामदेवके पांचशरों ( तीरों ) मेंसे एक । सन्ताप करने" 
हारा ( fre ). 

सन्तोष, (Fe) सम्‌+तुष्‌+घन्‌ । भेयं । हौसला । खुशी । 
सवर | स्वास्थ्य ( आरामं-तन्दुरुस्ती ) । “सन्तोषमूलं 
हि सुखं” मतुः, न 

सन्ददा, (go) wetter । एकम्रकारका TA 
( सांडासी ) । “खुल” “सन्दंशिका” यही अर्थ, ' 


सन्दंगपतित,.] 


'सन्देशपतित, (go) सन्दंशो ( तन्मध्ये ) पतित इव । 
मानों सांडासीके वीच गिरगया हे । मीमांसामें एक 
प्रकारका न्याय 

सन्दर्भ, (Fo) सम्‌+हभ्‌+घन्‌। रचना । अन्धन (गु- 
थना ) । प्रवन्ध । एक प्रकारका कथन ( गूढर्थ-छिपेहुए 
अर्थका प्रकाश . सारवचन, श्रेष्ठता-अच्छापन, कई अर्थ- 
वाला होना, और वेद्यता-अर्थका समझमें आनाये सव 
गुण सन्दर्भमें है ). 

सन्दान, ( न० ) सन+दोनल्युट्‌ू | वन्धन ( बांधना ) । 
दाम ( रस्सी ) । और सम्यक्‌ खण्डन ( अच्छीतरह 
तोडना ) । दा+ल्युट्‌ । सम्यक्‌ दान ( अच्छा देना ) 
(ao ) हाथीके घुटनोंका निचला भाग ( ge ). 

सन्दानिनी, ( ete ) wart ( बन्धनं ) गवां अत्र+इनि 
डीपू । जहां गोएं वांघी जाती हैं । गोग्रह । गोओंका 
घर । गोशाला 

सन्दाच, (Fo ) सम्‌+दू+घन्‌ | पलायन | भागना, 

सन्दाह, ( पु० ) UHTA | सुखआदिका सूकना | 
सम्यग्‌ दाह । पूरीजलन, 


सन्दिग्ध, (त्रिश) सम+दिद्+कतेरि क्त । सन्देह ( शक )- 


वाला । “ कर्मणि क्त ” सन्देहविषय । शकका स्थान. 
afaa, ( त्रि» ) सम्‌+दो+क्त । वद्ध ( वंघाहुआ ) 
सन्दिष्ट, ( न० ) सम+दिश्‌+भावे क्त । वाचिकार्थकथन । 
` कहेहुए अर्थको कहना । सन्द्रेश । वार्ता ( वात )। 

“ कर्मणि क्त ” उपदिष्ट ( उपदेशकियाहुआ ) ( Rro ) 
सन्दिहान, ( fro ) सम्‌+दिइ+शानच्‌ | सन्देहवाला. 
सन्दी, (ate ) सम्‌+दो+ड-ीष्‌। खद्दा । खाट । AST. 
सन्देशाहर, (ge) सन्देशं हरति ( अभीष्टस्थानं कथ- 


. नाय नयति) हृ+अच्‌। सन्देस ( सुनिआं-खबर ) को 


चाहेहुए स्थानपर कहनेके लिये छेजाता है । “ ण्बुळू ” 
. “ संदेशहारक ”. ` ; 

सन्देह, (go) समू+दिह+घन्‌ । “ संशय? शाब्दके 
अर्थमें है. 

सन्दोह, ( go) THE । समूह । पूरा २ दोह 

(नोना). 

सन्द्राव, (Fo ) TSHR । पलायन । भागना. 

सन्धा, (ete) सम+घा+अछ । स्थिति ( ठहरना )। 


निकलना | अनुसन्धान ( goat ) 


मेल । ( feat डीपू ) । गोंबांधनेकी शाला 
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प्रतिज्ञा ( इकरार ) । सान्धन (मेळ )। सुरा (शराब )। | _ 


सन्धान, ( न० ) सम+धा+व्युद्‌ | सुरोत्पादनाजुगुणत्या- यामा? 
पारविशेष । शराब निकालना । अनुसंधान ( ताछाश )। | .युगका 


[सन्ध्या; 


सन्धि, (go) सम्‌+घा+कि । राजाओंके छ गुणोमेसे 
मेलनके लिये मित्रता करनेका व्यापार । संयोग (. 
जोड | भेंट देकर एक राजाका दूसरेके साथ मिळजाना } 
दो अस्थिओं (eget) के. जुडनेका स्थान । att 
आदिसे BIT सुरङ्गा ( सुरंग-सह )। नाटकका एक अङ्ग 
( “मुख” आदि संचिके पांच भेद हैँ) । व्याकरणमें दों 
वर्णोसे उत्पन्नहुआ वर्णविकार, ` 


सन्धिचौर, (ge) सन्धिना ( कृतसरज्ञया ) चौरः | 
सुरँग लगाकर चोरीकरनेंहारा | सहलगानेहारा. . | 
सन्धित, (fre ) सन्ध्या जाता अस्य । ate gA ॥ 
कृतसन्ध | मिळाहुआ, _ 
सन्धिनी, (afte ) सन्धा ( बृषभसंयोगः तजगर्भाडस्ति ) 
अस्याः । वेळके संयोगसे गर्भको धारण करनेहारी गो 
सन्धिपूजा, ( ete ) dat ( अष्टम्याः शेषे ) नवम्याश्च 
( आये दण्डे ) पूजा । आश्विन ( अस्सू ) के झक्कपक्षकी 
अष्टमी और नवमीके Awa समय “सन्धि” है. उस 
समयकी पूजा 
akaa, (ge) सन्धिं ant ( संयुनक्ति) सम्‌+ 
TAT । जोडको जोडता है.। भूमिचम्पक ( geet 
का चम्बा- चमेलीका फूल ) इसके सेवन करनेसे gdt- 
हुई सन्धिमी मिछजाती है । यह वैद्यक ( हकीमी”) में 
प्रसिद्ध है 
सन्धिविग्रहाधिकारिन्‌,, (ge) सन्धिविग्रह aR- 
करोति | अधि+झ+णिनि । राजाओंक्रे संधि ( मेळ ). 
और विग्रह ( लडाई ) का अधिकारी मन्त्री 58 
सन्धिवेला, (ete) सन्धियुक्ता चेला (-समयः) । 
जुडाहुआ समय ( वक्त ) । दिन, और रातके मिलनेका 
समय 
सन्धिहारक, (go) सन्धिना ( सुरङ्गया ) हरति परः 
र्यम्‌ EGE | सुरहसे दूसरेके पदार्थको लेजाता हे. . 
सन्धुक्षित, (Pe ) TER । उद्दीपित । भडका 
यागया । प्रकाशित 
सन्धेय, (fro ) सन+धा+यत्‌.। संयोज्य । संयोगके 
लायक । मेलनीय । मिलानेलायक, - ` | 
सन्ध्या, (ote ) wees वा। 
उत्तरमें होनेहारा पररूप BSA 
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खजाना 


सन्भ्यानरिन्‌, ] 
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[ संपन्नाकरण, 


सन्ध्यानटिन्‌, (ge) सन्ध्यायां नटति । नदू+णिनि । | सन्निपातज्ञद्‌, (go) सन्निपातं ( त्रिदोषजबिकारं ) 


१ ` संच्याके समय नाचता RA । शकर 

सन्ध्याञ्च, ( न° ) सन्ध्याकालिक अभ्रं इव । मानो संध्या- 
SHIT बादल हे । सुवर्ण । गेरी। सांझका बादल 

सन्ध्याराग, ( न० ) सन्ध्याया इव रांग: अस्य। संध्याकी 

: नाई जिसका रज्ञ है । सिन्दूर । सँधूर 

सन्ध्याराम, ( पु० ) सन्ध्यायां रमते । wedi जो 

' सन्ध्यानाम ज्लीमे रमण कतो है । ब्रह्मा 

सन्न; ( go ) सीदति । aan । पियालका वृक्ष । अवसन्न 
( निबरू-कमजोर-घटाहुआ-दुखीहुआ ) ( fre ) । “स्वार्थ 

` कन्‌ ” खबे । वामन । वोंना 

सन्नत, ( fe ) सम्‌+नम्‌+क्त । प्रणत ( झुकाहुआ ) । 
शब्द करनेहारा 

सन्नद्ध, (fre) सम्‌+नदृ+क्त । कृतसन्नाह | dale 
पहिरेहुए | तयारहुआ-। वंधाहुआ | उत्पन्नहुआ. 

aaa, ( पु० ) सम्‌+नी+अच्‌ | समूह । वहुतसा. 

सन्नहन, ( न° ) सम्‌+नद्दल्युद्‌ । वर्मग्रहण। dale 
पहिरना | उद्योग । हिम्मत । पूरा बंधन 

सन्नाह, ( १०.) सन्नह्मते । सम्‌+नहृ+घञ्‌ । संजोया। 
वर्मे । अच्छीतरह वांघाजाता हे | 

सन्निकेषे, (ge) सम्‌+नि+कृष्‌+घञ्‌ । सान्निध्य । निकः 
टता। पासहोना | “सबृत्तसन्निकषा हि क्षणार्थमपि शस्यते? 

` घुराणम्‌। विषय और इन्द्रिया सम्बन्ध ( व्यापार | 

` न्यायमतमें ज्ञानळक्षण सामान्य लक्षण और योगजधर्भवि- 
शेष खरूप अलौकिक प्रत्यक्षका साधन एक उपाय 

सन्निकर्षण, ( न° ) सम+निं+कृष+ल्युद्‌ । सन्निधान | 
निकट होना | नजदीक होना. 

सन्निधान, ( न° ) सम्‌+नि+धा+स्युट्‌ । नैकव्य । सामी- 

` प्यंहोना | पासहोना 

सन्निथि, (ge ) सम्‌+नि+धा+कि । सामीप्य । qa- 
होना । “ कर्मृणि कि “”'इन्द्रियका विषय ।, कमे ० । अच्छा 


सन्निपतित, ( त्रिश ) antici । मिलाहुआ.। 
ह्ाजिरहुआ। मरगया,  . . 


` शरीरके तीनों धातु. ( वात-पित्त कफ ) मिलकर बिगढ 


सन्निपात, (० ) सम्‌+नि+पत्‌+'घन्‌ । मेळन । मिलना । 


¦ समूह । एक प्रकारका ज्वर ( बुखार-ताप ) जिसमें | 


नुदति । चुदू+क्विप्‌ । जो तीन दोषोसे उस्पन्नहुए विका- 
रको दूर कता हे । नेपाळनिम्व । नेपालदेशका नीम 
( निम्म ) 

सन्निबन्धन, ( न० ) सम्यक्‌ निवन्धनम्‌। ste । अच्छी 
तरह वांधन[ । पक्का वांधना । कई स्थानोंमें स्थित होरहे' 
वाक्योंको एक स्थानपर संकलन ( इकट्ठाकरना ) । और 
तदुपयोगी ( उस कामको पूरा करनेहारा ) अंथविशेष । 
७ व० | अच्छी जीविकावाला ( fe ). 

सन्निभ, ( त्रिः) सम्‌+नि+भा+क । सहृश । समान । 

. एक जसा. 

सन्निवेश, (ge) सम्‌+विश्‌+आधारे घञ्‌ । पुरके वा- 
हिरका देश । भावे घन्‌ । सम्यक्स्थिति । भलीभांति 
ठहरना | खवा | अखाडा. 

सन्निहित, ( Pre ) सम्‌+नि+घा+क्त । निकटस्थ । पास . 
ठहिराहुआ | नजदीक | “कर्मासन्निहितं नेवेति” मीमांसा। 
ओर . भलीभांति स्थापित ( रक्‍खागया ) । “भावे 'क्त? 
नेकथ्य ( नजदीकहोना ) ( न० ). 

सन्निहितापाय, ( त्रि» ) सन्निहितः अपायः नाशाः यस्मिन्‌। 
निकट नाशवाळा | जिसका नाश तयारही है । क्षणभ- 
छुर्‌ | विनश्वर । असार 

सच्यस्त, ( fre ) सम्‌+नि+अस्‌+क्त । निक्षिप्त । अच्छा 
रक्खागया । डाळागया । अच्छीतरह त्यागागया | 
जुडाहुआ । अर्पित ( दियागया ). 

सह्यास, (ge) सम्‌+नि+अस्‌+घञ्‌ । “ काम्यानां 
कर्मेणां न्यासं सन्न्यासं कवयो “विदुः” इति भगवानकी 
अचळ भक्तिरप फलको छोड केवल सांसारिक विषयोंकी 
कामनासे कियेगये कर्मोका त्यागदेनाही सक्ष्यास है अर्थात. 
काम्यकर्मपरित्याग ही संन्यासका लक्ष्यार्थ हे । वेदसे 
विधान कियेहुए कर्मोका विधान ( रीति ). de भली- 
भांति त्याग करना । उसके योग्य चौथा आश्रम । चेत 
(चैत्र) में करनेलायक पुराणमें प्रसिद्ध शिवाजीमहाराजका 
ब्रतविशेष 

TNT, (Fo ) सम्‌+नि+अस्‌+णिनि । सह््यासवाला | 
चौथे आश्रमवाला | चेत्रमें कतेव्य शिवन्रतकता 

सपक्ष, (Go) समानः पक्षः। जहां साध्य और साधन 
दोनों रहजायँ, जेसे आग और धूएंका एकही आश्रय 
पहाड है । परवाळा । अपनीओरके लोगोंवाला । सम्बन्धी . 
( fre ) > 


' सपत्राकरण, (न० ) सह पत्रेण ( पक्षेण ) सपन्नः तथा 


क्रियते । सपत्र--डाच'छल्युट्‌ । परसमेत शर( तीर ) 
के छगनेकी बडी पीडा । “कर्मणि 'क्त” aea l 
उस प्रकार पीडा पहुंचायागया' ( त्रिश). ' | 
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| 
| सपल्न, ] 
| 


सपल, (पु) सह एकार्थं पतति ( पतते ) watt 
| “सह ” को “ स ”। एकही adit साथ यत्न कर्ता 
E है । एकके लाभमें अपना लाभ करना चाहता है । 
| शन्रु-दुष्मन. BS 
सपली, (ate) समानः पतिः यस्याः “डीप्‌? और 
“न” होता है । समान ( उसी ) पतिवाली । एक 
भर्तावाली et ( जिसकी दूसरी विरोधिनी-सोतिनभी 
हे ) । सौतिन-दूसरी औरत । एकही खामीवाली भूमि- 
आदि ( इस अर्थमें “सपति” भी होता है ). 
सपदि, ( अव्य० ) . सह पद्यते । पदू+इन्‌ “सह” को 
“a? । साथही पडता हे । तत्क्षण । उसी समय। 
झट, 


सपर, पूजा करना ( इजत करना )-कण्डादि० प्र० सक० 
सेट्‌ । सपर्येति । असपरयांत, 
पर्या, (ele ) संपर+यक्‌+अ-टापू । पूजा । आदर । 
“सोहं सपर्याविधिमाजनेन” इति रघुः. 
सपाद, (ate) सह पादेन ( चरणेन-चतुर्थारोन वा ) । 
पाद ( पाँव ) सहित-पांववाला चतुर्थाश ( चोथेहिस्से.) 
चाला, 
सपिण्ड, ( त्रिः) समानः पिण्डः ( खदेहारम्भकदेहः ) 
यस्य । एकही देसे आरम्भ होनेयोग्य देहवाला. ज्ञाति- 
À विशेष । वरादरी । रिश्तहदार । जातियें साक्षात:परम्परा- 
अतिपरम्परासे एकही देहारभ्य ( ग्ररीरसे उत्पन्न होने- 
लायक ) हैं इसीलिये “ सपिण्डत्व ” है । एकसम्वन्धी 
जिसका पितरोंको प्रेतपिण्ड देनेमें किसी न किसी प्रकारसे 
सम्वन्ध रहे । दाय ( विरसा ) ठेनेका अधिकारी 
सपिण्डीकरण, ( न० ) सह पिण्डेन-ततः अभूततद्भावे 
Ratata | पिण्डके साथ कियागया । मिळायागया | 
प्रेतपन छुडानेके लिये प्रेतके उद्देशसे करनेलायक पिता- 
आदिके पिण्डोंका समन्वय । एकही स्थानमें मिलानेहारा 
भ्राद्धविशेष 
सपिण्डीकृत, (fre ) सह पिण्डः ( पित्रादिपिण्डः ) 
सपिण्डः ततः च्वि+कृ+कर्मणि क्तः। जिसके छिये “स- 
पिण्डीकरण” श्राद्ध किया हे वह सुतक ( मराहुआ ) 
जन (कोई हो) । “ये सपिण्डीकृताः प्रेताः” इति 
स्मरति 
सपीति, (ate ) पाःक्तिन्‌ । पीतिः (पानं ) । सहृ 


भोजन ( खाना ) 
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सप्तक, (न°) सप्तानां अवयवःकन्‌ | सातकी संख्या र दाथ 
गिनती) । “सप्त प्रमाणं Tea | सातकी संख्या- ` होनेसे . 
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सप्ति; 


सत्तकी, (afte ) सप्तमिः ( खंरेः ) इव कायति (:शब्दा- 
यते ) के+क । सात gia समान शब्द कर्ती है । 
मेखला | तडागी 
सप्तचत्वारिरात्‌, (ete) सप्ताधिका चत्वारिंशतः । 
शाक० | सात ऊपर चालीस | संताली | उस संख्यावाला 
(fre ). 
सप्तच्छद्‌, ( पु० ) सप्त सप्त छदाः ( प्रतिपत्रं ) यस्य । जि- 
सके हरएक पत्तेके साथ सात २ पत्त हॉ । सतानेका द्रख्त 
aise, ( पु० ) सप्त fer इव ( आखादसाधनानि ) 
अचिंषो यस्य । जिसकी aes Keres समान हैं । 
वहि | आग. 
सप्तज्वाल, ( Fo ) सप्त “काली” इत्यादयः ज्वाला यस्य । 
“काली” “कराली” mat जिसकी सात we हँ 
अभि । आग 
सप्ततन्तु, ( पु० ) सप्तमिः “भूः” आदिभिः ( महाव्या- 
हृतिभिः) तन्यते । तन+तुन । “भू” आदि सात 
महाव्याहृतिओसे जिसका विस्तार कियाजाता है । यक्ष । 
याग 
सप्तति, (ete ) सप्तयुणिता दशतिः fre । .सत्तरकी 
संख्या । उस संख्यावाला 
सप्ततितम, ( Bre ) wad: पूरणः+तमप्‌। जिससे “सत्तर 
की संख्या भरजाती है । सत्तरवा 
सप्तदशा, (त्रिश) सप्तदशानां पूरणः-डटू | सताखां \ 
जिस्से सतारवी संख्या पूरी होती है | 
सप्तद्वीपा, (ate ) सप्त ( जम्बूप्रश्तयः ) द्वीपा यस्याः ( जड 
seg”? आदि सात द्वीप ( जजीरे ) वाली एथिवी x 
सप्तधा, ( अव्य० ) सप्तनपअकारे घाच्‌ । सात प्रकार । 3 
सात तरहसे oa 
सप्तथातु, ( पु० व० व० ) सप्तणुणिता घातवः। रस, | 
अन्न, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ( वीर्य ) र 
शरीरकी सात धातु वन्य > 
स्तन्‌, ( पु० त्रि» ) TRARA सात । सातसंख्यावाळा, 
सप्तपदी, (ate) सप्तानां पदानां समाहारः 


सप्तपण, ( पु० ) सप्त सप्त पर्णानि अस्य 
पत्तेके साथ सात २ पत्ते हों । सतौनेका दृ 


एकत्र पीतिः । ज्ञाति ( जातःबराद्री ) के साथ मिलकर | सप्तप्रकृति लत ( 


4 


सप्तम, ] 


सप्तम, ( त्रि» ) सप्तानां पूरणः+मद्‌ । जिस्से सातकी 
संख्या पूर्ण होती है । सातवां । “स्त्रियां डीप? । सप्तमी 
तिथि । सातवीं तारीख 

सप्तर्षि, ( पु० ब० व°) सप्त ऋषयः । ate । मरीचि 

' अत्रि, पुरुह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वसिष्ठ । सात 

| ऋषि 
| सप्तर्षिमण्डंळ, ( त्रिश) ६ त०। सात ऋषिओंका म- 

ए्डळ | आकांशमें नित्य ध्रुव नक्षत्रके छुमानेद्दारा सात 
तारोंके खंरूपका एक प्रकारका नक्षत्रमण्डल ..“सप्तर्षि- 

` मण्डलं तस्माइश्यते सर्वतोपरि” पुराणम्‌. 

agadi, ( ato ) सप्तानां शतानां समाहारः । सातसा । 

` द्ञार्कण्डेयपुराणके अंदर सातसो Aas Gert देवीके 

` माहात्म्य ( बडाई ) को जतलानेहारा प्रन्थ 

सप्तरालाका, ( ५० ) सप्त शलाकाकाराः ( रेखाः ) यत्र । 

एक प्रकारका चक्र, जिसमें शलाकाके खरूपमें सात रेखा 
होतीं हैं ( इस्से विवाहमें स्यागदेने योग्य दोष सूचित 

` होते हैं ). | 

सप्तशिरा, (ete ) सप्त शिरा अस्याः । जिसकी सात 

. नाडियें हों । ताम्वूलवही । पानकी बेल 

सप्तसप्ति, ( पु० ) सप्त सप्तयः ( अश्वाः ) यस्य । सात 
घोडोंवाळा । सूर्य । और आकका वृक्ष । “सप्ताश्व” 

. आदि भी 

'सप्तसागर, ( पु० To व°) सप्त संख्याताः सागरा: | 
सात समुद्र | एकप्रकारका महादान ( जिसमें घीआदिके 
सात समुद्र कल्पना किये जाते हैँ ). 


mag, (3°) सप्त अंशवः ( ज्वाला: ) यस्य । सात 


` छाटवाली आग ( वहि ). 
सप्ताश्ववाहन, (Fe) सप्त अश्वाः वाहनानि अस्य | 
_ ' सात घोडे जिसकी सवारी हैं । सूये । आकका RET. 
सस्ति; ( पुः ) सप्‌+ति । अश्व । घोडा 
सफर, (Fo) सप्‌+अरन्‌। Fo “प” को “फ” । एक 
प्रकारकी मच्छी ( पुंरी ) । “सफरी? भी होता है 
सफल, ( त्रि» ) सह फलेन । “सह” को “स” होता है । 
 । -अव्यर्थं फलवाला, ` 
सबळ, (fre) सह बलेन ( सामर्थ्येनःसेन्येन ) वा । 
' _ , सामर्थ्यवाळा ( ताक्रतवाला ) । सेनासहित. 
सब्रह्मचारिन्‌, (Fo) समानं . ब्रह्म ( वेदप्रहणकाछिकं 
: बतं ) चरति । चर्‌+णिनि । एक शुरुके पास चेद्‌ पढनेके 
` समय उस ( वेद ) "के लिये एक जसे ब्रतको करने- 
ह 
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[ समज्या, 


सभा, (ete) .सह भान्ति. ( अभीष्टनिश्चयार्थ ` एकत्र 
we ) यत्र । जहां किसी चाहीगई चातके निर्णय करनेके 
लिये इकडे चमकते हैं । वहुतोंके वेठनेका स्थान । 
परिषत्‌ | मजलिस . 

सभाज, सेवाकरना-और देखना | सक० । प्रसन्नहोना । 
अक० Fo Jo सेटू । सभाजयति-ते | अससभाजत-त. 

सभाजन, ( To ) समाज्‌+ल्युट्‌ । आने वा जानेके समय 
कुशल आनन्दका सम्भाषण ( बातचीत )। और पूजा 
करना. 

सभापति-नायक, ( पु० ) सभायाः पतिः । सभाका 
सामी । प्रधान । प्रजिडण्ट 

सभासद्‌, (go) समायां सीदति+क्षिप्‌ | सभार्मं seat 
है । सामाजिक। सभ्य । मेम्वर 

सभास्तार, (go ) सभां स्तृणाति । स्तृ+अण्‌ । समाको 
ढांकता है । सभ्य । सामाजिक । समाजी । मेम्बर 

alae, (go) समा ( यूतसभा ) अस्ति अस्य+उन्‌। 
जूएकी सभावाला | चूतकारक । जुवारिआ । “सभीक' 
भी होताहै 

सभ्य, ( पु० ) सभायां साधुः+यत्‌ । सभामें भला है । 
सामाजिक । भैम्बर । और दूतकार ( जुवारिया ) । 
विश्वासी ( Pre ). 

सन्‌, ( अव्य० ) सम्यक्‌ । भलीभांति । प्रकर्ष ( बहुत ) | 
fear 

सम, ( त्रि» ) सम्‌+अच्‌ । समान । तुल्य ( बरावर ) । 
सर्व ( सारा )। और साधु ( भला ) । युग्म ( जोडा )। 
दूसरी चौथी और छरी राशियें । गाने और बजानेमें 
एकही समय गायक ( गवेये ) के हाथ आदिका हिलाना 
रूप ताल ( न० ) 

समक्ष, ( अव्य० ) Ham: समीपं । अव्ययी ० अच्‌ । Tei 
सन्निकर्ष । आँखके नजदीक ( पास ) । सामने ( Pre ) 

समझ, (fre) समं (aab) यथा स्यात्तथा Tae । 
ग्रह+ड । सकल । सारा । पूरा २। कुछ 

समङ्गा, (ate) समज्यते अनया | TRIAL! 
मल्जिष्ठा । मजीठ 

समचित्त, ( त्रिः ) समं ( सर्वत्र समभावं ) चित्तं यस्य । 
सव स्थानमें एकही प्रकारका देखनेहारा । तत्त्वज्ञानी 

समज, ( न°) समजन्ति अन्न | सम्‌+अज्‌+अप्‌J “बिः? 
नहिं होता aa ( जंगल ) । समूह । पश्चुओंका समूह | 
मूर्खोका समूह, . 

समज्ञा, ( ae ) समस्मिन ( सर्वत्र ) ज्ञायते अनया । 


जिसके द्वारा सब जगह जाना जाता है । कीर्ति । यश । 


CEE 
समज्या, ( ale) सम+अजू+क्यपू-न वीभावः । सभा | 
आर कीतिं Aa 


A 


समज्ञस, ] 


समञ्जस, ( त्रिश ) सम्यक्‌ अन्न औचित्य यत्र । उचित । | समचेन, ( न० ) सम्यक्‌ अर्चनम्‌ । अच्छी तरह आदर 


सुनासिब । और युक्त ( ठीक २ ) । उचितपन ( न० ), 
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[ समस्या, 


करना 


समदाशन्‌, (त्रिश) समस्मिन्‌ ( सर्वत्र ) ब्रह्मभावेन | समणे, ( Pre ) सम्‌+अद्‌+क्त । भलीभांति पीडा Tg- 


अभिन्नतया पश्यति । इश्‌+णिनि । सव स्थानमें ब्रह्मखरू- 

. पसे एकही देखता है । सब. जगह समान. देखनेहारा । 
तत्त्वज्ञानी | “पण्डिताः समदर्शिनः” इति गीता 

समदष्ट्रि, ( ate ) कर्म० । सर्वत्र तुल्यद्शन । सब स्था- 
नमें एक TA देखना । ६ ब० | समदर्शी ( Pe ). 

समधिक, ( fie ) सम्यक्‌ अधिकः । प्रा०। बहुत जि 
यादा | अलन्ताधिक 

समन्त, (Fo ) सम्यक्‌ अन्तः स यत्र वा । अच्छा अन्त । 
सीमा ( हद्द ). 

समन्ततस्‌, ( अव्य० ) समन्त+तसिछ्‌ । सब जगह फेला- 
हुआ । चारोंओरसे. 

समन्तपञ्चक, ( न° ) समन्तात्‌ पञ्चकं ( नदपञ्चकं ) 
यत्र । जहां चारोंओर पाँच द्या हों । एक तीर्थ 

समन्तभद्र, (Fo) समन्तात्‌ भद्रं अस्य । जिसको चारों 
ओरसे कल्याण हो । बुद्धदेव | बुद्धावतार 

समन्तशुज्ञ्‌, ( Fo ) समन्तात्‌ FH । THAT । चारों- 
ओरसे खाता है । वहि । आग 

समन्तात्‌, ( अव्य० ) समन्त+आतिः। चारोंओर 

समन्वित, ( त्रिश ) सम्‌+अनु+इण्‌+क्त। संगत । मिला- 
हुआ । युक्तः 

समपद्‌, ( न० ) समं पदं यस्मिन्‌ । धनुष्‌ पकडनेवालोंका 

` एक प्रकारसे खडाहोना | जिसमें पॉवको एक जैसा GAT 

जाता है । अवस्थानविशेष. 

समभिव्याहार, (Fo) सम+अमि+वि+आ+ह+घन्‌ । 
साहित्य । इकट्ठा वर्णन करना । साथ ॥ अच्छीतरह 
कहना 

समभिव्याहृत, ( त्रिश) सम+असि+वि+आन+ह+क्त | 
सहित । मिलाहुआ 

समभिहार, (ge) सम्‌+अमि+ह्‌+घन्‌ । पौनःपुन्य । 
वार वार 

समम्‌, ( अव्य० ) सम+अमु । साहित्य | साथ । एकही 
वार 

समय, (ge) we । काल (वक्त) । शपथ । 
कसम । सों । आचार । सिद्धान्त । संकेत । अंगीकार 


` समया, (अव्य°) सम+इण+अ। नेकट्य । पासपन । बीच 


समयाध्युषित 
और ताराओंसे रहित समय (वक्त ) 
समर, (Fo न°) सम्‌+ऋ+अय्‌ । युद्ध । लडाई । जंग 
समरमू्धेन्‌, (Fe) ६ त० | समरके आगे । लडाईके 


7 (०) समयः अध्युषितः यन्न । सूर्य 


मेदानमें oy ae 
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चायागया 

समर्थ, (Pro ) सम्‌+अर्थ्‌+अच्‌ । शक्त ( ताकतवाला ) । ` 
और हितकारी 

समर्थन, (T°) सम्‌+अर्थ्‌+स्युट्‌ ( अन ) । एकबात जेसी 
हो उसे युक्तिआदिसे पैसाही साबित करना । फेसला. 

समर्थक, (Pre) समर्धयति । समत क्रधूनणिचू-ण्बुळू | 
चाहेहुए फलको देनेहारां । देवता आदि | 

समयाद्‌, ( त्रि ) सह मर्यादया । नियमके साथ । निकट, 
(पास) । (ge) अच्छे चाळचलनवाला । सीमा 
हृद्‌ (fre ) 

समळ, ( न० ) सम्यक्‌ AS । बहुत मेळ । विष्ठा (AE)! 
मेळा और काला 

समवकार, (Fo) सम्‌+अव+क्ग+घय्‌ । एक प्रकारका 


समवतार, (go) समवतीर्यते अनेन । water 
घञ्‌ । जलावतरणसोपान । पानीमें उतरनेकी सीढी वा 
पाडी 

समवरतिन्‌, (Fo) समं वर्तेते । इत+णिनि ॥ बराबर 
वर्तता है | यमराज 

समवाय, ( ए० ) सम्‌+अन्‌+इणू+अच्‌ । समूह । मेछ। . 
न्यायमें नित्यद्रव्य आदिमें जाति आदिका सम्बन्धविशेष 

समवायसंबन्ध, (Fo ) समवायः संबन्धः नित्यसम्बन्ध। 
कभी न भिन्नहोनेवाला ( डुटनेवाळा ) संबन्ध | मिलाप । | 
जैसे तंतु और बन्नका संबन्ध नित्य हे 

समवेत, ( fre ) सम्‌+अव+दइण्‌+क्त | Mergen । समूहसे ; 
युक्त । न्यायमें समवायसम्बन्धसे ठहिराहुआ. | 

समष्टि, (ate) सम+अश+क्तिन्‌ । सम्यग्‌ व्याप्ति । 
अच्छीतरह फैलना | समस्तता । सारापन । कुलू. 

समसन, ( न°) सम्‌+अस्‌+स्युट्‌ । समास । संक्षेप- 
मिलना. ` 

समस्त, ( त्रि» ) सम्‌+अस्‌+क्त । संक्षिप्त ( थोडा किया: 
हुआ.) । सकल । सारा । व्याकरणमें कृत समास (मिछ- | 
याहुआ अर्थात्‌ बहुतसे शब्दोंका एकशब्द कियाहुमा), : | 

समस्य, (fe) समं KER स्था+क । बराबर रहता. 
है । समभानसे तुल्यरूप होकर hg  '* | 

समस्थली, ( त्री» ) कर्म? गङ्गा और यमुनाके सध्ममें 
बेदीका प्रदेश । दुआवा. | Tie 


समा, (ल्लो०) समयति ( विकल्यति ) भावान्‌ । सम्‌+ 
 अनच्तटाप्‌। जो भावों (पदार्थोको ) विकल कर्ता है । 
वत्सर (वरिस ) । ( अमरने बहुवचन और पाणिनी सुनिने 

र | इस शब्दको एकवचनान्त कहा ) 

समाकर्षिन्‌, (go) सत+आमणिनि । बहुत दूर 

` जानेहारा गन्ध । अच्छीतरह खँचनेहारा ( त्रि० ). 

समाख्या, (ate ) समाख्यायते अनया । सम्‌+आ+ख्या 
अद्‌ । जिसके द्वारा प्रसिद्ध होता है । कीर्ति । यश । 

. नाम संज्ञा 

_ समाघात, ( Fo ) समाहन्यते अत्र । सम+आ+हन+घज्‌ । 

za जहां अच्छीतरह चोट कियाजाता है । युद्ध । जंग. 

समाज, (ge) समअजूमघन्‌ । “वि” नहि होती । 

 पञ्चओसे भिन्न समूह । सभा । हाथी 

समाधा, (ete ) सम्‌+आ+धा+अङ्‌ । निष्पत्ति । सिद्धि। 
ss AARAA झगडा सिटाना । प्रश्नका उत्तर । “समा- 

घान” भी इसी अर्थमें होता है (न°) चित्तका एक- 

ओर्‌ लगाना | ध्येय ( ब्रह्म ) में मनका जोडना. 

_ समाधि, (पः) सम+आ+घा+कि । समाधी । ध्येय 
` बस्तुमें एकाग्र होकर मनका टिकाना रूप ध्यानविशेष । 
` काव्यका एकगुण | मन लगाना । मढी 

समाधिस्थ, ( त्रि» ) समाधौ तिष्ठति-स्था+क+अ । समा- 
fad स्थित । समाधिमें ठहरा हुआ । समाधिमें लगा 
हुआ | समाहित 

समाध्मात, (त्रिश) सम्‌+आमष्मा+क्त । पूरा अभि 

मानीहुआ। अच्छीतरह आवाज कियाहुआ । अच्छी 
. तरह फूकागया 

Sart, (fre) समं आनयति । अन+अण । तुल्य । 
बरावर, 

सेमानोदक, (Fe) समानं ( एकं ) तर्पणादौ देयं उदकं 

यस्य । तर्पण आदिमें एकही जल जिसे दियाजाय । 

चोदवीं पीढीतक समानोदकभाव समाप्त हो जाता 


ge ) समाने उद्रे waa । एक 
भगिनी ( बहिन ) ( alte ). 

सम्यक्‌ a यत्र । अच्‌ समा० Ro | 
है । देवताके पूजाकी जगह. 

नल्युटू । समाप्ति । बाकी 
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E5 ससिता, ( स्री० ) AAI ॥ EGI चूर्णं ( आदरा ) 


[ समिति, 


समाळस्व, (go) सम्‌+आम+उ्व्‌+घन्‌-सुभूच । केसर 
( कुङ्कुम ) आदिसे शारीरपर लेप करना, 

समाळस्बिन्‌, (Yo) समालम्बते (went है) १ 

- सम्‌+आ+वि+णिनि । भूचम्पक । रटकनेहारा। ( Pe ), 

संमाचतेन, ( न०) समावर्तते गुरुकुलात्‌ अनेन । वेद्‌ 
पढनेके अनन्तर गृहस्थी होनेके लिये गुरुकुले आनेका 
संस्कारविशेष. ` 

समाविष्ट, (Be) संम्‌+आं+विश्+क्त । युक्त । मिला- 

` हुआ । मनके अभिनिवेश ( हठ ) वाला । चाहेंगये करने- 
लायक काममें चित्तकी एकाग्रतावाला | लगाहुआ. 

समावेश, (go) सम्‌+आ+विश्‌+धञ्‌ । वहुतसे अर्थोको . 
एकवचनमें लाना | करनेछायक अभिनिवेश ( हठ ). 

समास, (go) सम्‌+अस्‌+घञ्‌ । संक्षेप ( खुलासा ) । 
समर्थन (साबित करना )। समाहार ( इकट्ठाकरना ) I 
व्याकरणमें दो आदि पदोंको एकपद वनानेहारा संस्कार- 
विशेष 

समासक्त, ( त्रि) सम्‌+आ+सन्ञ्‌+क्त। संयुक्त । मिला- 
हुआ | अस्यन्तासक्त। बहुतलगाहुआ ( फंसाहुआ ) और 
अभिनिविष्ट | खूब जुडाहुआ 

समासङ्ग, (Fo ) TAHT । संयोग । मेल । पूरा। 
अभिनिवेश. 


| समासादित, ( Bre ) सम्‌+आ+सदू+णिच्‌+क्त। पाया । 


हासिल किया । पास ठहिराहुआ 

समासार्था, ( ate ) संक्षेपेण अर्थः अभिहितः यस्याः । 
जिसका अर्थ थोडेमें कहागया | समस्या 

समासोक्ति, (ate) समासेन उक्तिः । संक्षेपसे एकही 
अर्थमें दूसरे भावका संकेत कर डालना । एक प्रकारका 
अलंकार, 

समाहित, (fre) सम+आ+घा+क्त । धुतसमाधि । 
समाधि लगायेहुए । आहित । रक्खागया । प्रतिज्ञात । 
इकरार कियाहुआ । निष्पन्न । पूराहुआ | शुद्ध । साफ, 

समाहृत, (त्रिश) सम्‌+आमहःक्त। संग्रहीत । इकडं 
क्रियागया, 

समाहृति, (ae ) सम्‌+आ+ह्‌+क्तिन्‌। संक्षेप । संग्रह 

समाहय, (Fo ) समाहूयते । सम्‌+अआ+न्हे+अच्‌ । युद्ध । 
जग । आव्हान । बुलाना | एक अकारका जूआ । बटेरे 
आदि प्राणिओंका जूझ. 

SHER (ete ) समीयते अत्र HRT | युद्ध ! 
लडाई 


समिध्‌ ; ] 
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aR, (ete) समिन्धतेऽनया । सम्‌+इन्ध्‌+किप्‌ । | ससुच्छू(च्छा)य, (ge) TTA वा। 


काष्ठ | लकडी । होमके लिये काष्ठविशेष । पलाशादि 


ससि'ध, (go ) समिध्यते । स+इन्धू+क । काष्ट । लकडी । | 


और वन्हि ! आग 

समिन्धन, (न° ) सम्‌+इन्ध्‌+ल्युद्‌ । काष्ठ । अच्छी 
तरह । चमकना 

समीक, (न° ) THEE । युद्ध । जंग । लडाईँ. 

समीकरण, (T0) असमः समः क्रियते अनेन । सम्‌+ 

` च्वि+कृ+स्युट्‌ ( अन )। असम (जो वरावर नहिं ) को 
सम ( बरावर ) करना । बीजगणितमें न जानीहुई EN- 
ओंको जान्नेके लिये प्रक्रियाविशेष । तुल्यरूपपनको लाना 

समीक्ष, (ae) सम्यक्‌ इक्षतेऽनेन । जिस्से भएीमांति 
देखता है । सांख्यद्शन । “भावे घम्‌” । पर्यालोचन | 
चारोंओरसे सोचना | ठीक समझना । अ । “समीक्षा” । 
बुद्धि | मीमांसाशात्न । यत्न । स्री-टा प्‌. 

समीक्ष्यकारिन्‌, ( त्रिश ) समीक्ष्य करोति । क+णिनि। 
उपर । वस्तुके खरूपको भलीभांति सोचकर काम करने- 
हारा. 

समीचीन, (fre) सम्यग्‌ भवः । सम्‌ःअच्ऑकिप्‌। 
यथार्थ । ठीक २ । साधु । और सत्यं (हां) | सत्य- 
वाला ( re ). 

समीप, (fre) संगता आपः यत्र । जहां पानी मिल 
जाता है । निकट । पास. ; 

समीर, (Fo) सम्यक्‌ इरयति। सम्‌+ईर्‌+अच्‌ वायु 
( हवा ) iyo “समीर”. 

समीरण, (go ) सम्‌+र्‌+स्यु (अन ) । वायु ( हवा )। 
पथिक ( राही ) 

समीरिता, (ate ) सम्‌+ईर्‌+क्तःटाप्‌। कथिता ( कही 
हुई ) । उच्चारित 

समीहित, (fie) सम्‌+ईद्द+क्त | अभीष्ट । चाहागया । 
अभिलषित 

समुचित, ( त्रिश ) सम+अच्‌+क्त । सम्यक्‌ उपयुक्त । 
बहुत ठीक ( योग्य ) 

समुच्चय, ( पु० ) सम्‌+उदू+चि+अच्‌। दो तीन राशियें । 
आपसमें अपेक्षा न रखनेहारे बहुतसे शब्दोका एकक्रिया- 

. आदिमे अन्वय । यह “च” और “तथा” आदि 
शब्दोंसे प्रकट होता है 

aga, (त्रिश) THIRA | कृतसमुच्यय | 
इकहा कियाहुआ 
ससुः्चर, (Fo ) सम्‌+उदू+चर्‌+अप्‌ःघम्‌ वा | अच्छीतरह 
उचारणकरना | अच्छीतरह त्यागकरना १ 


` अच्छीतरह BEAT. 


अत्युन्नति । बहुत. ऊंचाहोना । विरोध ( दुश्मनी ) । 
ऊंचाई | उत्सेध 

समुच्छ्रित, (fre) समतउद्‌मप्रिकक्त । अत्युन्षत | 
बहुत ऊंचाहुआ 

समुच्छुलित, (go) सम्यक्‌ उच्छूलित । THE 
AEH । चारों ओर फेलाहुआ । चारों ओर seer 
हुआ | समन्तात्‌ विस्तीर्ण ; 

समुच्छुसित, (fie) MRR । Fae 
उच्छासयुक्त । भलीभांति सांसवाला । प्रत्युज्ीवित । 
फिरजी उठा ; 

समुच्छास, (Te) TTH । मुख औरं 
नासिकासे प्राणरूप वायु ( हवा ) का व्यापार ( चलना ) । 
सांस 

ससुज्झित, ( त्रिः `) सम--उज्झमक्त । व्यक्त छोडाहुआ. | 

समुत्कम, ( पु० ) सम+उद्‌+क्रम+घत्न-न gfe: ऊध्षे- 
गमन । ऊपरजाना । भलीभांति ऊपर जाना 

समुत्कोश, (Fo) सम्यक्‌ उत्कोशति-उच्चैः शब्दायते । | 
सम्‌+उदू+कुश्‌+अच्‌ । ऊंचे Pera है । ङुर्‌रीविहग। 
कूज नामी पक्षी । “भावे घञ्‌” ऊचाशब्द 

aaa, ( त्रि») AIREA | सम्‌+उदूस्था+क्तः 
a? को “थ” | सम्यगुत्पन्न । अच्छी तरह उपजा । 
उठा. 

aga, (न° ) सम्‌+उदूःस्था+॑करणे त्युट्‌ “a” 
को “थ” । समभुद्योग । पूरी हिम्मत उत्तोलन । उठाना. 

समुत्पन्न, (fre ) सम्‌--उदूनपदून क्त । समुद्धूत । पेदा 
हुआ | उपजा द 

समुत्पाट, (Fo) सम्‌+उदू+पद्‌+घम्‌। उन्मूलीकरण ॥. 
जडसे उखाडना । अच्छीतरह Te. | पटे 

समुत्पिञ्ज, ( त्रिश ) miscues | अत्याकुल । 
बहुत घबरायाहुआ । घबराई सेना (go). 

समुत्सग, ( पु० ) सम्यक्‌ उत्सः | THT 
सम्यक्‌ त्याग । पूरा २ छोडना । त्याग 

ससुत्सारणभ, ( न° ) THE 

सन | निकाळ देना । शिकार 


' समुच्छेद, (पु० ) TERRE । , विनाश समुत्सेध, ( पः 


समुदंय, ] ` 


—-——-— 
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Larg, 


समुद्य, (ge) THIET । समूह । युद्ध | समुद्रमेखला, ( ae) समुद्रः मेखला इव वेष्टनाकार- 


( जंग ) । बढना । और दिन । ज्योतिषूर्मे wa ( न° ). 
ससुदीरण, ( न°) सम्‌+उद्‌+ईल्युट्‌ । अच्छीतरह 


१ कहना 
| qua, (ge) सम्‌+उदू+गमू+ड । सम्पुटक । सम्पुटके 
| आकारमें PST करनेहारा पदार्थ । सन्दूक | पच्छी । 
वट er कः 33 
समुद्रम, (ge) सम+उद+गर्म।घल्‌ । ऊपर जाना । 
_ , उत्पति, 
ससुद्गीत, ( त्रिश ) wee । ऊंचे गायागया । 
saiia 


समुक्गीणे, (fe) सम्‌+उदू+ग॒+क्त । वमित । ऊपर 
छल कियाहुआ | उगलाहुआ | उठायाहुआ । और कहा- 
हुआ. 
समुद्दिष्ट, ( Pre ) सम्यक्‌ उद्दिष्टं । उदू+दिश्‌+क्त। अच्छे 
हेश ( प्रयोजन ) वाळा पदार्थ । भलीभांति बतलाया- 
हुआ 
समुद्धत, (Ho) सम्‌+उद्‌+दन्‌+क्त । अन्त पगला | 
बहुत चतुर । अत्यन्ताबिनीत । बहुत भूख ( जो नम्र वा 
शिक्षित नहिं )। अभिमानी 
समुद्धरण, (Ao ) सम्‌+उदू+हमस्युट्‌ | उत्तोलन | उठाना | 
खएआदिसे जल निकालना ( Saat ) । खायेहुए अन्नका 
वमन ( उगलना ) और उखाडना। “कर्मणि ल्युट्‌? । 
वमन कियाहुआ अन्नआदि | और उखाडाहुआ 
so Ma, (So ) TAHT | समुत्पत्ति । पेदा- 
- ZA । उत्पन्नहोना, 
agaa, ( त्रिश) सम्‌+उदू+भू+क्त । समुत्पन्न । पैदा- 


T, ( त्रि» ) AFGHANA । पूरे उद्यमवाला 
wal ge ) Tes । पूरा प्रयत्न 
ah 


घनी ) ( त्रि» ) 


त्वात्‌. यस्याः । घेर लेनेके कारण समुद्र जिसकी तडागी 
है । एथिवी 

समुद्रयान, ( न° ) यायतेऽनेन । या+ल्युट्‌ । ६ त०। 
पोत | जहाज | समुद्रके तरनेका साधनविशेष. 

ससु (द्रि fa, (Pe ) समुद्र+भवार्थे घ-छ वा। समु- 
द्रमें होनेवाला पदार्थ । जो चीज समुद्रमें हो. 

समुद्गह, (fie) सम्‌+उदू+व +अच्‌ । श्रेष्ठ । सबसे 
अच्छा । अच्छीतरह IMENT. 

समुन्दन, ( न° ) सम्‌ञ+उन्दू+स्युट्‌ । सम्यक्‌ आद्रींभाव । 
वडा गीलापन। भीगना. 

aga, ( न° ) सम्‌+उन्दू-+क्त। fea आद्रे । गीला । 
सीयाहुआ 

समुन्नत, ( त्रि» ) सम्‌+उद्+नम्‌+क्त । एक प्रकारका शस्र 
(ओजार ) ( go). 

समुन्नति, (ats) सम्‌+उद्‌+नम्‌+क्तिन्‌ । उच्चता । 
उंचाई | “प्रायः पयोधरसमुन्नतिरत्र हेतुः” इत्युद्भटः. 

ससुन्नद्ध, ( त्रिश) सम्‌+उदू+नह्+क्त । गर्वित । अभि- 
मानी । पण्डितम्भन्य । अपने आपको पण्डित मानने- 
हारा। प्रभु । और ससुद्धूत । उत्पन्नहुआ । “कर्मणि क्त” 
उठाकर वांडाहुआ 


AJAT, (Fo) सम्‌+उदू+नी+अच्‌ | ऊध्वैनयन । ऊंचे 
लेजाना | AGHA लेजाया गया । ऊपर. फेंकना | 
प्रकाश करना, 


ससुपचित, ( fre ) सम्यक्‌ उपचितम्‌ । उप+चि+क्त । 
बहुत कियाहुआ | वढायाहुआ 

ससुपेयिचस्‌, ( fe ) सम्‌+उपमइण्‌+क्क्ु | समीपगत | 
[सगया | पहुंचगया 

ससुपोढ, (fre) सम्‌+उप+वइ+क्त । संगत मिलगया 
संजात । पेदाहुआ, 

Gaya, (ge) wwe पांव आदिसे 
प्रथिवी आदिका खोदूंना 

समूढ, ( त्रिश ) सम्‌+उदू-चा वहयक्त । राशीकृत | इका 
कियाहुआ | झुकाहुआ | “समूढमस्य पांसुरे” इति 
ऋग्वेद: । भुम । टेढा काबू कियाहुआ । जिसका विवाह 
दोगया | शोधित । साफ कियागया । “सह मूढेन 
मूके साथ ( त्रि» ). ; 


समूळ, (Pio!) सह aa । जब्समेत । “ समूलां i 


न्यवधीत्‌ ”” इति भद्ि 


नीतप्र्‌ । समुद्रका समूह, ( पु० ) TAREHA ।. समुद्य । साराका सारा | 


समूहनी, ] 
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रॅ [ as, 


समूहनी, (ete) समूह्यतेऽनया। जो इकट्ठा करलेती | सम्पुटक, ( पु० ) सम्पुटयति | सम+पुद+अचू+-खार्थ बुन्‌ 


हे । झाडू । बुहारी । “ भावे ge” सम्मार्जन । 
पोंडना ( न० ). 

समूह्य, ( पु० ) सम+ऊद्द+एयत्‌ । यज्ञियाभि। यज्ञकी आग 

ससद्ध, ( fre ) सम्यक्‌ ऋद्धः | BLAN । वहुत सम्प- 
दावाळा । अतिबृद्ध | बहुत बूढा. 

aaia, (ate) सम्यक्‌ ऋद्धिः । सम्‌+कऋध्‌+क्तिन्‌ | 
बहुत-सम्पदा | दौलत. 

समेत, ( त्रिश) सम्‌+आ+इणू+क्त । समागत । आया- 
हुआ । और संगत । मिलाहुआ. 

समेधित, ( fre ) सम्‌+एघ्‌+णिच्‌+क्त | संवर्धित. 

समोद्‌क, ( न° ) समं ( अर्थभागेन ) तुल्यं उदकं यत्न । 
आधापानी मिलाकर मथे ( रिडके ) हुए दहीसे उत्पन्न 
हुआ तक्रविशेष ( छाङ-लस्सी ) । “सह मोदकेन” 
जिसके पास लड है ( मोदकसहित ) (fre). . 

सम्पत्ति, ( ete ) -सम्‌+पदू+क्तिन्‌। अतिविभव । वहुत 
ऐश्वर्य । बडी दालत | जिसे जसा चाहिये उसका वसाही 
होना । धन. 

सम्पद्‌, (ate ) सम्‌+पदू+क्विप्‌ । विभव । सम्पत्ति । 
दौलत | हशमत 

सम्पन्न, ( त्रिश) सम्‌+पदू+त्त। साधित । साबित किया 
हुआ । सम्पदावाला 

सस्पराय, ( पु० ) सम्‌+परा+इण्‌+अच्‌ । युद्ध । जग। 
लडाइ | आपदा 

सम्परायिक, (T° ) सम्परायाय ( आपदे ) हितम्‌ । 


उन्‌. ( इक ) । आपत्तिके लिये हितकारी । युद्ध । जग । 


लडाई । “ साम्परायिकं ? भी. 

सम्पर्क) ( पु० ) सम्‌ञ+एच्‌+घञ्‌ | सम्बन्ध । मेल 

सस्पकिंन्‌, ( त्रिश) सम्‌+एच्‌+षिणुन्‌। सम्वन्धवाला । 
मेलवाला, 

सम्पा, ( ate ) सम्यक्‌ ( अतर्कितं ) पतति । THs । 
अचानकही गिरती है । विद्युत्‌ । बिजली, 

सम्पांक, ( पु०)) सम्यक्‌ पाको यस्मात्‌ | जिस्से भली- 
भांति पाक होता है । आरग्वध वृक्ष । इसके खानेसे 
खायाहुआ अन्न आदि भरीभांति पच सक्ता है 

खस्पांत, (go) समू+पंत्‌+घञ्‌ | एक प्रकारका पक्षी 
( after) की गति ( चाळ ) । अच्छी तरह गिरना 

सम्पाति, ( पु० ) सम+पत्‌+णिचू-इन्‌ । जरायु ( जटोर- 

` पक्षी ) का बडा भाई । “सार्थे कन?” वही अर्थ, | 

सस्पुर, (ge ) संम+पुद+क | कुरुवक इक्ष। जो दोनों 


ओरसे भलीभांति पुट ( पडदा-होनेकी शकल ) के समान | 


हो। मिलाहुआ । एकजातिका पदार्थ सिन्नजातिवालेके 
' साथ दोनोंओरसे व्याप्त होकर स्थित होरहा ( fe ) 
` “सकामः सम्पुटो जाप्यः” इति TA, 
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( अक ) । agga । संदूक tage । पिटारी । जुडा- 
हुआ 

argu, ( त्रि) सम्‌+मूर+क्त । परिपूर्ण । चांरांओरसे 
भराहुआ | पूरा २। समग्र | सारा । एक प्रकारकी एका- 
दशी ( ate ) टापू. i 

सम्पृक्त, (fre ) aan । मिश्रित । मिलाहुआ । 
वंधाहुआ. 


सम्प्रति, ( अव्य० ) THA | समाहारहन्द्रः | इदानीम_। 


अधुना अव 

सम्प्रतिपत्ति, (ale) समं प्रतिपद्यते+क्तिन्‌। वादीसे 
कहेहुए अर्थको खीकार करना ( AAT) | एक प्रकारका 
उत्तर 

सम्प्रदातू, ( Bre ) सम+प्र+दा+तृच्‌ । दान कर्ता । देने 
वाला 

सम्प्रदान, ( न° ) . सम्‌+प्र+दा+भाचे न्युट्‌ | सम्यक्‌ । 
प्रदान | भलीभांति देना । “सम्प्रदीयते. असमै ल्युदःः 
जिसे दियाजाय । “कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदान? 
इति पाणिनिः । KARARI 

सम्प्रचारणा, ( ate ) सम+ग्र+ध+णिच+युच्च (अन ) । 
योग्य वा अयोग्यका विचार करके अर्थका निश्चय करना । 
निश्चय 

सम्प्रयोग, (Fo ) समप्रम्युज्‌+घञ्‌ । बृद्धिआदि लाभकी 
इच्छासे धनआदिका विनियोग ( लगाना ) । मेल । 
सम्बन्ध | विषयसुखके लिये मेल । इकठाहोना । भली: 
भांति जोडना ; 

सस्प्रसाद्‌, (Fo ) सम्‌/प्र+सदू+घन्र्‌ | योगआदि  शाल्नमें 
चित्तकी नि्मेलता ( सफाई ) को पूरा करनेहारा एकप्रका- 
रका यत्न | “भावे घन्‌? अच्छी प्रसन्नता ( खुशी ). : | 

सस्प्रसाचन, ( न° ) VATA RT, eye 
कटक ( कडा-चूडी ) आदि भूषण ( जेवर ) । “भावे 
घन्‌ ? भूषणक्रिया ( सजाना ) ; 


सम्प्रसारण, ( न°) TARRA । सम्यगू | 


विस्तारना । अच्छी तरह फेलाना । व्याकरणमें 
के स्थानमें जायमान “ इक्‌” संज्ञावाला वर्ण, | 


संम्प्रहार, (ge ) सम्प्रहियते अत्र aa 
युद्ध । जंग । “ भावे घञ्‌.” अच्छीतर 


सम्प्रोक्षण, ] 
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[ सर, 


ooo 
सम्प्रोक्षण, ( न°) सम्‌+प्र+उक्ष+त्युद्‌ । जलआदि सींचः | सम्भूति, (ete) सम्‌++क्तिन्‌ । सम्यक्‌ पोषण । 


कर एक प्रकारका संस्कार | छिडकना, 
सम्फुल, ( त्रिश) सम्‌+फुछ्+अच्‌ । -विकसित। खिला- 
हुआ | ce सम-फुछ्न-क्त-अत KIH. 3 et सम्फुछ्त 32 
यह भी इसी अर्थमें है. i 
"arate, ( पु० ) ITT । सेबन्धवाला । “भावे क्त?” 
` सम्यग्‌ बंधन | अच्छा बंधाहुआ ( Fe ). 
सस्वन्ध, (ge ) सम+बंधू+घज्‌ । संसर्ग । मेल । संयोग । 
न्याय | ससद्ध । अच्छा बंधन । “सम्यग्‌ बन्धो यस्मात्‌ ” 
जिस्से पूरा बंधन होता है । समर्थ । हितकारी ( Fre ). 
सस्वर, ( न° ) सम्ब्‌+अरन्‌। जल । बोद्धोंका एकत्रत । 
ge ( सेतु ) । एक देय । एक BT एक मच्छी । और 
| एक पहाड. 
सम्बाध, (न° ) सम्यक्‌ बाधा यत्र । जहां बहुत पीडा 
है । नरकका मार्ग। “सम्‌+बाधू+भावे घन्‌” । अन्यो- 
न्यसंघर्ष ( आपसकी रगड) (ge ). 
सस्वोधन, ( न° ) Wages । सम्यकज्ञान । अच्छी 
समझ । “ .बुघ्‌+णिचल्युट्‌ ” अच्छीतरह ज्ञापन 
(-समझाना ) । व्याकरणमें किसी दूसरी वातमें लगे- 
हुएको अपनी ओर करनेके लिये जतळाना । आठवीं 
विभक्ति “ हे राम ”, 
सस्भली) (ste) सम्यक्‌ भलते | सम्‌+भल+अच्‌ । 
डीप्‌ | कुट्टिनी । दूसरे पुरुषके साथ किसी खत्रीको मिला 
देनेहारी । दल्ली । व्यभिचारिणी. 
सम्भव, (Se ) सम्‌+भू+अप्‌ । उत्पत्ति ( पेदाइश ) । 
बडा संदेह (शक ) i जो dame ( मुमकिन ) । 
ce अपादाने अप्‌? | हेतु | ४ कतैरि अचू 22 सेलक 
( सिलानेहारा ) ( Fre ). 
सस्भावन, ( न°) 


a | 
सम्‌+भू+णिच्‌+स्युट्‌ । न्धी | सम्सृष्ट, ( fie ) सम: 
.एक अलंकार । व्याकरणमें विधिठिड्का अर्थविशेष । | E 


अच्छीतरह पालन. 

सम्भोग, (ge) UHT । सम्यक्‌ भोग। अच्छा 
भोग । अच्छी कीडा । हर्ष (खुशी) । areca 
एक अवस्था. 

सम्प्रम, (go) aT । भय ( डर ) आदिसे 
उपजा वेग । लरा ( काली-जल्दी ) । उसके कारण 
भय | हडवडी | आदर | बहुतभ्रम । अतिशयभश्रम. 

सस्मति, ( ete ) सम्‌+मन्‌+क्तिन्‌ । अनुमति ( राय ) । 
अपनी प्रियारी अभिलाषा ( चाह ). 

सम्भ्रमोज्वलित, (fie) संभ्रमेण उज्वलितः । संभ्रम. 
(बेग-तेजी-काहली) से भडका हुआ । क्षोभसे चमकाहुआ. 

SIRF, (geo) सम+मदू+क । हषे ( कुशी ) । अचू। 
हषेवाला ( fe ). 


| सम्मद, ( पु० ) संगते अत्र | सम+मसदू+घत्र्‌। युद्ध । 


जंग । “भावे घन” । अन्योन्यसंघर्षे | आपसकी रगड. 
सम्मान, ( Fo ) सम्‌+मन्‌+घञ्‌ | आद्र ( इज्जत ). 
सम्माजेन, (न°) AAT | संशोधन | साफ करना. 


सम्माजनी, (ete ) संग्रज्यते अनया । सम्‌+ज्‌+करणे 


त्युट-डीप्‌ । साफ कियाजाता है इस्से । धूली ( धूर) 
आदिको निकालनेके लिये एक पदार्थ ( बुहारी झाड़ ). 

सस्मित, ( त्रि» ) सम+मा+क्त । सदृश । तुल्य ( बराबर ) 
परिमाण | बरावर मापवाला, 

सम्मुख, ( fe) संगतः सुखं । sre । अभिमुखागत | 
सामने आया । जो सामने है. 

सम्सुखीन, ( त्रिः ) सम्मुख पतति । ख ( ईन ) । सामने 
आनेहारा | सामनेहुआ. 


pe | सम्मूच्छेन, ( न० ) सनःमूच्छःस्युट्‌ । सम्यग्‌ विखार 


अच्छी तरह फैलाना । ऊंचाई । मोह । बेहोशहोना. 
SITET । माजनयुक्त | पोंछा हुआ | 
मक्डी आदिको निकालकर शोधन कियाहुआ अन्न आदि. 


और उत्कटकोटिक ( दोनों ओर झुकनेहारा ) संशयरूप | सस्मोद्‌, ( पु० ) Euge । हर्ष ( खुशी ) । और 


ज्ञान । “सम्भावना” यही अर्थ है । हो सकना. 


सम्भावित, (fe) सम्‌+भू+णिच्‌+क्त । सम्भवयुक्त | 


. पदार्थ । हो सकनेहारी बात आदि. 
_ सस्माषण, ( न° ) सम+भाष्‌+स्युर्‌। अच्छीतरह कहना । 


प्रीति ( प्रसन्नता ). 
सस्यच्‌, ( अव्य० ) सम्‌+अड्‌+ङिप्‌ | सम्यादेशः । शोभन 
` (ऊंदा ) । संगत । मिळाहुआ । मनोज्ञ ( मनोहर ) । 
त्रि | सचावचन । न० । उसवाला ( e ). 


सस्मिन्न, ( त्रि ) सम+निदूनक्त l RaRa l geigi l aa, ( Ge ) सम्यकू राजते l राज्‌+क्किप्‌ t अनुखार 


` कराहुआ | अच्छीतरह खिलाहुआ ( विकसित ). 


_ सस्सूति, (ste ) समअभू+क्तिन्‌ विभव ted ee | 


wer ऐशयेविशेष । उत्पत्ति । मूल । मेङ । ताकत. 


नहिं होता । सारी grater ईश्वर । राजा । जिसने 
“ राजसूय ” यु करलिया, 


eek (नर) ee | सर, (se) सरति । ERR । चलता है। सरोवर 
_ सस्भूयसूसुत्थान; ( न० ) सम्भूय (Ra) सम्यक्‌ ¦ 


( ताठाव ) । कौर जळ ( पानी )। उवण ( नोंन-छज ) 


Sing अनेन। मिलकर उठते हैं ( उच्चत होते हैं ) | दहीका मठ । उस्दे निकला नवनीत ( मक्खन ) । भेर 
इससे । सिलकर व्यापारिओंका व्यापार करना । एक | बाण (तीर)! झरना । (aie) भावे अप्‌ wq 


प्रकारका RIR. 


€ फाउना ) और गमन ( जाना ) । एकशराब, 
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[ सपसुञ्‌; 


सरघा, ( ate ) at ( मथमेदं ) हन्ति हन+ड-नि० । 
एक प्रकारकी शरावको नाशकर्ती है । मधुमक्षिका | 
शहतकी मक्खी 

सरज, ( T° ) सरात्‌ णायते | TS नवनीत | मक्खन 

सरजस्‌, ( Fto ) सह रजसा। ऋतुमती स्री । अव्ययी० 
रजोगुणवाला ( त्रिश ) अच्‌ समा० । रजोगुणके साथ, 

सरट्‌, ( Jo ) स॒+अरन्‌। कृकलास | काकलास | किरला 

सरण, ( न° ) arga । गमन ( जाना )। और लोहकी 
मेळ 

सरणि-णी, (ete) स+अनि Ta ( रात्ता )। सडक । 
पक्ति । कतार 

सरमा, ( ate’) सह रमते । कुत्ती । देवताओंकी कुत्ती । 
दक्षकी कन्याका नाम । विभीषणकी स्रीका नाम. 

सरयु, (Fo) स+अयु ay ( हवा ) । ऊम्‌ । अयोध्याके 
पास वहनेहारी एक नदी ( Ste ) 

सरळ, (Fo ) स+अळच्‌ । पीतदारु ( पीली लकडी )। 
उदार ( खुलेदिलवाला ) । और ऋजु ( सीधा ) ( Fre )। 
त्रिपुटा (ate ). 

सरस, ( न० ) Sree । जल। और सरोवर ( तालाव ) । 
“सरसी” इसी अर्थमें है। “सरसी परिशीलितुमि” 
नेषधं 

सरस, ( न० ) सह रसेन ( जळेन-आखादेन च ) । पानी 
वा खादके साथ । सरोवर ( तालाब ) । रसवाला । सादर 
( गीला ) (Pre ) । “सरसां सरसां परिसुच्ये” ति भट्टि 

सरसिज, ( न० ) सरसि जायते । जन्‌+ड-अङक्‌ समा० 
ताछावमें उपजता है । पद्म । कमल । “सरसिजमनुविद्धं” 
शाकुन्तल 

सरसीरुह, ( न° ) सरस्यां ( सरोवरे ) रोहति । रुह+क | 
तालावमें उत्पन्न होता है । पद्म । कमलका फूल 

सरस्वत्‌, (ge) सरांसि (जलानि ) सन्ति अस्य+मतुप्‌ | 
“म” को “ब”। पानीवाछा । सरोवर ( तालाव ) । 
सागर । समुद्र | और नदी ( दया) । एकनदी । वाणी 
देवी । शक्ति । और सोमलता ( ल्ली ) 

सराव, (पु) सरं ( जलं ) अवति | अचू+अण्‌ । 
पानीको बचता है । जलका आधार । मट्टीका एक पात्र 
( वर्तन ) । पियाळा । “सह, रावेण” शाब्दके साथ । 
शब्दवाला. ( त्रि० ) 

सरित्‌, ( ete ) स+इनि । नदी ( दर्या )। और सूत्र । 
(-सूत-धागा ) 

सरित्पति, ( पु० ) ६ त० । नदिओंका मालिक । समुद्र । 


“म्‌? क्रो tq? \ समुद्र 
que ६६ 


सरित्वत्‌, ( घ ) सरितः खामित्वेस असि अस्थनमतुप । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सरित्सुत, ( पु० ) ६ त० नदी ( गंगा ) का पुत्र । भीष्म 
पितामह 

सरितास्पति, (ge) ६ त० ase समासः । नदीओंका 
स्वामी । समुद्र । “सरितां नाथः? 

सरिद्वरा, ( ate ) सरित्सु वरा ( श्रेष्ठा ) । नदिओंमे बहुत 
अच्छी | गंगा 

सरीसृप, (go ) Th सर्पति । स॒पून-यड्‌ ( उसका लोप ) 
BA । टेढा चलता है । सर्प (सांप ) । इंखिक 
( विच्छू ) आदि । वृश्चिक आदि रागी. * 

सरू, (‘To ) स+उन्‌ GN ( तलवार ) आदिकी सुद्वी- 

सरूप, ( fro ) समानं रूपं अस्य ( “समान” को “स” 
आदेश होता है )। एक जेसी. शकलवाला | तुल्यरूप- 
वाला । सदृश | वरावर 

सरोज, (To) सरसि जायते | AUS | तालावमें उपजता 
है । पद्म । कमल । जो ताळात्रमें उत्पन्न हो ( त्रिश) 

सरोजिनी, (ato ) सरोजानां समूहः, सनिकृष्टदेशो वाः 
इनि | कमलफूलॉका समूह वा उनके पासकी जगह । 
कमछोंकी बेल | कमलफूछोंबाली वावली 

सरोरुह, (ह), सरसि रोहति । रुह+क्रिप-क वा । तालाः 
IÑ उपजता है । कमलफूल 

सरोवर, (ge) सरोभिः जलैः व्रियते असौ । +अप्‌ । 
जो जलोंसे ढकाजाता है । तडाग । छोटातालाव | ताळाव- 

सर्ग, (go) amr । खभाव । रचना (:वनावट ) । 
निमोक्ष ( छुटकारा ) । काव्य आदिका परिच्छेद ( वि- 

[ग-हिस्सा ) । निश्चय । मोह । उत्साह ( दिठेरी ) । 

अनुमति+( ण्य ) 

aiaa, (Fo ) सेः वध्यते असो । जो सासे वांधा ` 
जाता है । महाकाव्य 

सजे, अजेन ( जमा-इकद्रा करना-कमाना ) । स्त्राश Wo _ 
Who सेट्‌ । सजति | असजात, G4 $. 

सर्ज, (go) रुज+अचू। शालबृक्ष । उसका रस ( धुना- 
राळ) । पीतसाल. _ é 


सर्जन, ( न°) स॒ज्‌+ल्युद्‌। सेनाका पिछला भाग । ओर कि 


aN, (ete ) सुज्‌+इनःचा डीपू। एक नदी । “सजी? 
रूप मद्री. * eee 

सपे, ( पु० ) खपू+अच्‌। नागकेशरं । और सांप । 
( ee.) । “भावे घन” गमन ( जाना). | 

सपेतृण, (go) सर्पः ठृणं इव ( अनायासच्छेयों ) यस्य 
जो सांपको तिनकेकी नाई सहजहीसे नाश+कर सत्ता है. 


FS 


age (नेवला). | Ac a 3 
सपैसुज्‌, ( ए० ) रपं gR अनि | सांप साता 
। मयूर । Ca ‘ 
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सर्चतोसुख, ( न°) सर्वतः सुखं अस्य । चारोंओर सुख- 

` वाढा । जल। आकाश । शिवजी । ब्रह्मा । परमेश्वर । 
आत्मा | ब्राह्मण । और अभि ( पु० ) 

सर्वैत्र, ( अव्य० ) TTS! सर्वर्मिन्‌ काळे । सव समय- 

` में। हरवक्त । हरदेशमें । सव दिशाओंमें । सवजगह 

स्ेत्रगामिन्‌, (Fo) सर्वत्र गच्छति। THE सव 
जगहमें जाता है । वायु ( हवा ) । सव स्थानमें जानेहारा। 


सर्पराज, ( पु० ) सर्पाणां राजा ( ट्‌ सम!० ) । सांपोंका 
 राजा। वासुकी । एक सांप 

adaa, ( पु० ) सर्पाणां सत्रं अस्ति अस्य । सांपोंका 
यज्ञकरनेवाला । राजा जनमेजयका नाम (इसी राजाने 

adie”? नाम यज्ञ कियाथा ) 

सपाशन, (ge) सर्प अक्नाति। अशमल्युट्‌। dat 

' खाता है । मयूर । मोर । और गरुड 

सर्पिणी, ( ete ) सरजूनणिनि । सॉपकी स्री । सप्पनी। 


जानेवाला ( Bre ). | eater, ( अव्य० ) सवैप्रकार-थाच्‌। सवतरह । हरएक 
सर्पिस्‌, ( न° ) स॒पनइसि । साफ किया हुआ मक्खन । | TÈ 

एक अकारका घी ` | सवेदमन, (ge) सर्वान्‌ दमयति। दम्‌+णिच्‌}्युट्‌ । 
eas, (न० ) सर्पाणां इष्टः । सांपोंका पियारा । चंद्नका सवको दमन ( वश-काबूमें ) कर्ता है । दुष्यन्तका पुत्र 
* वृक्ष भरतराजा । सर्व दमन कर्ता ( सबको काबू करनेहारा ) 


( fie ) 

स्वेदर्शिन ( go ) सव समभावेन पश्यति । इश्‌+णिनि । 
सवको एकही भावसे देखता है । बुद्ध । ओर परमेश्वर । 
सवंद्रछा ( सबको देखनेहारा ) ( Pre ). 

सचेदा, ( अव्य० ) IAL! सव समय, देश, और दिशा- 
में । सदा । हमेश 


सचे, AT ( जाना-फेलना )। भ्वा० To To सेट्‌ । सर्वति। 


असर्वीत; 
wa, (ge) watt शिव। और विष्णु । सम्पूर्ण 
' , (सारा-सब)। सकल (e) 
सवसहा, ( ate ) सव सहते । खच्‌-मुम्‌ च | सवको सहा- 
रती है।एथिवी। भूमि । जमीन। सबकुछ सहारनेवाली . 


(त्रिः). aigi, ( त्रिः) सर्वा धुरं वहृति। ख (ईन )। 
wand, (go) सर्वं करोति। इतच्‌ । सबको बनाता | सारा बोझा ( भार ) उठानेहारा aR ( वेलआदि ) | 
है । चारसुखवाला ब्रह्मा । और परमेश्वर सवके आरेहुआ. 


aaa, (ge) सर्वेषां नाम ( सबका नाम ) । व्याक 
रणमें कार्यविशेषके लिये कीगई ( इस ) संज्ञावाला “सर्वे” 
आदि शब्दभेद 
agaa, ( ete ) भक्षपअण्‌ । उप०। अजा। बकरी | 
सव कुछ खानेहारा ( त्रि० ). 
सर्वमङ्गला, (ete) सर्वाणि मङ्गलानि अस्याः । सारे 
मंगल ( सुख ) होते हैं इस्से । ५ ब० । दुर्गा । भगवती 
agaa, (fro) सर्वात्मकः। मयट्‌ । सबका खरूप | 
परमेश्वर ( Fe ). 
सधेरसोत्तम, (ge) सवेषु रसेषु उत्तप्रः । सर्व रसोंमें 
अच्छा । लवण रस । नोंनका रस हः 
alua, ( पु० ) सर्वा रात्रिः । अच्‌ समा०। सारीरातत। | 
सकल रात्रि a 
सवेरी, ( ste ) स+वनिपूछीप्‌ “र” च रात्रि। रात “9 
सर्येलिक्िन, (ge) सर्वेषां लिज्ञानि सन्ति अस्य+इनि। | 
सब चिन्होवाला । वेदके विरुद्ध आचारवाळे वौद्धञादे। 
_ सव लिज्नवाला | पाषण्डी. | 


 सवेकमौण, ( त्रि० ) सर्वकर्मभ्यः अलं । ख-( ईन ) । सब- 
. काम करनेहारा। जो सबकुछ करसक्ता है 
o सवेक्षार, ( पु० ) सर्वः क्षारमयः । सारा खारा । सावन 
alae प्रसिद्ध पदार्थ 

ae, ( न° ) सर्वे गच्छति । गम्‌+ड । जळ ( पानी )। 
; शिवजी, परमेश्वर, वायु (हवा ) और आत्मा ( पु०)। 
सबजगह जानेहारा ( त्रि० ) 
Go ) सर्वं कषति । कष्‌+खच्‌-सुम्‌ च । सबको 
॥ पाप । सबसे बढजानेहारा ( त्रि» ). 


' जानाति । झा+क़ । सबको जानता है । 
। और परमेश्वर । सब कुछ जान्नेहारा | 


सर्ववेदस्‌, ] 


= (ge) सर्वाणि ( धनानि) वेदयते ( लाभ- 
यते ) पात्राय ददाति । बिदू+लाभकरना+णिच्‌+असि । 
सव धनोंको पात्रके तई देता है । सर्वखदक्षिणक ( सारे 
धनकी दक्षिणावाला ) यज्ञ । “विश्वजित? नामक यज्ञ 
करनेहारा 

सचेवेशिन्‌, (ge) स्वेषां वेशः ( धार्यत्वेन) अखि 
अस्य । जो सव भेस वनाता हे । नट ( नकल करनेहारा ) 
घैसन्नहन, ( न० ) सवेषां सन्नहनं ( युद्धार्थं सजीकरणं ) 
यत्र । जहां लडाईँके लिये सबको तयार किया जाता है । 
सारी सेनाको तयार करके युद्धकी यात्रा करना, 
सर्वेसह, ( पु० ) सवं सहते+अच्‌ | GIS | सवकुछ सहा- 
रनेहारा ( Fre ). 

सवेसिद्धि, (ge ) सवेषां सिद्धिः अस्मात्‌ । सबकी सिद्धि 
इस्से होती है । श्रीफळ बिल्वका वृक्ष. 
स्वस्थ, ( T° ) we सकलधन | साराधन 
सचेहित, ( न० ) सर्वेषां हितं। मरिच । ५ व० । जिस्से 
हित ( उपकार ) होता है ( त्रि» ) 
सनरीङ्गीण, ( त्रि ) सर्वोज्ञाणि व्याप्नोति! ख (37) 
सब अङ्गोमें फेलजानेहारा ( सर्वाङ्गव्यापक ) । “स्वोङ्गीणे 
तरुखचे” भट्टि 

ada, ( त्रि ) सर्वेषां अन्नं ( सव अन्नं ) वा भुंक्ते+- 
ख ( ईन )। सवके अन्न वा सव अन्नको खाता है । सर्वा- 
नभक्षक 

सवार्थसिद्ध, ( ० ) सवु अर्थेषु सिद्धः। सव walt 
सिद्ध ( कामवाव ) । बुद्धदेव । सम्पूर्ण चाहीगई सिद्धि- 
वाला ( fe ) 

Gate, ( पु० ) सर्वं अहः | रच्‌ समा० हादेशः | णत्वं । 
सारादिन. . 

aaa, (go) स+अप्‌+सुकूच | सरिओं । सरसों । सस्य- 
भेद 

alta, ( न°) सळू।इछच्‌ । जल । पानी 
सव, (go) सूयते । सू+अप्‌। यज्ञ । और सन्तान। 
“अचू” सूर्य । और अकेंद्रक्ष ( आकका दक्ष ) 
सचन, ( न°) GRAZ! यज्ञका अङ्गूप खान । सोम 
निकाळनेका व्यापार । सोमका पीना । यज्ञ । और प्रसव 
सवयस, (fre) समानं वयो यस्य । समानको “स? 
का आदेश | एक जैसी उमरवाला। TART | सखा । पित्र 
सवणे, ( go ) समानो वरणो यस्य। बराबर रंगवाणा । एक 
जातिका आश्रय । स्थान और प्रयल्नसे वरावर अक्षर। 
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सविकरपक, ( न० ) सह-विकल्पेन+कप्‌ । विकल्पके साथ । 
वेदान्तमें “ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयकी भेदादि कल्पना सहित 
एक प्रकारका ध्यान है ।” न्यायमें “एक aa दूसरेके 
सम्वन्धको अवगाहन करनेहारा ज्ञानविशेष” । वह ध्यान 
आदि कि जिसमें त्रिपुटी वनीरहे. 

सविकादा, (fre) सह Barta! भ्रकाशके साथ । 
प्रफुल्ल | अच्छीतरह फूलाहुआ | विकसित । खिलाहुआ. 

सवितरक-सविमशी, ( त्रिः) वितर्केण सहवर्तमानः । वित- 
केके साथ । सोचनेवाळा | खयालवाला | समझदार | 
विचारवाला 

सवित्‌, (go) सभतृच्‌। जगत्क्ष्टा परमेश्वर । ससारके 
वनानेहारा परमात्मा | “तत्सवितुर्वरेण्यं”? इति श्रुतिः । ओर 
qà 

सविध, (fro) सह विध्यति । विधू+क । “सह” को 
ea? । साथ वींधता है । निकट ( पास ). 

सविस्सय, ( त्रिश) सहविस्मयेन । विस्मयके साथ । विस्म- 
यापन्न । आश्चर्यहुआ. 

सवेशा, ( त्रि» ) सह विशति अन्न । “वेश”का आदेश। सह- 
वेशेन । निकट । नजदीक ( पास )। वेश ( मेस ) सहित. 

सव्य, (fe) सू-प्रेरण+यत्‌ । वाम (बायों )। दक्षिण 


और (दहिना) । प्रतिकूल ( विरुद्ध )। और विष्णु (ge). - 


सव्यसाचिन, (ge) सब्येन ( वामेन ) सचति । सचू+ 
णिनि । वांयेसे संग कर्ता है । अजुन. | 

सव्येष्ठ, (Jo) सव्ये तिष्ठति। स्था+क। ATE | 
बाई ओर ठहरता है । सारथी । रथ चलानेहारा ; 

सत्त्वा, (ete) सह सत्त्वेन । प्राणीसहित। गर्भेवाली 
स्री । प्राणीवाला ( Pre ) 

ससन, (To ) सस्‌-हिंसाकरना+स्युट्‌। यज्ञके लिये पशुका 
मारना 


सस्य, ( न° ) सस+यत्‌ । वृक्ष आदिका फल । ओर खेतका | 


थान 


सह, (aae ) साहित्य (साथ ) । साकल्य (सारा) 
साह्य ( वरावर ) । यौगप ( एक वारही ) | सामर्थ्य 


( ताकत ) 


जैसे “क” का स्थानसे तुल्य “गकारादि” प्रयत्न साम्यसे |. घभ्‌। सह ह्‌ कर करण | 


ca? का “क” आदि । वर्णसहित ( fre ) सह वर्णन 


aera, ( त्रिश ) सह वाससा । कपडेके साथ । जो सदा E ; 


कपडेके साथ रहता है । वेगवान. । वेगवाला. | 
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[. Tena, 


oa I 


सहगमन, (न°) सहःगमः+ल्युद्‌ । साथजाना | साथः 
मरना. . . 

सहचर, (त्रिश) सह चरति । चर+ट । साथ चलता 
हे । वयस्य । सखा । मित्र । प्रतिबंधक ( रोकनेहारा ) । 
सहाय ( मदतगार ) । और अनुचर ( सेवक-नोकर ) 

सहज, (go) सह जायते । जन्‌+ड । साथ उत्पन्न होता 
हे । सहोदर । भाई । और निसर्ग ( खभाव ) । साथ 
उठाहुआ । (fre) । ज्योतिष्में जन्मलमसे तीसरा 
स्थान ( न० ) : 


सहजमित्र; ( न°) सहज ( खभावसिद्धं ) मित्रं । खाभा- 


विक मित्र । वहिनिका लडका आदि 

सहजारि, (go) सहजः अरिः | स्वाभाविक शत्रु । 
सापल्रश्राता ( सौतेलां भाई ) । पितृव्यपुत्र । चाचेका 
बेटा, ` 
सहदेव, ( पु०) सह दीव्यति । दिव्‌ं+अच्‌ । माद्रीका 

पुत्र । पाण्डवविशेष । साथ खेळता है । सांपकी आँख । 
(ate ). 

'सहधर्मिणी, (ete) सह ( समानः) धर्मः अस्ति 
' अस्याः+इनि । एक जैसे धर्मवाली । पत्नी । त्री । औरत. 
सहन; (न°) agarga । क्षमा ( सद्दारना ) । शीत, 

` उण, आदि जोडोको सहारना सह+युच्‌ । सहारने- 

हारा । क्षमाशील ( fie ). 

सहपान, (न°) सह पानम्‌ । साथपीना । इकड्रेहोकर 
` मद्यपीना 
सहभोजन, (T°) सह ( एकत्र) भोजनम्‌ । एकजगह 

खाचापीना 

सहमरण, ( न° ) सह (ada पत्या ) एक चितारोहणेन 

सरणम्‌ AST पतिके साथ एकचितापर चढके मरना, 

सहवसति-चास, (ete) सह=एकत्र वासः । साथ 
` रहना । इकट्टा रहना । एकठी स्थानपर दोनोंका निवास 
करना, ` 

सहस्‌, (न°) सहऊ्अति बल. (जोर) । ज्योतिषे 

मार्गशीर्षे ( अगहन ) का महिना (ge ). 

सहसा, (अव्य°) इठात्‌ । जोरावरी । अकस्मात्‌ | 
सहस्य, (पुः) सदसे (बजाय) हितः । बलके लिये 

हितकारी । पोष ( पूस ) का महीना 

:  स्तहस््न, (न°) समानं हसति । हसू+र । दस सोकी 

Tá ` «संख्या । हजार । बहुतकी संख्या । उस संख्यावाला. 
सकर, (Go) सहल कराः (किरणाः): अस्य । 
किरणवाला | सूर्य । “सहस्नकिरणः” आदिभी 


ie i पर ३» 


हजार तरहसे | 


ATAT, (ete ) सहस्नगुणिता धारा । हजार शुना-. ` 


धार। देवताको ख्रान करनेकेलिये.वहुतः :छिट्रों ( Sat )- 
वाले यन्त्र (कला ) से निकले हुए बहुतसे जलकी धार, 


सहस्लननयन, (Jo) सहल्न नयनानि अस्य । हजार 


आँखवाला इन्द्र । “सहस्रनेत्र” आदि भी इसी अर्थमें है 

सहस्मपत्र, ( न° ) सहल्नं पत्राणि अस्य । हजारपत्तोंचाला। 
पंड | कमलका फूल । “सहस्रपर्ण” 

सहस्रपाद, (go) सहस्रं ( वहवः) पादा अस्य । 
Coa? का आदेश होता है । वहुतसे पाँववाला | 
विष्णु । परमेश्वर | “सहस्राक्षः Tea’ इति पुरुष- 
सूक्तम्‌ । “सहद्धपादू” भी होता है 

सहस्थभुज, (Fo) WA भुजा अस्य। वहुतसी भुजा- 
चाळा | विष्णु । कातैवीर्याजुन | बाणासुर । “सहस्रवाहु? 

azaan, (Fo) meat शिखराणि अस्य । वहुतसी 
चोटिओंवाला । विंध्य पर्वत. 

agaia, (go) west अंशवो यस्य । aga किरण- 
चाला । सूर्यं । ओर आकका द्रख्त 


हस्जाक्ष, (पु०) सहखं अक्षीणि यस्य+षच्‌ समास | हजार- 


नेत्रवाला । इन्द्र । विष्णु । और इश्वर 
सहस्रार, ( न°) Tea आराः ( कोणाः ) अस्य। हजारों 
कोनोंचाला | सिरमें सुषुन्ना नाडीके नीचे हजार पत्तों- 
वाळा कमलफूल : 
Weta, (fro ) aga अस्ति अस्य | एक हजाखाला.. 
सहाय, ( पु० ) सह एति+इण्‌+अच्‌ । साथ जाता है । 
सहचर | साथी । महतगार | अनुकूल । “असावनुक्तोऽपि 
सहाय एव” इति कुमार 
सहायता, (ele ) सहायानां समूहः+भावे तलळ्‌। मद्द्‌ | 
. साथिओंका समूह, 
सहासन, (न°) सह आस्यते अत्र | AAFJE । साथ 
बैठना | एकआसन. i i 
सहित, ( fre ) सम्यक्‌ हितः । ए० । अच्छा हितकारी.। 
aan वा इर्‌ । समभिव्याहत | साथहुआ । मिलाहुआ. 
सहित्‌, ( त्रि) WATT इद्‌ । सहारनेहारा ( सहः 
नशीळ ) । “सोढा” 
सहिष्णु, ( त्रिश ) सदूनइष्णुच्‌ | सहनशीळ । सहारनेवाळा. 
सहिष्णुता, ( ale ) सहिष्णोभाव:+तल्‌ । क्षमा । सहारना. 
सहृदय, (fre) सह हृदयेन । प्रशसचित्त । अच्छे 
मनवाला | काव्यके अर्थकी भावनासे भीभांति पकीहुई 
बुद्धिवाढा | बहुत चतुर 
सहलेख, ( पु०.) हृदयस्य लेखः ( काङष्यकरणं ) EA! 
जिस. अन्नको देखकर हृदयमें संदेह उत्पन्न हो । दूषि 
तान्न | ब्रिगरडाहुआ अन्न, . wie 
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सहोक्ति; || Digitized by Arya Sama Faguet) Chennai and eGangotri [ wins, 


सहोक्ति, (ete) सह उक्तिः । साथ कहना। जहां | सांसिद्धिक, (Pre) संसिद्धिः ( खभावसिदिः ) तया 
“सह” इाब्दकी उक्ति हो । एक अर्थसंवंधी अळंकार, निर्वृत्त+ठण्‌ । खभावसिद्ध । खाभाविक । जो आपसे 

सहोटज, (Je न° ) सहते आतपादि अन्न । AAE | ` आपही बना हो । कुदरतन. 
कर्मे? । जहां धूप आदि सहारता है । मुनिओंकी पर्णे- साकम्‌, ( अव्य० ) सह अकति । साहित्य । साथ ( ठृ 
शाला । पत्तोंकी कुटिआ. i तीया विभक्तिके साथ होता है.) 

सहोढ, (Fo) सह ऊढा येन । साथ विवाही है जिस- लाकल्य, (नः) sewer मात वयनी (तत 
ने । गर्भवाली Aè साथ विवाह करनेके अनन्तर उसके | . साराही । “सार्थ aa” । सारा । होमके लिये मिलेहुए 
जो पुत्र उत्पन्न होता है “सहोढज” भी श्र 


eatin ' तिल आदि द्रव्य 
सहोदर, (Fo) सह ( समानं ) उद्रं यस्य । एक पेट साकाङ्क, ( Pre ) सह आकाङ्कया | सामिलाष । इच्छा 
वाला । एकही TH उपजा भाई । सगा भाई । वदिन । | सहित । चाहके साथ । शाब्दवोधके उपयोगी आकांक्षा- 
(site). 


(ao) सहायस्य maHa fel साहाय्य । वाज Ses 

सह्य, ( न० : ० 3 

य a T | TERGO aes) ae 

सा, (ate ) सो+ड । गौरी । लक्ष्मी । वह... 

स ( ) संकरस्य भावः+ष्यन्‌। न्यायमें जातिका सा EP) seas maun ; m pan À 
वाधक ( रोकनेहारा ) एक दोष । wet दूसरेका मिल- aes लस्य सा अत ता त ती 
जाना. 

सांख्य, ( न० ) संख्यायते अन्न । संख्या ( सम्यग्‌ ज्ञानम्‌) | साक्षात्‌, ( अव्यः ) सह अक्षति । अक्षु+आति-सादेश: । 
सा ue za । जिसमें aii है। जिसमें | SE । आँखोंके सामने is और उसका विषय ( sit 
ठीक ज्ञान होता है । “एषा तेडमिहिता सांख्ये” गीता । | - सामने दीख wa है) । “यत्‌ साक्षात. अपरोक्षाद्‌ 
मूलप्रकृति आदि पदार्थोकी गिनती होती है इसमें । ब्रह्म” इति gR. 

` अण्‌ । कपिलका रचाहुआ दर्सनश्ात्न । ( जिसमें प्रकृति | साक्षात्कार, ( इ० ) Mena | प्रयक्ष । सामने 
पुरुष और तत्त्वोंका वर्णन है )। सांख्यका योग (go). | साक्षिन्‌, (निश) सह अक्षि+इनि । साक्षात, इथ 

साङ्ग, ( त्रि ) सह अङ्गेन । अंगयुक्त। अंगसहित । पूरा २. इनि वा नि० । सामने देखनेहारा । “feat खपू, 
सांग्रामिक, ( त्रि० ) संग्रामाय प्रभवति+ठण्‌ । युद्धके लिये | परमेश्वर (प०) । “साक्षी चेता केवळो fdr 
` समर्थं होता है । सेनापति । सेनाका मालिक । कप्तान। | ईति आतिः । (यही साक्षी चैतन्यखलूपसे वेदान्तपरि- 

_ युद्धके उपयोगी रथ आदि. भाषामें माना है ) 

सांघातिक, (fe ) संघाताय RAFT I संघातकारक । 

` इकट्ठा करनेहारा। ज्योतिषमें जन्मनक्षत्रतक सोलवां नक्षत्र. 

सांयात्रिक, (go) सम्यक्‌ यात्रायै H जहाज 
( पोत ) से व्यापार करनेहारा । व्यापारी. 

सांयुगीन, ( त्रि ) संयुगे ware (J) । रण 
( जंग ) में कुशल ( चालाक ). 

सांवत्सर, (Jo) संवत्सरं वेत्ति अधीते वा+अण्‌ । वर्षे- 
संबंधी ज्ञानको प्रकाश करनेहारे Al जान्ने वा पढने 

_ हारा । ज्योतिःशान्नको जान्नेहारा | गणक । ज्योतिषी. 

सांचादिक, (Fe) सम्यक्‌ वादाय AHT जो भलीभांति | 
MAÎ करसक्ता है । नेयायिक । न्यायशाल्नके THT. | 

सांशयिक, (fre) संशयं आपन्नः+ठण्‌ । सन्दिहान । 

. सन्देहमें पडाहुआ । शक्की । संशयवाला, 

सांसारिक, (fie) ' संसाराय हितं-तत्र भवो वा+ठंण्‌। ` 
संसारका हितकारी पदार्थ अथवा संसारमें उत्पन्न हुआ । 
संसारी SEP 
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काम । गवाही । “यः साक्ष्यमनृतं वदेत? इति स्मृतिः 
सागर, (पुर) सागरेण निइत्तः+अण्‌ । सागरसे बना । 
समुद्र | एकसंख्या 


SSN ) 


नदी | दयो । छोरी इलाइची RY 


मानों. जिसकी तडागी हे l gad l जमीन शं PPR; 


जिसका चल्न है । एथिवी 


— 


साक्ष्य, ( न° ) साक्षिणो भावः कर्मे TT । गवाहका 


न णत्वम्‌ । समुद्रको जाती है । गम+णि-न णत्वम्‌ । 


सागरालूय; (go) सागरः आख्यः यस्य । समुद्र जिसका | 
घर है । वरुणदेवता । पानीकी देवता... PE) 


| सागराम्बरा, (ote) सागरः अम्बरं यस्याः। समुद्र | 


साञ्चिक, (go) सह अभिना-अभिहोत्रेण ain E we भ्कपू। a : 
s a = घमेशात्रकी i ) -आगवारा SR >> RRS 200 


| सागरमेखला, (ete) सागरो भेखळेव यस्याः । समुद्र a 


वाचीत बे; 5] Digitized by Arya SamajgF: ti J Chennai and eGangotri डर : 
atea, ] ERR [ साध्वस; 


साधारणधर्स, (geo) कर्में० सव वर्ण और आश्रमोंके 
समान धर्म । जसे अहिंसा-सत्य-अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शोच-इन्द्रियोंकी रोकना-कोध न करना-कोमलता- दान 
इत्यादि । न्यायमें संशयका कारण और समान धर्म. 

साधित, (fre) सिधु+णिचू+क्त । दापित दिलाया- 
गया । प्रमाण आदिसे सावित कियाहुआ । पूरा कियाहुआ, 

साधिदैच, (Pre) सह अधिदेत्रेन+खाथे अण्‌। दोनों 
पदोंको वृद्धि । अधिदेवतासहित | परमेश्वर, 

साधिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन साधुः वाढो वा+इष्ठन्‌ साधा- 
देशः । अत्यन्त दृढ । वहुत मजबूत ( पक्का )। बहुत 
साधु | बहुत अच्छा. 

साधिष्ठान, ( त्रि» ) सह अधिष्ठानेन । आश्रयके साथ । 
सन्निहित | निकट । पास । तन्त्रमें छ चक्तोके मध्यमें 
सुषुन्ना नाडीके बीच चक्रविशेष ( न० ). 

साधीयस्‌, ( त्रिश) अतिशयेन साधुः। वा साधादेशः । 
असन्त दृढ । बहुत पक्का । न्याय्य । जो न्याय ( इन्साफ ) 
के विरुद्ध न हो । और बहुत अच्छा ( ate ) डीप्‌ . 

साधु, (Pre) साध्‌+उन्‌ । उत्तमकुलमें उत्पन्नहुआ | सुन्द्र। 
मनोहर । ओर उचित । स्त्रियां वा डीप्‌ । सुनि और जि- 
नदेव । “सन्मान पाकर प्रसन्न नहिं होता, निरादर होने- 
पर क्रोध नहिं कर्ता, और क्रोधमें होकर कदापि कठिन 
वचन नहिं कहता” इस प्रकारके धर्मवाला जन। और 
व्यापारी ( पु० ) 

साध्य, ( go ) सिधू+णिच्‌+यत्‌। द्वादशसंख्याक (बारह ) 
गणदेवता | विष्कम्भ आदि योगोंमें इक्कीसवां योग । साघ- 
नीय ( सावित करनेछायक ) ( fe ) । अठारह प्रका- 
रके विवादों ( झगडों ) में प्रमाण ( सवूती ) आदिसे 

. सावित करनेलायक पदार्थ । अचुमितिसे साधन करनेला- 
यक वहिआदि-जैसे “वहिवाला है धूम होनेसे” इत्यादिमें 
सिषाधयिषित ( सिद्ध करनेकी इच्छा किया गया ), वहि 
“साध्य” है । संस्कारके लायक । मन्त्र 

| साध्यताचच्छेद्‌क, ( पु० ) साध्यतां अवच्छिनत्ति ( विशे- 

षयति ) । अव+छिदूः+ण्बुळ्‌ । येन रूपेण यस्य साध्यता- 

रूपा विषयता तस्मिन्‌ धर्म । जिस रूपसे जिसकी साध्यता 

निश्चित हो-जेसे “वहिमान्‌ gare” यहां “वहि” साध्य 

है जो कि उसकी साध्यता “वहित्व” को निश्चय कराता है 

चि- | साध्यसिद्धि, (ete ) साध्यस्य सिद्धिः ( विनिणेयः ) i 


aaa, (त्रिः) असाचि साचि क्रियते स्म+च्विनि० 
a: । चक्रोकृत । टेढा कियाहुआ । feet किया गया. 
सात्यकि, (पुः) सत्यकस्य ( इृष्णिवंशनपस्थ ) अपत्यं 

E अण्‌ | वृष्णिवंशके राजा सत्यकका पुत्र । कृष्णका सारथि 

' सत्वत्‌, (प°) सत्व+अत्‌+क्रिप्‌ । शक० । यादवोंके 

, अधिकारमें एकदेश 
ead, (ge) सत्व एव सात्वं अखि अस्य । त। 
संत्वगुणकी उपाधिवाला विष्णु । सात्वतदेशका राजा 
अण । विष्णु । “भगवान्‌ सात्वतां पतिः” पुराणम्‌ । 
सत्वगुणवाले विध्णुका भक्त । वष्णव । यदुवंशीअंझुका 
पुत्र । एकराजा 

सात्विक, (पु०) wa ( सल्नगुणप्रधानात्‌ ) विष्णो 
भवति+ठण्‌ (इक) । विष्णुसे उपजता है । चारमुखवाला 
ब्रह्मा ( यह विध्णुकी नाभिकमलसे उत्पन्न हुआ था ) । 
विष्णु । भोर सल्लयुणसे उपजा । सतोगुणी जन ( Fre ) 
“aren: सात्विकग्रिया:ः” इति गीता । gat ( स्री० ). 

सादिन्‌; ( ge ) सदू+णिनि i घोडेपर चढनेहारा । हाथी- 

` पर चढाहुआ । गाडीपर चढाहुआ | सवार. 

'सादद्दय, ( न°) AA भावः+ष्यन्‌। समानघर्म । 
( एक age भिन्न होकर उसके बहुतसे धर्मे रखने- 
हारा )। वरावरी । समानता 

साधक, ( त्रि» ) aaga ( अक० )। साधन करने 

६ हारा । साबित करनेहारा aA मन्त्रआदि सिद्धिको 

गे करनेहारा शिष्य ( चेला ) 

साधन, (न० ) साध्यतेऽनेन । सिधू+णिच्‌-ल्युट-साधा- 

Bees देशः । जिस्से कोई चीज सिद्ध कीजाय । करण । क्रियाको 

उत्पन्न करनेहारा हेतुविशेष । क्रियासाधक व्यापारवाला 


क्रण।सेन्य। युद्धका सामान । प्रमाण । और अनुमान 
करानेद्दारा हेतु । “भावे ल्युट्‌” मारना । मरेहुएका सं- 
स्कार लि । आग लगाना । जाना । सानितकरना । 


के भाषापरिच्छेद: । समानधर्मपन । वरावरी । “जैसे 
मुख 3 इत्यादिमें, सुन्दरता “समानो 


( साधनके 


बित दोना) । साध्य ( वहि आदिं) की सिद्धि 
) कामका 


Ratha | सिद्ध करनेछायक पदार्थकी सिद्धि) ( सा- j द ZA i 


सांध्वी, ] 
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[ सामानाधिकरण्यम्‌, 


साध्वी, ( ete ) साधु डीप्‌। पतित्रता ज्ञी (जो पतिके 
साथ छायाके समान रहती है ) । भली. 

सानन्द्‌, ( त्रिः) सह आनन्देन । आनन्द्सहित । खुश. 

साजु, ( Fo न° ) सन्‌+उण्‌। पर्वतकी' चोटी ( प्रस्थ ) । 
वन । पथ । आगे. 

Age, ( न° ) सानो जायते । जन+ड । प्रपोण्डरीक । 
gana (go )। सहाचुजेन । अचुजसहित ( भाईके 
साथ ) ( त्रि० ). 


सानुमत्‌, ( Feo ) सानुः अस्ति अस्य+मतुप्‌ । चोटीवाला । 


पर्वत | पहाड 

सान्तपन, ( न°) सन्तापयति । सम+तपू+णिचूकल्युद्‌ 
खार्थेऽण्‌ । अच्छीतरह तपाता है । दो दिनोंमें सिद्ध होने- 
हारा ब्रतविशेष 

सान्तर, ( न० ) सह अन्तरेण | सादेशः । विरला । फरक 
( व्यवधान ) के साथ 

सान्तानिक, ( त्रि० ) सन्तानः प्रयोजने अस्थनठकू स- 
न्तानका साधन विधानविशेष। जिस्से सन्तान होती है इस 
प्रकारका विधान. 

साम्त्वन, (To) AAAS | आनुकूल्यकरण । अच्छी २ 
वाते सुनाकर कोधको दूर करना । ठण्डा करना । कान 
और मनको प्रसन्नता देनेहारा वचन । प्यार. 

सान्दीपनि, ( पु० ) सन्दीपनस्य अपत्यं+इञ्‌ | सन्दीपनकी 
सन्तान । वलराम और झष्णजीका आचार्य । अवन्तिपुरमें 
निवासकरनेहारा एक सुनि. 

सान्द्र, (fre) आदि+रक्‌ । सह अन्द्रेण .॥ निबिड । 

' गाढा । मृदु । कोमल । नरम। लिग्ध । चिकना । और 
( मनोहर ) । वन ( जंगल ) ( न° ). 

सार्ध्य, ( Bre) सन्ध्यायां wate । संध्याकाछिक । 
सांझके समयका. 

सानिध्य, ( न° ) सन्निधिरेवःऽ्यन्‌ । नेकट्य । समीपता । 
पासपन । पासहोना । पास 

सान्निपातिक, ( Be ) सन्निपातात्‌. ( त्रिदोषनिकारात्‌ ) 
आगतः । तेन निदंत्तो ase । तीन दोषोंके विगडनेसे 
आया वा हुआ । सन्निपातसे उंपजञा रोग। “विकारे सान्नि- 
पातिके” कुमार 

खापहय, ( go ) सपत्न एवःसार्थे ष्यञ्‌ । शत्रु ( दुष्मन ) 
Sagal भवः । तस्या अपत्यं वानयज्‌ ।? सपल्नी ( साति- 
न ) का पुत्र । “सापत्न” 


सापिण्ड्य, ( न° ) सापिण्डस्य wa! सपिण्डता 
( एकजातपना ) । दाय ( बिरसा ) और अशौच ( अप- | 
Raa ) खीकार करनेके उपयोगी जातिका भसे । “सा- 


“food साप्तपौरष” इति SER .. ` 


4 
Mr 


सामाजिक, (ge ) समाजः प्रयोजनं 
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साप्तपदीन, (To ) सप्तभिः ae ( उच्चरितें: ) fade 
sqa ( ईन )। सात पदोंके बोलनेसे बनी । सख्य । मि- 
त्रता । साहादे । प्रेम 
साप्तपौरुष, ( त्रिश ) सप्त पुरुषान्‌ व्याप्नोति+अण्‌ । सात 
पुरुषोंतक फेलता है । सप्तपुरुषव्यापक 
साफल्य, ( न° ) सफळस्य भावः+ष्यज्‌ । पूरा होना । साऽ 
deg । अर्थके सिद्ध करनेवाला होना । सम्पूर्णता । सफः 
लता. i 
साम्‌, सान्त्वन ( शान्त करना ) चु० Fo स० सेटू । सा- 
मयति-ते । अससामत-त. 
सामग, (पु०) साम (तदू वेदं ) गायति । सामवेदके 
याने वा पढनेहारा. 
सामग्री, (ete न० ) समग्रस्य भावः ( पूरा होना )। 
+ष्यन्‌ | समस्ता ( सारापन ) ( Sle )। कारणसमूह | 
और द्रव्य (स्री ) 
सामञ्जस्य, ( न° ) समज्ञसस्य wae! ओचित्य । 
अच्छापन । सुनासिव होना 
सामन्‌, ( न° ) सो+मनिन्‌ । “आमिं दूतं इणीमहे” इत्या- 
दि वेदविशेष । राजाआंके लिये शन्रुको वश करनेका उपा- 
यविशेष । और प्यारे वचन आदिसे शान्त करना। पशुको | 
बांधनेकी रस्सी | ete डीप्‌. 
सामन्त, ( ge ) desi अन्तः ( एकदेशः ) यस्य सम- 
न्तः । तस्य इँश्वरः+अण्‌ | अपने देशके पास रहनेहारे दे- 
शका स्वामी राजा | वह राजा कि जो बडे राजाको कर 
( खिराज ) देता है । करद्राजा । टका भरनेहारा राजा. 
सामयिक, ( त्रिश ) सामये भवः उचितो ates ( इक ) ' 
समय ( वक्त ) पर हुआ । ओर समयके उचित ( योग्य ) 
सामयोनि, ( पु० ) साम योनिः ( उत्पत्तिस्थानं ) ययत 
सामसे उत्पन्नहुआः। हस्ती ( “एक वार ब्रह्माने सूये 
दोनों अण्डकपालोंको हाथमें लेकर सात सामों (गीतों) |. 
को गाया-तवे हाथी गिरे” ) ब्रह्मा age. [|| 
सामथ्ये, ( न° ) समर्थस्य भावः+ष्यञ्‌ । ताकत । शरीरका | 
बल ( जोर ) । शक्ति। योग्यता । संगतार्थता । अथक 
ठीक जुडना bm EOS 
सामवेदिन., ( पु० ) साम चेत्ति+विद्‌+णिनि । सामवेद्को 
जान्नेवाला ब्राह्मण ie 


नकरना जिसका मतलूव हे । सभ्य । सभाका 


सांमंन्य, | 


सांसान्य, ( न०) समानस्य MH । साव््य प्रयोजक 
धर्म । वरावरीको जतलानेहारा धर्म-जसे “मुख कमलफू 
लके समान सुन्दर है” KIRN सुन्दरता आदि+सार्थ 
Aart एव” द्रव्य, गुण और कर्ममें तुल्य खरूपसे 
रहनेहारी जाति 
सामान्यलक्षणा, (ete ) सामान्यं ( साधारणधर्मः ) 
लक्षणं यस्याः । एक जैसे धर्मको जतलानेहारी । न्यायमें 
“अलौकिक प्रत्यक्षका एक उपाय-जैसे एक “घट” के 
shat “घटलरूप. सासान्यधर्मज्ञान” से सम्पूर्ण घटत्व- 
वालेका ज्ञान होता है । अलौकिक सन्निकर्षविशेष. 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकम्‌, (अव्य०) सामान्या प्रतिपत्तिः 
पूर्वं यथा तथा । समान प्रतिष्ठाके साथ । बराबर आदर 
(इजत )के साथ, . तई: 
सामान्या, ( ate ) समानेव+खार्थे ष्यजू-टाप्‌ । साधारण 
(आम ) त्री । वेश्या । कंजरी 
सासि, ( अव्य० ) साम+इन्‌। अर्ध । आधा । “सामिघटि- 
तेति” नेषधम. 
सामीप्य, ( न° ) समीपस्य भावः+खार्थे वा ष्यञ्‌ । नेकट्य । 
पासहोना | निकट । पास । नजदीक 
MEAR, ( न° ) समुद्रेण म्रोक्त बुण्‌ (अक) । हाथ आदिकी 
रेखा आदिसे ल्ली और पुरुषके शुभ और अशुभ लक्षणको 
जतलानेद्दारा प्रन्थविशेष ( fetter वायाँ और पुरुषोंका 
` दहिना हाथ आदि देखा जाता है) “सामुद्रिक” भी 
होता है 


सास्परायिक, ( न° ) सम्परायाय ( आपदे) परछोकाय 


वां हितम+ठण्‌ ( इक ) । दुःख वा परलोके लिये हित- 
` कारी । युद्ध ( जंग ) । परलोकका साधन ( त्रि० ). _ 
साम्प्रतम्‌, ( अव्य० ) सम्‌+प्र+तन-अचुयुक्त । उचित | 
योग्य । सुनासिच । अब । ठीक २ 
साम्प्रदायिक, ( त्रि० ) सम्म्रदायेन भवः सम्प्रदाय ( एकके 
पीछे दूसरा पीढीद्रपीढी )से चला आया ( हुआ ) 
सास्य, ( न० ) समस्य भावः+ष्यन्‌ । तुल्यल्रप्रयोजकसाधा- 
` रण धर्म बराबरीको जतलानेहारा एक जसा धर्म 
. साघ्नाज्य, ( न० ) सप्राजस्य भावः+ष्यन्‌। सार्वभोमल | 
Bs सम्पूर्णभूमिका राजा होना । वादशाहतं । दसलाख योजन 
sai ( एक योजन चारकोसका ) पर हकूमतकरना 
 सायंखन्ध्या, ( ete) सायं ( दिनान्ते) संघ्या । तत्र 
. सम्ध्यायते। सम+ध्ये+क । दिनके अन्तकी संघ्या ( दोनों 
aren मिलेहुए )। दिनके अन्त ( सांझ )में उपासना करने 
लायक देवताविशेष | 
_ सायक, | (ge ) Arga वाण (तीर्‌) । खङ्ग । तरवार 
'सायन्तन, ( त्रिश) सायं भवः । व्युळूतुद च । दिनके 
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सायम्‌, ( अव्य० ) दिनान्त सांझ। “सायं सम्प्रति वतेते” 
उद्रः | 

सायाह्न, (go) सायोऽन्हः । त० टच्‌ । अन्हादेशः। 
दिनका अन्त । सांझ । दिनका शेष पाँचवाँ भाग जो तीन 
मुहूर्त होता है 

सायुज्य, ( न°) सह युनक्ति JRT सादेशः । 
aye”? तस्य AAT । साथ जुडना । पाँच प्रकारकी 
मुक्तिमेंसे एकही स्थानमें इष्टदेवताके साथ इकट्ठाहोनारूप 
मुक्ति, ` 

सार, ( न० ) स+घन्र। सार्‌+अच्‌ वा। जल । धन । न्याया- 
नुसार । नवनीत ( मक्खन ) । लोहा । और वन ( जंगल ) । 
बल ( जोर ) । स्थिर अंश ( पक्काहिस्सा ) । वायु ( हवा ) । 
अच्छा ( fe ). 

सारगन्ध, (Fo) सारः गन्धो यस्य । अच्छे गन्धवाला । 
चन्दन. 

सारघ, (ge) सरघाभिः Rami भक्खिओंसे वना । 
मधु । शहत | क्षोद्र. 

सारङ्ग, (प०) maral चातक खग ( पपीहा)। 
हरिण । हाथी। भोंरा । छत्रा। राजहंस । एकवाजा । 
कपडा । कईरंग AT । कामदेव । HAT । वाल । भूषण 
( गहना )। कमलफूल । शंख । चंदन । कपूर FSI 
कोइळ । वादळ । शेर । रात । भूमि । और दीप्ति, 

सारङ्गिक, (go) सारङ्गं (at) sae ( इक ) । 
USA मारता है । व्याध । शकार. 

सारज, ( न°) सारात्‌ ( दध्यग्रात्‌ ) जायते । ATs ।_ 
WI उपजता है । नवनीत | मक्खन. 

सारणि-णी, (ete ) सर+णिच्‌+अनि-वा डीप्‌ । छोटी नदी । 
छोटा द्यो । संक्षेपसे Tele गति आदिको जतळानेद्दारा 

. ज्योतिष्का अंथविशेष. 

सारथि, ( ge ) स+अथिण्‌ । सह रथेन सरथः ( घोटकः ) 
तत्र Manet वा । रथ (गाडी) आदि वाहन 
( सवारी )को चळानेहारा | नियन्ता । गाडीवान. 

सारदा, ( ate ) सारं ददाति । दा+क। सरखती। सारका 
दाता ( त्रि» ). 

सारमेय, (ge) सरमायाः ( कर्‍्यपपल्याः ) अपत्य+ढक्‌ 
( एय ) । कश्यपकी oft सरमाका पुत्र । कुकुर ( कुत्ता )। 
कुत्ती ( ate ) 

सारच, ( fre) सरय्वां भबः+अण्‌ । नि०। सरयूनदीमें 
हुआ 

सारस, ( न°) सरः ( अभिजनःनियतवसतिः) अस्य 
अण्‌ । जो नियमसे ताळावमें रहता है । कमळ्का फूल । 
पद्म । और करी (कमर) का भूषण । “सह रसेन”+खा- 
ऽण्‌ जो रस ( sear असत ) के साथ है । चन्द्रमा । 
दंस । और इसी नामका एकपक्षी । तालावका ( Pre). _ 
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area, ( पु०) सरखती देवता अस्य । सरखत्या इदं 
चा+अण्‌ । जिसकी देवी सरखती है वा सरखतीका यह | 
विक्का ढण्डा। एकदेश । पाँच गोडोंमेंसे एकप्रकारका 
ब्राह्मण । सरखतीसे पालन कियाहुआ एकसुनि । ब्रह्माका 
दिनरूप कल्पविशेष । सरखतीवाला ( Fe ). ` 


सारस्वतकल्प, (go) कमें० । तन्ञ्रमें सरखतीकी उपा- 
सनाके लिये एक प्रकार । इस नामका ब्रह्माका दिन. 

सारि-री, (go ate ) Gre । वा डीप्‌ । पाशक । पास्सा 

सारिका, ( ate ) सरति ( गच्छति ) स॒+ण्बुछू्‌ । एक पक्षी 

मेंना 

avi ( G ) स+थम्‌+खार्थऽण्‌ । समूह | जीवोंका समूह । 
“सह अर्थेन? धनसहित । वनिओंका समूह। धनी 
( दोलतमंदी ) ( fre )+कन्‌ । “सार्थकः शब्द 

सार्थवाह, (go) साथ वहति । TAAT व्यापारी । 
वणिग्जन, 

सादे, ( त्रि» ) सह आद्रेण। आद्रतायुक्त । गीलेपनके साथ। 
गीला, 

सार्थ, ( अव्य० ) साहित्य। साथ । “सह अधेंन” सार्धः। 
आधेके साथ ( Fe ). 

सार्प, ( न० ) सपो देवता अस्य+अण्‌। जिसका देवता सांप 
है । आश्ेषा नक्षत्र ( तारा) 

सार्पिष्क, ( त्रि» ) सर्पिषा संस्क्ृतं+उण्‌ (इक )। घीमें 
संस्कार कियागया व्यज्जन ( नाल्दा ) आदि 

सायेजनीन, ( fe) aig जनेषु विदित+खन्‌ ( ईन ) 
द्विपदवृद्धिः | सबजनामें जानाहुआ | सर्वेळोकप्रसिद्ध- 

सार्वत्रिक, ( त्रि ) सर्वत्र भवं+उक्‌ ( इक )। सव समयमें 


सावेधातुक, ( न० ) TAAL व्याप्रोति+उक्‌। व्याकरणमें 
लट्‌ । ME । लद्‌। RARE इन चारोंके प्रत्यय, 
सावभौतिक, ( त्रिश) सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति+उञ्‌ । 
“दोनों पदोंको वृद्धि होती है?। सब जीवोंमें फेळनेहारा । 
सवभूतव्यापक 
सावैभोम, (go) सर्वस्या भूमेः ईश्वरः | सर्वासु भूमिषु 
विदितो वा+अण्‌। सारी प्रथिवीका मालिक । वा संब 
पुथिवी ( नगरों )में जानाहुआ । चक्रवती राजा । शाहन- 
. शाह । उत्तर दिशाका हाथी 
'सार्वकौकिक, (Pre ) aig लोकेषु बिदितः+उन्‌। द्विपद 
द्धिः । सब लोकोंमें जानाहुआ । “स रामः सावेलौकिकः? 
इति भट्टि 
साचेविभक्तिक, ( त्रिः) सर्वास विभक्तिषु । तदर्थे भव 
aa ( इक ) । सव विभक्तिओंके भर्थमें विधान कियागया 
| “तसिल्‌” आदि प्रत्यय क: z 
qao ६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साषेप, ( Pre ) सर्पपस्य विकारः+अण्‌ | सरसोंका वनाहुआः 


तेलआदि । “अदुष्टं साषेपं तेल” इति स्मरतिः, 

साल, ( Fo) ASH । हरएक वृक्ष । इस नामका दक्ष । 
प्राकार । शहरपनाह, | 

MERRE, (Fo ) ६ do | सर्जरस । धुना । रार. 


सालभञ्जिका, ( ate ) सालं भनक्ति। HEHE लकडी.. , 
` आदिका वनाहुआ बनावटी खेलका साधन । पुत्तळिका । | 


पुतली । गुड़ी । वेश्या । कंजरी 

साळूर, ( Fo ) सल्+ऊरचू+णिचू। मेक । मण्डूक | मेंडक । 
ड्ड 

सालोक्य, ( न०) समानः जोकः अस्य। तस्य भावः+ 
ष्यञ्‌ । पाँच प्रकारकी मुक्तिमेसे. अपने उपास्य देवताके 
साथ एकही लोकमें वासकरनारूप सुक्तिविशेष 

साल्च, (Fo ) ब° व° सौभदेश। उस देशका राजा। अण्‌ 

सावधान, ( त्रि» ) सह अवधानेन । जो चित्तको एक कर्ता 
है । सचेतन होशियार । मनोऽभिनिवेझायुक्त | खबरदार 

सावन, ( न°) सवनं ( सोमयागाङ्गं त्रानं ) तस्येद्‌+अण्‌ । 
वह दिन कि जब सोमयागका अंग खान कियाजाता है । 
यज्ञका अन्त । पूरे तीस दिनका मास ( महीना ) । वरुण 

सा(शा)वर, ( ge ) सरवरेण Maas । पाप (गुनाह) 
अपवाद्‌ | कलंक 

सावर्ण, (ge ) सवणीयां भवः+अणू। सूर्यकी स्री संज्ञा- 
देवीके गर्भसे उपजा आठवां मनु+इञ्‌ । “सावर्णा? 

साबित, ( ge ) सबिता देवता अस्य+अण्‌। जिसका देवतां 
सूर्य है। विप्र । ब्राह्मण । ऋर्विशेष ( एकमन्त्र ) | Gite 
डीपू । गायत्री । सत्यवानकी ल्ली० । सूर्यं देवताका “चरु? 
आदि ( त्रिः) । यज्ञोपवीत ( न° )। खाथांदो अणू । 
सूर्य । तस्येद॑+अण्‌ | महादेव । वसु { पु०). 

सावितरीपतितः-परिञ्रछ, (Ge) सावित्र्याः पतितः। गायन्नीसे 
गिरा हुवा । aa भिन्न ब्राह्मणादि तीन वर्णोमेंसे जिसका 
यथाकाल यज्ञोपवीत नहिं हुआ । ऐसे मनुष्यको “ब्रा” 
भी कहते हैं i 

सावित्रीवत, ( न°) सावित्नीपूजनसुददिरय कर्तव्यं त्रतम्‌ । 
साविन्रीको 
(जेठ) के इष्णपक्षकी चतुर्दशी. 


पूजनेकेलिये करनेलायक . ब्रतविशेष। ज्येष्ठ 


सास्रा; (Ste) Teese । गौके गठेका लोमसमूहरूप | 


कम्बल | गबगब 


are, (Re) सह set चक्षुजारिवित | आँसुओंके | 


साथ । जिसकी आंखसे पानी चळ Ter हो. 


साहचर्य, ( न० ). सहचरस्य AAA sage =H 


सममिव्याहार | साथ । सामानाधिकरण्य । एक 
होना 


साहस, (न°) सहसा (बलेन ) Mate । जोरसे 


कियागया चोरी (चौर्य ) Aa (किसीकी ख्रीको 
, उसकी इच्छाके विना पकडलेना ) आदि दुष्टकाम। “सहसा 
( अविवेचनेन ) कृतं कर्म”। बिना विचारे कियागया काम । 
(Be ) “साहस अबुसरति” साहसकरनेवाळेको मिलता 
` है। दण्डविशेष ( सजा) । और अभि । आग ( go ). 
सांहसाध्यवसायिन , (fie) साहसं अध्यवस्यति । 
साहससे काम करनेवाला i दिलेरीसे चलता हैं । जिस 
. , बिचारके बिना किसी कामको काहछी ( शीघ्रता) से 
3 aa 


Š | 
साहसिक, ( Pe ) साहसे प्रस्ततः।ठन्‌ । “मनुष्यको मार | 


डालना” आदि दिलेरीमें लगगया। थोर । पारदारिक । 
मिथ्यावादी । पुरुषआदि ( सख्त बोलनेहारा ), 
Mea, ( न°) Aaa समूहः+अण्‌ । कई हजार | 
“ear ayy” हजारकी संख्या । ( न°) हजारकी 
संख्यावाला ( त्रि० ). 
साहाय्य, ( To ) सहायस्य MAHAA सहायता । महत. 
साहित्य, (न°) सहितस्य भावः५ष्यश्‌ । मेलन । मिलाना । 
इकद्राहोना | आपससें अपेक्षा रखनेहारे समानरूपोंका एकही 
क्रियामें अन्वय होना । एक प्रकारका काव्य वा AT. 
साव्हय, ( पु० ) सह आव्ह्येन (अभिधानेन ) । नामके 
साथ | “जगाम गजसाव्हयम्‌” भारतम्‌. 
सिंह, ( पुर) RERA ge वर्णेविपर्यय (इसमें 
अक्षर बदल जाते हैं )। इस नामका पश्च । शेर । लाळ 
` सुहांजना । मेषसे पाँचवी राशि । “यह अन्तमें आनेसे 
“oe” के अर्थको प्रकाश कतो है” । “पुरुषसिंहः”. 
सिहः्वनि, ( १० ) सिंहस्य इव ध्वनिः । शेरके समान आ- 
` वाज । “सिंहनाद” आदि भी । ६ त० सिंहका शब्द. 
सिंहल, (ge ) सिंहः अखि यअनत्र+लूच्‌ । जहां शेर है । 
x __ एकदेश । सिलोन टापू । रांगा । पीतल, 
_____ सिहंबाहिनी, ( atte ) Reem वाहो विद्यते अस्या: । 
.  इनि। जिसकी सवारी शेर है । दुर्गा देवी. 

_ सिंहविक्तान्त, ( site ) सिंह इव विक्रान्तः ( शेरकी नाई 
St) अश्व ( घोडा )। शेरके समान बंलवाला (Pre). 
_____ 'सिंहसंहनन, ( न० ) ( तरिः ) सिंहस्य इव संहननं (अङ्ग) 
अस्य । जिसका अंग शेरके समान है । अच्छेअंगवाला । 
«Ree समान दढ ( पक्के) अंगवाला । “सेंहसंहनज्ञो 


राजाका आसन । तख्त 
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| सिद्धदेव, (पु०) सिद्धानां देवः । सिद्धोंका देवता । महादेवं 
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SRS RSS tr S 

सिंहिका, (e ) काइयपंकी स्री । रांहुकी माता. 

ARREA, ( पु० ) ६ त° । राहु । सिंहिकाका पुत्र. 

सिंही, ( gto ) हिनस्ति रोगान्‌ l हिन्स+अच्‌ । Jo । वा- 
ताकी । कण्टकारिका । वासक । बृहती । और राहुकी 
मां । “सिंह+जातौ डीप्‌” । सिंहकी स्री । शेरनी. 

fH, सेचन । सींचना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । सेकति । 
असेकीत्‌. 

सिकता, (ate ) ब० व०। सिकू+अतच्‌ । वालुका । रेत । 
“सिकताः सन्ति a-a ( उसका लोप ) । सिकता- 
युक्तदेश ( रेतवाला स्थान )। वाळुवाली जगह. 

सिकतिळ, ( Pre ) सिकताः सन्ति अत्र+इरूच्‌ । वालका- 
THT । वह स्थान जहां रेत हो । रेतीली जगह. 

Raa, ( न० ) सिचू+थक्‌ | मधूच्छिष्ट ( शहदकी मक्खीकी 
HS ) । मोम । वाल । नीलका पौधा । भात ( पु० ). 

सिङ्घा(घा)न, ( न० ) शिध्‌+आनच्‌ । Tot नाककी मेल. 

सिचय, ( ge ) सिचू+अयचू gat कपडा. 

सित, ( न° ) सो+क्त। रूपा । और चंदन । शुक्रग्रह । 
और शुक्ल ( Prat) वर्ण ( रंग ) ( ge ). 

सितकर, ( go ) सितः करः ( किरणः ) यस्य । जिसकी 
किरण RA है । चन्द्रमा । और कपूर ( काफूर )। 
“सितमयूख”. 

सितपक्ष, (go ) सितः पक्षः अस्थ चिट्टे परवाला । हंस । 
wie झुक्कपक्ष ( जिसमें चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं ). 

सिता, (afte ) सो+क्त । शर्करा शक्कर । खांड । चीनी। 
मिशरी. } 

सितापाङ्ग, ( पु० ) सितं अपाङ्गं यस्य । जिसकी आँखका 
कोना Pret है । मयूर । मोर, 

सितिवासस्‌, (go ) सिति ( कृष्णं ) वासः अस्य । काढे 
कपडेवाला । बलदेव | बलभद्र | कृष्णका बडाभारँ. 

सितेतर, (go ) सितात्‌ इतरः (RRS दूसरा) । काला रंग. 

, ( पु° ) कर्म० । चिद्य पत्थर । स्फटिक । बिः 

ee प ( खडिया ) (ao) शर्करा । मिसरी। 

सिद्ध, ( न° ) Ran सैन्धवळ्ण । संधानिमक । पक्क 
( पकाहुआ ) । निष्पन्न ( पूराहुआ ) । और नित्य (सदा) 
( Bre ) । “सिद्धिः अस्ति अस्य” अच्‌ | सिद्विवाला।॥ | 
व्यासआदि मुनि । और देवयोनिविशेष ( go )। निश्चित। 
( जिसका निश्चय हो गया ) ( त्रि० )। विष्क्रम्भआदिगें | 
बाइँसवां योग । गुड । और काला धतूरा। योगिनीदशा | 
सातवीं दशा । (ete ) टाप्‌ । ware (ge) | 


सिद्धघातु, ( ge ) Rra: (प्रसिद्धः) धातु । पारदं ॥ पारा- : 


सिद्धपीठ, ] 


सिद्धपीठ, ( पु० न°) कर्म०। सिद्धोंका स्थान ( जहां 
लाखवार वलिदान कियागया है, RSA होम और महा- 
विद्याका मन्त्र जपागया हो ). 

सिद्धपुर, ( न° ) कर्मे wary नीचे एक पुर है. 

सिद्धविद्या, ( eto ) सिद्धा विद्या (aa: ) यस्याः । R- 
सका मन्त्र सिद्ध है । “काली” आदि दस महाविद्या. 

सिद्धसाधन, ( न° ) सिद्धस्य ( निश्चितस्य ) साधनं (अनु- 
मानम्‌ ) । न्यायमें एकग्रकारका दोष जिसमें उस वस्तुका 
अनुमान कियाजाता है जिसका पहिलेसे निश्चय होरहा है. 

सिद्धान्त, (go) सिद्धः ( निश्चितः ) अन्तः यस्मात्‌। 
RA अन्त ( असली बात ) का निश्चय होता है । प्रमाण 
आदि देकर पूर्वपक्ष ( पहिले कीगई दलील ) को तोडकर 
असली पक्षको स्थापन करनेहारा वाक्यसमूह | वादी और 
प्रतिवादीसे निश्चय कियाहुआ अर्थ । ज्योतिःशाद्नविशेष. 

सिद्धार्थ-क, (go ) सिद्धः अर्थः यस्मात्‌ । जिस्से प्रयो- 
जन सिद्ध होता है। ५ व° वा कप्‌ । श्वेतसर्षप ( चिट्टी 
सरसों ) । वरीद्वक्ष । ६ ब०। प्रसिद्ध अर्थ (त्रि) । 
जिनविशेष, 

सिद्धि, ( afte ) सिघ्‌+क्तिन्‌। ऋद्धिनाम औषध । योगवि- 
शेष । अन्तर्धान ( छिपना )। निष्पत्ति ( एक कामका 
पूराहोना ) । पाक ( पकना-रसोई ) । पादुका (खडाव) । 
मोक्ष । सम्पदा । “अणिमा” आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य । 
बुद्धि । “प्रभाव” आदि तीन शत्तिये, 


सिद्धिद्‌, (ge) सिद्धिं ददाति। दा+क । बडुकभैरव | 


सिद्धिके देनेहारा ( त्रि० ). 
सिद्धियोग, (ge ) सतिद्धिहेतुर्याग: । सिद्धिकारण योग । 
ज्योतिषूमें शुक्रआदि वारसहित “नन्दा” आदि 
सिध्मल, ( ro ) सिध्मनःअस्त्यर्थ लच्‌ । किलास रोगाला । 
ate. . 
सिनीचाली, (ate ) सिनीं (श्वेतां ) चन्द्रकला वलति 
( घारयति ) अण्‌-डीप्‌ | चतुद्‌शीवाली अमावास्या 
सिन्दु(न्छु)वार, ( पु० ) fry. ( गजम्रदं ) वारयति। 
- tem । निसिन्दाबक्ष । “सुक्ताकलापीङृतसिन्धुबारम्‌'' इति 
.कुमारः ( इसमें aga गंध होता है । फूल चिट्ट हैं. ) 
सिन्दूर, ( Fo ) समन्दू+ऊरन्‌। सम्प्रसारणम्‌ | छाल रंगका 
चूर्णविशेष । सिंधूर । संधूर । वृक्षविशेष ( ge ). 
Rg, ( पु० ) स्यन्दू+उ । सम्ब्रसारण। “द्‌” कोः “घ” 
होता है। समुद्र । एक नद्‌ ( दर्या ) । वृक्ष । एक राग । 
. एक देश । ओर मद्का जळ ( हाथीकी मस्ती )। उस 
देशका वासी | (go To qo.) 
' सिन्धुर,.( पु० ) सिंधु; (मदजलं अस्य अस्ति। र । मखीके 
\ अशनि i _पानीवाला । हस्ती॥ हाथी pa 
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.[ सीमा, 


सिन्धुराज, (ge ) सिन्धूनां राजामटच्‌ । नदिओंका राजा । 
समुद्र. 

सिन्धुवार, ( पु० ) अच्छी जातका घोडा । सिन्धु वा पर्शि- 
आका घोडा । फारसी घोडा. 

सिन्धुसंगम, (ge ) fet: ( नद्योः ) नदीसमुद्रयोः 
वा संगमः। दो नदिओं वा नदी और समुद्रका मेल । “सः 
यत्र” वह जहां हो ( Fre ). 

fas, (Fo) सप्‌+रक्‌ । Te । एक तालाब ( सरोवर ) । 
चन्द्रमा । गर्मोका पानी । और घर्म ( पसीना )। sar 
यिनी नगरीके पास एक नदी ( द्या ) (ete ) “सि- 
ग्रातरज्ञानिलकम्पितासु” इति रघुः. i 

सिम, (Se) सि+मन्‌ । सर्व । सब । इस अर्थमें सर्वनाम है, 

ata, सेचन-सींचना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । सीकते । 
असेकिष्ट. 

सीकर, (go ) सीक्यते ( सिच्यते) अनेन । सीक+अरण। 
जलकण । पानीकी कणी ( कतरा ), _ 

सीता, ( ate) सिमत । ए० दीर्घः | लाइलपद्धति । हलका 
फाला । हल्चलानेकी डण्डी | जनकराजाकी कन्या. 

सीतापति, ( ge ) ६ त° श्रीराम । सीताका पति. 

सीतायाः पति, ( पु० ) ६ dol अङ्क्‌ समास । श्री- 
रामचन्द्र. 

सीत्कार, ( go ) “सीत?” इति अव्यक्तस्य कारः । diss 
+94 | अनुराग ( प्रेम-मुहृब्बत ) से उत्पन्न हुआ शब्द । 
सी २ करना 


| arg, (ge ) RAH । ए० । मद्य । शराब ( रन्नेके पके- - 


हुए रससे तयार हुआ मद्यविशेष ) 


» (ge ) सीघोरिव रसः आखादः अस्य । जिसका 
खाद्‌ ( मजा ) शराबकी भांति हो। आम्नका वक्ष । आम- 
` काद्रख्त 
सीमन्त, (Fe ) dha: अन्तः । शक० । केशोंके ' भीतर 
मार्गके समान बनाहुआ । सीवनी । गर्भेसे छठे वा आठवें 
` महीनेमें करनेलायक एक संस्कार ‘ 
सीमन्तिनी, ( eto ) सीमन्त+अस्ति अर्थ इनि। सीमन्त- | 
- वाली । योषित्‌ । नारी । त्री । औरत 
सीमन्तोन्नयन, ( न° ) सीमन्तस्य ( गर्भसंस्कारस्य ) उन- & pee 
` यनं ( उद्भावनं ) अन्न । जिसमें सीमन्त ( भोडेबडीरीत ) | 
नामी गर्भेके संस्कार प्रकाश होता है । ,गर्भसंस्कारवाला 
कर्म विशेष we “हू: EAEE 


सीमाधिप, ] 
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[ Saga, 


सीमाधिप, (ge) : सीमायाः अधिपः । सीमाके पासका | सुख; (Fe) सुख+घज्‌ । पुण्यसे उत्पन्नहुआ गुणविशेष 


राजा । पडोसी राजा 
सीमान्त, (ge) सीमायाः अन्तः। सीमाका अवसान 
( aq ) । सीमाका कोन 
सीमाविवाद, (ge ) सीमायां विवादः । अठारह प्रकारके 
विवादोंमेंसे “सीमा” के विषयमें झगडा 
सीमासन्धि, ( ge ) सीमायाः संधिः । दो सीमाओं (हदों)- 
। का मेल. 
खीर, (Fo) सि+रक्‌ । ए०। सूर्य। आकका वृक्ष । और हल. 
सीरध्वज (ge ) सीरः ( हलः-तचिह्वितः ) ध्वजः यस्य। 
` जिसके झंडेपर हलका चिन्ह ( नशान ) है । जनकराजा. 
सीरपाणि, (go) सीरः ( हळ: ) पाणौ यस्य। जिसके 
` हाथमें हल È । बलदेव | बलराम. 
सीरिन्‌, (ge ) सीरः ( हळ: ) अस्ति अस्य आयुधत्वेन | 
जिसका श्न हल हे । वलराम | वलमद्र. 
सी(से)चन, ( न°) Raraga । नि० वा दीघे: । सीवन। 
' तन्तुसन्तान | तांतफैलाना । सीना. 
खु; ( Hate ) पूजा । अच्छा । अतिशय ( बहुत ) 
सुकरा, ( ete ) सुखेन क्रियते दुह्यते वा । Betas । 
` सुशीला गो ( जिसे सहजहीसे चो लेते हैं )। जो सुखसे 
हो ( fre ) 
सुकल, ( पु० ) सुष्टु कल्यते ( ख्यायते ) असो । सु+कल्‌ 
+घज । वह जन जो “दाता” “भोक्ता” आदि गुणोंसे 
प्रसिद्ध है। वह शब्द जो सुकर, मधुर, और व्यक्त हो 
 सुकर्सन्‌, ( पु० ) अष्ट कर्म” यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा का- 
म होता है । विष्कम्भ आदिमें सातवां योग । अच्छे काम- 
` वाला ( त्रिश )। अच्छा काम ( न० ) 
| खुकाण्ड, (Fo) सुष्टु काण्डः अस्य । अच्छी शाखावाला IA. 
Sarat, (ote) ag काम्यते असौ । सु+कम्‌+घन्‌ । 
_ त्रायमाणा लता । अच्छी काम्रनावाला ( Pe ). 
सुकुमारा, ( ete ) श+कमार+अच्‌-घन्‌ वा । जातिवृक्ष । 
नवमालिका Laat ( केला )। और मालती । बहुत 
` कोमल ( नाजक ) । सुन्दर कुमार॒अवस्थावाळा ( त्रि० ) 
ह (भऽ) रपः 
_ छुरत, ( त्रि० ) सु+क+किपू । पुण्य करनेहारा । धार्मिक 
र जन. 


कामसे भराहुआ. . 


आनंद । “नेयायिक आदि” इसे आत्माका धर्म मानते 
हैं । सांख्य आदि “चित्त” का । “सुखं अस्य. अस्ति+अच्‌ 
वा” सुखी ( fre ) 

सुजात, ( त्रि० ) जातं सुखं अस्य । परनिपातः । जाता- 
नन्द ( जिसे आनन्द प्राप्त हुआ है ) । “सुखजातः सुरा- 
पीतः” इति af 

सुखभाज्ञ्‌, (fre ) सुखं भजते । भज़्+प्वि । सुखवाला 


खुखराजिका, (ate ) सुखा रात्रिः यस्याः । ५ व° कपू। 
जिस्से सुखकी रात होती है । आश्विनमास ( अस्सू ) की 
दीपान्विता (जिस रात्रिमें दीपकोंका प्रकाश कियाजाता 
है-दीवाली ) अमावास्या ( इसमें लक्ष्मीका पूजन कते हैँ ). 

सुखश्रव-श्चुति, ( त्रि ) 3g श्रवः-अवर्ण यस्य । सुन्नेमें 
मधुर ( मीठा ). 

सुखाधार, (Fo) सुखानां आधारः । सुखोंका आश्रय । 
खगै | कर्म ० सुखदेनेवाला निवासस्थान. 

gara, ( त्रिश ) सुखं आवहति ( जनयति ) । आ+वद्द+ 
अच्‌ | सुखजनक | सुखको उपजानेहारा 

खुखोत्सव, (Fo) सुखकर उत्सवो यस्मात्‌ । २ व° RÈ 
सुखदेनेहारा उत्सव होता है । पति (मालिक )। कमे ० 
आनंद करनेहारा उत्सव (Fo ) 

सुरात, By गच्छति ( जानाति ) । गम्‌+कतेरि क्त । बहुत 
अच्छा जानता है । बुद्धदेव ( यह “निर्वाण” को शान्ति 
मानता है ) 

सुगन्ध, ( न° ) सुष्ठ॒ गन्धः अस्य । इत्‌ नहिं होता । गन्धः 
तेल । छोट्टाजीरा । कमळ । चन्दन । सुगन्धपदार्थवाली 
दुकान ( fre ) 

सुगन्धि, ( 9० ) I गन्धः | इत्समास । इष्टगन्ध । चाही 
गई खुदावू सुरभि । “सुष्टु गन्धः अस्य” | सुगन्धवाला 
( त्रि» ) । खुरावूदार 

सुग्रहीतनामन्‌, ( पु० ) seat ( प्रातः स्मरणीयं ) नाम 
यस्य । जिसका नाम प्रातःकाल स्मरणकरना चाहिये । 
पवित्रयशवाळा जन 

gaha, (ge) सुष्ठु ग्रन्थिः यस्य । अच्छी गांठवाला । 
नचोरकनामी zat ( fre 

सुग्रीच, (ge) oy ग्रीवा. अस्य। अच्छे कण्ठ ( गर्दन ) 
वाळा । श्रीकृष्फा घोडा । सूर्यका पुत्र । और. बानरोंका 
राजा । सुन्दर ग्रीवावाळा ( re ) 


सुचक्षस्‌, (पऽ) Ways इव फलं अस्य । आँखकी | 


नाई जिसका अच्छा फल है । उडुम्बर । सुन्दर. नेत्र" 
वाला ( त्रि० ) । प्रा । अच्छी आंख ( न० ) 
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९.४ [ सुघांछ, 


सुचित्रा, (ste ) ay चरित्रं यस्याः। अच्छे चरित्रवाली 
पतित्रता स्री | अच्छी चाळवाला (त्रिश )। प्रा०। सच्च- 
रित्र । अच्छा चरित्र ( न° ). 

सुचिर, ( अव्य० ) प्राश aga विरका समय । बहुत. 

- . कालका (fre ). 

सुचिरायुस्‌, (ge ) सुचिरं ( बहुकालिकं आयुः ) यस्य । 
जिसकी बहुत देरतक उमर हो । देवता । बहुत समयतक 
जीनेहारा ( fe ). 

सुचेळक, (Fo) Me । तूक्ष्मवत्न (महीन कपडा) | “षु 
qe: अस्य’? महीन कपडे धारण कियाहुआ ( fe ). 

सुजल, (Fo) शोभनं जलं यस्मात्‌। जिस्से अच्छा पानी 
हे । ५ व० । कमलका फूल । Mo सुन्द्रजल ( न० ). 

ga, (go) सक्त । पुत्र । कन्या (Mle टापू ) । निष्पी- 
डित । निचोडागया ( Fe ), 

ga), (न०) खु (a) भावे क्तः। सु(सू) तं 
( जननं ) तस्मात्‌ आगतम्‌ । उत्पत्ति ( वालक आदिके 
उत्पन्न ) होनेसे आया+कन्‌ । जननका अशौच ( अपवि- 
त्रता ) । हरएक प्रकारका अशोच । “सूतके शतके तथा” 
“मातुश्च सूतकं तस्मात?” इति स्मृतिः. 

सुतनु-नू, (Fo ete) By IF: यस्याः वा FFI 
अच्छे शरीरवाली | नारी । औरत. 

Bara, (Fe) सुष्ट तपति । सु+तप्‌+असि । बहुत 
तपता है । सूर्य ( सूरज ) । “सुष्टु तपः अस्य” । अच्छी 
तपस्यावाला | सुनि ( पु० ) सुन्दर तपवाला ( त्रिश )। 
प्रा० सुन्दर तपस्या ( न० ). 

सुतराम्‌, (अव्य० ) seta” के अर्थमें आसु 
तरप्‌ । निश्चय कियेहुए अर्थका बहुत उचित होना ( बहु- 
तही) । “धेन्वा तदष्यासितकातराक््या निरीक्ष्यमाणः सुतरां 
द्याछः? रघुः । यहां घेनुने राजाको जब कातराक्षी ( TA- 
रायेहुए नेत्रवाली ) देखा तो बहुत दयाछपन राजाके 
लिये उचितहुआ. 

GAS, (पु० T°) W तरं यत्र। अच्छे तलवाडा । 
पातालबिशेष. 

glam, (ge) Me पर्पट ( पापड ) aga तीखा 
( त्रि» ) नीम (ge ). 


सुतार्थिन्‌, ( त्रिश) सुतस्य अर्थः असि अस्य। पुत्र | 


( सन्तान )की इच्छा करनेवाला. _ 
सुतात्मज, ( पु० ) स॒तस्य आत्मजः । पुत्रका पुत्र । पोता, 
:( fie ) नीस (ge). a 
सुतिनी, ( ate ) सुतनइनिनडीप्‌ । पुत्रवती । पुत्रवाली. 
Baten, (Fo) me asst KET 

बहुत तेज (fre). | i 
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। मुनिविशेष । 


सुतुङ्ग, (Fo) Me नारिकेल्यक्ष । नरेला द्रख्त | बहुत 
ऊंचा ( त्रि» ). ; 
सु(स्‌ )चामन्‌, (go) सुष्ठु त्रायते। सु+त्रे+मनिन्‌ । 
(go ) । मठीमांति बचाता है । इन्द्र । देवताओंका राजा. 
सुत्वन्‌, (go) HAAT यज्ञके अन्नका ल्लान करने- 
हारा | सोमरसके पीनेवाला | सोमरस निकालनेहारा. 
Bars, (Fo) BY दण्डः यस्मात्‌ ५ व०। जिस्से अच्छा 
इण्डा ( छडी वा MA ) वनता है । बेंत । बेत. 
gaa, (T°) W दन्तः अस्य ( “वयसू-अवस्था-उमर” 
इस अर्थमें “दतृ? आदेश होता है ) । अच्छे दांतवाली 
उमरके साथ मनुष्य आदि । युवती स्री ( जवान ओरत ) 
डीप्‌ । “अवस्थासे भिन्न अर्थमें” “aed”? यही होता 
है (अच्छा दांत )- l 
Grae, ( न० ) पु० ay इस्यते+युच्‌ ( अन )। अच्छा 
दिखाई देता है । विष्णुका चक्र। और इन्द्रकी पुरी । (Site). 
सुदामन्‌, ( पु० ) I ददाति । दा+मनिन्‌ | अच्छा देता 
है । मेघ ( बादल ) | एकपर्वत । एक गोप ( ग्वाढू) ॥ ` 
समुद्र । ऐरावत हाथी । और । श्रीकृष्णका मित्र एक 
ब्रामण । और अच्छा देनेहारा । ( त्रिश) । एक नदी । ः 
(ate डीप्‌). . l 3 
खुदि, ( अव्य० ) ag दीव्यति | सु+दिव्‌}डि । ISTA । 
चांदना पखवाडा, 
सुदिन, (te) आदि० प्रशस्त दिवस। अच्छा दिन । 
अच्छा । (fie). i Siy 
सुदिनाह, ( To ) सुदिन ( FEIS अहः ) od समा० । 
प्रशास्त दिवस । वहुत अच्छा दिन, 
सुदूर, ( त्रि» ) Me अतिदूर | बहुत दूर, 
BIA, (Fo) वैवखत मनुका पुत्र । अच्छे धनवाला (त्रिः). | 
सुधन्वन, (fre ) Sy धनु: यस्य । अनङ्‌ । सुन्दर घनु- 
qa धारण करनेहारा । जिसे धनुष्‌ ( कमान ) पर्कडनेकी 
रीति अच्छी आती है । एक राजा। अनन्त नाग । और | 
विश्वकर्मा ( पु० ). क ज 
सुधर्सन, (ate ) SHART । देवताओंकी समा । 
कुटुम्बवाला ( ge ) t “सुधर्मा” भी. Tr 


बिच । रत । जक बवा (SoH) Le 
उ जिसकी किरणे असतके समान आनंद देती हैं । चन्द्रमा 
ben १ 
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खुधाजीविन्‌, (ge) gat ( ठेपनद्रव्यं ) आजीवति । 
जो कली चूने आदिका काम करके जीता है । पलगण्ड | 
` राज । कारीगर. * 
सुधानिधि, ( ए० ) सुधा निधीयते अन्न । नि+धा+कि । 
असरत रक्खाजाता है यहां । चन्द्रमा। और काफूर (कर्पूर). 
सुघाहर, ( ५० ) सुधां हरति । ह+अच्‌ | अख्तको हरण- 
कता-हे । गरुड । “सुधाह्ारक”. 

सुधी, (ge ) ag धीः यस्य । जिसकी अच्छी ( अकिल ) 
है । पण्डित । “ag धीः” । अच्छी अकिल ( ate ) 
“ay घ्यायति” सु+भ्ये+क्विप्‌ । नि०। अच्छी gfe 

` वाला ( त्रि). 

JARA, ( पु० ) सधया सह उद्भवति । उदू+भू+अच्‌ । 
amas साथ निकलता है । धन्वंतरी नामा वेद्योका 
( बडा हकीम ) । ५ त° । हरीड ( at ). 

Gard, ( न°) ay नन्दयति । सु+नन्दू+अच्‌। अच्छी 
तरह आनन्द कर्ता है । वलरामका सुस ( मोहला ) । 
श्रीकृष्णके पास रहनेह्दारा ( सखा वा सेवक ) । एक 
प्रकारका राजाका धर । आनन्द उपजानेह्दारा ( Fre ). 

सुनयन, ( ge ) स॒ष्ठ नयने यस्य । जिसकी आँखें ( नेत्र ) 
अच्छे हों । झग । हरिण । नारी ( ate ) । अच्छी 

. आँखवाला ( fe ). 

झुना(सी)शीर, ( पु० ) सृष्ट नासीरः ( अप्रसेन्य ) यस्य । 

जिसकी आगे जानेहारी सेना बहुत अच्छी है । इन्द्र । 
 देवताओंका राजा. RE 
खनिएस, ( त्रिश ) SENTRET । अलन्तोद्दीपत । 

. बहुत चमकाहुआ। बहुत तपाहुआ. ` 

सुनीति, (A) gy नीतिः यस्याः। जिसकी अच्छी 
. नीति है । घुव (भक्त ) की माता । सुन्द्रनीति . (ate). 
. खुनील,« (Fe) आ० । एक मणि ( नीलम ) । दाडिम 
` (अनार )। और सुन्दर नीला रंग | ( पु० ) अतसी । 
` अपराजिता (Ste). 

) एकदेत्य । और एकवानर ( बंदर ). 

० ) सु+उन्दू+अरन्‌ | शक० | मनोहर । 
eit डीप? । उत्तम स्री । और त्रिपुर- 
। कामदेव ( पुः ). . 

न्द्रं पच्यते स्म । पच्‌+क्त (उसको a”) 


खुपणेकेतु, (go) सुपणैः ( गरुडः ) केतुः यस्य । जिसके 
झण्डेपर गरुडका चिन्ह है । विष्णु. 

सुपवेन,, ( पु० ) By पर्व यस्य । अच्छे पर्ववाळा । देवता । 
बाण । वांस । और धूआं । प्रा० सुन्दर पर्वे ( न० ). 

खुपीत, ( न० ) He गजर ( गाजर ) । सुन्दर पीलारंग । 
(go )। उसवाला ( Fre ). 

GIT, ( न° ) प्रा० लोंगका फूल । west) और 
ज्लीओंका रज ( जो महीनेके पीछे होताहै ). 

BT, (Fe ) व्याकरणमें “सु” “और” “जस ग्रसति परसय. 

सुप्त, ( न० ) खपून भावे क्त-सम्प्रसारणम्‌ । निद्रा ( नींद )। 
और शयन ( सोना) । “कतैरि क्त” सोयाहुआ ( fro ). 

ale, (ate) खप्‌+क्तिन्‌ । शयन ( सोना ) । निद्रा 
( नींद) । और सुपना. i 

सुप्रतिभा, (ete) gg प्रतिभा यस्याः । ५ व° । 
जिस्से कोई प्रकारकी चमकीली बुद्धि उत्पन्न होती है । 
सुरा । ( शराव ) । उज्वल ( चमकीली ) बुद्धि । To | 
उसचाला ( fe ). » 

सुप्रभा, ( ete ) ag प्रभा यस्याः। जिस्से अच्छी चमक 
होती है । अभिजिह्दावृक्ष । सुन्दर दीति ( अच्छीचमक ) 
वाला ( Bre ) ग्रा० अच्छी दीप्ति ( ate ). 

सुप्रभात, (न° ) mo । शुभ ( भलाई ) को सूचन 
( जतलाना ) करनेहारा प्रातः ( सवेर ) का समय । और 
उससमय पढनेलायक मंगलवचन. 

सुप्रयुक्तशर, (go) ggm: शरो येन । शीघ्रहस्त । 
जिसका हाथ खूब चलता है ( तीर चलानेमें ) । बाण 
चलानेके अभ्यासकी चतुराईवाला. ; 

सुप्रलाप, (Fo ) FSU | सुवचन। अच्छा वचन. 

सुप्रसन्न, (Fo) BIH । कुबेर । बहुतप्रसन्न हुआ. 

सुप्रसरा, (Ste) SHAFT | सुवचन। अच्छा वचन. 

सुप्रसरा, (ale ) TAEA । प्रसारिणी ( फेलौहुई ) 
लता । फेलाहुआ ( त्रि० ). _ 

gq, ( ge ) gaa ( अनायासेन ) प्रसादः यस्य । 
जो सहजहीसे प्रसन्न हो जाता है । शिवजी । प्रा० सुन्दर 
प्रसन्नता । अच्छी खुशी. ` | 


० अचू समा« | अच्छा 
( अच्छा चाळचळन ) । |. 

gat, ( 
.. बडाई आदि 


सुभगासुत, | 


Digitized by Arya Samaj Fura $hennai and eGangotri 


| सरबरिन 


खुभगासुत, (go ) सुभगायाः सुतः । सुभगा ( पतिकी | सुयोधन, (go ) सुखेन युष्यते असौ | HTT! 


पियारी ) का पुत्र । सोभागिनेय 

सुभङ्ग, ( ए० ) सुखेन भज्यते । जो सहजसे ट्टजाता है । 
WIT । नारिकेलदृक्ष । नरेलका दरख्त. 

सुसर, (Fo) Mogae योद्धा | अच्छा झूरवीर (बहादुर). 

सुभद्र, ( पु० ) सुष्टु भद्रं यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा कल्याण 
होता है । विष्णु । ६ ब० । अच्छे मंगलवाला ( त्रि) । 
इयामलता | श्रीकृष्णकी भगिनी ( बहिन ) ( त्री ). 

सुभद्रेश, (Go) ६ त° । अजुन । “सुभद्रापति” आदि भी. 

सुभिक्ष, (त्रि) मुखेन लभ्या भिक्षा यत्र। बहुत अन्नवाला 
समय ( जब भीख सहजसे feast है ) । सुकाल. 

सुभूति, (ge ) 3g भवति । सु+भू+क्तिच्‌। एक पण्डित। 
Me । सुन्दर ऐश्वर्य । (ete) । ६ व । उसवाला। 
( त्रिश )। विल्वका वृक्ष ( ge ). 

Gua, (T° ) BY AMI वहुतही दृढ ( पक्का ) उस- 
वाला ( त्रिश ) 

Bala), (te ) सुटु भरू: यस्याः+वा GE अच्छे भो 

. बाली । नारी औरत । अच्छे भोंवाला ( त्रि ) 

JAFA, ( पु० ) ay मदयति कोकिलान्‌ । मद्‌+णिच्‌+्यु । 
जो कोइलोंको भलीभांति मस्त कर्ता है । आम । आम्र 

सुमधुर, ( न० ) प्राश । बहुत पियारा वचन । और 
सान्त्वन वाक्य ( शान्तिकरानेका वचन) । बडे मीठे 
रसवाला ( त्रि० ) 

सुमनस्‌, ( न° ) सुष्ट मनो यस्मात्‌ । जिससे अच्छा मन 
होता है । पुष्प । फूल । “कई इसे बहुवचन मानते 
हैं? । अच्छे चित्तवाला (त्रिश) । ste अच्छा मन (न०) 

सुमित्रा, (ate ) लक्ष्मणकी माता । दशरथकी एक ल्ली 

(ge ) सुष्टु सुखं अस्मात्‌-अस्य वा । जिसका सेवन 

RAT अच्छा मुख होता है वा जिसका अच्छा मुख है । 
गणेशजी । पण्डित्‌ । अच्छे मुखवाला ( त्रिश).  - 

graz, (Fo ) 3g मेखला यस्मात्‌। २ ae । जिस्से 
अच्छी तडागी बनती È । सुज्ञका वृक्ष । ६ व० । सुन्दर 
तडागीचाला ( fre ). 

सुमेधस्‌, ( ate ) ag मेधा अस्याः । ५ Fo | असिच्‌ । 
जिस्से अच्छी बुद्धि हो जाती है । ज्योतिष्मती लता । 
६ Ho । सुन्दर मेधायुक्त ( अच्छी बुद्धिवाला ) ( Fe ). 

सुमेरु, ( पु० ) mo एक पर्वत ( पहाड ) । जपमालाके 
सिरका मोटा दाना 

gaa) (ge) एकदेशका नाम। उसके वासी (Go) 


Fo qo 


wares, ( ५० ) यसुनाया इदम्‌ । सु यामुनं प्रियत्वेन | waka 
अस्ति अस्य+अचू। यमुनाका स्थान जिसे पियारा है। | SART 
. ` _ विष्णु । वत्सराज एक महर । एक पहाड । और बादळू. | ओंका विरोधी ( Pre ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


AUS राजाका पुत्र दुर्योधन 

खुर, (go ) ay राति ( ददाति अमीम्‌ ) । सु+रा+क | 
अच्छी तरह अभिलाषा पूरी कर्ता है । देवता । सूर्य । 
और पंडित 2 

सुरणुरु, (Fo) ६ Fo । वृहस्पति | देवताओंका गुरु 

सुरङ्ग, (न० ) सुषु रङ्गो WaT ५ व० । हींग । प्रा० । 
BUT । एक प्रकारका गद्य. 

सुरज्येष्ठ, (Yo ) ७ त° । देवताओंमें वडा । चार ga- 
वाला ब्रह्मा. 

सुरत, ( न० ) सु+रम्‌+भावे क्त । स्रीपुरुंषका संगमरूप॑ 
( आपसमें इकद्राहोना ) एक प्रकारकी खेळ । “कर्तरि क्त” 
बहुत रत ( पियारमें आया ) ( re ). 

सुरथ, (Jo ) सुष्टु रथः अस्य । चंद्रवंशी एक राजा। “सुरथो 
नाम राजाभूत?” इति चण्डी | सुन्दर रथवाला (fre ) 

सुरदारु, (न°) सुरप्रियं (सुरलोकपर्यन्तं उच्छितं वा ) दार 
देवताओंका पियारा वा खगतक ऊंचा वृक्ष | देवदारुइक्ष 

सुरदीर्धिका, ( ste) सुराणां दीर्षिकेव । मानों देवताओंकी 
बावली है । गंगा । “सुरवापी'? 

BUST, (Ge) सुरान्‌ द्वेष्टि । द्विष्‌ ० faq देवताओंके साथ 
विरोध कता है । असुर । देख । देवद्वेषटा । दानव (त्रि०) 

सुरधलुस, (न° ) ६ Tel देवताओंकी कमान | इन्द्रधनुः 

सुरपति, ( Fo ) ६ त° । इन्द्र | देवताओंका मालिक 

gwa, ( पु० ) सुराणां पन्था यत्र । अच्‌ समा० । जहां 
देवताओंका मागे है । आकाश । आस्मान 

सुरपाद्‌प, ( Jo) ६ त° । देवताओंका Zl Revs. 

सुरपुरी, ( ate ) ६ त° । देवताओंकी घुरी । अमरावती- 

सुरभि, ( न°) सु+रम्‌+इत्‌, । खणे ( सोन्ना ) । और 
सुन्द्र । चम्पक ( चम्बा ) | जायफलइक्ष | बसन्त ऋतु । 
सुगंध | चेतका महीना | और पण्डित ( Teo ) । रुद्रजटा । 
एक देवी । गो । सुरा । तुलसी । और एथिवी । (ate ) 


धीर । अच्छे गंघवाला । मनोहर । और प्रसिद्ध ( त्रिः). | 


खुरषि, ( पुः ) सुरप्रियः ऋषिः । देवताओंका पियारा | री. 
ऋषि । नारद॒आदि ऋषि 5 Se 
खुरलोक, (go) सुराणां लोकः । देवताओंक 
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stent, | Lata, 


हः 
grasa, (न°) (राणां स्म) देवताओंका घर । खगं । | सुवणे, ( न० ) सुष्टु वणेः अस्य । अच्छेरंगवाला । इस 
afte. 7 H नामका धातु ( सोन्ना ) । “सुष्टु वर्ण: ( रूपं-अक्षरं्‌ वा ) 
$ सुरसरित्‌, (site) सुराणां सरित.। देवताओंकी नदी । गङ्गा. | अस्य”! ae ( शकल th वाला और सुन्दर व्या 
) सुरस्थ ० i देवताओंका स्थान । | वाळा (त्रि० ) “न सुवर्णमयी तुः परे नडु सा ATT 
ae oem तावकी तथा” ATH. न 
सुरसुन्द्री, (ate) shar सुन्दरी | देवताओंकी | खुवणेकार, (ge ) सुवर्ण ( सुवर्णमयभूषणादि ) करोति । 
पियांरी सुन्द्री । मेनका आदि अप्सरा । एकं योगिनी. कु--अच्‌ । सोन्नेका भूषण ( गहना ) आदि बनानेहारा । 
सुरा, ( Ste ) सर+कःसु+रक्‌ वा । मद्य । शराव सुनार । सुनिआरा | छुनिआरा | खर्णकार जातिमेद्‌, 
gama, (ge) ag ( पूजितः) राजा (उच्‌ नहिं | सुवणेपृष्ठ, ( त्रिः ) खुवण इष्ठे यस्य। जिसकी पीठपर 
होता )। सुन्दर राजा (अच्छा राजा) । ६ व०। नह | . सोना है । कोट किया हुआ । सोनेके गिल्टवाला. 
देश कि जिसका खामी इन्द्र राजा है ( नि०). | gaitaa, (ge) gat रेतः थस्य । सोचेके वीर्यवाला. 
सुराजीचिन्‌, ( ए० ) सुरां आजीवति । आ+जीव+णिनि । | शिवजी. ४ 
जिसकी जीविका शराबपर है ॥ शोण्डिक । कलाल. खुवयस!, ( gto ) ag चयः अस्याः | अच्छी SALTS l 
खुराप, ( Bre) gat पिबति । पा+क । मद्यपान करनेहारा. प्रौढा ( भरजोबन ) (tt ). 
gam, (ate ) ६ त० । देवताओंकी नदी । गंगा. | सुवास, (go) सुष्टु वासः। अच्छी गन्ध ( खुशबू ) । 
सुरापान, ( न° ) सुरा पीयते अनेन । “पा+करणे ल्युट्‌” | और gear निवास । अच्छी गंधवाला । और अच्छे 
जिस साधनसे शराव पी a है। ms चटनी । | निवासवाळा ( सन्निवासान्वित ) ( त्रि )- 

“बाचे ल्युट्‌  शराबका पीना | सुरायाः पान येषां णत्व । सुवासिनी, (ste) उखेन वसति । सु+वस्‌+णिनि । 
टयार पते © परव Hew लोग >) : सुखसे वसतीह | चिरकालतक पिताके कुलमें वास कर- 
.- Bete, ( न°) सुरान. we ) अर्हति । RRI | हारी ( alte ). 

जे आंके लायक है । हरिचंद्न. 

at a Br करे (वज) विदू, ( पु०) a वेत्ति sgn | अच्छी a 

सरा १३ न्द्रं रूपं अस्य । सुन्दर रूप है जिसका! जानता है । पण्डित । “ag विद्यते (at ) । विदूः 
ऱ्य iS न । इन्द्र रूपवाला । (Bre) । पण्डित. लाभ+क्किप्‌? । अच्छी मिलती है । शुणोंसे भरीहुई al 

(ge )। रा० । सुन्दर रूप ( न° ). दली "6 NS, 

सुरेज्य, (Ge) Be: इज्यते (पूज्यते ) । यज्‌+क्यप्‌-६ त० | atta os > pee पा राज 

जो देवताओंसे पूजा जाता है । बृहस्पति । तुळसी (site). ता 7 nae Kes i es ae 

| sR देवोमे | ख ०) सु+वि+नी+क्त । | 

(इ ) इरां इक (छः पा गा) | अरी गो । अच्छी नप्रतावाडा ( हलीम ) (ज्रि). 
` सुरेश्वर, (ge ) ( gant इश्वरः ) । देवताओंका इश्वर । खुवीज, (ु० ) सृष्ट वीज्यते असौ । वीज्‌+क । ( खसखस ) 
` द्द ( महादेव ) । और इन्द्र । खगेकी गंगा ( ल्री० ). एक वृक्ष । ६ व० सुन्दर वीजबाळा (Pre) ( माश) 
सुरोत्तम, ( पु० ) उरेष उत्तमः। देवताओंमें उत्तम । सूर्य. | ST वीज (डी )( न - > क 
gata, (०) उरा इव उदकं अस्य ( उदकआदेश ) | खुवीर्य, ( न° ) oy वीर्य wera अच्छा वीर्य होता 
जिसका जल सुरा ( शराब ) के समान है । सुरासमुद्र. जिस्से, बद्रीफल (वेर ). .- nee ae ) 
सुलभ, (त्रिश) सुखेन ल्म्यते R सहजसे | SEA ( पुः ) इषु दत्त यथ । अच्छे इत्तान्त- ह 
._ 'मिळ्सक्ता है । अनायासलभ्य । सुखाला. | बाला ( त्रिश ) ६ व. | 
सुलोचन, (ge ) ay लोचनं अस्य । अच्छी आंखवाला । Bas, ( go ) सुगता वेळा ( समुद्रकूलं ) येन । ससुद्रका 
हरिण । सुन्दर नेत्रवाला ( त्रि० ). | किनारा बहुत अच्छा बनरहा है जिस्से । त्रिकूट पर्वत । 
= rat, ( ्री० ) सष्ठ लोमानि सन्ति अस्रामंश । | ` ऽ Sar ( मर्यादा-स्थ्रितिः ) ae अच्छे नियम: 
च्छे रोयेंवाली । पाकजद्वा : वाला । शान्त । और प्रणत ( झुकाहुआ ) ( त्रि). 
सुबेशा, Me J सुखेन विश्यंते ( उपभुज्यते ) । सु+विश 


+ 


ao 


सुब्रती, ] 


gad, ( ete ) ay ब्रतं ( नियमः ) sem: । जिसका 
नियम अच्छा है । सुशीला गो । सुन्दर ब्रतवाला । 
( त्रि० ) 

BUT, (पु ) TARTI wy wt ( सुखं ) यस्य । 
एक राजा । सुन्द्रसुखवाला ( त्रि० ). 

tara, (go ) सुन्दरी शिखा यस्य । अच्छी छाटवाला । 
वन्हि । आग । और चित्रकद्रक्ष । अच्छी शिखा ( वोद्दी ) 
वाळा । ( Bre )। मयूरशिखा ( मोरकी चोट्-कल्गी ) (स्री ०) 


खुशीत, (Ae ) प्रा पीला चंदन | बहुत शीतल (ठण्डे ) 


स्परीवाला ( त्रि० ). 

सुशील, ( go ) सुन्दरं शीलं अस्य । अच्छे खभाववाला । 
विष्णुके पास विचरनेहारा । अच्छे चरित्रवाला ( re ) 

सुश्षीक, (ote) सुन्दरी श्रीः अस्य । अच्छी शोभा- है 
जिसकी । सङ्घकीदक्ष ( इसे हाथी खाते हैं ) । सुन्दर शोभा- 
चाला ( fre ) 

सुश्रुत, (go) स॒ भूयते । HAA! अच्छी तरह 
सुनाजाता है । विश्वामित्र मुनिका पुत्र । चिकित्साशात्र 
के रचनेहारा एक सुनि | ओर उसका वनायाहुआ एक ग्रन्थ । 
सुन्दर gama | ( त्रि) । “देवाकर्णय सुश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन” इति ATTA. 

खुस्लिष्ट, (fe) ether । सुसंयुक्त ( अच्छी 
तरह मिलाहुआ ) | पक्का मिलाहुआ 

सुषम, (go) सुन्दरः समः । प्रा’ TAT | शोभन 
(अच्छा) । और सम ( बराबर ) । वडी शोभा (ल्ली० ) 

सुषिर, ( न°) BUI ए०। “श” “स” होता 
है । छिद्र | छेक । सुराख 

gia, (पु० ) sg सीमा यस्य । अच्छी सीमावाला । 
शीतल Bat | उसवाला। और मनोज्ञ ( मनोहर ) (त्रिश) 

Bye, ( न° ) स+खप+भावेक्त । “वह अवस्था ( हाळत- 
zat) कि जिसमें सोयाहुआ न कोई अभिलाषा कतां 
है और न कोई खप ( सपना ) देखता है” ज्ञानशज््य 
दशा । “कर्तरि w” उस अवस्थावाछा ( त्रिश). 

wafer, (ote ) उ+खप्‌+क्तित्‌। पुरीतत्‌ नाडीमें मनका 
संयोग होना ( मिलना ) । सब ज्ञानसे er होना । वेदा- 
न्तमें सव पदार्थोसे शून्यहोना | अवस्थाविशेष । “सुषुप्ति 
काले सकळे प्रलीने” श्रुति 

(ete ) “ay” इति अव्यक्त शब्दं न्नायति यत्र 

प्राक | जहां प्राणवायु “सुषु” इस अव्यक्त दाउद 
( बाहिरकी staat न पहिचान्नेलायक आवाज) का 

. अभ्यास कर्ता है aat मेरुदण्ड ( पीठकी लंबी 

. हड़रीजह्मदण्ड ) के वाहिर .इडा और feet नाडियोंके 

' मध्यमें एक सूक्ष्म ( महीत ) नाडी | 

Gao ६८ ` 
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[ सूक्त, 


सुषेण, ( Fo ) wy सेनयति । सेनां करोति | अचू-पखम्‌ । 
चेतस ( बेत ) । चिकित्सक ( ल॑कानिवासी हकीम ) । 
और एक वानर ( बंदर ). 

gg, ( अव्य० ) सु+स्ता+कु । अतिशय ( बहुतही ) । 
प्रशस्त ( बहुत अच्छा )। और सत्य ( ठीक ). 

सुसंस्कृत, (fre) सु+सम+कृ+क्त-मुम्‌ च । बडे यत्न 
(.कोशिस )से घीआदि द्रव्यके साथ पकाहुआ व्यज्ञन 
( नाल्दा ) आदि 

खुसम्पद, (ale ) प्राश । अच्छी सम्पदा | सोभाग्य । 
अच्छी सम्पदावाला | ६ व० सुसस्रद्ध ( अच्छा दोलत- 
मंद ) (Rre ) 

सुसाध्य, (fre ) सुखेन साध्यः । सुख ( आराम )से 
पूरा दोनेलायक । आरामसे इलाज कंरनेलायक सुखसे 
वश होनेयोग्य 


| खस्थ, (Pre ) gaa तिष्ठति । स्था+क | सुखसे रहता 


है । नीरोग । सुख 
Gata, (fe) gy wa: । ga । जिसने 
मंगल द्रव्योंसे aia किया है । अच्छी तरह नहायाहुआ 


wera, ( त्रिश ) ag सशेः यस्य । अच्छे सशेवाला। 


छूनेमें अच्छा | आनन्ददायक. 


सुहित, (fre ) सु+घा+क्त। da ( रजाहुआ ) । और 


विहित (कियाहुआ) । प्रा० । सुन्दरहित (अच्छी भलाई) । 
(न० )। ५ व° आगकी जीभ । एक प्रकारकी ( Be ) 
सुहृद्‌, (पु०) सुष्ठु हृदयं यस्य ( “मित्र” के अर्थसें 
“ee” का आदेश होता है | जिसका अच्छा हृदय 
है । मित्र (दोस्त-यार) । ज्योतिषमें sat चोथा 

स्थान (घर). . 
सुहृदय, (त्रिश) सुधु हृदयं यस्य । जिसका अच्छा 
हृदय है । प्रश्र मनस्क ( अच्छे मनवाला )। प्रा? ( 

[ चित्त ( न० ) 
कै (न°) सुहृदेव वलम्‌ । सित्ररूप सेना ( मित्रही 

) 


सू, (ate ) सू+किप्‌ । सूति ( सन्तति-औळाद ) । प्रसव 
( सन्तानः) । क्षेप (फेंकना) और भेजना. :$$$$$$$$ | 

सूकर, (पु०) “a? इति अव्यक्तं शाब्दं करोति । क# | 
अच्‌ । जो “सू” यह धीरेसे शब्द कतो है। वराइ | 
(सूअर) । कुम्भकार (FW) । एक प्रकारा | 
qa (at) ATE 

सूक्त, (न० ) SHR । सुन्दरकथन ( अच्छा- उंद 
कहना ) । एकही अर्थको प्रतिपादन ( वर्णन ) करनेहारा | 
( जिसमें एकही देवताको संवोधन 'कियागया है) 
wala समूह । जैसे “श्रीसूक्त? “ 
ये सब Aa बहुत हैं. 


: ase ae, ] 


साध संबंध रखनेहारा पदार्थ । और एक अलंकार | 
ऊतक (इमली) वृक्ष । ( पु० )। बहुत छोटे परिमाण 
(जाप) वाढा! महीन | और अल्प ( छोटा ) ( Pre ). 
` सुक्ष्मदादिन, (Pre) सूक्ष्म पश्यति । हश+णिनि सूक्ष्म 
+ (महीन आस्मसंबंधीविषय ) को देखता है । अत्यन्त 
सुबुद्धि । बहुतही अच्छी बुद्धि ( अकिल ) वाला। जिसकी 
बुद्धि कुशाके अग्रभाग (नोक) के समान तेज है. 
__ स॒क्ष्मबुद्धि, ( atte ) सुश्मा बुद्धि: । सूक्ष्म ( महीन ) बुद्धि 
> ( अकिल ५ । अत्यन्त कठिन अर्थको समझलेनेवाली बुद्धि. 
 सक्ष्मभूत, (न°) कमे०। वेदान्तमें प्रसिद्ध अपञ्चीकृत 
S Saat पाँचोंसे पच्चीस नहिं कियेगये ) एथिवी आदि 
पांच भूतोंके सूक्ष्म ( महीन ) अंशविशेष ( भाग ). 
सक्ष्मेळा, (ate) sic l go ( छोटी इलाइची ) 
गुजराती इलाइची. 
सूच्‌, पेशन्य-मीतरसे चैरकरना-चुगलखोरीकरना | चुरा० 
 उभ° सकर० सेट्‌। सूचयति-ते | असुसूचतःत. 
सूचक, (fre) सूचयति ( अन्तदगंह्यति) । सूच्‌।ण्बुरू 
(अक) | अन्दर (दिळचित्त) से वेर कर्ता है। 
` पिछुन ( चुगलखोर ) और बोधक ( सूचना देनेहारा ) । 
 जतलानेहारा । काक। कोवा । कुत्ता.) बिक्ला । पिशाच । 
बूढा । नारकमें प्रसिद्ध सूत्रधारनामी प्रधान (मुख्य) नट, 
सूचन, (न°) सूचू+ल्युद्‌ । हिंसन (मारना) । और 
ज्ञापन (जतलाना). 
सूचि-ची, (ate ) सूच्‌+इनःवा डीप्‌। शिखा (नोक )। 
 सीवनसाधन । सीनेका साधन। अपने नामसे प्रसिद्ध 
हेका पदार्थ । सूई. 
 सूचिक, (त्रिश) सूचिः (तया सीवनं) शिल्पं अखि 
 अस्य+उन्‌( अक) । जो सुइँसे सीनेका व्यापार ( कारी- 
) कर्ता है । द्रजी । “सूचिका” (ate )। हाथीकी 
'। सूच्याजीवी । सुईँपर जीनेवाला. eis 
(fre) aan । कथित ( wegen) | 
( जतलायाहुआ ) । और हिंसित ( माराहुआ ). 
, ( न० ) सूचीव मुखं अस्य agè ( उसकी 
Sky समान जिसका मुख है । हीरक ( हीरा ) । 
-उत्पन्नद्दोना-चल्मना-ऐश्वयंवाला होना । क्त । 
णीके गर्भमें क्षत्रियसे उत्पन्नहुआ 
विश्वकर्मा । सारथि ( गाडीवान )। 
) ॥ और लोमहपेण नामक 


2a 


| 
RSM: 
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[ सून; 
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२७०5२5 
ent, (न°) सूच्‌-स्मन्‌। कैतव (छल).। फरेव आत्माके | सूततन॒य, (Go ) सूतस्य तनयः । सूतका पुत्र । भारतमें 


प्रसिद्ध राघासुत कर्ण ( इसे सूतने पालन कियाथा ). 

सूति, (ate ) सूक्तिन्‌ । प्रसव । उत्पत्ति ( पैदाहोना ) । 
“सूयते ( कण्ड्यते ) सोमः अत्र । सू+आधारे क्तिन्‌? 
सोमरस निकालनेका स्थान. 

सूतिका, (ate) सू क्तकन (“अ” को इ”) । 
नवप्रसूता स्री । नई सूई ES औरत. 

सूतिकागार, (न०) सूतिकाया निवासयोग्यं आगारं । 
नई ages ote निवासयोग्य घर । प्रसूत होनेका स्थान. 

सूत्थान, ( Pre ) ag उत्थानं ( उद्योगः ) यस्य । अच्छे 
उद्योग ( हिम्मत ) वाला । चतुर | काम करनेमें कुशल, 

सूत्या, (ate) सूउक्यप्‌-नि० । यज्ञके अंगका RT 
विशेष ( नहाना ) । और सोमरसका पीना. 

सूत्याशौच, (न°) सूतिनिमित्तकं आशौचम्‌ । जन्मके 
निमित्तसे mag? अपवित्रता | सूतक । जननाशोच. 


` सूत्र, ग्रन्थन ( गांठना Ast (staa) । चु० उभ 


सक० सेट्‌ । सूत्रयति-ते | असुसूत्रत-त. 
सूत्र, (न°) JHAJ | वल्लसाधन | कपडा TAB 
साधन । तांत (तन्तु) । धागा । सूत । व्यवस्था । 
नियम । प्रस्ताव । प्रसंग । झात्रके तत्त्व ( ममे ) को 
संक्षेपमें दिखलानेका नियम, 
WARIS, ( पु० ) सूत्र कण्ठे यस्य । जिसके गलेमें सूत 
है । ब्राह्मण ( विप्र) । कपोत ( कबूतर ) । और ममोला- 
सूत्रधार, (Fo) सूत्र ( नाव्यसाधनं ) थारयति । नाव्य 
( तमाशा ) के साधनको धारण कर्ता है । श+णिच्‌+ 
अण्‌ । नाटकका प्रसंग (समय २ पर ) दिखलानेद्दारा 
मुख्य नट । इन्द्र । ARRAT । एक प्रकारका कारी- 
` गर (तोन). á 
सूत्रभिद्‌ , ( पु० ) सूत्र भिनत्ति ( सूच्या ) । RRT 
„ सूईसे सूतको फाडता है । सूईपर जीनेवाला । सूच्या- 
जीवी । दरजी. ; 
सूत्रयच्त्र, (Ao) सूत्रवापन यन्त्रं । सूतवुन्नेकी कला । खडी । | 
चरखा. : Fs i 
सूद्‌, ( पुः ) सूदयति । सूदू+अच्‌ । रसोई बनानेहारा। 
सूपकारक ( बावची ) । व्यज्ञनविशेष । नाल्दा । भाजी । | 
तकोरी । अपराध ( कसूर ) । पाप. l 
waa, ( न० ) सूदु+ल्युट । हसन (मारना) । निःश्षेप 
( फेकना ) । अंगीकार । माज्ञा, | ; जो 
सूद्शाला, (ato) ६ त० । पाकशाला । Weel 
घर । वावर्चाखाना, 3 j 
wa, (न°) apa ( उसको “न” होता है) । पुष्प | 
(फूल ) । और प्रसव (उत्पन्नहोना) । “कर्तामें च 3 


r K 
mi NAST si a. 


Ra ( खिछाहुआ ) । और जात ( उत्पन्न हुआ ) ( 


£ We SF 


सूनां, ) - 
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[ सेतुबन्ध, 


am, (ete) सू+क्त (उसे “न” होता है) । प्राणी- 
वधस्थान । जीवोंके मारनेकी जगह । “पञ्चसूना ग्रह- 
स्थस्य” इति मचः । तनया (लडकी) । हाथीकी सूंड । 
सांसका वेचना, 

सूनु, (पु०) WI । पुत्र । अनुज (JÈ) । 
सूर्य । आकका वृक्ष । लडकी ( कन्या ) ate वा GE. 

Wasa, ( न°) Trae अनेन । सु+न्ृत्‌+क्क । अच्छीतरह 
नाचता है इस्से । सच्चा और पियारा वचन । और 
संगर । उसवाला (त्रि). 

सूप, (go) सुखेन पीयते । सु+पा+क । ए० । सुखसे 
पीयाजाता है । व्यज्ञनविशेष । एक प्रकारका नाल्दा । 
दाल | रसोई. 

सूपकार, (Fo) सूप॑ करोति | SHAT पाचक | रसोइया. 

TTS, ( न°) सूपस्य ( तत्संस्कारकं ) अङ्गं । उपकरण | 
दाळ आदि नाल्देको साफ करनेहारा साधन | हींग | RS: 

सूर, (पु०) सवति (प्रेरयति) कर्मणि लोकान । सूः 
क्रन्‌ । लोकोंको काममें लगाता हे । सूर्यं । और अर्क 
( आक ) का वृक्ष । सूर+क । पण्डित । दाना. 

सूरत, (Bre) TRT | ० दयाळ | मिहवोन । कृपाळ. 

सूरसूत, (Fo) ६ To । सूर्यका सारथि। अरुण । गरुः 
डका वडाभाई. 

सूरि, ( पु० ) सू+क्तिन्‌.। सूये । आकका दक्ष । एक यादव । 
और पण्डित । “सदा पश्यन्ति सूरयः” इति श्रुतिः. 

सरिन, (go ) सूर+णि । पण्डित । चतुर । दाना. 

सूर्पणखा, (eto) at इव नखा अस्याः | Fo । छाज- 
की तरह जिसके नख ( नखून- नऊं ) हैँ । रावणकी 
बहिन ( भगिनी ). 

सूर्य, (go) SHILA नि० दीर्घः । दिवाकर । सूरज । 
आकका वृक्ष । एक देत. 

सूयेकान्त, (ge) ae कान्तः ( प्रियः ) । सूर्यैका 
पियारा । स्फटिक मणि । Part मणि । Fete । वह 
मणि कि जो सूर्यकी किरणोंका सम्बन्ध पाकर जलता है । 
आतसी शीशा. 

सूर्यग्रहण, ( न० ) सूर्यस्य ( राहुणा तदाक्राम्तभूच्छायया ) 


ग्रहणम्‌ ( आक्रमणम्‌ ) । सूरजका राहुसे ( राहुमें आई- | 


हुई ्रथिवीकी छायासे ) पकडाजाना । ज्योतिष राहुमें 
site ( आगई ) हुई प्रथिवीकी छायासे सूर्येमण्डलका 
आक्रमणरूप ( दवायाजाना ) प्रास । सूर्येका महण. 
सूयज, ( पु० ) सूर्यात्‌ जायते । TS । सूर्यसे उत्पन्न 
होता है । शनिग्रह । यमराज। वेवखत मनु । और सुग्रीव 
. वानर । “सूर्यपुत्र” आदि भी । यमुना नदी (ete ). 
. जयो, (ato ) सूर्यस्य भार्या । टाप्‌ । संज्ञानामवाली सूर्थकी 
 - ल्ली (अमानुषी) । (मानुषी ) कुन्ती ( डीप.) । सूरी, 
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सूयोचन्द्रोसूर्याचन्द्रमसो, ( ge. ) द्विवचन ( सूर्यः 
चन्द्रश्च-चन्द्रमाश्च ) सूर्य और चन्द्रमा, 

सूर्यालोक, (ge) ६ त० । सूर्यका प्रकाश । आतप l 
धूप । रौद्र । तेज. 

सूयोइमन,, (ge) सूर्यप्रियः अइमा। 
पत्थर | सूर्यकान्तमणि, 

adiz, (Go ) ain ( सूर्यास्तकालेन ) ऊढः ( प्रापितः ) । 
IAT । सूर्य छिपनेके समय पहुंचा हुआ अतिथि. 

सुक्क(न्‌), (to) Berea वा। ओष्टप्रान्तभाग । 
होठोंके पासका हिस्सा । पखवाडा | “सक्कणी परिले- 
ढि च” स्मृतिः, 

सृगाल, (ge ) स+गालन्‌ | जम्वूक ( गीदड )। एक देतय. 

सरणि, (ge) ata । शत्रु । अंकुश ( आंकुस ) अन्न । 
(ate ) वा डीप्‌। “सणी” यहभी. 

सति, (ate) ait क्तिन्‌ । गमन (a)i 
“ama? पथ ( रास्ता ). 

wear, (fie) Stacy | गमनकती । जानेवाला । 
A डीप्‌ होता है ( तब इसका अर्थ' “माता” दै ). 

ST, गति (जाना) भ्वा० प° स० अनिट्‌ सर्पेति। aI. 

GU, (Fo) BATA सगविशेष । जानेवाला (त्रिश). y 

ag, ( fre) सजू+क्त । निर्मित ( रचाहुआ ) । वनाया- 
हुआ । जुडाहुआ ।' निश्चय कियाहुआ | सजाहुआ । 
ओर छोडाहुआ. i o FEE 

सृष्टि, (ate) af निर्माण ( रचना-बनावट ) | 
संसारकी रचना । और खभाव । “कर्ममें तिन? रुज्यमान | 
(रचाहुआ ) । “या aie: ARTA” शकुन्तला. : 

सेक, (ge ) सिच्‌+घन्‌ । सेचन ( सींचना )। जल आदिसे ; 


सूर्यका पियारा 


गीला करना, दर फट s ; 
सेकपात्र, (न°) सिच्यते अनेन। “सिच्‌+करणे घन”कर्मे ० यु 
जिस्से सींचते हैं । पात्रविशेष । डोळ । मशक । चोका | 
सेकु, (Fo ) सिश्चति रेतः । RT| वीयैको सींचता | 
हे । पति (खामी-खाविंद) । सेचक (सींचनेहारा) (न्निश). les 
सेचन, (न°) सिचू+भावे ल्युट। जल आदिसे गीला | 
करना । सींचना “करणे eye” सेचनी । छोटासा. 
सींचनेका वर्तन । बाल्टी । ज्री-डीपू. RSS 
AE, (To ) Matsa! एक अकारका ३ 
सेतु, (४० ) सि+तुन.। खेत: आदिके 
- लिये जंगला । पुल । वरुणदक्ष । त 
स्वरूप WA. op SS 
सेतुबन्ध, (Te) ६ त० । रूकामें जानेके 
` चन्द्रे विश्वकसोके पुत्र नलवानरद्वारा 
; पुल । खेत आदिका आल्वाल, | 


सेतुमेदिन , ) 


सेतुसेदिन., ( त्रिश ) सेतु मिनत्ति। पुलको तोडनेवाला | 
दती बृक्ष (ge ). ; 

सेनन, (न° ) RHL । बेडी । निगड । हथकडी. 

सेना, (ate) सि+न । सह इनेन (प्रभुणा वा ) । स्वामी 
चा प्रभुके साथ । सैन्य । चमू । फौज. 

Rare, (न°) ६ त° । हाथी, घोडा, रथ और पेदळका 
समूह । और सेनाका उपकरण ( साधन ). 

सेनाचर, (geo) सेनायां चरति । चर+ट। सेनागामी । 
Sant जानेवाला । “सैनाचरीभवदिभान” इति नेषधम्‌; 

सेनानी, (ge) सेनां ( देवसेनां वा) नयति । नी० 
क्विप्‌ । सेना वा देवताओंकी सेनाको छेजाता है। 
कार्तिकेय ( सेनांपति ) । महादेवका वडा पुत्र. 

सेनापति, (युः) ६ त° । कार्तिकेय सेनाका पति। कफ्तान. 

Amga, (न°) ६ त० aH । सेनाका मुख 
(आगा )। हाथी घोडा आदिकी विशेषसंख्या, 

सेनारक्ष, (ge) सेनां रक्षति । रक्ष्‌+अण्‌ । सेनाकी 
रक्षा करनेहारा । पहरुआ. 

सेफ, (go) सि+फ। शेफ । पुरुषका विशेष चिन्ह । लिंग. 

सेवक, (ge) Rage । सीवनकर्ता । सीनेहारा । 
दरजी । Aage” । aa ( नौकर ) । दास 
( गुलाम ) । और अनुचर (त्रि० ). 

Safer, (ge) सेवं दधाति । धा+कि । जिसकी सेवा 

. करनी पडती है । शंख आदि निधि । खजाना. 

सेवन, (ao) सिव-सेव्‌ वा ल्युट्‌ । सुई आदिसे कपडे 
आदिका जोडना । सीना । आसरालेना । भोगना । 
वांधना । पूजना । “सीव्यते अनया ल्युद्‌ । सूची 
(ag ) ( ate ) डीप. 

सेचा, (ate) सेव्‌+अ । भजन आराधन । भोगना। 
आसराठेना । 'नोकरी. 

सेवित,'( त्रिश ) सेव्‌+क्त । पूजागया । सेवाकियाहुआ । 

` आसरालियागया । और भोगागया. 

Bea, ( न० ) सेन+प्यत. । अश्वत्थ ( पीपल ) । सेवाके 

| ae लायक ( Pre ). 

सेददिकेय, (go) सिंहिकायां भवः+ठक्‌ । सिंहिका ( रा- 

 झसी)मेंहुआ।राहु । “उसका अपत्य ( सन्तान) 
उक्‌ (एय) “सैंहिकेय” यही अर्थ है. 


3. बात लीचात ) के जान्नेहारा । सिद्धान्ताभिश्ञ 
सैनापत्य [, (न० ) सेनापतेः भावः । कमें० वा aN 
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`[ सोद्थ, 


सेनापति । फौजका मालिक ( कप्तान) का धर्म (काम) 
“सेनापत्यसुपेत्य वः” कुमारः. 

सैनिक, (ge ) सेनायां समवेति+ठक्‌ । सेनामें मिलाहुआ 
हाथी घोडा आदि । फोजी. 

सैन्धव, (ao) सिन्धुनदीसमीपे देशे wire । सिन्धु 
नदीके निकट देशमें उपजा । एक प्रकारका लवण ( ळून- 
नोन) । सेंधानोन । “सिंधुके निकटहुआ” अण्‌ । 
घोटक । घोडा (वह सिंधुदेश ( समुद्र) के निकट 
अरब देशमें उपजा है ). 

सैन्धचघन, (go) सैन्धवमिव घनः । सेन्धवशिला 
( सेंघानोनकी सिल ) के समान चारों ओरसे एकरस 
खरूप। चिदानन्द ( चैतन्य और आनन्द) खर्प परमेश्वर. 

सैन्य, (go) सेनायां समवैति । ञ्य । सेनामें मिलता 
है । मिलाहुआ हाथी घोडा आदि । “सेनाका समूह” 


ष्यञ्‌ ( न० ). 

सैरन्ध्री, (ate) सीरं (as) धरति । इ+क-सुमूच । 
diva: ( कृषकः) तस्येदं शिल्पकर्म । अण्‌ । तन्‌ 
अस्य अस्ति-अच्‌ । ढीष्‌ । हलजोतनेवाले ( किसान )- 
के कामवाली । दूसरेके घरमें रहनेहारी खाधीना 
( अपनी इच्छापर चलनेवाली ) शिल्पकारिणी ( कारीगर ) 
ल्ली ( औरत )। “( सैरन्ध्री )” भी होताहै. 

सैरिभ, (ge) R (eat) इभ इव W 
-खार्थे अण्‌ । हलके उठानेमें हाथीकी नाई वहादुर है । 
महिष । भैंसा । “सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी ”मिति 
महालक्ष्मी ध्यानम्‌, 

Gare, (न°) सेवायै ( मीनादीनां उपभोगाय ) अलति 
( पर्याप्नोति )+अच्‌ । सेवालः । ततःझखार्थ अण्‌ । 
जो मच्छ आदिके भोगनेके लिये बहुत है । शेवाळ ।' 
( पानीका जंगाल ) । खार्थ कन । यही अर्थ है. 

सोढ, (fro) सद+तृच्‌-वा इद्‌ अभाव । क्षान्त । सहा- 
रागया | क्षमाशील । कतैरि क्त ( Pre ). . 

सोढ, (त्रिः) aaa ( विकल्पसे इट्‌ नहिं होता ) | 
सहनकतां | सहारनेहारा | क्षमाशील, 

सोत्कण्ठ, (त्रिः) सहृ उत्कण्ठया । बहुतसी इच्छाके 
साथ । प्यारी waa मिळनेकी इच्छासे बिलम्ब ( देरी ) 
को न सहारनेहारा. 

खोत्पास, (Ao) उद+प्र+असू+घज्‌ । सह उत्प्रासेन। 
पियारे वचनके साथ । दूसरे अर्थवाळे शब्दको किसी 
औरही अर्थमें कल्पना करके बोलना । पियारा वचन । 
सोछुण्ठन | सदाब्दहास्य ( वहुतऊंचे हसना ) (Te ). 

सोद्य, (fie) सह उदयेन ( प्रादुर्भावेण-इज्या वा ) | 
ग्रकटहुआ । जाहिरहुआ | बढाहुआ | लाभवाला ।' | 
उदयके साथ रहा. 
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सोदर, ] 
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[ सौगन्धिक, 


सोद्र, (Fo) सह ( समानं ) उदरं यस्य। एक पेटवाला | | सोमयाग, (Te ) सोमो यागः । तीन वर्षों समाप्त होने-, 


एक ही पेटमें हुआ । भाई ( सगाभाई ) । भगिनी 
( बहिन ) (atte ). 

erga, (go) सह ( समाने ) उदरे जातः+यत्‌ । 
सादेश । एक पेटमें सोनेवाला । भ्राता । ( सगाभाई )। 
भगिनी ( बहिन ) ( ate ). 

सोन्माद, (प० ) सह उन्मादेन | पागलपनके साथ। 
उन्मत्त ( पागल ) । उन्मदिष्णु | नरोमें चूर रहनेहारा. 

सोपछुव, (पु०) सह siete । वडी विपत्तिसे दवाया 
गया । राहु वा चंद्रमाकी छायासे पकडा हुआ । शत्रुओंसे 
दवाया हुआ. 

सोपाथि(क), ( न० ) सह उपाधिना । वा कपू। उपाधिके 
साथ । sitet ( उलटकरपाना ) की आशासे किया 
गया दानआदि । किसीविशेष गुणको धारण करनेह्दारा । 
आवश्यक ( जरूरी ) ( Fe ). 

सोपान, (न°) उप+अन+भावे घन्‌ । सह विद्यमानः 
उपानः ( उपरिगतिः ) अनेन । जिस्से ऊपर जासक्ते 
हैं। चढनेका साधन लकडी आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
पौड सांग । पौडी, 

सोम, (go) सु+मन्‌ । चन्द्रमा । काफूर (कपूर ) । 
कुबेर । यमराज । वायु ( हवा ) । वसु ( एक प्रकारका 
देवता ) । देवता । जल ( पानी ) । सोमलता (बेल ) औ- 
षध । उसका रस । अस्त । और किरण । “सह उम- 
या” पारवेतीके साथ । शिवजी । वानरोंका खामी सुग्रीव. 

सोमगर्भ, ( go ) सोमस्य गर्भः ( स्थानम्‌) । चान्द्रात्मक 
अम्रतखरूप मोक्षका स्थान । विष्णु । नारायण. 

GMAT, (Ao) सोमात्‌ जायते । जन्‌+ड । सोमरसके 
पीनेसे उपजता है । दुग्ध ( दूध) । चन्द्रमासे उपजा 
(न्निः )। बुध (घुः). 

सोमतीर्थ) ( न० ) सोमेन तपः तश्रा इतं तीर्थस्‌ चन्दमाने 
तपस्या करके जिसे तीर्थ बनाया । ग्रभासतीर्थ. 

सोमप, ( पु० ) सोमं (तद्रसं) पिबति । पा+क। यज्ञमें सोम- 
रसके पीनेहारा । “पा क्रिप्‌? । “सोमपा” । यही अर्थ. ` 

सोमपीति(थि) न्‌, (Ge) पीतं अनेन+इनि । सोमपीतः । 
go. वा “त” को “थ” होता है । यजञमें सोमरसके 
पीनेहारा । “पा+क्कनिप्‌” सोमपी । यही अर्थ. 

सोमवन्छु, (go ) सोमस्य वन्धुः । सोमः बन्धुः अस्य वा । 
चन्द्रमाका बंधु वा चन्द्रमा जिसका बन्धु है । सूर्य । 

. जञन्द्रमाका बेटा बुध । पु० । कुमुद ( फूल ) ( न० ). 
सोमभू, (पुः) सोम एव भूः (उत्पत्तिस्थानं ) यस 

चन्द्रमाही जिसके उपजनेकी जगह है । बुघम्रह । चन्र 

वंशी क्षत्रिय. | हे 
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हारा सोमरस पानाङ्गक (जिसमें सोमरस पीया जाता 
है ) यागविशेष. | 
सोमयाजिन,, (ge ) सोमेन यजंते | यज्‌+णिनि । सोम- 
रससे यज्ञ करनेहारा | सोमयागकर्ता. 
सोमळता, (ate) सू+मन्‌ । कर्मश । इस नामकी 
लता ( बेल ). * 
सोमवंश, (go) सोमस्य वंशः । चन्द्रमाका वंश । इसे 
qai उपजा क्षत्रिय. 
सोमवार, (ge) सोमखांमिंकः वारः। वह दिन कि 
जिसका खामी चन्द्रमा है । चंन्द्रवार | सोमवार | सोंवारं. 
सोमविऋणषिन, (ge) सोमं विक्रीणाति । वि+क्रीऊणिं 
नि । सोमलता वा उसके रसको वेचनेहारा. 
सोमसिद्धान्त, (ge) सोमकृतः सिद्धान्तः । चरधमासे 
कियाहुआ सिद्धान्त (निर्णय फैसला) | एक ज्योतिषूका न्थ. 
सोमखुत्‌, (So) सोमं सुतवान्‌ । भूते+क्षिप्‌ | यज्ञके 
लिये सोमछताका रस निकाल चुका है. ‘5 
सोमखुता, (ate) ६ त०। नर्मदा नदी ( चन्द्रमाकी 
कन्या ) । चुघ (पु० ) । “सोमोद्भवा” भी यही अर्थ है. 
Gra, (न° ) सोमस्य ( जलस्य ) सूत्र इव प्राणाली 0 
पानी निकलनेकी प्राणाली ( नळका-मोरी ) । शिवजीके, 
fort cada सिंहासनसे जल निकलनेका स्थान । 
“सोमसूत्रं न लङ्घयेत” इति TAA 
MW, (Pe) सह sga । प्रथिवीपर पाश्चेपरिवर्तेः 
(qatar मारना ) आदिसे युक्त घोडा आदि । और 
अर्थाला वाक्य किसी और अर्थम लगाकर कहना । 
बोली मारना | आक्षेपसहित वचन हुआ. 
सोछुण्ठन, ( न० ) सह उद्घुठनेन । आक्षेपके साथ और 
अर्थवाले वचनको किसी दूसरे अर्थमें पछटना ( यदिः 
वह वचन खुतिको प्रकाशकती हे तो निन्दामे जोडना 


और यदि निन्दा हो तो स्तुतिमें छगाकर कहना ). ; 
सकय, (Fo) सुकरस्य AHL अनायास . 


( सुख-आसानी ) से साध्यल ( तयार करना ). 


सौलखुतिक, (Me) gaai (gta शयन ) च्छः | 
RSL Tae सोनेको पूछता है (क्या आप रात्रिको 
आनन्द्से सोये?) । प्रातःकाल (सवेर) | सुखका | 


सोना पूछनेहारा वैतालिक ( स्तुतिका पाठ करनेहारा ).' | 


सौख्यः (न०) इथे एक्सन वत आराम: 


सौगत, (ge) खगत MRM । srt बुद्धविशेष॑ 
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सौगन्धिक, (नः ) इहु dte कल्हार । एंक 


प्रकारका कमलफूल (इसमें हुच्छी गंध होती है * = 


सौचिक, | 


सोचिक, ($e) सूचीं ( तत्कर्म. सीवनं ) उपजीवति+ 

` SL सूईका काम करके जीता है । सीनेवाला । दरजी. 

सौजन्य, (न°) सजनस्य AAI | भळेमानुषका 
होना । सुजनता । भळमानसी ।. और अच्छा व्यवहार | 

` जन्यं यश” इत्युडूटः. | 

सौत्र, पाणिन्यादिसिः सून्नेण ( कर्मविशेषाय ) पठितः+ 
अण । पाणिनीआदि सुनिओंसे किसीविशेष कामके लिये 
सूत्रद्वारा पढाहुआ । भ्वादिविगेरह दशगणोंमें होनेवा- 

' ठोसे भिन्न केवल Gad पढे हुए धातु. 

सौत्रामणी, ( eto ) सुत्रामा ( इनदरः ) देवता अस्य+अण्‌। 

` जिसका देवता इन्द्र है । एक प्रकारका यज्ञ इसीमें ब्राह्मणों- 
कोभी सुरापान-शरावका पीना विहित (AÑ कहा हुआ) 
है । “सौत्रामण्यां सुरां पिबेत” इति श्रुतिः. 

सौदामनी, (ate) सुदामा (पर्वतमेदः) तत्मान्तभव- 
त्वात+अण्‌ | विद्युत्‌ ( विजली )। यह बिल्लोरके सुदामा 
नाम पर्चेतके एक देरामें उत्पन्न हुई । और एक अप्सरा । 
ऐरावतहाथीकी et । “सौदाम्नी” (Rre ) 

सोदायिक, (Ho ) सुदायात्‌ TIFA ) आगतः+उण्‌ । 
वन्धुङुल ( माता-पिता-भाई+पति ) से आया । एकप्रका- 
रका Stara ( जो पति आदिसे पाया है ). 

सौदास, (ge ) चन्द्रवंशी कल्माषपाद नामक राजा. 

सोध, (ge xe) सुधया (STRAN) रत्तम्‌+अण्‌ । 
राजसद्नभेद्‌ | एक प्रकारका राजाका Aes । सुधा- 
सम्बन्धी (aaa ) ( Fre ). 

 खौनिक, (g) सूना (Taa )-तदुपलक्षितमांसादि 

पण्यं AALS । घातकरनेकी जगह ( उस्से पहिचाना 

` गया मांसआदि ) है सोंदा-व्यापार जिसका । मांस 


® 


( मास ) को क्रयविक्रय ( मोल लेना और वेचना खरीद | 
' फरोख्त ) करके जीनेहारा । व्याध ( शकारी ) | कसाई. | 


सौन्द्य, (न°) सुन्दरस्य waa । चारुता । 
' मनोहरता | सुन्दरता | खूब सूरती | अंगोंकी ठीक रचना. 
सौपर्ण, (न°) By पणानि-तद्रूयं अहति+अण्‌। अच्छे 
| | पत्तोके रंगवाली । मरकतमणि । पन्ना. 
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[ सोवस्तिऋ, 


सोभरि, (go) एक मुनि (जिसे मच्छिओंकी क्रीडा- 
पर मोह होगया था ) 

सोभागिनेय, (सुभगाया अपस्य॑+ढक्‌-इनादेशः । दोनों 
पदोंको बृद्धि होती है । सुभगा ( पतिकी पियारी ett )- 
का पुत्र । उसकी कन्या । ( स्री० )-डीप्‌. 

सौभाग्य, (न°) सुभगस्य भावः+ष्यञ्‌ । द्विपदवृद्धिः । 
प्रियत्वे+खार्थ ष्यञ्‌ । सिन्धूर ga ( सुहागा) । 
विष्कम्भादिमें चौथा योग । go । अच्छी किस्मत (To). 

सौमिक, (पु०) सौमं कामचारिपुरं-तन्नि्माणं) शिल्पं 
अस्य+ठण्‌ । कामचारिपुर ( अपनी इच्छासे विचरनेहारा 
नगर ) को रचना करनेके व्यापारको जान्नेहारा। ऐन्द्र- 
जालिक । मदारी. 

सौमनस्य, (Fo) सुमनसो भावः+ष्यन्‌ । अच्छे मनका 
होना । प्रशस्तचित्तता । श्राद्धका पिण्ड देनेके पीछे 
ब्राह्मणके हाथमें फूल देनेका मन्त्र. 

सोसित्न, (fre) ge सुमित्रायां भवः+अण्‌+इज्‌ वा। 
सुमित्रामें हुआ | लक्ष्मण. 

सौम्य, (fro ) सोमो देवता -अस्प+व्यण्‌ । सोम ( चन्द्रमा ) 
देवतावाला ( जिसका देवता चन्द्रमा है )। “सोम-इव-यः। 
स्वार्थ अण्‌ । चन्द्रमाके समान। मनोहर । सुन्दर । 
(त्रिश )। बुध । (ge )। शुभग्रह। इष आदि समराशि। 
सोमरस पीनेवाला ब्राह्मण ( Fe ). 

सोस्यग्रह, (Fo) wie THAT चन्द्र-बुध-गुरु-शक्र- 
रूप शुभग्रह. 

सोस्यनामन, (fre) सौम्यं नाम यस्य । सुखदायक 
वा प्यारे मामवाला. 

सौर, (Fo) सूरस्य इदम्‌। सूरो देवता अस्य+अण्‌ वा । 
सूर्यका पुत्र | शनेश्वर । यमराज | सूर्यदेवतावाला | 
( fre ) । स्त्रियां डीप । “सौरी”. 

सौरभ, (न° ) सुरमेर्भावः । अच्छागन्ध । सुगन्धीवाडा | 
अच्‌ । अण्‌ वा । केसर ( न° ). 

सौरभेय, (पुः ) सुरमेरपत्य+ढक्‌ ( एय) । गो । AA 
डीप्‌ । “तस्या इदं ढक्‌” “सुरसिसम्बन्धी” ( गोका ) 


त्रिश 


( fie ). 
सोपणय, (go) swat: ( विनतायाः ) अपत्यम्‌+ढक्‌ । | सौरलोक, (go) सौरः लोकः । सूर्यका लोक ( सूरजकी 


.विनताकी सन्तान Wee. - 

सोसिक, (fre) skas (रात्रों) aiai रातमें 
' हुआ। रातकी लडाई | सोयेहुओंके विषयमें कियाहुआ 
जे अन्थ । महाभारतका एकपर्व ( हिस्सा ), 


, (न°) By सवेत्र लोके भाति। भा+क ।. खार्थे 


2 : ' अणू । भलीमांति सब लोकमें प्रकाशित है | राजा gR- 


` _ अन्द्रका नगर । कामचारि नगर, 


` अभिमन्युः 


ME F CRS ४ १, 


दुनिआं ). | 
सौराष्ट्र, (go) सुष्ठु राष्ट्र स्य अस्ति+अण्‌। जिसका 
अच्छा राज है । एकदेश (सूरत ) | “सुराष्ट्रे भवः” 
अण्‌ । सुराष्ट्रदेशमें हुआ । (fre ) । एकविष (Fe ). 
सोल्विक, ( त्रि» ) सुल्व॑ ( ताम्रपात्रादि निर्माणं ) fated 
अस्य+ठक्‌ । जिसका काम ताम्बेके वर्तन बनाना है । 
ताम्रमय पात्र निमोण कर्ता | BAT. 


सौमद्र, (3° ) झभद्रायां ATHANI सुभद्राका ga । सोवस्तिक, (go) खस्तिकरणे कुशलः+ठक्‌ | भलाई 


करनेमें चतुर | पुरोहित ( सदा भलाई चाहता दै). . 
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सौविदङ्ल, ] 


सौविदल्ल, (go) ag विदन्तं ( विद्वांस ) अपि लाति। 
WHAT अण्‌ । अच्छी तरह जानते हुएको भी 
जो पकडता है । अन्तःपुर ( जनानखाना ) का रखवारा 
( रक्षक ) 

सौष्ठच, ( न° ) Be ( ak) तस्य MAHATI अच्छापन। 
आतिशय ( बहुतहोना ) | सुन्दरहोना । खूबसूरती, 

सहादे, (न°) सुहृदो भावः+अण्‌ । अच्छे हृदयका 
होना । खेह । पियार । और मित्रता । दोस्ती 

सोहित्य, ( न° ) सुहितस्य ( तृप्तस्य ) भावः । . तृप्त होना । 
रजना । प्रसन्नहोना । तृप्ति 

Aga, (न°) सुहृदो भावः+अण्‌ । मित्रता । बंधुता. 

ERT, ( IRAR ) उछलकर जाना | अक० भ्वा० आ० 
सेट्‌ | स्कन्दते | अस्कन्दिष्ट 

स्कन्द्‌, (go) स्कन्दते (sea गच्छति )+अच्‌ । 
उछल करजाता है । कार्तिकेय ( महादेवका वडा पुत्र ) 

Hera, ( न० ) स्कन्दूनल्युट्‌ | रेचन । वहना । सूकना | 
और जाना. 

स्कन्ध, (ge) mal (anad jai घन्‌ । 
go | जिसपर कुछ चढाया जाता है । अंस । कन्धा । 
मोडा । वृक्षका दण्ड ( तना )। रचना । छडाई। समूह । 
शरीर । एक छन्द । सोगत सिद्धोंमें विज्ञान आदि पाँच । 
रास्ता । और अन्थका भाग ( हिस्सा )। “स्कन्पेद्दी" 
दरासिर्युक्त” इति भागवतम्‌, 

स्कन्घावार, (Fo) HAT आवारः | AAT 
gan लिये उद्यतहुईै सेनाओंका स्थापन ( ठिकाना ) । 
छावनी. द 

ERA, ( fre ) स्कन्दू+क्त । च्युत ( गिरगया )। गलित । 
क्षरित | वहाहुआ । सूकाहुआ और चलागया। “भावे क्त? 
वहना (न°). 

SHAL, चोटकरना ( प्रतिघात ) le उभ० सक० सेट्‌ । 
स्कश्नाति-स्कश्नते । अस्कम्भीत्‌-अस्कम्सिष्ट 

स्खदू विदार ( फाडना ) Ko आ० सक० सेट्‌ । स्ख- 
द्यते । अस्खदिष्ट 

CAR, चलना | भ्वा० To सक० Fal स्खलति । 
अस्खालीत्‌, 

स्खलन, (न°) स्खळू+भावे ल्युट्‌ । चलन ( चलना ) । 
गिरना. 


स्खलित, ( न° ) भावे T झूठेयुदध 
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स्न z 

स्तने, (So) सन्‌+भच्‌ | ल्रिओका एक अंग । मम्मा । र 
पिस्तान | जु 
स्तनन, (न°) Baye | शब्द ( आवाज) बादल : 
( मेघ ) की आवाज - 
स्तनन्धय, (Te) wet धयति । स्तनको पीता है । घे- : 


खश सुम्‌ च wars (aga छोटावचा ) । ब्लीमें = 
डीप्‌ । “स्तनन्धयी” 2 

स्तनप, (ge) wea पिवति । पा+क । स्तनको पीता. 
है ) बहुत छोटावच्चा । वाळक । ख्रीमें राप्‌. ठा 

स्तनभर, (Fo) ६ त० । स्तनोंका वोझा । मोटेखनोंका 
भार. i aa 

स्तनसुखम्‌-च्रृत-शिख, ( न°) स्तनस्थ Fay सन 
(कुच) का सुख ( चूची ) र 

स्तनयिल्लु, (ge) सनःइष्णु । मेघ । बादल | मोथा । | 
बिजली । मात । और रोग 

स्तनाङ्गराग, (go) स्तनयोः अङ्गरागः । Ss सनोंपर 
लगाया चन्दन आदि | स्तनोंका ST ः 

स्तनान्तर, (न°) स्तनयोः अन्तरं । खनांका मध्य 
(जीच ) । हृदय । छाती 

स्तनाभोग, (go) ६ त० । स्तन (मम्मा) की परि" 
पूर्णता । फॅलावट 

स्तनांशुकम्‌, ( न° ) सनयोः अंशुकम्‌ | सनोंको ढांकने- 
चाला ta ( दुब ) 

स्तनित, (न°) स्तन्‌+भावे क्त मेघ ( बादल )का रब्द॥ | 
ओर क्रीडा आदिका शब्द । “कतीमें क्त” शाब्दवाला | 

EG र 

ae ( 2 ) स्तने भवंभयत । स्तनमें हुआ । दूध, ¥ 

स्तब्धरोमन, (ge) went रोमाणि यस्य । पक्के 
TSA । शक्कर । सूअर ss ah 

घ्तब्धलोचन, (Pre) स्वे लोचने यस्य । 


SUL, सम्भन ( रोकना )-जडहोना-अक० जड' 
रोकना | सक० श्वा० आ० सेट्‌ 


प्रवृत्त होकर वीरों ( वहादुरों ) की मर्यादासे गिरना।। ६ बेसन 


__. और गिरना । “कतेरि 'क्त?। चळाहुआ ( Fre ) 
Sta, मेघशब्द ` ( बादळकी आवाजकरना ) । go उभ० 
= ___ सकः सेद्‌। नयति-ते । T | 
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सम्भ, ] 


स्तम्भ, ( पु० ) सम्भ+अच्‌। स्थूणा ( थाम-खंबा-थम्व ) । 
“भावे घन्‌” जड होना । रुकना 

KERA, (न° ) स्तम्भ्‌ ( जडकरना )+“भावे ल्युट्‌” जडी- 
करण । चेशरहित करना | रोकदेना। “करणे ल्युट्‌” 
Gal जड बनानेका साधन एक प्रयोग ( अमल ) । 
CaP कामदेवके पाँच बाणोंमेसे एक 


_ स्तव, (go) लु+अप्‌ । प्रशंसा । और स्तुति ( तारीफ 


बडाई ) 

स्तवक, (So) GAL । स्था+अवक । ए० वा । गुच्छा 

स्तावक, ( fre ) स्तुःण्वुल्‌ । स्तुतिकारक । बडाई करने- 
हारा । तारीफ करनेहारा 

स्तिमित, (न°) सतिम+भावे क्त । आद्रता । गीलापन । 
गिलावट । और अचाश्वल्य ( न fear ) । ( निश्चळ ) 

° उहरना | “aan क्त” अचश्चल ( जो ea नहिं) 
और आद्रे ( गीला ) ( fre ). 

स्तुत, (ge) Siw । कृतसव । स्तुति किया हुआ। 
तारीफ किया गया. 

स्तुति, (ete) खुःक्तिन्‌ । स्तव । तारीफ । प्रशंसा। 
TÈ. ; 

स्तुतिपाउक, (Fo) gÑ पठति । Trga । राजा 
आदिकी वडाई करनेवाला. 

स्तुम्भ, रोधन ( रोकना ) Ao Wo सक० सेट्‌ । Tat 

` 'ति। अखुम्मीत. 


स्तूप, (go) स्तू+पक्‌ । तूस्पःअच्‌ वा । राशीकृतस्त्ति- 


कादि | इकट्रीकीहुई ( ढेर ) मदीआदि । संघात | समूह । 
बल (जोर) । और निष्प्रयोजन । बिनमतळव | 
निकम्मा. 
स्तृ, विस्तार (ea) | खा० THe सक० अनिट्‌ | 
स्तृणोति | स्तृणुते । अखाषीत्‌। अस्तृत-अस्त रिष्ट 
सतू, प्रीति ( प्रसन्न होना ) अक० रक्षा करना ( बचाना ) । 
` सक० खा० We अनिट्‌ । स्तृणोति । असतार्षीत्‌ 
, आच्छादन ( ढॉपना ) | Fle खा० उभ० सक० 
सेट । स्तृणाति-स्तृणीते | TAN अस्तरिष्ट | असतरीष्ट- 
अस्ती 


क Sa, चोये (चोरी करना )। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ | 


सेनयति-ते । अतिस्तेनत-त. 


व्य | स्तेन, ( r) सेन+घन्‌ । चौर्यं ( चोरी करना )+अचू। 
See ka चोर ; ( 


a Ph खेनस् भावःतयत्‌॥ नि०। चोये ( चोरी 


x लेय ` करना) ; j + ON] 
____. करना) चोरी । सामने वा पीछे रात वा दिनमें दूसरेका 


an ) । पख्यापहार FRAUEN | दूसरेकी चीज चुराना, 
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[ ल्लीपुंसलक्षणा, 


स्तेयिन., ( त्रि) सेनं अखि. अस्+इनि। परदव्यापदा- 
रक। दूसरेका पदार्थ चुरानेहारा । “स्री० में डीप? 

स्तोक, (Fo) GUL । चातक ( पपीहा )। और जल- 
बिन्दु ( पानीकी बूंद ) । अल्प (थोडा) ( Fre ) 


स्तोत्र, ( न° ) SHEL स्तव । तारीफ । वडाई । गुण 
कर्म और स्वभाव आदिसे स्तुति करना. 

स्तोभ, (ge) STL गान ( गीत ) आदिकी स्वरको 
पूरा करनेके लिये शब्दविशेष ( जिसका अर्थ कुछ नहीं ) . 
जैसे सामवेदमें “इडा” “होई” sae । रोकना । स्तम्भन 


स्तोम्‌, आत्मगुणाविष्करण ( अपने युणोंका प्रकाश करना ) 
चु० Wo सक० सेद्‌ स्तोमयति-ते | अतुस्तोमत्‌ःत 

स्तोम, (go ) खोम्‌+घन्‌ । BHAT । समूह । यज्ञ । 
और स्तत्र ( वडाई-तारीफ )। मस्तक ( माथा) । घन । 
गाढा । शस्य (खेती) । और लोहेका डण्डा ( न०)। 
an ( टेढा ) ( fie ). र 

स्त्यान, ( न० ) स्त्यै+भावे क्त ( “त” को “न” होता 
है )। खले ( चिकना )। घनता ( गाढापन )। संहति 
(Ragar) । आलस्य । और प्रतिशब्द (गूंज ) । 
“कृतेरि क्त” संहनिकारक ( इकट्ठा करनेहारा ) । और 
शब्द करनेवाला ( Fre ). | 

स्त्यै, संहति ( इकट्टा होना ) और ध्वनि ( आवाज करना) | 
भ्वा० अक० अनिट्‌ । स्त्यायति | अस्यासीत्‌, 

स्त्री, ( Sto Biss । योषित्‌ | नारी । औरत | जनानी-« 


eifg, ( न°) स्रिया असाधारणं चिन्हं | ख्रीका खास 
नशान । योनि । कुस । भग 

रन्लीचोर, (ge ) fem: चोर इव । स्रीका मानो चोर है । 
कामी 

sika, ( पु० ) स्रिया जितः । Ran । ott जीत 
छिया etaa ( जिसको oat आधीन किया है ) 

स्त्रीधन, ( न०) ६ त० वह धनकी जिसंपर स्रीका खल 
(wast) है ( वह ६ प्रकारका होता है ) 

स्लीधर्म, ( पुः ) ६ de प्रायः एकमासके अनन्तर ( कः 
तुके समय ) ख्रीके फूलका खिलना | रजस्‌; 

ख्रीधर्मिणी, (ate) घर्मः अखि अस्यामइनि। जिसे 
स्रीधमे हो रहा है । ऋतुवाली त्री ( औरत ) 

siga, (ge) fire । स्री च guia |. अच्‌ समा० ॥ 
मिळेहुए ot और पुरुष 

स्रीपुंसळक्षणा, (ate) Ag: लक्षणं अस्थास | 
जिसमें ot और पुरुषके दोनों लक्षण ( सन-मम्मेरमथु” | 
दाढी प्रभृति ) पाये जञायँ। एक्ली. | 
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[ स्थानीय, 


re ७ ७७ क्क 
AF, (ge) feat इव लिङ्गं ( तत्कार्यं) यस्य । स्थपुट, ( Fe ) तिष्ठति। स्थानक । स्थं पुटं यत्र । विषमो- 


ज्रीलिंगमें विधान कियागया व्याकरणमें कहेहुए संस्कारवाला 


शब्दविशेष । ६ त० । efter चिन्ह ( नशान ) ( न०.) 
स्त्रीवर, ( go ) ६ त० । ल्लीवशीभूत । स्रीके आधीन हुआ 
स्त्रीविधेय, (go) ६ त° Laie वशमें रहनेहारा 
स्त्रीसंग्रहण, ( न० ) fear: संग्रहण यत्र । एक प्रकारका 


न्तप्रदेश । टेढी और उंची जगह । “स्थपुटगतमपि कव्य- 
मव्यम्रमत्ति” इति मालतीमाधवम्‌ | कठिन स्थानमें विचर- 
नेहारा जीव (ge ) 
स्थळू , स्थान ( SAT) भ्वा० To अक० सेट्‌ । MSR । 
- अस्थालीत्‌, 


विवाद ( झगडा ), जिसमें दूसरेकी ख्रीको हरण क्रिया | स्थळ, ( न° ote) स्थलू+अचू। जलसे रहित अकृत्रिम 


जाता है । त्रीका पकडना 

shan, ( न० ) स्रीणां सभा fat (नपुंसक होता 
है ) । ल्लिओंका समाज 

स्त्रीसेवा, (eto) ६ त०। स्रीका संभोग । भोगके द्वारा 
नारीकी सेवा 

Bur, ( न० ) स्रिया इद॑+अण्‌। नम्‌। sitet खमाव । और 


स्रीका ( fre ) 
स्थ, ( त्रि० ) स्था+क । स्थितिशील । ठहरनेवाला । ( प्रायः 
यह किसी पदके पीछेही लगता है ) जेसे-पदस्थ । मार्गस्थ | 
निकटस्थ | गृहस्थ, 
QPL, संवरण ( ढॉपना ) भ्वा० We सक० सेट्‌ । स्थति । 
अस्थगीत्‌, 
स्थगन, ( न° ) स्थग्‌+त्युद्‌। आच्छादन | ढांपना, 
स्थगित, ( त्रि० ) स्थग्‌+क्त। आदत । तिरोहित । ढांपा 
हुआ । छिपाहुआ. 
स्थगी, ( ate ) स्थग्यते अनया । “घम्‌? के अर्थमें “क? 
डीष्‌ । ढांपाजाता है इस्से। ताम्बूछ ( पान )का पात्र । 
पानका डब्बा. 
स्थण्डिल, ( Fo ) स्थल+इलच्‌-तुक्‌ | “८७” को “ड? होता 
है । चत्वर । चौतडा अंगन । थडा (जो चारोंओरसे 
समान हो )। “निषेदुधी स्थण्डिल एव केवले” इति कुमारः । 
age लिये संस्कार किया हुआ स्थान । और होमके लिये 
कुण्डके प्रतिनिधि ( उसकी जगह ) स्वरूपसे ase (रेत) 
आदिसे करनेलायक मण्डलविशेष । “नित्य और नेमित्तिक 
कमे स्थण्डिलपरही करना चाहिये, वह एक हाथभर रेतका 
बनावे” यह तनरका सिद्धान्त है 
स्थण्डिलशायिन,, (ge) aè ( चत्वरे) शेते 
( ्रतवञ्ञात्‌ )+णिनि । ब्रतके लिये चत्वर ( चोतडाआंगन 
चारोंओरसे खुली जगह )पर सोनेवाला । थडेपर सोनेवाला 
स्थण्डिलेदाय, ( पुश ) स्थण्डिले शेते । अच्‌-अळक्‌ समा०। 
ब्रतके लिये चत्वरपर सोनेवाला 
स्थपति) ( पु० ) स्था+क । उसका पति । wea ( अन्तः- 


पुरमें रहनेहारा बूढा ब्राह्मण ) । शिल्पिमेद । एकप्रकार- | 


. का कारीगर। राजा। कुबेर। अधीश ( मालिक ) । “बृह- 
स्पतिसव? नामक AAW करनेहारा | बहुत अच्छा । 
( fre ) 
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(जो बनावटी नहिं-खाभाविक ) प्रथिवीका भाग । सरील 
पक्षमें डीप्‌ “बनस्थली मर्मरपत्रमोक्षा” इति कुमारः । 
थल | वनावरी भूभाग ( न० ). 

स्थलवर्त्सन्‌, ( न० ) स्थलस्य वतमं । थल ( प्रथिवी-जमीन )- 
का मार्ग ( रास्ता ) 


| स्थलारचविन्द्म्‌-कमलं-कमछिनी, ( न० ) स्थलस्य अरविः 
ज्लियोंका समूह.( झुंड ) । स्रीकी आज्ञामें रहनेहारा । और | 


न्दम्‌ । थळ ( प्रथिवीपर उत्पन्न हुआ )का कमलफूल 


| स्थलेशय, ( go) स्थले शेते। शी+अच्‌। अळक्‌ समा० । 


वराह ( सूअर ) और aa ( एक ) प्रकारका हरिण ) आदि 
पञ्च॒ । थलपर सोनेवाला ( fre ) 
स्थविर, ( T° ) स्था+किरच्‌। “स्थव” का आदेश । शेलेय- 
नामी गन्धद्रव्य । चार मुखवाला ब्रह्मा ( पु० )। अचल। 
0 हिलनेवाला और बूढा ( fre.) । महाश्रावणी : 
ate ). os 
स्थविष्ठ, ( त्रि» ) अतिशयेन स्थूलःनइष्ठन्‌। “oar लोप 
होनेपर गुण हुआ। अतिवृद्ध । बहुत वूढा “Zag” 
होनेपर “स्थवीयान” भी इसी अर्थमें है (afte ) डीप्‌, 
स्थाणु, ( Fo) स्था+लु.। Fo णलम्‌। शिवजी । और शाखा 
(डाली ) से रहितदृक्ष ( ठोंठ ) । बूढा ( न्निश). _ 
स्थान, ( पु० ) स्था+स्युट्‌। स्थिति ( ठहरना ) । समानता । 
. अवकाश ( जगह ) । वसति ( रहना ) । ग्रन्थकी सन्धि । 
साजन ( वर्तन )। निकट (पास ) । व्याकरणमें प्रसंग 
( आदिश्यमान “यण” आदिका . कारण स्वरूप “इकू? 
आदि ) । जगह ; 
स्थानाध्यक्ष, ( पु० ) स्थानस्य अध्यक्षः । स्थानका खामी 
(मालिक ) । निरीक्षक । पुलिसका अधिकारी et 
स्थानिक, ( त्रि ) स्थाने अधिकृतः+ठक्‌ । स्थानाष्यक्ष। 
AAA । स्थानका मालिक कक 
स्थानिन्‌, ( त्रिश) स्थानं अस्य अस्ति GT । स्थानन | 
रक्षक। स्थान (जगह ) की रक्षा करनेहारा । स्थानं _ 


“यग? आदिका कारण “दकू” आदि। “स्थानिवदादेशोड- : र 
नाल्विधो”” इति पाणिनिः 3 


ईतिःस्थानस्य इदं. वा छ” । निवास करनेलायक ल 
स्थानवाला ( त्रि० ). | 
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स्थाने, ( अव्य० ) स्थान । योग्यता । और औचित्य ( मु- 

 _ नातिबपन ) | ठीक है । सत्य । वरावरी. . 
. स्थापन, (ao) स्था+णिचूतल्युद्‌॥ टिकाना । आरोपण । 
 जढाना (कायमकरना )। ओर “पुंसवन” नाम गभका 

उं्ारयुच्‌। “स्थापना” यही. अर्थ । रखना. . 
` स्थापित, ( तरिः) स्था+णिचू+'क्त | निश्चित पक्का । निवे- 
शित ( टीकायाहुभा-रक्‍खागया ) । और न्यस्त. 
/ स्थामन, (न°) स्थाममनित्‌.। शक्ति । ताकत । स्थिरता । 
 पकिआई.. ` 

स्थायिन्‌, ( fre ) स्था+तिनि। स्थितिशील । रहनेवाला । 
OO O अलुकारमें रसके अनुकूल “रति” आदिभाव ( ge ). 
 स्थायुक, ( fre ) स्था+उकन्‌ । स्थितिशील ( ठहरनेवाला )। 
एक आमाधिपकृत ( एक गांवका मालिक ) ( ge ). 

wares, (T) स्थलति ( तिष्ठति ) अन्नादि अन्न । जिसमें 
अन्न आदि खखा जाता है । थार ( अन्नपात्र ) । पाक- 
. पात्र ( देचका-हांडी ) । थाली । डीष्‌.. 
स्थालीपुळाक, ( पु ) स्थालीस्थाः पुलाकाः ( तण्डुलाः ) 
सन्ति अत्र+अच्‌ । थालीके चावल जिसमें हैँ । एक 

प्रकारका. न्याय जसे देचके-हांडीमें एकचावलका पाक देख- 

कर सारे चावळोंके पाकक्रा अनुमान होजाता है । यदि 

वटलो हिमें एकदाना गलगया तो सारेही गळेहुए समझने, 
' क्योंकि सबको आगका संयोग एकही समयपर हुआ दै. 
स्थावर, (त्रि०) स्थानवरच्‌ | अचल (जो हिलता नहि) | 
स्थिर ( एक जगह कायम ) । वृक्ष (द्रख्त ) आदि । 
` प्रथिवीआदि पर्वत ( पु० )। धनुषूका चिल्ला ( न°). 
स्थाविर, (न°) स्थिरस्य भावः+अण्‌ | बूढापन । JET | 
` बृद्ध । वह सप्तति । ( सत्तर ) वरिस बीतनेपर होता है. 
 स्यासक, ( पु० ) स्था+स । खार्थे कन्‌ । अलंकार ( गहना- 
____ जेवर)। पानीकी बूंद. 

स्थास्नु, (fie) ere स्थितिशील । ठहिराहुआ । 
._ ठहिरेनेवाळा. 9 
स्थित, ( त्रि० ) स्था+क्त। स्थित । ठहिराहुआ | खडाहुआ। 
fas । न हिलाहुआ । प्रतिज्ञावाला. | 


» ( त्रि० ) स्थिता प्रज्ञा यस्य । ठहरी हुईं अकिल- 
स्थिर ( अचल ) बुद्धिवाळा. 
‘ate ) स्था+क्तिन्‌। मर्यादा ( नियम ) । न्याय्य- 
इन्साफवाला रास्ता )पर स्थिर होना । और स्थान 


Foundatio १ Chennai and eGangotri 


( ५४६ 


Kanya ‘Maha Vidyal 


[ fara, 


स्थिरधी, ( त्रि» ) स्थिरा धीः यस्य । अचल ( न — an जा जि (इ | स्थी, ( re) सिरा भीः यस । अबल ( न हिक 
वाली-पक्के निश्चयवाली )वुद्धिवाला, 

स्थिरमति, ( ate ) स्थिरा मतिः। पक्षी अकिळ । ६ व०। 

` स्थिरचित्त । पक्के दिलवाला ।. स्थिरबुद्धिवाला (fre ) । 
“अनिकेतः स्थिरमतिः” इति गीता. 

स्थिरयौबन, ( न० ) feat यौवनं ( पक्की जवानी )। बहुत 
देरतक रहनेवाला जीवंन । “स्थिरं योवनं अस्य” पक्की 
जवानीवाला | विद्याधर आदि ( एक प्रकारकी देवता ) | 
देरतक रहनेवाळे यौवन ( जोवन )वाला ( त्रि० ). 

स्थिरायुस्‌, (ge) fat आयुः यस्य। देरतक स्थायी 
(कायम ) TEAS पक्की उमरवाला । शाल्मली ( सिंवल )- 
का RET. 

TAG, बंग (aea) Fo उभ० सक० सेट्‌ । स्थूल्यति-ते. 

स्थूल, ( त्रि» ) स्थूछ+अचू । पीवर । मोद्य और समूह. 


स्थेय, (ge) स्थीयते ( विवादनिर्णायकतया) असी | | 


स्था+यत्‌। जिसे किसी विवाद ( झगडे ) को मिटानेके 
लिये स्थिर ( कायम ) किया जाता है । विवादमें संशया 
निर्णय करनेहारा। जूरी । और पुरोहित । स्थिरा (fro). 
स्थेयस्‌, ( त्रिश) अतिशयेन स्थिरः । इय॒सु । स्थादेशः । 
बहुत पक्का. 
स्थैर्य, ( न°) स्थिरस्य भावःष्यज्‌ । स्थिरता । पकियाई । 
मजवूती. 
स्थौल्य, ( स० ) स्थूरस्य भावः+ष्यन्‌। पीवरता | मोटाई । 
मोटापन. 


करना । न्हाना । खान. 5 eS 
स्च, ( पु० ) छु+अप्‌ । खवण । दारण । बहना चूना 
स्नातक, ( पु० ) ल्ञा+भावे Wt जानं अस्य ARTET | 
चेद पढनेके अनन्तर गृहस्थाश्रममें लौटनेके लिये अंगभूत 
ज्ञान (न्हाना) करनेहारा | गुरुके पास विद्या समाप्त 
करके घरमें आनेके लिये खान करनेवाला. 

GARAT, ( न० ) ६ do । BEN करनेछायक S 
प्रकारका ब्रत IASA चैव कन्यायाः AAEE 
स्मृतिः 

स्नान, ( 
नहाना. 

anda, ( Pre) ल्रानाय हितम+छ । aA लिये RT- 
कारी ( साधन ) तेल । उद्धतेन ( बटना ) आदि. 

स्नायु, ( स्री० ) eae ( ध्यति ) दोषः अनया । ATS द 

aa दोष N i है ; शरीरमें वायु ( हवा )# 
उठानेहारी एक नाडी । रग.. . स 

Ra, (Pre) लिदृ+क्त । Bearer ( पियाखालाचा 


न°) ख्रा+स्युद्‌ | शोधन ( सफाई ) । अवगाहन | 


a ड $ ` re 
कव... 
ip NA 
022 
: S 


STF “aire 
Pies ea. ESN 


Pao 


मेदा। चरवी (स्त्री), 


aya Collection. . 


चिकना ) | वयस्य (सखयामित्र ) | सरसनक्ष ( इः ) ! 


सपन, ( न० ) ल्लामणिच्‌-पुक्‌+ल्युद्‌ । जल आदिसे अभिषेक . 


fy &. 


s 


Raan, ] 


SO  य या MRD DMN 


tenaa, ( ete ) लिग्धस्य भावः । लेह । चिकनाई । स्पृहया, (त्रिश) RASLI स्पृहाशीळ | चाहनेवाळा 


प्रियता 
Wa, ( पु० ) लु+क्त । क्षरित | वहा हुआ जलआदि 
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Legit; 


स्पृह्य, ( at) ware इच्छा (चाह) । “मिथुने स्पृह्या- ` 
ती” कुमार 


७७) NIE F 


erat, ( स्री ) छु+सक्‌ । पुत्रवधू । पुत्रकी स्त्री ag । नं. | स्पृह्म, ( त्रि» ) स्पृहृ+यत्‌ | वाञ्छनीय | चाहनेलायक 
स्नेह, (ge) लिइृ+घञ्‌। प्रेम ( पियार )। तेलआदि | स्फटू, विशीर्णता ( फना ) अक० भ्वा० पर० सेट्‌ । स्फः 


रसविशेष। न्यायमें गुणविशेष ( जिस्से एक पदार्थ जल्दी 
जालता है ) 

रोहन, ( न°) लिह+णिचू+ल्युट्‌। तेळ आदिका मलना. 

स्तेहभू, ( ate ) ६ To स्ेष्म ( वलागम ) नामी शरीरका 
धातुविशेष । खेहका पात्र । प्रेमका स्थान. 

AR, ( ge ) लिह+णिनि । वयस्य ( मित्र ) । बंधु । लेह 
वाला ( त्रि० ). 

रुपदू', इषत्कम्प ( थोडासा कांपना ) । भ्वा० आ० अक० 
सेट्‌ । इदित्‌ ( स्यन्दते ) । अस्थन्दिष्ट. 

स्पन्द्‌, (go) सदि+घन्‌। इषः्वळन । थोडासा हिलना । 
थोडासा कांपना । एक प्रकारकी क्रिया । आंखका फडक 
नाआदि 

स्पर्धे, ( ded, बहुत प्रसन्न होना )। ( पराभिभवेच्छा । 
दूसरेको दबानेकी इच्छा करना ) । भ्वा० आ० सक० 
सेट्‌ | स्पर्धते | अस्पर्धिष्ट, 

स्पर्धा, (ate ) watt संहर । खुशी। दूसरेको 

` दवानेकी इच्छा । साम्य । वराबरी । उन्नति। तरक्की, | 

स्परी, ग्रहण ( पकडना )। और स्तेय ( चुराना ) । चु० 
To Qo सेट्‌ । स्पर्शयति-ते | अपस्परीत्‌-त 

ETÀ, (Fo) GARI अच्‌ घञ्‌ वा । न्यायमें त्वगिन्द्रिय- 
ग्राह्य ( त्वचा चमडा इन्द्रियसे ज़िसका प्रत्यक्ष होता है ) 
गुणविशेष । पकडना रोग । युद्ध (जंग) । गुप्तचर छिपा 
हुआ दूत ) । और उपपातक ( छोटा पातक )वायु (हवा) 
(Ge) छूनेवाळा (त्रिश) “क” से छे “म”तकबणे (ge) 

स्पश्‌, अन्थ ( गांठना ) और बांधना भ्वाश उभ० सक० 
सेट । स्पशति-ते 

स्पश, (go) Ba । चर। दूत । युद्ध (जंग )। 
गुप्तचर ( जासूद ) 

स्पष्ट, (fre) सश+क्त। Ro । व्यक्त । प्रकट । स्फुट । साफ. 

स्पष्ट, ( fre ) स्पृश+्त । Baer छूआहुआ “ भावे 
क्त” छूना ( न० ) 

स्पृष्टास्पृष्टि, ( T° ) TA क्त। TUT HA | 
aa oper iter gal: समाहारः । AMT । छूना और 
न छूना 

TUE, इच्छा ( चाइना )। घु० उ० Ake सेट । weld 
ते । अपस्पहतःत 

स्पृहणीय, (fre ) स्पृ्ट/अनीयर्‌ । वाञ्छनीय ( चाहने: 
लायक ) और “हाष्य ( सराहनेळायक )। “ अहो वतासि 
स्पृह्णीयवीयः ” इति कुमारः 
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टति । अस्फरीत्‌.। अस्फारीतः 
स्फटि (टी) क, ( पु० ) स्फटिरि( टी ) व। इवार्थे कन्‌। 
इसनामकी मणि सूर्यकान्तमणि ( आतशीशीशा ) । विह्लोर । 
सार्थ अण्‌ । “ स्फटिकं ” यही अर्थ ( न) 
स्फाटिकाचल, (पु०) स्फटिक इव शुभ्रः अचलः। बिहछोरके 
समान Frat पर्वत। केलासपर्वेत (पहाड) | विह्वोरका पहाड. 
CA, We ( बढना ) भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । स्फायति। 
अस्फायि | अस्फायिष्ट । स्फीतः 
स्फाति ( ate ) स्फाय्‌+क्तिन्‌। बृद्धि ( बढना ) 
स्फार, (Fo ) स्फायू+रक्‌ । खर्णबुद्दुद । सोनेका बुळबुळा । 
और figs ( चौडा ) | चमकाहुआ । और बहुत (त्रिश) 
ERT, ( न° ) स्फुर+णिच्‌ ( स्फारादेश ) ल्युट्‌ । विकरा- 
शन-खिलाना 
स्फिचू, ( fee ) स्फायूनडिच्‌ । कटिदेश । नितम्ब । चूतड, - 
स्फिर, (fre ) स्फय्‌+किरच्‌ । प्रचुर (बहुत) । और 
विस्तृत | बढाहुआ 
CHE, विकाश ( खिळना )। तुदा० अक० Fz । स्फुटति | 
ACHAT, | TERE 
( fe ) स्फुट+क । विकसित | खिलाहुआ । व्यक्त d 
( जाहिर ) । भिन्न (दृटगया )॥ और Rear ज्योतिषमें | 5 
मेषआदि राशिओंके अंशविशेषोंमें स्थित हो रहे सूर्यादि- i 
अह ( पु० ) सांपका फन (afte ). Ae 
स्फुटन, ( न° ) स्फुट्‌+स्युट्‌ । विकफन ( खिलना )। ge ड 
ना | विद्लीभाव | फटकर निकलना, | : 
> 


ETA CAN as At 


स्फुर्‌ EAT ( झरना )। To Te अः सेट्‌। स्फुरति । 

अस्फुरीत्‌। पुस्फोर 
( न° ) स्फुरनल्युट्‌ । ईषत्‌ स्पन्दन । थोडासा aT 
पनामयुच्‌। (ete ) वही अर्थ, ` ह 
स्फुजे, वञ्रशब्द ( बादलके गाजनेकी आवाज करना ) भ्वा० | 

Yo ARo सेद्‌ । स्फूजति ।अस्फूजीत. . | 

( न० ) स्फुळ्‌ । हिलना-कांपना+क । 'कपडेका घर | 


ee 
an चमकनेवाली अकिल प्रतिभा. 
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L 
(Je : अखि अस्य+मतुप्‌ । पाशुपत | स्मरासच, ( १० ) स्मरोहीपक आसवः । कामको भडकाने- 
य सास a ल फुर्तिवाला। | हारा मद्य ) एक प्रकारका जो आगपर ( नहिं चढाया गया )। 
और खिलाहुआ ( त्रिश ) | लाला ( a लार ) । कामिओंका उसके पीनेसे काम 
स्फेयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन स्फिरः। शैयसु । :।| बडा चमताह. _ प्र 
के जीन । ्रीमें डीप्‌ । इष्ठन । “स्फेष्ठः ” | स्मार्त, ( Pre ) स्तो बिहितः। स्मृतिं वेत्ति-अधीते वा 
Ee | =e 
«(go ) स्फुटति अर्थः यस्मात्‌। स्फुट्‌+घञ्‌ | शास्र ० 
) जो be ) है। अर्थको जतळानेहारा अक्ष- | स्मि अनादर-और विस्मय ( हैरान होना ) ( चु० आ० स॒० 
रासे पहिचानागया पूरा शब्दविशेष । ब्राह्मणविरोष । फोडा. | सेट्‌ )। स्माययते । असिस्मयत । दूसरेसे विस्मय होनेपर 
स्फोटक, ( ३० ) graa । त्रणविशेष ( फोडा )। और | “ स्माययति” ऐसाही होता है । यह भ्वादिमेंभी होता है 
विदारक ( फाडनेहारा ) फोडनेवाला. और अनिद्‌ है । स्मयते | अस्मे. 
स्फोटन, ( न० ) स्ुद्‌ऽल्यु । विदारण ( फाडना ) । और | स्मित, ( न० ) स्मि+क्त। ईषद्ास्य | थोडासा हसना । विकः 
बिकाशन ( खिलाना ) । मणिको वेधनकरनेका एक प्रका- | सित । खिछाहुआ। और हैरान हुआ ( विस्मित ) (Fre). 
रका wa ( त्री). SRT, ( याद करना )। भ्वा० To सक० अनिट्‌. 
स्फोटायन, ( पु० ) स्फोट एव अयनं यस्य व्याकरणके | सुत, ( त्रि ) SEE । कृतस्मरण । याद किया हुआ | 
जान्नेहारा एक सुनि ( जो शब्दके अर्थकी प्रणीतिमें “स्फोट” | स्मृतिविषय, 
dat खीकार कर्ता है ) । “अवड्‌ स्फोटायनस्य” इति | स्मृति, ( ste ) eatin । अनुभव कीहुई वरुका 


पाणिनिः उद्टोघसहकार ( उस चीजको जागादेनेहारा कारण ) 

स्फ्य, ( न° ) स्फा+॑यत्‌। नि०। खङ्ग ( तर्वोरके Se | से संस्कारके आधीन ज्ञानविशेष । यादसारी । याददास । 

परमे एक प्रकारका यज्ञके लिये काष्ठ ( लकडी ). ; “ स्मर्यते वेदधर्मः अनेन ” करणे क्तिन्‌ । स्मरण किया- 
«सम, ( अव्य० ) स्मि+ड। अतीत ( बीतगया ) । पादका पूरा | जाता है वेदका धर्म जिस्से । धर्मका उपदेश करनेहारा 
करना. ae | वेदसम्वन्धी अर्थके अनुभवसे उत्पन्न हुआ । वेदके 

स्सय, ( Jo ) स्मि+अच्‌ ! गर्व । अहंकार ( मगरूरी ) l ओर अर्थको अनुवाद ( कहेहुए अर्थको फिर कहना किसी दूसरी 

अद्भुत ( ar ). आदि भाषामें ) करनेहारा मुनिओंसे रचाहुआ वाक्यरूप 


स्सर, ( पु० ) स्मरति प्रियं अनेन । स्ट्र+अच्‌। स्मरणकर्ता | झाल्र। “वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्टतिशीले च तद्विदाम्‌” मतः 
है पियारेको इस्से । कामदेव । “भावे अप्‌ ' याद करना.  स्मृतिहेतु, ( go) स्ट्तिका कारण । संस्कार | वासनारूप 
स्सरग्रह, (न°) स्मरस्य गृहं इव । कामदेवका मानों घर | गुणविशेष. 
हे । ख्रीका एक प्रकारका विशेष चिन्ह । स्मरमन्दिर | स्मेर, ( त्रिः ) स्मि+रन्‌ । विकसित । खिलाहुआ | थोडा- 
योनि । कुस । भग. | सा हसरहा । “महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति” कुमारः, 
स्मरण, ( न° ) स्टाल्युट्‌ एक भ्रकारका ज्ञान जो जानीः | स्यद, ( go ) स्मन्द+क । वेग। जोर. 
हुई ggh अनुभवाधीन संस्कारसे उत्पन्न होता है अर्थात्‌ स्यन्द्‌, सवण ( वहना ) | भ्वा० आ० SF BEA मेँ 
SHIH सहकारसे उपजा ) । याद करना | सोचना. उभ० अक० वेर्‌ । न्दते | अंस्द्त+अस्थन्दिष्टअसन्त. 
श्सरदरा, ( Gite ) स्मरकृता दशा | कामिओंकी कामदेवसे स्यन्द्‌, ( Jo ) स्यन्दू+घञ्‌ । ACT | वहाना । चूना | aat 
RR “ नयनग्रीति ” ( आखका पियार आदि दसदशा | स्थन्दन, (न°) स्यन्द+भाचे ल्युट्‌ । क्षरण । वहना। “कतरि 
| 


टर ( aed ). aq” । जळ (पानी) aoa रथ। और तिनिसब्क्ष (Ge): 
Ra, (Fo) स्मरस्य वळभः । कामदेवका प्यारा । | स्यन्दनारोह, ( go) खन्दनं आरोहति ( युद्धा ) । 
AAT ऋतु . | आ+रुद्द+अणू | रथपर चढकर लडाई करनेहारा. 
pce, सरं हरति ( नाशयतिं ) । ह+अच्‌ । कामदेवको | स्यन्दिन, ( Pre ) स्मन्दू+णिनि प्रसवी । वहनेवाला | लाटा 
जाश कता है । महादेव “स्मरमर्दन” भी. ( लार) डीप्‌. 
` साराकुळ, आतुर-अति-उत्सुक, ( त्रिश ) खरेण आकुछः । | स्यन्न, ( त्रिः ) समन्दू+क्त । छुत । वहाहुआ (पानी आदि). 
_ कामदेवसँ आकुल ( घबराया ) हुआ. AL, शब्दकरना । भ्वा० We अक० सेद्‌ । स्यमति | अ” 


RUFT, (go ) स्मरस्य अङ्कुश इव । कामदेवका मानों | स्वमीत, 
aga है ( उत्तेजक होनेसे ) । नख ( नाखून-नहूं ) । जा- | स्यमन्तक, (ge) सम्‌ झच्‌'कत.। श्रीकृष्जीके द्वाथकी 
___ शो) नखे आघात ( चोट ) से खरिका काम भडकता है. | एंक मणि ( उसके बहुतही गुण थे ). 
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[ aw, 


स्यूत, ( त्रि» ) सिव्‌+क्त। as आदिसे सीआगया । कपडा स्रोतोश्न, (न० ) ख्रोतसिः भवं । शमुनानदीके प्रवाहके 


आदि । सूतका बनाहुआ पात्र (To) । “स्योत” यही अर्थ, 
R ( 3 ) सिवू+क्तिन्‌। सुईँआदिसे कपडेका सीवन 
ना). 
सेसन, (न°) संस्‌+णिच्‌+ल्युद्‌ । ऊपर गयेहुएका नीचे 
गिराना । नीचे गिराना. 
itera, (Pre) स्रंस्‌+णिनि । अधःपतनश्ील । नीचे 
गिरनेवाछा. 
WTA, (त्रिश) रक्‌ (माल्यं) अस्ति अस्य+मतुप्‌। “म” को 
“a? | कुत्वम्‌ । मालावाला । मालापहिरेहुए । “स्रग्वी”. 


स्रज्‌, (Blo) सज्यते | Bath | नि०। माला । माल्य. | 
सन्स, पतन ( गिरना )। भ्वा० आ० YEH उभ० अक० | 


सेद्‌ । स्रंसते | अख्नसत्‌-असन॑सिष्ट 

AR, विश्वास करना | भ्वा० आ० Bet उभ० सक० 
सेट्‌ । ख्रम्भते | अखभत-अल्लम्मिष्ट. 

(Anja, (Fo) खु+अप्‌-घञ्‌ वा । क्षरण । बहना | 
“कतैरि aa” । निर्झर । झरना. 

सवण, ( न° ) Srey । मूत्रजळ । मूतका पानी (पेशाब) । 
और घर्म ( पसीना ) । “भावे ल्युट्‌” क्षरण | वहना. 

aaqa, (ate) सु+ञ्जिच्‌-डीप्‌ । नदी (दर्या) । एक 
औषधी । शतृ ( वहनेवाला ) ( fie ) । feat डीप्‌. 

ष्टु, (ge) HTL । जगतके बनानेहारा चारमुख- 
वाला ब्रह्मा । और शिवजी । सष्टिकर्ता ( Pre ). 

FA, ( Bre ) खन्स्‌+क्त । च्युत । पतित । गिराहुआ. 

MAT, ( पु० ) खन्स्‌+तरच्‌ | आसन. 

MAR, ( अव्य० ) JR । त्वरित । द्राक्‌ । झट । जल्दी. 

स्नु, गति ( जाना ) सक० | क्षरण ( वहना ) अक० भ्वा० To 
अनिटू । स्रवति | असुलुवत्‌, 

TA, (ge ) एक देश ( पटना ). 

aq, (ale ) खु+क्विप्‌-विच्‌+चिट्च । वटपत्राकृति ( वड- 

. बोडके पत्तेके खरूपवाला विकडठत लकडीका बनाहुआ 
भुजाके माप जितना यज्ञका एक पात्र । छवा. | 

aa, (fre ) छु+क्त । क्षरितजलादि ( वहाहुआ पानी- 
आदि )। और गत ( गया ) । हींगकी पत्ती ( ल्ली० ). 

aa, ( ए० ) (ate ) सु+क । खदिर. ( खैर ) की ऊकडीका 
बनाहुआ हाथभर यज्ञका एक पात्र | सल्लाकी (स्री). 

स्रोत, (न° ) छु+तच्‌ । खोतस्‌ । सोता । प्रवाह । जोरसे 
आपही पानीका निकलना. : 

स्रोतस्‌, (Ho) खु+तसि। वेगसे आपही पानीका निकः 
रूना । और रेतस्‌ ( वीर्य ). 


cq’? । सोतेवाला । नदी ( दर्या )। ( ferat डीप्‌ ). 
स्रोतस्विनी, (ate ) ्लोतस्‌+अस्थे विनि डीप्‌ NA- 
चाली । नदी ( दर्या ) प्रवाहवाला ( त्रि० ). 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. « 


निकट सौवीरदेशमें हुआ अज्ञन । सौवीरदेशका काजल । 
सुरमा, 

स्रोतोचहा, (ato) स्रोतसा बहति (सरति) । वहन 
अच्‌ । प्रवाहरूपसे वहती है । नदी ( दर्या ).. 

स्व, ( न° ) खन+ड । धन ( दोळत ) । आत्मा (आप ) 
और ज्ञाति ( बिराद्रीका ) ( पु० )। आत्मीय (अपना ) 
(त्रि) । “आत्मा” और “आत्मीय” अर्थमें इसकी 
सर्वनामसंज्ञा हो जाती है. 

mata, (न°) खस्य कर्म । अपने aie उचित 
कमे । “खकमैनिरतः सदा” इति गीता ॥ अपना काम. 

स्वकीय, (त्रिश) खस्य इदम्‌ | छ-कुकूच । आत्मीय । 
अपना. 

स्वगत, ( त्रि» ) खस्मिन्‌ मनसि आत्मनि वा गतं ( गमू+ 
क )। अपने मन वा आत्मामें गया । मनोगत, मनकीं 
बात । और मनीमनमें । नाउकमें केवळ सामाजिकं 
जनोंके सुन्नेछायक वचन अर्थात्‌ जिसकी बाबत चचन- 
कहाजाय वह न सुने (न° ). 

स्वच्छ, (fre ) BB अच्छा । Me । बहुत अच्छा । 
बहुत निर्मल (साफ ) । gat (मोती) । और स्फटिक 
(ge ) । श्वेतदूर्वा ( Rri ) (afte ). 

खच्छन्द्‌, (त्रिः) खस्य छन्दः ( अभिप्रायः) यस्यं । 
अपनी इच्छापर रहनेहारा | खाधीन । आजादं | खतन 
(aaa ). 

खच्छमणि, (Ge) sie | सोफमणि । स्फटिक | Pate. 

aa, (to) खस्मात्‌ ( देहात-आत्मनो वा ) जायते । 
अपने शरीर वा आत्मासे उत्पन्न होता है । रुघिर 
( ag) । पुत्र (लडका ) (ge) । कन्या (लडकी ) 
(ate ) । अपनेसे उत्पन्न हुआ ( fae ). 

स्वजन, (Jo) खस्य इव जन॑ः ( जननं ) एककुलें यंस्यं । 

ˆ अपने समान जिसका एकही कुल्में जन्म॑ है .। ज्ञातिं । 
जात । अपने लोक. FA 

स्वतन्त्र, (fie) aa wa (वशीकारः ) यस्य । जो 
अपने आधीन है । स्वाधीन । जो दूसरेके आधीन नहीं: 


सतस्‌, (अव्य० ) SHAS । आत्मनः । अपने आप। ` 


आपही. l 


स्वता, (ate ) खस्य ( स्वंकीयस्य ) ARTS. । “अपना: 


पन । खकीयता । कब्जा, . 


स्योतस्पत्‌ | सत्व, (न°) खस्य भावभत्व । खामित्व । माछिकपना | = 
(Pre ) ata: अस्ति अस्य+मतुप्‌। “म” को | किसी पदार्थ वा अपनेपर (कब्जा... za | 

| खधर्म, (ए० ) खस्थ वेदादिनिदितो घर्मः । अपना वेरं 
और aed विधान किंयाहुआ धर्म । अपने योग्यं | 


. चेदआदिमें कहाहुआ आचारआदि धमे | 


खधा, (अव्य० ) WETT । ' 

` - है। पितर-देवतांओंके उद्देश ( प्रयोजन ) से हवि ( घी- 
आदि) का देना | खेन धयति। थे+क आप्‌ । एक दुगा 
(ate ) “नमः खाहायै खधाये” इति पितृगाथा 
स्वधाप्रिय, (ge ) खधाशिनां प्रियः । शाक० । खधाको 
निवालोंका पियारा । कृष्णतिल ( काछेतिल ) । “धा” 
इस * शब्दसे उपलक्षित ( पहिचानेहुए ) ्राडआदिका 
` 'पियारा पिताआदि, ` 
 लधासुज्‌, (ge) खधा इनेन WHR x Yt 
 क्विप्‌। “खधा” इस शब्दसे छोडेहुए पदार्थको खाताहै । 
पितृगण । पितरोंका सभूह । और देवता, 

खंधिति(ती), (ete) । खेन धीयते। धा+किच्‌ वा 
ss ALA कुठार । कुहाडा । कुहाडा । परश्वध “खथितिः” 
खन्‌, शब्द (आवाजकरनां ) । Fo उ० To सेट्‌ । 
Sat अखनीतःअखानीतः 
 स्त्रन, ( Pre) खन+अप्‌ । शब्द ( आवाज ). 
खनित, (त्रिश) खन+कतेरि क्त । शब्दित । आवाज- 
कियाहुआ। “भावे क्त” । शब्द । आवाज । और वाद- 

लंका गर्जन ( गजना ) ( न° 

' स्वपन, (न°) Saga | शयन । सोना । नींद । निद्रा 
हि ल (ge ) खपू+नन.। नींद । सोना । सोयेहुएंका मनका 
3  _ ज्ञानविशेष | सुपना- 

___ स्वभाव, (प°) खस्य भावः । निसर्ग । अपना धर्म । 

मिजाज । शीळ 

_ स्वभावोक्ति, (ete ) खभावस्थ उक्तिः अत्र । खभावका 
कथन है इसमें । अर्थसम्बन्धी अळंकारविशेष । ६ Te । 
` खभावका कथन ( कहना ). 


"ह 27) 


वरना । सभामें कन्याका आपही अपने पतिको 
Tt T बृणुते पतिम्‌? दृ+अच्‌ । आपही पतिको 


खयं ( आत्मनेव ) नतु पितृमातृभ्यां 
हा कि जिसने अपनेको आपही दियाहै 
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: खगोचल; (Fo Ga स्वर्गलोकस्थः अचळः | खगेलोकः 


[ खंगाचल, 


“द” को “घ? होता | खर, (पुः) खर्‌+अच्‌। SHAT वा । उदात्त (ऊंचा)। 


अनुदात्त ( नीचा) और aa ( मिलाहुआ ) रूप । 
अक्षरके उच्चारण करनेका यत्नविशेष । TSH प्राणआदि 
वायुका व्यापार विशेष । गानेकी आवाज 
morse, ( पु० ) खरस्य भङ्गः यस्मात्‌ । जिससे आवाज 
रुकजाती है । एकप्रकारका रोग । ६ To । खरका टूटना, 
स्वरस, (ge) खस्य रसः ( रागः )। अपना अभिप्राय 
(आशय ) । अपना मतळब । वाक्यमें एकप्रकारकी 
रचना. _ 
खराज , (go) खेनैव राजते ।  राज्‌+क्विप्‌। att, 
प्रकाशित होताहै ( चमकता है ) । इश्वर । “अर्थष्वमिज्ञः 
खराट्‌” इति भागवतम्‌ । वेदका एक छन्द. O | 
खरापगा, (ate) खः (खगस्य) आपगा | स्वर्गकी | 
नदी । गंगा 
स्वरित, (go) खरः जातः अस्य+इतच्‌। एक खर । जो 
उदात्त और अनुदात्तके मेलसे उत्पन्न होता है खरवाला | 
( fie ). | 
स्वरु, (Jo) Sts । वञ्ज । यूप ( यज्ञका खंभा ) का 
डुकडा । तीर । सूर्यकी किरण । एकप्रकारका विच्छु. 
wera, ( fe ) खस्यैव रुचिः ( प्रवर्तिका ) खक्कत्ये यस्य । | 
अपने काममें जिसकी अपनीही इच्छा है ।. खातचछय । | 
आजाद्‌ । ६ To । अपनी अभिलाषा ( इच्छा ) ( Ae ). 
स्वरूप, (न° ) सस्य रूपम्‌ । अपना रूप । स्वभाव 
“स्वमेव रूपम्‌? । अपना पदार्थ । “खं? यथासं ST- 
यति ISTAM, । यथाखरूप (जिसका जिसका जसा 
खरूप È) जाज्ञेहारा । -पण्डित (go) । “खेन 
( खभावेनेव ) रूपं अस्य” । जो खभावहीसे रूपवाला 
है । मनोज्ञ ( मनोहर ) ( त्रि» ), 
स्वरूपसस्वन्ध, (पु०) सरूपं सम्बन्धः । खरूपयोवा 
संबन्धः। न्यायम अपना सम्बन्ध ( जिसका संबध अपः 
नेही साथ है )। ६ पदार्थोंसे सिन्नपदार्थविशोष । जेसे 
विषय ओर प्रतियोगित्व । अपने रूपका सम्बन्ध. 
खरोद्य, (ge ) खराणां उद्यः यत्र । जहां खरो ( श्वास- 
विशेषों ) से शुभ वा अद्युभका ज्ञान होता है । तनः 
शात्रविदेष. 
खरग, (ge) खरिति (गीयते) । tet Brett 
घम्‌ वा । दुःखसे न मिलाहुआ सुखसमूह | देवताओंका 
निवासस्थान । बडे सुखकी जगह 
खगेनाथ, (Fo) ६ त० | खगेका खामी | इन्द्र | 
‘arate? 
खगेवधू, (ate) ६ त०। स्वगंकी ल्ली । अप्सरा. 


mae i ily ida it रा 


RRT, ] 


ART, (ge ) खगः अखि अस्य भोगत्वेन+इनिः । खर्ग | 


जिसका भोगनेछायक है । देवता । खर्गवासी ( fre ). 

स्वगाकस्‌, ( पु० ) at ओको यस्य । खर है स्थान 
जिसका । देवता 

स्वणे, ( न° ) gg अणेः (वर्णः) यस्य । जिसका अच्छा रंग 
है । कांचन। सोन्ना। घतूरा। नागकेसर। चिट्टेरंगका साग 

स्वणेकाय, (go) खर्ण इव ( पीतः) कायः aa 
सोन्नेकी नाई जिसका पीला शरीर है । गरुड 

WART, ( ge ) att ( खर्णमयं अलंकारादि ) करोति । 
कृ+अण्‌ । सोन्नेका भूषण-जेवर-गहना आदि बनाता है । 
सुनार । एक जाति 

स्वणेदी, ( ate ) ६ त° । खगेकी नदी । गंगा 

स्वभोले, (Fe ) खः ( खर्गे ) भानुः ( दीप्तिः) aa 
खर्गमें है चमक इसकी | राहु. 

स्वलोक, (go) खः एव लोकः ( भुवनम्‌ ) aE । 
स्वर्ग IRAT । ६ To | खगका लोक 

warn, ( ete ) खः ( खगस्य ) वापीव । खर्गकी मानों 
बावली है । गंगा 

स्वचेश्या, (ate) खः. (aia) वेश्या । खर्गकी 
कंजरी | मेनका आदि अप्सरा. 

स्व॒ल्प, (त्रि) 3g अल्पम्‌ | He । बहुत थोडा । aa छोट्ट 

स्ववासिनी, ( ate ) खस्मिन्‌ ( पित्राल्ये) वसति । वस्‌+, 
णिनि। पिताके घरमें रहती है। चिरक्रालतक पिताके घरमें 
रहनेहारी ot ( चाहे विवाहीहुईै हो अथवा कुमारी हो ) 

wa, ( ate ) सु+अस्‌+ऋन्‌ । भगिनी । बहिन 

स्वस्ति, ( अव्य° ) सु+अस्‌+किच्‌ । क्षेम । आशिष्‌ । 
कल्याण । और पुण्यआदि खीकारसूचन ( अंगीकारवचन ) 

स्वस्तिक, (Se न°) aÑ ( झुभाय ) हितं+उन्‌। 
कल्याणदेनेहारा | एकप्रकारका घर । एकम्रकारका आसन 
( चेठना ) | एकभ्रकारका द्रव्य, , 

स्वस्तिवाचन, ( न° ) aR ( शुभस्य) विश्रद्वारा वाचनम्‌। 
बराह्मणके द्वारा मंगळपाठ कराना । कामके प्रारम्भमें विप्न 
( रुकांकट ) की शान्तिके लिये ब्राह्मणद्वारा करनेछायक 
कामोंका कल्याण कहाना | मंगछपाठ करना 

खस्तिवाचनिक, (fe) खख्तिवाचनाय हितं ( तत 

[गतं तत्र भवं ASA | मंगडपाठकां साधन | मंगळपाठ 

HAT Mage कुछ पदार्थ ( लडु पेडा आदि ) उसका 

स्वस्त्ययन, ( न० ) aha ( शमस्य ) अयनं ( छागः ) 


यस्मात्‌ । झुम ( भलाई ) का लाभ होता है जिस्से।. 


शुभके लिये कियागया वेदादिमें कहाहुआ प्रहयाग आदि. 
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[ खार्थ, 


areata, ( पु० ) ag: अपत्यं ( ईय ) । वहिनका बेटा । 


भागिनेय । भगिनीसुत । वहिनकी लडकी ( त्री० ). 

स्वागत, (न°) सुखेन आगतम्‌ | सु+आम+गम्‌+क्त । सुखसे 
आना | भछेआना । “तत्‌. अस्य असि-अच? कुशळ. 

खाति-ती, (go ate) स्वेनेव अनति । आश्विनीसे 
पन्द्रवां तारा । सूर्यकी एक St | 

SUS Me ( प्रसन्नहोना )। खादळेना । और चाटना । 
खादते | अखादिष्ट 

स्वाद्‌, (Jo) खदू-खाद्‌ वा+घम्‌। रसका अनुभव | 
स्वादलेना । प्रसन्नहोना । ओर चाटना 

स्वादु, ( पुर ) खदू+उण्‌। मीठा रस। और gel इष्ट 
( चाहा-यया ) । मीठा । और मनोहर ( Pre). feat 
वा डीप्‌. 

स्वाधीन, (fie) खस्य anita: । .खायत्त। खतन । 
आजाद्‌ । अपने आधीन 

खाधीनपतिका, (ate) खाधीनः पतिः aera 
जिसका पति खाधीन है । एकप्रकारकी नायिका ( ज्री)। 
“स्राधीनभर्तृका” (जिसका पति वशमें है ) 


'खान्त, ( न° ) खन्‌+क्त। मन ( दिल )। सहाय (महत) 


स्वाप, (Fo) खप्‌+घन्‌ । atari fae । नींद । और अज्ञान 


स्वापतेय) ( न० ) खस्य ( धनस्य ).पतिः । तस्येदं ढ्‌ 
धनके स्वामीका यह । धन । दोठत 


स्वाभाबिक, ( त्रि» ) खभावात्‌ आगतःपठन्‌ (इक )॥ 


खभावसे आया । खभावसिद्ध । खभावहीसे बनाहुआ 
“Prat डीप” खाभाविकी, ६ 


marta, (fe ) ख+भस्ति अर्थ मिनिः दीघेश्व त धनः 


वाळा | अपने आधीन । अधिपति । मालिक । ओर इश्वर 
सञ्रीमें डीप्‌ । महादेव । राजा । कार्तिकेय | भता । वात्स्याः 
यनमुनि । गरुड । परमहंस ( पु० ). = 
स्वायस्सुव, ( प° ) खयम्भुवः अपल्यम्‌ । तस्ये 
उवङ्‌ | खयम्भुका पुत्र | West मनु । 


“धाम BEA ययुः” कुमार. ` sai 
खाराज, (ge) खः ( खगे ) 

wild प्रकाशता | 
राजा ) 


ह्मपन | इन्द्रपन । इः 
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स्वार्थिक; ( त्रि० ) खार्थ बिहितः+ठण (इक )। व्याकर- ; 
ने कहाहुआ खार्थ ( अपना अर्थ ) सें विधान छिया" | हू, ( अव्य० ) हा+ड । पादको पूरा करनेके लिये । सम्बोधन 


हुआ. प्रत्यय l 

खास्थ्य, ( न० ) TUA भावः+ष्यन्‌ । आरोग्य । 
आराम । सन्तोष ( प्रसन्नता ) । और सुख 

खाहा, (अव्यः ) स+आनहे+डा-ति । देवताके उद्देश 
( प्रयोजन ) से हवि ( घीआदि ) का त्यागना ( छोडना )। 
अमिदेवताकी ot “खाहयेव हविभुजम्‌” इति Ta: । और 


च 3 3 


एक gi (ete) । “नमः खाह्दायं waa” इति 
पितृगाथा i- 

खाहाप्रिय, (ge) ६ त° । खाहाका पियारा । अभि । 
आग 

खाहासुज्ञ्‌, ( १० ) “खाहा” इति मन्त्रेण लक्तद्रव्य AE l 
भुज+किप्‌। “खाहा” इस मन्त्रसे छोडेगये .पदार्थको 
खाता है । देव । देवता Bie 

स्विद्‌, (अत्यः ) खिदूःक्रिपू । प्रश्न (सवाल) । पादपूरण, 

Raa, ( त्रि» ) खिदू-+क्त । धर्मयुक्त । पसीनेवाला. ` 


हृ 


( बुलाना ) । और प्रसिद्ध ( मशहूर ) । शिवजी । जल] 
et । मंगळ ( ge ) 


| हँस, ( घुर) ह +अचू । Gol इस नामका एक पक्षी 


( परिंदा ) । वह राजा जिसके शरीरपर कोईभी रोग 
नहिं । विष्णु । सूर्य । परमात्मा “हसं तना सन्निहितं 
चरन्तम्‌? नैषधम्‌ । मत्सर ( दूसरेका शुभ देख न सकना )। 
एकप्रकारका यति ( संन्यासी) । एकप्रकारका मन्त्र । 
एकप्रकारकी शरीरमें वायुकी चेष्टा ( हकेतकिया ) । 
एकप्रकारका घोडा । सुमेरु पर्वेत ( पहाड ) । शिवजी । 
श्रेष्ठ । बहुतशुद्ध । अजपामन्त्रके अक्षर । “हंकार” से 
बाहिर जाता और “सकार” से फिर प्रवेश करता है । 
eza? यह मन्त्र जीव निरन्तर जपता रहता है 

सक, (ge ) हंस इव कायति ( शब्दायते )। BHI 
हंसकी नाई शब्द कर्ता है । पादकटक ( पॉवका कडा 
पजेव )। नूपुर ( झाज़्र )। कडिऑ 


स्वीकार, (ge ) अखस्य खस्यकारः ( करणं )। ख+च्वि+ | हंसगामिनी, ( ate ) हंस इव (ag ) गच्छति। गम्‌+ 


- EAA | ना अपनेको अपना करना । अंगीकार । मान्ना। 
* कवूलकरना, 


स्वीय, ( त्रि ) खस्य इदं ( इय ) । ६ त° । सम्बन्धी । | 


अपना | एकप्रकारकी नायिका ( ae ). 

SF, शब्द ( आवाज करना ) | Ae भ्वा० To वेटू। 
खरति | अखारीत्‌-अखार्षीत, 

स्वेच्छा, ( ate ) खस्य इच्छा । अपनी अभिलाषा ( चाह ) 

स्वेच्छ (ge) खेच्छया मृत्यु: -यस्य । अपनी 
इच्छासे जिसकी मोत है । भीष्म । अपनी इच्छासे 
acam ( Pre ). i 


णिनि । हंसकी नाई कोमल जाती है । धीरे २ चलनेवाली 
at “हंसेन गच्छति?” हंसके साथ ( उसपर चढकर ) 
जाती है+णिनि.। डीप्‌ । ब्रह्माणी । एक शक्ति, 

हंसनादिनी, (ate) हंसके समान शब्द कर्ती दै । 
हाथीकी गति ( चाळ) । तन्वी ( सूइमअंगवाली ), 
कोइळकी भांति आलाप ( बोलना), और नितम्व 
नुत ) भारी ( गुर्विणी ) इस प्रकारसे लक्षणोंबाली 

हंसमाला, (to ) ६ त० । पंक्ति ( कतार ) के खरूपमें 
स्थित alter हंसोंका समूह । हंसोंकी कतार 


sA स्वेद्‌, (ge ) खेदूःखिदू वा घन्‌। घर्मं । पसीना। गर्मी, | हंसयुचन्‌, ( पु० ) दंसः युवा । जवान हंस । छोटा हंस 


स्वेदज, ( पु० ) खेदाजायते । पसीनेसे उपजता है। | हंसरथ, ( ge ) हंसः रथः (वाहनं यस्य । ) हंस जिसका 


` बनकी मक्खीआदि । पसीनेसे हुआ (Fie ). 
 सेद्नी, (ate ) खिद्यते ( पच्यते) अनया । feat 


रथ ( गाडी ) है। agga ( चारसुखवाला ) ब्रह्मा । 
“हंसवाहन” आदिभी 


ल्युट्‌ । लोहेका पात्र । तवा । कडाही। भून्नेका पात्र | हंसराज, (go ) हंसानां राजा+रच्‌ | हंसोंका राजा 


=) तन्दूर-भट्टी 

स्वैर, ( न० ) खस्य इर Sete: । अपनी इच्छा | 
 उसबाला ( त्रि» ). 

Safes, ( त्रिश ) खेनैन इरयिठु शीरं अस्थ । ईर्‌+णिनि 
Bet | आजाद व्यभिचारिणी (बदमाश) औरत। (ete) 
याहुआ धनं आदि 


` HTC वद सम्पदा जो भागे होनेवाली है ) 


हंसारूढ, ( go ) हंस आरुढः । आ+रुद+क्त । सपर 
चढाहुआ | ब्रह्मा | उसकी शक्ति । ब्रह्माणी ( Mle ). 

हँसी, (sto ) हंसस्य भार्या । डीप्‌ । हंसकी et । बाईस 
अक्षरोके पादवाला छन्दोमेद 


वद्धिः | खेच्छाचारी । अपनी इच्छासे विचरनेहारा | ख- | get, ( अव्य० ) हं+हा+डो ।' सम्बोधन ( बुळाना ) । 


अरेरे । प्रश्न ( सवाल ) 


'स्वोप स्वोपार्जित, ( त्रिश ) Sa उपारितं। आप अर्जन किया । | हञ्गे-ज्ञा, ( अव्य० ) जपूनडे-डा वा । नाउकमें चेटी- 


( चेडीका सम्बोधन ) 


बसवा न ) श्वः भावि । नि० । प्रसन्नता (af) zz ii ( चमकना ) भ्वा० प०' भक० सेट । दडति l : 


अहटीत-भहाटीत., 
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हट्ट, (पु०) ee । क्रयविक्रयस्थान ( मोलळेने और 
वेचनेकी जगह ) । “प्रतिहट्रपथे aes” इति नषधम्‌. 

हइ्चारक, (४० ) इटे ( प्रकाशिते स्थाने) एव चौरः । 
खार्थ कन्‌ । खुली जगइपर चोरीकरनेवाळा । हट्टा चोर. 

इठ, (Fo ) हठ्‌+अच्‌ | बलात्कार | जोरकरना । जोरावरी. 

हठयोग, (Fo ) हठात्कारेण योगः । हठकरके परमात्माके 
साथ जुडना । प्राणायाम (प्राणोंका रोकना) आदि 
क्रियाके अभ्याससे उत्पन्न हुआ राजयोगके विनाही पर- 

.  मात्माका साक्षात्काररूप चित्तकी वृत्तिका रोकना. 

` gg, (Fo) इड्‌+ड । ए० । अस्थि । हड्डी ( हाड-हड ) । 
ET | एक जाति. 

दण्डा, (ate ) हन+डा । बडा मद्टीका पात्र ( वर्तेन)। 
हांडी । “हण्डे” नाटकमें नीचका सम्बोधन ( नीचको 
बुलाना ). 

हत, ( त्रि» ) ea नाशित । नाशहुआ। प्रतिहृत । 
मारागया । वांधाहुआ । आशासे रहित । और शुणाहुआ । 
“भावे क्त” । मारना | और गुणना ( न° ). 

हतक, (fie) हत इव ( नष्प्रायत्लात्‌ )+कन्‌ । मानों 
मराहुआ है । रुढाहुआ | गयागुजरा. 

हतसाध्वस, ( त्रि» ) दतः साध्वसः यस्य । दूर होगया 
है भय जिसका । निर्भय । wae रहित । निडर. 

ताशा, ( fe ) हता आशा यस्य । जिसकी आशा जाती- 
रही । आशाझून्य । दयारहित | और पिशुन ( चुगळखोर ). 

हति, (ete ) इन्‌+क्तिन्‌। हनन ( मारना ) । और गुणना. 

हत्या, (ate ) हन्‌+क्यप्‌ । मारना ( वध )। प्राणवियो- 
गानुकूलव्यापार ( ग्राणोसे विछोडनेका काम) । किसीको 
प्राणोंसे जुदाकरना । “ब्रह्महत्या सुरापनं” Tale. 

हद्‌, ( विष्ठोत्सर्ग ) मलछोडना ( हृगना )। Fale आ०। 
gad | अहदिष्ट. ; 

इन्‌, वथ (मारना) । गति ( जाना) अदा० Ro स॒० 
अनिट्‌ । इन्ति । अवधीत्‌। “gst हन्ति कृशोदरी” 
इत्यादिमें अलंकारशाल्ञके MAR \ “गति” अर्थम मानते 


हैं ( इसीको निहतार्थता-असली अर्थका हटना कहते हँ). 


aaa (३०) इंड (aaa अर्थ HIT 
ane रामचन्द्रजीका अनुचर ( सेवक) । अछनाके 


गर्भसे उत्पन्नहुआ वायु (हवा) का पुत्र । एक विशेष वानर. 


) हन+त । हषे (खुशी )। दया । विषाद 


इन्त, (अव्य° i 
न्त, ( केसी मतरस 


(मनका हटना ) । आर्ति (पीडा )। 
. आरम्भ | खेद... 
हन्तकार, (३० ) इन्त 
____ “हन्त” इत्यस्य कारः 
____ झुझ्ीका व 


(gia) कारः ( करणम्‌) । 
(उच्चारणम्‌) वा । Brae! म 
करना tat “इन्त” (WA) इस शब्दका | इका 
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ard, (त्रि) हनःतृच्‌ । हननकर्ता । मारनेवाला । जिसका 
खभाव दूसरेको मारनेका पडगंया है । स्रीमें डीप्‌ । हन्त्री. 

हन्न, ( fre ) agen । जिसने. मलत्याग किया है । कृत- 
पुरीषोत्सगं. ; - 

हम्भा(स्मा), (elo ) हम+भा । हम्म--भड्‌ वा । गाओंकी 
ध्वनि ( आवाज ) । ए० । “म्वा” भी. E 

T गति (जाना )। go अक० भ्वा० To सेट्‌। हयति | 
अहयीत्‌. 

wa, (ge ) हय्‌-दिवा अचू। घोटक । घोडा. 

हयग्रीव, (ge) हृयस्य इव दीघां ग्रीवा अस्य । घोडेकी 
नाई जिसकी लंबी गर्दन है । विष्णुका एक अवतार । 
और एक दैत्य । “हृयग्रीववधोपेतं तद्वै भागवतं बिदुः” ` 
इति पुराणम्‌ । दुर्गा ( ्री० ). 

हर, (ge) ert । रुद्र । अभि (आग) । गर्धभ 
(गथा) । ओर विभाजक (वांटनेहारा )। हु+भाचे 
अप्‌ । हरण ( लेजाना ) । और बिभांजन ( वांटना ). 

हरण, (न°) ह+भावे ल्युट्‌ । स्थानान्तरकरण । दूसरी 
जगहपर लेजाना । और विभाजन ( वांटना )। “कर्मणि 
ल्युट? यौतकादि ( दाज-दहेज ) में देनेलायक धन. 

हरगोरी, (eto ) हरदेहार्धहरा गोरी । महादेवके आधे 
देहको लेनेहारी पार्वती । अधनारीश्वरूप शिवजी ओर 
पार्वतीका मूर्तिविशेष l gao । शिवपार्वती | द्विश व०. 

हरतेजस्‌, (Fo) ६ त° । महादेवका तेज । पारद्‌ 
( पारा) और शिवजीका वीर्य । “हरबीज” आदिभी 
इसी अर्थमें. E 

हरशेखरा, (ete) हरस्य शेखरं आवासत्वेन अस्ति ` 

अस्थाःःअच्‌ | महादेवका सिर जिसका निवासस्थान है । 
गगा, 

हरि, (go) ह+इन्‌ । विष्णु । सिंह (at) । सर्प 
(सांप )। वानर ( बंदर ) । भेक ( मेंडक-डडू ) । चन्द्र . 
(चांद ) । सूर्य । वायु (हवा ) । अश्व ( घोडा ) । यम- 
राज । महादेव । ब्रह्मा । ब्रह्म। किरण । नौ वर्षोमेंसे 
एक । मयूर ( मोर) । कोकिळ ( कोइरू ) । हंस । | 
( तोता ) । भतृहरिनामक वाक्यपदीयआदि. | 
बनानेहारा पण्डित । इन्द्र । पीत (पीला ) । 
रंग । उसवाला (त्रिश) । “हरिं विदित्वा 
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हरिण, ] (GASY [ हषे 


a ae, ( न० ) ad बासर । इरिका पियारा दिन ० ) हरिग्रियं वासरं। हरिका पियारा दिन। 
हरिण, ( पु० ) GAL! इस नामका TZ । हिरन। शिव। | हरिवासर, (न°) ह k 
a vale eer ( त्रिः ). | एकादशीका दिन। और द्वादशीका पहिला पाद ( हिस्सा ). 
इरिणहृद्यः (ge ) हरिणस्य इव भीतं हृदयं अस्य। जिस- | हरिवाहनः ( न° ) रि वाहयति ( STON । 
का हृदय हिरतकी नाई डरता है । भीरु। डरपोक। डरने- | TRH । हारिका दूसरे स्थानपर ले जाताहे | हरिकी 
वाळा. | सवारी । गरुड । ६ त°. 
हरिणाक्षी, (ate ) इरिगस्य इव अक्षिणी Fars | हरिवीज, ( न° ) हरेः बीज ( उत्पत्तिकारणत्वैन ) अस्ति 
समा०डीप | जिसके नेत्र हिरनके समान हैं ऐसी atl) अस्य+अच्‌। हरिके बीजसे उत्पन्नहुआ a । हरिताल L X- 
हरिणके समान नेत्रोंवाली ( Fre ) | हट्टविलासिनी नाम | ताल । “हरितालं हरेवीज लक्ष्म्या बीज॑मनःशिला” इति 
गंघवाला द्रव्य. । वेद्यकम्‌. 
हरिणाङ्क, ( पु० ) इरिणः ( शशनामकः TT: ) अंकः (Fe | हरिशयन, ( न० ) हरेः शयनं ( निद्रा )। विष्णुकी नींद । 
हं ) ae ( कोडे ) दा यस्य । झशनामी हरिणके Raai- | हरेः शयनं यन्न तडुपलक्षितः कालः । वह समय कि जव 
छा। वा जिसकी गोदमें हरिण है। चन्द्र ( चांद )। | हरि योगनिद्रामें सोते हैं । आपाढको शुङ्कद्वादशीसे लेकर 
चन्द्रमा. ¦ कातिकछुछू द्वादशीतक चार सहिनांका समय. 
हरित, (ge ) Gee । नीरा ओर पीला रंग Regs! | इरिश्धन्द्र, ( ge ) हरिः चन्द्र इव ( ऋषिअर्थम SZ होता 
और पत्तोंका रंग उसवाला ( त्रि० ) सूर्यका घोडा ! मूंग । । हे )। हरि मानों चन्द्रमा है । सूर्यवंशमें त्रिशंकुका पुत्र । 
` = A हृ ao हा 
शेर ( सिंह ) सूर्य । और विष्णु ( पु० ). । एक राजा ( ऋषिते भिन्न अर्थमें इद्‌ नहिं होता )। हरिः 
= 5 तवर्णस्य ` — ~ प्रतिष्टा i Es , 
इरिताळ, (se ) Rada ( पीतबर्णस्य ) तालः (अतिष्ठा) | चन्दर De 
यत्र । जहां हरेरंगकी प्रतिष्ठा है। पीले रंगका एक प्रका- | हरिसंकीतेन, ( न० ) हरेः ( हरिनान्नः ) संक ( कथ- 


रका STAG | हरिताल. | नम्‌) । श्रोविष्णुका नाम उच्चारण करना । “kei लेना 
हरितालिका, (Ste ) हरेः तालः ( हसतालः ) यस्यां | “ सकलं निष्फळ राजन्‌ हरिसंकीतेन बिना ” पुराणम्‌, 


कप्‌ । भादोंके छक्कपक्षकी तृतीया. | हरिहय, (इः) हरिवर्णः हयः यस्थ | जिसका घोडा R 
हरिद्वार, ( न० ) हरेः (send: ) द्वारं ( सेवनात्‌ )। | रंगका है। इन्द्र। “हरे विदित्वा हरिभिश्व वाजिभिः 
. हरिके मिलनेका दवोजा ( सेवा करनेसे ) इस नामका तीर्थ, | रघुः. हि = 
हरिनामन्‌, ( न° ) हरेनांम तदाख्याने वा। हरिका नाम! | हरिहर, ( Fe ) दरियुक्तो हरः । एकप्रकारकी मूर्ति । p 
वा उसको प्रतिद्धि । “हरिकी नाई जिसका नाम हे? मूंग । एक आधा हार और दूसरा आधा हर = \ द्विव० । 
( ge ). | नारायण. S$ aa 
हंरिनेत्र, ( न० ) इरेः नेत्रं इव । मानों हरिकी आंख है । | दरिहरक्षेत्र, (ae) Re: प्रियं क्षेत्रम्‌ By a 
au । चिद्य कमलफूल । ६ त० । विष्णुकी आंख । | दरका पियारा स्थान । वह स्थान कि जहां गंगा २ sau 
शेरकी नाई जिसका नेत्र है ( लंबा होनेसे )। पेचक | कौका संगम होता है। पाटलिपुत्र ( पटना )के उ 
( 38 ) (ge ). | ओर एक तीर्थ. 3 = 
हरित्मणि, (ge ) हरिद्दर्णः मणिः। हरे रंगको सणि । | हरीतकी, ( ale ) हरि ( पीतव फलद्वारा इता ( wi 
मरकतमणि, SHTI संज्ञायां कन्‌ःडीप्‌। इस नामका एक इक्ष ( 
हरिभक्त, ( त्रिः ) हरौ ( विष्णो ) भक्तः । विष्णुमें भक्त | का फळ पीला होता है ) । हरीडका फळ “कदाचित्‌ कु 
| (पूजाके योग्य समझकर प्रेमकरनेहारा ) । विष्णुकी भक्ति | पिता माता नोद्रस्था हरीतकी” वेद्यकम्‌. 
ङइरनेददारा। “ सब stat एकही भाव समझकर विष्णुकी | हते, ( त्रि» ) ह+ठच्‌ । चुरानेहारा चोर । और सूर्य ( पु० ). 
 आघना करके निरन्तर हरिकी भक्तिमे ल्या रहनेवाडा ”। | ह्य, ( न० ) ह+यतःसुट्च । घनिओंका गरहविशेष ( एक 
सब स्थानमें समदष्टिसे हरिकी सेवा करनेहारा (पु८ ). | प्रकारका घर)। महर. 
afta, (go) eft ( मेकं) भुके । अज्‌+किप्‌। मेंड- | हयेक्ष, ( पु. ) हरि ( fas) अक्षि AL 
कको खाता है। सर्प ( सांप ). समा० । पीली आंखवाला । सिंह (शेर )। और कुबेर  : 


हरिवंश, ( पु० ) ६ त° । विष्णुका वंश ( खान्दान )। महा- | हयेश्व, ( go ) हरिवणेः अश्वः अस्थ । जिसका घोडा हरे E 
क अन्तमे खिलरूप एक अन्थका नाम. रंगका है । इन्द्रः a 2a 4 
ze हरिवपे, ( न , न० ) इरिनामकं वर्ष । जम्बुद्वीपके नो वर्पॉमेसे | हर्ष, ( पु० ) हृपूनघजू । सुख । चाही गईं वस्तुके नेसे 4 | 
Ute > a न ) उपजा आनन्द, PI SY 
क .: FEISS - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[ हानि, 


हषेण, ( go ) हर्षयति ( अभीश्दानात्‌ )। हषुऊणिच+ल्यु | 
खुशी देता है ( चाहीगई वस्तुके देनेसे ) । विष्कम्मआदि- 
में चोदवां योग । हषेकरानेहारा ( त्रिश ) । “हृप्‌+ल्युद्‌?” 
हर्षे ( न० ). 

हषेमाण, (Fo) हृष+ताच्छील्ये चानश्‌। एक भ्राद्धका 
देवता । हथ्चित्त ( जिसका चित्त प्रसन्न है ) ( Pre ). 

हर्षिणी, ( ate ) हृष्‌+णिच+णिनि-डीप्‌ । विजया ( खुशी- 
देनेहारी ) । भांग stares (खुशीदेनेहारा ) ( त्रि० ). 


'हर्षित, ( Pre ) gå: जातः अस्य+इतचू। जातानन्द | खुश- 


हुआ. 

हलू, विळेख ( खंचना ) भ्वा० To सक० सेट्‌ । हलति । 
अहालीत्‌. 

हल, ( न° ) हल्यते ( कृष्यते ) अनेन । sew अर्थमे 
क्‌ । छाङ्गल । SS. 3 

हलधर, (go) हल धरति ( आयुधत्वेन ) शाअचू। 
हलको शख्रखरूपसे धारण कता है । वळराम । कृषक 
( खेतीकरनेहारा ) । किसान ( त्रि० ) 

हलभूति, ( ate ) हलेन ( हलसाध्या ) भूतिः। हल चला- 
कर Rage जीविका. 

हला, (ate) हेति लीयते । नाव्योक्तिमें सखीका संवो- 
धन । सखा ( सहेली ) । एथिवी । और जल ( पानी ). 

gota, ( प० ) हलेन आयुध्यति । आयुधू+क । हसे 
लडाई करता है । बलदेव. 

हलाहल, (५°) हलेन इव आहलति ( विलिखति ) । 
हलके समान खेचता है । AEA । एकम्रकारका 
बिष ( जहिर ). 

हलिन्‌, (go) हरः अखि अस्य आयुधत्वेन+इनि । जि- 
सका हळ Wa है । बलराम | कृषक ) (fe): 

Bro) हरं (rii) अहंति | तस्य इद वा 

gr न हलसे byes खेतआदि । और हलका । “हलोका 
समूह” यत्‌ ( ae ). 

हव, ( प° ) हअ. हेमअप्‌ Fo वा। यज्ञ । आज्ञा 

` (ga) । होम । और आह्वान (aami ). 

हवन, (न°) HAL । होम । देवता आदिके उद्देशसे 
मन्रपढकर ate ( आग )मेंघी आदिका BHAT. 

gak, ( ate ) इयते अस्यां । Stas! होम | 
है इसमें । य ० न 

हवनीय, ( कं) aaa अनीयर्‌ | होमका पदार्थ. 

afara, ( न?) कमे० । ्रतआदिम खानेलायक इयः 
विशेष: 


हविस्‌, ( न° ) हयते gi अडुन्‌ । होम कियाजाता 
(a)! होमकरनेलायक प्रत्येक पदार्थ. 

हव्य, ( qo) great यंत । देवताके लायक AA | 

` होम करनेलायक द्व्य (Pre) | “भाने aa” होम (न°). 
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हव्यवाह, ( पु० ) इव्यं वहति देवान। वद+अण्‌ । देवता- 
ओंके पास होमके पदार्थको पहुंचाता है । अभि. 
हस्‌-हास, ( हसना ) भ्वा० To अ० सेट्‌ । हसति। अहन 
dat ( दोष देखकर हसनाअर्थमें सकर्मक होता है). 
ह ( हा )स, ( पु० ) हस्‌+अप्‌-घन्‌ वा । हसना। एकम्रकारसे 
मुखका खिलाना ( विकाशन ). र 
हसन, ( न° ) carga प्रीतिसे मुख ओर कपो (गल्ल)- 
आदिका विकाशन (खिलाना) | हास्य । हसना, 

हसन्ती, ( ate ) हस्‌ञझ-डीप्‌। अंगारधानिका । अंगीठी । 
हसनेवाला ( fre ) । feat डीप. 

हसित, (we) हसू+भावे क्त । हास्य । हंसना । कर्तामें 
क्त । जो हंसा है । खिलाहुआ. 

हस्त, (Jo) हसू+तन्‌। शरीरका अंग। हाथ । ओर 
हाथीकी सूंड । अश्विनीसे तेरहवां नक्षत्र ( तारा ) (ge 

हस्तामलक, ( न° ) हस्तस्थितं आमलक । हाथपर छिया- 
हुआ आँवलेका फळ । सहजहीसे देखनेछायक पदार्थ । 
चेदान्तप्रसिद्ध ग्रन्थविशेष । “ATOR”. 

हस्तिक, ( न० ) हस्तिनां समूहः+कन्‌। हाथिओंका समूह्‌. 

इस्तिद्न्त, (पुर) ६ त०। हाथीका दांत । घरकी दीवारमें 
गाडीगई किल्ली. 

हस्तिन्‌, ( पु ) हस्तः (IURE: ) अस्ति अस्य | सुंड- 
रूपी डण्डेवाळा । गज ( हाथी ) । चन्द्रवंशी एक राजा. 

हस्तिनापुर, ( न° ) हसिना ( तदाख्यत्रपेण चिहित तत्कः 
TEL) पुरं । अळक्‌ समा० | हंस्तिनामक राजासे बनाया 
गृह । नगर | दिल्ली नगर. 

इस्तिनी, (ate) हस्तिनः योषा+डीप्‌। हाथीकी eit । 
हथिनी । करिणी । एकप्रकारकी खरी. 

हस्तिप, (ge ) हस्तिनं पाति । पा+क । हाथीपर चडभे- 
हारा । हस्ल्यारोह । हाथीवान+खार्थ कन. 

इस्तिंमद, (५०) ६ त० । हाथीकी det Neaga 
सख्रीका पानी । एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य. 

हस्त्यारोह, (ge) हस्तिनं आरोइति। आ+रुद्ू/अग्‌ । 
हाथीपर चढता है । हाथीवान्‌। हस्तिपक. 

दा, त्याग ( छोडना ) | To To Fo अनिद्‌। जहाति ॥ 
अहासीत्‌. र 


हा, गति ( जाना ) जु० आ० स० sity | जिहीते । अददः | 


dia. | अहासिष्ट BS 
हा, ( अव्य० ) हा+का । विषाद्‌ । शोक । पीडा fred 


हाटक, ( न० ) GARA । एक देश । उस देशमें उत्पन्न. 

हुआ सोन्ना । धत्तूरा सोन्नेका बनाहुआ (Pre). || 
हान, ( न° ) दा+भावे क्त। परित्याग। छोडना.! 
हानि, (ate) हिनः Re तिः। क्षति। अपचयं 
BEY NESS = 


नुकसान, 
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 हायन, (de) जह्याति (अम्दु) । megs । जीहि। | हि, ( अव्य) दादि THE । हु (सवव ) | अवधारण- 
` ` धान। (cae) जहाति । वत्सर ( वरिस ) । आगकी झाट | ( निश्चय )विशेष । प्रश्न ( सवा ) हेतुका उपदेश ( i- 
"क | कि ) | शोक । छोकका पूराकरना. ; 
हार, (go) Gh घम्‌ । एकप्रकारकी मोतिओंकी | हिंसक, ( ए० ) RIL व्याघ्र ( मेडिया )आदि हिंसक 
| ren । माला ARTT । वॉटनेहारा । भाजक. ( मारनेवाळा ) पशु । और शत्रु ( दुरमन )। हिंसाकरने- 
gem, (ge) ERR! चोर- धूर्त । खचरा । भाजक | हारा ( fre). 
` अंक । घुरानेहारा ( त्रिश). हिंसा, ( afte ) हिंस+अ। वध ( मारना )। घातन ( कतल- 
हारावली, ( त्री? ) हार इन आवडी । हारकी नाई कतार! | करना ) । किसीको प्राणोंसे अलग करना और जोरआदिका 


Rs ` मुक्तावली (मोतिओंका हार ) । “श्रज्ञरहारावली”” इति | काम. | 
E K गंगास्तवः | पुरुषोत्तमका बनायाहुआ एक कोष. , हिंस, ( त्रि० ) RTH । हिंसाशील । सारनेवाला । घोर ? 
 हारिद्‌ः (go) हरिद्रया रक्ता+अण्‌। कदम्ब ( कदम) का | ( ढरावना ). द 


 ©द्रख्त, (इसका फूल बहुत पीछा होता है )। हल्दीसे | हिक, शब्दकरना। कूकना। भ्वा० To अ० सेट्‌ Re | 

रंगाहुआ(त्रि०). ति-ते 

 इारिन्‌, ( त्रि० ) हारः अस्ति अस्म+इनि। ह+णिनि वा। 

हारक ( चुरानेहारा ) | हारबाळा और मनोहारी ( सुन्दर ). 

हारीत, ( पुः) ह+णिचू-इतचू। एक सुनि धर्मशात्र बनाने 

हारा! एक पक्षी ( मेंना ) । और कितव ( धूर्तखचरा ). 

हादे, ( न० ) हृदयस्य कर्मे अण्‌। “हद्‌” का आदेश होता 
 है। लेह (पियार)। ग्रेम । “हृदि भवः विहितो वा 

x अणू? । हृदयसे हुआ वा जानागया | हृदयका वा हुदयमें 

 जानाहुआ ( त्रि० ). 

. हाये, (पु०) हियतेऽसौ। ma विभीतक बृक्ष 

(ast) हरणीय ( लेजानेलायक ) ( त्रि० ). 

. हाल, ( Fo ) इलः अखि अस्य+अण्‌ । हर एवं वा+अण । 

 , इरवाला। बलराम । और हल. 

हाला, (ete) carry मद ( नद्या) । तालरसकी 

ee राते 

हालाहल, ( Jo न°) हालेव हलति । इरू+अच्‌ । एक- 

प्रकारका विष (जहिर ) । एक कीडा । मद्य ( ate ) 


Ra, हिंसा (मारना )। Jo आ० To Far हिक्कयते । 
अजिहिक्कत. : 
हिक्का, (ao )। हिक--अ । एकप्रकारका रोग( हिचकी ). 
Teg, ( न० ) हिमं गच्छति । mtg । नि हीङ्‌। रामठः 
Sarat वृक्ष ( जिसका रस RE होताहै ). > 
हिड, गति (जाना ) । घूमना o आ० Ao सेद्‌। 
इदित्‌ । हिण्डते. ] | 
हिडिस्व, (ge ) एक राक्षस (वह भीमसेनसे मारागया)। 
स्वा । उस राक्षसकी भगिनी ( बहिन) ( feat टाप्‌). 
हित, (Pre ) घा+क्त। हिं+क्त वा । गत ( बीतगया ) । 
पथ्य ( हितकारी ) । और मंगळ ( भलाई ). | 
kana, (fre) हितं करोति । कृ+णिनि । शुभ" 
कारक | भलाईकरनेहारा | हितकरनेहारा. 3 
हितेषिन , ( त्रिः) हितं इच्छति । इधू+णिनि। हितकी 
इच्छा ( चाह )करनेहारा । हितेच्छाकारी. 4 
हितोपदेश, ( ge ) हितस्य उपदेशः । भलाईका उपदेश । 
हितके लिये उपदेश । विष्णुशमाका रचाहुआ नीतिविषय- 
को प्रतिपादनकरनेहारा ग्रंथ. o 
हिन्दोळ, ( ge) हिन्दोड्मघन्‌ go | दोलन | झूलना । 
श्रावण( सावनमहीना )के झुक्लपक्षमें विधान कियाहुआं _ 
झूलनेसे भगवानका झुलानारूप एकप्रकारका उत्सव | एक 
_ रागका नाम. PE 
हिम, (ao) हि+मक्‌। आकासे गिंराहुआ पानीका 
कण ( कतरा ) । शीतलूसश ( डण्डा छूना )। उसवाला 
(त्रिश) । छोटी इलाइची । नांगरमोत्था (A 
seam (awm) और पौंष ( पोह ) 
(महिस) । चंदनका इख्त । चन्दर (चांद) ° 


हालिक, (fre) gaa खनति ( हल्से खोदता है) । 
( हळखेचनेहारा ) । किसान । “हलः ग्रहरणं 
छ जिसका Ta है । हरुसे झुद्धकरनेहारा | 
SES हलका, 

नि०। आह्वान ( बुळाना ) । Radi- 
चेष्टा. 

Raai समूह:+ठण्‌ । हाथिओंका समूह 
gam ) निवृत्त नगरं ( अणू ) | 


w 

> 

ri Bee 
LEs 


>g 
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( ५५७ ) 


हिमगिरि, ] 


हिमगिरि, (go ) हिममयो गिरिः। हिमग्रधानों वा गिरिः ।  हिरण्यवाह(हु), (go) Roi वाहयति ( प्रापयति ) | | et 


वर्फका पहाड । वा जहां बहुत वर्फ है । हिमालयका 
पहाड 

हिमप्रस्थ, (go) हिमः प्रस्थः यस्य । शीतल चोटीवाला । 
हिमालयका पर्वत (पहाड ) 

हिमवत्‌, (So) हिमानी (sain) अस्ति अत्र+ 
मतुप्‌ । “म” को “ब” होता है । जहां बहुत बर्फ होती 
है । हिमालय पर्वत 

हिमसंहति, (ate) ६ त०। हिमसमूह । वरफका ढेर. 

हिमांशु, (ge) हिमाः अंशवः अस्य । शीतलकिरणों- 
वाळा । चंद्रमा । चांद । और कपूर । काफूर. 

हिमागम, (ge) हिमस्य आगमः यत्र । जिसमें बरफ 
आती है । अग्रहायणी ( मग्गर ) और पोष (पूस ) 
स्वरूप दो महीनोंका ऋतु (An ) 


हिमाद्रिजा, (ate ) हिमाद्रौ जायते । जन्‌+ड । RAT- 


लयमें उत्पन्न होती है । क्षीरिणी । पार्वती । और गंगा 


हिमाद्वितनया, (ete) ६ त° । ' हिमालयकी पुत्री । 


दुर्गा । पार्वती. 


हिमानी, (ate ) हिमानां संहृतिः । हिम+डी प्‌-आनुक्च | 
Raag । वरफका ढेर । “आग्रता बत जरेव हिमानी” 


URE. 


हिमाराति, (Se) ६ त° । बरफका शत्रु । सूर्य । 


आकका दक्ष । आग. 


हिमालय, (ge) हिमानां आलयः । वरफोंका घर। 


एक पहाड 


ars, ( न० ) हिमकाळे जायते sats । शीतके समय 


उपजता है । उत्पळ | कमलफूल 


हिरण्मय, (त्रिः) हिरण्यात्मकं+मयद्‌। नि० । सोन्नेका 
बनाहुआ । feat डीप्‌ । “हिरण्मयी सीताग्रतिकृतिः” 
उत्तररामचरितम्‌ । नों वर्षोगेसे एक (न० )। सूर्य- 
मण्डलमें रहनेहारा परम व्रह्म । “य एष हिरण्मयः पुरुषी 


हर्यते हिरण्याक्षः” छान्दोग्यम्‌, 


हिरण्य, (न°) हिरणमेव ( खार्थ ) यत्‌ । सुवर्ण । altar | 


धतूरा | घन 


हिरण्यकशिपु, (ge) एक दैत्य ( वह कर्यपसे दितियें 


हुआ ). 


हिरण्यकरिपुहन,, (ge) हन+किपू । ६ त० । ह्वरः 


ण्यकशिपुको मारनेहारा । विष्णु 


भक्तान्‌ । भक्तोंको सोन्ना पहुंचाता है । “हिरण्यवर्णा 
वाहुरिव तरंगा यस्य” । aa भुजाके समान जिसके 
तरंगे (wet) हैं । महादेव । शोणनामी एक नद्‌ 
( वडादर्या ). 

हिरण्याक्ष, (go) कश्यपका पुत्र । एक देतय, - 

हिरुक्‌, ( अव्य० ) हि+उकिक्‌-सट्‌ च । वर्जन ( रोकना )। 
द्याग- 

Rela, दोलन ( झुझाना) चु० उ० स" सेट्‌ । RA- 
watt. 

rate, (go) हिल्लोल+अच्‌ । तरंग ( लहर )+घन्‌। 
झुलाना 

Ra, प्रीणन ( प्रसन्नकरना ) खा० To Ho सेटू । इदित्‌ 
RaR । ata. 

Ran, (न° ) हिबि+उकक्‌ । नि० । ज्योतिषमे eat 
चोथा स्थान 

Ra, वध ( मारना) वा Ze उ० रुधा० To सक० सेट्‌ । 
इदित्‌ । हिनस्ति । हिंसयति-ते । अहिँसीत्‌। अजिहिंसत-त. 


ही, (wate) RA । विस्मय (हैरानी) । ger ` * A 


विषाद ( सनका दृटना ) । और शोक 
हीन, (त्रि) हीमक्त। “त” को “न” होता है । 
( कम ) । निन्दाके लायक । ओर अधम ( नीच ) 
हीनवादिन्‌, (ge ) कर्म० । पूर्ववाद ( पहिला झगडा )- 
को छोडकर जो किसी ओरका अवलम्वन कता 
असली विषयको छोड कर किसी दूसरे विषयमें 
नेहारा । एकप्रकारका वादी ( मुदृई ) धर्मशात्रसं 
हीनाङ्ग, ( fre ) हीनं अङ्गं यस्य । खभावसे न्यून 
अंगवाला | अंधा । लंगडा । ळूलाआदि | स्त्रिया 
हीर, (न°) हमक । ति०। वञ्ज । और हीरा | 
, सांप । हार। ओर सिंह (शेर ) ( पु० )। 
हीरारूप एक मणि i 
हु, होमकरना ( आगमे घीआदिका डालना ) 
qo अनिद्‌ । जुद्दोति अहौषीत्‌ | = 
हुङ्कार, (ge) “ह” इसब्यक्तस्य | 
उप० । “हुं” इस प्रतिषेधसूचक ( रो 
दाब्देका उच्चारणकरना । “मौनव्रते मह 


हिरण्यग्े, (ge) हिरण्यं (iae) गर्भैः ( उत्म- | इदित्‌। ged 

 त्तिस्थानं) अस्य । सोन्नेके अंडेसे निकला । चारसुख- | डड 

बाला ब्रह्मा ( वह सोन्नेके अंडेसे निकला था) । शाल- | _ 
|. psn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५८ ) { हषीक, 


चलन ++ 


zd 


ETR इतसुज्‌, (पु०) इतं ( wan प्रक्षिप्तं) इतादि jà \ ( न० ) ह+कयन:दुकूच । मन । और वक्षः 

O ९ ` जुजूक्विप्‌। मच्मपूर्वेक फेंकेहए घीआदिको खाता है । 

o अभि आग. परत त) 

हुतवह, (पुः) इतं ( इतादिक ) बहति ( प्रापय 

Jo न्न we । वह+अचू । होमकियेहुए घीआदिको 

` =द॒ताओकते पास पहुंचाता है ( उनकी प्रसन्नताके जिये ) | 

 जअम्निं।आग।शरचित्रक्रक्षः ` . 

 इताश, (ge) हुतं अश्नाति । अश्‌+अण्‌ । होमकिये- 

gaat खाता है । वहि ( आग ) और चित्रकइक्ष. 

इति, (ate ) हुःक्तिन्‌। होम. 

C हुम, (sere) हुमडमि । स्मरण ( यादकरना ) । प्रश्न 

p: (सवाल ) । अनुज्ञा ( हुक्म ) । निवारण ( हटाना ). 
इुु(हु), (ge) Ste । नि> । एक tà ( देवताओंमें 
` खवेया), 

` हुङ्कार, (ge) ges] । अवज्ञा ( निरादरी ) को 

' जतलानेहारा एकप्रकारका शब्द “हुंकारेणेव तं भस्म 

सा चकाराम्बिका ततः” चण्डी. 

«ga, (fre) Sem । सम्प्रसारण । आहत ( डुछाया- 

ee! “हुआ. 

इति, (ate ) देःक्तिन-सम्प्रसारण । आह्वान | वुलाना. 

 इन(ण), (ge) हेशनक-संप्रसारण । एक म्लेच्छोंकी 

है जाति | उनके रहनेका देशविशेष. 

. हुच्छेन, (न°) हच्छे+ल्युट्‌ । कुटिलता । Raim. 

. ह, हरण ( चोरीकरना ) । लेजाना । भ्वा० उभ० Ro 

अनिट्‌ । हरति-ते । अहार्षीत-अहृत. 


परब्रह्म । “हृद्ययं तस्माद्धृदयमिति” श्रुतिः. 
इदयग्रन्थि, ( पु० ) हृदयस्य ग्रन्थिः । हृदयकी गांठ । 
अविद्या (मूर ) के साथ सम्बन्धरूप संसारका बंधन | 
“(सिद्यते हृद्यग्रन्थि? रिति भागवतम्‌, 
हृदयङ्गम, (न° ) हृदयं गच्छति । गन्‌+ख-सुम्‌च | हृदयमें 
जानेवाला । युक्तियुक्तवाक्य । युक्तिसहितवचन । मनो- 
हर ( ro). ; 
हृदयस्थान, (न°) हृदयस्य (मनसः) स्थानं-हृद्यरपं 
वा स्थानं । मनकी जगह वा मनोरूप जगह । वक्षस्थळ | 
छातीका स्थान. 
हृदयिक, (त्रिश) हृदयं ( प्रशस्तमनः ) अस्ति अस्य+- 
उन्‌ । प्रशस्तचित्त । अच्छेचित्तवाला । “इनि” वही अर्थ. 
हृदयेश, (Jo) ६ त० । हृदयका खामी । भर्ता । मालिक, 
दावत, (go) हृदिस्थ आवर्तः । छातीपरका ATI 
घोडेकी छातीपर आवर्त ( गोळ ) खरूपबाळा रोयेंका 


समूह. 
दृदिका, (ate ) द्रोणके झ्याक ( सावे ) कृपाचार्यकी मा. 
हृदिस्पृश्‌, ( त्रिश ) हृदि ( हृदये) wat असो । 
कर्मणि क्रिन्‌ । अङक समा०। जो हृदयमें छता है । 
` हृद्य । मनोहर । खूबसूरत । “कर्तरि क्तिन्‌” । मर्म 
छूनेहारा | दुःखके देनेहारा. 
ga, (ao) हृदि aaa ( मनोश्ञलात्‌) Cer t 
हृदयमें छता है ( मनोहर होनेसे ).। गुडत्वच्‌ ( दारचीनी )। 


द ss : मनोहर ( त्रिश ). थे धर 
_____ ह. बलात्कारहर री लेजाना o Yo a रर 
Eo मा ` LE) तन ere पञमे 
Mer मा काम. 
gaa (ge) हृदि शेते । शी+अचू । हृदयमें सोता हद्गण्टक, (Jo) ६ त° । हृदयके वांटनेहारा । जठर 
है । कामदेव | हृदयशायी ( त्रि० ). (पेट ) (इः) 


हल्लास, ( पु० ) हृदयस्य लासो यत्र ( हृदादेशः) । हृदः 
यका फडकना | हिका ( हिचकी ) कां रोग ( इस्से हृदय. 
फडकता हुआ प्रतीत होता है ). 

हलेख, (ge) हृदयं लिखति ( स्पृशति ) । RN 
हृदादेशः । हृदयको छूता है । ज्ञान ( जान्ना )। तर्कं । 
द्ळीळ। और तत्रमें मंग्रविशेष । औत्सुक्य (शौक) (te). 

हृष्‌, हषे ( खुशहोना ) । और चित्तोत्साह ( दिलका दिलेर 


निन्दाक्ररना । Elo आ० अ० सेट्‌ । हृणीयते | 


अहृणीयत. 

ate ) हणीय+अ । निन्दा.. 

 ह+क्रिपुतुक्‌ च । ळेजाने वा चुरानेवाळा | 
92 होता है l caga” को eq? का 

'विकल्पसे होता है । हृदय (Ra) ओर मन 


अहाषीत, | l र 


क्त ।| | षित, ( त्रिः ) eum i खुदाहुआ ( प्रीत) । विस्मित 


A ( चुरायागया ) । और 


दृयका कांपना । दिळ घड-| गये हों. ). 
(डर) आदिसं दिछका 


(छाती ) । हृत्‌ एति ( हृयदमे आता है ) । इण्‌+अच्‌ । 


होना) । fee प° qo Gz । हृष्यति | अहृषत. । 


( हेरानहुआ ) । जातरोमाश्च (जिसके रोयें खडे हो z 2 


- करनेहारा we, 
SQ ae — J 
R 
हणं करनेहारा 
a £ > 
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* हृषीकेश, ( पुः ) ६ त° । इन्द्रियोंका लोमी aera ras > - ै 
t र ‘| | हेमाद्रि, (Ge) हेममयः अद्रिः। सोन्नका पहाड । सुमेरुपर्वतः 
) \ | हॉ Kise uve । प्रीत A असन्नहुआ )। Mirer | er, ( fie ) दा+यत्‌ | त्याज्य । छोडनेके लायक, 
MN! सक राथ खडे हो गये हैं ) । हैरानहुआ. `! | रसच, (go ) हे (शिवे) रम्वति। शिवजीमें आनन्द 
Le. na ) हृ मानसं अस्य । हृष्टचित्त । सन्नः |, कर्ता है। रबि+अच्‌-अछछक्‌ समा० । गणेशजी. 
जसका दिल खुरा है. _ ./ हेरम्वजननी, (dte) ६ त०। गणेशजीकी माता। दुर्गा । 
बरसत (Pre ) ee इव जाताहुरं रोम यस्य tage! पार्वती । शिवकी aft 
Ay AO य re हैं. हल, | | हेळन, ( न° ) Raraga । अवज्ञा । निरादर करनों 
हे ( अव्य० ) ga? त कयाले । हर्ष (Ball) aes | हेला, ( atte ) हेड-अनादर (eat करना) । भावे अ। 
rob east ) हा+डे । संबोधन । gan ¦ । ॥। “ड” ats” होता है aik झंगारभावसे' उपजी 
an द्र करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। हते, / | एकप्रकारफी चेष्टा ( व्यापार )। “जवान ख्िओंकी क्रीडाके 
= र ( त्री० ) हन+करणे क्तिन्‌। नि०। जिः पाति | उत्से बहुत इच्छा” निराद्री.. 
- दै. अलल । वाण (तीर )। आगकी शिखा sez) । | Sey, अश्वशाद ( घोडेका शब्द्करना-हिनकना )। भ्वा० आ० 
क किरण । हरएक प्रकारका तेज । साधनः j ae सेट्‌। हेषते । अहेषिष्ट, 
7 (Se) हि+तुन्‌। कारण (सवव ) al तिका | हेषा, (ste) हेष+अ । घोडोंका 
` साधन व्याप्य ( थोडे देशमें रहनेहारा ) । औः | ae Fn | eae l दना ee 
Bam नः ) हेतोर्भावःतळू । हेतुपन । amar । | हेतुक, ( Bre ) हेतो प्रखतः+ठण्‌.। हेतुवादरत । कारणके 
SCS fh झगडेमे फंसाहुआ । सयुक्तिक ( युक्ति-दछील्सहित )वचन- 
हेतुमत्‌, ( fae ) हेतुः अस्ति अस्य+मतुप्‌, हुवाळा । | बोलनेबाला. कि ye 
scare ie l as ences | हैम, (fe) हिमे भवं+अण्‌ । बरफमें हुआ। “न्नः 
5 (ge : MARTE) विकार” अण AGEI 
अच्‌ । हेतोः वा आभास: । आ+भासू+घन्‌। तही नाई पदार्थ; ` क ps 
प्रतीत होता है । अथवा ee) ii दुष्ट- | हैमन, (7० ) हेमन्त एव। हेमन्ते भवो बा+अण्‌। ( “त? 
हेतु । वह दोष पाँच प्रकारका है । व्या[-रपेरुद्धता- | का ड! होता है ) । हेमन्तकाल ( वरफका समय ) । 
. असिद्धिसत्रतिपक्षता और वाघ । इनमेंर † भी दोष उसमें| आ ( त्रिः). 
ड होनेपर अज्ुमिति नहिं होती. j: हैमवत,|, न° ) दिमवतो्दूरभवो देश: । तसें वा+अण्‌। 
, ( न० ) RATI खर्ण ( सोन्ना )। धा, और एक- | हिमातदैके निकटका देश । वा हिमालयका भारतवर्ष । 
Sa (माप-तोल ) । BEE erate | हिन्डुर ie (fe) । एकप्रकारका विष 
°). | ( जह )। “उसकी सन्तान वा उसमें हुआ+अण”? 
हेमकार, ( पु० ) हेम-तन्मयं भूषणं K ' कृ+अण्‌ । TI ee । हरीड़ ( ate ). pr 
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सोन्नेका गहना बनाता है । सुवर्णकार । {नार ० ) झोगोदोहोद्भव ऐमख (इन) 
हेमकूट ( ए? ) हेममयः कूरो यस्य । (स्क चोही सोचे È नि० es Mp 
की है । र एक पहाड, | माक्स | मक्खन । ताजा उत्पन्नहुआ घी । सद्योजातशत, 
हस NE ) हिममनिन्‌। खणे ( सोः ) !तु। धतूया। | हेहय, ० ) एक देश । “उनका राजा+अण्‌? कातवीर्य, 
नागकेशर । अर हिम । वरफ. होड, ०) ae ( जाना )+अचू । हुड्‌+अच्‌ वा । ससुद्र- 
में जान्हारी एक प्रकांरकी नाव (Beet). | 
होतू, ( {° ) FETU ऋग्वेदके जान्नेहारा । होमकरनेहारा 
(Prej i ott डीप्‌। “या विया च होत्री” शाकन्तल. 
होत; (न) s होस। हविः ( घीआदि होमकी 
सामग्री|। सति (तारीफ) feather, | 
होजिन, BRAG ) होने ( होम) असि aena e | 
i ae नेहरा, | ल म धप त्र , 
t त्रीय, , न+ ) होत्राय हितं । होतुरिद वा । छ (इय) । | 
| es होमकेलिये हितकारी । ge होमका घर । gy 


TEn Fo समा अंग | a .. सम्बनों (न्निः ) 
Me आ /. $§CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ne होम, (ge) हु+मन्‌। देवताके उद्देशसे aR (आग )- 


में घीआदिका डालनारूप हवन | ग्रहस्थके प्रतिदिन करंन- 


लायक पाँच Bala देदयज्ञ । श्राद्के लायक ATH | | 
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meri ( ए० ) हखं AÈ अस्मात्‌। ५ ब०। जिससे छोटा” | 


। अंहो जाता है । जीवक ओषध। ६ व०। वासन-बोना | 
ख (सदरा) ( fre) | ह अंग (छोटा अंग) ( न० 


हाथ । थाद्धसम्बन्धी सुख्यभागका मच्य पढकर दानकरना.] gig, TT ( शब्दकरना ) भ्वा० आ० अ० सेट्‌ । हादते । 
Or 


होमकुण्ड, ( न० ) होमाथ कुण्ड । होमके लिये कुण्ड. 


होरःभान्य, ( न°) होमोपयुक्तं धान्यम्‌ । होमके लायक 


घान । तिल और यव (जा) 

होमिन्‌, (ge ) होमः अस्ति अस्य। होमकरनेहारा. 

gra, ( त्रिः) होमाय हितं यत्‌ । होमके उपयोगी घी । 
घीआदि. y | 

होरा, (ete) gL! ज्योतिषमें कहाहुआ । लम । 
राशिका आधाभाग। SAK जतानेहारा MT । रेखा 
( लकीर ) 

होलका, (ate) हु+वि । छकति । लकू+अचू । कसे । 
तृणआदिसे आधेपकेहुए-शमीके धान. | 

होलाका, ( ate) इु+विच्‌। लकू+घन्‌। वसन्त( वहार )में 
एकप्रकारका उत्सव | “होलाका कर्तेव्येति कल्पश्रुति”रिति 
दायभागः. 

i हु, चौर्य ( चोरीकरना )। अदा० आ० स० अनिट्‌ | हुते । 


wale. 
हालू, चलना । भ्वा० प० अ० सेट्‌ । हालति AMAT | 


. प्रह्मल्यति 

ह्यस्‌, ( अव्य० ) बीतगये दिनके अर्थमें। नि० । l 

. पिछला दिन । पिछला कढ. 

. ह्यस्तन, ( त्रि ) हयस्‌+भवा्े age च। wat वसभव। 

__ कहके दिनमें हुआ। लपू । कहका। “ह्मस्यः” इही अर्थ. 

Ba, (Geo) हादू+अचू। Ro अयमम गहिरा 

` ` _ तालाव । RRR जलाशय ( वह तालाब $ जिसका 
तला बहुत दूर है )। झील 


ER l 


हो । नंदी । दया. 


ग 


५४ 


हे हृदिनी. at, ( ate ) easter अस्यांमइनि । Seat गहिरा 
शब्दकरना ) ¥q[o To To सेटू। Bea | अहः 
° ) हस्य भावः । इमनिच्‌ होपदेराः । 


अतिशयेन हरः । इष्ठन्‌-हसादेः); । बहुत 


SHANI Bre: 
हाव, 3० ) हांदूनघज्‌ । शब्द ( आवाज )। अचू। हिरण्य- 
afl एक पुत्र ( ge )। शब्दकरनेहारा ( Pre ) 
HEA जी० ) हादूशणिनि-डीप्‌ । विद्युत्‌ बिजली। 
। इञ्ज [दी । शहकी । हाद( शब्द )वाला ( त्रि० ) 
। बस (० ) RRL शब्द ( आवाज )। अपचय । 
ष्टना 


vt, (ग (शरमकरना ) mge आ० अग, सेट्‌ । 


ही; छत शरमकरना ) To To अ० अनिट्‌ । जिहेति | 

` अहेर | 

ही, (धे?) ढी+किप्‌ । लज्जा । शरम. 

हीर्जिर( fe) ६ त०। लज्जासे जीताहुआ। लजाशील | 
Way 

for (78) । हीनक्त-वा “त” को “न” होता 
हे । लर । शर्मिंदा हो गया । जिसे ळजा आगई a 

By, सांण( गरकमा ) भ्वा० आ० THe FEI हेषते 

हेषा, (छ) STAT घोडेका एकप्रकारका शब्द। 
घोडेक ईना 

हाद, शब (Uke ) 
( असः हयोः) सिक० Bz) 


sled १ 
हाद, (पु+ हा घ्‌ आह्वाद्‌ | आनन्द । खुशी । सन्तोष. 


भ्वा० आ० अक०। मोदन 
नत और HATH अनिटू । 


त्रा) हादमणिनिनडीपू | 


= e 
X l sae qo amo eal Rl 


àit 
डिणीा ie ) हिणी+यक्‌+अ । खजा । शरम. 


i 
; Y 


विद्युत्‌ (बिजली) । | 
as, cae शक्ति ( साम्रथ्य-ताकत )! 


| 


| 
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